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अनुवादक-- 
विद्याभास्कर वेदरल्न प्रो० उदयवीर शास्त्री , 
न्‍्याय-बैशेषिक, सांख्य-योग तीथ 
वेदान्तविशारद । 
ली 


अकीशक /--- 


है हर *”फ जे 
महरचन्द्र लक्ष्मणदास, अध्यक्ष 
संस्कृत पुस्तकालय, 
सेंदामेद्दा बाजार 
लाहीर ॥ 
: पुनमुंद्रणादथिक्रारः प्रकाशकायत्तः । 
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न तीन ऑच्णण लत तन ॥«. 
चल न्नः नल 


अमृत प्रेस, अस्ृतथारा भवन, छादोर भें लाला दुर्गादास 
प्रिन्टर के अधिकार से मुद्रित हुआ॥ 
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काटलीय अथशास्त्र, ससक्रत साहित्यम, अपने विषयका 
उच्चकोटिका ग्रन्थ है । सबस प्रथम इस ग्रन्थकोा सन्‌ १९०९, ई० 
में, मेसूर राज्यकी ग्रन्थशालाक अध्यक्ष श्रीयुत शामशार्त्र।न प्रका- 
शित कराया | तथा अग्नजी पढ़े लिखे लोगोंके खुभीतेके लिये 
उन्होंने इस अ्रन्थका इंग्लिश भाषामं अनुवाद भी करादिया । उसी 
समयस इस दुरूह ग्रन्थको सम्रझनेक लिये विद्वज्न पर्याप्त परि- 
भ्रम कररहे हैं । 

शामशार्त्रीने पहिले पहिल इस ग्रन्थक्ता इंग्लिश अनुवाद 
किया; इसलिये उनका प्रयल प्रशंसनीय हैं, परन्तु यह कहे बिना 
नहीं रहा जासकता, कि उस अनुवादमें अनेक स्थलॉपर रखलन 
हैं । जिनका यहां उल्लख करना अनावदुयक हैं । इस कायके 
अनन्तर इस विषयपर अनक साप्ताहिक मासिक पत्र पत्रिकाआंम 
लम्ब चोड़े विचारपूण लख समय १ पर प्रकाशित होतेरह, परन्तु 
पुस्तकक रूपमें काई महत्त्वपूण लख प्रकाशित नहीं हुआ 


अबस पांच बरस पहिले में यह यचार कररहा था, कि 
इस अ्रन्थका अनुवाद करू, जिसस सवंसाधारणक सन्म्रुख यह 
विषय उपस्थित क्रिया जासके, तथा इसपर ओर भी अच्छा 
विचार हासके | कुछ ही समयके अनन्तर मन सुना कि प्राणनाथ 
विद्यालड्लार इस ग्रन्थका अनुवाद कररहे हैं, में चुप होगया | ओर 
सन्‌ ६९२३ ई० में वह अनुवाद प्रकाशित होगया | उस अनुवादके 
देखनेपर, में इसका अच्छीतरह निणय करसका, कि मुझे भी 
अपने विचार कार्यरूपमं परिणत करदेन चाहिये । 


| अस्‍पलननननननन+सक ५  >-+-नननननन- 
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# अनुवादर्क समय, किसी २ स्थरूपर, इमने छ्लाख्रीजीके अमका 
दिग्दशेन कराया है | पाठक वहींपर देखेंगे । 


९ % .) 

यद्यापि प्राणनाथ विद्यालड्वारने अपने ।निवेदनमें एस बातको 
बड़े जोरोंपर लिखा है, कि डाक्टर शामशास्त्रीके आंग्लभाषाक 
भाषान्तरको मुख ग्खकर यह अनुवाद नहीं शियागया' | परन्तु 
दोनोंका मुकाबला करनेपर हमझो यह दावा, कुछ ग्रलत साधित 
हुआ है | यद्यपि विद्यालड्ञारजीन कहाँ २ अपने अशुवादकी टिप्प- 
णियोंमें शामशासत्रीक अनुवादका अशुद्ध करनका यल्ञ किया हैं, 
परन्तु वहांपर मूलके अथेंको न समझकर आप स्वयं ही मुंह को 
खा गये हैँ । इसके 5तिरिक्त स्वये अनुवाद करत हुए आपने पद 
पद्पर स्खलन किया है । यदि आपक सम्पूण अनुब'दका सामन 
रखकर कहाजाय, तो वलात्कार मुंहस ये शब्द निकल पड़ते हैं, 
कि यह अनुवाद अपूर्ण तथा मूलक विपर्गत आर विश्टह्लुलित 
भावोंस भरा हआ हे। हमारा बिचार था, के इसतर हके कुछ 
स्थलोको यहां उद्धृत करादिया जाय, परन्तु स्थानाधाव आर कुछ 
अप्रासंगिक हानके कारण हमका अपना यह विचार शानत करना 
पड़ा | परन्तु यह निश्चय है, कि आसन्नभ्रविष्यमें, इस अ्रन्थकी 
विस्तत समालाचनाक अवसरपर, वे सब्र ही बात, पाठकोंके 
सन्मुख उपास्थित कीजासकेगा । 


अस्तु, जब हमारा यह विचार हारहा था, उसी समय 
है का कोटलीय अथशाखरकी एक प्रार्चीन टीका 'नयचन्द्रिका 
उपलब्ध हुई । इस टीक/का हमने ही सम्पादन किया, आर सन्‌ 
१०२७ में लाहोरस ही यह टीका प्रकाशिन होगई | यद्यपि यह 
टीका सम्पूण अथशास्त्रपर प्राप्त नं हुई, पर जितनी भी प्राप्त 
हुईं उतनी महत्त्वपूर्ण हैं; उसके पढ़ने आर सम्पादन करनेसे, इस 
ग्रन्थकी बहुतली उलझी हुए ग्रान्थियां सुलझ गई, ओर हमें पूण 
विश्वास हुआ, कि अब इस मूलग्रन्थ का अनुवाद सरलता से 
हो सकेगा । 


इसी समयम ' अनन्तशयन संस्कृत श्रन्थावलि' में कौटडीय 
अर्थशास्त्र की, संस्कृत भाषाम एक विशद व्याख्या प्रकाशित हुई । 
यह ब्याख्या महामहापाध्याय गणपति शास्त्रीने प्राचीन टीकाओंके 
आधार पर लिखी है) आपने अपन इसी ग्रन्थ की भूमिकामें लिखा 


( हे ) 


है, कि उन्होंने कुछ भागपर नयचन्द्रिका, और कुछ भागपर 
भट्टस्वामीकी व्याख्याका अवलम्ब लेइर, तथा उनकी अपनी 
मात्ृभाषाके एक प्राचोन सम्पूर्ण अथशास्त्रके व्याख्यान का अवलस्ब 
लेकर, इस मूला' नामकी विदशद व्याख्याको लिखा हे । 

इस सस्पूण प्रार्चीन सामग्रीाके आधारपर दमने इस अजु- 
वादकों पूरए करनका विचार किया ।| इसी समय लाहोरक प्रसिद्ध 
सस्क्ृत पुस्तक वक्रेता-मेहरचन्द्र लक्ष्मणदासने, हमको यह काये 
बहुत जल्दी करदेनेक लिये प्ररित किया । उसका फलस्वरूप 
यह अनुवाद पाठकाकों भेट है। इसकी उपयागेता स्वयं पढ़कर 
ही पाठक जान सकेंगे । 

हमारा विद्यार था, कि इस ग्रन्थक साथ एक घैस्तत 
उपोद्धात लिखाजाय; परन्तु कोटरीय अथशास्त्रके सम्बन्धमें अपने 
उन सब विचाराको प्रकट करनके लिय हम ये उपोद्ध/तके पन्ने 
कुछ थोड़े प्रतीत हुए | अब विचर होगया है, कि मूल अ्थशाःस्त्र 
पर एक विस्तृत स्व॒तन्त्र ग्रन्थ लिखाज़ाय | उस ६। भ ग्रन्थकर्त्ता 
के समय, स्थान, ग्रन्थकी विशेषताएं तथा अन्य आल।चना, प्रत्या- 
लोचना आदएदिका समावदश हागा। 

फिर भी इस ग्रन्थक सम्बन्धम इतना जानना आवद्यक 
है, कि यह मूलग्रन्थ विष्णुशुप्त काटल्य ( चाणक्य ) का लिखा 
हुआ हैं । चणक्य, सम्नाट चन्द्रगुप्तका प्रधान अमात्य था। इसन 
मगधके राजा महानन्द्‌ पद्मका, अपना तिरस्कार करनके कारण 
मारकर चनन्‍्द्रगुप्त मोयेका राज्यालहासनपर थिठ।या था | यदि 
अग्नजी गज़से नापा जाय, तो मो चन्द्रगुप्तता समय ईंसवी सनसे 
पद्दिल तीसरी सदा ७ | वहीं समय चाणक्यका भी समझना 
चाहिये ! 

इस ५ कोई सन्देह नहीं, कि यह कोटलीय अथशास््र कठिन 
ग्रन्थ हे । इसमे अनेक अश्रसिद्ध पारिभाघणेक दाब्द हैं| विषय- 
गाम्भीय कूट २ कर भरा हुआ दं | इस ग्रन्थम एसे भी अनेक 
विषय हैं, जिनका विचार, वत्तमान पराधीन बूढ़े भारतके बालकोंके 
हृदयमें, स्वप्तमे भी स्थान नहीं पासकता; तथा जो वत्तमान परिस्थिति 


( ४ ) 


के अनुसार हमसे सर्वथा परोक्ष होचुके हैं | यद्द सब 
कुछ होनेपर भी में अपनी उस पूजनीया मातृसेस्था ( मह।विद्या- 
लय ज्वालापुर ) का अत्यन्त कृतज्ञ हूं, जिसके खतन्त्र वातावरणम 
रहकर, तथा दश वर्ष तक उसकी प्रेममयी गोदम शिक्षा प्राप्तकर, 
इस दुरूह कार्यके करनमें भी सरलूतासे समथ होसका । 


अन्तमें में अपने परम मित्र साहित्यभास्कर पं० रामसखरूप 
शास्त्री काव्यतीर्थ ( हरदुआगंज निवासी ), पं० बलदंव शास्त्री 
बी० ए० ( लाहोर निवासी ), तथा श्रीयुत प्यारेलाल दुग्गल बी० ए७ 
( कपूरथला निवासी ) का अत्यन्त कृतज्ञ हं; और इनका हार्दिक 
धन्यवाद करता हूं; इन्होने अनक स्थलोपर ग्रन्थके समझनेमें, मुझ 
बहुत सहायता दी है । 


लाहोर 
श्रावण शुक्ला सप्तमी । विनीत -- 


मंगलवार 
स० १९८२ बिक्रमी 


उदयवीर 


कीटलीय अथंशासख्र 


भथम भाग । 





विषयानुक्रमाणिका । 
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कोटलीय थे अथश्ञास्त्र 


बाण २-20. 9४ ७2० ार्न्‍आ 


विनयाधिकारिक-प्रथम अधिकरण 


प्रथिव्या लाभ पालने च यावन्त्यथेशास्राणि पृवाचायेः 
प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि संहत्यकमिदमर्थशास्त्र कृंतम ॥| १ ॥ 
तस्थाय प्रकरणाधिकरणसप्रुदेश! || २ ॥ 

पृथिवाके प्राप्त करने ओर प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये जितने अध- 
शास्त्र प्राचीन आचायोने लिखे, प्रायः उन सबको ही संग्रह्दीत करके यह एक 
अर्थशास्त्र बनाया गया है ॥१॥ सबसे प्रथम यह उसके प्रकरण ओर अधिकरणोका 
निरूपण किया जाता है ॥ २॥ 

विद्यासम्ुदेश! ॥ ३॥ वृद्धसंयाग/ ॥ ४॥ इन्द्रियजयः 
॥ ५ ॥ अमात्योत्पात्तिः ॥ ६॥ मन्त्रिपुरोहितोत्पात्ति! ॥ ७॥ 
उपधाभिः शोचाशोचज्ञानममात्यानाम्‌ ।। ८ ॥ गूठपुरुषोत्पत्तिः 
॥ ९ ॥ गूटपुरुपप्रणाधिः ॥ १०॥ खबिषय कृत्याक्ृत्यपक्ष- 
रक्षणम्‌ ॥ ११ | परविषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रह!।। १२॥ मन्त्रा- 
घिकारः ॥ १३ ॥ दूतप्रणिधिः ॥ १४ ॥ राजपृत्ररक्षणम्‌ ॥१५॥। 
अवरुद्धवृत्तम्‌ | १६ ॥ अवरुद्धे च वरात्तिः ॥१७॥ राजप्रणिधिः 
॥ १८ ॥ निशान्तप्रणिधिः ॥ १९ ॥ आत्मरक्षितकम्‌ ॥ २० ॥ 


इति विनयाधिकारिक प्रथममाधिकरणम्‌ ॥ २१ ॥ 
१-विद्यासमुद्देश २-वृद्धसंयोग ३-दन्द्रियजय ४-अमात्योंकी नियुक्ति 
६-मम्त्री और पुरोहितोंकी नियुक्ति ६-गुप्तरीतिसे अमात्योंके सरल तथा कुदिल- 








(२) कौटलीय अथेशास्त्रे [ २ अर्थि० 


मावकौ परीक्षा ७-गूढ॒पुरुषांकी स्थापना ८-गुप्तचरोंकी कार्योंपर नियुक्ति 
९-अपने देशमें कृय ओर अकृत्य पक्षक्ती रक्षा १०-शन्रु देशके कृय और अकृत्य 
पक्षको वशमें करना ११-मन्श्राधिकार १२-दूतप्रणिधि १३-राजपुत्रकी रक्षा 
१४-अवरुदू राजकुमारका व्यवह्दार १५-अवरुद्ध राजकुमारके विषयमें राजाका 
ब्यवहार १६-राजप्रणिधि १७-राज भवनकी स्थापनाका विचार १८-अपनी 
रक्षा १९-ये अठारह प्रकरण विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमें हैं ॥३-२१ ॥ 


जनपदविनिवेश! ॥ २२ ॥ भूमिच्छिद्राषिधानम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्गेविधानम्‌ ।। २४ ॥ दुगेविनिवेश! ॥ २५॥ संनिधाठनिच- 
यकमे ।| २६॥ समाहतैसमुदयप्रस्थापनम्‌ ॥ २७ ॥ अक्षपटले 
गाणनिक्याधिकारः ॥ २८ ॥ सम्ुदयस्थ युक्तापहतस प्रत्यानय- 
नम्र ॥ २९ ॥ उपयुक्तपरीक्षा ॥ ३० ॥ शासनाधिकारः ॥३१॥ 
कोश प्रवेश्यरत्रपरीक्षा ॥ ३२२ ॥ आकरकर)न्‍्तप्रवतनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अक्षशालायां सुबणा ध्यक्ष: ॥२४।॥ विशिखायां सोवार्णिकप्रचारः 
॥ ३५॥ कोष्टागाराध्यक्ष/ ॥ ३६। पण्याध्यक्ष! ॥ ३७॥ 
कुप्याध्यक्ष! ।। ३२८ ॥ आयुधागाराध्यक्ष। ॥ ३९ ॥ तुलामान- 
पोतवम्‌ ॥ ४० ॥ देशकालमानम्‌ ।।४१॥ शुल्काध्यक्ष! ॥४२॥ 
सत्राध्यक्ष ॥ ४३ ॥ सीताध्यक्ष! ॥ ४४ ॥ सुराध्यक्ष! ॥४५॥ 
सनाध्यक्ष। ॥ ४६ ।॥ गणिकाध्यक्ष! ॥४७॥ नावध्यक्ष! ॥४८॥ 
गोधष्च्यक्ष! ॥ ४९ || अश्वाध्यक्षः ॥ ५० ॥ हस्त्यध्यक्षः ॥५१॥ 
रथाध्यक्ष: ॥ ५२ ॥ पत्त्यध्यक्ष। ॥५३॥ सेनापातिप्रचारः ॥।५४॥। 
मुद्राध्यक्ष/ ।। ५५॥ विवीताध्यक्ष/ ॥ ५६ ॥ समाहतेग्रचारः 
॥ ५७॥ गृहपतिवेदेहकतापसब्यज्ञनाः प्रणिधयः ॥ ५८ ॥ 
नागरिकप्राणधिः॥५९॥ इत्यध्यक्षप्रचारो द्वितीयमाधिकरणम्‌ |।६० 

१-जनपदनिवेश २- भूमिच्छिद्रविधान ३-दुर्गविधान ४-दुर्गविनिषेश 
५-सन्निधाताका निचयकरम ६-समाहर्त्ताके द्वारा राज्यकरका एकत्रित करना 
७-अक्षपटलमें गाणनिक्यका अधिकार ८. अपहत राज्य घनका पुनः प्राप्त करना 
९-डपयुक्त परीक्षा १०- शासनाधिकार ११-कोशमें रखने योग्य रत्नोंकी 
परीक्षा १२-खानके कार्योका संचालन १३-अक्षशालामें स्वर्णाध्यक्षका कार्य 
१४-विशिखामें सोबर्णिकका व्यापार १५७-कोष्टागाराध्यक्ष १६-पण्याध्यक्ष 


१ अध्या० ] विनयाधिकारिक (३) 


१७-कुप्याध्यक्ष १८- आयुधागाराध्यक्ष १९-तोल मापका संशोधन २०-देश 
तथा कालका मान १२-शुल्काध्यक्ष २२-सूत्राध्यक्ष २३-सीताध्यक्ष २४- 
सुराध्यक्ष २५-सूनाध्यक्ष २६-गणिकाध्यक्ष २७-नावध्यक्ष २८-गोध्यक्ष २९- 
अश्वाध्यक्ष ३०-हस्ट्यध्यक्ष ३१-रथाध्यक्ष ३२-पर्यध्यक्ष ३३-सेनापतिका 
काये ३४-मुद्राध्यक्ष ३५-विवीताध्यक्ष ३६-समाहर्ताका काये ३७-ग्रहपति, 
वेदेहक तथा तापसके वेशमें गुप्तचर ३८-नागारिकका कार्य ये सब अद़तीस 
प्रकरण अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरण में हैं ॥२२-६०॥ 
व्यवहारस्थापना विवादपदनिबन्धः ॥|६१॥ विवाहसंयुक्तम्‌ 
॥ ६२ ॥ दायविभागः ॥ ६३ ॥ वास्तुकम्‌ ॥६४॥ समयस्था- 
नपाकम । ६५ ॥ ऋणादानम्‌ ॥ ६६ ॥ ओपानिधिकम्‌ ॥६७॥ 
दासकमेकरकल्पः ॥ ६८ ॥ संभूयसमुत्थानम्‌ ॥ ६९॥ विक्रीत- 
क्रीतानुशयः ॥ ७० ॥ दत्तसयानपाकमे ॥७१॥ अखाभिविक्रयः 
॥ ७२ ॥ खखापिसंबन्ध! ॥ ७३ ॥ साहसम्‌ || ७४ ॥ वाक्पा- 
रुष्यम्‌ ॥ ७५ ॥ दण्डपारुष्यम्‌ । ७६॥ दयूतसमाहयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रकोणकानि ॥ ७८ ॥ इति धमस्थीयं तृतीयमाधिकरणम्‌ ॥७९॥ 
१-व्यवहा रकी स्थापना २-विवाद पदोंका विचार ३-विवाह सरदन्धी 
विचार ४-दायविभाग ५-वास्तुक ६-समय (प्रतिज्ञा ) का न छोड़ना 
७-ऋण लेना-८-ओपनिधिक ९-दास तथा अन्य सेवकोंका विधान १०-सम्भूय 
समुस्थान ११-क्रय विक्रय विषयक अनुशय १२-धन देनेका वचन देकर फिर न 
देना १३-अस्वामिविक्रिय १४-स्वस्वामिससर्वन्च १०-साहस १६-वाक्‍्पारुष्य 
१७-दण्डपारुष्य १८-थूत समाह्षप्र १९-प्रकीणक ये उन्नीस प्रकरण धमेस्थीय 
तृतीय अधिकरणमे हैं ॥ ६१--७९ ॥ 
कारुकरक्षणम्‌ ॥ ८० ॥ वेदेहकरक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ उपनि- 
पातप्रतीकारः ॥ ८२ ॥ गूढाजीविनां रक्षा ॥८३॥ सिद्धव्यज्ञ- 
नेमो 6 
णव्रश्रकाशनम्‌ ॥ ८४ ॥ शरह्लारूपक्मामिग्रहः ॥ ८५॥ 
आशुम्ृतकपरीक्षा ।। ८६ ॥ वाक्यकमोनुयोगः | ८७ ॥ सवो- 
घिकरणरक्षणम्‌ ॥ ८८ ॥ एकाहुवधानैष्करयः । ८९ ॥ शुद्धाथि- 
त्रथ्॒ दण्डकल्प: ॥ ९० ॥ कन्याप्रकमे ॥ ९१ ॥ अतिचारदण्डः 


॥ ९२ ॥इति कप्टकशोधल चतुथेमघिकरणम्‌ ॥ ९३ ॥ 


(४) कौटलीय अधैश्ञारूत्र [ १ भरथि० 


१-हिल्पियोंसे देशकी रक्षा २-ब्यापारियोंसे देशक्की रक्षा ३-देवी 
आपत्तियोका प्रतीकार ४-गृढाजीवियांसे भ्रजाकी रक्षा 5-सिद्धवेष प्ुरुषोंके 
द्वारा प्रछाभन विद्याओंका प्रकाशन ६-सन्देह, वस्तु तथा कार्यके द्वारा चोर 
आदिको पकड़ना ७-आशुस्टतक परीक्षा ८-वाक्य कर्मानुयोग ९-सब राजकीय 
विभागोंकी रक्षा १०-एक अंगके छेदनका निष्कय ११-शुरू ओर चित्र दण्ड 
विधान १२-कन्या प्रकमे १३-अतिचार द॒ण्ड। ये १३ प्रकरण कण्टकन्नोधन 
चतुर्थ अधिकरणमें हैं ॥ ८०--९३॥ 

दाण्डकमिकम्‌ ॥ ९४ ॥ कोशाभैसंहरणम्‌ ॥९५॥ भृत्या- 
भरणीयम्‌ ॥ ९६ ॥ अनुजीविवृत्तम्‌ ॥ ९७ ॥ साम्रयाचारिकम््‌ 
॥ ९८ ॥ राज्यप्रतिसंधानमेकेश्रयेम्‌ ॥ ९९ ।। इति योगदृत्तं 
पश्चममाधेकरणम्‌ | १०० ॥ 

-दाण्डकर्मिक २-कोशका संग्रह ३ भ्ृत्यमरणाय ४-राज्यकर्म- 
चघारियोंका वत्ताव ५-सामयाचारिक ६-राज्यप्रीतसन्धान ७-एकेश्वर्य । 
ये सात प्रकरण योगबृत्त नामक पंचम अधिकरणमें है ॥ ९४---१०० ॥ 

प्रकृतिसंपदः ॥ १०१ ॥ शमव्यायामिकम्‌ ॥ १०२ ॥ इते 
मण्डलयोनिः पष्ठटमधिकरणम्‌ || १०३ ॥ 

१-अमात्य आदि प्रकृतियोंके गुण २-शम ओर व्यायाम ( उद्योग ) 
ये दो प्रकरण मण्डलयोनि नामक षष्ठ अधिकरणमें हैं ॥ १०१-१०३ ॥ 

पाड्गुण्यसमुददेशः क्षयथानवृद्धिनिश्रय। | १०४ ॥ संश्रय- 
वृत्ति। ॥ १०५ ॥ समहीनज्यायसां गुणामिनिवेश! हीनसंधय: 
॥ १०६ ॥ विगृद्यासनम्‌ संधायासनम््‌ विशृद्य यानम्र्‌ संधाय 
यानम्‌ संभूय प्रयाणम्‌ ॥ १०७ ॥ यातव्यामित्रयोर।/भैग्रहचिन्ता 
क्षयलो भविरागहे तव; प्रकृतीनां झामवायिकविपरिमशे! ॥१०८॥ 
संहितप्रयाणिकम््‌ परिपणितापरिपाणितापसृताश् संघयः ॥१०९॥ 
द्रधीभाविकाः संधिविक्रमा। ॥ ११० ॥ यातव्यवृत्तिः अलुग्राह्म 
मित्राविशेषा: ॥ १११ ॥ मित्रहिरण्यभूमिकमेसंघयः ॥ ११२॥ 
पाष्णिग्रहचिन्ता ॥ ११३॥ हीनशक्तिपूरणम ॥ ११४ ॥ 
बलवता विशगृश्मापरोधहेतवः दण्डोपनवबृत्तम्‌ ॥ ११५ ॥ दण्डो- 
पनायिदृत्तमू ।। ११६ ॥ संधिकमे संधिमोक्षः ॥ ११७ ॥ मध्य- 


१ अध्या० ] विनयाधिकारिक (५) 


मचरितम्‌ उदासीनचरितम्‌ मण्डलचरितम्‌॥ १ १८॥ इति पा इगुण्यं 
सप्तममधिकरणम्‌ ॥ ११९ ॥ 


१-षा ड्गुण्यका उद्देश २-क्षय,स्थान ओर बृद्धिका निश्चय ३-संश्रयवृत्ति 
४-लम, हीन ओर क्षघरिकके गुणोंका अभिनिवेश ५७५-हीनसन्धि ६-विम्नह 
करके आसन ७-सम्धि करके आसन ८-विग्रद करके यान ९-सन्धि करके 
यान १०-सम्भूय प्रयाण ११-यातव्य ओर शज्ुके प्रति यानका निर्णय १२- 
प्रकृतियोंके क्षय, लोभ ओर विरागके हेतु १३-सामवायिक राजाओंका विचार 
१४-मिलकर आक्रमण १५-परिपणित्त, अपरिपणित ओर अपसूत सन्धि 
१ ६-हैघधीमाव सम्बन्धी लन्धिविग्रदद १७9-या।तद प्रवृत्ति १८-भनुम्नह्म मिन्रविशष 
१९-मभिन्नर्तन्धि, दविण्यसनिध, भू/ममिसन्थि आर कमंसनिव २०-पार्ष्णिग्राह 
चिन्ता २१-हीनशाक्ति पूरण २२-प्रबल शत्रुके साथ विशग्नह करके दुर्ग प्रवेशके 
कारण २३-४ण्डो पनतबृत्त २४-दण्डोपनायिब्ृत्त २०-सन्धिकम २६-सन्धि 
मोक्ष २७-मध्यमचारित २८-उदासीन चरित २९-मण्डरूचरित। ये उन्‍तीस 
प्रकरण षाड्गुण्यनामक सप्तम अधिकरणमें हैं ॥ १०४-११९ ॥ 


प्रकृतिव्यसनवग! ।॥ १२० ॥ राजराज्ययोव्येसन चिन्ता 
॥१२१॥ पुरुषव्यसनवगेः पीडनवर्ग! स्तम्मनवगः कोशसंगवग्ग 
॥ १२२॥ बलव्यसनवगें! मित्रव्यसनवग!ः ।| १२३ ॥ इति 
व्यसनाधिकारिकमष्टममधिकरणम्‌ ॥ १२४ !| 

१-प्रकतिब्यसनवग २-राज़ा आर राज्यके व्यसभोका विचार ३- 


पुरुषब्यसनवग ४-पीडनवर्ग ५-स्तम्भनवरग ६-कोशसंगवर्)श ७-बलूब्यसनवग्गे 
८-मित्रध्यसनवर्ग । ये सब आठ प्रकरण व्यसनाबिकारिक अष्टमन अ।धेकरणस 


हैं ॥ १२०--१२४ ॥ 


शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानम यात्राकाला: | २५५ ॥ बलो 
पादानकालाः सनाहगुणाः प्रतिबरलकमे ॥| १२६ ॥ पश्मात्काप- 
चिन्ता बाह्याभ्यन्तरप्रकृतिकोपत्रतीकार। | १२७ ॥ क्षयव्यय- 
लाभविपरिमशे! ॥ १२८ ॥ बाह्याभ्यन्तराश्रापद! ॥ १२९॥ 
दृष्यशत्रसंयुक्ताः। | १३० ॥ अथोनथेसेशययुक्ता। तासाम्नपाय- 
विकल्पजाः सिद्धयः । १३२ ॥ इत्यमियाखत्कमें नवममंधिकर- 


णम््‌ ॥ १३२॥ 


(६) कौटलीय अधेशास्त्र [ १ भाथि० 


१-शक्ति, देश ओर कालके बलाबलका ज्ञान २-यात्राकारऊ ३-सेनाओं 
के तेयार होनेका समय ४-सन्नाहगुण ५-प्रतिबलकरम ६-पश्चात्‌कापाचेन्ता 
७-बाह्य ओर अभ्यन्तर प्रकृतिके कोपका प्रतीकार ८-क्षय व्यय तथा लाभका 
विचार ९-बाह्य तथा अभ्ग्रन्तर आपत्तियां १०-दृष्य तथा शबत्रुजन्य आपत्तियां 
११-अर्थ, अनर्थ तथा संशय सम्बन्धी आपत्तियां १९-डन आपत्तियोंके प्रती- 
कारके लिये साम आदि उपायोंके प्रयोग भेदसे उत्पन्न दोनेवाली सिद्धियां। 
ये सब बारह प्रकरण अभियास्प॒त्कर्म नामक नवम अधिकरणमें हैं ॥ ११५-- 


१३२ ॥ 


स्कन्धावारनिवेशः ॥ १३३ ॥ स्कन्धावारप्रयाणम ॥ १३४॥ 
बलव्यसनावस्कन्दकालरक्षणम्‌ ॥ १३५ ॥ कूटयुद्धापेकल्पाः 
॥ १३६ ॥ खसेन्योत्साहनम्‌ ॥। १२७ || खबलान्यबलबव्यायोगः 
॥ १३८ ॥ युद्धभूमयः पत््यश्वरथहास्तिकमाणि ॥ १३९ ॥ पक्ष- 
कक्षारस्ानां बलाग्रतो व्यूहविभागः सारफल्गुबलविभागः पत्त्य- 
श्वरथहस्तियुद्धाने || १४० ॥ दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनमर्‌ 
तस्य अ्रतिव्यूहस्थानम्‌ ॥१४१॥ इते सांग्रामिकं दशममधिकरणम्‌ 
॥ १४२॥ 

१-स्कन्धावारनिवेश २-स्कन्धावारप्रयाण ३-बलब्यसन, अवस्क- 
न्दकालसे सेनाका संरक्षण ४-कूटयुद्धके भेद ५-स्वसेन्योत्साइन ६-स्वसेना 
और परसेनाका व्यवस्थापन ७-युद्धयोग्य भूमि ८-पदाति, अश्व, रथ तथा 
हाथी आदिके कायये ९-पक्ष कक्ष तथा उरस्य इत्यादि ब्यूह विशेषोंका सेनाके 
परिमाणके अनुसार व्यूह विभाग १०-खार तथा फाल्यु बलका विभाग ११- 
पदाति, अश्व, रथ तथा हाथियोंका युद्ध १२ “दण्डब्यूह, भोगव्यूह, मण्डलब्यू ह, 
असंहतव्यूद, इनक प्रकृतिब्यूह आर विकृति व्यूहोंकी रचना १३-उपर्युक्त 
दृण्डादि व्यूहके प्रतिब्यूहकी स्थापना । ये तेरह प्रकरण साडृप्रामिक दशम 
अधिकरणमें हैं ॥ १३३--१४२ ॥ 


भदोपादानानि उपांशुदण्ड; || १४३ ॥ इति संद्ूव त्मेका- 
दशमापिकरणम्‌ | १४४ ॥ 


“३-भेदक. उपादान २-उपांझुदण्ड | ये दो प्रकरण संघवृत्त नामक स्य रहवें 
भ्रघिकरणमें हैं ॥ १४३--१४४ 0 


है अध्या० ] विनयाधकारिक (७) 


दूतकम ॥ १४५ ॥ मन्त्रयुद्धम्‌॥ १४६ | सेनामुख्यवधः 
मण्डलग्रोत्साहनम ।। १४७ ॥ शख्नाभ्रिस्सप्रणिधयः वीवधासार- 
प्रसारवधः | १४८ ॥ योगातिसंधानम्‌ दण्डातैसंधानम्‌ एक- 
विजयः ॥| १४५९ | इत्याबलीयसं द्वादशमधिकरणम्‌ ॥ १५० ॥ 
१-दूतकर्म २-मन्त्र युद्ध ३-सेनापतियोंका वध ४-मित्र आदि राज- 
मण्डलका प्रोत्साहन ५-शख, अप्नि तथा रसोंका गृढप्रयोग ६-वीवध आसार 
तथा प्रसारका नाश ७-योगातिसन्धान ८- दण्डातिसन्धान ९-एक विजय । 
ये नो प्रकरण आबलीयस नामक बारहवें अधिकरणमें हैं ॥ १४५---१७० ॥ 
उपजापः ॥ १५१॥ योगवामनम्‌ ॥ १५२ ॥ अपसपप्र- 
#" सह ९ 
णिधिः ॥ १०३ ॥ पयेपासनकमें अवमदे। ॥ १५४ ॥ लब्ध- 
प्रशमनम्‌ ॥ १५५ ॥ इति दुगेलम्भोपायस्रयोदशमधिकरणम्‌ 
॥ १५६ ।। 
१-उपजाप २-योगवामन ३-गूढ पुरुषोंका शत्रु देशमें निवास ४- 
दात्नुके दुगेको घरना ५-शत्रुक दुगेका अवमदे ६-विजेत दुगे आदियमें ज्ञान्ति 
स्थापित करना | ये कः प्रकरण दुगेल्म्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण मे हैं । 
॥ १५३१--१७५६ ॥ 
परवधातप्रयोगः ॥ १५७ ॥ प्रलम्भनम्‌ | १५८ ॥ स्वबलो- 
पघातप्रतीकारः ॥ १५५९ ॥ इत्योपनिषादिक॑ चतुदंशमाधिकरणम्‌ 
॥ १६० ॥। 
१-परघातप्रयोंग २-प्रलम्भन ३-शत्रुके द्वारा अपनी सेनापर किये गये 
घातक प्रयोगोंका प्रतीकार | ये तीन प्रकरण ओपनिषदिक चोदहवें अधिकरणमे हैं 
॥ १७७--१ ६० ॥ 
तन्त्रयुक्तप; ॥ १६१ ॥ इति तन्त्रयुक्तिः पश्चददशमधिकर- 
णम् ॥| १६२ ॥। 
.. +-तन्त्रयुक्ति। यह एक प्रकरण तन्त्रयुक्ति नामक पन्द्रहवें अधिकरण 
में हैं ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
शाखसमुदेशः पश्चदशाधिकरणानि सपश्चाशदध्यायशर्त सा- 
शीति प्रकरणशतं पदछोकसहस्राणीति ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण कोटलीय अधेशाखत्रम १५ अधिकरण, एकसो पचास 
(१५०) अध्याय, एकसो अस्सी (१८०) प्रकरण, आर छः हजार 'छोक हैं । 


(८१ कौटलीय अधेद्ास्त्र [ १ आचि० 


(पृक छोकमें ३२ अक्षर होते हैं, उनका समुदाव एक अन्थ कहाता है, इस 
प्रकार यह कोटकीय अर्थशास्त्र कुछ छः हजार अन्थ है। भथात्‌ इसके अक्षरोंको 
यदि अनुष्टुप्‌ छन्दम्म बांधदिया जाय, तो छः हजार छोक बनजाते हैं )॥१६३॥ 


सुखग्रहणविज्ञेयं तत्ताथपदनिश्रितम्‌ । 
कोटल्येन कुंत॑ शास्त्र विमुक्तग्रन्थाविस्तरमू ॥ १६४ ॥ 


इति काटलीये 5थशासत्र विनयाथिकारिके प्रथमाधिकरण 
राजबूत्ति: प्रथमों :ध्यायः ॥ १ ॥ 

सुकुमारमति पुरुषभी इस शाखको सरलततासे समझ खकते हैं, क्योंकि 
इस शास््रमें इस प्रकार यथार्थ अथ ओर पदोंका प्रयोग किया गया है, जिससे 
किसी तरहका »ग सन्देश नहीं होता ग्रम्थका व्यथ विस्तार भी नहों किया 
गया, अथात्‌ किसी आओ अनावश्वक या अनपतश्चित बातका उल्लेख नहीं किपाग था। 
इस अधेशाख्रकोी काटल्यने बनाया है ॥ १६४ ॥ 

विनयाधिकारेक प्रथम अधिकरणमे पडिछा अध्याय समा । 
जाए. «कर: फ: _ ति.&#क0-२०क८ए०००-५ 


दसरा अध्याय 
पाहला प्रहूग्ण 
* क 
(वद्या-समुदद रा 
आन्वीक्षक्री त्रयी वाता दण्डनीतिश्रेति विद्या! ॥ १॥ 
[#] ३ हज जा हा हक खा श 
त्रयी वाता दण्डनीतिथाते मानवा। || २ ॥ त्रयीविशेषो द्यान्वी- 
क्षकीत ॥ ३॥ 
विद्या चार हँ:-अ्न्ब्री क्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्डमीति ॥ ३ ॥ मनुके 
अनुयायी कहते हैं, कि धिद्या तीन हीं ह:-त्रवी, वार्ता आर दण्टर्नगत्त ॥ २ ॥ 
आन्चीक्षका ।वेद्या प्रग्नीके अन्तंगत ही समझी जाती हैं, वह उससे एथक्‌ 
'नहीं है ॥ ३ ॥ 
(ः हा भू हा (! रु बी ९ 
पाता दण्डनातश्वात बाहंस्पत्या।। सवरणम्रात्र हि त्रया 
लाकयात्राबद इत ॥५।। दण्डनातरका विद्यत्योशनसा। ॥९॥ 


तदस्या ॥6 सत्ावद्यारम्भाः प्रातेबद्धा हद ॥ ७॥ 

टेहेरप/!तक अनुगासा कहते हैं, कि बिद्या दो ही हैं:-वार्ता और दण्ड 
नीते ॥ ४ ॥ क्योकि छोकयात्रावित अथात्‌ वात्ता ओर दण्डनीतिमे निपुण, 
सुचतुर सलारो पुरुषके लिए, न्नयी, केवल संघरण ( नास्तिकतासे बचानेबाछा 


२ अध्या० ] विनयाधि कारिक (९) 


आवरणमात्र अर्थात्‌ छोग उसे त्रयीके न माननपर नास्तिक न कहने छग जांय, 
इसीलिए त्रर्यीकी सत्ता ) है। वह प्थक्‌ विद्या नहीं है ॥५॥ झुकाचार्यके 
सम्प्रदायके विद्वान कहते हैं कि-केवल दण्डनीति ही एक विद्या है॥ ६ ॥ 
क्योंकि उसहीमें अन्य सब विद्याओंके योगक्षेमका निभर है ॥ ७॥ 

(5 मोर्थों ५ 
चतस्र एव विद्या इति कोटल्यः ॥ ८॥ ताभिध 
यदियात्तद्वियानां विद्यावम्‌ | ९॥ सांख्ये योगो लोकायतं 

चत्यान्वीक्षकी ।। १० ॥ 
परन्तु कोटल्य आचायेका मत हं, कि विद्या चार ही हैं ॥ ८॥ क्योंकि 
विद्याओंकी वास्तविकता यही है कि उनसे धंर्म ओर अधममके यथार्थ स्वरूपका 
बोध होता है ॥९॥ सांख्य, योग और लछोकायत ये आन्वीक्षकी विद्या हैं ॥१०॥ 
थों गयां के 
धमोधर्मो त्रय्यामथोनथों वातोयां नयापनयों दण्डनीत्याम्‌ 


॥ ११ ॥। 
शत्रयीमें धर्म ओर अधर्मकी, वारत्ताम उचित समयपर कृषि आदिके 
बोनेसे सुफल ओर न बोनेसे कुफल आदिका, तथा दण्डनीतिमें सन्धि 
विग्वद आदिके उचित उपयोगोका प्रतिपादन किया गया है ॥ ११ ॥ 
बलाबले चेतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति 
व्यसने 5भ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रियावेशारध॑ च 
करोति॥ १२॥ 
त्रयी आदि विद्याओंकी प्रधानता ओर अप्रधानताको युक्तियोंसे 
निधोरित करती हुई आन्वीक्षकी विद्या लोक का उपकार करती है। दुःख 
ओर सुखमें बुद्धको ठीक रखती है। सोचने, बिचारने, बोलने और कार्य 
करनेमें चतुराईको पेदा करती हैं ॥ १२ ॥ 
क्र सवों हि है वेकमे फ 
प्रदीप: सवेविद्यानामुपायः सवेकमेणाम्‌ । 
(५ ५ कर छ 
आश्रयः सवंधमांणां शश्रदान्वीक्षकी मता ॥ १२॥ 
दाते विनयाधिकारिके प्रथमेडघिकरणे विद्यासमुद्देशे आन्वीक्षकीस्थापना 
नाम द्वितीयो 5ध्याय: ॥ २ ॥ 
यह आन्वीक्षकी विद्या, सब बिद्याओंका प्रदीप, सब कार्योका साधन- 
भूत तथा सब धर्मोका सदा आश्रयभूत मानी गई है ॥ १३ ॥ 


विनयाध्रिकारिक प्रथम अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त । 
ऋण आदि है पुच-....०८77-5 


(१० ) कौटलीय अधैशास्त्र [ १ अधि० 
तीसरा अध्याय 


त्रयी स्थापना 

सामग्यजुर्वेदाखयस्रयी ॥१॥ अथवेबेदेतिहासवेदी च वेदाः 
॥ २ ॥ शिक्षा कलपों व्याक़रणं निरुक्त छन्दोविचितिज्योंतिष- 
प्रिति चाड़ानि ॥ ३ ॥ 

सामवेद, ऋग्वेद ओर यजुवेंद ये तीनों त्रयी कहाते हैं ॥ १ ॥ अथवेवेद 
और इंतिहासवंदको वेद कद्दते हैं ॥ २॥ शिक्षो, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
8न्दोविचिति और ज्योतिष ये छः अज्ज हैं ॥ ३ ॥ 

रे एः $ स्थापनादी 

एप त्रयीधमेश्रतुर्णा वणोनामाश्रमाणां च खधमेस्थापनादो- 
पकारिक) ।|४॥ खधर्मों ब्राह्मणस्थाध्ययनभध्यापनं यजने याजन 
दान प्रतिग्रहश्रेति ॥ ५॥ 


यह ब्रयीमें निरूपण किया हुआ धर्म, चारों वर्ण ओर चारों आश्रमों 
को अपने २ धर्मम स्थित रखनेके कारण लोकका अत्यन्त उपकारक है ॥ 9७ ॥ 
ब्राह्मणका अपना धर्म, पढ़ना पड़ाना, यज्ञ करना कराना, तथा दान देना और 
लेना है ॥ ५॥ 

क्षत्रियस्याध्ययन यजन दाने शख्राजीवों भूतरक्षणं च॥६॥ 
वेश्यस्याध्ययन यजन दाने क्ृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च ॥ ७॥ 


शूद्रस्य द्विजातिशुश्रषा वातों कारुकुशीलवकमे च ॥ ८ ॥ 

क्षत्रियका अपना धर्म पढ़ना यज्ञ करना, दानदेना, शस्त्रोंसे जविन 
निर्वाह करना, तथा प्राणियोंकी रक्षा करना हैं॥ ६॥ वेइ्यका अपना धर्म 
पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, खती ओर पशुओंकी रक्षा करना, तथा व्यापार 
करना है ॥ ७ ॥ झुद्रका अपना धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकी सेवा सुभषा 
करना, खेती, पशुओाका पालन तथा व्यापार करना, शिल्प, गाना, बजाना 
तथा भाट चारण आदिका कार्य करना है ॥ ८ ॥ 

ग्र पे प धो गामि के 

हस्थस्य खकभोजीवस्तुल्यरसमानपिभिववाह्ममृतु गामित्व॑ 
देवपित्रातिथिभृत्यपु त्यागः शेषभोजन च ॥ ९॥ 

ग्रहस्थका अपना धर्म, अपने वर्णके अनुकूल कार्योंसे आजीविका 
करना, अपने कुछ आदिसे समान ओर भिन्न गोत्रवालोंके साथ ।वैवाह कार्य 
करना, ऋतुगामो होना, देव, पितर, आतिथि तथा शभ्ृत्य आदि सबको देकर 
फिर पीछेसे स्वयं भोजन करना है ॥ ९॥ 


३ अध्या० ] 'विनयाधिकारिक (११) 


ब्रह्मचारिणः स्थाध्यायो भ्रिकायोभिषकों मेक्षत्रतत्वमाचार्ये 
प्राणान्तिकी इत्तिस्तदभाबे गुरुपुत्रे सब्रह्मचारिंणे वा ॥ १० ॥ 


ब्रह्मचारीका अपना धर्म, वेदाध्ययन करना, आग्निहोन्र तथा नित्य 
स्नान करना, भिक्षाचया, तथा नष्टिक ब्रह्मचारीका जीवन पर्यन्त गुरूके 
समेाप रहना, गुरुके न रहनेपर गुरुपुत्त अथवा अपने किसी समान दाख/ध्याय्री 
के समीप रहना है ॥ १० ॥ 


वानप्रथस्प ब्रह्मचय भूमो शय्या जटाजिनधारणमसश्रिहोत्रा- 
भिषेका देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्वाहारः ॥ ११ ॥ 
बानप्रस्थका अपना धर्म, ब्रह्मचयं पूचंक रहना, भूमिपर शयन करना, 
जटा तथा मूग चने आदिका घारण करना, अग्निहोत्र तथा नित्य स्तान करना, 
देव, पितर तथा अतिथियोंकी पूजा करना, आर जंगछमें होनेवाले कन्दमूल 
फल आदिका आहार करना है । ११ ॥ 
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परिवराजकस्य संयतोन्द्रयत्वमनारम्भो निष्किचनत्वे सद्भ- 
त्यागो भैक्षमनेकत्रारण्ये वासो बाह्यमाभ्यन्तरं च शाचम ॥१२॥ 
सर्वेपामहिंसा सत्य शोचमनसयान्‌शंस्प क्षमा च ॥ १३ ॥ 


सेन्यासीका अपना धर्म, जितेन्द्रिय होना, कामनाराद्तित होना, किसी 
वस्तुपर अपना अधिकार न रखना, ओर दारीर, वाणी तथा मनकी अच्छी 
तरह शुद्धि करना है ॥ १२ ॥ मन, वचन, कमंसे किसी तरह भी हिंसा न 
करना, सत्य बोलना, पतवेत्र रहना, किस्ीसे ईप्याी न करना, निष्ठुर न होना 
और क्षमाशील होना, ये सब वर्ण और आश्रमोंके लिये साधारण धमम हैं। 
इनका प्रत्येकका पालन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
0 ९ छा 
सखध॥४: स््रगोयानन्त्याय च ॥| १४ ॥ तस्यथातेक्रम लाकः 
है अक ३ 
संकरादुच्छिद्येत ॥ १५ ॥ 
अपने धर्मका पाछन करना स्वग ओर मोक्षप्रांप्तिका साधन है ॥ १४॥ 


अपने धमंका उल्लद्न करनेपर, कमसाइय ओर वणेसाइये होनेसे छोक 
सववेथा उाच्छिन्न हो जाता है ॥ १५ ॥ 


तसात्खधम भूतानां राजा न व्यमिचारयेत्‌ । 
स्व संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्‍्दति ॥ १६ ॥ 


( १३ ) कीटलीय अथैशास्त्र [१ अधि० 


व्यवस्थितायमयांदः कृतवर्णो श्रमलिति! । 

त्रय्या हि रक्षितों लोक! प्रसीदति न सीदति ॥१७॥ 

इति विभेयाधिक,रिके प्रथमे 5घिकरणे विद्यासमुद्देशे 

 अ्रयीस्थापना तृतीयो 5ध्यायः ॥ दे ॥ 
इसलिये राजाका कर्त्तव्य है कि वह प्रजाकों धर्मार्गसे अ्रष्ट न होने 

देवे । अपने २ धर्मका पालन कराता हुआ राजा, यहां और परलांकमें सुखी 
होता है ॥ १६ ॥ श्रेष्ठ मयोदाके व्यवस्थित होनेपर, वणे और आश्रमकी ठोक २ 
परिस्थिति रहनेपर, इस प्रकार त्रयी प्रतिपादित धमंके द्वारा रक्षाकी हुई प्रजा 
सदा सुखो रहती है, कभी छलेशको प्राप्त नहीं होती ॥ १७ ॥ 


विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे तोखरा अध्याय सम्राप्त | 
“-“-५०श१ि0फीडटपटा.-« 


चोथा अध्याय । 
वार्ता और दण्डनीतिकी स्थापना । 

कृषिपाशुपाल्य वाणिज्या च वातो ॥ १॥ धान्यपशुदि- 
रण्यकुप्यविष्टिप्रदानादोपकारिकी ॥| २॥ तथा खपर्थ परपक्ष 
च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ 

कृषि, पशुपालन ओर व्यापार, यह वात्तों है । अथोत्‌ वार्ता नामक 
विद्यामं इन विषय्रोंका प्रातिपादन किया जाता है ॥१॥ यह वार्त्ाविद्या, 
घान्य, पशु, हिरण्य, तांबा आदि अनेक प्रकारकी धातु आर नॉकरचाकर 
आदिके देनेसे राजा प्रजाका अत्यन्त उपकार करनेवाली होती ह ॥ २ ॥ वात्तों 
विद्याके द्वारा उत्पन्न हुए २ कोश आर सेनास, अपने और पराये सबको, राजा 
वशमें करछेता है ॥ ३ ॥ 

आन्वीक्षकीत्रयीवातानां योगशमसाधनो दण्ड: | ४॥ तस्य 
नीतिदेण्डनीतिः॥ ५ ॥ अलब्घलाभाथों लब्धपरिरश्षणी रक्षित- 
विवधनी इद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ॥ ६ ॥ 


_आन्वीक्षकी, त्रयी ओर वात्तो इन सबके योग ओर क्षेमक्रा साधन 
दण्डह्द ह ॥ ४ ॥ उसको (दण्डकी) नीति अथांत्‌ यथार्थ स्वरूपका प्रातिपादन 
करनेवारूा शास्त्रही दण्डनीति कहाता है ॥७०॥ यह दण्डनीतिही अप्राप्त 
वस्तुओंको प्राप्त करानेवाह्ली, प्राप्त पदार्थोंकी रक्षा करनेवाली, सुरक्षित पदाथोंमें 
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वृद्धि करनेवाली, ओर वृद्धिको प्राप्त हुए पदार्थोकों डचित स्थानोंमें लगाने 
वाली होती है ॥ ६ ॥ 

तस्यामायत्ता लोकयात्रा ॥ ७ ॥ तस्माछ्ोकयात्रार्थी नित्य- 
मुद्यतदण्डः स्थात्‌ ॥ ८ ॥ न हेवानिध॑ वशोपनयनमस्ति थ्रृतानां 


यथा दण्ड इत्याचायों: ॥ ९॥ 

संसारका निवोह इसीके ऊपर निभर है ॥ ७॥ इसलिये संसारको 
ठीक २ रास्तेपर चलानकी इच्छा रखनेवाला राजा सदा उडद्यतदण्ड रहे ॥ ८ ॥ 
क्योंकि दण्डके अतिरिक्त इस प्रकारका ओर कोई भी साथन नहीं है, जिससे 
सबही प्राणी झट अपने वशमें होसकें, यह आचायोका मत हू ॥ ९ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ १० ॥ तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्देजनीयः 
॥ ११ ॥ मृदुदण्डः परिभूयते । १२॥ 


परन्तु काटल्य ऐसा नेंहा मानता ॥ १० ॥ क्योंकि वह कहता है कि 
ताक्षणदण्ड (निष्ठुरतापूवक दण्ड देनेवाले) राजासे सबही प्राणी खिन्न होजाते 
हैं ॥ ११ ॥ तथा जो दण्ड देनेमें कमी करता है, लोग उसका तिरस्कार करते 
हैं ॥ १२ ॥ 

यथाहेदण्डः पूज्य: || १३॥ सुविज्ञातत्रणीतो हि दण्ड! 
प्रजा धर्माथकामयोजयति ॥ १४ !! 

इसलिये राजा डचित दण्ड दनेवाला होना चाहिये। इस प्रकार दण्ड 
देनेवाला राजा सदाही पूजा जाता है ॥ १३॥ क्योंकि विधिपूर्वक शाखसे 
जानकर श्रयुक्त किया हुआ दण्ड, प्रजाओंको धर्म, अर्थ ओर कामसे युक्त 
करता है ॥ १४ ॥ 

दुष्प्रणेतः कामक्रोधाम्यामन्नानाद्वानप्रस्थपरिव्राजकानपि 
कोपयति किमड्ढ पुनग्ृहस्थान्‌ ॥१५।॥ अप्रणीतो हि मात्सख- 
न्यायप्रुद्भावयति ॥। १६ ॥ 

अज्ञानतापूवक काम आर क्रोघके वशांधूत होकर अनुचित ढंगसे 
प्रयुक्त किया गया दण्ड, वानप्रस्थ ओर परित्राजक जसे निःस्पृह व्यक्तियोंको 
भी कुपित करदेता है, फिर गृहस्थांका तो कहनाही क्या ? ॥ १७ ॥ यदि दण्ड 
का प्रयोग सवंधा रोक दिया जाय तो जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछलछि- 
योंको खाजाती है, इसी तरह बलवान व्यक्ति निबबेडोंको कष्ट पहुंचाने छगें 
॥ $६ ॥ 


( १४ ) कौटलीय अर्थशासत्र [ १ अधिं० 


| + अल ३ ढक 
बलीयानबर्ल हि ग्रसते दण्डघधराभावे ॥ १७ ॥ तेन गुप्तः 
प्रभवताते | ९८ ॥| 
दण्डबारण करनेवाले राजाके न होनेपर सर्वत्र अराजकता फैल जाती 
है । आर सवल निरबंलोंकों सताने लगते हैं ॥ १७ ॥ परन्तु दण्डके द्वारा सुर- 
क्षित हुआ २ नित्रेड भो सबल या समथ हो जाता है ॥ १८ ॥ 
6. ९ ७ . ७. कक, कल 
चतुवणो श्रमा. लोका राज्ञा दण्डन पालतः । 
6 भिरतो छ (७ छा. हे 
स्वधमकम वतेते खेषु बत्मेसु ॥ १९ ॥ 
इंति विनयाधिकारिके प्रथमे उधिकरणे विद्यासमुद्देशे वार्तास्थापना 
दण्डना।तिस्थापना च चतर्थों धरध्यायः ॥ ४ ॥ 
विद्यासमुदेशः समाप्त: ॥ 
दण्डके द्वारा राजासे पालन किये हुए चारोवण ओर आभश्रमोंके सम्पूण 
लोग, अपने धर्मकमांमं लग हुए, बराबर उचित मा्गपर चलते रहते हैं ॥१५९॥ 
विनयाधिक्रारिक प्रथम अधिकरणत चौथा अध्याय समाप्त । 
* 5 अअन्शछु/फकुष्पर::....._+७७ 


कं के 
पांचवां अध्याय । 
२ प्रकरण । 
० 
वछ्ू-लसयाग । 

तसादण्डमूलासिस्रो विद्या: ॥१॥ विनयमूलो दण्डः प्राण- 
भृतां योगक्षमावहः ॥ २ ॥ कृतकः खाभाविकश्र विनयः ॥३॥ 

इसोलिये आस्वीक्षकी, त्रयी आर वार्त्ता इन तीनों विद्याओंकी स्थिति 
दण्डके ही अधीन है ॥ १ ॥ शाखज्ञानपूवेक उचित रीतिसे प्रयुक्त किया हुआ 
दण्ड, प्रजाओके योग ओर क्षेमका साधन होता है ॥ २॥ विनय दो प्रकारका 
होता है । एक कृतक अथात्‌ नेप्तित्तिक और दूसरा स्वाभाविक । (जो परिश्रम 
करंके किन्हीं कारणोंसे प्राप्त किया गया हो वह कृतक और जो वासनावशही 
स्वतः सिद्ध हो, उसे स्वाभाविक समझना चाहिये)॥ ३ ॥ 

क्रिया हि द्रव्य॑ विनयति नाद्रव्यम ॥ ४ ॥ शुश्रषा श्रवण - 

हर आर हर नि ४3 २ । #. 

ग्रहणधारणाबैज्ञानोहापाहेतत्नाभिनिविष्टबुद्धिं विद्या विनयाति ने- 
तरम्‌ ॥ ५ ॥। 
| जिस प्रकार अच्छी किस्मके पत्थर आदि द्रब्यही शानपर रक्‍्ख जानेसे 
सस्कृत होते हं, मामूली पत्थर आदि नहीं ॥ ४ ॥ इसी प्रकार शिक्षाके लिये 
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किया हुआ श्रमभी; झुश्रषा, श्रवर्ण, अहण, धारण, विज्ञान, ऊहा, अपीौह ओर 
तश्वाभिनिवेश आदि बुद्धिगुणोंसे युक्त सुपात्र ब्यक्तिका ही शिक्षित या विनीत़ 
बना सकता है, उपयुक्त गुणोंसे रहित कुपातन्न व्यक्तिको नहीं ॥ ५ ॥ 

विद्यानां तु यथाखमाचायेप्रामाण्यादिनयो नियमश्र ॥ ६ ॥ 
वृत्तचोलकमो लिपिं संख्यानं चोपयुज्ञीत ॥ ७ ॥ वृत्तोपनयन- 

(९ | शि! ऋ्‌ ( &. . 

ख्रयीमान्वीक्षकीं च शिश्टभ्यो वातामध्यक्षभ्यो दण्डनीति वक्‍तृ- 
प्रयोक्त भय। ।। ८ ॥ 

भिन्न २ विद्याओंके अपने २ आचायके अनुसारद्दी क्षिष्यका शिक्षण 
और नियम होना चाहिये ॥ ६ ॥ मुण्डन संस्कारके अनन्तर अक्षराभ्यास तथा 
गिनने आदिका विधिपूर्वक अभ्प्रास करे ॥ ७ ॥ डपनयनके अनन्तरं सदाचारी 
विद्ञान्‌ आचार्योंसे त्रयी और आस्वीक्षकीको, तथा उन २ विभागोंके अध्यक्षों 
(सीताध्यक्ष आदि) से वात्ताको, इसी प्रकार वक्ता ओर प्रयोक्ता अथात्‌ सन्धि- 
वि्यद आदिके यथार्थ जानकर, तथां इनको डचित स्थारनपर प्रयोग करनेवाले 
अनुभवी विद्वानोंसे दण्डनीतिको सीख ॥ ८ ॥ 


ब्रक्षचयये चाषोडशाद्रपोत्‌ ॥ ९। अतो गोदानं दारकम 
चास्य ॥ १० ॥ नित्यश्र विद्याइद्धसंयोगो विनयवृद्धथ्थ तन्मूल- 
त्वादिनयस्य ॥ ११ ॥ 


सोलहवर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयेका यथावत्‌ पाछन करे ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर 
गोदानविधि ( समावत्तेन संस्कार-केशान्तकम ) पूर्वक विवाह करे ॥ १० ॥ 
विवाहके बाद अपने विनयक्की वृद्धिके लिये सदाह्दी विद्यावृद्ध पुरुषोंका 
सहवास कियाकरे, क्योंकि अनुभवी विद्वान्‌ पुरुषोंकी संगति ही विनय का मूल 
दै॥ ११॥ 

पूवेमहर्भागं हस्त्यश्वरथप्रहरणविद्यास विनय॑ गच्छेत्‌ ॥१२॥ 
पश्चिममितिहासभ्रवणे ॥ १३॥ पुराणमितिदत्त माख्यायिको- 


दाहरणं धमंेशाख्रमथशार्स्र चतीतिहासः ॥ १४ ॥ 


४. 


दिनके पहिले भागकों हाथी घोड़ें रथ और अस्त्र शस्त्र आदि विद्या 
सम्बन्धी शिक्षाओंमें व्यतीत करें ॥ १२॥ दिनके पिछले भागकों इतिहास 
आदि सुननेमें घ्यतीत करे ॥ १३ ॥ आहा आदि पुराण, रामायण महाभारत 
आदि इतिहास, आख्यायिका, उदाहरण मीमांसा, आदि मन्वादि धमशासत्र ओर 
अधेशास्त्र ये सबही इतिहास शब्दसे समझने चाहिये ॥ १४ ॥ 


(१६) कौटलीय अधेशास्त्र [ १ अधि० 


शषमहोरात्रभागमपूरवग्रहं शृहीतपरिचयं चकुयोत्‌ ॥१५॥ 
अगृहीतानामाभीह्ण्यश्रवर्ण च ॥ १६ )। जताड़ प्रज्ञापजायते 
प्रज्ञगया योगो योगादात्मवत्तोंते ववद्यासामध्यम््‌ ॥ ९७॥ 

दिन आर रातके शेष भागोंकों नवीन ज्ञानक अहण, ओर गुद्दीत ज्ञान 
क मनन या चघन्तन स ब्यय कर ॥ १७५ ॥ जा पदाथ एकवार श्रवण करनंपर 
बुद्धिस्थ न हो, उसे बार २ श्रवण कर ॥ १ ६ ॥ क्योंकि शास्त्र श्रवणस बाद्धका 
विकास हाता हैं, उससे याग अथात्‌ शासख्राम श्रद्धा आर थागस मने ख्वता 
प्राप्त हाता ह, यहा वद्याका फल है ॥ १७ ॥| 


'विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः । 
4 । आओ 0५ स (४ भूतहिते 
अनन्यां प्थिवीं श्रुडःक्त सब रतः ॥ १८ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथम अधिव. (णे बृद्धसंयोगः 
पञ्ञमों 5ध्याय: ॥ ५ ॥ 


सुशक्षास जञाक्षत या वनात राजा, सम्पुण प्राणयाक [हतम छगा 
हुआ, तथा प्रजाओंक शिक्षण म तत्पर रहता हुआ नष्कण्टक प्राथवाका चर- 
काल तक उपभाग करता है ॥ १८ ॥ 


विनयाधिकारिक प्रथम अधिक रण मे पांचवां अध्याय समाप्त । 





छठा अध्याथ 


३ प्रकरण 


इन्द्रियजय । (काम आदि छः शत्रओंका त्याग) 


विद्याविनयहेतरिन्द्रियजयः कामक्रोधलोभमानमदहपत्या- 
गात्कायेः ॥ १ ॥ कणलवगक्षिजिहघाणेन्द्रियाणां शब्दस्पशेरू- 


परसगन्धष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजय! ।। २ ॥ 

ेृ काम, क्रोच, छोभ, मान, मद आर दृषेक ध्याग्स इन्द्रियोंका जयकरे, 
क्योंकि इन्द्रियोंका जयही विद्या आर विनयका हंतु है ॥ १॥ कणे, त्वक्‌, चक्षु 
रसन, ओर प्राण इन्द्रियोंका शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध विषयोंसें भप्रगृत्त 
न होनेदेना द्वी हल्दियजय कहाता है ॥ २0 


६ अंध्या० ] विनयाथिकारिके (.१७.) 


शास्राथालुष्ठानं वा ॥१॥ कत्ल हि शाखमिदमिन्द्रियजयः 
। ४ ॥ तदिरुद्धवृंततिरवश्योन्द्रियश्रातु रन्तो 5पि राजा सथो विन- 
'# 
ब्यात | ५॥ 
अथवा शास्त्रेमें प्रतिपादित कत्तंब्योंके अनुष्ठामको भी इन्द्रियजयका 
कारण समझना चांहिये ॥ ३ ॥ क्योंकि सम्पूर्ण शास्त्रों प्रतिपादित विधेय अर्थ 
इन्द्रियजयके कारण कहे गये हैं॥ ४ ॥ शास्त्र विहेत कत्तंव्योंके विरुद्ध अनुष्ठान 
करने वाला, इन्द्रिय परायण (इन्द्रियोंकों वशमें ने करनेवालाी) राजा, सम्पूर्ण 
प्थिवीका अधिपति होता हुआ भी शीघ्र ही नष्ट होजाता है । ७ए॥ 
यथा दाण्डक्यों नाम भोजः कामाद्राह्मणकन्यामभिमक्‍्तन्य- 
बन कर चल. 
मानः सबन्धुराष्ठो विननाश ॥ ६॥ करालश्व बेदेह! ॥ ७॥ 
कोपाज्जनमेजयो ब्राह्मणेपु विक्रान्तस्तालजड् श्र भ्गुषु.॥ ८ ॥ 
जस कि भोज वंशका दण्डक्प्र नामक राजा तथा विदेह देशका करार 
नामक राजा कामके वशीभूत होकर बाह्मगककी कन्याका अपहरण करके उसके 
पिताके शापसे बन्धु बान्धत्र ओर राष्टके सहित नाशको प्राप्त होगया ॥ ६॥ 
॥ ७ ॥ कोपके वशीभूत होकर जनमेजय ब्राह्मणोंके साथ करूृह करके 
उनके शापसे नष्ट होगया, तथा तालतद्न भ्टगुओंपर कुछ होकर उनके शापस्रे 
मारा गया ॥ ८ ॥ 
बी... (१ 5 हर कप 
लोभादे लश्ातुवेष्येमत्याहरयमाणः सोवीरश्राजबिन्दुः ॥९। 
मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन्‌ ॥ १० ॥ दुर्योधनों राज्यादंश 
च॥ ११॥ 
लोभके वशीभूत होकर ला का पुत्र पुरूरवा नामक राजा चारों वर्णासे 
अत्याचार पूर्वक घन अपहरण करता हुआ उनके शापसे नाक्षक्कों प्राप्त हुआ, 
और इसी प्रकार सौबीर देशका राजा अजबिन्दुर्मी ॥ ९॥ अभिभानके वंशी- 
भूत होकर रावण परख्लीको उसके स्वार्मीके लिये न देता हुआ तथा दुर्योधन 
राज्यके हिस्से को अपने भाईयोंके लिए न देता हुआ नाशकं प्राप्त हो मया 
॥ १०--११ ॥ 
भोड्धवों चर ( 
मदाइम्भोड्भवों भूतावमानी हेहयश्वाजुनः ॥ १ २॥। हषोद्वातापि- 
रगस्त्यमत्यासादयन्वृष्णिसइ श्र द्रैपायनभिति ॥ १३ ॥ 


मदके वशीभूत होकर डम्मोद्धव नामका राजा सम्पूणे प्रजाओंका तिर- 
हकार. करता हुआ नरनारायणके साथ युद्ध करके मारा गया, ओर इसी.. 


(१८) कौटलीय अथेशार्त्र | १ आधि० 


प्रकार मदके कारण हेहय देशका राजा अजुन, परझुरामके हाथसे मारा गया ॥१२॥ 
इपके वशीभूत होकर वातापि तामझा असुर अमस्यव ऋषिके साथ और 
यादव समूह द्वेपायन ऋषिके सःथ वश्चना करता हुआ उनके शापसे नाशको 
प्राप्त होगया ॥ १३ ॥ 
एते चान्ये च बहवः शअुषदव्गमाश्रिता 
सबन्धुराष्ट्ा राजानो विनेशुरजितेन्द्रिया! ॥ १४ ॥ 
ये उपयुक्त ओर इसी प्रकारके अन्य बहुंतर राजा, कामादि शत्रु पडवर्ग 
के वशोभूत होकर, अपनी इन्द्रिशोंक। वशर्म न रखते हुए बन्धु बान्धवों 
ओर राष्ट के सद्वितं नाशको प्राप्त हो गये ॥ १४ ॥ 
शत्रुपदवगपु त्सूज्य जामदग्रो जितेन्द्रियः । 
अम्बरीषश नाभागो बुश्चुजते चिरे महम्‌॥ १५॥ 
हति विनप्राधिकारिके प्रथमे 5विक्रणे इन्दियजये आरिपड्यर्गत्यागः 
पष्ठो वच्यायः ॥ ६ ॥ 
ओर इस शत्रु घरवाकों छोईइ का, जितेन्द्रवब, जम्मडभिके पुत्र 
परञ्ज धमने, तथः असरीप ओर नाभाग (नमः्य राज। का पुत्र) ने चिरकाल 
तक हस प्रथिवीका निष्कण्टक उपभोग किया ॥ १७ ॥ 
विनयाथिकारिक प्रथय अधिकरणव छठा अध्याय सप्राप्त | 


सातवा अध्याय 
हित जे ह्त्कद् 

(राजाषका व्यवहार) 
तस्मादरिषद्वगत्यागेनेन्द्रियजय कुवीत । ! ॥ बवृद्धसंयों- 
गेन प्रज्ञा चारेण चश्षुरुत्थानेन योगश्षमसाधनं का्योलुशासनेन 
खधमस्थापनं विनय विद्योपदेशेन लोकप्रियत्वमथेसयोंगन हितेन 

वृत्तिम ॥ २ ॥ 

इस लिये इन काम आदि छः झत्रुओोंका सर्वथा परित्याग कश्के 
इम्द्रियोंका जयकरे ॥ १ ॥ बृद्ध विद्वानोंके सहवास से बुद्धकों विकसित करे, 
गुप्तचरोंके द्वारा अपने ओर पराये राष्टुकी व्यवस्थाको देखे, उद्योगके द्वारा योग 
आर क्षेमका सम्पादन करे, राजकीय नियमों (कानूनों) के द्वारा अपभे २ घममे 


में प्रजाका नियन्त्रण करे, विद्याके प्रचारके द्वारा प्रजाओंको विनीत ओर 
शिक्षित बनाबे, डाचेत पात्रोंमे धन आदिके देनेसे श्रजाका प्रिय बनारहे , अथात्‌ 


७ अध्या० ] विनयाधथिकारिक (१९, ) 


प्रजाको अपना अनुगामी बनाये रक्‍्खे; और प्रजाओंके हितके साथरी अपनी 
छोऊूयात्रा करे, अथात्‌ अपने निजू व्यवह्वारों में भी प्रजाके द्वितका ध्यान 
रख ॥ २ ॥ 

एवं वश्येन्द्रियः परस््रीद्रव्यहिंसाश वजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ स्वम् 
लौल्पमनृतमुद्धतवेषत्वमन थेसंयोग॑ च ॥ ४ ॥ अभमेसंयुक्त चा- 
नथेसंयुक्त च व्यवहारम्‌ ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार इन्द्रियोंको वश रखता हुआ परख्री, परव्॒व्य, तथा पर 
हिंसाका सवेथा परित्याग करे ॥ ३॥ अनुचत निद्रा, चपछता, सिथ्मामाषण, 
उद्नतवेष, अनथेकारी सम्पूण कार्थों ओर हस प्रकारके पुरुषोंके सक्िवासको 
सर्वया छोइ देवे ॥ ४७॥ अधथम और अनर्थसे युक्त व्यवद्दार को भी छोड़ 
देवे ॥ ५॥ 

धमोथोविरोधेन काम सेवेत ॥६॥ न निःसुखः स्यात्‌ ॥७॥ 
सम॑ वा त्रिवगमन्योन्य नुबन्धम्‌ ॥ ८ ॥ एक्रो द्त्यासेवितो 
धमोथेकामानामात्मानमितरो च॒ पीडयति ॥ ९ ॥ 


धर्म ओर अरथंके अनुसार ही कामका सवन करे ॥६॥ सुखरद्दित अथोत्‌ 
कष्टके साथ जीवन ।निवाह न करे ॥ ७ ॥ अथवा परस्पर अनुबद्ध धर्म अर्थ ओर 
कासका बराबर २ सेवन करे ॥ ८॥ क्योंकि व्यसन पूवेक अत्यधिक सेवन 
किया हुआ इनमेंसे कोई एक, अ'त्माकों तथा शेष दोनोंको बहुत कष्ट पहुंचाता 
हैं ॥९॥ 
९ । 6 थम छ 
अर्थ एवं प्रधान इति कौटर्यः ॥ १ ०॥ अथेमूलौ हि धमेकामा- 


॥ 5 6 


बिति ॥ ११ ॥ मयादां स्थापयेदाचायोनमात्यान्वा ॥ १२ ॥ 

इन तानोंमेंये अथही। प्रवान दे, यह केटढ्य आचार्यका मत है ॥ १०॥ 
क्योंकि घर ओर काम्त अथथ मूलकही होते हैं, अथात्‌ अर्थही इन दोनोंका कारण 
हे ॥११॥ आचायो आर अमालयोकी अयती सर्थादा अथीत्‌ सीमा बनते ॥१२॥ 

ये एनमपरायथनेम्पों वारयेयुः ॥ १३ ॥ छायानालिका- 
प्रतोदेन वा रहसे प्रमायन्तममभितुदेय। ॥ १४ .। 

जो कि आचाये आदि इसको बुराईयांकी ओरसे रोक सरू॥१३॥ अन्तः पुर 

आदि एकान्त स्थानोंमें प्रमाद करते हुए राजाकों, आचाये अम्ात्य आदि, छाया 
तथा नाशिक़ा (देखो अध्याथ १९ सूत्र ६--९ तक ) आदिके विधागसे समपका 
अपच्यय दिखाकर व्यथित करें ॥ १४ 0 


(२०) कोडलीय अधेदाषत्र [ १. अधि० 


सहायसाध्य राजत्व॑ चक्रमेक॑ न वतेते | 
कुवीत सचिवरांस्तसात्तेषां च ध्रणुयान्मतत्‌ ॥ १५॥ 
इति वितयाधिकारिके प्रथमे 5घिक्रणे- दन्द्रियजये राजिंवृत्तं 
सप्तमो 5ध्यायः ॥ ७॥ इन्द्रियजयः समाप्तः । 
जिप प्रकार गाड़ीका एक पहिया दूसरेकी सहायताके बिना अनुपयुक्त 
होता है, इसी प्रकार राज्य चक्र भी अमात्य आदिकी सहायताके बिना एकाकी 
राजाके द्वारा. नहीं चढ़ाया जासऋवा | इसलिये राजाको डचित है कि वह योग्य 
अमास्योंको रक्खे, ओर उनके मतको बराबर सुने ॥ १५ ॥ 


विनयाधिकरारिक प्रथम अधिकरण प्र सातवां अध्याय समाप्त । 


न जाके 





आठवा अध्याय । 
४ प्रकरण । 

अपतात्योंकी नियुक्ति । 

सहाध्यायिनों उप्रात्यन्कुर्तीत दृष्शोचसाथ्येत्वादिति भार- 
द्वाजः ॥ १ ॥ ते दत्य विश्वाल्या मत्रन्तींते । २॥ 
भारद्वाज आवापका मत दे क्रि राजा अपने सहाध्यायिग्रोंमेंसे ही किनीं 
को अप्ात्य नियुक्त को । क्पोंकि इनके हरयकी पवित्रता ओर कार्य करने ही 
शक्ति, साथ पड़नेके समयमें अच्छी तरह जानली जाती द्वे॥ १॥ और इसी 
त्रे 


लिप्रे वे मन्त्री इस राजाके विश्वासपात्र भी होते हैं ॥ २ ॥ 


: नेति विशालाक्ष: ॥३॥ सहक्रोडितलात्परिभवन्त्यनम्‌ ॥४॥ 
ये द्यथय गुद्यतवधागश्तानवात्यन्कुवीत समान्शीलव्ययनलात्‌ 
॥ ५ ॥ ते हयथ ममेज्ञत्वभयान्राप्राध्पन्तीति ॥ ६ ॥ 


वशाराक्ष इस मतहोटीक नहीं तानता ॥३॥ वह कटठता हैं कि, अध्ययन 
कालमें साथ २ खेडनेके कारण वे कोग राज/का तिरस्कार कर सकते हैं ॥ ४॥ 
इश्डालत्र जा छग, राज,क छिपे हुए अच(णफ़े समानद्दी आचरण करनेवाढे हों 
उन्हंको, स्वभाव व्पसनके समान द्वोनेके कारण, अमात्य बनाना चाहिये ॥ ५॥ 


क्योंकि वे लोग, इस भग्रसे कि राजा हसारे सब स्सोंकों जानता है. कभी 
राज़ाका अपराध ने करर ॥ ६ ॥ 


८ अछुया० ] विनयाप्रिकारिक: (२१) 


हम । पद व्‌ 
साधारण एप दोष इति पराशरः ॥ ७ ॥ तेषामपि ममेज्नस्व- 
भयात्कृताकृतान्यनुवर्तेत ॥ ८ ॥ 
|| के भ्य है है 
यावद्धभयों गुह्यमाचष्टे जनेम्यः पुरुषाधिपः । 
अवशः कमेणा तेन वश्यो भवति तावताम्‌ ॥ ९ ॥ 
परन्तु आचार्य पराशर कहते हैं कि यह दोष राजा ओर अमात्य दोनोंके 
लिये समान है ॥ ७ ॥ राजा भी, इस भयसे कि अमात्य मरे सब मर्मोकों 
जानते हैं, उनके अच्छे या बुरे सभी सरहके कार्योका अनुसरण करेगा ॥ ८ ॥ 
क्यों।कि राजा जितने भी आदमियोंके सामने अपनी छिपी हुई बातोंकों कद्देता 
है इस काथ्रस अधीर हुआ २, वह उतनेद्दी मलुप्येक वह होजाता है ॥ ९॥ 
य एनमापत्सु प्राणाबाधयक्तास्व नुगृह्ीयुस्तानमा त्यान्कुर्वात 
॥ १० ॥ रश्शनुरागत्वादिति ॥ ११ ॥ 
इसलिय जो पुरुष, इसकी ऐसी भयावह आपत्तियोंमे. सहायता करें 
जिनमें प्राणोंका भी भय हो, उन्हीं पुरुष/कि अम्तात्य बनाया जावे ॥ १० ॥ 
क्योकि इस कारयेके करनेसे राजाक प्रति उनके अनुराग क। ठीक २ पता लूगजाता 
है ॥ ११ ॥ 
नेति पिशुन; ॥ १२ ॥ भक्तिरषा न बुद्धिगुण; ॥ १३ ॥ 
परन्तु आचाये नारद इस सिद्धान्तकों भी नहीं। मानते ॥ १२ ॥ उनका 
कहना है कि अपने प्राणोंकी भी परवाह न करके राजाकी सहायता करना, यह 
केवल भक्ति या सेवाधर्म है, इससे अम्ात्येकी बुद्धिमत्ता प्रकर नहीं। होती, ओर 
बुद्धिसम्पज्न होना अमात्यका सत्र प्रथम गुण है ॥ १३ ॥ 
९ "५ [का कक हा € # 5 ७ 4 
सख्याताथपु कंस नय॒क्ता ये यथादहमथ सावशप वा 
कुयुस्तानमात्यान्कुवीत ॥ १४ । दृष्टगुणल्वादिति | १५॥ 
इसलिय ऐसे पुरुषाकों अमात्य बनाना चाहिये, जे (क बताये हुए राज- 
कीय कायमें नियुक्त होकर उन कायोकों उचित रातित्षे पूरा करदें, या उससे थी 
कुछ विशेष करके दिखाबे ॥ १७ ॥ क्यें।क ऐप! करने ते उतके तु-हव वुग क ठीक २ 
परीक्षा होजाती दे ॥ १५ ॥ 
छह थे दर अन्य २ 
नेति कोणपदनन्‍्तः ॥ १६॥ अन्यरमात्यगरणेरयक्ता ब्वेते 
५ के ब्ड 
॥ १७।॥ पतृपतामहा नमात्यान्‌कुवीत ॥ १८॥ दृष्टापदानत्वात्‌ || १ ९॥ 
परन्तु आचार्य कोणपदनत (भीष्म ) नारदके इस सिद्धान्तको नहीं 


है ७ _ ६ 


मानते ॥ १६ ॥ क्योंकि वे क॒द्ठते हैं कि ऐसे अमात्य, अन्य अमात्योचित गुणोंसे 


( २२ ) कौटलीय अधैशास्त्र [ १ अधि० 


राहित ही रहते हैं ॥ १७ ॥ इसलिये अभात्य उन्दींको बनाया जाय, जिनके पिता, 
पिंतामंह आदि इस पदपर कार्य करते चछ्छे आये हैं ॥ १८ ॥ क्योंकि वे पहिछ- 
सेही अमात्य परके सम्पूर्ण ब्यवहारोसे परिचित हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 
ते देनपपचरन्तमपि न त्यजन्ति संगन्धत्वात्‌ || २० ॥ 
ही सर है चर ०. «७. 
अमानुषेष्वपि चतद्दुश्यते ॥ २१ । गावों छसग रथ गोगणभति- 
क्रम्य सगन्धेष्वेवावतिष्ठन्त इति ॥ २२ ॥ 
और इसीलछिये वे अय॒ता अपकार कियप्रे जानेपर भी, अपने माछिककों 
सम्बन्धी या परिचित होनेके कारण कर्भा नहीं छोड़ते ॥ २० ॥ यह बात पश्ु- 
ओमें भी देखी जाती है ॥ २१ ॥ गोएं अपने अपारोचेत गो-समूदकों छोड़कर 
परिचित समूह मे ही जाकर ठहरती हं ॥ २२ ॥ 
6. कर -. रे (5 
नाते वातव्याधे। ॥ २३ ॥ ते द्यस्य सवमपगृद्य स्ामव- 
त्मचरन्तीति ॥२४॥ तमस्मान्नीतित्रिदो नत्गनमात्यान्कुबीत ॥२५॥ 
नवास्तु यमख्थाने दण्डघर मन्यमाना नापराध्यन्तीति ॥ २६ ॥ 
परन्तु आचाये उद्धव इस सिद्धान्तकों भी नहीं मानते ॥ २३ ॥ उनका 
कहना है कि इसप्रकारके मनन्‍त्री, राजाके सर्वस्वक्ी अपने अधीन करके, राजाके 
समान स्वतनत्र वृत्ति होजाते हैं ॥ २७ ॥ इसलिये नीति शाखमें निपुण, नवीन 
पुरुषाकों ही अमात्य नियुक्त करे ॥ २७.॥ इसप्रकारके पहिलेसे अपरिचित अमा- 
त्य, दण्ड धारण करनेवाले राजाकों यभके स्थानमें समझते हुए, कभी उसका 
कोईं अपराध नहीं करत ॥ २६ ॥ 
न्द है व के 
नेति बाहुदन्तीपुत्र, ॥ २७। शाख्त्रविदर्षटकर्म कमेसु 
विपाद गच्छेतू ॥ २८ ॥ अभिजनम्नज्ञाशोचशोयोनुरागयुक्तान- 
मात्यान्कुर्वीत ॥ २९ ॥ गुणप्राधान्यादिति ॥ ३० ॥ 
प्‌न्तु आचार्य बाहुदन्तीपुन्न ( इन्द्र ) इस मतको भी नहीं मानते 
॥ २८ ॥ उनका कइता है, कि नोति आदि शख्लमें मिषुग भी पुरुष, अमात्यके 
कार्यो अपरिचित होनेके कारण, उनमे भप्वफल होसकता है ॥ २८ ॥ इस- 
लिये एसे पुरुषोंको ही अम्नात्य नियुक्त किया जावे, जो कि कुछीन, बुद्धिमान, 
पवित्र हृदय, झूर आर ख्ाीमें अवुशग रखनेवाले हो ॥ २९ क्योकि जम्रालमें 
गुणका! प्रवानता होनी ही अत्यत्त अःवद्य ऋ ह्ढं॥ ३०॥ 


सवमुपपश्नामिति कोटल्य: ॥३१॥ कार्यसामथ्याद्धि पुरुष- 
सामथ्ये कल्प्यते सामथ्येतश्व || ३२ ॥ क्‍ 


९, अध्या० ] विनयाधिकारिफ (२३) 


कोटल्य आचारयका मत है कि भारद्वाजक सिद्धान्तससे लगाकर अभीतक 
जो कुछ अमात्यके सम्बन्धमें कहा गया हे वह सबही ठीक है ॥ ३१ ॥ क्योंकि 
पुरुषके सामथ्यंकी व्यवस्था, उनके किये कायके सफल होनेपर तथा उनके 
विद्या बुद्धिफे बलपरद्दी की जाती दे ॥ ३२ ॥ 
वि भज हक | (६ 
ज्यामात्यावभव दशकालां च कम च | 
0 चर (ः फ आते 
अमात्या; स्व एप्रेत कायोः स्थुने तु मान्त्रणः ॥३३॥ 
| [का | हर हि | बा का ३ आन गख 
इति विनयाघिक्रारिके प्रथमे अधक्रण अपरात्योत्पत्तिः अष्टमी उच्याय: ॥<८॥ 
इसलिये राजा,सहाध्यायी आदिका भी सवेथा परेत्यगग न करे, किन्तु 
इन सबको ही, उनकी काये करनेकी शक्तिके अनुसार, उनके बुद्धि आदि गुण, 
देश, काल, तथा कार्योको अच्छी तरह वेबेचव करके अमात्य पदपर नियुक्त 
करे | परन्तु इनको अपना सन्त्री कदापि न बनावे | तात्पथ यह कि सहाध्यायी 
आदिको उनके योग्य कार्यो पर तो नियुक्त करदे, पर उन्हें अपना मन्‍्त्री अथात्‌ 
सलाहकार न बनावे, मन्त्री वे ही हो जो सर्वेंगुण सम्पन्न हैं ॥ ३३ ॥ 
विनयाधिकारक प्रथम अऋईधकरणम आउठयां अध्याय समाप्त । 


। अजन__++--पाि। 
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जहर कै 
नावा अध्याय 
५ प्रकरण 
[आ रे जप | बी, 
मनन्‍त्रा आर पुरा!हत का ।नयुक्त | 
बिका श्र 2 बह 

जानपदा जभजातः स्ववग्रह: कृताशल्पश्चक्षुष्सान्ताज्ञा धार 
यिष्णुदेश्षो वाग्सी प्रगल्मः ग्रतियत्तिमानुत्साहप्रभावयुक्तः क्ेश- 
सहः शुरचिमेत्रो दृदहभक्ति! शीलबलारोग्यसचसंयुक्तः स्तम्भचा- 

पल्यवर्जितः संग्रियों वेराणामकर्तत्यमात्यसंपत्‌ ॥! १ ॥ 
अपने देशमें उत्पन्न हुआ २, ऊुलीन; जो बुराईयोस झट हटाया जासके, 
अथवा जिसके बन्घु बान्धब भी भ्रष्ट हों; जो हाथी घोई आदिपर चढठने, रथ 
चलाने युद्ध करने तथा गाने बजाने आदिकी विद्याओंम भी निषुण हो; अर्थ 
शासत्रको जानने वाला; स्वाभाविक बुद्धिसे युक्त; स्मरण शक्तिसम्पनज्न; चतुर; 
मधुर; ओर युक्त बोलने पाला; प्रगलभ (दर्जंग ); प्रतीकार ओर प्रतिवाद करने 
में समर्थ; उत्साहदी तथा प्रभाव शाली; क्लेशोको सइन करने वाला; पवित्र हृदय; 
सबके साथ मधुर व्यवहार करने वाला; स्वामीम दृढ़ अनुराग रखनेवाला; शील, 
बछ, आरोग्य तथा पयेशाली; निरभ्षिमान तथा स्थिर स्वभाव वाला; सोम्य 
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आकृति; तथा श्री भूमि आदिके निमित्त दत्ुता न करने याका पुरुष प्रधान- 
मन्म्री होना चाहिये ॥ १॥ ह 

अतः पादार्धगुणहीनीं मध्यमावरों | २।॥ तेषां जनपद- 
मबग्रह चाप्रतः परीक्षेत ॥ ३२ ॥ समानविधेम्यः शिल्पं शास्त्र- 


चक्षष्मत्तां च ॥ ४ ॥ 
इन सब गुणभिंसे चोथाह गुण जिस्रमें महों, वह मध्यम; ओर आधे 
गुण जिपमें नहों, वह निकृष्ट प्रधानामात्य समझा जाता हं ॥ २ ॥ राजा, इन 
सब गुणेमेंस, मन्त्रीके निवास स्थान (उत्पत्ति स्थान ) और बन्धु बान्चब आदि 
का पता आप्त पुरुषोंके द्वारा लगावे ॥ ३॥ हाथी आदिकों सवारी आर शास्त्र 
पुण्यकी पर्राक्षा उनके सहपाठियोंक द्वारा करे ॥ ४ ॥ 


कमोरम्भपु प्रज्ञां घारायपण्णुता दक्ष्य थे ॥५)। कथाया गपु 
वाग्मिल ग्रागरम्र तातभालतत्त च ॥ ६॥ आपजुत्साहम गाव 
चर ५ । मल च्छ >> + कक $ / 5३ 
केशसहत्व च ॥ ७ | सव्यवहराच्छाच मत्रता दृद्भाक्तत्त च 

4" चर प्र कु पर की 
॥ ८ | संव्रासिस्ध! शीलबलारोग्यमत्तय|गमस्तम्भमचापल्य च 
हि न्न $ कह क की शला कि. 

॥ ९ ॥ प्रत्यक्षतः साप्रयलम्रारत्थ च्‌ ॥ १० ॥ 

प्रज्ञा, स्तरण शक्ति आर चतुराईकी परीक्ष। कायोके करनेमे ॥ ५ ॥ 
वाक्पटुता, प्रगह्मता तथा प्रतिभाकी जांच व्याख्यानों या सभाओंमे ॥ ६ ॥ 
उत्साह, प्रभाव आर सहन दझक्तिकी परीक्षा, आपत्तिके समय ॥ ७ ॥ हृदयकी 
पत्रित्रता, सबसे मेत्रीमाव ओर दठ मक्तिकी परोक्षा व्यवहारलसे ॥ ८ ॥ शील, 
बल, आरोग्य, धर, निराभिभानिता और स्थिर स्वभावही परीक्ष। सहृवासी पुरु- 
पोंके द्वारा ॥ ९ ॥ साम्पर आक्ीत तथा प्रीतिकी परीक्षा, स्वयं अपने अनु भवसे 
राजा करे ॥ १० ॥ 

गा ३ वि हा हर $ [ [ 
प्रत्यक्षपराक्षानुभया ॥है राजबात्त! ॥११॥ स्वयर्ट प्रत्यक्ष 
“कक | ०... बिक 

परापादष्ट पराक्षम्‌ ॥ १२॥। 

क्योंकि राजाका व्यवहार प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुभेय तीनोंही प्रकारका 
होता है, इसलिश पिछले सूत्रोंस, तीनोही प्रमाणोंसे परीक्षा करनेका विधान 
किय्रा है ॥ ११ ॥ अपने आप देखा हुआ व्यवहार प्रत्यक्ष, तथा दसरोंसे बत- 
लाया हुआ परोक्ष कहाता है ॥ १२॥ 


कमेसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुभयम्‌ ॥। १३ ॥ अयोगपद्यात्त 
फमेणा/मनेकलवादनेकस्थल्ाच देशकालात्ययों मा भूदिति परो- 


९ अध्या० विनयाधि का रिक (२५) 


क्षममात्ये! कारयेदित्यमात्यकर्म ॥ १४ ।। 


कायमें, किये हुए कायेसे न किये हुए कायेका समझना या देखना 
अनुमेय कहाज़ाता है ॥ १३ ॥ क्योंकि राजकीय कार्य एक साथ नहीं किये जा- 
सकते, थे बहुत प्रकारके ओर अनेक थ्थानोंमें होनेवाछे होते हैं, ठीक २ स्थान 
ओर समयोंमें अकेलाही राजा उन सब कार्योंकों नहीं कर सकता, इसलिये 
जिससे कि डन कार्योके डचित देश ओर कालका अति क्रमण नहों, इसप्रकार 
राजा अमात्योंके द्वाराही परोक्ष रूपमे उन सब कारयोको करवाते, इसा लिये 
उपयुक्त अमात्योंकी परीक्षा ओर नियुक्तिका विधान किया गया है ॥ १४ ॥ 


पुराहितप्रादितोदितकुलशा लं पडड़े वेदे दवे निमित्त दण्ड- 
नीत्यां चाभिविनीतमापदां दवमानुपीणामथवेभिरुपायेश्व प्रति- 
कतार कुवीत ॥ १५ ॥ तमाचाये शिष्यः पितरं पुत्रों भृत्यः 
स्वामिनमिवर चानुवर्तेत ॥ १६ ॥ 
शास्त्र श्रतिपादित विद्या आदि गुणोंसे युक्त; उन्नत कुलशील; पढक़ 
वेदमें, ज्योतिष शाखमें, शकुन शाखमें, तथा दण्डनीति शाखमें अत्यन्त निपुण; 
देवी ओर मानुपी आपत्तियोंका अथवेचेद आदिमें बताये हुए उपायोंसे प्रतीकार 
करनेवाले व्यक्तियोको पुरोहित नियुक्त किया जावे ॥ १५ ॥ आर राजा, उस 
पुरोहितका इसशकार अनुगामी बना रहे, जेसे कि शिष्य आचायका पुत्र पिताका 
ओर *भठृत्य स्वामीका अनुगामी होता है ॥ १६ ॥ 


ब्राह्मणेनोपितं क्षत्र॑ मन्त्रिमन्त्रभिमन्त्रितम्‌ । 
जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगतशस्त्रितम्‌ ॥ (७॥ 


ढ्ाः फ 


इति विनयाघिकारिके प्रथमे 5घिकरणे मन्त्रिपुराह्चितोत्पत्ति: नवमों 5ध्याय:॥९॥ 


इसप्रकार ब्राद्याण पुरोदि तसे बढ़ाय। हुआ, तथा उपयुक्त गुणी मन्त्रियों 
की सलाहसे संस्कृत हुआ २, शास्त्रों७ अनुसार आचरण करने वाला क्षात्रियकुल; 
बिनाही युद्धकफे अजेय और अलभ्ग्र वस्तुओंको भी अवश्यही अपने वशमें कर 
लेता है ॥ १७ ॥ 


बिनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम नौवां अध्याय समाप्त | 
४ 


हि 

षं 

है| 
3७ 


(२६ ) कोटलीय अथेशास्त्र [ १ अथि० 


टसवां अध्याय । 


६ प्रकरण | 
गुप्तरीतिसे अमात्योंके हादक सरल तथा कु।टेल 
भावोंकी परीक्षा । 


मन्त्रिपुराहितसखः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वामात्या- 
नुपधामिः शाधय्रेत्‌ ॥ १ ॥ पुरोहितमयाज्ययाजना ध्यापने नियु- 
क्तममृष्यमाणं राजावाक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 


साधारण अधिकार पदोंपर असात्योंको नियुक्त करके, मन्त्री ओर पुरो- 
हितक सहित राजा, उनके मनको पवितन्रताका पर्राक्षण वक्ष्यमाण गुप्त रातियोसे 
करे ॥ १ ॥ राजा, नीच कुलोस्पन्न किसी अरुप्ृइ्य व्यक्तिक यहाँ यज्ञ करानेके 
लिये या उसे पढानके लिये पुरोहितको नियुक्त करे, जब पुराहित इस बातसे 
रुए होवे तो उसको उसके आधकार पदस गिरादेव ॥ २ ॥ 
नी # पूः (४५. 35 ३ 
स साक्ताभः शपथपृवमककममा! त्यम्रुपजापयंत्‌ ॥ ३ ॥ अ- 
आर ही [95% मेंकमन “मम कि के 
धामका 5य राजा साधुधामकमन्यमस तत्कुलानमवरुद्ध कुल्य- 
कर | हा च्े 7 आकर 
मक॒प्रग्रह सामनतमाटावकमापपरादक वा प्रातपादयाम; || ७ ॥ 
इसप्रकार तिरस्क्ृत हुआ पुराहित, सन्नियों ( गुप्तचरका कार्य करने वाले 
पुरुष या खिरयां ) के द्वारा शपथ-पूत्रक एक २ अमात्यको राजासे इसप्रकार भिन्न 
करे ॥ ३ ॥ “देखा यह राजा बड़ा अधार्मेक ह; इसके हो वंशमें उत्पन्न हुए 
किसो अन्य अ्रष्ट स्वेपूउत धार्मिक व्यक्तिकों; अथवा समीप देशके किसी सा- 
मनन्‍्तको; या आटविक ( जंगलके स्वामी ) अथवा जिसको हम सब मिलकर 
निश्रप करले डसे, इस राजाके स्थानपर नियुक्त करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
| च च्छ्‌ कैद! भ छ. [खिषए, चर की 
सवपामतद्राचत कथ वा तवात ॥ ५ ॥। प्रत्याख्यान शाच- 
रात धममापधा ।। ६ ॥। 
यह बात आर सब छोगोंको अच्छी लगा है, उन्होंने इसको स्वीकार 
कर लिया ह, अब बताओ तुम्हारी इसमें क्या सर्म्मात है” ॥ ५॥ याद वह 
इस बातका समथन न कर, ता उस शुच अथात पावत्र हृदय समझा जाबे | यह 


पघमापचा अथात्‌ धमक द्वारा गप्तरातस जमात्याका! पावन्नताका पत्ता लगाना 
कहा जाता ४९ ॥। ६ ॥ 


१० अध्या० ] विनयाधिकारिक (२७) 


सेनापतिरसत्पातिग्रहणावक्षिप्तः सच्चिभिरेकेकममा त्यम्न पजाप- 


यही भर्नायेनार्थेंन राजविनाशाय ॥| ७ ॥ 

इसी प्रकार राजा, किसी अपूज्य व्यक्तिका ससकार करमेफे लिये सेनापतिसे 
कहे, इस बातस सनापत्ति जब रुष्ट हाने लूग ता राजा पूर्वोक्त रीतिसे उसका 
तिरस्कार करे, ओर वह सत्रियोंके द्वारा एक २ अमात्यकों घनका लोभ देकर 
राजाका नाश करनेके लिये, राजासे उनका भद डाल दब ॥ ७ ॥ 

सर्वेषामेतद्रोचते कर्थ वा तनरेति ॥ ८ ॥ प्रत्याख्याने शुचि- 

रित्यथोपधा ॥ ९॥ 

ओर फिर पूवोक्त रीतिस कहे कि इस बातकों सबने स्वीकार करलियां 
हू, तुम्हारी इसमे क्या सम्मात ह ॥ 4 ॥ याद वह इस बातका समथन न करे 
तो उसे शुत्ि समझा जावे । यह अधथापधा अथोत्‌ धनका लोभ देकर गुप्तरीतिस 
अमात्योके हृदयको पवित्रताका पता छगाना कहा जाता ह॥ ९ ॥ 


परिवाजिका लब्धविश्वासान्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्रमे- 
ककमसुपजपेत्‌ | १० ॥ राजमहिपी त्वां कामयते कृतसमागमो- 
पाया महानथश्र ते भविष्यतीति ॥ ११॥ भ्रत्याख्याने शुचिरिति 
कामोपधा ।| १२ ॥ 


किसी वश्वस्त साथुवषधारिणो ख्रीकी अन्तः पुरमे. लजाकर उसका 
अच्छातरह सत्कार करे, आर फिर बढ़ महासात्रो (अमात्यों ) के पास अलहदा २ 
जाकर उन्हें राज़ास भिन्न करदेवे ॥ १० ॥ आर कहे कि महारानी तुम्हे चाहती 
ह. तुम्हार साथ समागम करनेके लिये सब तरहके उपाय किय हुए है । इससे 
तुमका घचनभोा बहत मिल ज'वगा ॥ ११ ॥ यदि वह इस बातका प््त्याख्यान 
करदे तो उसे शुति समझा जाबे । इसका नास कामापधा है ॥ १२ ॥ 
प्रवहणनामत्तमका 5मात्य/ सवानमात्यानावाहय॑त ॥१३॥ 
तेनोदेगन राजा तानवरुन्ध्यात ॥ १४ ॥ कापाटकच्छात्रः पूववो- 
वरुद्धस्तेषामथमानावक्षिप्तमेकेकममा त्यम्ुपजपेत ।। १५ ।। 
नोका आदिको सर करनेके लिये जब कोई एक अमात्य, अन्य सब 
अमात्योंकों हृकट्टा करे ॥१३॥ तो राजा उनके इस कार्येसे अपने उद्दे गको दिखाकर 
उनपर जुरमाना करके अथवा पदस उतारफ़र उनका अपमान करें॥ १४ ॥ 
तदनन्तर राजासे, पहिले अपकृत हुआ २ कपटवेषी छात्र (छात्रक वेषमें गुप्त 
घर ) अथ ओर मानस ततरस्कृत हुए एक एक अमातद्यक पास जावे, आर उन्हे 
राजा से इसप्रकार भिन्न करे ॥ १७५ ॥ - 


( २८ ) कौटलीय अधैशास्त्र [ १ अंधि० 


असत्यवृत्तो 5थ शजा ॥ १६ ॥ सहसेन॑ हत्वान्य॑ प्रतिपाद- 
याम; ।। १७ ॥ सर्वेषामेतद्रोचते कथं वा तवेति ॥१८॥ प्रत्या- 


ख्याने शुचिरिति भयोपधा ॥ १९ ॥ 
यह राजा अत्यन्त असनमारगम प्रवृत्त हुआ २ है ॥ १६ ॥ इसे सहसा 

मार कर, इसके स्थ,नपर किसी दूलरे धार्मिक राजाको गद्दीपर बिठाना चाहिये 
॥ १७ ॥ इस बातको अन्य सभी अमार्त्योने स्वीकार किया दे, तुम्हारी इसमें 
क्या सम्मति है ॥ १८ ॥ यदि वह इस भ्रस्तावकों स्वीकार न करे तो उसे झ्लुचि 
समझा जावे ! इसका नाम भयोपधा है ॥ १९॥ 

तत्र धर्माषध,शुद्धान्धमंथी यकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्‌ ।। २ ०॥। 

कै धर $ 6. ९ कक 

अर्थोपधाशुद्धान्समाहत संनिधातनिचयकमेसु ॥ २१ ॥ कामोप- 
धाशुद्वान्वाद्याभ्यन्तरविहाररक्षासु ॥| २२ ॥ 


इसप्रकार पर्राक्षा किये हुए इन अमात्योंमेंस जो धर्मोपधासे पराक्षा 
किया गया हो, उसे घमूस्थ (देखः-तृतीय अधिक्रण ) तथा कण्टकशोधघन 
( देखो-चतुथ अधिकरण ) कार्यो पर नियुक्त किया जावे ॥ २० ॥ जो अर्थोपधा 
शुद्ध हों, उनको समाहइत्तो (कर वसूल करने वाले) ओर सज्ञिधाता ( कोषा- 
ध्यक्ष ) आदिके पदोंपर नियुक्त किप्रा जावे ॥ २१ जो कामोपथा झुद्ध हों, उन्हें 
बाहर भोतरके राजकीय क्रीड स्थानों! तथा स्रियोंकी रक्षापर नियुक्त किया जाय 
॥ २२ ॥ 

भयोपधाशुद्धानासनकार्येषु राज्ञ। ॥ २३ ॥ सर्वोपधाशुद्धा 


न्मान्त्रणः कुयात्‌ ॥ २४ ।। सवत्राशुचान्खानद्र॒व्यह।स्तवनकमा 


न्तपृपय।जयत्‌ | ६५ ॥। 

भयोपधा झुद्ध अमात्योंको राजा अपने समीपदी किन्हीं काय।पर नियुक्त 
करे ॥ २३ ॥ जो सबतगरहस पर्राक्षा किये गये हों, उन्हें मन्त्री बनावे ॥ २४ ॥ 
तथा जो सब तरहकी परीक्षाओं में अशद्युच्ि सिद्ध हुए हों, उन्हें, खान, लकड़ी 
आदिक जगल, हाथीके जगलछोंमें जहां परिश्रम अधिक करना पड़े, नियुक्त 
करे ॥ २० ॥ 


त्रिवगेभयसंशुद्धानमात्यान्खेषु कमेसु । 


आधकुयद्रथाशाचा मत्या चायो व्यवाखता। ॥ २६ ॥ 
यह सब अन्य आचायाने व्यवस्थाकी हे कि धर्म अथे काम ओर भयके 
द्वारा परीक्षा किये हुए अमात्योंको उनकी पविन्नताके अनुसार' अपने क्लार्योपर 
नियुक्त किया जावे ॥ २६ ॥ 


११ अध्या० ] विनयाधिकारिक (२९. ) 


न त्वेव कुयोदात्मानं देवीं वा लक्षमीश्वर! ! 
शोचहेतोरमात्यानामेतत्कीटल्यदशनम्‌ (| २७ ॥ 
आचाये कोटल्यका तो अपना यह सिद्धान्त है. कि राजा, अमात्योंकी 
पराक्षाके लिये बीचमें महारानी या अपने आपको कभी न डाले ॥ २७ ॥ 


[७ जी औीक, 


न दृषणमद्ष्स्य विषेणेवाम्मसथरत्‌ | 
कदाचिद्धि प्रदृष्ट्य नाधिगम्पेत भषजम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योंकि किसी दोष रहित अमात्यका छलमिश्वित गुप्त रीतियोंसे इसप्र- 
कार ठगे जाना, कभी २, जलमे विष मिला देनेके बरावर होजाता है। यह 
अधिक सम्भव हे कि फिर, बिगड़ा हुआ अमःत्य किसी प्रकार भी न सुधारा 
जासके ॥ २८ ॥ 
हक शो | कप 
कृता च कल॒पा वाद्धरुपधाभश्वतु।षधा । 
नागत्वान्तर्निबर्तेत स्थिता सत्ववतां धतो ॥ २९ ॥ 
छलपूर्वक गुप्त उपायोसे भदको श्राप्त कराई हुई धीर पुरुषंंकी बुद्धि, 
श्रित अभिप्रेत फलको प्राप्त किये बिना फिर कभी विराम नहीं छेती ॥ २९ ॥ 
तम्माद्वाद्यममाधष्ठान कृत्वा कायथ चतावध | 
शाचाशाचममात्याना राजा मार्गत साह्राभः ॥ ३० ॥ 
इति विनयात्रिकारिक प्रथम 5उथिकरण उपधालि: शॉचाशोचज्ञानममा स्यानां 
दशमा उच्याय: ॥ १० ॥ 
इसलिये इन उपयुक्त चारों प्रकारोंक गुप्त उपायोंमें, राजा किसी बाह्य 
वस्तुका ही लक्ष्प बनावे । आर इसप्रकार ग॒प्नचरोंके द्वारा अमास्योंके प्रत्यक 
आन्तरिक बुर या भले भावोंकी अन्वषणा करता रहे ॥ ३० ॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे दसवां अध्याय समाप्त | 


च्णन सीन ऊ+ ७०8 जुआ , बक बल कि ला 


ँ्यारहवा अध्याय । 


' प्रकश्ण | 
गुप्तचर पुरुषोक। स्थायना । 
उपधा!ेः शुद्धामात्यवर्गों गृढपुरुषानुत्पादयेत्‌ ॥ १ ॥ का- 
पटिकोदायितग्रहपतिकवेदेहकत्तापसव्यञ्ञनान्सच्ति ती ण रसद भि- 


प्षुफीस || २।। 


(३०) कोंटरीय अथेधषास्त्र [ ९ अधि० 


जिस राजाने धर्मोपधा आदि छलमूरूक उपायोंसे अपने अमात्य वर्गकी 
च्छी तरह जांच करली हो, वह गुप्तचर पुरुषोंको नियुक्ति करे ॥ १ ॥ गुप्तच- 
रोंके कापटिक, उदास्थित, ग्रहपातिक, वदेहक, तापस, सत्री, तादण, रसद आर 
भिक्षुकी आदि अनेक भेद्‌ हैं ॥ २ || 
परमर्भज्ञः प्रगल्भः छात्र! कापटिकः ॥ ३ ॥ तमथेमाना- 
भ्यामुत्साद्य मन्त्री त्रयात्‌ ॥ ४ ॥ राजान मां च प्रमाण कृत्वा 
यस्य यदकुशल पव्यासि तत्तदानीमेव प्रत्यादेशेति ॥ ५ ॥ 
दूसरोंके गुप्त रहस्पोंकों जानने वाला, बड़ा प्रगल्भ तथा छात्रवेषम रहने 
बाछा गुप्तचर “कापटिक ' कहाता है॥ ३॥ उसको बहुतसा धन देकर आर 
सत्कारके द्वारा उत्साहित करके सनन्‍त्रों कहे ॥ ४ ॥ कि “तुम राजाकों आर 
मुझको प्रमाणभूत मानकर, जिसको जा कुछ हानि होतो देखा, उसी समप्र 
मुझ आकर बतलाओ ””? ॥ ७ ॥ 
प्रत्रज्याप्रत्यासतः ग्रज्ञाशाचयुक्त उदाखत) ॥ ६॥ स 
तोकमभ हि $ कि 
वाताकमेप्रदिशयां भूम प्रभूतहिरण्यान्तवासी कम कारयेत्‌ ॥७॥ 
बुद्धमान्‌ , पवित्र तथः सन्यासाी वषम रहन वाल गुप्तचरका नाम उदा- 
स्थित हैं ॥ ६ ॥ व अपने साथ बहुतसे विद्यार्थी ओर धन लेकर, जहां कृषि, 
पशुपालन तथा व्यापारके लिये स्थान नियत किया गया हो वहां जाकर, विद्या- 
थियोंके द्वारा उपयुक्त इन कार्याका करवाते ॥ ७ ॥ 
कमफलाञ सबप्रव्रजितानां ग्रासाच्छादनावसथान्श्रतिविद- 
ध्यात्‌ ॥ ८ || इत्तक!माश्चापजपत्‌ ॥ १ || एतनव वषण राजा 
थेश्वरितव्यों भक्तततनकाल चोपशानचव्यमिति | १० ॥ स्वेप्रत्न- 


जताश्व स्व स्व वगमुपजपयु। ॥ ११ ॥। 

उस कायके करनसे जो कुछ आमदनां हा, उससे सब तरहके सन्या- 
सियके भोजन वख और निवास स्थानक्रा प्रबन्ध कर ॥ ८ ॥ जो सनन्‍्यासी 
नित्यही इसप्रकार भाजन वस्र आदि लनकी इच्छा प्रकट करें उन्हें सब तरह 
वृशम करक समझा दंव, क ॥ ९ ॥ 'इसहो वषल्त लम्ह राजाका काय करना 
चा।हय; आर जब तुम्हार भत्त जार बतनका समय आधे, तो यहां उपस्थित 


हाजाना ॥ १० ॥ इसी प्रकार प्रत्यूक वगके संन्यासी, अपने २ वर्गके संन्‍्यासि- 
योंकों समझावे ॥ ११ ॥ 


कपका वात्तक्षाणः प्रज्ञाशाचयुक्तो ग्रहपतिकव्यज्ञनः।॥१२॥ 
स कृषिकमप्रदिश्यया भूमाविति समाने पूर्वेण ॥ १३ ॥ 


११ अध्या० ) विनयाघधिकारंक (३१) 


बुद्धिमान , पविन्न हदय गराब किसानके वेषमें रहने वाले गुप्तचरको 
*गृहपतिक ' कहा जाता है ॥ १२ ॥ वह कृषि कार्यके लिये निद्चिष्ट कौहु: भूमि 
में जाकर “ उदास्थित ' नामक गुप्तचरके समानहीं सब कार्य कराव ॥ १३ ॥ 
[आ ७ | चर का के आओ, 
वाणजका वात्तक्षाणः प्रज्ञाशाचयुक्ता वदहकव्यखन: ॥ १ ४॥।। 
आई 0 #०. $ सी |... ऋ 
स वाणकमप्रादशयां भूमा!वाते समान पूचेण ॥ ९५॥ 
बुद्धिमान , पवित्र हृदय, गर्राब व्यापाराके वेषमें रहने वाले गुप्तचरका 
नाम 'वदेहक' है ॥ १४ ॥ वह व्यापार कार्यके लिप्र निर्देष्ट कॉहुद भूमिमें 
जाकर, अन्प सब काय ८ उदास्थिनत  नासक गुप्तचरके समानहोीं कराव॥ १७ ॥ 
मुण्ठा जटिला वा वृत्तिकामस्तापसव्यजञ्नः || १६॥ स 
नगराभ्याशे प्रभूतमृुण्डजटिलान्तवासी शार्क यवसमुष्टि वा मास- 
टिमासान्तरं प्रकाशमश्ोयात्‌ ॥ १७ | गूढमिष्टमाहारम्‌ । १८॥ 
मुण्ड अथवा जटिल वषम रहकर, जोाविकाके लिय राजाका काम करने 
वाला गुप्तचर “ तापस  कहाता है ॥ १६ ॥ वह कहों नगरके पासहा रहकर, 
बहुतसे मुण्ड अथवा जटिल विद्यार्थियांकों लकर, हराशाक या मुदट्टी मर नाज 
महीने दो महीनेतकम श्रकाश रूपमें खाता रह ॥ १७ ॥ आर छिपे तोरपर ज्ञो 
अपना रुचकर आहार हा उसे खाता रहे ॥ १८ ॥ 
वदहकान्तेवासिनश्वेन समिद्धयागरचयेयु। ।। १९ ॥ शिष्या- 
श्रास्यावदययुरसा सिद्ध! सामधिक इति ॥ २० ॥ समधाशस्ति- 
भिश्वाभेगतानामड़विद्यया शिष्यसंज्ञामिश्र कमाण्यभिजन अ्वासि- 
तान्यादिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तथा व्यापारी गुप्तचरके समाप रहने वाले कायकत्ता, इसकों खूब अच्छी 
तरह धन आदि देकर इसको पूजा करें ॥ १९ ॥ आर इसके शिष्य चारों ओर 
इस ब्ातको प्रसिद्ध करदें, कि ये बड़े महात्मा योगी हैं, तथा भविष्यमे होने 
वाली सम्पत्तियांकों भी बता देते हैं ॥ २० ॥ अपनो भःवों सम्पत्तिकों जाननेकी 
अभिलापास आये हुए पुरुषोंके कुटुंबम सम्पन्न हुए कार्योको, उनके शरीर आदि 
के चन्हांको देखकर, तथा अपने शिष्योंक इश्चारोंके मुताविक ठीक २ बतला 
देवे ॥ २१ ॥ 
अल्पलाभमग्रिदाह चोरभयं दृष्यवर्ध तृष्टदान विदेशप्रव्वत्ति- 
ज्ञानामेदमध श्रो वा भविष्यतीद॑. राजा करिष्यतीति ॥ २२ ॥ 
5 कै कप 
तदस गूढा; साक्नरणथ्र सपादययु: | २३॥ 


(३२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 


तथा यह भी बतावे कि, अमुक कार्योमं थोडा छाभ होंगा, आग छगने 
ओर चोरोंके भयकों भी बतावे; दूष्य पुरुषोंके बध ओर सन्‍्तुष्ट होनेपर इनाम 
देनको भी बताव, दूर देशके समाचारोंको भी बतावे, अम्ुक काये आज या कक 
को होगा, तथा अमुक कार्यकों राजा करेगा, इत्यादि बातोंको भी कहे ॥ २२ ॥ 
उस तापसके इस कथनको साधारण गुप्त पुरुष तथा सत्रो पूराकरें ॥ २३ ॥ 
सच्चप्रज्ञावाक्यशक्तिसंपञ्नानां राजभाव्यमनुव्याहरेन्मन्त्रि- 
॥ ०». ७ बे - #९ को $#$ 6१५, ( $ ४५ 
संयांग च |। २४ | मन्त्रा च्षांद्वात्तकमभ्यां वियतत ॥ २५ || 
प्रश्न पूछने वालोम जो घये, बराद्धे तथा वाक्पाटव आदि शाक्तियोंसे 
युक्त हों, उन्हें कहे कि, तुम्हें राजाकी ओरसे कुछ घन मिक्केया ओर मन्त्रीके 
साथ तुम्हारी मुलाकात होंगी ॥ २४ ॥ मुलाकात होनेपर मन्त्री भी इन पुरु- 
घषोंकी जाविका आर व्यापारके लिये विशषतारपर यत्र करे ॥ २७ ॥ 


ये च कारणादाभेक्रद्भास्तानथेमानाभ्यां शमयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अकारणक्रद्भांस्तष्णींदण्डन राजाइष्टकारिणश्र ! २७ ॥ 


जो किसो विशेष कारणत क्रद्ध होगये हों, उन्हें घन आर सत्कारके 
द्वारा शान्त करे ॥ २६ ॥ जो बिना कारणही ऋद्ध होगये हों, तथा राजाके साथ 
द्वेंष करते हों, उन्हें चुपचापदी मरव्रा डाल ॥ २७ ॥ 


पूजिताश्राथमाना भ्यां राज्ञा राजोपजीविनाम्‌ । 
जानीयु: शाचमित्यताः पश्च संस्था! प्रकीर्तिता। ॥ २८ ॥ 


8 


इति विनपराधकारक प्रथम ४घिकरण गृढ्पुरुप.स्पत्ता संस्थोत्पति 
एकादशो <्ध्याय: !! ११ ॥ 
इसप्रकार धन आर मानक द्वारा राजास सत्कृत हुए २ गृढ पुरुष, 


अमात्य आद राजापजाव!; पुरुषाक सद्‌ व्यवहारोंकों अच्छी तरह जानें। इस 
अध्यायमें ' कापाटक ' आदि पांच प्रकारके गुप्तचर पुरुषोंका निरूपण कर दिया 
गया हैं ॥ २८ ॥ 

विनयाधिकरारेक प्रथम अधिकरग्गम ग्यारहवां अध्याय समात | 


बारहवां अध्याय 


८ प्रकपण। 
गुप्तचरा को काया पर नियुक्तित । 
ये चाप्यसंबन्धिनों ध्वश्यमतव्यास्ते लक्षणमड्रविद्यां जम्म- 
कविद्यां मायागतसाश्रमधम निर्मित्तमन्तरचक्रामेत्यर्धायाना: 
सात्रेणखः | १ ॥ संसगेविद्या वा ॥ २॥ 


१२ अध्या० ] विनयाधिकारिक (9३) 


तथा जो राजाके सम्बन्धी हों, जिनका पाऊन पोषण करना राज़ाके 
लिये अवइयं भावा है; ऐसे पुरुष जब सामुद्विक आदि लक्षणशास्त्रका, शिक्षा 
व्याकरण आदि अज्जो अथवा शरीरके अड्ोंस शुभाशुभ बताने बाली विधाको, 
वशीकरण अन्तर्धान आदिको विद्याको, इन्द्रजाल विद्या, मन्वादि घमशास्श्रोमे 
प्रतिपादित आध्रमधम, शकुनशास्त्र, पाक्षिशास्त्र, ( अन्तरचक्र-पाक्षियोंके द्वारा 
शुभाशुभ फलका बटलाने वाला शास्त्र ), तथा कामज्ञास्त्र ओर उससे सम्बन्ध 
रखने वाले गांत एवं नृत्त आदि ज्ञास्त्रोंकी अच्छी तरह पढ़कर जानने वाले 
हों, ता सन्नी कहे जाते हैं। ( पहिले अध्यायमें जिन कापटिक आदि पांच 
प्रकारके गुप्तचर पुरुषोंका निरूपण किया है, वे एकही स्थानमें रहकर काये 
करनेके कारण 'संस्था' कहे जाते हैं । ओर सन्नी आदि गुप्तचर पुरुष “संचार” 
कहाते हैं, क्‍योंकि ये घूमते रहकर ही कायेका सम्पादन करते हैं ।) 
॥ १, २॥ 


ये जनपदे शरास्त्यक्तात्मानो हस्तिन॑ व्यालं वा द्रव्यहेता; 
प्रातयाधययुसत तीक्ष्णा। |। ३ ॥ य बन्धुषु निःखेहा। क्रराथाल- 


साथ ते रसदा। | ७ || 

जा अपने देशर्सम रहने वाले शूरवोर पुरुष, देहकों कुछ परवाह न. 
करने वाले, हाथी अथवा व्याप्र आदि हिंसक प्राणियों का द्वव्पके कारण मुका- 
चला करें, वे तोइण कहे जाते है ॥ ३ ॥ जो अपने भाई बन्‍्धुओंमें भो स्नेह 
रखने वाल नहों, बढ 5श आर उत्साह रहित हों, वे 'रसद' कहे जाते हैं । 
सम्भवतः यह नाम इनको इसी लिये दिया गया ह कि य किसीकोां बिषतक 
ददनम भी संकाच नहीं करत ॥ ४ ॥ 


परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवाप्रगर्भा ब्राह्मण्पन्तः 
पुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ एतया जुण्डा 
वृषल्यां व्याख्याता। ॥ ६ | इति संचारा! ॥ ७ ॥ 
ब्रात्ति ( जीविका-मोग ) की कामना रखने वाली, दारिद्र, प्रोद, विधवा 
ब्राह्मणी अन्त:पुरम सत्कार पाई हुईं जो प्रधान आमात्योंके घर अधिक जावे 
वह परिवाजिका कहीं जाती है ॥ ५७॥ इसी तरह मुण्डा (बाद्ध भिक्षुक्री) ओर 
झूदाओंकों भी समझ लेना चाहिये॥। ॥ ६॥ इस प्रकार ये सन्नी आदि गुप्त 
पुरुष संचार शब्दस कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ 


तान्राजा खविषये मन्त्रिपुरोहितपेनापतियुवराजदोवारिका- 
म्तवेशिकप्रशास्ट्समाहरतृसेनिधावप्रदेशटनाय कपोरेव्यज़द्ारिक्का - 


( ३3 ) कौटलीय अथेदास्त्र [ १ अधि० 


तान्तिकमन्त्रिपरिषदध्यक्षदण्डदुगोन्तपालाटविकेषु श्रद्धेयदेशवेष- 
शिल्पभाषाभिजनापदेशान्भक्तितः सामथ्येयोगाच्रापसपेयेत्‌ ॥८॥ 

हम॑सश्री आदि गुप्तचर पुरुषांको राजा, अपनेही देशमें मन्त्री, पुरो- 
हित, सेनापति, युवराज, :रतीहारी ( दावारिक ), अन्तःपुर रक्षक, छावनी 
का संस्थापक, कलक्टर, कोषाध्पक्ष, प्रदेश ( कण्टकशोधनका अधिकारी पुरुष- 
कमिइनर ), सूबेदार, नगरका मुखिया अथवा वकील, खानोंका निरीक्षक, मन्त्र 
समाका अध्यक्ष, सेनारक्षक, दुर्गरक्षक, सीमारक्षक, ओर जंगलूका अधिपति 
हन छोगोंके समोप, विश्वसनीय देश वेषभूषा कारीगरी भाषा तथा अभिजन 
( खानदान ) से युक्त होने पर, इनकी भाक्ति आर सामथ्य को देखकर ही 
रवाना करें ॥ ८ ॥ 


के |+ छ हृ कक 
तेषां बाह्य चार॑ छत्रभृड्रारव्यजनपादुकासनयानवाहनोपग्रा- 
6 ह 6 ९ ८ ० (७ 
हिणः तीक्ष्णा विद्य! ॥९| त॑ सर्त्रिणः संस्थालपेययु) || १० ॥ 
उनमें से तीह्ण नामक गुप्तचर पुरुष, बाहरी उपकरण--छत्न, चामर, 
ब्यजन, पावुका आसन, डोली ( यान-दोलिका ) आर घोड़े आदिको पक कर 
या लेकर अमात्य आदिड़ी सवा करें, और उनके व्यवहाराको जानें ॥ ९॥ 
सत्री नामक गुप्तचर पुरुष, इस श्रकार तदिण पुरुषके द्वारा जाने हुए सब 
ब्यवहारोंको, स्थानिक कापटिक आदि गुप्तचरोंको बतला देवें [॥ १० ॥ 


सूदरारालिकस्रापकसंवाहकास्तरक #स्पक प्रसाधकोद कपरि चा २ - 
का रसदाः कुब्जवामनाफैरातमूकबंधिरजडान्धच्छब्मानो नटनते- 
कगायनवादकवाग्जीवनकुशालवाः ख़िय्श्वाभ्यन्तरं चार विद्यः 
॥ ११ ॥ 


मन्त्री आदके घरक सब व्यवहारोंकों सूद ( पाचक ), आराकछिक 
( मांस आदि पकाने वाला ), स्नान कराने वाला, हाथ पर आदि दबाने वाला, 
बिस्तर बिछाने वाला, नाई, कपड़े आदि पहनाने वाहक, जल भरने वाछा, 
इनके भसमे रसद नामक गुप्तचर पुरुष; ओर कुबड़े, बान, किरात ( जंगली 
आदमी ), गूंगे, बहरे, मूख, अन्धे आदिके भेसमें गुप्तचर पुरुष, तथा नट, नाचने 
गाने बजाने वाले, किस्से कहानी कहने वाले, कुदने फांदन आदि का तमाज्ञा 
करने वाले, आर खुफिया आरतें अच्छी तरह जानें, अर्थात्‌ प्रत्यक बातका पता 
छगावें ॥ 4१ ॥ 


त॑ मिप्तुक्यः संस्थास्वपैयेयुः ॥ १२ ॥ संस्थानामन्तपापसिनः 


१२ अध्या० ] विनयाधि क्ारिक द ( ३५९ ) 


संज्ञालिपिभिथारसंचारं॑ कुयं। | १३॥ न चान्योन्‍्य संख्थास्ते 


वा विद्युः ॥ १४ ॥ 

ओर भिक्षुकी, उस जाने हुए सब व्यवहारको, स्थानिक कापटिक भादि 
गुप्तचरें के पास निवेदन करदें ॥ १२ ॥ संस्थाओं ( कापटिक आदि गुप्तचरों) के 
विद्यार्थी, अपने निजी संकेतके अनुसार बनाई हुई लिपियोके द्वारा, उस जाने हुए 
ब्यवह्ा रको राजातक पहुंचावे ॥ १३॥ इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिये कि पर- 
स्पर एक दूसरेको संस्था या संचार, तथा संस्थाओंकों संचार आर संचारोंकों संस्था 
न जानने पावें । अर्थात्‌ गुस्तचरका काये करने वाला पुरुष अनावइग्रक अन्य गुप्तचर 
ब्यक्तिकों न जान सके ॥ १४७ ॥ 

भिक्षु #प्रतिषेधे द्वाःस्थपरम्परा मातापितव्यश्जनाः शिव्पका- 

रिक्राः कुशीलवा दास्यों वा गीतपाठ्यवाद्यभाण्डगूढलेख्यसेज्ञाभि- 
वो चार॑ निहोरयेयु;॥ १५॥ 

यदि अमात्य आदिके भीतर घरोंमें मिक्षुकीके जानेकी मनाई हो, सो 
द्वारपालेंके द्वारा ( पहिला द्वारपार दूसरेकों, दूसरा तीसरेको, इसीप्रकार सबसे 
बाहरका द्वारपाल भिक्षुकका बतादेवें) वह समाचार बाहर छाया जावे । यदि 
यहभी सम्भव न होसके, तो अन्तःपुरके परिचारकोंके माता पिता बनकर बूढ़े 
स्त्री पुरुष भीतर चले जावे, आर वे पता रूगावें । या रानियोंके बाक्त आदि 
संचारन वाली ख्ियां, गाने बजान वाली, तथा अन्य दांसियाके द्वारा; अथवा 
इशारोंसे भरहुए गीत, छोक पाठ, बाजे तथा बत्तेन या टोकरियोंमें गूढ छेख 
डालकर, या अन्य प्रकार संकेतोंसे भीतरके समाचारोंकों बाहर छाया जावे 
॥ १७ ॥ 


दीपेरोगोन्मादाप्रिरसाविसर्गेण वा गृढ़निगेमनम ॥ १६ ॥ 
त्रयाणामेकवाक्ये संप्रत्यय/ | १७ ॥ 

अथवा किसी भयहझूर रांग या पागलपनके बहान, आग लगाकर या जददर 
देकर ( जिससे कि अन्तःपुरमें गड़बड़ होजावे, उसी समय ) चुपचाप गृठपुरुष 
बाहर निकल जावे ॥ १६ ॥ यदि तान गूढ पुरुष, जोकि आपसमें एक दूसरेको 
न जानते हों, किसी समाचारकों एक तरहसे ही बतावें, तो उसे ठीक समझना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 

तेषामभी क्ष्णविनिपाते तृश्णीदण्डः प्रतिषधो वा ॥ १८ ॥ 

। शिशिकिक, पं है ९ कप 

कण्टकशोधनोक्ताथापसपो परेषु कृतवेतना वसेयुः संपातानश्रा- 
राथम्‌ ॥ १९ ॥ त उमयवेतना; ॥| २० ॥| 


(३६) कौटलीय अधेशास्त्र [ १ अधि० 


हे 


यदि वे बार यार परस्पर विरुद्ध समाचार ही लाबें, तो उन्हें उपांशु 
दण्ड दिया जाय, अर्थात्‌ अकेलेमे चुपचाप पिटवाया जाय । अथवा नीकर्रासे 
धप्ृथंक्‌ कर व्या जाय ॥ १८ ॥ इन उपयुक्त गुप्तचर पुरुषोंके अतिरिक्त कण्टक 
शोधन अधिकरणमें बताये हुए गृढ पुरुष भी नियुक्त किये जावें | उनको दूसरे 
देशोर्म वहींके अमात्य आदिके पास भेजा जावे; वे उनसे वेतन लेकर डनके 
पासह्दी निवास करें ओर उनकी सेवा करें; जिससे कि उनके सबही गुप्त समा- 
चार सरलतासे बाहर निकाले जासकें ॥ १९ ॥ ये गृद पुरुष दोनोंही ओरसे पूरा 
वेतन लेने वाले होते हैं । अर्थात्‌ विजिगीषु आर शत्रु दोनोंकी ओरसे इनको 
वेतन मिलता है ॥ २० ॥ 

गृहातपुत्रदारांथ कुयाद भयवतनान | 

तांथारिप्रहितान्विद्यात्तपां शो च तादधे। | २१ ॥ 

जिन व्यक्तियोंकों दोनों ओरसे वेतन दिया जावे, उनके पुत्र ओर स्तियों- 

को विजिगाीषु राजा, सत्कार पूवेक अपने अधीन रकख । शजत्रुकी ओरसे भेजेहुए 
डभय वेतन (दोनों ओरसे वेतन लेने वाले) व्यक्ति+कों, राजा अच्छी तरह 
ज्ञाने; ओर उनके द्वारा अपन उभयवेतन गूढ़ पुरुषोंकी पविन्नताकों भी जाने 
॥ २१ ॥ 


एवं शत्रों च मित्रे च मध्यमे चायपेचरान्‌ । 
उदासीने च तेषां च तीर्थेष्पष्टादशस्वपि ॥| २२ ॥ 
इसप्रकार शन्रु, मित्र, मध्यम ओर उदासीन राजाओं तथा उनके मंत्री 
पुरोहित, सेनापति आदि अठारह प्रकारके अनुचरोंके पास, सबही स्थानोपर 
गुप्तचरोंकों नियुक्त करे ॥ २२ ॥ 


९ जल. 
अन्तगृहचरास्तपषा कुब्जवामनवश्चकाः | 
शिल्पवत्यः स्त्रियों मूकाश्रित्राश्र म्लेच्छजातयः ॥ २३॥ 
बात्रु, अत्र आदिके घरोंसम तथा उनके मन्त्री पुरोहित आदि अठारह 
प्रकारक अनुचराक भीतर घरोमे खुफिया काम करने वाले कुब डे, बाने, नपुसक 
कारागर खिया, गूग, तथा अन्य नाना प्रकारके बहानोंको लकर ग्लेच्छ जातिके 
पुरुष नियुक्त किय जांय ॥ २३ ॥ 
दुगंषु वाणेजः संख्या दगान्ते सिद्धतापसा: 


कपकादा स्थता राष्ट राष्ट्रान्त व्रजवासेन। || २४ | 
दुगास, ठहरकर काम करने वाले व्यापारियोंको; दुर्गंकों सामापर सिद्ध 
तापलाका; राज्यक अश्य स्थानों कृषक ओर उदास्थित पुरुषोंकों, तथा राज्यकी 
सामापर गापाछांका गुप्तचरका काये सॉपा जाय ॥ २४ ॥ 


+ 


१३ अध्या० ] विनयाधिकारिक (३७ ) 


वने वनचरा! कायो। श्रमणाटविकादय: । 


परप्रवृत्तिज्ञानाथे शीघ्राश्रास्परंपराः ॥ २५ ॥ 
वनमें, शश्रुकी प्रत्येक गति विधिको जाननेके लिये चतुर, शीघ्र काम 
करने वाले भ्रमण (वानप्रस्थ वृत्तिसे रहने वाले) ओर आटविक (अन्य जंगल 
वासी ) पुरुषांको, गृढपुरुषोंका काये करने के लिये बराबर नियुक्त किया जाय ॥२५॥ 
परस्य चते बोद्व्यास्ताव्शरेव तादशाः । 
चारसंचारिणः संस्था गूढाश्र गूटसंज्ञिता; ॥ २६ ॥ 
इसगप्रकार छिपे हुए भी खुले तारपर रहते हुए; ये छोग शत्रुकी ओरसे 
नियुक्त किये हुए सन्नी तथा तद्षिग आदि गृढ पुरुष को, तथा कापटिक, उदास्थित 
आदि संस्था नामक गुप्तचर पुरुषाको, समानही खुफिया पुलिसके द्वारा पहंचाने। 
अथात संस्था सेस्थाओंकों आर सद्जार सब्जारोंको जाननेका यत्न करें ॥ २६॥ 

0 चल (७ 
अक्त्यान्कृत्यपक्षायदाशता न्कायहँतु भें; | 
परापसपज्ञानाथे मुख्यानन्तेषु वासयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

इति विनयाधिकारिके प्रथमे 5धिकरण गृढपुरुपोत्पत्तों संचारोत्पात्ति: 
गृठपुरुषप्रणिधि: ह्वादशों उच्याय: ॥ १२ ॥ 
शत्रुके वदम अथवा उसके बहकानेम न आने वाले अपने राष्टके मुख्य 
पुरुषोंका, झन्रुके गुप्तचरोंको जाननेके छिये राष्ट्की सीमापर नियुक्त करें; ओर 
उनको यह समझा देवे कि शत्रुके जो आदमी हमारे वशमे आसकते हैं, उन्हें 
इन २ उपायोसे अपने पक्षम कर लिया जावे ॥ २७ ॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमें बारहवां अध्याय समाप्त । 


हनन भय लक. 


तरहवा अध्याय । 
९ प्रकरण | 
अपने देशभ कृत्य तथा अकृत्य पक्षक्री रक्षा । 





| अपने राष्टुके जो पुरुष शत्रुक वश आजाने बाले हो वे कृत्यपक्ष 
के, हि हक शक वशम न आसके, ये े अकृत्यपक्षके कहाते हूं, 
- 'राजाका उाचत ह कि घद अपने देशके दोनों पक्षोंक्रे मनुष्योकी 
| हसप्रकार देख भाऊ रख, या उनकी रक्षा करे, जिससे कि वे 
| शत्रुके वशमे कदापि न ज्ञासके । 


(३८) कोटलीय अधथेशास्त् [ १ अधि० 


च्े (१ ७ सातक्तिणों 
कृतमहामात्रापसपे! पोरजानपदानपसपयेत्‌ ॥१॥ सरत्ति 
इद्विनस्ताथसभाशालापूग जनसमवायेषु विवाद कुयुं; ॥ २ ॥ 
प्रधान अमात्य, मन्त्रों, पुरोहित आदिके समोप गुप्तचरोंकों नियुक्त करके 
फिर नगर वासी तथा जनपद निवासी पुरुषोंके अनुराग ओर अपरागको नाननेके 
लिये वहांपर भा गुप्तचर पुरुषांको नियुक्त करें ॥१॥ गुप्तचर पुरुष आपसमे झगढ़ 
पड़े, आर नदी आदिके तीथथ स्थानोंमें, ब्राह्मण आदिकी सभाभोमें, भोजन तथा 
पीने आदिको दूकानोंमे, राजकीय कर्मचारियों के समूहस, तथा अन्य नाना प्रकारके 
पुरुषोंके झुण्डोमे, निश्नलखत रीतिसे आपसम विवाद करना प्रारम्भ करें ॥ २॥ 
(हे * क रु  आाक 
सवगुणसपत्नथ्चाथ. राजा श्रूयतत ॥ ३॥ न चास काथ- 
द्रणो दृश्यत यः पारजानपदान्दण्डकराभ्यां पीडयतीति ॥| ४ ॥ 
2 ऐप + रू, अर. के मिीक कर 
तत्र ये उनुप्रशंसयुस्तानितरस्त प्रतिषिधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

“यह राजा सर्वगुणसम्पन्न सुना जाता हैं; ॥ ३ ॥ परन्तु इसका कोई 
गुण दाखता तो है नहीं, आर उलटा, नगर निवासों तथा जनपद निवासी 
पुरुषाका दण्ड देकर आर अच्छो तरह कर वसूल करके पीड़ा पहुंचाता हैं।! 
इत्यादि ॥ ४ ॥ तदनन्तर उन ताथ आद्‌ सर्थानां पर, उपयुक्त निन्दाके अनु- 
सार राजाको निनन्‍द्रा करने बारे अन्य पुरुषांको, तथा उस प्ूवनिन्दक गुप्तचर 
को रोककर दूसरा गृपचर कहे कि ॥ ७ ॥ 

मात्थन्यायाभिभूताः प्रजा मनु वेवखत राजानं चक्रिरे 
॥ ६ ॥ धान्यपद्भागं पण्यद्शभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्र- 
कल्पयामास।; ॥ ७॥। 


कु 


देखो, पहिले प्रजाम॑ यह अवस्था थी कि जसे बड़ी मछली छोटी 
मछलीको खा जाती है, इसी भ्रकार शक्तिशाली व्यक्ति नित्रेल पुरुषोको तंग 
करते थे, तब सम्पूण प्रजाने मिलकर विवस्वानके पुन्न मनुकों अवमा राजा 
बनाया ॥ ६ ॥ खतीका छठा हिस्सा, व्यापारकी आमदनीका दसवां हिस्सा 
तथा कुछ सुवण, राजाक लिये इतना भाग नियत कर दिया ॥ ७ ॥ 


तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहास्तेषां किलिपपमद- 
ण्डकरा हरान्त अयोगश्षेम्वहाश्र प्रजानाम ॥ ८ ॥ तस्मादज्छ- 
पड़भागमारण्यका अपि (नेवपन्ति तखतद्भागधयं यो धस्प्रान्गो- 
पायतीति ॥ ९॥ 


१३ अध्या० ] विनयाधिकारिक (२९ ) 


उस हिस्सेको ग्रहण करते हुए राजाओंने प्रजाके योग क्षेम्रका भार 

अपने ऊपर लिया इस प्रकार राजा भ्रयुक्त किये गये दण्ड ओर करोंसे प्रजञाकी 

घुराइयांको नष्ट करते हैं, तथा प्रजाके योग क्षेमका सम्पादम करते हैं ॥ ८ ॥ 

इसीलिये जंगलम रहने वाले ऋषि मुनिजन भी, अपने बीने हुए नाज का 
छ ७. ऋरटेक 


भी छठा हिस्सा राजाको दे देते हैं, कि यह उस राजाका ही हिस्सा है, जो 
हमारी रक्षा करता है ॥ ९॥ 
इन्द्रयमंथानमंतद्राजानः प्रत्यक्षहेडप्रसादा। ॥ १० ॥ ता- 
बी ७, ८ 4०] 
नवमन्यमानान्दवों अपि दण्ड! स्पृशति ॥ ११ ॥ तसाद्राजानो 
नावमन्तव्या इति क्षुद्रकान्प्रतिषेधयेत्‌ ॥ १२॥ 
ये राजा लोग प्रत्यक्षही प्रजाओंका निम्न ओर डनपर अनुग्रह करने 
वाले द्वोते हैं, इसालिए ये इन्द्र और यमके समान हैं ॥ १०॥ अतएव जो 
उनका तिरस्कार करता है, उसपर देवी विपत्ति भी अवश्य आती है ॥ ११ ॥ 
इसलिये राजाओंका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये, इत्यादि बातें कहकर 
साधारण जनताका राज़ाकी निन्‍्द्रा करने से राक देवे ॥ १२ ॥ 
किंवदन्ती च विद्व! ॥ १३ ॥ ये चात्य भान्यपशुहिरण्या- 
हि ही हो, (3 आर च के $ ५ 
न्याजावान्त तरुपकुव।न्त व्यसन 5भ्युदय वा कापत बन्धु राष्ट 
पे ५... |. 4 हा का ७ क # 
वा व्यावतसन्त्यामत्रमाटावक वा ग्रातप्धयान्त तपा मुण्डजाटल- 
व्यञ्जनास्तुष्टातुष्ट व विद्या ॥ १४ ॥ 
गुप्तचर पुरुष किंवदन्ता अथाीत्‌ अफवाहाकों भी जाने ॥ १३॥ जो 
पुरुष धान्य, पश्चु तथा ।हिरण्य आदि पदाथाक्रो राजाके लिए देते हैँ, या व्यसन 
अथवा अभ्युदयके समय घान्य आदिके द्वारा राजाका उपकार करते हें, 
या कुपित हुए बन्धु बान्धव तथा अन्य जनताओ क्रोध करने से रोक देते हैं; 
इस प्रकारके छोगोंकी प्रसन्नता ओर अवसन्नताकों भी, मुण्ड अथवा जटिल 
वेषमें रहने वाले गृुप्तचर जानें ॥ १४ ॥ 
( + $ पू शक, तु $ कि 
तुशनथमान/भ्यां पूजयत्‌ ॥ १५ ॥ अतुशंस्तुश्हितोस्त्या- 
गेन साम्ना च प्रसादयेत्‌ ॥ १६ ॥ परस्पराद्दा भेदयेदेनान्साम- 
न्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धेभ्यश्व ॥ (७ ॥ 
जो राजासे सन्तुष्ट अथोत्‌ प्रसन्न न हों, उन्हें धन आर सत्कार आदिसे 
और आधिक सत्कृत करे ॥ १५ ॥ तथा जो प्रसन्न न हों, उन्हें प्रसक्ष करनेके 
लिए धन आदि देबे; ओर साम भ्र्पात्‌ सानथथनासे भी उन्हें प्रसन्न करे। 


(४०) . कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 


क्तियोमे ७ ८5 ु है मन 
॥१६॥ अथवा इन अप्रसन्न व्यक्तियोंम परस्पर ही भेद डालदे, ओर सामन्त 
आटबिक तथा उनके खान्दानी ओर मिलने जुलने वाले छोगोंसे भी इनका 
भेद करवा दे | जिससे कि ये सन्‍्तुष्ट पुरुष सामन्‍्त आदिका बहका न सके । 
॥ै १७ ॥॥ 
चर | आकर जि. हा ०. $ 
तथाप्यतुष्यता दण्डकरसाधनाधकारण वा जनपदावद्ठ व 
च्ण्‌ न मन शु च् छा 
ग्राहयत्‌ ।। १८ ॥ वाद्ृष्टनुपाशुदण्डन जनपदकापन था साथ- 
किक 
येत्‌ ॥ १९ ॥ 
याद फिर भी ये अप्रसन्नही रहें, अपने वशमे न आवचे, तो दण्ड स- 
म्बन्धी अधिकारोंके द्वारा, अथवा कर सम्बन्धो आधिकारोंक द्वारा सम्पूण 
जनपदके साथ इनका द्वेष करा देवे॥ १८॥ जब जनपद निथषासी लोग 
इनसे द्वेष करने लगें, तो इनका चुपचाप वध करवा दिया जाय अथवा 
जनपदके क्राध्के हाराही इनका दमन किग्रा जाय | तात्पर्य यह हैं कि 
प्रान्त निवासी जनही अपना विरोधी होनके कारण ४सको मार डाले ॥ १९ ॥ 
पोस्ते हक गे 
गुप्तपुत्रदारानाकरकपान्तपु वा बासयंत्‌ | २० | परपामा- 
क्र जड , कि तु चर ह शा 
स्पदमयात्‌ |२१॥ ऋद्धलब्धभातावमाननस्तु परपा फऊत्या। | २२॥ 
ित। 
अथवा इन अटठुष्ट पुरुषोंक पुत्र आर स्त्रियोक्ा अपने अधिकारमें करके, 
उन्हें खानके काम करनंम नियुक्त कर देवे ॥ २० ॥ क्योंकि सम्भव है, ऐसा 
न करने पर ये लोग दात्रुसे जाकर मिल जांय ॥ २१ ॥ क्रोधी, लोभी, डरपोक 
ओर तिरस्कृत पुरुषही शत्रुकं वशमें आज़ाने के योग्य होते हैं ॥ २२ ॥ 
७. 9 “३ हा नयी 0 ८5 
तपा कातान्तकनामात्तकम्राहमतंकव्यज्ना;। परस्पराभेप- 
5, €+ + जब, वि ध॑ का दर 
बन्‍न्धमामत्राटावक भर तेसवन्ध वा विद्य। ॥ २३ ॥ 
इस प्रकारके लोगोंके आपसके सम्बन्धको, ओर शत्रुक साथ किये 
गये सम्बन्धको, कातान्तिक ( पहिले कर्मोंकी जानने बाला ) नेमित्तिक ( शुभ 
अश्ञुभ शकुनोंको जानने दाला ) आर माहूर्तिक ( तीनों काछोके बृत्तान्तोंको 
जानने वाला ) के वेषम रहने व ले गुप्तचर पुरुष जानें ॥ २१३ ॥ 
हू भर ] पूञजये फ़् रु 
तुटानथभानाभ्या पूजयत्‌ ॥| २४ || अतुशन्सामदानभद- 
दण्ड; साधयत्‌ ॥ २५॥ 
जो व्याक्ते अपनसे पसक्ष हों, उन्हें अर्थ ओर सत्कारके द्वारा सस्कृत 


करे ॥ २४ ॥ ओर अपनेसे अप्रसज्न व्यक्तियोंकों सामदान हुण्ड मेद इन चारों 
डपायोंसे ही अपने पद्म करे ॥ २५ ॥ 


१७ अध्या० ] विनयाधिकारिक (४१ ) 


एवं खबिषये कृत्यानक्ृत्यांश्र विचक्षणः | 


'रापजापात्सेरक्षेत्रधानान्धुद्रकानपि॥ २ ६ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे 5धिकरण स्त्रविषय कृ्याकृत्यपक्षरक्षणं 
त्रयोदशों बध्याय: ॥ १ ३॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा, अपने देशमें छोटे बड़े सभी कृत्य (शत्रुओं 
बशमे आने वाले, ्रोधी लोभी आदि ) ओर अक्ृत्य ( किसी तरह भी शज्ुके 
वशमें न आने वाले ) पुरुषोकों, झत्रु के बहकानेमें आनेसे बचावें ॥ २६ ॥ 
विनयाधिकारिक प्रथथ अधिकरणम तरहवां अध्याय समाप्त | 
गा 2, 7< > सा नव 


धर | $ ट 
चादहवा अध्याय । 
(० प्रकरण । 
ग्रके देशमें कृत्य तथा अकत्य पक्षके पुरुषों 


का सय्रह । 
कैत्याकृत्यपक्षाप्रह: खविषये व्याख्यात: ॥ १ ॥ परनिषये 
पाच्य। || २॥| 
अपने देशम क्ृत्प तथा अकृम्य पुरुषोका संग्रह कह दिया गया है। 
॥ १ ॥ अब झात्रुऊे देशमे, उसके धत्याकृत्य पक्षके पुरुषोंकों अपने वशमें 
केसे करना चाहिये, इसका ननिरूपण किया जायगा || २ ॥ 
संशुत्य/थान्विअलब्धस्तुल्या धिकारिणो शिल्प वोषकारे वा 
विधानितो बल्भावरुद्ध! समाहूय पराजित: प्रवासापतप्त: क््त्वा 
(९! ञ््‌ ७ आओ [। 
व्ययमलब्धका ये: अपमाहायाद्याद्ापरुद्धों मानाधिकाराभ्यां अर: 
कुल्यरन्ताहितः प्रसभाभिमृश्खीक: फारादिन्यस्त: परोक्तदण्डितो 
मिथ्याचारवारितः सर्वखमाहारितो पन्धनपारे कष्ट: अवासित- 
# के 
पन्धारोते क्रद्ववंग! ॥ ३ ॥ 
क्रोधी, लोभी, भीत ( डरे हुए ) आर मनी उरुषही कृत्य कहाते हैं, यह 
बात पाईले कही जाचुकी है । उनमेंसे पहले क्रार्धी वर्गको बताते हैं, अधात्‌ 
उन २ विशेष अवस्थाओंका निरूपण करते हं, जिन अवस्थाओंक उपस्थित होने 
पर कोई पुरुष, राजा या राज्यसे कुड हो सकता है, :-.. जिसका घम देगेकी 


कर 
(४२ ) कौटलाॉय अर्थशास्त्र [१ अधि० 


प्रतिज्ञा करके फिर धन न दिया गया हो ( अर्थात्‌ पहिले राजाने वचन दिया 
कि हम तुमको धन देंगे, परन्तु फिर उस धन दिया नहीं गया, ऐसा पुरुष, 
राजासे कद होसकता है, इसो प्रकार आगे भी समझना चाहिये ), किसी 
प्रकारके शिल्प या उपकारके कायम समान रीतिस काम करन वाले दा पुरु- 
धोंमंस एकका अधिक सत्कार करके दूसरका अपमान किया गया हो, राजाक 
विश्वस्त माकरांन ।जसको राजकुरूम प्रवश करनेस रोक [दया हो, पहिल स्वय 
बुलाकर फिर जिसका तिरस्कार किया हो, राजाकी आज्ञासे अत्याधिक प्रधास 
करनेके कारण दुःखोी हुआ २, व्यथ करक भी (रस्थ्वित-थूस देकर भी )|जसका 
कोई सरकारी काम पूरा न किया गया हो, जो अपने कुलक्रमागत किसी आचार 
(जैसे दाक्षिगात्प्र कुलाम अपने मामाकों लड़।से विवाह करलेनेका आचार है ) 
के करनेस, अथवा दायभाग लेनेस रोक दिया गया हो, सत्कार या अधिकार 
पदसे जिसको गिशादिया गया हो, राजकुऊके अन्य पुरुषोंसे जो बदनाम किया 
गया हो, बलात्कार जिसकी ख्तरो छान लोगढ़ हो, जिसको कारागारम डाऊरूुदिया 
गया हो, विना विचार दूसरक कथनमात्रस जिसको एण्ड दिया गया हो,मिथ्या 
बात कहकर धर्मका भाचरण करनसे जिसको रोका गया हो, जिसका स्वस्थ 
अपहरण कर लिया गया हो, अशक्प कार्यापर नियुक्त करके जिसको कष्ट दिया 
गया हो, जिसके पुत्र या बन्धु बान्चव आदिका देशसे निकाल दिया गया हो, 
इसप्रकारके पुरुष राजासे ग्रुद्ध होजाते हैं । इसी लिये उन्हे बडी आसानीसखे 
फोड़ा जासकता है। अथोत्‌ झत्रुप्रे भदकर अपनों ओर मिलाया जासकता 
हृ॥३॥ 


स्यम्नुपहता विप्रक्रूटःः पापकमो मेखू्यातस्तुल्यदोपदण्डनो- 
हिग्रः पयोत्तभा मदण्डनापनतः सवोधधकरणस्थ। सा ( से ) इसो 


पाचताथस्तत्कुलानापाशसु प्रद्विषप्टो राज्ञा राजद्वेषी चति भीतवर्ग! 
| ४ ॥ 


इसके अनन्तर अब भीतवां भथाोत्‌ विजिगीषुसे डरे हुए पुरुषोंकों 


हि 


बतात है, : “ जा धनक लय स्वय किसोकी हिंसा करके दूषित होचुका हो 
( एसा पुरुष वाजगांषुस्ते इसलिये डरता रहता है. कि कहा व्ाजगाघधु यह 
शयारू न कर छ॒व, के जिसतरह इसने सुझसे रूपया छेकर दूसरे आदमीकों 
मार डाछा ह, इसा प्रकार शत्रु पक्षसे ओर अधिक रुपया लेकर कहीं सुझे न 
मार डाल; क्याकि विजिगीषुके दिलमें एसा ख्वयारू होनेपर वह अवद्यही मेरा 
जब करादगा; इसालये डरता रहता है); अन्तःपुर आदि विजिर्गापुके विरुद्ध 
: कार्यकों करने वाला, अह्महस्या आदि पाप कर्मोंके कारण बदनाम हुआ २, 


१७ अध्या० ] विनयाधिकारिक ( ४३ ) 


अपने समान अपराध करने वाले पुरुषकों दण्डित हुआ दुंखऋर घबड़ाया हुआ, 
भूमिका अपहरण करने वाला, दण्डके द्वारा वशर्मं किया हुआ, सब राज़कीय 
विभागोंपर अधिकार रखने वाला, जिसके पास अकस्मात्‌ ही अथवा अपने 
परिभ्रमसे बहुत सम्पात्ति इकट्ठी होगई हो, राजकुलके दायभागी किसी व्यक्तिके 
पास कुछ कामनासे आश्रित हुआ २, राजा जिसके साथ द्वेष करता हो, अथवा 
राजासे जो द्वेष करता हों; इसप्रकारके व्याक्ति सदा विजिगाषुसे डरते रहते हैं, 
इनकोभी सरलतासे अपनी ओर मिलाया जासकता ६ ॥ ४ ॥ 

हे ७. ० ९ हि कु 

परिक्षीणों 5त्यात्तस्वः कदर्या व्यसन्यत्याहितव्यवह।रश्रेति 
लुब्धवगः ॥ ५॥ 

जिसका सब वेभव नष्ट होगया हो, राजाने दण्डरूप या कररूपमें 
जिसका धन छेछिया हो, कृपण, स्त्री तथा मद्यादि पीनेका व्यसनी, ओर अप 
ब्ययी पुरुष छोभी होता हैं, ऐसे पुरुषोंकों धन देकर बड्ले सरलतासे बशम 
किया जासकता है ॥ ५॥ 

आत्मसंभावितों मानकामः शत्र॒पूजामर्षितो नीचरुपाहितस्ती- 
३ छ ५ # ५ (5 
क्षण: साहसिको भोगेनासंतुष्ट इति मानित्रगे! ॥ ६ ॥ 

'में बड़ा विद्वान्‌ या बहादुर हूं । इस प्रकार अपने आपको बहुत कुछ 
समझने वाछा, अपनी पूजा कराने की अभिलापषा रखने वाला, शत्रुकी पूजाका 
सहन म करने वाला, नीच पुरुषाक द्वारा बड़ाईं कर २ के किसी कार्य लगाया 
हुआ, अपनी जानकी भी कुछ परवाह न करने वाला ( तीक्ष्ण ), सहसा 
किसी कार्यमें प्रश्नत्त हो जाने वाला, प्राप्त घन आदि भोग्य पदा्थों से सन्‍्तुष्ट 
न होने वाला, पुरुष मानी होता है। ऐसे पुरुष सत्कारके ह्वी द्वारा सरलता 
पूर्वक वशमें कर लिए जासकते हैं ॥ ६ ॥ 

तेषां मुण्डजटिलव्यञ्ञनेयों यद्धक्ति; क्ृत्यपक्षीयस्तं तेनोप- 
जापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

उन क्रुद्ध आदि कृत्यपक्षके पुरुषोंमंत मों जिस मुण्ड या जटिर 
वषधारी गुप्त पुरुषका भक्त हो, उसही मुण्ड या जटिल व्यक्तिके द्वारा उन २ 
उपायोंसे उसको वश्षमें करें। अभात्‌ शत्रुसे भिन्न करके उस्रे अपनी ओर 
मिछाने का यत्न करे ॥ ७ ॥ 

यथा मदान्धों हस्ती मत्तनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत्सव 
प्रमृद्रात्यवयमयमशास्रचक्षुरन्‍्धो राजा पोरजानपदवधायाभ्युत्थितः 
| ८ ॥ 


(४७ ) कोटलीय अधथशास्त्र [ १ अधि० 


गुप्त पुरुष, क्ुद्ध वरगके पुरुषको यह कहकर डसके स्वामीसे भेद डाले 
कि 'देखो जेस मस्त हाथी, प्रमादी पीलवानसे चलाया हुआ, जो कुछ अपने 
सामने पाता है उसेही कुचल डालता है, इसी प्रकार यह, ञञास्त्र रूपी चब्लुसे 
हीम अन्धा राज़ा, अपनी तरहके अन्धे मन्त्रीके साथ रहता हुआ, नगरनिषासी 
तथा जनपद निवासी पुरुषांको नष्ट करने के लिये तेयार हो रहा हैं ॥| ८ ॥ 
5 का के, आप (१ 
शक्यमस्थ प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेनापक्तुममषे! क्रियतामिति 
(रे प्‌ पक 
क्रद्धवगेमुपजापयेत्‌ ॥ ९ | 
ष्क् 
इसके साथ छात्रुता रखने वाले पुरुषांकों प्रोत्साहन देनेसे अवश्यही 
हसका कुछ अपकार किया जालकता है । इसलिये राजाके प्रति प्रकोप उत्पन्न 
करो, यह कहकर कुद्ध वर्गका राजासे बेद डरूवाये ॥ ९ ॥ 
|, कि यर्सा कै हर हा का $ 
यथा भातर सपा छय पर्यात तत्र नरपसुत्समजत्थवमय 
कक /< >> किस | 
राजा जातदाषाशहइुस्त्वाय पुरा क्राधावपड्)ु सूजत्यन्यत्र गम्यता- 
मिति (5 के ्ब्‌ 
मिति भीतबगेमुपजापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
भीत वगके पुरुपका इस प्रकार उसके स्वार्मासे भेद डलवावे, गुप्त पुरुष 
उससे कहे कि देखो, जिस प्रकार डरा हुआ, सांप, जिधरस भय देखता ह, वही पर 
अपना बिष उगल देता है, हसी प्रकार इस राजाको तुम्हारी ओरसे कुछ इका 
हो गई है; आर यह सम्हार ही ऊपर सबसे प्रथम क्रोध रूपी बिप उगलने 
वाला है; अच्छा यही है कि तुम यहांस ओर कहीं चले जाओ | इस प्रकार 
भीत वर्गका भद उलवाव ॥ १० ॥ 


यथा श्रगणिनां पेन! श्रभ्यों दुग्धे न ब्राह्मणेम्य एवम 
राजा सच्चप्रज्ञावाक्यशक्तिहीनभ्यो दुग्धे नात्मगुणसंपन्नेम्यः 
॥ ११॥ 


लोभी पुरुषफो इस प्रकार भिन्न करे, गुप्त पुरुष उससे कहे के जिस 
प्रकार चांडाल। को गाय उन्‍्हींक्रो दूध दे सकती ह, बाह्मणोंके लिए नहीं दे 
सकती, इसी प्रकार यह राजा! बल बुद्ध आर वाक्शाक्तिप्ते हीन पुरुषोंके । लेए 
हा फल दायक (या छाभदायक ) हो सकता हैं, जो आत्मगुणोंसे सम्पन्न 
पुरुष हैं, उनके लिये नहीं ॥ ११ ॥ 


असा राजा पुरुषावशषज्ञस्तत्र गम्यतामिति लुब्धवगप्तुपज्ञा- 
पयेत्‌॥ १२ ॥ 


१७ अध्या० ] बिनयाध्रि कारिक (४५ ) 


किन्तु धह अमुक राजा विशेष पुरुषोंकों खूब समझता है, तुम्हें डसी 
की सेवा करनी चाहिये | इस प्रकार कहकर लुब्ध वर्गके पुरुषकों उसके स्वामी 
से भिन्न करे ॥ १२ ॥ 


यथा चाण्डालोदपानश्रण्डालानामेबोपभोग्यों नान्‍्येषामेव- 


मय॑ राजा नीचो:नीचानामेबोपभोग्यों न त्वाद्धिधानामायोणाम्र्‌ 
॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार चाण्डालॉंका कुआ चाण्डालोंके लिये ही डपयोगका साथन 
होता है, अन्य पुरुषोंके किये नहीं, इसी प्रकार यद्द नीच राजा, नीच पुरुषोंके 
लिये ही उपयोग अथात्‌ सुखका साधन हैं, तुम्हारे जैसे श्रेष्ट पुरुषोंके सुखका 
साधन नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 

असो राजा पुरुषाबिशेषज्ञस्तत्र गम्यतामिति मानिवर्गम्ुपजा- 

पयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

किन्तु वह अमुक राजा विशेष पुरुषाको खूब समझता है, तुम वहींपर 


चले जाओ । इस प्रकार कहकर मानिवर्गक पुरुषांकों उसके स्वामीसे भिन्न करे । 
॥ १४ ॥ 


तथेति प्रतिपन्नांस्तान्संहितान्पणकमंणा । 
योजयेत यथाशक्ति सापसपान्स्वकमेसु ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार अपने स्वामीसे भिन्न हो जाने वाले पुरुषोका, सत्य शपथ 
आदिके ह्वारा उनसे सन्धि कर, गृत्त पुरुषों साथ २, उन्हें यथाशक्ति अपने ३ 
कार्यों पर लगा देवे । अथात्‌ जिन २ कार्यों पर वे पहिले राजाके पास लगे 
हुए थे, उन्हीं कायों पर लगा देवे, परन्तु उनके साथ गुप्त प्रुषाको अवश्य 
रकक्‍्ख, जिससे डनकी प्रब्नात्तिका पूरा २ पता लगता रहें ॥ १५ ॥ 
लभत सामदानाभ्यां कृत्यांथ परभूमिषु । 
अक्ृत्यान्भेददण्डाभ्यां परदोपांश्र दशेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे उविकरणे परविषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रह:ः 
चतुद्दशों अध्याय: ॥ १४ ॥ 
इस तरह शत्रुकी भूमिमें कृत्य पक्षके पुरुषांकों साम ओर दानकऊे द्वारा 
अपनी ओर मिलावे । परन्तु जो अकृत्य पक्षके पुरुष हो, उन्द *द्‌ ओर दण्ड 
के द्वारा अपने वशमे करनेका प्रयत्न करे, आर उनके सामने शज्ुके दोषोंकों 
बराबर दिखाता रहे, जिससे कि वे सरलतासे भिन्न हो सके ॥ १६ ॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे चोदहवां अध्याय समाप्त । 
जलवा“ म्ज्कीद्रेकी ता 
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हि | 
पन्द्रहवा अध्याय । 
११ प्रकरण । 
"चि श 
मन्न्रापधकार : 
वि कं ( 4 #? ७, क 
कृतस्वपश्षपरपक्ष।पग्रह। काया रम्भा।श्वन्तयत्‌ ॥ १ ॥ सन्त्र- 
है 
पूवो; सवारम्भा! ॥ २॥ 
अपने देश ओर शज्रुके देशमें कृत्य तथा अक्ृत्य पुरुषोंकों अपने अनु- 
कूछ बनानेके अनन्तर विजिर्गाषुकों चाहिये कि वह अपने देशरमें दुर्ग भादि 
तथा बात्रुके देशमें सन्धि विग्यद भादि कायोके प्रारम्भ करमे की चिन्ता करे। 
॥ १ ॥ सम्पूर्ण कार्योंका प्रारम्म मन्त्र पूथंक्दी किया जाता है। अथोत्‌ कार्य 
प्रारम्भ करनेके पूर्व उसका चिचार करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ २ ॥ 


तदुद्देशः संबृतः कथानामनिश्रावी पक्षि भेरप्यनालोक्यः स्थात्‌ 
॥ ३ ॥ श्रुयते हि शुकशारिक'मिमन्त्रो भिन्नः श्वभिरन्येश्र तिये- 
ग्योनिति! ॥ ४ ॥ 

जिस स्थान प२ वेठकर मन्त्रणा की जाय, वह चारों ओरसे ढका हुआ 
होना चाहिये । आपसकी बात्चीतका शब्द जिससे बाहर न जासके। तथा 
पक्षीभी जिसको न देख सके ऐसा स्थान होना चाहिये ॥ ३॥ क्योंकि सुना जाता 
हैं पहिके कभी झुक ( तोता ) आर सारिका ( मना ) ने किसी राजाकी गुप्त 
मन्त्रणाका प्रकाशित कर दिया था। इसी प्रकार कृत तथा अन्य पश्चु पक्षियों 
ने भी किया | इसलिये मन्त्रस्थानमें पश्ु पक्षयोंका भी न रहने दंगा चाहिये। 
॥ ४ ॥ 

३ सा आल ३ बिक हे क 

तस्रान्मन्त्राइशमनायुक्ता नापंगच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ उाच्छचयत 
मन्त्रभेदी ॥ ६ ॥ मन्त्रभेदों हि दुतामात्यस्वामिनामिज्लिताका- 
राभ्याग्‌ ॥ ७॥ 

इसीलिये कोई भी व्यक्ति राज|की आज्ञा विना मन्त्रस्थानमें कदापि 
न आये | अथात्‌ जो २ पुरुष राजाकी आज्ञाके अनुसार विचार करनेके लिये 
नियुक्त हैं, वे ही वहां आवें, अन्य नहीं ॥ ५ ॥ यदि हनमें से ही कोई मनुष्य 
गुल्न विचारको प्रकाशित कर देवे, तो डसका सर्वथा उच्छेद कर देना चाहिये। 
॥ ६ ॥ क्योंकि कभी २ विना कट्दे भी, दूत, अमात्य तथा राजाकी चेष्टा ओर 
क्षाकार आदिसे ही गुप्त भेद प्रकाशित हो जाता है ॥ ५ ॥ 
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इड्लितमन्यथावृत्ति! ॥ ८ ॥ आऊकृतिग्रहणमाकार . ॥| ९ ॥ 


तस्य संवरणमायुक्तपुरुषरक्षणमाकायेकालादिति ॥ १० ॥ 

स्वाभाविक फ्रियाओंसे मिन्न क्रियाआंका करना घेष्टा या इद्धित कहाता 
है ॥ ८ ॥ झरीरकी स्वाभाविक परिस्थितिस भिन्न, उन २ विशेष भावोंकों बताने 
वाछी मुखकी मलिनता आदि एक विदष प्रकारकों अर्को पारास्यातिका नाम 
ही आकार या आक्रात है ॥ ९ ॥ विजिगाषुको आवश्यक हे कि वह, जबतक 
किये हुए कार्यके प्रारम्भ करनेका ठीक समय न आजाबवे, तबतक अपने इज्जित 
या आकारको दवाकर रकक्‍ख, किसो तरह भी उन्हें प्रगट व हानदे । ओर मन्त्रा- 
घिकारपर नियुक्त हुए २ दूत तथा अमात्य आदिकी भी बराबर रक्षा अथोत्‌ 
निगरानी करता रहे ॥ १० ॥ 

तषां हि प्रमादमदसुप्रप्रलापकामादिरुत्सक! ॥ ११ ॥ प्र- 
चछन्नो पवमतों वा मन्त्र भिनाति ॥१२॥ तस्माद्रश्वेन्मन्त्रम ॥१३॥ 

क्योंकि मन्त्रकार्यपर नियुक्त हुए २ पुरुषोंके प्रमाद (भिन्न २ कार्योर्मे 
ब्यग्र रहनके कारण उत्पन्न हुई २ असावधानता ), मद (मद्य आदि पौनिसे 
उत्पन्न हुआ २ चित्तविकार ', सुस्प्रलाप (सोते हुए पुरुषका बड़बड़ामा ), 
आर काम (विषय भागकी अभिलाषा) आदि दोष तथा गर्व (अभिभान-धमंड) 
ये भाव एकान्‍्त प्रदशर्म विचार किये हुए निर्णीत मन्त्रकों उगरू ते हैं, भर्थात्‌ 
प्रकाशित करदेत है ॥ ११ ॥ इसो प्रकार भीत आदिके पीछे छिपकर मन्त्रको 
सुनने वाला, अथवा “यह मूख ह ” एसा कहकर तिरस्कार किया हुआ पुरुष 
भो छिपे मन्त्रकों प्रकाशत करदेता ह ॥ १२ ॥ इसलिये राजाको उचित है कि 
वह सावधानता पूर्वक प्रमाद आदिसख्र मन्त्रर्की रक्षा करे ॥ १३.॥ 

मन्त्र भेदो द्ययोगश्षेमकरो राज्ञस्तदायूक्तपुरुषाणां थे ॥१४॥ 
तस्माहद्यमेको मन्त्रयेतेति भारद्ाजः ॥ १५ ॥ मन्त्रिणामपि हि 
मन्त्रिणों भवान्ति ॥ १६ ॥ तेषामप्यन्ये ॥ १७ ॥ सेपा मन्दत्रि- 
परंपरा मन्त्र भिनात्ते ॥ १८ ॥ 

क्योंकि मन्‍्त्रका प्रकाशित होजाना, राजा तथा मन्त्राषिकारपर 
मियुक्त हुए २ पुरुषोंके योगक्षमक्रों नष्ट करने वारा होता है ॥ १४ ॥ 
इसलिये ऐसी गुल जथात्‌ छिपी हुई बातोंका विचार, राजा अकेकाहदी करे; 
अथात्‌ मन्त्रीको भी साथमे म लेवे, यह भारद्वाज आचार्यका मत है ॥ १५ ॥ 
मन्त्रियांकों भी हसछिये साथ न लेवे, क्योंकि यह देखा जाता है, कि प्रायः 
मम्त्रियोंके भी अपने २ अछग मन्त्री होते हैं, ओर वे उनसे जाकर वह मन्त्र 
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देते हैं ॥ १६ ॥ उनके भी फिर अपने ओर मन्सत्री होते हैं ॥ १७ ॥ इसप्र 
कार इस मन्तन्रिपरम्परामें पहकर वह मन्त्र अवश्य ही प्रकाशित होजाता 
हैु॥ १८ ॥ 
तसात्ास परे विद्यः कर्भ किंचिचिकीर्षितथ | 
आरब्धारस्तु जानीयुरारब्धं कृतमेव वा ॥ १९ || 
इसलिये इस विजिगषिके किये जाने वाछे कार्योंको कोई भी दूसरा न 
जान सके, ऐसा यत्र करना चाहिये । जिस समय उस कार्यका आरम्भ किया 
जाय, उसी समय केवल उस कार्यको आरम्भ करने वालेही जान सकें, यदि वे 
भा कायोरम्भसे उसके परिण/मक्रों जाननेमें असमथ हों, तो उस कार्यका पता 
कार्यकी समाप्तिपर ही लोगांको छगे ॥ १९ ॥ 


नकस मन्त्रसिद्धिरस्तीति विशालाध्ष! || २० ॥ प्रत्यक्षपरो- 
ध्षानुमया हि राजबृत्ति। ॥ २१॥ 
परन्तु विशाछाक्ष आचारये भारद्वाजके इस उपयुक्त मतकों ढीक नहीं 
समझता; वह कहता है कि एकही व्यक्तिका विचार छिया हुआ मन्त्र कभी 
सिद्ध नहीं होसकता ॥ २० ॥ क्योंकि राजकार्य प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनोंहदी 
प्रकारके होते हैं । उनके पूरा करनेभे॑ राजाको मन्त्री ओर पुरोहित आदिकी 
अथश्यही अपक्षा होती ह। प्रस्येक प्रकारके राजकायका, बिना किसाकी अपेक्षा 
के राजा स्वयं नहीं करसकता ॥ २१ ॥ 
.. अनुपलब्धस्प ज्ञानमुपलब्धस्प निश्रयो निश्वेतस बलाधान- 
मथद्धय संशयच्छेदनमकदेशरष्टस शेषोपलब्धिरिति मन्त्रिसा- 
ध्यमेतत्‌ ॥ २२ ॥ तसाह्द्धिवृद्धेः साधेमासीत मन्‍्त्रमू ॥ २३ ॥ 


न जाने हुए काय्रका जानना, जामे हुए कार्यका निश्चय करना, नि- 
र्चित कायेकों रद करना, किसी कार्य॑मे सन्देह उन्पन्न हो जाने पर उस संशय 
का ।नवारण करना, कुछ जान हुए कार्यके शेष भागकोभी जानना, ये सब 
कार्य सम्ध्रियोंके द्वारा ही पू किये जासकते हैं ॥ २२ ॥ इसलिये, बिजिगीघु, 
अत्यन्त बुद्धिमान आर अनुभवी व्यक्तियोंक साथ बैठकर मन्न्नका विचार 
करे ॥ २३ ॥ 


न केचिदवमन्यत स्वेस्य श्रूणुयान्मतम्र | 
बालस्थाप्यथवद्धाक्यमुपयुज्ञीत पण्डित: ॥ २४॥ 
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रे किर्साका तिरस्कार न करे, प्रस्येकके मतको अच्छी सरह सुने। यहां 
तक कि बालकके भा सारगाभत वाक्यकों, विचारशील राजा स्वीकार कर 
लेवे ॥ २४ ॥ 
एतन्मन्त्रज्ञानं नेंतन्मन्त्ररक्षणमिति पाराशरा! ॥ २५ ॥ य- 
दस्य कार्यमभिप्रेत तत्मरातिरूपक॑ मन्द्रिणः पृच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पराशर मतानुयायी आचाय घचिश्ालाक्षके इस उपयुक्त मतकों भी 
स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं के जो कुछ विशाल/क्षने कहा है, उससे केवल 
मन्त्रका ज्ञान हो सकता ह मन्त्र्की रक्षा नहीं हो रूकती ॥२७॥ इसलिये राजा 
को जो कार्य अभिप्रेत, हा उरूक: समान ही किसी दूसरे कार्येके सम्बन्धमें 
मन्त्रियों से पूछि ॥ २६ ॥ 
कार्यमिदमेवमासीदेव॑वा यदि भवेत्तत्क्थं कतंव्यमिति 
॥ २७ ॥ ते यथा बृयुस्तत्कुयोत्‌ ॥ २८ ॥ एवं मन्त्रोपलब्धिः 
संवृतिथ्व भवतीति ॥ २९ ॥ 
पूछनेका प्रकार यह है, किसी ऐतिहासिक घटनाकों सामने रखकर कहे, 
कि यह काय पहिले इसप्रकार-किया गया था, याद यह इसप्रकारसे करना 
होता, तो कस करना चाहिये था ॥ २७ ॥ इस विषयमे मनन्‍्त्री जो कुछ कहें, 
उलसहीके अनुसार अपना कार्य करे ॥ २८ ॥ ऐसा करनेसे मन्त्रका ज्ञान भी 
होजाता है, ओर मन्त्रकी रक्षा » रहती है ॥ २९ ॥ 
नेति पिशुनः ॥| ३० ॥ मन्त्रिणो हि व्यवहितमथे बृत्तमवृत्तं 
वा पृष्टमनादरेण त्वन्ति प्रकाशयन्ति वा।| ३१ ॥ 
परन्तु पिद्युन ( नारद) आचारय पराशरके इस मतको ग्राह्मय नहीं सम- 
झता !। ३० ॥ क्योंकि इसतरह प्रकारान्तरस मन्न्रयोंके सम्मुख किसा बातके 
पूछे जानेपर, वे यही समझते हैं कि हमारे द्वारा किये जाने वाले कायाम भी राजा 
हमपर विश्वास नहीं रखता | इसलिये वे व्यवाहित, पहिले हुई २ या न हुई < 
घटनाक विपय पूछेजानेपर अनादरसे अथात्‌ उपेक्षा पूर्वकहदी उत्तर देते हैं। 
और उस मन्त्रकों प्रकाशित भी करदेते हैं ॥ ३१ ॥ 
स दोषः ॥३२॥ तम्मात्कमेसु येपु येडभिग्रतास्ते! सह मन्त्र- 
येत्‌ ॥३३॥ तमन्त्रयमाणो दि मन्त्रवृद्धिं गुर्प्ति च लभत इति ॥३४॥ 
यह मन्त्रके लिय एक दाप ह ॥ ३२ ॥ इसलिये राजाकों उचित है, कि 
जो पुरुष जिन २ कार्योपर नियुक्त किये हुए है, तथा विचार करनेके छिये 
राज़ाको आभिमत भी हैं, उन्ही पुस्षाके साथ राज़ा सन्त्रणा करे ॥३३॥ पयोंक्ि 
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उनके साथ गुद्य मन्त्रोंकों विचारता हुआ राजा मन्त्र-बृद्धिको भी प्राप्त करता 
रा ने १. #- #, 8 
है, आर मन्त्रकों रक्षाभा अच्छातरद्द कर सकता ह ॥ ३४ ॥ 


कर. (व कफ अ्‌ कम [, न्न्रि 

नति काटल्य। ॥ ३५ ॥ अनवस्था द्येपा ॥ ३६ ॥ मन्त्र 
बी ही हा. 5 २ 
भिाख्रांभश्रताभवां सह मन्त्रयेत || २७ ॥ 

परन्तु काटब्य आचाये नारदके भी इस मतको ग्राह्य नहीं समझता 
॥ ३७५ ॥ क्योंकि वह कहता है कि यह नारद आचायने जो कुछ ऊपर कहा ह, 
इसके अनुसार मन्त्र कभी व्यवास्थत नहों होसकता । राजकाय बहुत प्रकारके 
होते हैं, उन कार्यापर एथक २ नियुक्त हुए २ अधिकारी भी बहुत होते हूं, 
प्रत्यकके साथ विचार करनसे कभी मन्त्रकी ब्यवस्था नहीं होसकती ॥ ३६ ॥ 
इसलिये इसी कायपर नियुद्ध हुए २ चीन या चार मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
ही मन्त्रणा करनी चाहिय ॥ ३७ ॥ 

कक से. सा, ( ७, # क हर हक 
मन्त्रयमाणा द्यकेनाथकृच्छषु ।नश्वय नाधिेगच्छेत्‌ । २८ ॥ 
[] ज | आर व लि. कि कर 

एकश्व मन्त्रो यथए्मनगग्रहश्वरात !। २९ ॥ द्वाभ्यां मन्त्रयमाणों 
द्वाभ्या सहताभ्यामवश्द्यत | ४० || 

क्योंकि एकही मन्त्रीक साथ मन्त्रणा करता हुआ राजा, कठिनतासे 
निश्चय करने योग्य कायांके आपडनेपर अथंका निश्चय नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ 
ओर अकेले मन्त्री अपनी इच्छाके अनुसार राजाका प्रतिद्वन्द्ी बनकर प्रत्येक 
कारयका करलता है ॥ ३९ || याद केवल दो मन्त्रियोंकेही साथ राजा विचार करता 
है, तो यह बहुत सम्भय है कि वे दोनों आपसमे मिलकर राजाका अपन वशमे 
करलें ॥ ४० ॥ 

हि न + के. च् हि / मे हम 4 

वगृहाता मयां विनाइयत ।॥ ४१ | |त्रषु चतुपु वा नकान्‍्त 

तक कक जद है श्र 

कृछुणापपद्यत महादापम्‌ ॥। ४२ ।॥| उपपन्नतु भवाते ॥ ४३॥ 

अधवा याद आपसभे उनका झगड़ा हो जाय, तो कार्यका ही सर्वथा 
नाश हा जाय । क्योंकि वे दोना ही आपसमे छगड़ा करके मंत्रको फोड दें, 
या कायका उाचत रीतिपर, झगईके कारण, करें ही नहीं ॥ ४१॥ परन्तु 
तान या चार सन्त्रियोंके सझाहकार होनपर, इस प्रकारका कोई सी अनर्थकारी 
मम कदाप उत्पन्न नहीं हा सकता । यदि किसी तरह हो भी जावे 
ता काठनतास हा होता ह, अचानक नहीं ॥ ४२॥ फिर भी कार्यस कोई 
ब्वाथा नहीं पड़ता | बह ठीक तारपर हाता ही रहता ह ॥ ४३ ॥ 


ततः परेषु कुछणाथनिश्रयों गम्यते ॥ ४४ ॥ सन्त्रो वा 
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रक्ष्यते ॥ ४५ ॥ देशकालकायवशेन त्वेकेन सह द्वाभ्यामेकों वा 
यथा सामथ्य मन्त्रयेत । ४६॥ 


यदि चारस अधिक मंज्नी हो जाये, तो फिर कायका नि३चय काठेनता 
से ही होता है । क्योंकि बहुतसे ब्यक्तियोंकी सम्माति भिन्‍न २ होनेपर निर्णय 
करना कठिन हो जाता ह. ॥ ४४ ॥ तथा मन्त्रका रक्षा करना भी कटिन होता 
है । क्‍योंकि मन्त्रका बहुत आदमियोंको पता होनेपर उसके फूट जानेकों 
अधिक सम्भावना रहती है ॥ ४५ ॥ देश, काल आर कार्यके अनुसार, एक या 
दो मन्त्रियोंके साथभों राजा मन्त्रणा करे | सामर्थ्यके अनुसार स्वयं अकेला भी 
किसा कायका विचारकर नणय कर सकता है ॥ ४६ ॥ 
कमणामारम्भापाव: परुपद्रव्यसपहशकालावभागा वानपा- 
तप्रताकारः कायरासाद्वारात पश्चाड्ग मन्त्र! ४७॥ तानककश 


पृच्छत्‌ समस्तांथ || ४८ ॥ 

मन्त्रके पांच अड्ढ होते हैं-(१-करायाके प्राररत करनेका उपाय (अपने 
देशम खाई परकाटा आदक द्वारा दंगे आदि बनाना, तथा दूसरेके देश सानध 
विग्वर आदिके लिय दृत आदिको भेजना ये कार्य कहते हैं; इनके प्रारम्भ कर- 
नेका साधन या प्रकार; यह मन्द्रका पद्िला अड्गजा ह । इसो प्रकार), (२)-पुरुष 
आर द्रव्य सम्पांत्त / पुरुय अपने देशभे, दर्स झआंद बनाने अत्यन्त चतुर बढ़ई 
लुदार आदि आर उच्प ऊकता पत्थर आह: दसरके वशम पुरुष, सानव आदि 
करनमे कुशल दृत तथा सनापात आाद और हृच्य रन सुवण जांद ), (३)-दश 
आर कालका यनारग ( अपने रेशम, देश दुर्ग आदिके बनानेके !छथ जनपदक 
बाचम अथवा जलक क्रनमार परका कोइ उपयोगी प्रदश, आर काल सुभिक्ष 
दुर्भिक्ष तथा वर्षा आदि; दूसरेके देशम, देश, सन्धि आदि करनपर कोई उप- 
जाऊ प्रदेश, आर काल आक्रमण करन या न करनकी अवस्था, कहाता है | 
इनका विभाग अथोत्‌ विवेचन करना मन्ध्का तासरा अद्ज है ', (४)-वानिपात 
प्रतीकार (अपन दगे आंदपर आन बाल या जाप हुए घिन्लांका प्रतोकार करना 
चाथा अज्ञ ), तथा (७)-काय झाए (उनच्चनात अदनाते आर सम अवस्था ये 
तीन प्रकारकी ही सिद्धि अथोत किसी कार्यक फल निकल सकते हैं; अथांत 
उपयुक्त प्रकारस कार्य करनेपर अपनी उन्नत्ति, उच्चुकी अनचति, अथवा दोनेंकी 
सम अवस्थाका होनाही कार्यासद्धि कहाजाता है ।) इसप्रकार मन्त्रके ये पांच 
अड्ग होते हैं ॥ ४७ ॥ इसतरह मन्त्रके विषयमें राजा पृथक २ एक २ मन्त्रीको 
घुलाकर भी पूछ सकता है, अथवा सभास समस्त मन्न्रियोंकों बुलाकर पूछ 
सकता हे, कि इस कार्यकों किसप्रकार किया जाय ॥ ४८ ॥ 


(५३) कौटलीय अधेशास्त्र [ १ अधि ० 
(१ 
्टै # ५ 2 [ मर 
हेतुभिश्रेषां मतिप्रविवेकान्‌ विधात्‌ ॥ ४९ ॥ अवातप्तार्थः 
९ ईद दर 

काले नातिक्रामयंत्‌ || ५० ॥ ह 
युक्ति पूर्वक इनके भिन्न २ अभिपरायाकों समझे । ( किसी २ पुस्तकम 
“हंतुमिदर्यकेक सतं प्रविशद विद्वान” इस प्रकारका सूत्र पाठ है | उसका 
अथ इस तरह करना चाहिये:---#विचार शीछ राजा प्रत्येकके मतकों समझ' | 
अधथ दोनों पाठाम एकहा है ) ॥ ४९ ॥ अर्थका निश्चय करके उसका शरघ्रही 
कार्यम परिणत करनका यत्न करें। समयको व्यथ बिता देना अच्छा नहा 


हाता ॥ ५० ॥ 
न दीघकाले मन्त्रयेत !! ५१ ॥ न च तेषां पश्ष्यर्यपामपकु- 


यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्रिसो एक कार्यकों बहुत सस्प तक बिचारल जाना भी अच्छा नहीं 
होता । तात्पय यह हैं, जो कुछ करना हो, उसे शोघ विचार पूर्वक निरचग्र 
करके आरम्भ कर देना चाहिये | बहत दिचए नही रहनेस मन्त्र फूट जाता है 
और काये पूरा नहीं हाता ॥ १ ॥ जिन पृरुषाका कभी कुछ अपकार किया 
हा. ऐसे पुरुषाक साथ या इनके पक्षकों मानन वाल पुरुषोंके साथमी कभी 
सन्त्रणा न करनो खाहय | क्याके एस पुरुष कभा मनन्‍्त्रको गुप्त नहों रख 
सकते । ( ७५१ आर ५२ हन दो सूजोक स्थान पर किसी २ पुस्तकें एकही 
सूत्र ह, वह कुछ पाठ भेद से इस प्रकार हः--न दीघेकाल सन्त्रयेत च तेषां 
थे रक्षेय्रपामपकुयात'' ! अर इस प्रकार ह:--दीघंकाल तक मन्त्रणा न 
करे, आर उन लोगोंसे मन्त्रकी रक्षा कर, जितका पहिल कभी कुछ अपका 
कर चुका हो ।' अभिप्राय दोनों पाठोम समान हा है । ) ॥ ५२ ॥ 
मन्त्रपरिषद द्वादशामात्यान्कुवीतति मानवा! ॥ ५३ ॥ 
पोडशेति बाहेस्पत्या! ॥ ५४ !| विंशतिमित्याशनसाः ॥ ५५ ॥ 
मनुके अनुयायी कहते हैं कि एक मन्न्रिपरिषदर्म बारह अमारत्योंको 
नियुक्त करें। अर्थात्‌ बारह अमाद्योकी मन्न्रियरिपद्र होनी चाहिये॥ ७३ ॥ 
खहरपातके अनुयायी कहते ई कि एक मसन्त्रिपरिपद में संछद अमात्य होने चाहिये 
॥ ५४ ॥ उशना (शुक्र) आचर्यके अनुयाय्रयोंका सिद्धान्त ह कि बीस अमारत्यों 
की एक भन्त्रिपरिषद होनी चाहिये ॥ ७० ॥ 
यथासामथ्येमिति कोटल्यः ।। ५६ । ते हस्थ खपथे पर- 
| हे 
पक्ष च चिन्तययु: ॥ ५७ ॥ अक्ृतारम्भमारब्धानुष्ठानमलुष्ठित- 
पिशे्ष नियोगमंपदं च कमेणां कुयें: ॥ ५८ ॥ 
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परन्तु कोटल्य कहता है, कि कार्य करने वाले पुरुर्षोके सामर्थ्यके अनु- 
सारही उनकी संख्या नियत होनी चाहिये ॥ ५६ ॥ उतनेही पुरुष, विजिर्गाषुके 
छ 3] शी ०* प्‌ हर 
अपने पक्ष आर परपक्षका विचार करें ॥ ५७ ॥ आर जो कार्य अभीतक प्रारश्भ 
न किये गय्रे हों उनका प्रारम्भ करावें; प्रारम्भ किये हुए कार्योकों पूरा करावें, 
जो कारये पूरे होचुके हो डनमे आर कुछ विशेषता ( सफेदी कराना, तरह २ की 
चित्रकारी कराना आदि ) करानी हैं, तो वह भी करारथें। तात्पर्य यह है, कि 
जिस २ तरहके भी काय हों, उन २ विभागोके कार्यकत्ता अपने कायाकों अन्त 
तक बहुत अच्छी तरह करवाब ॥ ७८ ॥ 
च् (* / आर को 0 ७. 8. 
आसन्न; सह कायाण पश्यत्‌, अनासन्नः सह पच्रसप्रपणन 
मन्त्रयत ॥ ५९ || क्‍ 
जो मन्त्री राजाक समीपही रहते हों, राजा उनके साथ मिलरूकर कार्यो- 
का देखे | परन्तु जो दूर रहते हो, उनके पास छिखित पत्र आदि भेजकर कार्य- 
का निश्चय करे ॥ ५९ ॥ 
न्फा [आ, ।405 5 है ट्पं शच्‌ गा .। 3 
इनद्र्य ह सान्जपारपदपाशा सहसम्‌ || ६० | से तचतक्ष: 
श्र कै द््न्च क्व न्‍ 
॥ ६१ || तस्मादेम इवक्ष सहस्लाक्षमाहु: | ६२ ॥। 
इन्द्रकी मन्त्रिपरिषदर्मे एक हजार ऋषि थे॥ ६० ॥ वे ही कारयोंके 
दिखान वाल होनके कारण इन्द्रकें चक्षुक समान थे ॥ ६१ ॥ इसलिये इस दो 
आंखवाले इन्द्रकों भी सहख्राक्ष (हजार आंखवाला ) कहाजाता ह । इसीप्रकार 
प्र्यक राजाको अपना मान्त्रपारिपद्स सामथ्यानुसार अनेक मन्च्रियाको नियुक्त 
कराना चाहिये ॥ ६२ !॥ 
९ जे, 5 [आल जु | का है 
आत्यायक काय मान्त्रणा मान्त्रपारपद चाह जयात ॥६३! 
बक जा ० अल. नि मिट. ॥ 
तत्र यद्धयिष्ठाः क'येसिद्धिकरं वा वयुस्तत्कुमोत्‌ ॥ ६४॥ 
दर 
जब कोई किन समस्या आपडे, या प्राणों तकका भय हो, तो मन्त्रियों 
ओर मन्त्रिपरिंपदूको बुलाकर राजा उनसे सब कुछ कहे, आर उनकी सम्मति 
लेवे ॥ ६३॥ उनमेंस अधिक मनत्रो जिस बातकों कहें, अथवा जिस उपायको 
शीघ्रही कायकी सिद्धि कराने वाला बतावे, राजाकों चाहिये कि उसही उपायका 
अनुष्ठान करें ॥ ६४ ॥ 
९ 
कुवबत थ।--- 
कै जिद .॥ अ.. क 4. 
नाख गुद्य पर विद्य) छिद्र विद्यात्परस्थ चर | 
ग्‌हेत्कूमे इवाड़ांनि यत्सादिवुतमात्मनं! ॥ ६५ ॥ 


(५४ ) कैौटलीय अधैशास्त्र [ १ अधि० 


इसप्रकार अपने कायोको करते हुए राजाके गुद्य मन्त्रोकों कोई दूसरे 
पुरुष नहीं जान सकते, प्रत्युत वह दूसरोंके दोषोंकों जान लेता है । जिसप्रकार 
कछुवा अपने अज्ञोको संकुचित करके रखता है, उन्हें फेलने नहीं देता, इसी प्र- 
कार राजाकों चाहिये कि अपने आन्तरिक भाव्रोंकों फलने न देवे | यत्र पूर्वक 
उनको छिपाकर रक्‍्ख ॥ ६० ॥ 
यथा द्यश्रोत्रियः श्राद्ध न सतां भोक्तमहँति । 
बबथे ७. ४. (४, 
एवमश्रतशास्राथा न मन्त्र श्रातुमहोते ॥| ६६ ॥। 
इांते विनयाधिकारिके प्रथमे उप्रिकरण मन्त्राधिकारः पश्चदशों 5ध्यायः ॥१७॥ 
जसपरकार वर न पहन वाला ब्राह्मण, श्रष्ट पुरुषाक्‌ यहा श्राद्ध नहा 
खासकता, इसीपकार जिसने शास्त्रकें अजित्रायक्रो नहीं सुना या जाना है, वह 
मन्न्नका नहा सुन सकता | अथातू राजनात शास्त्र आदखश अत्यन्त नपुण 
विद्वानोंकों ही मन्त्राधिकारपर नियुत करना चाहिप ॥ ६६ ॥ 
विनयाधवरक प्रथम अंधिकरणम पन्‍्द्र,.वां अध्याय सम!प्त । 
हिल पर लि कल मिस 


कर 
रश्णीँ र्डं £ ये 
सालहता अध्याय । 
'| भ््काण | 
९ है. 
ट्रतर्पोणधि | 
उद्धतमच्त्रा दतप्राणाध! || अमातद्यपफापता नस 
शाथः ॥ २ ॥ पादगणहनः: एरिमिलाथे ! || अधगुणहीन: 
शासनहर; ।॥ ४ !! 
मन्त्रक निश्रत होआनपर है। इतका भेजना चाहिये॥ १ ॥ दत र्तान 
अकारक हात ह-+वियृष्ट॒ थ, पारासताथ जोर शापनन्‍हर | अमात्यके जो गुण 
पाहर बतलछाय गये €, थे सम्पूण गुण जिससे हो बह निमष्ठाथ नामक दूत 
कहाता है ! उन गुणमंस चाथाई गण जिसमे कम हो दे परशिमितार्थ, ओर 
जिसमें आधघ कम्म हैं| वह शासनहर कटाजाया है ॥ २ ,३)४ ॥ 
जुताताव।हतयानवाहनपुरुषपारवापः प्रतिष्ठत ॥ ५॥ शा- 
सनमव वाच्य; पर!, से वस्‍््यत्यव, तस्यद्‌ प्रातवाक्यमंत्र मात - 
सधातन्याम्रत्य धायाना गच्छत्‌ ॥ ६ ॥ 


पालका आदि सवारी, घोड़े आदि वाहन, नाकर चाकर ओर सोन बविछाने 
आदिके सामानका अच्छीढरह प्रबन्ध करकेद्दी, दूत्को झत्रुके देशको ओर जाना 
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चाहिये ॥ ७ ॥ अपने स्वार्मीका सन्देश शत्रुस इसप्रकार कहना चाहिये, वह 
इसका इसतरह उसतर देगा, सुझे उसका इसग्रकार प्रस्युत्तर देना चाहिये, आर 
अमुक २ प्रकारोंस उसे वशम करना चाहिये, इत्यादि बातोंका विचार करता 
हुआ ही दूत शत्रुके देशकी ओर जावे ॥ ६ ॥ 
अटव्यन्तपालपुरराष्टम्रुख्येश्र प्रतिसेसथ गच्छेत्‌ ॥ ७॥ 
अनीकशानयुद्ध प्रतिग्रहापसार भूमीरात्मनः परस्य चावेक्षेत | ८ ॥ 
आटरविक, अन्तपाल ( सीमारक्षक ), नगर तथा राष्ट में निवास करने 
वाले अन्य मुख्य २ व्यक्तियोंसे मित्रता उत्पन्न करे ॥ ७ ॥ अपनी ओर दात्रुकी, 
सेनाआक टहनेके लिये युद्धबार्य भूमि तथा अवसर आनेपर भागे जासकने 
योग्यभी भूमियोंका निरीक्षण करें ॥ ८ ॥ 
दुगराष्ट्रप्रमाणं सारबत्तिगुप्तिच्छिद्राणि चोपलभेत ॥ ९॥ 
पक 
ओर इस बातका जानना भी आवश्यक है, कि दुर्ग कितने हैं, राज्यकी 
लम्बाई चाड़ाई फितनी है, किस २ विशग्स कितनी २ आमदनी हैं, धान्य 
या सुर्वेण आदिको उत्पात्ति कप्ती होती हू, स्वंसाधारण छोगोंकी जीविका क्‍या 
है, राषप्टुकी रक्षा किस प्रकार कीजाती ह, ओर शन्रुके अम्दर क्या २ दोष हैं। 
इत्यादि सबही बासोंका दृतकों पता लगाना चाहिये ॥ ९ ॥ 
पराधिष्ठानमनुज्ञातः प्रविशित ॥| १० ॥ शासन च यथोक्त॑ 
ब्रयात्‌ | ११ ॥ प्राणाबाधे 5पि दृष्टे ॥ १२ ॥ 
शत्रुके स्थानमें उसकी स्वीकृति लकरहा प्रवेश करे ॥ १० ॥ प्राणोंका 
क्षी उपस्थित होनपर भी, अपन स्वामीक सन्देशका ठीक + कहे ॥ ११-१२ ॥ 
परस्य वाचि वक्‍त्रे दृष्ट्यां च्‌ प्रसाद वाक्यपूजनामैश्टपरि- 
प्रश्न गुणकथासड्रमास ज्रमासन सत्कारामि्रेषु स्मरण विश्वासगमन 
च लक्षयेत्तटस्य ॥| १३ ॥ 
यदि शत्रुकी वार्णाम सुखमे, ओर दृष्टिम प्रसक्षता देखे, अपने (दूतके) 
कथनका सत्कार, अपनी इच्छानुसार प्रश्न करना या अपना अभीष्ट (जैसा 
इन किया जाना दूत चाहता हैं, वसाही ) प्रश्न करना, अपने स्वामीका (दूत 
के स्वामीका * कुशल प्रश्म पूछना, उसके गुणोका वर्णन किये जानेपर डसे ध्यान 
पूर्वक सुनना, अपने समीपही बठनेके छिय्रे आसग देना, सत्कार करना, विशेष 
उत्सव आदिस दृतको याद करना, आर दूतके काय।पर विश्वास करना, इत्यादि 
बातोंको झत्रुम देखे, तो दुतकों समझ लेना चाहिये कि शत्रु मुझपर प्रसन्न 
है॥ १३ ॥ क्‍ 


हैं&.. 
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विपरीतमतुष्टस्य ॥ १४ ॥ त॑ बयात्‌ ॥ १५ ॥ दूतमुखा वे 
राजानस्ल चान्ये च ॥ १६ ॥ 


इससे विपरीत भाव होनेपर उसको अपनेसे अप्रसन्न समझे ॥ १४७ ॥ 
कर ३ का हित च् छ् 
दूत उसको (अप्रसन्न हुए शत्रुको ) कहे, कि ॥ १५॥ आप आर दूसरे सबही 
राजाजन दूत मुखही हाते है । अथात्‌ दृतहा उनके मुख होते हैं, ये उन्ही के 
हारा अपनी सब्र बातोंकां एक दूसरकां सुनते हैं ॥ १६ ॥ 
तसाद बतपष्वाप शखस्रषु यथाक्त वक्तारस्तपपामन्तावसायना 
वधप्यवध्या: !। १७ ।| किमड्र प्रुनत्राह्मगा! ॥ १८ ॥ परस्थेत- 
द्वाक्यमेप दृतधम इति ॥ १९ ॥ 
इसलिये उन्हें वध करनेके लिये शख्र उठाये जानंपर भा, वे (दृत ) 
टीक २ बातकों कहने वालेही होते हैं । उनमें यदि कोई चाण्डाल भी इस का- 
चर | गत छ. ८ कप हि मा 
येको करन वाला हो, नो बहझी अवध्यही हाता है | 7.२ ब्राद्मणका ता कहना 
हा क्या ?। अर्थात्‌ दूतका काये करने वाला चाह नीच चाण्डाछ सी हो, वह 
भी चध्च नहीं होता ॥ १७-१८ ॥ क्योंकि जो कुछ वे कहते हैं, वह उनका 
न न - 5 ! का के + क री 
वाक्य नहीं होता, किन्तु दूसरेका दी होता ह। यहाँंतक दृतधमका निरूपण 
किया गया॥ १९ ॥ 
्‌ | 5 [लक $ कर कि ] 
वसदावसूष्टः प्रपूजया नाॉत्सक्त: || २० || परषु बालत्व 
लक 8 कक श्र ४ कु 
ने मन्येत ॥ २१ || वाक्यमानश सहत ॥ २२ | ।ख्रयः पान 
(७, का] 
च वजजयत्‌ ॥ २३ ॥ एक; शयात ॥ २४ ै 
न ञ ही ऊ [8] [490] नस 
जतबतक शत्रु राजा उस्र जानक्री आज्ञा न दे, तबतक वहीं निवास करे; 
दाञ्जुके द्वारा किये गये सत्कारस गर्वित न होजावे ॥ २० ॥ शज्ुओंके ब्रीचमे 
रहते हुए अपने आपको बहुत बलवान न समझे ॥ २१ ॥ यादि कोई बुरा वाक्य 
भी अपनेसे कहदे, तो उसे सहन करले ॥ २२ ॥ सत्रीसंग तथा मद्य आदिका 
पीना सधा छोड़ देवे ॥ २३ ॥ अपने स्थानम अकंलाही शयन करे ॥ २७ ॥ 


सुप्तमत्तयोहिं भावज्ञानं च््टम ॥ २५॥ 
क्योंकि मद्य आदि पीनेसे आदसी पागरू होजाता दे और अपनी गुप्त 
बाताको भी उगल देता है । इसीतरह सोत समय कभी २ आदमी + पने ह दिक 
भावाक अनुस्तार बड़बड़ान लगता ह, यदि वहां कोई दूसरा आदमी होबे, तो 
गुप्त रहस्योकोी जान जाता है । हसलिय्रे दृतको मद्य पीना ऑर किसीके साथ 
सोना अस्यल्त वार्जेत है ॥ २० ॥ 
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कृत्यपध्षोपजापमकृत्यपक्षे गूढप्राणिधानं रागापरागों भर्तरि 
रन्ध्र च प्रकृतीनां तापसवेदेहकव्यञ्ञनाम्यायुपलभेत ।। २६ ॥ 
शत्रुके देशके कृत्यपक्ष ( देखो-अधि, १, अध्पा. १४) को झ़्रुसे भिन्न 
करदेनेका काये, अक्रृत्य पक्षमें गृठपुरुषों (तद्षिण, रसद आदि ) का प्रयोग, 
अमास्य आदि प्रकृतियोंका राजामें अनुराग या अपराग तथा राजाके दोषोंको, 
तापस और वदेंहक (व्यापारी ) के पेपमें वहां रहने वाले अपने गुप्तचरोंके द्वारा 
जाने ॥ २६ ॥ 


तयारन्तेवासिभिश्रिकित्सकपाषण्डव्यज्ञनो भयवेतनेबो । २७॥। 


तेषामसभाष।यां याचकमत्तोन्मत्तसप्त?लाप! || २८ ॥ 

अथवा तापस और वदेहकके शिप्पोंके द्वारा,या चिक्रित्सक तथा पाषेड 
के वदमे रहनवाले गुप्तचराके द्वारा अथवा उभयवतन गुप्त पुरुषोंक द्वारा, शत्रु 
के सब कार्योका पता लगावे ॥ २७॥ यदि इन लोगोंके साथभी बातचीत 
करनेका अवसर न मिलसके, तो भिक्षुक, मत्त, उन्मत तथा सुप्तप्रलापोंके द्वारा 
जितनाभी माल्म होसके शज्नुके कार्योका पता लछगावे ॥ २८ ॥ 

े +०० मलिक. ७ | ३ मय का 

पुण्यययानद्वरगहाचत्रलुूख्य सज्ञा भेवा चारगुपलभंत ॥२५९॥ 
उपलब्धस्योपजापमुपेयात्‌ ॥ ३० ॥ 

नदीतट आदिक पावतन्न तीथ्थ स्थानों, देवालयों, घरके चित्रों तथा अन्य 
लिखित इशारोंके हारा, वहांके समचार जाने ॥ २९॥ ठोक २ समाचारोंके 
मालूम हा जान पर, उनके अनुसार यथावश्यक भेद रूप उपाय का 
प्रयोग करे ॥ ३० ॥ द 

परण चाक्तः खासां प्रकृतीनां परिमाणं नाचक्षीत॥ ३१॥ 

सर्वे वेद भवानिति जूयात्‌ ॥ ३२ ॥ कार्यसिद्धिकरं वा ॥ ३३॥ 

शन्नुके पूछनेपर भी, अपनी अमात्य आदि प्रकृतियोंकी ठोक २ अवस्था 
को न बताये ॥ ३१ ॥ केवल इतना कहदे कि, आप सब कुछ जानते ही हैं, में 
आपके सामन आर अधिक क्या कह सकता हूं ॥ ३२ ॥ यदि इतने उत्तरस 
शत्रु सन्तुष्ट न होवे, तो अपने असात्य आदिकी उतनी ही हालत बतका देवे, 
जितनीस कि अपनी काय सिद्ध होजाय | अधोत्‌ जिससे अपन कार्यमें किसी 
प्रकारकी बाधा उपस्थित न हा ॥ ३३ ॥ 


कार्यस्यसिद्धावुपरुध्यमानस्तकेयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ के भरुमें 
व्यसनमासभं पश्यन्‌ || २५ ॥ ख॑ बा व्यसन प्रातिकतुकाम: 
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॥ ३६ ॥ पा््णिग्राह्सरावन्तःकोपमाटविक॑ वा सम्मत्थापायितु- 
काम; ॥ ३७ | मित्रमाक्रन्द वा व्यापादाय्रतुकाम। ॥ ३८ ॥ 
ख॑ वा परतो विग्रहमन्तः कोपमाटाबिक॑ वा प्रतिकतुकामः ॥३९॥ 
संसिद्धं मे भतेयात्राकालमभियन्तुकामः सस्यकुप्यपण्यसंग्रह दुगे- 
कम बलसमुत्थानं वा कतुकामः ।। ४० ॥ खसेन्यानां वा व्या- 
यामदेशकालावाकांक्षमाण: ॥।४९॥ परिभवम्रमदाभ्यां वा ॥७२॥ 
सेसगोनुबन्धार्थी वा || ४७३ ॥ मामुपरुणद्भीति ॥ ४४ ॥ 


कार्यक सिद्ध होजानपर यदि झतत्रु राजा दूत को अपने यहां ही रोक- 
लेता है, अथोत्‌ उसे अपने देशमें चलेजाने की अभी अनुमाते नहीं देता, तो 
दूृतको विचारना चाहिये, कि यह मुझे क्यों राक रहा है ॥ ३४॥ क्या इसने 
मेरे स्वामीपर, समीपमे ही आनेवाली किसी विपत्तिको जान लिया है ?॥३७॥ या 
मेरे जानेस पहिल २ अपने किसी व्यसनका श्रतीकार करना चाहता है ॥३६॥ 
अथवा पार्ष्णिग्राह (अपन स्वार्माका शत्रु, अथात्‌ शत्रु राजाका मित्रभूत) ओर 
आसार (पार्ण्णग्राहका मित्र, अथांत छत्रुके मित्रका मित्र, इन) को मेर स्व्रामी 
के साथ युद्ध करनेके छिपे उभारना चाहता हे । या मेरे स्वामीके अमात्य 
आदिको उसस कृपित कराना चाहता हैं, या किसी आटावेककों लड्ानेके लिये 
तेयार करना चाहता है ॥ ३७ ॥ अथवा मित्र (विजिगीपुके सामने की ओरका 
मित्र) ओर आक्रन्द (विजिगाषुके पीछकी भोरका मित्र | यह आगे पीछेकी 
कल्पना, शत्रुके देंशका आगे समझकर उसीाके अनुसार करनी चाहिये; को 
मारना चाहता है । (किर्सी पुस्तकर्म 'मित्रसाक्रन्दाभ्यां' इस तरहका भी पाठ 
है, उसका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये:--अथवा आकक्रन्दोछ द्वारा. मित्रको 
मरवाना चाहता है) ॥ ३८ ॥ अथवा दूसोसे अपने ऊपर किय्रे हुए आक्रमणका 
अपने अन्तः कोप (अमात्य आदि अपनी प्रकृतियोंके कोप) का, या अपने आट- 
विकका प्रतीकार करना चाहता है ॥ ३९५॥ अथवा मेरे स्वार्मीके, इसपर, इस 
उाच्रत आक्रमणक समय का टालना चाहता है, या इसमे रुकावट डालना 
चाहता है | अथवा अपने धान्य, लोहा टांबा, तथा इसी प्रकारकी अन्य आव- 
इयक वस्तुओंका संग्रह, दुर्ग आदि बनवाना, तथा सेनाओंका संग्रड करना 
चाहता है ॥ ४० ॥ अथवा अपनी सनाओकी कवायद, तथा उनकी स्थितिके 
छव के ही शा आर कालका आकाक्षा कर रहा है. ॥ ४।॥ अथवा किसी 
प्रकारक ।तरस्कार, या सहवासकी प्रीतिके कारण ॥ ४२ ॥ अथवा वघिवाह आदि 
'केखी सरबन्धके निित्त, य' मेरे विषयम किसी प्रकारका दांपष उत्पन्य करतेके 
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निमित्त ॥ ४३ ॥ मुझे रोक रहा है । दूत अपने रोके जानेके इन सब उपयुक्त 
कारणोंका अच्छी तरह विचार करे ॥ ४४ ॥ 
जक, कै सके, | ५ ७. 
ज्ञत्वा वसंदपसरंद्वा ॥४५॥ प्रयाजनामंष्टमवक्षेत वा ॥४९६॥ 
शासनमनिश्मुक्त्वा बन्धवध मयादविसृष्टो व्यपगच्छेत्‌ | ४७॥ 
अन्यथा नियम्थेत ॥ ४८ ॥ 
जब ठीक २ राकनेके कारणका पता छग जावे, तो उसके अनुसार 
अपना अनुकूछता देखकर वहीं निवास करे, अथवा प्रतीकूल होने पर वहांसे 
चलाजावे ॥४०॥ अथवा अपने स्वारमाक किसी अभ्रीष्ट प्रयोजनका विचार करता 
हुआ, शत्रुके नगर ही रहे, आर गृढ पुरुषोंके द्वारा अपने सब समाचारोंको 
राजातक पहुंचाकर, राजाके द्वारा ही इन सब बातोंका प्रतीकार करावे ॥४६॥ 
शत्रु राजाकों सवेथा अप्रसञ्ञ कररेनेबाले, अपन (मालिकके) सन्दश को सुना 
कर, दूत, अपने पऊड्डेज़ाने, या सारे जानेके भयसे छात्रु राज़ाकी अनुमतिके 
बिनाही वहांस चलः जावे ॥ ४७७ ॥ एसा न करनेपर, दूत पक लिया जाता 
है ॥ ४८ ॥ 
9० &/८६. + *. /# ५ 8 
प्रषणा साधपालत्द प्रतापा मत्रसग्रह: 
उपजाप; सुहड्ूदा गूढदण्डातसारणम्‌ | ४ ९ || 
शत्रुके देशम अपना सन्देश सुनान ओर शत्रुका सन्देश सुननेके लिये 
भजना, पाहली कह सन्विर्की रक्षा काना, अवसर आनपर अपन प्रतापंका 
प्रकादान करना, मन्नाका सग्रह करना, शत्रुक कृत्यपक्षक्र पुरुषोंम सद डालना, 
दात्रुक मित्राको उससे लिनज्न करना, साट्षिण, रसद आदि गृढपुरुषों तथा सेनाका 
भगा टेना ॥ ४९ ॥ 
पन्‍्धुरतापहरणं चारज्ञानं पराक्रम: | 
पा अमित रु 
समाधिमोथा दृतस्थ कमे योगस्य चाश्रयः ।। ५० ॥ 
बन्धु ( अथात्‌ शनत्रुके ) तथा रसनोंका अपहरण करना, अर्थात्‌ उन्हें 
अपन अधान करना, शजत्रुक देंशम रहते हुए गुप्तचराक कायाकों ठाक २ ज्ञानना 
अवसर आनपर पराक्रम दिखाना, सान्धकों दृढ़ताक लिग्रे आधि (जमानत ) 
रूपमें रकखे हुए राजकुमार आदिक! छुद्राना, ओपनिषदिक प्रकरणमें बताये हुए 
मारण आदिका प्रयोग करना, ये सब्र दूतके कम हैं ॥ ७५० ॥ 
खदतः कारयदतत्परद्ताश रक्षयत्‌ । 


आतद्तापसपाण्या च्श्यावच्म्यश्व राक्ष्रे:/ ॥ ५१ ॥ 
इति' विनया घिकारिक प्रथेसे अधिकरणे दूत्तणमित्रें! बोडेछ्ो <घव्वायः || १६ | 


५ ५  ] ह हे अधि 
(६० ) कौटलीय अथर्वारंत्र [ १ अधि० 

राजाकों उचित है कि इन सब उपयुक्त कार्याको अपने दूतोंसे करवावे। 
और शज्रुके वूतोंके पीछे अपने ओर दूत लगादेवे, अथवा गूढपुरुषांकों लगादेवे! 
अपने देशमें तो वे उस दूतके प्रत्थक कार्यका प्रकट रूपमें रहते हुएड्टी पता 
लगाते रहें; शत्रुदश?र्म उसके सेवक बनकर अदृदय रूपमें उसकेही पास रह, 
ओर उसके प्रत्येक कायेका पता लगावे। इसप्रकार इन पुरुषेके द्वारा राजा 
इश्रुके दूतोंके प्रत्यक कायेकी गनेषणा करता रहे ॥ ५१ ॥ 

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम सोलहवां अध्याय समाप्त । 


ऋक 
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सत्रहवां अध्याय । 
१३ प्रकरण । 
७.0 कि 
राजपुत्रात राजाकः रक्षा । 
|, कक $ . भय! ० | हे 
राक्षता राजा राज्य रक्षत्याससभ्प! परमभ्यश्र | ( ॥ पृत 
दारभ्यः पृत्रभ्यथ || २ ॥। 
अपने सर्मःप रहने वाले पुत्र बन्धु बान्धव आदि तथा शात्रुओंसे रक्षा 
किया हुआही राजा, राज्यकी रक्षा कर सकता है ॥ १ ॥ राजाक लग्न सबसे 
प्रथम विपत्तिस्थान, उसकी खस्त्रिपं ओर पुत्रही हैं, इसलिये प्रथम उनसेही 
रक्षाका उपाय करना चाहिय ॥ २ ॥ 
9. ७ कि ऊ 
दारक्षण नशान्तप्राणधा वक्ष्यामः ॥३॥ पृुत्ररक्षणम्‌ ॥।४॥। 
ख्नियोंसे राजाकी रक्षा किसअ्कार करनी चाहिये, इस बातका निरूपण 
(निशज्ञान्त प्रणिधि ! (५७ प्रकरण ) नः/मक प्रकरणसें किया जायगा ॥ ३ ॥ यह) 
पर पुत्रोंसे रक्षाका प्रकार बताया जाता है ॥ ४ ॥ 
हक कप हि हि पे आप 
जन्मप्रभृति राजपुत्रान्रछ्षेत्‌ ॥ ५ ।| कककेट्सधमोणो हि ज- 
नेकभक्षा राजपुत्रा! ॥ ६ ॥ 
राजाकों उचित है कि जन्मसे लेकर, राजपुत्रेंकी निगरानी रक्ख. 
अथोत्‌ उनको स्वतन्त्र न होने दे, किसी प्रकारकें बन्‍्चन आदिसें ही उन्हें रकखे 
॥७॥ क्योंकि राजपुत्र, कक्‍्केटक (कुलीर-कंकड़ा) के समान अपने पिताकोही खाने 
वाले होते हैँ | यह लोक प्रसिद्ध है, कि केंकड़ा अपने पिताकों खाता हुआ ही 


जावत रहता है, इसोप्रकार राजपुत्र भ्री अपने पिताको नष्टकर अपना एश्वर्व 
ध्वाहा करते हैं ॥ ६ ॥ 


तेषांमजातख्रेहे पितयुपांशुदण्ड! भ्रयानिति भारदात । ॥७॥ 
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भारद्वाज आचायंका मत है, कि यदि पुत्रों, पिताके प्रति खेह उत्पन्न 
न हो, तो उनका उपांशुवध कर देनाही श्रेयस्क्र है ॥ ७ ॥ 


नृशंसमरष्टवधः क्षत्रवीजविनाशश्रेति विशालाक्ष) | ८ ॥ 
तसादेकथानावरोध! श्रयानिति ॥ ९॥ 


परन्तु इसके विरुद्ध विशालाक्ष आचाय कहता है कि निरपफराध बच्चों- 
का इसप्रकार चुपचाप मारदेना घोरपाप ओर ऋरूरता है, तथा ऐसा करसे क्षत्रिय 
वंशका नाश होजाना भी निश्चित हैं ॥ ८ ॥ इसलिये यही उचित हे कि पुत्रोंको 
पिताके प्रति प्रीति उत्पन्न न होनेपर समीपके किसी स्थानमें कद करके रक्‍्सा 
जाबें ॥ ९ ॥ 

अहिभयमतदिति पाराशराः ।| १० ॥ कुमारो हि विक्रमभ- 

यान्मां पिता रुणद्वीति ज्ञास्वा तमेवाक्ल कुयांत्‌ ॥ ११ ॥ तस्मा- 
दन्तपालदुर्ग वास: श्रयानिति ॥ १२ ॥ 

परन्तु इसके विराद पाराशर आचाय कहते हैं कि ऐसा करना तो सांपके 
भयके समान है । अर्धात्‌ जैसे सांप, घरमें रहता हुआ भयावह होता है, इसी प्रकार, 
पुत्रका अपन पास कदम रखना भा भयावह समझना चाहिय ॥ १० ॥ क्योंकि 
कुमार यह समझकर कि पिता अपने वधके भयसे मुझको कद करके रखता ह, 
घरमें रहता हुमा सरछतासे हो उसके वध करनेका यत्र कर सकता है ॥ ११ ॥ 
इसलिये उचित यही ह कि राजकुमारका राज्यकी सीमाके किसी दृरस्थित दुर्ग 
रकखा जावे । क्योंकि वहां दूर रहता हुआ वह सरलतास पितापर आक्रमण 
नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ 

के 9 न री कयय य क चर 

आरश्रक॑ मयभतदिति पिशुनः ॥ १३ ॥ प्रत्यापत्तहि तदेव 

कारण ज्ञात्वान्तपाउसखः स्थात्‌ ॥ १४ ॥ तस्मत्खविषयादपकृष्ट 
सामन्तदुर्गे वास; श्रयानिति ॥ १५ ॥ 

नारद आचार्यका मत है कि सीमास्थित दुर्शम राजपुत्रका रखता मेंढेके 
भयके समान ह, जसे भंढा दूसरेपर आक्रमण करनेके लिय पीछेकी ओर कुछ 
दूर हटजाता है, इसीप्रकार सीमादुर्गस्थित राजपुत्र भो अवसर पाकर राजा- 
पर आक्रमण कर सकता है ॥ १३ ॥ क्योंकि जब उस यह मालूप हीजाय कि 
पिताने मुझे अपने वधके भयके कारणही यहां केद करके रक्‍खा है, तो अपनी 
कदके इस कारणकों सम्झकर वह अपने कार्यको पूरा करनेके लिये अन्तपालके 
साथ मित्रता कर सकता है । अथात्‌ अन्तपाल (सीमा दु्शणका रक्षक) की 
सहायंतासे वह पितापर फिरमी आक्रमण करही सकता है॥ १४ ॥ इसछिये 


५ 2 व. है ँ | 
(२ ) कोलीय अथशाःस्त्र [( भधि० 
शाजकुमार को अपने देश से निकालकर सामन्‍्त ( अपने समीप देशका राजा )के 
दुर्ग, उसका निवास करनाही श्रयस्क्र है ॥ १५ # 

क्र तंदिति ५2 व्सेनेव जप... 
बत्सख्थानमेतादिति कोणपदन्त! ॥ १६ ॥ बत्सेनेव हि पलु 

4 कपल तृ न 
पितरमस्य सामन्ता दुद्यात्‌ ॥ ९७॥ तस्मान्मातृबन्धुषर बासः 
हक | पी 4] 
अयानेते ॥ १८ ॥ 

परन्तु भाचाये कोणपदन्त ( भीष्स ) इस मतकों भो आाह्य नहीं सम- 
झला । वह कहता है कि राजकुमारको सामनन्‍्तके दुर्गम बलाना, गायके बछडटेको 
हसरेके हाथम देदेंगेके समान है । अथात्‌ जसे बछड़के, दूसरेके हाथमे चलछेजा- 
नेपर, वह बछड़ेके द्वारा जब चाह गायको दुह्द सकता है । इसीप्रकार सामन्त 
क्षी उस पुत्रके द्वारा जब चाहे विजिगापुस इच्छानुआर धन आदि लेसकता 
है ॥ १६-१७ .॥ इसलछिय राजकुमारकी माताके बन्धुओंके पासही राजकुमारका 
वास कराना अ्रयस्कर हैं ॥ १८ ॥ 
की >य #"< ७ ९. धर हम 
ध्वजयथानमतादात वातव्याधः ॥ १९ ॥ तेन हि ध्यजना- 
हि तिकोशि ह् हि भिश्ष 
दितिकोशिकबदस्थ मातृबान्धवा मिक्षेरनू ॥२०॥ तम्माद्ग्राम्य- 
रु के ३ के # हर ९ [का 
धमष्वबनमवसजयु। ।। २१ ।। सुखापरुद्धा ॥ह पुत्रा।।पतर नाभ- 
[4 
इब्चन्तीति ॥ २२ ॥ 
परन्तु आचाये बातव्याधि (उद्धव) इस मतको भी हेय समझता दे | 
बेह कहता है कि राजकृप्तारको उसके मात कुछमें रखना एक ध्वजाके समान 
है ॥ १९॥ क्याकि जिसप्रकार ध्वजा ( खिन्ह क्शिष) को दिखाकर, अदिति 
(भिन्न २ देवताओंकी प्रतिक्रृति दिखाकर भिक्षा एकत्रित करन वाली भिक्षुकी) 
,और कोशिक (सपरे, सांपका पकड़कर, उस दिखा २ कर जावकरा करन वाले ) 
अपनो जाबिकां निर्वाह करनके लिये सिक्षा एकत्रित करते हैं, इसीप्रकार राज- 
कुमारके मातृकुलके पुरुष भा उसे दिखा २ कर लोगोंसे घन इकट्रा कर संकते 
हैं ॥ २० ॥ इसलिये इस राजकुमारकों ग्राभ्यधर्म अथात्‌ खीसेग आदि उस- 
की इच्छानुसार लगा रहनेदे ॥ २९ ॥ क्योंकि वषायिक सुख्वोर्म रुके हुए पुत्र, 
अपने पिताक साथ कभी द्रोह नहीं करत ॥ २२ ॥ 
च्» कै ४5४ च् हर 
जीवन्मरणमेतादेति कोटल्यः ॥ २३ ॥ क्ाष्ठामिव हि घुण- 
३ /  श [4] छा 
जग्ध राजकुलमावनोतपुत्र माभयुक्तमात्र भज्यत ॥ २४ ॥ 
परन्तु आचाय काटल्य इस सिद्धान्तकों कदापि उपादय नहीं समझता, 
बह कहता है, कि पुत्रेकों इसप्रकार विषयोंमें फंसाकर रखना तो उन्हें जीतेही 
सारबेना है | अथात्‌ उनका इसप्रकाका जीवन स्वेथा मरणक्रेही समान हें 


१७ अध्या० ] विमयाधथि कारिक (६३) 


॥ २३ ॥ क्योंकि जिसप्रकार घुण (एक प्रकारका कोड़ा, जो छकड़ीकों भीतरसे 
काट २ कर निस्सर््र करदेता है), से काटी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट होजाती है, 
इसीप्रकार जिस राजकुलके राजकुमार शिक्षित नहीं बनाये जाते, वह्द राजकुछ 
विया किसी युद्धादिके ही खय॑ नष्ट होजाता है ॥ २४ ॥ 
तस्मादतुमत्यां महिष्यां ऋत्विजश्रुमैन्द्रवाहेस्पत्यं निवेयेयु: 
[ (६ 
॥ २५॥ आपजसत्वायां कोमारभृत्यों गरभेभमेणि प्रजनने च 
वियतेत ॥ २६ ॥ रे | 
इसलिये राजाको यह आवश्यक ह कि वह इसका प्रबन्ध करदे, कि 
जब महारानी ऋतुमती होवे, तब ऋत्विज्‌ , इन्द्र आर बृहस्पति देवताके उद्दे- 
इथसे चरुकों खिद्ध करें | इन्द्रको ऐश्वयंके लिये ओर बृहस्पतिको विद्या बुद्धिके 
छिये हविका देना कहागया है ॥ २७ ॥ जब महाराणी गर्भवती होजावे, दो 
शिश्षुचिकित्सक ( कोमारभृत्य: ), गभके पुष्ट करने आर सुखपूर्वक प्रस्तन 


७... ही. सर ए कर 


होलेके लिये पूर्ण यत्र करे ॥ २६ ॥ 

प्रजातायाः पुत्रसस्कारं॑ पुरोदितः कुययोत्‌ ॥ २७ ॥ समथे 
ताट्ठिदो विनयेयु४ ॥ २८ ॥ 

महाराणीके प्रसूता होनेपर अथान्‌ पुत्र उत्पन्न होजानेपर, बिहद्वान्‌ 
पुरोहित पुत्रका यथोचित संस्कार करे ॥ २७॥ तदनन्तर राजकुमार समर्थ 
होजानेपर, उन २ विषय्योके निषुण विद्वान, उसका मिन्न २ प्रकारकी उचित 
झिक्षा देवें ॥ २८ ॥ 

सक्त्रिणामकश्वन मृगयादयृतमद्सत्रीमिः प्रलाभयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पितरि बविक्रम्य राज्य गृहाणेति ॥ ३० ॥ तदन्यः सत्त्री प्रति- 
षेघयेदित्याम्भीया। ॥ ३२८॥ 

आस्भ्न आचायंके अनुयायियाका मत हे कि सन्नियोंमेंस एक इस राज- 
कुमारकों झूर्या ( शिकार ), बंत ( जुआ ), मद्य ओर &स्त्रियोंका प्रलोभन 
देवे ॥ २९ ॥ आर कहे कि पितापर आक्रमण करके अपना राज्य ले लो। 
फिर खूब समाज उड़ाओगे ॥ ३०॥ और दूसरा सतन्री कहे कि ऐसा करना 
बहुत बुरा है। इस प्रकार ये सब का म करने का राजकुमार को प्रातिषेध करे ॥३१॥ 

महादोपमबुद्धबोधनमिति कीटल्य/ ॥ ३२ ॥ नव हि द्रव्य 
किक पे तिनो ३ क ९ 
येन येनाथेजातेनोपादिद्यते तत्तदाचूवति ॥ ३३ ॥ एयमय॑ नव- 
बुद्धिये्दुच्यते तत्तच्छास्रोपदेशमिवाभिजानाति ॥ ३४ ॥ तस्रा- 

(सलिी, कप ९ . 

द्ूमेमर्थ चास्योपदिशेन्नाधमेमनथ च ॥ २५ ॥ 


(६७ ) कीटलीय अथशास्त्र ( १ अधि० 


परन्तु आर्म आचायेके अनुयायिग्रोंके इस मत को कोटढ्य सवर्थ 
हेय समझता है, वह कहता है, के सरल स्वनाव बालकों को पिताके साथ 
द्रोह करना सिख,ना महादोष है ॥ ३२॥ क्योंकि जिस प्रकार नया सुद्धाण्ड 
( मदष्टी का वर्तन ) आदे द्वब्य, जिस २ जर, धृत आदि वस्तुओंके साथ 
छुआया जाता है, उन सबको ही वह चूसता सर हं ॥ ३३ ॥ इसी प्रकार 
इस सरलबुद्धे बाठकको जो २ कुछ कटद्दाजाता हे, उन २ सब बासोंको वह 
दाख््क उपदेश की तरह समझता है ॥३४॥ इसलिये इस सरलबुहि बालककों 
सदा घममं ओर अर्थ का ही उपदेश करना चाहिये, अधर्म ओर अनर्थ का कदापि 
नहीं ॥ ३७ ॥ 
सत्तरिणस्त्वनं तव सर इति वदन्तः पालयेबु) ॥ ३६ ॥ 
योवनोत्सेकात्परखीषु मनः कुवाणमायाव्यक्ञनाभिः खीभिरमे- 


ध्याभि! लक न छ. मि 
। शुन्यागारपु रात्रावद्वज ययु। || ३७ ॥। 
ओर स्त्री लोग, हम तेरे ही हैं, इस प्रकार कहते हुए इसकी पालना 
करें ॥ ३६ ॥ यदि राजकुमार योवन मदसे परखियोंमें अपने मनको लेजाता है, 
तो राजा, या उसके रक्षकोंकों चाहिये, कि वे सदा अपवित्र रहने वाली, आया 
( भ्रष्ट श्लीके समान ) वेष बनाये हुईं ख़ियोंके द्वारा; राज्िके समय णकान्त 
स्थानम उसे उद्विसझ करावें | जिससे कि खिन्न होकर वह फिर कभी अपन 
मनको परखियोंकी आर न लेजावे ॥ ३७ ॥ 
मथकाम योगपानेनोद्देजयेयु: ॥ ३८ ॥ यूतकाम कापटिके: 


पुरुषरुद्े जयेयु: ॥। ३९ ॥। 

यदि राजकुमार, मद्य आदि पीनेकी कामना करे, तो उसे मद्यम कोई 
विरस ( जिप्तका रस वहुत खराब, खित्तका उद्धिप्न करदेने वाला हो, ऐसी ) 
वस्तु मिलाकर पिलःवं, जिससे वह खिन्न होकर फिर कभी मद्य न पीवे ॥३८॥ 
यदि राजकुमार, जुआ खलनेकी कामना करता हो, तो उसे कापरिक अर्थात्‌ 
छल पूत्रक जुआ खेलनेमें अत्यन्त चतुर पुरुषोंके साथ जुआ खिलबाकर खूब 
उाद्वेम्न करें, जिससे कि वह फिर जुआ खलनेका नाम न ले ॥ ३९ ॥ 

मृगयाकामं प्रतिरोधकव्यञ्जनेख्रासयेयु:ः ॥ ४० ॥ पितरि 
विक्रमबुद्धि तथेत्यनुआविश्य भेदयेयुः ॥ ४१ ॥ 

याद यह झूगया अर्थात्‌ शिकारकी कामना रखता हो, तो उसे, चो रोंका 
तेष धारण किये हुए पुरुषोंके द्रारा अच्छीतरह खिन्न करे; जिससे कि बेचन 
हकर, फिर कभी वह सृग्याको ओर ध्यान न दे ॥ ४० ॥ जो राजकुमार, 


१७ अध्या० ] विनयाथिकरारिक ( ६५) 


अपने पितापरही आक्रमण करनेका विचार करे, तो पहिले उसके साथ मिलकर, 
अथात्‌ ऊपरसे यह कहकर, कि हमभी तुम्हारे साथ हैँ, जता तुम चाहते हो कर 
सकते हो, फिर उसको वह काम करनेसे रोकदें ॥ ४१ ॥ 


अग्राथनीयों राजा विपन्ने घातः संपन्न नरक॒पातः संक्रोशः 
प्रजाभिरेकलोष्टवधाअश्रेति । ४२ ॥। 


डसः कायसे रोकनेके लिये उसका यह कहें, कि देखो राजाके साथ 
कभो द्वंप नहीं करना चाहिये, यदि तुम अपने कार्येमे सफल न होंसके तो यह 
निश्चय रक्खो, कि तुम्हें मार दिया जायगा, यदि तुम अपने कार्यमें सफल हो- 
गये अथोत नुमने धोखेसे राजाकों मारडाला तो निश्चयही तुम नरकमे पड़ोग, 
सम्पूर्ण प्रजाजन दुम्दारी निन्‍द्रा करेंग, ओर यह भी सम्भव है कि प्रजाजन आप- 
सम मिलकर दुर्गेतके साथ तुस्ह मारहाले | इसलिये तुम्हें पितृवध रूपी घोर- 
पाप कदा।पे न करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


विराग प्रयमऊपुत्र वा बभायात्‌ ॥ ४३ ।। बहुपत्रः प्रत्यन्त 
मन्यात्पय वा ग्रपयद्यत्र गभ; पण्य डम्बे! वा ने भवत्‌ ॥४४॥ 
आत्मसंपन्न सनापत्य यावराज्ये वा खापयेत्‌ || ४५ ॥ 
पत्ताम सत्रह न रखन वालः, कन्तु [पताका प्यारा एकही पुत्र याद हो 
ता डसे कद कालेव्रे ॥ ४३ ॥ यदि पुत्र बहुत हों, तो उसे सीमा प्रान्त अथवा 
दूसरेही देशम भजदरबे, जद्ांपर कि राजपुत्रके उचित अज्ञ, तथा अन्य सुन्दर 
वस्त्र आदि सामान न मिलसके | आर जहांकों प्रजा, राजपुत्रके निर्मित्ति किसी 
प्रकारका विप्लव करनेको तयार न हो ॥ ४४ ॥ जो पुत्र आत्मसंपत्तिस (योग्य 
उचित गुणासे) युक्त हो, उसका सेनापति पदपर अथवा योवराज्य पदपर स्था- 
पित करें ॥ ४५ ॥ 
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वृद्धिमानाहायब द्विदेवेद्धिरिति पुत्रावेशेषा: ॥ ४६ ॥ शि- 

प्यमाणो धर्माथोाव॒पठभते चानुतिष्ठति च बुद्धिमान ॥ ४७॥ 

उपलभमानो नानुतिष्ठत्याहायेबुद्धि! ॥४८॥ अपायनित्यो धर्माथे- 
द्वेपी चेति दुबुद्धि। ॥ ४९॥ 

राजपुत्र तीन प्रकारके होते हें, १ बुद्िमान्‌ , २ आहाये बुद्धि, ३ दुज्वेद्धि 

॥ ४६ ॥ बतलाये जानपर, जो घमें ओर अधको अच्छीतरह समझ लेता है, 


तथा फिर डसपर आचरण भी करता है; वह बुद्धिमान कहाता है ॥ ४७ ॥ जो 
को कर कर चर  आा हीं 
घर्म आर अरथंको समश्न तो लेता हे, परन्तु उसपर फिर आचरण नहीं करता, 


(६६) कीटलीय अधेशास्त्र [ १ अधि० 


उसे आहायंबादि कहते हैं ॥ ४७८ ॥ सदा बुराइयोंमें छगे रहने वाले तथा धर्म 
ओर अभसे द्वेष करने वाले पुत्रकों दुब्योद्धि कहाजाता है ॥ ४९ ॥ 
स॑ यथेकपुत्र! प्रत्रोत्पत्तावस्य प्रयतेत |५०॥ पुत्रिकापुत्रा- 


नुत्पादयद्वा ॥| ५१ ॥ 
यदि राजाका, एकही दबबाद्धि पुत्र हो, तो उसके पुत्रछी उत्पात्तिम विशेष 


हि 
७ | 


यतन करें । अथात्‌ ऐसा यत्न करे कि उसका पुत्र राज्यके योग्य बनसके ॥५०॥ 
यदि यह सम्भव न होसके, तो अपडदो पुत्रीके पुत्रको इस कार्यके लिय्रे तब्रार 
करे । तात्परय यह है, कि अपनी कनन्‍्याका विवाह जिसके साथ करे, डससे यह 


शर्त करले किज्ो पह्विला पुत्र इससे होगा, उप में छेछेगा, इसउ्कार उसे 
लेकर राज्यके याग्प बनाव ॥ '७१ ॥ 
वृद्धस्तु व्याधधता वा राजा मातबन्धुकुस्य गुणवत्सामन्ता- 
आए ० ७. ञ्ञ कि हल ध 5 ३ के 
नामन्यतमन क्षत्र बीजमुत्पादमत्‌ ॥ ५२ ॥ न चकपुत्रमविनीत 
राज्य थापयत्‌ ॥ ५३ | 
अथवा यदि दाजः बूटा हो दा हा, था खद्या बीमार रहता हो, तो 
अपने मातकुटके था अपने बनतु कलके कसा पुरुषशे, या गुणवान सामन्तस 
नियांगरू द्वारा अपने! खछ्ील पुत्र साय करालेतर, आर उसका राज्यक छिप तयार 
कर || ५७२ ॥ किन्तु आश्शक्षित दर्दु-है एक पत्रका राजा कदायि राज्यपर सथ 
पित न करे ॥ 5३ ॥ 
र्क् ०» हि. शा न क्र 
बहनामकसराध: पता पुत्राहता अभषत । 
हा च् ध् हि ले ही का कर तक 
अन्यत्रापद एश्वय ज्यप्रभाग तु पूज्यत | ५४ || 
यदि बहुतस पुत्रोमसे एक दुब्बृद्धि हा, तो उस अवश्यही किसी दूसरे 
दंशमभ नकालकर राक 7 रवेख। याद राजापर कोड आपत्ति न हो, तो वह सदा 
अपने पुत्राकी हितकामनाड़ी करता रद । अथान्‌ पुनत्रोंके द्वारा पितायर कोई 
आपत्ति न आनेपर, पिनाका भी ऋत्तंव्य ह कि वह पुत्रोंका हित करे, जब बह- 
सस पुत्र राजाका प्ग्रार हा ५ ता प्ररंदंय 6५ छू युच्काहीाी राज्य/पनपर स्वाद 
करना प्रशम्त समझा जाता ह ॥ ७४ ॥ 
टः 5 ज्यं न्प 
कुलस वा भवेद्राज्य कुलसड्ो हि दजेय! 
अराजव्यतनाबाध, शश्वदावसाते क्षतम्‌ ॥ ५५ || 
इशात व्िवयाधघकारक प्रथम शबकरण राजपुत्ररक्षण सप्तदशा 5व्याय: ॥ १७। 
अथना सम्पूण कुछकाही राज्यपर अधिकार होवे, अथात्‌ वे सब मिल- 
करद्टी राज्य शासनके कार्यकों चकावें । क्योंकि कुलसमुदाय राउपका नेता हुआर 
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शत्रु के हारा सरलतास जीता नहीं जासकता । एक ओर भी बात है, याद एक 
ही व्यक्ति राजा होता है, तो उसपर व्यसन आनेपर प्रजाका ठीक पालन नहीं 
होता, ओर प्रज्ञा अत्यन्त पीडित होने लूगती है, परन्तु समुदायके राजा होने- 
पर, यदि एकर्म काई व्यसन हो भी जाय, तो भी दूसरे व्यक्ति राज्य कार्यकों यथा- 
विधि चछाते रहते हैं, और प्रजाकी सुखमय अवस्था एथिवाँपर निरन्तर बनीही 
रहती है ॥ ५५ ॥ 

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण प्र सतचहवां अध्याय समाप्त । 


शमिष्मथण, <्‌ 
बता | ॥ औ 5ा (अं कर ७. 


अगयारहवा अध्याय । 


१४-२५ प्रकग्ण | 
सु 


अ के 4 िक 6१९ 
अवरुद्ध ( अपने समपसे हटकर कहीं दूसरे 
कं | व्गाकक 
स्थानपर रखे हुए ) राजकुमारका व्यव- 
ध 6 
हार, तथा अनत्ररुद्ध राज़कृुमारक प्रात 
रजाका व्यवहार 
आप ः> (७ ही का छह 
राजपुत्र, कृच्छव्रात्तरसरश कम्ाण नपयुक्तः पतरमनुचतंत 
|॥ १ ॥ अन्यत्र प्राणाबाधकप्रकृतिकोपकृपातकेभ्य ॥ २ ॥ 
अपने अननुरूप (जो अपनी हसेयतके मुताबक न हो, एसे ) कार्य 
लगाया हुआ, इसीलिये बड़ी कठिनतासे जीवन नित्राह करने वाला राजपुत्र, 
अपने पिताके कथनानुसार वत्ताव करता रहे ॥ १ ॥ परन्तु यदि उस कार्यके 
करनेस प्राणांका भय हो, अमात्य आदि प्रकृतियोंके कृपत होजानका भय हों, 
या कोई पातक ( घोरपाप ) ही, तो पिताकी आज्ञाका अनुसरण कदापि न 
करे ॥ २ ॥ 
पृण्यकमंणि नियुक्तः परुषमधिष्ठातार याचेत ॥ ३ | पुरु- 
पाधिष्ठितश्व संविश्षेषभादेशमनुतिष्ठत्‌ ॥ ४ ॥ अभिरूप च कमे- 
फलमापायानेक च लाभ पितुरुपनायय्रेत्‌ | ५ ॥ 
किसी पुण्यकार्यमें नियुक्त किया हुआ राजपुत्र. एक अधिष्ठाता ( अपने 
नीचे रहकर सम्पूण कार्योकी देख रंख करने वाले) पुरुषको राजासे मांग लेवे 
॥ ३ ॥ उस पुरुपसे युक्त हुआ २, राजाकी आज्ञाको विशेष रूपमें पालन करे 
॥ ४ 0 कार्यके करनेपर जो कुछ अनुरूप फल प्राप्त हो, तथा प्रजाजन जो कुछ 
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भेठ आदि उसे छाकर देवें, वह उस सम्पूण सामग्रीकों अपने पिताके पास 
भिजवा देवे ॥ ५ ॥ 

तथाप्यतुष्यन्तमन्यस्मिन्पुत्रे दारेपु वा ख़िह्न्तमरण्यायाए्र 
च्छेत्‌ ।| ६ ॥ बन्धवधभयाद्वा यः सामस्तो न्यायबृत्तिधो्मिकः 
संत्यवागविसवादकः ग्रतिग्रहीता मानायेता चामिपन्नानां तमा- 


श्रयेत ॥ ७ ॥ 

यदि फिरभी पिता सन्‍्तुष्ट या प्रसज्ञ न होवे, ओर अपने दूसरे पुत्रों 
तथा ख्लियाम ही स्नेह करता रहे, तों उस राजकुमारकों चाहिये, कि वह जंगल 
में तपसथा आदि करनेको चलेजानेके लिये अपने पितासे आज्ञा लेलेवे ॥ ६ ॥ 
अथवा यदि अपन बांघेजाने या मारे जानेका भय हो, तो जो सामन्त, न्याय 
पूर्वक व्यवह्दार करने वाला, धार्मिक, सत्यवादी, अवश्ञक (धोखा न देनेवाला), 
शरणमें प्राप्त हुए पुरुषोको आश्रय देनेवाला, तथा उनका सस्कार करनेवाला हो, 
उसका आश्रय छेलेव ॥ ७ ॥ 


तत्रस्थः कोशदण्डसंपन्नः प्रवीरपुरुषकन्यासबन्धमटवीसबन्ध॑ 
क्ृत्यपक्षोपग्रह वा कुयोत्‌ ॥ ८ ॥| एकचरः सुवर्णपाकमणिराग- 
हेमरूप्यपण्याकरकमोन्तानाजीवेत | ९ ॥। 
वहां स्थित हुआ २, धन आर सेनासे युक्त होकर, वहांके किसी वीर 
पुरुषकी कन्याके साथ विवाह सम्बन्ध करके, ओर अपने पिताके देशके आटविक 
पुरुषांक साथ मित्रता आदिका सम्बन्ध जोड़के, वहांके कृत्यपक्षके पुरुषोंको 
अपनी ओर मिलानेका यत्न करे ॥ ८ ॥ यदि राजकुमार अकेलाही रहे, अथात्‌ 
उसे धन ओर सेनाकी सहायता कहाँसे भी न मिलसके, तो सुवर्णपाक (लोहे 
आदिको पुटपाक देकर सोना बनाना-रपतन्त्र प्रयोग करना आदि ) कमंके द्वारा, 
मणि, रंग, सुवर्ण, चांदी आदि विक्रेय पदा्थो्के व्यापार अथवा अन्य खनिज 
पदाथोके व्यापारके द्वारा अपनी जीविका करे ॥ ९ ॥ 
पापण्डसब्वद्रव्यमश्रोत्रियभोर्प देवद्रव्यमात्याविधवाद्रव्यं वा 
गूठमलुप्रविश्य साथेयानपात्राणि च मदनरसयोगेनातिसधायाप- 
हरेत्‌ || १० ॥ 
अथवा पाखण्डी अधर्मी पुरुषांके संग्रहीत द्वब्यको, श्रोत्रियसे अतिरिक्त 
पुरुषोके भोग्य द्रृव्यको, देवताके निमित्त रक्खे हुए द्रब्यकों या किसी घने 
सम्पन्ञ वधवाक दब्यकी, छपकर इनके घरमें घुसकर अपहरण करले | अथोत्‌ 
| के प्रकारक धनका चारों आदे करके अपने अधिकारमे करले | ओर जहाजसे 
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व्यापार करने वाले पुरुषोंके धनकों भी, बेहोश करने वाढी आपधि आदिका 
प्रयोग करके, उन्हें धोखा देकर अपहरण करलेवे ॥ १० ॥ 


पारग्रामिक वा योगमातिष्ठेत ॥ ११ ॥ मातुः परिजनोपग्र- 
हेण वा चेष्टत ॥ १२॥ 


अथवा पारग्रामिक ( विजिगीषु जब कहीं दूसर गांवको जाना चाहे, 
तब यह वहांपर अपना काये करले | देखो:---दुगेलूम्भोपाय अधिकरण ) उपायका 
अनुष्टान करे ॥ ११ ॥ अथवा अपनी माताके सेवक जनोंको अपने अनुकूल 
बनाकर, उनके द्वारा अपनी बृद्धिका यत्रकरे ॥ १२ ॥ 

ही क (5 6 6९ हि 

काराशाल्पकुशालवाचाकत्सकवाग्जावनपापण्डछ दमा भवाी नः 
एरूपस्त् थस्ननसखरिछद्र प्रविश्य राज! शखरसाभ्यां प्रहृत्य 
त्रयात्‌ । १३ ॥। 

अथवा बढ़इ लुहार, चित्रकार, गाने बजाने वाले, चिकित्सक ( वद्य ), 
कथा कहकर जीविका करने वाले, तथा वेदबाह्य पाखण्डी पुरुषोंक वेषक साथ 
अपने असछी रूपको टिपाकर, लुहार बरढ़ह आदि पुरुषोंके सम नहीं हुआ २, 
अपने पिता (राजा ) के किसी छिद्र ( दोष-कमज़ोरी ) को देखकर उसकेही 
द्वारा, शख अथवा विष आदि रसका प्रयोग करके अथात्‌ इसतरह राजाकों 
मारकर, अमात्य आदिसे कहे, कि ॥ १३ ॥ 

अहमसी कुमारः सहमभोंग्यमिदे राज्यमको नाहेति भोकतु 
तत्र ये कामयन्ते भतु तानहं द्विगुणन भक्तवतननोपस्थास्स इति 
| १४ ॥ इत्यचरुद्धवृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

में ही वह कुमार हूं । साथ २ भोगने योग्य इस राज्यकों कोई अकेला 
नहीं भोग सकता । इसलिये जो अमात्य आदि राजकर्मचारी प्ूर्ववत्‌ अपने 
अधिकारोंपर रहना चाहते हैं, वे शान्त पुरवक रहें, में अपने राज्यकालमें उनको 
दुगना वेतन ओर भत्ता दूंगा ॥ १४ ॥ यहांतक अवरुद्ध राजकुमारके व्यवद्दार- 
का निरूपण किया गया ॥ १५ ॥ 


अवरुद्ध तु मुख्यपुत्रमपसपो: प्रतिपाद्ाानयेयु: ।१६॥ माता 

वा प्रतिगृहीता ॥ १७ ॥ 
अवरुद्ध राजकुमारकों, अमात्य आदि मुख्य पुरुष के पुत्र गुप्त पुरुषक भेसमें 
जाकर यद् समझाकर लेआवें कि यदि तुम राजःके अनुकूल रहोगे, तो वह अवश्य ही 


तुम्ह युवराज बनालगा ॥ १६ ॥ अथवा राजास सत्कृत हुई २ उसका अपनी 
माता हा उस वापस छेआवने ॥ १७ ॥ 
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त्यक्त गूठपुरुषा! शखस्ररसाभ्यां हन्यु।॥ १८ ॥ अत्यक्त 
तुल्यशीलामभिः स्रीमि! पानेन सगयया वा प्रसज्य रात्रावुपगृद्या- 
नयेयु! ॥ १९ ॥ 

यदि वह राजकुमार किसी तरहसे भी राजाके अनुकूछ न होसके, तो 
राजाकी ओरसे परित्याग किये हुए उस राजकुमारको गूढपुरुष शस्॒र अथवा 
विष आदि रसंके द्वारा मार डालें ॥ १८॥ यदि राज़ान उसका अभीतक 
परित्याग न किया हो, तो उसके ही समान स्वमाववार्ली खियाके द्वारा, मय 
आदि पिलाकर, अथवा म्गया (शिकार) में आसक्त कराके, राह्रिस पकड़कर 
बाधकर राजाके समीप लेआतञे ॥ १५ ॥ 

5 ७ ८ > 
उपाखत च राज्यन भम।ध्वाभात सान्त्वयत्‌ | 
एकस्थमथ संरून्ध्यात्पुत्रवान्वा प्रवासयेत्‌ || २० ॥ 
इति विनयाध्रिकारिक प्रथम अधिकरण $5वरुद्धवृत्तमवरुद्े च बृत्तः 
अष्टादशो 5धघ्याय: ॥ १८ ॥ 

जिस समय वह राजकुमार राजाके पास आते, तो राजा उससे कहे 
कि यह राज्य मर बाद तुम्हारा ही होगा । अधात्‌ घामिक राजपुत्रका भविष्यक्ष 
राज्य मिल जानेके कारण सान्त्वना देवबे ; यदि एक ही पुत्र अधामक हों तो 
उसे कद करके रकक्‍खे, आर अन्य पुत्रोंके होनेपर उसे प्रवालित करदें; अथातू 
अपने देशस बाहर करदे या मरवा डाछे ॥ २० ॥ 

विनयाधिकरारिक प्रथम अधिकरणम अठारहवां अध्याय समाप्त । 


अननस &>ान-+म अमन, 


जु [हि के ६ | 
तासवा अध्याय । 
६ प्रकरण। 
राज प्रर्णिष । 
राजानअत्तिप्ठमानमनू तिए्नन्त भृत्या। ॥ १ ॥ प्रमायन्तमनु- 
प्रभाव।न्त ॥ २ | कमाणि चास्य भध्चयन्ति ॥ ३ ॥ द्िषद्धि- 


शो के है कप 
शातिसधोयत ॥ ४॥ तमसदुत्थानमात्मनः कुर्वीत ॥| ५ ॥ 
राजाके उन्नतिशल होनेपर उसके अमात्य आदि भ्ृत्यवर्ग भी उन्नति- 
शील होते हैं ॥ १ ॥ यदि राजा प्रमादी हाजावे, तो भ्रत्यवर्ग भी राजकायोंम 
प्रमाद करन छगते हैं ॥ २॥ और इसके कार्योंकों खाजाते हैं । अर्थात राज- 
कार्यको सवंथा नष्ट करदेते हैं ॥ ३॥ इस प्रकारका राजा शत्रुओंसे सदा 
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धोखा खाता है ॥ ४ ॥ इसलिये राजाकों डचित ह कि वह सदा अपने आपको 
उन्नतिशील बनाने का यत्र करता रहे ॥ ५॥ 


नाडिकाभिरहरश्टधा रात्रिं च विभजेत ॥ ६॥। छायाप्रमा- 


णेन वा ॥ ७ ॥ 
सह. ला 4३ | थे की सा क.. बे कप डियोके 
कार्य-विभागर्क सुभीतके लिये दिन आर रातको आठ आठ नाइडि 
द्वारा विभक्त करे | अथात्‌ आठ नाड़ी (घंडी) दिनकी ओर आठ रातकी॥ ६ ॥ 
अथवा छायाके प्रमाणसे दिनका विभाग करे । अथात्‌ पुरुषकी छाया जसे २ 


लग्बों या छोटी होती जाय, उसहाके अनुसार दिनका विभाग करे ॥ ७ ॥ 
त्रिपारुषी पारुपी चतुरज्जला चछाया मध्याह् इति पूर्व दि- 
वेसस्याश्भागा: ॥ ८ !। 
उसका प्रकार यह ह--प्रातःकारू जब सूर्थ उदय हो, उस समयस 
लगाकर जद्यतक पुरुषफा छाया तान पुरुषके बराबर हरूम्बी रहे, वह दिनका 
पहिला आटठवां हिस्सा ह, इस छायाको त्रिपारुषी छाया कहते हैं, इसके अनन्तर 
जब छाया एक पुरुपकी बराबर हाम्पी रहजाय, उसे पोरूपी या एकपोरुषी 
छाया कहते हैं, यह दसरा भाग है | इसके अनन्तर जब पुरुषकी छाय्रा चार 
अगुलका रहजाय, उस चतुर.लछा शायता कहा जाता है । यह तासरा भाग हर 
इसके बादके ससमयको मच्यान्ह कढ़ते हैं । यह चाथा भाग हू । इस श्रकार 
आधे दिनके ये पहले चार भाग हैं, यह प्रत्येक सम्पू्ण दिनका आठवां आठवां 
हिस्पा 6 ॥ ८ ॥ 
तः पश्चिमा व्याख्याताः (| ९ ॥ 
इसहीके समान पिछले आध दिनके भी हिस्से करलेने चाहिये । 
उनका प7्रकर घह हः--मध्यान्हकें अनन्तर जब पुरुपकी छाया फिर चार 
अगुलकी होजाय, वह चतुरगुला छाया, पहिला भाग समझना चाहिये। इसी 
प्रकार उस छायाके बढ़ते २ एक पुरुपकी बराबर होजानपर पीरुषी ओर फिर 
सीन पुरुषकी बराबर होजानेपर लिए झपी, ये दिनके दूसरे तासरे भाग हैं। 
इसके बादका चाथा हिस्सा ।दनानत कहाता है | इस प्रकार दिनक्रे कुद आड 
हिस्से होजाते हैं ॥ ५९ ॥ 
तत्र पूर्व दिवसस्थाष्टभागे रक्षाविधानमायव्ययों च शृणुयात्‌ 
|| १० || 
इस समय विभाग से [दिनके पहिले आठवे हिस्सेमें, राजा रक्षा 


| आक 


विधान (रात्रिम नियुक्त किय्रे हुए रक्षा पुरुषाक काये, कदाचित्‌ रात्रिमें कोई 
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ह) और गत दिवसके आय व्ययकोा सुने, अथोत्‌ उसका ।नराक्षण कर ॥१०॥ 

द्वितीये पोरजानपदानां कायोणि परयेत्‌ ॥ ११ ॥ दतूर्तीये 
स्नानभोजन सेवेत ॥ १२॥ ख्ाध्यायं च कुर्वीत ॥१३॥ चतुर्थ 
सर [| का 
हिरण्यप्रतिग्रहम ध्यक्षांत्र कुबोत ॥ १४ ॥ 

दिनके दूसरे हिस्सेमें नगर तथा जनपद निवासियोंके कार्योका निरी- 
क्षण करे ॥ ११ ॥ तीसरे हिस्सेमें स्नान तथा भोजन आदि करें ॥ १२ ॥ 
ओर कुछ स्वाध्याय भी इसी समयमें करे ॥ १३ ॥ दिनके चाथे हिस्सेमे गत 
दिवसके शेप घनको संभाले आर निन्न २ कार्योपर अध्यक्ष आदिकी नियुक्ति 
करनी हो तो करे ॥ १४ ॥ 

कर ४ श्ि्ि ३ 9७ ७. $ स् 
पश्चम मान्त्रपारषदा पत्रसप्रपणन मत्रयत ।। १५ | चार- 
चर हि हि, धो छ.. सी कि 9 %9$ ४ 

गुह्यवाधनायान च वुद्धयत | १६ ॥ पष्ठे खरावहार मत्र वा 
83883 
सववेत ॥ १७ ॥। 

दिनके पांचवे हिस्से मन्च्रिपारपद्क साथ, पत्र आदि भेजकर आवश्यक 
विपयोपर विचार करे ॥ १७ ॥ गुप्तचरोंके काये तथा अन्प जानने योग्य गह्य 
बाताकों भी दह्सी समयमे सुने या जान ॥ १4६ |! छठे हिस्समे इच्छानुसार 
विहार अथवा मन्त्रणा करे ॥ १७ ॥ 

कर + कि , हे छ... का आप 
सप्तम हस्त्यश्ररथायुधायान्पर्यत्‌ ॥१८॥ अश्टम सनाप।ते- 
कि के हा हज (पी. सु ५ 

सखा वक्रमाचन्तयत्‌ | १९॥ प्राताप्ठतष्हाने सध्याम्रपासात।।२०॥ 

सातवे हिरसेभे हाथी घोड़ रथ तथा हथियारोंका निर्राक्षण करे॥ १८! 
आठव हिस्सेस सनापतिकों साथ लेकर युद्ध आदिक सम्प्रन्धों विचार करे 
॥ १९ ॥ इस ग्रकार दिनके समाप्त होजानेपर सार्यकालके समय संध्योपासना 
कर ॥ २० ॥ 


प्रथम रात्िभाग गूटपुरुषान्पश्येत । २१ ॥ द्वितीये स्ान 
भोजन कुर्बीत खाध्यायं च ॥ २२ ॥ ततीये तयेघोषेण संविष्ट- 
शबतुथपश्चमा शयोत ॥। २३॥। 


दिनम यथाचित विभागके अनुसार कार्योका कथन करके रात्रिके 
प्रथक्‌ २ भागोंस क्‍या २ काये करन चाहियें, अब इस बातका निरूपण किया 
जाता हैः-रात्रके प्रथम भागमें गृद्पुरुषोंको देख ॥ २१॥ दसरे भागमसें 
खान भाजन तथा स्वाध्याय भो करे ॥२२॥ तोसरे भसागमें गाने बज्ञान 
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आदिको सुनता हुआ, सो जावे, तथा पूरे चोथे ओर पांचवें भागमें शयन 
करे ॥ २३ ॥ 

४. (४ ७ ७. >_ 6 (सिर + हक 

पष्ठ तूयेघोषेण प्रेतिबुद्धः शाख्रमितिकतेव्यतां च चिन्तयेत्‌ 
॥ २४ ॥ सप्रमे मंत्रमध्यासीत गूठपुरुपांश प्रपयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पुनः रात्रिके छठे भागम बाज आदिके शब्दसे उठाया गया हुआ, 
शाख ( अथशासत्र ) तथा इतिकतेब्यताका ( जो कुछ काय दिनमें करने हों, 
उनका ) चिन्तन करें ॥ २४ ॥रात्रिके सातवें विभागमे, भत्र अथात्‌ गूढ बातों 
पर विचार करे | आर गृठ पुरुषोंकों जहां भजना हो, वहां भेज ॥ २० ॥ 

अष्टम ऋत्विगाचायपुरोहितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिग्रह्ी- 
यात्‌ ॥ २६ ॥ चकित्सकमाहानासकम,हूतिकाश्व पश्यत्‌ ।।२७॥ 

इसक अनन्तर जभाठउठज ।[ट्रेस्स, ऋ।त्व्रक , आयाय आर पुराहताक 
साथ २ स्वम्तिवःयन, तथा सांगालक मन्त्र पाठक सहित आश्ञीवांद ग्रहण 
करे ॥ २६ ॥ आर चिलित्सक ( वद्य ), माहान|सिक्र (पाकशालार्म कार्य करने 
बाल रसाइयाका ।नराक्षक ) दथा साहात्तक ( शुभाशुभ सहूत्त आदका बताने 
चालाजज्यातपा ) का दंखे | अपना शा।र।रक अवस्थाका जानन के ।छथ॑ वंद्यका, 
अर्भी.टभाजन सादि बनानेके लिये माहानापंक्रका आर उस दिनके कायके 
गुभाशु भका पता लेनके लिये स्थातिए दा प्रातः कालहां राजास मिलना अन्यन्त 
जावदयक हाता है | २७ ॥ 


सवत्सा धनु वृषभ चग्रदाल्षणारूृत्यापस्थान गचुछत |।२८॥। 
आत्मबलानुकूस्यन वा शाह भागानन्‍्द्रावभज्य कायाण सवंत 
।। २९ |। 


बछड़े सहित गाय आर बलको प्रदाक्षणा करके दरबारमें जावे ॥ २८ ॥ 
दिनरातका जो कार्य विभाग ऊपर निर्दिष्ट किय। गया है, उसे साधारणही सम- 
झना चाहिये, इरालिग्रे राजा अपनी ज्ञाक्ति आंर अनुकूलताके अनुसार दिन ओर 
रातके कायकों विभक्त करके यथाराचि उनका अनुष्ठान कर सकता है ॥ २९ ॥ 
उपस्थानगतः कारयार्थिनामद्वारासड्रं कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ दु- 

देशों हि राजा कार्योकायेविपयोसमासलं: कायेते ॥ ३१ ॥ तेन 


प्रक्रृतकापमारवेश वा गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 

राजा, जब दरबारमे उपास्यधत हो, तो किसी कार्यके लिये आने वाले 
पुरुषको खुले तोरपर आनेदे । अथात्‌ एसे अवघरपर दरबारमे आनेके छिये पुरु- 
पोंको किसीतरहकी भी रुकाबथ न होनी चाहिये | जिससे कि प्रत्येक पुरुष सर- 
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लतासे राजाका दर्शन करसके ॥ ३० ॥ क्योंकि जो राजा दशेन नहीं देता, या 
बड़ी कठिनतासे दशन देता है, उसके समीप रहने .वाले सेवकोंके द्वारा, उसके 
काय उलट पुलट कर दिये जाते है । अथात्‌ राजाके स्वयं दर्शन न दुनेके कारण, 
उसके काय उसके सभीष रहने वाले सत्रकोके द्वाराही कराये जासकते हैं, ओर 
वे इतने याग्य न हॉनक कारण कार्योर्सं विषयास करदेते हैं ॥ ३१ ॥ इसका 
पारणाम यह हाता हं, ।क उस राजाक अमात्य आदि प्रकृतिजन उससे प्रकु 

पंत हा उठते है । राजकाय शिथिल होजाते हैं । अथवा राजा अपने शज्नुके 
वशम 'चला जाता ह । अथ।त्‌ राजाके प्रकृतिष्यसनकों देखकर इसके शत्रु इसे 
अपने अधीन कर लेते हैं ॥ ३२ ॥ 


तसाइवताअमपापण्डशआरात्रयपशुपुण्यथानानां बालवृद्धव्या- 
वितत्यसन्यनाथाना स्राणां च क्रमण का्यांणे पश्यत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कायगारवादात्यययक शन वा ॥ ३४७ ॥' 


इस/छथय राजाकों उालर ४, के उेचताम्थान ( इैधालय आदि ), आश्र- 
मस्थान (मुनि आादिके रहनेके व्थ,न ), प.पण्डस्थान ( बसों या बच्चक के नवास 
स्थान ), श्र.त्रवस्थान (बद पड़ने बालोंके स्थान), पशम्धान (गाय, घाड़ा 
हाथा आदक स्थान ) तथा इसंआक (के अन्प्र उध्पस्थानाक कायाका;। आर 
ब्रालक, व, रागा, दुःखा छनाथ, सथा ल्ियाोदे +। सच कायाका क्रमपूवक, 


स्वयं जाकरहा नराक्षण दूर । अपने आप जाकर देखने राजा, उन कार्योको 
ब्िल्‍्कुछ ठीक २ हाझुतमें जान सकता | ॥| २१ | याद इन कायासस काई 
रा 


काय अत्यन्त कद पृण हा, जवबा जिलका ससव बहुत बॉतगया हा, एप 
रच हा >> के 

कायक छप्र राज़ , उपयुक्त छाया -द शनक ऋाषणी योड़ सकना ह, अथान्‌ पाहले 

इन काय्राका देखकर अन्य काबाकों देख सफला है॥ ३४ ॥ 


हो $ हे 


नवमतत्याथक काय श्ृणुयाज्मातिपातयत । 
9 प्छुसाध्यनातद्रान्तमसा ध्य वामिजायत ॥ ३५ ॥ 
राजाकों उचित दे कि जिम कार्यके लिये बहन समय बीत चुकाहो 
ऐसेही कार्येकों पहिझे सुन, उसका ओफ आधक कार अतिक्रमण न करे, क्योंकि 


इलप्कार उाचत कायकालके बीत जानेपर फिर वह काय कष्टसाध्य ( बड़ी 
काठनतास पूरा हान वाला ) अथवा लव्रथा असाध्यही होजाता ह ॥ ३० ॥ 


अप्नचगारगतः काय पश्यद्दद्यतपाखनाम । 
3राहिताचायेसख ग्रत्युत्थायामिवाद् च॥ ३६ ॥ 
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राजा, पुरोहित तथा आचार्यके साथ २ अग्निहोत्रशारा ( यज्ञशाला ) में 
उपास्थत हाकर, वद्य अथात विद्वान पुरुषोंके आर तपास्वियोंके कार्योकों उन्हें 
(विद्वान्‌ तथा तपास्वियोंकों ) अभ्युत्थान (आदरार्थ उनके आनेपर उठकर खड़े 
होजाना ) देकर तथा अभिवादन (प्रणाम ) करके, देखे ॥ ३६ ॥ 
+ ५ [६ कर 5 का का 
तपाखना तु कायाण त्रावद्यः सह कारयत्‌ | 
, $ ऊो के 0. ४, 
मायायागविदां चत्र न खर्दय कोपकारणात ॥ ३७ ॥ 
तपस्वियों नथा माया क्रयोगोंका जानने बाछे पुरुषोके कार्याका निर्णय, 
राजा, सम्पूण वदाके विद्वानोंके साथ बठकरही करे, स्वय अकेऊाही इनका नि- 
णय कभी न करे, क्योंकि यह सरभव है कि बह निणय उन लोगोके विरुद्ध हो, 
आर वे इसक कारण राजासे कषपित हाजाव, नथा राजाका किसों प्रकारकी हानि 
पहुंचानेका यतन करें । वद-विद्वानोंक साथ रहनेपर उस निणयका उत्तरदायित्व 
राजाके ऊपर नहीं रहता, आर वह इसी/।लिय उनके कोपस राक्षित रहता है ॥३७॥ 
राजा ह व्रतम्ृत्थान यज्ञ: कायानुशासनम | 
दाभणा व्ात्तसाम्य च दाक्षतस्याभपचनम || ३८ ॥ 


उद्योग करना, यज्ञ करता, इ्यवटानोफा निणय करना, दक्षिणा अथात्‌ 
दान देना, दात्रु आर मित्राम गुण दापोंके अनुसार डाचत समान वत्ताव करना 
तथा यज्ञादिकी दाक्षा छूकर उसे पू् करके फिर पवित्र स्नान आदि करना 
सब राजाके व्रत अथात्‌ नियम हैं | राजाकोी चाहिये कि वह इन सच कांग्रोका 
यथोचित अलुष्टान करे ॥ ३८ ॥ 
॥ििपत9 


प्रजासुख सुख राज़: प्रजानां च हिते हिलप्र । 


नात्मग्रेयं हैते राज्ञः प्रजानां तु प्रिय हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रजाके सुखमेंही राजाका सुख ओर प्रजाओके हितमेंही राजाकों अपना 
हित समझना चाहिये | अपने आपको प्रिय छगने बाले कार्योका करना राजाका 
हित नहीं, किन्तु प्रजाओके प्रिय कायोंका करनाही राजाका अपना सबसे बड़ा 
हित है ॥ ३९ ॥ 
तम्मान्नत्यात्थता राजा कुयाद थानुशासनम | 


अथय मृलमुत्थानमनथसय वपयय; || ४० ॥ 
इसालये राजाका चाइि4, के वह सदा उद्यागा हुआ २, व्यवहार पदों- 
का निणय तथा अन्प्र राज्य सम्बन्धी काथकों डचित रीतिपर करे | उद्योग 
ही सम्पत्तियोंका मूल कारण है, ओर उद्योगी न होना, हर तरहके अनर्थोको 
डत्पतन्न क्रेता है ॥ ४० ॥ 


(७६) कौटलीय अथंशास्त्र [१ अधि० 


अनुत्थान ध्रवा नाश प्रापस्यानागतस्य च | 
प्राप्पते फलम्रुत्थानाह्रभत चाथसपदम ॥ ४१ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे 5घिकरणे राजगणिाधघः एकानावशा अध्याय: ॥॥ 


राजाके उद्योगी न होनेपर, पहिले प्राप्त किये हुए अथोका तथा भवि- 
व्यमें प्राप्त होने वाले अर्थोक्ता भी निश्चयही सवंथा नाश होजाता है । परन्तु 
जो राजा उद्योगी होता है, वह अपने उद्योगसे, शीघ्रही अपने कायोके मीठे 
फलको प्राप्त करलेता है, ओर इच्छानुसार अथेसम्पत्तियोंको लाभ करता 
है ॥ ४१ ॥ 


विनयाधिकारिक ग)्रथम अधिकरण प्र उन्नीसवां अध्याय समात्त ! 
+-+ “लय कि: 300९ जप न स्तर 


की $ 
बसवा अध्याय ! 
१७ प्रकरण । 
[कक हि ०» 00 
नशान्‍न्तप्राणाघ | 
॥ राजभवनका नाम नशानत है । उसके सम्बन्धम क्‍या कुछ करना 
| चाहय, इसीका -नरूपण इस प्रकणम कया गया है| 


वास्तुकप्रशस्त दश सप्राकारपारखाद्वारसनकक श््यापारग त- 
मन्त! पूरं कारयेत्‌ ॥ १॥ 
वास्तु विद्याकों जाननव,ल (ग्रहनिर्माण आदिको जाननवाले-ई अनियर) 
पुरुष जिस स्थानकी प्रशंसा करें, उसही स्थानमें प्राकार (परकोटा-चारों ओर 
की बड़ी दीवार ), परिख्रा चारों आरकी खाई), द्वार आर अनेक कक्षाओं (ड्येढियों 
या परिक्रमाओं) से युक्त अन्तःपुरका निर्माण कराया जाचे ॥ १॥ 
कोशगृहाविधानंन वा मध्ये वासग्रह गूठभित्तिसचार मोहन 
गृह ततन्मध्य वा वासमृह भाभगह वासन्काष्टचत्यद्वतापधान 
दारभनकतुरुज्ञासचार प्रासाद वा गूढाभात्तसापान सापरस्तम्भ- 
प्रवेशापसारं वा वासगृह यन्त्रबद्धतलावपातं कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथवा काशागारक नम्माणक अनुसार (देखो--'सान्निधातनिचयकम 


नामक 4843 आंध्र. २ अध्या ७) अन्तःपुरके बीचम, राजा अपने रहनेका 
प्र बनवावे ' अथवा पहिले चारों ओर ऐसा मकान बन्॒वाव, जिसकी भीत 
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ओर रास्तेके सिलासिलेका ठीक २ पता न छगे, इसीको मोहनग्ृह (भूलभुलयां) 
कहा जाता है। इसके बीचमें अपने निवासका मकान बनवावे । अथवा भूमि 
खुदवाकर उसके भीतर मोहनग्रहक॑ बीचमे अपना वासग्ृह बनवायवे । उस 
भूमिगृहके दरवाजपर, समीपही किसी दिशाके देवाकूयकी प्रसिद्ध देवता 
दुर्गा आदिकी मूत्ति अवश्य होनी चाहिये, तथा उसमें जाने आनेके लिये 
अनेक सुरझ्ष भी बनी हुईं होनी चाहिये | अथवा ऐसा महू बनवावे, जिसकी 
दीवारांक भीतर छिपे तोरपर आने जानेका रास्ता हो, अथवा पोले खस्भोंके 
भीतरसे चढ़ने उतरने या बाहर आने जानेका मार्ग हो । अथवा ऐसा यासगृह 
बनवाते, जिसका नाच का भाग यन्त्रोंके आधारपरहीं आश्रित हों, अथात्‌ 
यन्‍्त्रोंक अपने हाथम रहनके कारण उसे इच्छानुस"”र रक्‍सा या नीचे गिराया 
जासकता हो ॥ २ ॥ 
हर हर कार कर कु 
आपत्परताकाराथमापांद वा कारयत्‌ ॥ ३ | अता 5नन्‍्यथा 
वा विकल्पयेत्‌ ॥ ४ || सहाध्यायिभयात्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकारके वासग्रह आपात्तिके निवारणके लियेही बनाये जाते हैं । 
इसलिये आपत्ति आनस पहिलेही ऐसे स्थानोका निर्माण राजाकों करा रखना 
चाहिए । अथवा यदि पहिलेसे निर्माण कराया हुआ न हो तो आपत्तिके 
उपस्थित होनेपर भी यह कार्य करालिया जावे ॥३॥ यदि राजाको 
इस बातका भय हो कि दूसरा मेरें समानही शाखंके तत्वका जानने 
वाला शजत्रुराजा भी इन बातोंको जानकर इर्साके अनुसार काये करसकता हे, 
तो वह अपनी प्रातिभाके अनुसार हससे लवेधा भिन्न प्रकाके वासगृहकी 
कल्पना करके, उसके अनुसारही काय करावे | तात्पर्य यह है कि यह कोई 
आवश्यक नहीं कि जो कुछ ऊपर वासगृहके सम्बन्धमें ।'लिखा गया हैं, उसीके 
अनुसार कार्य करे, प्रत्युत वह अपनी बुद्धिके अनुसार इसमें परिवतेन कर 
सकता हैं ॥ ४-५ ॥ 
छ आप ही, 4 | | 2 
मानुषगाप्नना वत्ररपसत्य पारगतमन्तःपरमात्तरन्या ने 
॥ लक 4० शी चर 
दहते ॥ ६॥ न चात्रान्यों उग्रिज्वेलति !। ७॥ बंद्यतेन भसना 
मृत्सेयुक्तेन कनकवारिणावलिप्त च ॥ ८ ॥ 
मनुष्यकी हडडीमे बासके रगड़नेसे उत्पन्न हनेवलकी आगके द्वारा, 
अन्तःपुरका स्पश कराते हुए, तथा इस सम्बन्धके अथनेके मन्‍्त्रोंका साथ २ 
ही उच्चारण करते हुए, बाइ ओरसे तीन परिक्रमा यदि अन्तःपुरकी करदी जावें 
तो फिर उसमें और कोई दूसरी आग असर नहीं करती । अथात्‌ फिर अन्तः 
पुरका आर कोई दूसरी अ'ग़ जला नहीं सकती ॥ ६ ॥ तथा ऐसे अन्‍्तःपुरमे 
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ओर कोई आग जल भी नहीं सकती | इसका यही तात्पर्य ह कि यदि ऐसे 
मकानके पास आग छाई जावे, तो वह वहां आते ही बुझ्म जाती है, ठण्डी 
पड़जाती है ॥ ७ ॥ इसा प्रकार बिजर्लास जले हुए पंड आदिकी राख लेकर, 
डसमें उत्तनीही ओर मिट्टी (डस मद्ठीसे तात्पय है जो दीवारापर रूगाई जाती 
है) मिलाकर धत्रंके पानीके साथ गृंधकर, उसको दीवारपर लेपन किया जावे, 
तो भी उस मकानमें दूसरी आगका कोई प्रभाव नहीं होता । (किसी किसी 
पुस्तकें 'कनकवारिणा' के स्थानपर 'करकबारिणा' पाठ हैं | करकका अर्थ 
ओला या वर्षा है | इसलिये इस पाठम “उस मद्दीकों ओले या वर्षाके पानीके 
साथ गूथा जावे! यही अर्थ करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
जीवर्न्तीश्वेतामुष्ककपृष्पवन्दा का भिरक्षीवे जातस्याश्व त्थस प्र- 
तानेन वा गुप्त सपो वविषाणशि वा न ग्रसहन्ते ।। ९ ॥ 
गिलोय, शखपुथ्पी, काली पांढरी ( मुप्कक ) ओर करोंदेके पेडपर 
लगे हुए बन्देकी माला आदिके छगानेसे रक्षित हुए २. अथवा संजनेके पेड़के 
ऊपर पेदा हुए २ पीपलके पत्ते आदिकी साला लछगानेसे रक्षित हुए २ अन्तः 
पुरमे सप तथा अन्य विषोंका कोई प्रभाव नहीं होता ॥ ९ ॥ 
माजारमयूरनकुलपृषतोत्पग। सपोन्भक्षयति ॥ १० ॥ शुक- 
शारिका भ्ृद्शराजो वा सपेविषशक्भायां क्रोशति ॥ ११ ॥ क्रोश्चो 
विषाभ्याशे माद्यति ॥ १२॥ 
बिलाव, मोर,नकुल (नेवछा), ओर सगको घरमें छोइनेपर, ये बिलाव आदि 
सपोंको खा जाते हैं ॥ १० ॥ तोता, मना ओर बड़ा भांरा ये, अन्न आदियें 
सपे विषकी आशक्ढा हानपर चिललाने लगते हँ ॥ ११॥ क्रोश्नपक्षी विषके 
समीप होनेपर विहल हाजाता है ॥ १२ ॥ 
ग्लायाते जीब॑जीवकः | १३ ॥ ग्रियते मत्तकोकिल! ॥* ४॥ 
छ २ हक ढ&  छ |. 5 ली आर हे ह 
चकोरस्थाक्षिणी विरज्येते ॥ १५ ॥ इत्येवं अग्निविषसपेम्यः प्रति 
कुवीत ॥ १६ ॥ 
जीवंजीव ( सोरके समान पंखबाला पक्षी, या चकारकी जातिका एक 
पक्षी विशेष ) नामक पक्षी, विषका देखकर ग्लानियुक्त, अथात्‌ खिन्न हपेरहित हो- 
जाता है ॥ १३ ॥ कायल पक्षो विषको देखकर मरजाता है ॥ १४ ॥ चकोर 
पक्षोका आंख विषको देखकर लाल होजाती हैँ ॥ १५ ॥ इन सब उपायोंसे 
विष आदिकी परीक्षा करके, राजा अपने आपको अप्लि, विष तथा सर्पोंसे बचा. 
कर रक्‍्खे ॥ १६ ॥ 


३० अध्या० ] विनयाधिकारिक (७९ ) 


पृष्ठुतः कक्ष्याविभागे ख्रीनिविशों गरभव्या पिवेध्यप्रत्याख्यात- 
संथो वृक्षोदकथानं च ॥ १७ ॥ बहिं। कन्याकुमारपुरम ॥१८॥ 

राजाके वासगृहके पीछेकी ओरके क॒क्ष्या विभागमे अन्तःपुर अर्थात्‌ 
राजाख्रियोके रहनेका स्थान वनवाया जावे | उसके सममी पही, प्रसूता ख्री,बीमार ,तथा 
असाध्य रोगिणी खियोंके लिये एथक पए्थक्‌ तीन स्थान बनवा । ओर उसके 
साथही छाटे २ उद्यान तथा जलाशय बनवाव ॥ १७ ॥ उससे बाहरकी ओर 
राजकन्याओं, तथा यावन अवस्थाको प्राप्त न हुए २ राजकुमारोंके लिये स्थान 
बनवाबें ॥ १८ ॥ 


पुरस्तादलंकारभूमिमन्त्रभूमिरुपस्थान कुमाराध्यक्षस्थानं च 


॥ (९ ॥ कश्ष्यान्तरणवन्तवो!शकसन्य तए्ठत्‌ ॥ २० ॥ 

राजाक निवास स्थानक आगेकी आर पहले सुन्दर घास तथा फूलोंसे 
युक्त उपवन अथवा सुन्दर शोभा युक्त महल होना चाह थ । इसके आगे मन्त्र 
सभाका स्थान, फ उपस्थान अथान्‌ दरबारका स्थान, आर इसके आगे युवा 
राजकुमार तथा समाहत्ता सन्निघाता आईद अध्यक्ष प्रधान कार्यालय होने 
चाहिये ॥ १९ ॥ कष्ष्याओंक बॉच २ मे कंचुकी आदि पुरुषा तथा अन्य अन्त 
पुररक्षक पुरुषाका समूद रहे ॥ २० ॥ 

अन्तग्रृहगतः खविरज्तीपरिशुद्धां दर्वी प्येत्‌ ॥ २१॥ न 
कांचिदर्भिगच्छेत | २२ ॥| 

अन्मःपुरस जाकर रुजा अपने निवासके ही सकानम, विश्वस्त किसी 
बृद! पारचाारका्क साथ महारानाकाी देखे ॥ २१॥ कियणी रानीका लक्ष्य करके 
बय हा उस्कक निवास स्थान से न जावे ॥ २२ ॥ 

देवीगृह लीना हि श्राता अद्गसेन जघान ॥ २३ ॥ मातुः 
शय्यान्तगतश्र पुत्र: कारूशम्‌ ॥ २४ ॥ लाजान्मधुनेति विषेण 
पर्यं्स दवा काशराजम्‌ ॥ २५ ॥| 

क्पे।कि इसमें कभी २ बड़ा घेखा हो जाता ४, सुना जाता है पहिले 
कभी भद्गसन नामक किसी राजाके बीटपन न/सक भा: ने उसकी रानीसे मिल 
कर, उसीके घरम छिपकर, वहां भद्वसेज राज़ाकों मार डाछा था ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार माताका शबय्याक नाच छप॑ हुए राजपुन्नन अपने ।पेता कीरूश 
नामक राजाको मार डाछा था ॥ २४ ॥ इसी तरह काशिराजकी रानीने हीं 
स्वय काशिराजको, खीलछोंमें मचुके बहाने बिष मिला कर, ओर उसे खिछाकर 
मार डाला था ॥ २५ ॥ 


(८०) कौटलीय अधैशास्त्र [ १ अधि० 


विषदिग्धेन नुपुरेण वैरन्त्यं मेखलामाणिना सोवार॑ जालथ- 
[ कै ४ ्ड बिक हर | 
मादर्शेन वेण्यां गूढं शस्त्र कृत्वा देवी विहरर्थ जघान ॥ २६ ॥ 
तार ्‌ 
तसादेतान्यास्पदानि परिहरेत्‌ ॥ २७॥ 
तथा विषमें बुझे हुए नूपुर ( पायजेबें-परका आभूषण ) के द्वारा 
वरन्त्य राजाकों उसकी अपनी रानीने, मेंखला (पगडी-कोंधनी) की मणिके द्वारा 
सावीरकों, आदर्श ( शशि ) के द्वारा जालूथको, ओर अपनी वेणी ( वालोंके 
जूड ) में शस्त्र छिपाकर विद्वरथ नामक राजाकों, उनकी अपनी २ रानियोंने 
हो मार डाला था ॥ २६॥ इसलिये राजाको चाहिये कि रानियोके निज 
निवास स्थानमें राजिके समप्र कदापषि ने जावे। श्रत्युत उनको ही अपने 
निवास स्थान पर किसी विश्वस्त परिचारिका के साथ बुलत्रावे ॥ २७ ॥ 
श्र लक ७ हि १ 5 हज 
मुण्डजटिलकुहकप्रातेसंसग बालह्याभिश्व दासीभेः प्रतिषेधयेत्‌ 
ढ कुर ७ यु हा गरम 2. भर 
॥२८।॥ न चनाः कुट्याः: परययुरन्यत्र गे भव्या। बसस्थ भ्याम । २९|| 
मुण्डी, जदी, तथा अन्य वशद्शर पुरुषोंके साथ, आर बाहरकी दासियों 
के साथ रानियोंका किसी प्रकारका भी सेप्त्ग न होने दे ॥ २८ ॥ ओर इनके 
(रानियोंके) बन्धु बान्त्रव भी इनको प्रसव तथा बीमारी आदिके समयके अति- 
रिक्त न देख सके ॥ २९ ॥ 
€ (्‌ः 5 46 *॥ 
रूपाजावाः स्लानप्रधषेशुद्ध शरीरा; परिवर्तितवश्रा लकाराः प- 
हक 
इयेयु; || २० ै। 
स्नान तथा उबटन आदिस ऋार्रीरकों शुद्ध करके, तथा वस्च्र आर अर 
कारों ( आभूषण ) से खुसाजत, होकर ही वेश्या तथा अन्य रानियां राजाको 
देखे ॥ ३० ॥ 
अ (५ ८6५ | विजय + _ 
शातिकाः पुरुषाः पश्चाशत्काख्रियों वा म।तापितव्यश्जना: 
हि ( + + 5 आर की, कक 
स्थविरवषेवरास्यागा रकाथावराधानां शोचाशाच विद्यु खथापयेयुश्र 
हे, ही को, 
खामेहत | ३१ ॥ 
अस्पी वर्षकी अवस्थाके पुरुष तथा पचास वर्षकी बूढ़ी स्त्रियां माता 
पिताक वेषमें, अरथात्‌ माता पिताकी तरह रानियोंका हित तथा पालन करनेवाले 
आर बूड़े तथा नपुसक घरके अन्य कार्योको करनेवाले, अवरोध अर्थात्‌ अस्त: 
परकी रानियोंकी पविन्नता आर अपविन्नताका सदा ध्यान रवखे। तथा उनको 
( रानियोंक्रों ) सदा अपने स्वार्मीके कल्याणकी ओर ही छगाये रकखें ॥ ३१ ॥ 


२१ अध्या० ] विनयाधिकारिक (८१) 


सथूमा च वसत्सव परभूमा न सचरत | 
न च बाह्यन सप्रग काथदाभ्यन्तरां व्रजेत्‌ ॥ ३२ || 
अपन २ स्थानपर ही सब ( रानी, तथा अन्य अन्तःपुरके परिचारक 
जन ) छाग रहें, दूरके स्थान पर आना जाना न॑ रक्खें | ओर कोई भी भीतर 
का आदमी बाहरके किसी आदर्भास न मिले ॥ ३२ ॥ 
(्‌ ३ कक पक आर 
सब चावेक्षितं द्रव्यं निवद्धागमानिगेमस्‌ । 
> पु गच्छ 65 ग्‌ कर 
निगच्छदाभगच्छद्ठा हुद्गासक्रान्तभू/भकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथस उच्रिकरण विशों अध्याय: ॥ २० ॥ 
जो बस्तु महलाके भोतरसे बाहर जावे, तथा बाहरसे भीतर आवे, वह 
सत्र अच्छा तरह देख लरलूना चाहशथ, आर उसके आन जानका स्थान तथा 
उसके सम्बन्धकी अन्य आवश्यक बाते भी पुस्तकर्मे लिख देनी चाहिये | तथा 
आने जानेवाली प्रत्येक वस्तुकं ऊपर मुहर भी लगा दनी चाहिये । बिना 
मुहरक कोई भी वस्तु बाहर भीतर न जाने आने पावे ॥ ३३ ॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमं वीसवां अध्याय समाप्त | 


जपा++ *४२००मएफफ0एफ--++- ---+- 


९5 का अ ५ 
इकासवा अध्याय । 
१८ प्रकरण | 
आत्मरक्षा। 
पुत्र आर खरियोंसे राजाकी रक्ष|का निरूपण कर दिया गया है। 
अब अन्य व्यक्तियोंस भी राजाकीं रक्षा किसप्रकार होनी चाहिये, 
| इसका विधान किया जाता है | 


ना 


शयनादृत्यथितः स्रीगणध्रन्वरिभिः परिग्रद्मत || ? ॥ द्विती- 
यख्थां कक्ष्यायां कज्चुकाष्णीपाभेवंषवरास्यागारिके। ॥ २ ॥ 

प्रात: काल विम्त'से उठतेहीं राजाक्ी, उसको रक्षाके लिये हाथमें घनु 

ष लिये हुए खियांका समूह चारो ओरसे घेर छेवे । अथात्‌ उसके चारों ओर 

उपास्थत रह ॥ १ ॥ जब राजा अपने वासग्ृहल निकलकर दूसरी कक्ष्या (मह- 

लके दूसरे विभाग) में जावे, तो वहांपर कुर्ते ओर पगड़ी पहने हुए नपुंसक 

तथा अन्य गृहप्रबन्ध करने वाले पुरुष, राज़ाको सब ओरसे सुरक्षित रकखे ॥२॥ 


(८२) कौटलीय अर्थशास्त्र... [ १ अधि० 


ततीयसां कुब्जवामनकिराते! ॥ ३ ॥ चतु्थ्यों मन्त्रिमिः 
संबन्धिभिदोवारिकैश ग्रासपाणिमिः !। ४ ॥ पित्पेतामह महा- 
$ $. # ५. ह (0 $ हू के 
संबन्धानुबन्ध॑ शिक्षितमनुरक्त करतकमाण्ं जनमासन्नं कुर्वीत ॥५॥ 


जब राजा तीसरी कक्ष्याम जावे, तो वहां कुबईं, वामन, तथा किसी 
स्लेच्छ जातिके पुरुष राजाकी रक्षा करें ॥ ३॥ ओर चोथी कक्ष्यामें पहुंचनेपर 
राजाकी रक्षा, मन्त्रियों, सम्बन्धियों, तथा हाथमें भाले भादि लिये हुए द्वार- 
पालोंके द्वारा होनो चाहिये ॥३॥ वंश परम्परास प्राप्त हुए, बढ़ उच्च कुलोम 
उत्पन्न हुए २, शिक्षित, अपनेम अनुराग रखने वाले; तथा प्रत्येक कार्यकों सम- 
झने वाले पुरुषे:को, राजा अपन समीप रकख । अथात ऐसे पुरुषोंकों अपना 
देहरक्षक नियुक्त करे ॥ ५ ॥ 
कक, ( ५ | के ॥ ऊ हे 
नान्यतादशायमक्ताथमान खदशाय वाप्यपकृत्यापगृहातम्‌ 
॥ ६ ॥ अन्तवेशिकसेन्य राजानमन्तः पुरं च रक्षेत््‌ ॥ ७ ॥ 
धन सम्पात्ति तथा सत्कारको न प्राप्त हुप २ विदेशी पुरुषको, तथा 
पहिले एकबार अपनेसे भिन्न होकर फिर आकर मिले हुए अपने देशके पुरुषको 
भी, राजा कदापि अपना देहरक्षक न बनावे ॥ ६॥ भीतर महलोंमें नियुक्त 


ा 


हुईं २ सेना, राजा ओर अन्तः पुर (रानी आदि ) दोनोंकी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 
सर है (्‌ः ्‌ हि 
गुप्ते देश माहानसिकः संवेमाखादबाहुल्यन कमे कारयेत्‌ 
के च् "५ ४५ (ः वेक है | 
॥ ८ ॥ तद्रांजा तथव प्रातेभुज्ञात पूवेमग्रय वयोभ्यश्र बर्लि 
कृत्वा ॥ ९ ॥| 
माहानसिक (पाकशालासे काय करने वाले पाचकांका अध्यक्ष या निरी- 
क्षक-राजाका भोजनाधिक्रत पुरुष ), किसी सुरक्षित स्थानमे, खानक्री हरएक 
चीज़का स्वाद ले २ कर उन्हें अच्छीतरह तयार कराते । अथवा हरएक चीजको 
स्वादु बनवावे ॥ ८ ॥ तदनन्तर राजा, इसप्रकार तेग्रार हुए २ भोजनकों, पहिले 
बलिवश्वदेव करके, अथात्‌ अग्नि आर पशक्षियां आदिेको बलिदिका फिर स्वयं 
खावे ॥ ९॥ 
२ ( ि्‌ सा पक ९ (कक हे 
अभज्वालापृूमनालता शब्दस्फाटन च वषयुक्त्सय वयसा 
(५ वि ह् | आप 6६ है धरे ्ै) 
वेपत्तिश्व || १० ॥ अन्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः शेत्यमाशुक्षिश्ट स्येव 
९ बक शी ९ 
वैवण्ये सोदकत्वमकछिन्नत्व॑ च ॥ ११॥ 
विषमिश्रित अज्नकों अपभ्नरिम डालनसे अमरीकी छपट और घुआं दोनों 
नीले रंगके निकलते हं, आर उसमे ' चट चट ' इसप्रकार शब्द भी हांता है । 
तथा विषमिश्रित अन्न ख़ालेनपर पक्षियाकी विपत्ति अ्थात्‌ रृत्यु उपस्थित 
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होजाती है ॥ १० ॥ विषयुक्त अज्नकी भाफ मोरकी गदुनके समान रंगवाली 
होती है, तथा वह अन्न बहुत जढदी ठण्ढा होजाता. है, हाथमें छूनेसे या जरा 
तोड़ने मोडनेसे ही उसका रंग बदल जाता है, उसमें गांदसी पढ़ जाती हैं, 
ओर वह अन्न अच्छीतरह पकता भी नहीं ॥ ११ ॥ 
व्यज्ञनानामाशुशुप्कल च काथर्यामफनपटलविच्छिन्नभावो 
गन्धस्पशेरसवधश्व ॥ १२ || 
दाल आदि व्यञ्षन विपयुक्त हानपर बहुत जल्दी सूखसे जाते हं, यदि 
इनको फिर आगपर रखकर गरम किया जाब तो मठेकी तरह फट २ कर डब- 
लते हैं, झागोंका रंग क॒ुठ कालासा, आर वे फटे २? स अलहदा २ द्वोजाते हैं। 
तथा दाल आदिके असली गन्ध स्पश आर रल (स्वाद ) का भी नाश होजाता 
है ॥ १२ ॥ 
का ८5 #*0 ८ 3 ७, कर] 
द्रव्यपु हानातारेक्तच्छायादशनम्‌ ॥ १३ ॥ फनपटठलसा- 
मानता ध्वराजोदशन च || १४ ॥ 
याद रसदार शाक भाजी आदिम विष मिला हुआ हो, तो उसमें अपनी 
आकृति विक्ृत हुई २ दीखती है । अथात्‌ कभी छोटी या कभी बड़ी दीखती 
है, ठाक नहीं दीखती ॥ १३ ॥ आर झागेका समूह अलहदा तथा पानी अल- 
हरा दीखता है, आर उसके ऊपर रेखारी दीखन ऊछगती है ॥ १४ ॥ 


रसस्थ मध्य नालः राजा पयसस्त। म्रा मद्यतायया: काला दष्न: 


श्याम च मधुनः श्वेता ॥ १५ ॥ 

बा, तेल तथा रस (इखकरा रस ) आदिम विष मिला हुआ होनेपर, 
उसमे नीले रंगकी रंखाये दीखती हं, दूधमे ताम्रवर्णकी ( तांबेके रंगकी तरहकी ) 
शराब ओर पानीमें काले रंगकी, दहीमें दयास ओर शहदमें सफेद रंगकी रेखायें 
दीखने लगती हैं ॥ १० ॥ 

द्रव्याणामाद्रोणामाणुप्रम्लानल्वमुत्पक्रम! वः क्राथर्नालस्या- 
मता च ॥ १६॥। 

गीले भद्दप द्रव्य अधांत्‌ आम अनार आदि फछाके विपयुक्त होनेपर, 
वे (फल आदि ) बहुत जल्‍दी मुरझा जाते हैं, अथांत्‌ चुड़े हुएसे होजाते हैं; 
ओर उनमेंसे सड़े हुएकी तरह दुर्गन्ध आने लगती है, तथा पकानेपर वे फछ 
कुछ को, जोर यनन्‍्दरके रंगकी तरद कुछ भुशभुरेसे होजाते हैं ॥ १६ ॥ 


(८४ ) कौटलीय अ व शास्त्र [ १ अधिं० 


शुष्काणामाशुशातन वेबण्ये च ॥ १७ ॥ कटिनानां सृदुर 
मदनां कठिनत्व च ॥ १८ ॥ तदभ्याश क्षुद्रसत्चवधश्व ॥१९%। 

सूले हुए द्च्यामे विष मिछाया हों, तो उन द्रव्योंका बहुत जल्‍दी चूरा 
सा बन जाता है । तथा रंग भी बदल जाता है ॥ १७ ॥ विष मिलानेसे कठिन 
ब्रन्य सदु (मुलायम ), आर झूदु द्रब्य कठिन द्वोजाते हैं ॥ १८ ॥ विपयुक्त 
वस्तुके समीप रींगने वाले छोटे छाटे कीड (चींटी आदि ) की झूृत्यु होजाती 
है ॥ १९ ॥ 


आस्तरणप्रावरणा्गां इ्याममण्डलता तन्तु॒रोमपक्ष्मशातनं च 
॥ २० ॥ लोहमजिमयानां पहडूमठोपदहता ॥| २१ ॥ खेहराग- 
गोरवप्रभाववणेस्पशवधशथेति विषयुक्तलिज्ञानि )। २२ ॥ 


बिछ'न अर अद्तेके कयठायर यिषका योग करनेपर, कपड़ीमे डस २ 
जगह कुछ काल था आर िन्च बगऊे पत्य पटताते है | तथा उस स्थानपरसे 
सूती कपड़के तन्‍्तुअका, शा ऊर्ती कपरींके जालीका रुआं उड़ जाता है ॥२०॥ 
सोना चांदी आदि घातुआका ठथा सफ टके जादि सणियाक्री बनी हुई वस्तुओं- 
को याद विवयुक्त का दिया ने वे, ता वे एपी सूप हाती हैं अपे इनफे ऊरर 
कोई मझो कीच छप्रटई हा ॥ २१ ॥ तथा उनके, ख्तिग्बता, कानित, भारी- 
पन, प्रनाव (अयवता काये ब-रमंदी शाक्त ', आर स्प्श आदि गु्णाका सवधा 
नाश होजादा है! बट लक धिषयुक्त ४५३ ब्रोकों पहचागझक छिप टस २ विशप 
छक्षण। या चिन्दीका निरूपाा किया गया ॥ २२ ॥ 

वपअदस तु शुष्कायाववक्तत। वाक्सक्न; स्रद्ा ववज्ञम्भण 
चातमात्र वपथु; प्रस्खलन बाद्यावश्नत्षग प्रावग: खकमाण खनूपा 
चानवसखानामात ॥ २२ ॥| 

अब घधिप दनेवालछ पुरुषकों पचानकर प्रकडनेके छिय, उसके भी कुछ 
चिन्ह बताते हं:--विप देनेयाल पुरुषका सुह कुछ सूस्बासा, तथा विवण हो- 
जाता है, बात चीत करते सन्नय्य वाणी झाड्खडाने लगती ३, पसीना आजाता 
है, घबड़ाहटके कारण दारीरम जंमाई तथः कंपकप्पी होने रूणती है, साफ रास्ता 
होनेपर भी बेचर्नाके कारण वह पुरुष बार बार गिरपड्ता है, यदि कोई आदमी 
वेसेही आपसमे बाल कर रहे हों, तो ध्यानसे सुनने छगता है---कहीं ये मेरी 
ही तो ब।त नहीं कर रहे; कोई बात होनेपर झट उसे क्रोच आज/त! है (किसी 
किंपी पुखकम  आवेग' की जन * आवजेश्ञ' पाठ है, अर्थ दोनोंका एकही है), 
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अपने कार्यास तथा अपने स्थानपर उसका चित्त स्थिर नहीं रहला, दृधर उधर 
हडबड़ाया हुआसा घूमता रहता है ॥ २३ ॥ 


तस्ादस्य जाड्लीविदों मिषजथ्ासन्ना। स्थ॒ु)॥ २४ ॥ 
भिषग्भेपज्यागाराद[खादविशुद्धमाषध ग्रृहीत्वा पाचकपोषका भ्या- 
मात्मना च प्रतिस्वाद्य राज्षे प्रयच्छेत ॥ २५ ॥ पान पानीय॑ 


। वकक 
चापषधन व्याख्यातम्‌ ॥ २६ ॥। 
इसलिये विषविद्याकों जानने वाले, तथा अन्य चिकित्सक पुरुषभी 

राजाके समीप अवश्य रहें | अथवा राजा अपने देंह रक्षकोंमें इन पुरुषोंकों भी 
अवदय रख ॥ २४ ॥ चिकित्मकको उचित है, कि वह ओषधशालासे स्वय॑ 
खाकर परराक्षा काहुई अपधिकों लेकर, तथा राजाक सामने ही उस ओषधिमें 
से कुछ थोडासी, उसके पकाने वाले तथा पीसने वाले पुरुषको खिलाकर, एवं 
यथावसर स्वयं भी खाकर फिर राजाको देवे ॥ २७॥ इसी तरह ओषधिके 
समान, मद्य तथा जलके विपप्रमे भी समझना चाहिये। अथात्‌ मद्य ओर जल 
को भी पहिले पारिचारक पुरुष स्वयं पकिर ।कर राजाको देवें ॥ २६ ॥ 

कल्पकप्रसाधका: खानशु॒द्धवख्नहस्ता:समुद्रमु पकरणमन्तवो शी - 
कहस्तादादाय परिचरेयु: ॥ २७ ॥ खायकसंवाहकास्तरकरजक- 
मालाकारकर्म दाम्यः कुध। ॥ २८ ॥ 

डाही मूझ बनांने वाले नाई, तंथो उरस्त्र जलड्भार आदि घारण कराने 

ताल पुरुष; स्नान करके शुदर्ट वस्त्र पहन कर तथा हाथ आदि अच्छी त्तरह 
साफ करके, मोहर लगे हुए, उस्तरे आदे तथा वस्त्र अलझ्लार भादिके बक्सों 
को, महलोंके अन्दर काम करने वाल कब्चुकी आदिक हाथयें लेकर राजाकी 
परिचर्या ( सेवा ) करें ॥ २७ ॥ राजाकों स्नान कराना, उसके अड्गभैका दबाना, 
विस्तर आदि विछाना, कपड़े घोना तथा माला आदि बनाना, इन सब 
कायोकों दासियां ही कर ॥२८ ॥ 

तामिरधिष्ठिता वा शिल्पिन: ॥ २९॥ आत्मचक्षुषि निवेश्य 
वख्रमाल्यं दद्ु)॥ ३० ॥ ख्रानानुलेपनप्रधषंचूणवासस्रानीयानि 
खवक्षोबराहुपर च॥ २१ ॥ एतेन परस्मादागतकं च व्याख्यातम्‌ 
॥ २२ ॥। 

अथवा दासियोंर्क दंखरेख ते अन्तर शिल्री अवात्‌ उतर कार्यके क ने में चतुर 
कारीगर लो गही इन कार्योको कृ१॥२५॥ अपनी आंखोंसे देख ९ ही दासियां उन 
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वस्त्र तथा माला आदिको राजाको देवें । जिससे कि उनमें विष आदिके थोग 
का सनन्‍्देह न रहे ॥ ३० ॥ स्नानके समय उपयोग की वस्तु्यें उबटन आदि, 
चन्दन आदि अनुरूप, तथा बस्त्न आदिको सुगन्धित करने वाले अन्य चूण 
( पाठढर ) पटवास आदि, ओर स्नानके सयय सिर आदिमें छगाने की 
'सुगन्धित बस्तुआको पाहेले दासियां अपनी छाती तथा बांह आदि पर छगा 
कर देख लेवे, फिर राजाकों डसका उपयोग करावे ॥ ३१ ॥ इससे दूसरे स्थान 
से आईं हुई वस्तुके उपयोगके विषयमें भी समझ लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


कुशीलवाःशख्राभिरसवर्ज नमेययुः ॥ ३३॥ आतोद्यानि 
चंषामन्तस्तिप्टेयुरश्वरथद्रिपालेकाराश ॥ ३४ ॥ 

नट आदि अपने खेकहाम हथियार, आग तथा विप आदि प्रयोगके 
खेलाको छोड़ कर दूबरे खल ही राज़ाके सामने दिखातें॥ ३३ ॥ नटोंके उप- 
योगम आने बाले बाज आदि राजयवनमें ही रखे रहने चाहिये, अर्थात्‌ नट 
अपने बाजोका ( बिब आदे प्रयोगक्ी शाझ्क/ होन के कारण ) राजाके सामने 
लाकर नहीं बजा सकते, इर्सी तरह इनके अन्प्र उपयोगी सामान घोड़े रथ 
हाथी तथा मिन्‍न २ प्रकार्के अलड्रार आदि राजववन से ही मिलने चाहिये । 
॥ ३४ ॥ गा 

मोलपुरुषाधिष्टितं यानवाहनप्रारोहेत्‌ ॥ ३५ ॥ नाथ चाप्त- 
नाविकाधिष्ठिताप्‌ | ३६ ॥ अन्यनोप्रतित्रद्धां वातवेगवशां च 
नोपेयात्‌ ॥| २७ ॥ उदकान्ते सेन्‍्यमासीन | ३८ ॥ 

विश्वस्त प्रधान पुरुषके साथ २ ही राजा, पालक्ी आदि थानों तथा 
घोड़े आदि सवारियों पर चढे ॥ ३०॥ तथा विज्वस्त्र नावेकसे युक्त नोका 
पर चढ़े, अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ दूसरी किसी नावके साथ बन्धो हुईं नावपरं, ओर 
वायुक वंगस बहन वाला नाव पर कद्दाप न चर ॥ ३७॥ नावक चलन पर, 


रु 


नदाक दाना तटा पर रक्षक /छथे सना उपास्थत रहनी चाहय ॥ ३८ ॥ 


मत्स्यग्राहविशुद्धमबगाहेत ॥ ३९ ॥ व्याल्ग्राहपारिशुद्धमु 
दान गच्छेत्‌ ॥ ४० ॥ लुब्धके! श्रगणिमिरपास्तस्तनव्यालपरा- 
बाधभय चललक्षपरिचयाथ सृगारण्य गच्छेत ॥ ४१ ॥ 


माठ्याराक द्वारा पारशाषित ( जिसमें मछियारने घुस कर जल जन्तु 
आख कसा प्रकार का भय न दहन का निणय कर दिया हो, ऐप ) नदी जल 


से हु, स्नान करनेके लिये प्रवेश करे ॥ ३९ ॥ सपेशंस पाश्शोधित उत्वानमें 
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ही भ्रमण आदि के लिये जावे ॥ ४० ॥ कत्ते रखने वाले शिकारियांके द्वारा, 
चोर तथा व्याप्र आदिके भयसे रहित हरिणोंके जंगलोंमें, चछते हुए लक्ष्य पर 
निशाना मारने का अभ्यास करनेके लिये जावे ॥ ४७१ ॥ 
| ॥१ $ किन, [4 

आप्शस््रग्राहाधिष्ठितः सिद्धतापस पर्येत्‌ ॥ ४२ ॥ अन्त्रि- 
परिषदा सामन्तदूतं सेनद्धो 5श्े हास्तिनं रथ वारूटः संनद्ूमर्नाके 
गच्छेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

राजाको देखनेके लिये नये आये हुए किसी सिद्ध या तपस्वीको, 
शस्त्र सहित विद्वस्त पुरुषके साथ जाकर ही देखे, अथात्‌ उससे मिले ॥४२॥ 
मन्त्रिपरिषद्‌क साथ २ ही सामन्तके दूतसे मिले | तथा युद्धांचित कवच 
आदि वेषको पहिन कर ही, घोड़े हाथी या रथपर सवार होकर युद्धके लिये 
तंथ्यार हुई २ सेनाको देखे ॥ ४३ ॥ 
छा 6* बिक (्‌ $ हर 

नियोणे 5मियाने च राजमा्गमुभयतः क्ृतारक्ष॑ दण्डिमिर- 

पास्तशखहस्तप्रत्रजितव्यड़ं गच्छेत्‌ । ४४ ।| न॒पुरुषसंबाधमच- 


गाहेत ॥ ४५ ॥ 
दूसरे देशको जाने या वहांसे आनेके समय, हाथंम दण्ड छिये हुए 
रक्षक पुरुषोंके द्वारा दोनों ओरसे सुरक्षित राजमार्ग पर हीं, राजा चले। तथा 
इस प्रकार का प्रबन्ध करे, कि जिससे मागमें कोई शस्त्र रहित पुरुष, सन्या- 
सी या लूला लंगडा अड्गहीन पुरुष न दीख ॥ ४४ ॥ पुरुषाकी भीडमें भीतर 
कभी न घुसे ॥ ४५ ॥ 
यात्रासमाजोत्सवप्रवहणानि दशर्वागिकाधिष्ठितानि गच्छेत्‌ 
॥ ४६ ॥। 
किसी देवस्थान, समाज, ( सभा ) उत्सव, या पार्ट ( प्रवहण ) आदि 
में जावे, तो कमसे कम सेनाके दस जवान तथा उनका नायक उस स्थानमें 
अवइय उपस्थित होने चाहिब । ऐसे स्थानोंम अकंला, तथा अपने पारोमत 
परिवारकों लेकर कद्ठापि न जावे ॥ ४६ ॥ 
यथा च योगपुरुपेरन्यान्राज।धितिष्ठति । 
तथायमन्यबाधिम्यों रक्षदात्मानमात्मवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति विनयातिकारिके प्रथमे अधरूरण जःत्मरक्षतकस्‌ एकाविशों 5ध्यायः ॥२१॥ 
एतावता काटा यस्याथशाखध्य विनयाधिका(% 
प्रथभ्म घिऋर० समाप्तम्‌॥ 


(८८) कौटलीय अर्थशास्त्र [१ आधि० 


जिस प्रकार यह प्रयत्नशील विजिगाषु राजा, अपने गृढ पुरुषोंके द्वारा 
दूसराको कष्ट पहुंचाता € । इसी प्रकार दूसरोंके द्वारा प्रयुक्त किये हुए कष्टोंसे 


स्वयं अपनी रक्षा भी कर ॥ ४७ ॥ 
विनयाब्रक!/रिक प्रथम अधिकरणम इककोसवां अध्याय समाप्त | 


४. ४००>खि७ 9: डे 5७क८:यतघ तय >> 
ट 


विनयाधिकरण प्रथम अधिकरण समाप्त | 
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+-मानिदाम+४ १७:३५..२७ +पाम॥ ३ वीक आशाफ;--. न 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण 


ज++++(+7>मिफैफसल 


पाहला अध्याय । 


१९ प्रकरण । 
९ 5. 
जनपद।नवदश । 

भूतपूवमभूतपूर्व वा जनपद परदेशापवाहनेन स्वदेशामि 
प्यन्दवमनन वा निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ शूद्रकपेकप्राय कुलशतावर 
पश्चणतकुलपरं ग्राम क्रोशहिक्रोशसीमानमन्योन्यारक्ष॑ निवेशयेत्‌ 
॥ २ ॥। 

पुराने या नये जनपदको राजा, दूसरे देशसे मनुष्योको ब्रुछाकर अथवा 
अपने देशकी जन संख्पाकों अच्छा तरह बढ़ाकर बसावे ॥ १॥ जिसमे झृद्ध 
आर किसान ही प्रायः आवक हों, ऐसे कमसे कम सो घरों वाले आर अधिक 
से अधिक पांचसो घरों वाले गांवकों बसावे | एक गांवका दूसेरेसे एक कोस 
या दो कोस का फासला होना चाहिये | ये इस तरह बसाये जावे, जिससे कि 
अवसर आने पर एक दूसरे की सहायता कर सके ॥ २ ॥ 


नर्दीशेलबन ग्रश्टदरीसेतुबन्धशाल्मली शर्मी क्ष रवृक्षानन्तेषु सी - 
म्रां खापयेत्‌ ॥३।॥ अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानीय चतुःशतग्राम्या 
द्रोणमु्ख द्विशतग्राम्या खाबेटिक दशग्रामीसंग्रहेण संग्रहणं स्थाप- 
येत्‌ ॥ ४ ॥ अन्‍्तेष्वन्तपालदुग।णि ॥ ५ ॥ 
नदी, पहाड़ी, जंगल,ब्रेरी के वृक्ष, खाई, सेतुबन्ध ( तालाब भआादि हद 
सिंभलके वृक्ष, शमी ( छांकरा ) के वृक्ष, तथा बढ़ आदि वृक्षों द्वारा, उन 
गांवोंकी सीमाकी स्थापना करे ॥ ३॥ आठ सा गांवोंके बीचमें एक 'स्था- 
नीय' की स्थापना करे; चारसा गावोके समूहमें 'द्रोणमुख' दो सी गावोंमें 
'खानेटिक' ( किसी पुस्तकमें 'कावेटिक' भी पाठ है ), और दस गावोंका संग्रह 
करनेस 'संग्रदण' नामके स्थान विशेषकी स्थापना करे ॥ ४ ॥ राज्यकी सीमा 
प्र अन्तपाल नासक अध्यक्षसे अधिष्टित दुर्गेकी स्थापना करे ॥ ५॥ 


(९० ) कोटलीघ अथंशास्त्र [ २ आधि० 


जनपदद्ााराष्यन्तपालाधिष्ठितानि ख्थापयेत्‌ ॥। ६ ॥ तेषाम- 


न्‍्तराणि बागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयुः ॥| ७ ॥ 

तथा सीमापरही अपने जनपदके द्वार॒भूत स्थानांकी स्थापना करे, इनके 
अधिष्ठाता अन्तपाल ही होने चाहिय॥६॥ उनके मध्यभागोंकी रक्षा व्याघ, शबर, 
पुलिन्द ( ये दोनों भील जातियां हैं ), चण्डाल तथा अन्य जंगलछोंमें घूमने 
फिरने या रहने वाले लोग करें | अथात्‌ उन स्थानों की रक्षाके लिये इन 
उपयुक्त जातियोंमें से ही मनुष्य नियुक्त होने चाहिये ॥ ७ ॥ 

ऋत्विगाचार्य पुरोहित श्रोत्रियेभ्यो अह्मदेयान्यदण्डकराण्यभि- 

रूपदायकानि प्रयच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ 

राजाकों चाहिये के वह ऋत्विक्‌ , आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय (वेदा- 
ध्यायी ब्राह्मण) को, उनके भोगके लिये खत भादि भूमि देवे । परन्तु उनसे 
किसी प्रकारका भी कर ( लगान ) आदि वसूल न करे | उस भूमिकों ऋत्विक्‌ 
आदिकी पराम्परामे होने वाले पुत्र पोच्र आदि सबही भोगते जावें । अथात्‌ 
राजा फिर उस भूमिका उनसे कर्भा वापिस न छे ॥ 4 ॥ 


अध्यक्षसख्यायकादि भ्यो गोपथ्थानिकानीकसण्चिकैत्साश्र- 
दमकजड्डकरिकेम्यश्र विक्रयाधानवजेम्‌ ॥ ९ || 


तथा अध्यक्ष (भिन्न २ कायांका निरीक्षण करने बाछे प्रधानाधिकारी- 
सुवर्णाध्यक्ष आदि ), ओर सेख्यायक ( गणक-गणना करने वाले-सरकारी दफ्त- 
रोंसें काम करने वाले कक ) आदि पुरुषोंके लिये; इसी प्रकार गोप (दसगांव 
का अधिकारी ), स्थानिक ( नगरका अधिकारी पुरूष ), अनीकस्थ (हाथियाको 
शिक्षा देनेस॑ चतुर पुरुष ), चिकित्पक (वदच्य ), अइ्वृदमक ( घोड़ोंकों शिक्षा 
देने वाला ), ओर जद्डासरिक अथात्‌ दूर देशोंमे जाने आनंसे अपनी जीविका 
करने वाला, इन सब पुरुषेके लिये भा राजा क्षेत्र आदि भूमि देवे। परन्तु इन 
लोगोंको, अपनी भूमिका ब्रेचनेका तथा गिरवी आदि रखनेका आधिकार नहीं 

होता; उस भूमिका केवल भोग कर सकते है ॥ ९ ॥ 
करदेभ्यः कृतक्षेत्राण्यक१रुषिकाणि प्रयच्छेत्‌ ॥ १० ॥ अ- 

पिन, है 
कृताने कतेभ्यो नादेयात्‌ ॥ ११॥ 

लगान आदि देने वाले किसानों ऊ लछिय, जो खेतीके लिये उपयोगी टीक 
तेयार कीहुईं ज़मीन दीज!वे, वह जिस पुरुषके नाम दीजावे, उसहीके जीवन 
कालतक उसके पास रहसकती है, तदनन्तर राजाकों अधिकार हे कि वह उस 
ज़मोनका, इस पुरुषके पुन्नादिको देवे, अथवा अन्य व्िसीको ॥ १० ॥ जिन 


१ अध्या० ] अंध्यक्ष-प्रच॑।र (९१ ) 


लऊगान आदि देने वाले किसानोको बंजर भूमि द्वीगई है, ओर उन्होंने अपनेद्दी 
परिश्रमले उसे खेतीके योग्य बनाया हैं; राज़ाकों चाहिये कि उन किसानोंसे 
उस जमीनकोा कभी न लव | ऐसी जमीनोंक ऊपर किसानोंकों पूर्ण अधिकार 
प्राप्त होना चाहिये ॥ ११ ॥ 

अक्रपतामाच्छिद्यान्य+4: प्रयच्छेत्‌ ॥| १२ ॥ ग्रामभृतकवे- 
देहका वा कृपयु; || १३॥ 

यदि कोइ किसान जूर्मानमें खेती नहीं करता, आर उसे बेसेही पड़ी 

रहने देता है, राजाकों चाहिग्रे, उससे वह जर्मान छीनकर ओर किसी खेती 
करने वाले किसानका देदेव ॥ १२ ॥ अथवा एस किसानके न मिलनेपर उस 
जमीनमे गांवके अधिकारी पुरुष या व्यापारी छोग खेती करें ॥ १३ ॥ 


अक्ृपन्तो पपहीन दयु। ।। १४७॥ धान्यपशुरिरिण्येब्रन/न- 
नुगृहायात्तान्यनुभुखन दद्यः ॥ १५॥ 


दि पराउले स्वौॉकार करके फिर खेनी न के, तो वे उसका ह्जाना देचें 
॥ १७ ॥ राजाकों डाचत है कि वह धान्य (बीज आदिक लिये, अथवा यथा- 
चसर खानेके लिय भी ), पद्चु आर घन आदि खेर्ताक उपयोगां पदाथाके द्वारा, 
यथावसर किस'नाोको सहायता देता रहे | फसल पंदा हानेपर किसान भी अपने 
सुभीततक अनुलार घोर २, थे सब वस्तु राज़ाकोा दुंदेव ॥ १५॥ 


अनुग्रहपारहारा च+१:; काशइाद्धकरा दुच्यातू ॥ १६ ॥। 
राजा, किसानोंक स्वास्थ्यके लिय परिमित धन देता रहे, जिससे कि 
सुपृष्ठ किसान अधिक काम करके राजकोपके बढ़ानेसे सिद्ध हो। (स्वास्थ्य बढा- 
नेके लिये दिया हुआ घन ' अनुग्रह ' शब्दस यहां कहागया है; यह घन अखाड़, 
गदका आदि जन २ प्रकारे शाक्ते वहूंक व्यायाम से व्यय किया जावे। बिगड़े 
हुए स्वास्थ्यको सुचारनेके लिये दिया हुआ घन ' परिहार ' शददसे यहांपर 
७. के 


कहागया है; यह घन गांव २ में ऑपधालय आदि स्थापन करनेस व्यय किया 
जावे । ये ही स्वास्थ्य संपादनके उपाय हैं ।) ॥ १६ ॥ 
कोशोपघातिकां वजेयेत्‌ ॥ १७॥ अल्पकोशों हि राजा 
पोरजानपदानेत्र ग्रसते ॥ १८ ॥ निवेशत_्मकालं यथागतर्क वा 
परिहार दब्यात्‌ ॥ १९ ॥| 
परन्तु यदि स्व्रास्थ्यके छिपे अनुप्रह आर परिष्ठार देनेसे राजकोशकों 


ध् हल 


ए ल्‍. ७३ (5 ७ हि 
६ दृनि पहुंचे, तो कद्पि न देते ॥ १७ ॥ उ्पोकि कोश थोड़ा होनेपर 


(९१) कैटलीय अधश्ञास्त्र [ २ अधि० 


को ञ्ब्‌ कप पे] न रै 
राजा फिर नगर ओर जनपद निवासी पुरुषोंकोही सताता है अथोत्‌ 
कोश पूरा करनको उन्हें धघनादि लेनेके लिये कष्ट पहुचाता ह ॥ १८ ॥ किंसी 
कुछके बसनके समय, स्वास्थ्य संपादनकेलिये प्रतिज्ञात घन, उसे अवश्य देते 
रहना चाहिये, अथवा राजकोशक्री आयके अनुसार, राजा, परिहार ( बिगड़े 
सस्‍्वास्थ्यको सुधारनेके लिये ) धन अबदय देता रहे ॥ १९ ॥ 
€ हे # 5 हर 
निवृत्तपारहारान्पितेवानुग्ृही यात्‌ ॥ २० ॥ आकरकमोन्त- 
[4 है २ श्र [4] 
द्रव्यहास्ततनव्रजवाणक्पथप्रचारान्वारखथलपथपण्यपत्तनान च 
| + पी अिमीीिफ 
निवेशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि पारजानपद उस परिहारद्रव्पको चुकादेवे, तो पिताके समान राजा 
उनपर अनुग्रद करे । अथात्‌ उनके बृद्धेके लिये अनुग्रह घन देकरभा! उनका 
उपकार करे ॥२०॥ खानिज पदाथोके बेचनके स्थान, द्वव्यवन ( चन्दन 
आदि बढ़िया लकड़ियाके उत्पत्ति स्थान ), हस्तिवन (हाथियरोका जंगल) गाय 
बेर आदिकी रक्षा ओर उन्हें बढ़ानेके लिये स्थान, आयत नियात ( विदेशका 
माल स्व॒र्शर्म लाना-अयत, तथा स्व्रदेशका माल वरदेशर्भ भेजना-नियात्त 
कहाता ह>इम्पोट, एऐक्सपोरट , व्यापारके छिये स्थान; जलमार्ग आर स्थरूमार्ग 
तथा बड़े २ बाज़ार या मण्डियों आदिका निम्माण कराते ॥ २१ ॥ 
शा ७ ] चहल ५ तक च्छ ग ९ 
सहादकमाहायादक वा सतु बन्धयत्‌ ।२२।। अन्यपां वा बन्नता 
॥ २ ऐश है | हि ये मि २ 4 
भूमिमागेवृक्षापकरणानुग्रह कुयोत्‌ || २३ ॥| पुण्यम्थानारामाणां 
च्‌।॥। २७४ ॥। 
नित्यजल ( नदी आदिसे जिनमे सदा छगातार जल आता रहे. एंसे ) 
अथत्रा अनित्यजल ( जिनमें सदा जल न आवे, किन्तु वर्षा ऋतु इधर उधरके 
ऊंचे स्थानोंस बहकर आया हुआ जल इकट्ठा होज्ञाव, ऐसे ) बड़ २ जलाशयोंके 
बांध बनवावे ॥ २२ ॥ याद अन्य प्रजाजनही इस कायको करना चाहें, तो 
उन्हे जलाशय आदिके लिये भूमि, नहर आदिके लिये मार्ग, और यथावशयक 
लकड़ी आदि सामान देकर उनका उपकार करे ॥२३॥ तथा पुण्यस्थान देवालग् 
आदि और बाग बर्गाचे आदि बनाने वाले प्रजाजनोंकाभी भूमि आदिकी सहा- 
यत्ता दुवे ॥ २४ ॥ 
सभूय सेतुबन्धादपक्रामतः कमेकरब्रलीवदो। कम कुयु 


(२५॥ व्ययकमाणे च भागो खत्‌ ॥२३६॥ न चांश लभेत॥२७॥ 


इकट्ठे मिलकर सेतुबन्ध बनाने वाले पुरुषोंमसे यदि को मनुप्य इच्छा 
न होनेके कारण काम न करना चाहे तो अपनी जगह अपमे नौकर तथा बैढोंको 
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काम करनेके लिये अवश्य देवे ॥ २५॥ यदि एसा करनमें कुछ आनाकानी 
करे, तो उससे, उसके अपने कामके हिस्सेका सारा खच लिया जावे ॥२६॥ 
ओर काये समाप्त होनेपर उससे,उसे कुछ नी फायदा न उठान दिया जावे ॥ २७॥ 


मत्सप्रवरहितपण्यानां सेतुषु राजा खाम्य॑ गच्छेत्‌ ॥ २८॥ 
दासाहितकबन्धूनधण्वता राजा विनय ग्राहयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारके बड़ २ जलाशयोमे उत्पन्न हाने वालो, मछली, प्लव, 
( कारण्डब-बतखकी तरहका एक जलका पक्षी ), आर कमलदण्ड आदि 
व्यापारी वस्तुआपर राजाकाही अधिकार रहे ॥ २८ ॥ दास (भ्र॒ति लेकर सेवा 
करने वाले नाकर), तथा आहितक ( स्वामीस धन आदि लेकर आधिरूपसे 
रक्‍ख हुए ) बन्धु या पुत्र आदि यदि अपने मालिकृकी आज्ञाका उल्लंघन करें, 
तो राजा उन्हें उचित रीतिस शाक्षा देवे ॥ २० ॥ 


बालबृद्ू व्याधितव्यसन्यनाथांश्व राजा विभृयात्‌ ॥| ३० ॥ 
खियमप्रजातां प्रजातायाश्र पुत्रानू | २१ ॥ बालद्र॒व्य ग्रामबृद्धा 
वर्धेयेयुराव्यवहा रप्रापणात्‌ ॥ ३२ ॥ देवट्रव्यं च ॥ ३३ ॥ 

बःछक, बृ४, रेगी, दु.खी तथा अनाथ व्यक्तियांका, राजा सदा भरण 
पोषण करे ॥ ३० ॥ अग्रजाता स्त्री ' जिसके सनन्‍्तान गे होती हो, अथोन्‌ बन्ध्या 
स्ली ) आर प्रजाता ख्रीके पुत्रादिकी, राजा सदा रक्षा करें, यदि वे अनाथ हो 
॥ ३१ ॥ बालककी सम्परत्तिक्ो, गांवकें छोग सद्मा बढ़ाते रहें, जब तककि 
वृह बालक बालिग न हो जावे ॥३२॥ इसी प्रकार जे द्वब्य देवताके निमित्तसे 
निश्चित किया हुआ हो, उसभी सदा बढ़ाते रढे ॥ ३३ ॥ 


अपत्यदारान्‌ बातापतरा आ्रातनप्राप्तव्यवहारान्भागनी: के 
नया विधवाशाबभ्रतः शाक्तमता द्वादशपणा दण्डा ध्न्यत्र पात- 
तेभ्यः ॥ ३४ ॥ अन्यत्र मातु। ॥ ३२५ ॥ 


लड़के ख्रियां, माता पिता, नाबालिग भाई, अविवाहित तथा विधवा बहिन, 
आदिका, जो पुरुष सामथ्य रखते हुएमी पालन पोषण न करे, उसे १२ पण दण्ड 
दिया जाय | परन्तु य लड़के ख्रो आदि पतित न हों, याद किसी कारणसे पतित 
होगये हा, तो समथे सम्बन्धीका इनके पालन पोषणके लिये बाघित नहीं 
किया जासकता ॥ ३४ ॥ परन्तु यह प्रतिपध माताके लिये नहीं ह अथांत्‌ 
माता यदि पतित भी होगई हो तो भी उसकी रक्षा करनीही चाहिये ॥ ३५॥ 
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पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रव्॒जतः पूषेः साहसदण्डः ॥ ३६॥ 
ही हे चर (३ 
खिय च प्रवाजयतः ।॥३७)। लुप्रव्यवायः प्रव्रजदाएच्छथ पभम्मे- 


शथान्‌ ॥ ३८ ॥ अन्यथा नियम्पत ॥ ३९॥ 

पुत्र आर ख्तथियोंके जीवन निवाहका प्रबन्ध न करके यदि कोई पुरुष 
संन्यासी होना चाहे, तो उसे प्रथम साहसद॒ण्ड दिया जाय ॥ ३६ ॥ इसी प्- 
कार जो पुरुष अपने साथ खत्रीको भी संन्‍न्यासी बनजानेके लिग्रे प्रेरणा करे, उसे 
भी प्रथम साहसदण्ड दिया जावे ॥ ३७ ॥ जन्म पुरुषकी मेथुनशक्ति सर्वथा 
नष्ट होजाय, उस समर भ्रमेस्थ ( धर्म-शाखके अनुसार व्यवहारपदोंका निणेय 
करने वाले) अधिकारी पुरुषोंकों अनुमति लेकर, व संन्प्रासी होते ॥३८॥ यदि 
कोई पुरुष इस नियम उछंबन करे, तो उसे पक्डठकर कारागारमें बन्द कर 
दिया जाव॥ ३९ ॥ 

वानप्रस्थाद न्यः प्रवाजितभावः सुजातादन्यः संथः सपम्ुत्था- 
यिकादन्य! समयारजन्‍्धो वा नाय जनपदसुपानेविशेत ॥। ४० ॥ 

वानप्रस्थप्त अति रिक्त काई संन्प्रासी, इसके राज्यमं न रहने पावे, ( इस 
जनपद निवासके निर्षेघाा प्रयोजन यहीं हे, कि प्राध: इसतरहके संन्यावी 
बाड़ाकही स्थान होते है, क्योंकि इस वेषम शात्रुक पुरुषोंका अधिक रहना भी 
सम्भव है) इसी7कार (जा ओर राज्यके कल्याणक्रे लिग्रे एकत्रित हुए जनसं- 
घसे अतिरिक्त दुष्ट जन: व, तथा इकट्ठे मिलकर सेतुबन्त्र आदि, राजा प्रजाओे 
हितकारी कार्याकों काने वाले पुरुषोके समुदायस अतिरिक्त, जनपदमें द्रोह आदि 
उत्पन्न करनेकी आभनल.पासे कोई जनसमुद्ाय न रहने पावे ॥ ४० ॥ 

न च तत्रारा।विहाराथा शालाः स्युः॥ ४१ ॥ नटनतम- 
गायनवादकव,ग्जीवनकुशीला वा न कमब्रिप्त कुयेः ॥ ४२ ॥ 
निराश्रयलादग्रामाणा क्षेत्राभिरतत्वान् पुरुषाणां कोशविष्टिद्रव्य 
धान्यरसबृद्धिभवर्तीति ॥ ४३ ॥ 

जनपदमें सवंदगाधारणक्रे विनादक स्थान उपचन आदि तथा इसी प्रका- 
रकी दशनीय शाला | नाव्यगृह आदि ) न होनी चाहिये ॥ ७१ ॥ जिसस कि 
नट, नत्तक, गायन, द।दक, वाग्जीवन ( कत्थक-कथा आदि करने वाले ) कुशी- 
लव आदि वहां अपने खल दिखाकर कृषि आदि कार्यमें बिन्न उत्पन्न न कर सके 
॥ ४२ ॥ क्योंकि गांवोंके निराश्रय होनेसे अथात ग्रामोर्म नःव्यशाला आदिके न्‌ 
होनेसे और ग्रामनिवासी पुरुषोंके अपने २ खेतके कार्मोम लगे रहनेसेही कोश, 
विष्टि (ह5 पूर्वक कराये जाने वाले कार्य ), द्रष्य , लकड़ी आदि ), चास्य (हर 
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तरहके अन्न ), ओर रस (घी तेल इक्षुरस ), आदि वस्तुओंकी भच्छीतरह वृद्धि 
होसकती है ॥ ४३ ॥ 
[के [4 ९ है है, 

परचक्राटवीग्रस्तं व्याधिदुर्भिक्षपीडितभ्‌ | 

छ $ हर 

देश परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाश् वारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

शत्रुसमूह ओर आटविक पुरुषोंसे घिरेहुए, व्याधि ओर दुर्मिक्षसे पीड़ित 

हुए २ देशका, राजा इन आपात्तियोंस बचावे। तथा धनकः व्यय करने वाली 
क्रीडा या विछासप्रियता आदिक्रों सवधा छोडदेवे ॥ ४४ ॥ 


दण्डविषश्टिकराबाधः रक्षेदृपहतां कषिम । 
स्तेनव्यालबिपग्राहः व्याधिभिश्र पशुव्॒जान्‌ ॥ ४५ ॥ 
दण्ड, विष्टि, ओर कर आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाओंके कारण नष्ट 
होती हुई कृषिकों बचवे | अथात्‌ किसानेंकों उचितही दण्ड दवे, उनसे बेगार 
बहुत अधिक न ले, तथा कर आदि भी नियमानुसार उचितही लेवे, जिससे कि वे 
खती अच्छीतरह कर सके । इसोप्रकार चार, हिंसक जन्‍्तु, विषप्रयोग तथा अन्य 
प्रकारकी व्याधियोंसे पशुओंकी रक्षा करे ॥ ४५ ॥ 
वल्लभेः कार्मिक: स्तेनेरन्तपालेश्व पीडितम्‌ | 
शोधयेत्पशुसंघश्र क्षीयम।/णवणिक्पथम्‌ ॥| ४६ ॥। 
वल्लन (राजाके प्रिय पुरुष ), कार्मिक (राजकर संग्रह करने वाले अ- 
थिकारी पुरुप-चुगी या अन्य्र प्रकारके टक्स वसूल करने वाले ), चोर, अन्तपाल 
(स्रीमारक्षक ), ओर व्याघ्र आदि हिंसक पशुणओंसे पीडढित; इसी लिये क्षीण- 
ताको प्राप्त होते हुए व्यापारी मार्गोका परिशोधन राजा करें। अथात्‌ इन सब 
आपत्तियोस माग।की रक्षा करे ॥ ४७६ ॥ 
एवं द्रव्यद्विपव्न सेतुबन्धमथाकरान्‌ । 
र्षेत्पृवंकृतान्राजा नवांश्राभिप्रवतेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचार द्वितीय ईघिकरण जनपदानेवेश: प्रथमों अ्ष्याय:॥ १ ॥ 
आदितो द्वाविश: ॥ २२ ॥ 
इसप्रकार राजा, पहिलेपे बने हुए द्रव्यवन (लकट्टाके जंगल ',हस्तिवन 
(हाथियोंके जंगल ), सेतुबन्ध ओर खाने।की रक्षा क'। तथा आवदपकतानु- 
सार ओर नये द्रव्यवन आदिको बनवाजे ॥ ४७ ॥. 


अध्यक्षयचार द्वितीय अधिकरणमें पहिला अध्याय समाप्त । 
“ौ+ज_ण्_्फजेई, 2 एच सलसकम--ल पर ना 
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दूसरा अध्याय 


४२० प्रररण 
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मिच्छद्राविधान । 
/ जिस भूमिमें अन्न आदि उत्पन्न नहीं होसकता, उसका नाम 


< 'मूमिच्छिद्र' है | इस प्रकाकी भूमिको किसतरह कार्येके योग्य 
( बनाया जासकता है, इसी बातका नेख्पण इस प्रकरणम हागा। 


अक्ृष्यायां भूमों पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रदेशभयस्थावरजड्भमाने च ब्राह्मणम्यो ब्रह्मसोमारण्यानि तर्पा- 


बनाने च तपाखिम्यों गारुतपराणि प्रयच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 

जिस भूमिमें कृषि न होसके, वहांपर पश्ुओंके लिये चरागाह आदि 
बनवा दिये जायें ॥ १ ॥ तथा स्थावर वृक्षछता आदि आर जगम झूय आदिको 
जहां अभक्षयदान कियाहुआ हो, एसे एक गव्यूतिमात्र ( चार कांसका ) दूरां 
तक फेले हुए, वेदाध्ययन आर सोमयाग आदिके लिये अत्यन्त डचित जेग- 
लोको, वेदाध्याय्य| ब्राह्मणाक लिय देदेवे । ओर इसी प्रकारके तपोवनाकों तप 
स्वियोंके लिये देदेवे ॥ २ ॥ 

तावन्मात्रमकठ।र खात गुप्त खाहफलगुल्मगुच्छमकण्टाकटु म 

मुत्तानतायाशय दानतमगचतुष्पद भभ्वनखइष्टव्याल मागयुक- 
हस्तिहस्तिनीकलमं मृगवन विहाराथ राज्नः कारयेत्‌ ॥ रे ॥ 


तथा चार कोस तकही फले हुए, एक द्वार वाले, चारों ओर खोदी 
हुईं खाईस सुराक्षत, स्वादु फल, लता कुश्, फूलोक गुच्छे तथा कण्टक (कांटे) 
रहित वृक्षस आर थाई गहरे जला!शया।स युक्त, मनुष्योस परिचित मझ्ूग आदि 
तथा अन्य जगला जानवरास युक्त, कटे हुए नख आर डाढ़ों वाले व्याप्रेसे 
युक्त, शिकारके योग्य हाथी हथिनी तथा इनके बच्चोंसे युक्त, मगवनको राजाके 


विहारक लिये ( अथ/त्‌ शिकार आदि खलनके लिये ) तंग्रार कराव ॥ ३ ॥ 
सवाताथमृग प्रत्यन्त चान्यन्मगवन भामवशन वा नव- 

शयत्‌ ॥ ४ ॥ रुप्यप्र-दष्टानां व द्रव्यागामकेकशों वा वन निवे- 

शयेत्‌ ॥ ५ ॥ द्रव्यवनकमोन्तानटवीश द्रव्यवनापाश्रयाः ॥ ६ ॥ 


इस वनके समीपही, योग्य भू-मे होनेपर एक और सगवन तेयार कर- 
ताया ज्ञाब | उसमे सब देशोंके जानवर' लाकर रक्खे जावे ॥ ४ ॥ कृप्याध्यक्ष 


२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (९७) 


प्रकर णमें बताये हुए लकड़ी आदि द्वव्योंके लिये या अलहदा २ एक २ चीजका 
जंगल लगाया जावे ॥ ५ ॥ द्रव्यवन सम्बन्धी (लकड़ीके जगलोंके सम्बन्धमें 
जितने कार्य हों, उन सब ) कार्याकों, तथा अन्य जंगलोंक कार्योंकों, द्ृव्यवनो- 
पजीवी (द्वब्यवनोंके सहारेपर ही अपनी जीविका करने वाले ) पुरुषही सम्पादन 
करें ॥ ६ ॥ 

व हक हू 9८ हि जे ग़्येत बिक 

प्रत्यन्त ह|स्तवनमटव्यारध्य ननवेशयत्‌ ॥। ७ ॥ नागवना- 

ध (१ & ऊ न्‌ $ $ 5 ही (६ कक 
यक्ष; पावत नादय सारसमान्‌प च्‌ नागपन वादतपयन्‍तप्रवश- 
[क ं; 33. 
निष्कसन नागवनपालः पालयत्‌ ॥। < ॥| 

अपने जनपदके सीसमाप्रान्तस, अटर्वीपाल ( जंगलकी रक्षा करने वाल ) 
पुरुषाकी देख रंखमेंही एक हस्तितत (हाथियोंके जंगल ) की स्थापना कराते 
॥ ७ ॥ हस्तिवनाका प्रधान अध्यक्ष, परवेतम होने वाल, नद्दीके किनारेपर होने 
वाले, किसी बड़े भारी जलाशयके समीप होने वाले, तथा किसी जलमय प्रदे- 
शर्म होने वाले हम्तिबनोंक भातर जान आनके मार्गोको अच्छीतरह जानकर, 
उन २ हम्निवनोंकी देखरेख करने वाले पुरुषोंके द्वारा, उनकी अच्छीततरह रक्षा 
करवाबे ॥ ८ ॥ 

हस्तिघातिन हन्यु। | ९ ॥ दन्तयुगं स्वय॑ मृतस्याहरतः 

सपादचतुष्पणां लाभ; ॥। १० 

जो कोई जंगली था अन्य पुरुष हाथीकोी मार डाले, तो उसे प्राण दण्ड 
दिया जाय ॥ ९ ॥ अपने आप मरे हुए हार्थाके दातोंको उठाकर, छाकर जो 
पुरुष, रक्षछ्ंके सुपुरदें करदे, उसे सवाचार पण इनाम दिया जावे ॥ १० ॥| 

# # को # (कु 
नागवनपाला हास्तपकपादप्राशक्सामक्रनचरकपा रकामं- 
हज म़ू 2 हल ९६ हक 
कसखा हास्तमृत्रपरापच्छन्मरगन्धा भल्ठातकाशाखाश््रातच्छन्ना; 
#१५ हा 5 अपन हद 
पश्चाभ! सप्ताभवा हास्तबन्चकाभम।ः सह चरन्तः शय्यास्थानपया- 
पक 6 ल 0५ ७ 
लण्डकूलपाताइशन हास्तकुलपयंग्र [वद्य/ ॥ ९१ ॥ 
डे 

हम्तिवनके रक्षक्र पुरुष; हस्तिपक (फीलवान ), पादपाशिक (जाल फे- 
लाकर हाथिय्रोंके पांवसे उन्हें फंसान वाला ), समिक  समिारक्षक पुरुष ),वन- 
चरक (जंगल वारसी अन्य पुरुष), ओर पारिकर्मिक (हाथियाकी अच्छीतरह 
परिचर्या करनेमे निपुण ), इन सब पुरुषोंकों अपने साथ लेकर; तथा हाथीके 
मल मूत्रके गन्धके समानही किसी अन्य ग़न्धसे युक्त होकर, भिल।वेकी शाखा- 
ओम अपने आपको ढक कर; हाथियोंको बशमें करने वाली पाँच सात हथि- 


(९.८) कौटलीय अधश्ासरुत्र [२ अधि० 


नियोंके साथ इधर उधर जंगलमें घूमते हुए; दाथियोके शयन स्थान, पेड ( पद- 
पंक्ति), मल मूत्र त्यागनेके स्थान, तथा करारों ( ढांगों>नदीतटा ) के गिराने 
आदिके चिन्होंसे, इस बातका पता लगावें, कि हाथियोंके झुंड, जगलमें कहाँ २ 
तक घूमते हैं ॥ ११ ॥ 
छू ३ # 5 (५ ५ | इक #5 ० ९ ॥ ७» 0 ७१ 
यूथचरमकचर नयूथ यूथपात हास्तन व्य(ल मत्त पात बध- 
मुक्त च निबन्धेन विद्या ॥ १२॥ 
झुंडके साथ घूमने वाले, अकेले घूमने वाले, झुंडसे निकले हुए, झडके 
मालिक, क््रपकृति, मत्तर भम्त ), पोत ( छोटी उमरके>दरश वष तककी अवब- 
स्थ.के ), तथा बंध र छूट हुए हाथीको, हम्तिवनके रक्षक पुरुष, अपनी गणना 
पुस्तकसे जानें ॥ १२ ॥ 


अनीकस्प्रमाण! प्रशस्तव्यश्ननाचार न्हस्तिनों गृहीयुः।। * ३॥ 
हस्तप्रधानो द्वि विजयो राज्ञाम्‌ ॥ १४ ॥ परानीकव्यूहदुगेस्क- 
न्धावारप्रमदेना हमतिप्माणशर्रीरा: प्राणहरकमोणो हस्तिन इति 
॥ १५॥। 

हस्तिशिक्षास सुचतुर पुरुषोंके कथनानुसार, श्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त हाथि- 
योंको, राजाके कार्यकें लिये पकइई लिया जावे ॥ १३ ॥ क्योंकि राजाओंके 
विजयी द्वोनम हथीही एक प्रधान साधन हैं ॥ १४ ॥ बड़े २ छारार वाले हाथी 
ही, शत्रुकी सना. व्यूह रचना, दुर्ग तथा छावनियोंको कुचलने वाले होते हैं, 
इसालये येही शजन्रुके प्राणोंका हरण करते हैं ॥| १५ ॥ 
कलिज्जाड़ गजाः श्रष्टाः प्राच्याशति करूशजाः | 
दशाणोश्रापरान्ताश दिपानां मध्यमा मता; ॥ १६ ॥| 
कलिड़ आर अड्ढ देशभे उत्पन्न हुए २ हाथी, तथा प्रबके करूश देश मे 
उत्पन्न हुए २ हाथी, सब हाथियोर्म उत्तम होते हं। दुशार्ण देशम उत्पन्न हुए 
तथा पश्चिममें उत्पन्न हुए २ हाथी मध्यम समझे जाते हैं ॥ १६ ॥ 


साराब्दिका: पाश्चजनाः तपां प्रत्यवराः स्मृताः | 
संबषों कमेणा वीये जवस्तेजश्र ब्धते | १७ ॥ 


त्यध्यक्षप्रचार द्वितीये अधिकरण भूमिच्छिद्राविधान ट्वितीयों ध्ध्याय: ॥२॥ 
आदेतख्रयोविंश: ॥ २३ ॥ 


३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (९९ ) 


सोराष्ट्र आर पश्चजन देशो उत्पन्न हुए २ हाथी अधम समझे गये हैं, 
यहांके हाथी सबसे घटिया होते हैं | परन्तु सबहीं तरहके हाथियोंका बल, वेग 
तथा तेज, उचित शिक्षाके द्वारा यथावश्यक बढाया जासकता है ॥ १७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें दूसरा अध्याय समाप्त | 
जज ज'्ऊ.औ.2ता - - 


हरि 
अ प्र | 
तासरा अध्याय । 
«१ प्रकरण । 
6७५ 
दुगावधातन् | 
चतादश जनयदान्त सापराय्क दचकृत दे कारयेत्‌ | १॥ 
अच्तद्वाप खल वा (सश्ञावरुव्मादक बअ्रस्त गुशा वा पावत 
नसरदकस्तस्त्ामरण ना धान्चन खजत्ननादक स्तम्बंगहन था 
वनदगम | २ ॥। 
चारो दिशाओं, मनपद् सीमास्थानें से, युद्धफके छिथ्र उपमोगी स्वा- 
भाविक पिकट स्थानाकोही, दुशक रूपमे बनवा लेवे | अथात्‌ यथावप्तर युद्धक 
लिये ऐसेही स्थानोंकरा आश्रय लेवे ॥ १ ॥ इसरकारके दुर्ग मुख्यतया चार तर 
हके होते हैं:--अदक. पायत, थान्वन आर वनदुर्ग | इनमें प्रत्पेकके फिर दो २ 
भेद हैं; इन्हों सबका द्विर्ताय सूत्रम निरूयण किया जाता ह:---चारा ओर 
दिय्यास घित्रा है. । बीच टापूक सप्तान, भथवा बढ़े २ गहर तालाबंेसे घरा 
हुआ मध्यका स्वलछ प्रदेश, यह दा ग्रकारका आदक दुर कहाता है। बड़े 
बड़े पत्थरोंप घिरा हुआ, अधवा स्वाभाविक गुफाओंके रूपमें बना हुआ, यह 
दो प्रकारका पावत दगग होता है । जड़ तथा घास आदिसे रहित अथवा सबेथा 
ऊपर भूमिम बना हआ, यह दो प्रकारका घान्‍्वन दुभ कहाता हैं | चारों ओर 
दल्ददलसे घिरा हुआ अथवा कांटेदार घनी झाड़ियोंसे बिरा हुआ, यह दो प्रका- 
रका बनदुर्न कहाता है ॥ २ ॥ 
जि. (५ ( एः प्‌ क ड (्‌ (प्‌ 
तपा नद्ापवतदुग जनपदारक्ष्रान धान्वनवनदुगंमटबा- 
स्थानम्‌ आपतद्यपसारा वा ॥ ३॥ जनपदमध्य सम्रुदयस्थान 
है के कु खो ग् बैक 
स्थानांय ।नवशयत्‌ ॥ ४ ॥। 
इन दुर्गो्मेंसे नद्दीदुग ओर परवेतदुर्गं, आपत्तिके समथमें जनपदकी 
क्षाक स्थान होते हैं । धान्वनदुग तथा वनदुग आटविकोंकी रक्षाके लिये उप- 


( १०० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधिं० 


युक्त होते हैं। अथवा विशेष आपात्तिके समय, राजा भी भागकर इन्हीं दुर्गो्म 
आश्रय लेसकता है ॥ ३ ॥ जनपदके बाचमें, धन आदिकी उर््पीत्तके मुख्यस्थान 
स्थानीय अरथांत्‌ बडे २ नगरोंको राजा बसावे ॥ ४ ॥ 


वास्तुकप्रशस्ते देशे नदीसड्रमे हृदस वाविशोषस्थाड्ले सर- 
सस्तटाकस्॒ वा वृत्तं दीप चतुरश्न॑ वा वस्तुकवशेन प्रदाक्षिणोदक 
का 6 [9 २ ( कि हक 
पण्यपुटभंदनमसवारपथा भ्याम्ुपतभ्‌ ।। ५ ॥ तस्य पारखास्तस्रा 
दण्डान्तराः कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसप्रकारके स्थानीय (बड़े २ नगर ), नीचे लिखे प्रदशोर्म बसाने 
साहिये:-- जिस प्रदशको, वास्तु विद्या जानने वे विद्वान श्रेष्ठ बवाव; अथवा 
किसी नदीके संगमपर; अथवा बड़े २ अगःब जलवाछे, या जिनने कमल पदा 
होते हो, एसे जलाशयोके किनारिपर बस्तावे । वह स्पाीय, भूमिके जनुसार 
गोलाकार (वर्तछाकार ), अथवा हरूम्बा या चीडर बसाय्रा जाना चाहिये । 
डसमें चारो ओर छोटी २ नहरोऊे द्वारा जलतयाह अवह॒प्र बहता रहना चाहिये । 
उसके इधर उधर उत्पन्न होने त्राढ्ली जिक्रप वस्तुओंका बड़ों संग्रह लथा ऋव 
विक्रयका प्रबन्ध होना चाहिये। जल आर स्थल दोनों तरहके मागोसि वहां 
आनेका सुभीता होना चाहिये ॥ ८ ॥ उसके चारी ओर एक २ दण्डके फास- 
लेसे तोन खाइयां खदवावे । (चार हाथका एक दण्ड होता है | देखो:--प्र ० 
३८, वेशकालमान-अधि० २, अध्या० २०) ॥ ६॥ 


चतुर्देश द्वादशं दशेति दण्डान्विस्तीणांः विस्तारादवगाधाः 
पादोनमध वा त्रिभागमूला मूठे चतुरश्राः पापाणापहिता! पा- 
पाणेष्टकाबद्धपाश्वों वा तोयान्तिकीरागन्तुतोयपूणों वा सपारवाहा; 
पद्मग्राहवतीश् ॥| ७ ॥ 


वे खाई क्रमशः चोदह दण्ड, बारह दण्ड ओर दश दुण्ड चाडी होनी 
चाहियें। जितनी चोडी हों, उससे चाथाई था आयी कम गहरी होनी चाहिय। 
अथवा चाहाइका तीसरा हिस्सा गहरी होनी चाहियें। नीच तलूम बराबर ता 
पत्थर आदिसे बंधी हुईं होनी चाहिये । इधर उधरके किनारे भी पत्थर अथवा 
इंटोंसे मजबूत चिने हुए होने चाहिये । कहीं २ से इनको इतना गहरा खोद 
दिया जाय, जहांसे स्वयंही इनमे जलू निकलने लगे । अथवा किसी नदी आदि 
से जल लाकर इनमें भर दिया जाबे । इनमें जलके निकलनेका भी मांगे अब- 
श्य रहना चाहिये । कमछ तथा नाकू आदि जरूचर भी इनमें रहें ॥ ७ ॥ 


है अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१०१ ) 


चतुदेण्डावक्ृ्ट परिखाया! पडदण्डोच्छितमवरुद्धं तदूद्िगु- 
णविष्कम्म॑ खाताद्॒प्र कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
परिखा (खाई ) से चार दण्डके फासलेपर, छः दण्ड ऊँचा, अवरुद्ध 
अथात्‌ सब ओरसे दृढ़; तथा जितना ऊँचा हो उससे दुगना नीचेसे चाढ़ा वष्र 
अर्थात्‌ सफील बनवाव, (सके बनवानमे वही मिट्टी काममें लाई जावे, जो 
खाइसे खोदकर बाहर फेंकी गईं 6 ॥ ८ ॥ 
( हे कर हि. ७ हि ही. आह हल के 
ऊध्यचय मश्चवए्ष्ट कुम्भकुक्षक वा हास्ताभगाभश्र क्षुण्ण . 
कण्टकिगुल्मविषवल्लीप्रतानवन्तं पांसशपण वास्तुच्छिद्र वा पूरयेत्‌ 
९ || 
उस वप्रके बनानेक्र सीन प्रकार होते हें:--ऊध्वेचय, मशझ्जपएष्ट तथा 
कुम्भकुक्षिफ; जो वष्र (सफील ) नोचस बहुत भोटा आर ऊपरसे पतला हो, 
उसे “'ऊध्चेचय ' कहते हैं; जो उापर नीच दाता जगहसे बराबर हो, वह : मश्न- 
पूछ तथा ऊपर नीचते पतला आर बाचर्मेल मोटा हो वह 'कुस्भकुक्षक कहाता 
है । सफीलको हाथी तथा याय बल खूतर खुरवःना चाहिये, जिससे कि उस- 
की मद! घटकर वह खूब सजवबूत्त कोजाय | तथा उसके इधर उधर कांटदार 
झाडियां आर जहरीली छताये ऊगा देनी चाहिये । यदि खाइथोंकी खुदी हुईं 
मिद्दी फिर भी बच जाये तो उस्सा उत गहुंको भर दिया जाबे जहांसे मकान 
आदि बनानके लिय मिट्टी खोदी गई हो ॥ ९ ॥ 
वग्रस्योपरि ग्राकारं विष्कृम्मदिंगुणोत्संघमेश्क॑ द्वादशहस्ता- 
दृध्वेमोज युग्मं वा आ चतुर्विशतिहस्तादेति कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
इस वप्रके ऊपर एक प्राकार (दीवार ) खख्टा करबावे, वह अपनी चौो डा- 
इसे दुगना ऊँचा होना चाहिये, कमसे कम्त बारह हाथसे रूग!कर तेरह परद्रह 
आदि विषम संख्याआंरे या चोदह सोलह आदि सम संख्याओम अधिकसे 
अधिक चोर्बास हाथ तक ऊँचा होना चाहिये ॥ १० ॥ 
रथचयासंचारं तालमूलग्ुरजके! कपिशीषेकेश्वाचिताग्र प्रथु- 
रत ला 
शिलासाहत वा शल कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथवा प्राकारको ऊपरने इसना चाड़ा बनवाव, जिसपर एक रथ आसा- 
नीसे चलसके । ताडदृक्षकी जइ़के सभान, झददज़ वाजके समान और बन्दरके 
सिरके समान आकार वाले छाटे बड़े पत्थरों तथा इंटके चूरेस, जिसके बाहर 
या ऊपरकी ओोरका हिस्सा बनाया गया हो अथवा जो केवछू बड़ी २ शिला- 
ओंसेही बनाया गया हो, ऐसे प्राकारको वपश्रके ऊपर करवाये ॥ ११ ॥ 


(१०२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि० 


न त्वेव काप्ठटमथम ।। १२ ॥ अग्रिरवहितों हि तसिन्वसति 
॥१३॥ विष्कम्मचतुरश्रमद्ालकप॒त्सेघसमावक्षेपसतापान॑ कारयेत्‌ 
त्रिशदृण्डान्तरं च ॥ १४ ॥ 


यह प्राकार लकड़ीका कभी नहीं बनवाना चाहिये ॥ १२॥ क्योंकि 
इसमे अग्नि सदा सन्निहित रहता है | अथानत्‌ इसमें आग छगने का भय 
सदा ही बना रहता है ॥ १३ ॥ प्राकारके आग एक अद्वारुक बनवावे; जो कि 
" ग्राकारके विस्तार या ऊचाहकफे समान ही विस्तत था ऊंचा हॉना चाहिये । तथा 
ऊंचाईके बराबर ही जिसमे चहने उतरनेके लिये सीड़ियां ( पोरडियां ) होनी 
चाहिये | एक अद्टालक का दूसरे से तीस दश्ड का फासला होता चाहिये। 
अथात्‌ इतने २ फासछे पर प्राकरफ चार ओर अद्डाछक बनतवर!ये जानें ॥ १४॥ 
न «0 ७. ४ / - 6७ 
दृयारट्रालकय।मध्य सहस्वाह्तला हयधायामा पबताला 
कारयत्‌ ॥ १५ | अदा! लक नोलीमध्य जिधानुष्काधिष्ठान॑ सपि- 
धानच्छिद्रफतकसहतपितीस्द्रकोंश करयेन ॥ १६ ॥ 
दो अद्दालकाऊ बीचने, हम्वेडी दृपरी साजलके सहित, चाड़ाईसे 
ड्योढ़ी लम्बी प्रतो़ी (गृह विशेष) बरवावे ॥ १८ ॥ अद्लक आर प्रतोलीक 
बीचम एक इन्द्रकाश (स्थान विराप, बतव | बड़ इसन/ बड़ा होना चाहिये 
जिम्रभ तान घनुत्रारों पुरुष बढ सके | बाहरझ्ी आरसे रुहावट करनेके लिये 
उनके आगे एक तझता छगा रहता चांडिये, परन्तु उयथ लाह्येमे यवावद््क्ल 
छिद् अवश्य होने चाहिये, मरस थे शालुप्फ ? घचुवारी पुरेप ) बाइरकों 
वस्तुआका देख सके, तथा अवसरपर बाण आदि चझठझासके ॥ १६ ॥ 
ु हे 
अन्तरपु द्रहस्तावष्कम्म पाश्व चतुगुणायाममजुप्राकारमए- 
हस्तायत देवपर्थ कारयत्‌ ॥ १७ ।। दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वा 
चायोः कारभेत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्राकारके साध २, अद्वालक प्रताली तथा इन्ह्रकाशऊ बीचम दो हाथ 
चाड़ा आर प्राकारके पास इससे चतुगुण अश्ोत्‌ आठ हाथ चाद्ा एक देवपथ 
(युप्तमाग) बनवाया जावे ॥ १७ ॥ एक दण्ड या दो दण्डके फासलेप्त चार्या 
अथीत प्राकार आदिपर चदने उतरनेका स्थान बनवाया जावे ॥ १८ ॥ 
अग्राह्म देशे प्रधावितिकां निष्कुहद्वारं च ॥ १९॥ 
न दीखन याग्य प्रदेशने, प्राकारके ऊपरही प्रधाचितनिका, तथा उसके 
पासही निष्कुहद्दार बनवाघे । ( शत्रुके द्वारा बाहरकी ओरसे बाण आदिके 


३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १०३ ) 


के  आ., है. [का 


छोड़नेपर, उसकी नजरसे बचनेके लिये सिपाहाके सरलतासे छिपने योग्य 
छोटेसे आवरणका नाम 'प्रचावितिका' है । इस आवरणमें छोटे बड़े कुछ छेद 


पिला शी 


भी रहते हूं, जिनके द्वारा शत्रुकी /त्येक चेष्टाकों भीतर बठा हुआ सिपाही 


अच्छा तरहस देख सकता ह ; इन्हे छदाका वाम ।नणप्कुहद्धार हैं ॥ १९ ॥ 


० पििश 6७... ॥6 शूः रु ८५ ८ 
बाहेजोनुभश्जना त्रिशुलशकरकूटावपातकण्टकप्रातिसराहपृ- 
एतालपत्रथ्ज्ञायक्शवदष्ट्रगल।पस्कन्दनपाद कामवरापादपानक: 
उन्नपथ कारयतू्‌ ॥ २० ॥। 
परिखासे बाहरकी भूमियोमे, जानुभक्षनी (घोंटूतक उँंच, छकडीके 
बने हुए खूटे, जो रास्तेमें चलते समय घेदुओंकी वॉड़नंवारे हो), त्रिशूछाका 
समूह, अरे गढे, लोहेकी शलाकाओं तथा तिनकोंसे ढके हुए गढ़े, छोहंके 
बने हुए कांटोका ढेर, सांपके अध्थिपंजर तथा ताहपत्रके समान बने हुए 
लोहेके जाछों, तीन २ नोकव्राल छोह्ेके नुकील कांड, कुत्तेकी डाढके समान 
ताक्ष्ण लोहेंकी कीलों, बढ़े २ छट्टों, अथवा गिर जानेके छिये एकह्ी परकी 
बराबर बनाये कीचइसे भर हुए गढ़ीं, तथा अप्निके गढीं आर दूषित जलके 
गढ़ोस दुगेके मागकों पाट ढेचे | टात्पये यह हद कि खाईके बाहरकी भू।ैसें, 
दुर्गंके लिये आनवाले रास्तेपर इन २ वस्तुओकों बिछा देंबे, या भूमिमे गाढ़ 
देवे, जिससे कि शत्रु दुगंकी ओर न आसके ॥ २० ॥ 


प्राकारमु मयतों मण्डपकम ध्य धेदण्ड कृत्या प्रतोलीषटतलान्तरं 
हार निवेशयत्‌ ॥ २१॥ अपश्चरण्डादकात्तरवृद्ध/याट्दण्डादात 
चतुरश्र [द्वदण्ड वा पड़ागमाय-मादापकमष्टभा४भ या। २२॥। 


जिस जगहपर दरवाजा बनानेकी इच्छा हो, वहां पहले नीचे प्राकारके 
दोना भागाम डेढ़ दण्ड छम्बा चाड़ा सग्डप अथात्‌ चबूनरासा बनाया जावे; 
तदनन्तर उसऊे ऊपर प्रताकीके समान छः खम्प खड़े करके हारका निर्माण 
कराया जावे ॥ २१ ॥ द्वारका बिस्पार पांच दण्डसे लगाकर एक २ दण्डकी 
वृद्धि करते जातेते, आधिकसे अधिक आठ दुण्डतक प्राकारके अनुसार चोकोर 
दृ!ना चाहिये: अथवा दो दण्डका ही दरवाजा होबे, यह भी कोई विद्वान 
कहते हूं। अथया नीचे आधारके परिमाणसे छटा था ण्यठ्यां हिस्‍सा आधिक 
करके ऊपर दरवाजा बनाया जावे ॥ २२ ॥ 


शदशहस्तादको तरमष्टादशहस्तादिति वलात्सेघः ॥ २३॥ 
स्तम्भस्य परिक्षेपाः पड़ाथामा द्विगुणो निखातः चूलिकायाश्रतु- 


(१०४) कोटलीय अधैशास्त्र [ २ अधि० 


भागः ॥ २४ ॥ आदितलस्य पश्च भागा; शाला वापी सीमा- 
भृहं च ॥ २५ ॥ 

मीचेंके तलसे खम्भाकों ऊँचाई पन्द्रह हाथस लगाकर अठारह हाथतक 
होनी चाहिये ॥ २३ ॥ ओर खम्भोंकी परिधि अथोत्‌ मोटाई, खम्परकी ऊँचाई 
का छठा हिस्सा होनी चाहिये। जितनी मोटाई हो उप्से दुगना भूमिमे 
गाढ़ दिया जावे, आर उसका चाथाई हिस्सा, खम्मेकी ऊपरकी चूलक लिये 
छोड़ा जावे ॥ २४ ॥ प्रतोलिका के तीन तलूमेंसे पहिले तलके पांच हिस्स 
करे । उनमभेसे बीचेके हिस्से तो वापी (बावड़ी) बनवाव, उसके इधर उधर 
शाला ओर शालूके किनाराोपर सीसागृह बनवाते | (शालाओंके किनारेपर 
पांचवें हिस्सेंस बन हुए उस छोटे सकानको ही “सीमागृह'” कहा जाता है ) 
॥ २७ ॥ 

मी. च्डे, चर  क पे कक 

दशभा!गक़ी समत्तवारणा द्वो प्रातमुश्चां अन्तरमाणे : ॥२६॥ 
हम्ये च समुच्छभादधेवर्ल स्थृगाववन्धश्च ॥ २७ ॥ 

शालाके किनारोकी ओर सुकाबलेम दो मज्न अथात्‌ छोटे २ बडनेके 
योग्य चबूत रेस बनवाव, उनपर चोटी अथाोत्‌ बुजियां भी होनी चाहियें। ओर 
शाला तथा सीमागृदके बीचम॑ आण अथांत्‌ एक छोटासा दरवाजा होना 
चाहिये ॥ २६ ॥ हम्पर अथात्‌ मकान की दूसरी मेजिरकी ऊँचाई पाहली 
मंजिलकी ऊंचाईस आधी हानों चाहिय, आवश्यकतानुसार उसकी छतके नाच 
छोटे २ खम्भोंका सहारा होना चाहिये। (क्रिसी २ पुस्तकें “आणिहस्य' एसा 
हकटढा पाठ है, यहांपर आणिका अर्थ सीमा करना च हिये, अथात्‌ सीमाग्रृहके 
ऊपरका हम्ये, एसा अथ होन' चाहिये) ५ २७ ॥ 


आधवास्तुकप्त्तमागार त्रिभागान्तरं वा ॥ २८ ॥ इष्टका- 
वबन्धपास्वेम ।। २९ ॥ वामतः प्रदक्षिणसेपानं गूढभित्तिसोपा- 
नमितरतः ॥ २० ॥ 


उत्तमागार अथोत्‌ हम्पेस भी ऊपरकी तीसरी मंजिलकी ऊँचाई डेढ़ 
दण्ड होनी चाहिये | (एक वास्तुक, तान दण्डका होता है, अधथवास्तुक-डेढ़ 
दण्ड । यह परिसाण उसी समय समझना चाहिये, जब नीच द्वारका परिमाण 
पांच दण्ड हो; उसहाक अनुसार यह बड़ा भी होसकता है ) । अथवा द्वारका 
तृतीयांश परिमाण उत्तमागारका होना चाहिये ॥ २८॥ उत्तमागारके इधर 
उधरके भाग, पक्की इटोंसे खूब मजबूत बने हुए होते चाहिये ॥ २९ ॥ उसके 


ड् 
2 
१4 


३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१०५) 


बाई ओर चक्रदार सीढ़ियां चढ़ने उतरनेके लिये होमी चाहिये । ओर दाहिनी 
आर छिप तारपर भीतमे सीढियां बनवाई जावें ॥ ३० ॥ 

[ ७ छा. ३» अबकी कक (० गको कर 

द्विहस्त तारणाशिर; ॥ ३१ ॥ त्रिपश्चमागिको द्वो कवाट- 

ने क्र जे) (2. अरे 

योगो ॥ ३२ ॥ दो द्वो पारिघों ॥ ३३ ॥ 

द्वारका सिर अथांत्‌ द्वाके ऊपरका बु्ज आदि दो हाथका बनाना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ तीन अथवा पांच हिस्सोंके, दोनों किवाइ या फाटक होने 
चाहिये | (त्तीन या पांच हिस्सेका अर्थ यह है, कि एक किवाड लम्ब्ाईमें तीन 
तख्ते या पांच तख्तेका बना हुआ होना चाहिये) ॥३२॥ किवाडोंके पीछेकी ओर 
दो परिंघ अथात अगला होने चाहियें॥ ३३ ॥ 

अर [4० मी 4, रेन [8] मर कक । 

त्नारन्द्रकाल: ॥ २४ | पश्चहस्तमांणेद्ारम्‌ ॥ ३५॥ 


चत्वारो हस्तिपरिधा || ३६ | 

एक अरलि परिमाण (चौबीस अपुल परिमाणहो अरलि कट्ठा जाता है इसका 
दूसरा नाम 'हस्त' या हाथ भी है। एक हा थ-१ २ फुट) की एक इन्द्रकी रू (चटखनी ) 
क्रिव'डॉकों बन्द करनेके लिये होती चाहिये ॥३४॥ फाटकके बीचमें एक छोटासा 
पांच हाथका दरवाजा होना चाहिये ॥ ३५॥ सम्पूण द्वार इतना बड़ा होना 
चाहिये, जिसमें चार हाथी एक साथ प्रवेश करसके । (इस सूत्रमें 'हस्तिपरिघ' 
शब्दका लाक्षाणिक अथ-हाथियोंके प्रवेशके लिय्रे पयोप्त, यही करना चाहिये) 
॥ ३६ ॥ 
[जा ए (ा $ रब ९ ७! [० कि 
नवशाध हास्तनखः सुखसमः सक्रमा उसहाया वा भाममया 
वा निरुदके ॥ ३७ ॥ प्राकारसमं मुखमवस्थाप्य (त्रेभागगोधा- 
मुख गोपुर कारयत्‌ | ३८ ॥ 

« द्वारकी ऊंचाइस आधी ऊंचाई वाल (अथात्‌ द्वारका ऊँचाई यदि पांच 
दण्ड हो तो ढाई दण्ड ऊंचा ) हार्थाके नाखूनके समान आवश्यकतानुसार 
चद्ाव उतारवाऊछा, दरवाजके समान आकार वाछा ही दुगगके संचरणका 
माग अथोत्‌ दुगपर यथावस्नर घूमने फिरनेका मार्ग, मजबून लकड़ी आदि 
का बना हुआ, अथवा जल रहित स्थानों मद्ठीकाही होना चाहिये ॥ ३७॥ 
ऊँचाई आदिम प्राकारके समानही निकलनेका मार्ग बनवाकर, उसका तृतीयांश, 
गोधा ( गोह-एक जलूचर प्राणी ) के मुंहकी तरह आकार वाला गोपुर अथोत्‌ 
नगरद्वार बनवाया जावे ॥ ३८ ॥ 

प्राकारमध्ये कृत्वा वापी पुष्करिणीद्वारं चतुःशालमध्य- 


धोन्तरार्णाक कुमारीपुरं मुण्डहम्ये द्वितल मुण्डकद्वारं भूमिद्रव्य- 


( १०६ ) कौरलीय अधथरशारंत्र [२ अंचि० 


वशेन वा ॥ ३९ ॥ त्रिभागाधिकायामा भाण्डवाहिनीः कुल्याः 
कारयेत ॥| ४० ॥ | 
प्रकारके बीचमेंही वापी (बावड़ी ) बनाकर उसके साथष्टी एक द्वार 
बनाया जावे, वापीके साथ सम्बन्ध होनेसे हस द्वारका नाम पुष्करिणीद्वार 
होता है । इसीप्रकार जिस दरवाजके आसपास चार शाला बनाई जांय, ओर 
डस दरवाजमे पहिल कहे हुए छोटे दरवाजेसे ड्योढ़ा अधिक छोटा दरवाजा 
लगा हो, उसका नाम कुमाररापुरद्वार होता है। जो दरवाजा दो सप्लिलका बन- 
वाया जावे, तथा उसपर कंगूरे वंगरह लगे हुए न हो, तो उसे मुण्डकद्वार कहा 
जाता है । इसतरह भिन्न २ रीतिसे राजा दरवाजोंको बनवाव । अथवा वहांकी 
अपनी भूमि तथा अपनी सम्पत्तिके अनुसार इनमें उचित परिवत्तन कर सकता 
है, अथात्‌ जसी भूमि ओर जितनी सम्पत्ति हो, उप्ीके अनुसार इनका निर्माण 
करावे ॥ ३९॥ अन्य सामान्प्र नहरसे तिहाई द्विस्खा अधिक चॉड़ी नहेरें बन- 
बाई जावे, जिनके द्वारा हर तरहके सामान अन्दर बाहर लाये तथा लज़ाये जा- 
सके ॥ ४० ॥ 
तासु पापाणकुद्दलकुटारीकाण्डकल्पनाः | 
भ्ुुशुण्डीमुद्ररा दण्डचक्रयन्त्रशवप्तय। || ४१ ॥ 
उन नहरके द्वारा बोनस सामान छाये लेजाये जासकते हैं, इसीका 
निरूपण इन दो होकामे किया जाता ह:---एतयर , कुंदल ( कसी आदि भूम 
खोदनेके उपकरण ), कुडार, बाण, कल्पना ( हाथियोंके डप्करण ), भुझुण्डी 
( बन्दूक आदि शख्त्र | क्रिसी पुम्तकर्म 'खुशुण्डी ' के स्थानपर 'मुखःण्झ' पाठ ह; 
ले:हकी कालोस युक्त, छकडीकोी बनी हुई गदाका भाम *' मुसृण्टि ! हैं ), मुहर, 
डंडे ( लाडी आदि ), घक, यम्त्र, शयप्लनी ॥ ४१ ॥ 
हे 
काया! कामोरिकाः शूला वेधनाग्राश्व वेगवः | , 
ह का शा. $ २ छू हा. हा, 
उष्टग्राज्या ञग्रसयागा; कुप्यक्‌ल्प थे या वध: ॥४२॥ 
इत्यध्यक्षश/चार द्वितीये ५पिकरणे दुगेविधान तृतीयों ड्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
आदितश्रताविश; ॥ २४ ॥ 
लहारोंके काममभें जानेवाला सामान, अथवा उनका बनाया हुआ सा- 
मान, तीदण नोक वाले भाले आदि, बांस, ऊंटकी गदनके आकारके हाथियार, 
अप्नि लगाकर चलाये जाने वाले आयुध, तथा जिनका कुप्याध्यक्ष प्रकरणमे 
विधान किया गया हैं, वे सब सामान । ये पदार्थ हैं जो कि नहरके द्वारा लाये 
लेजाये जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वि्ताव अधिकरणवने तीसरा अध्याय समाप्त | 


४ अध्या० ] अध्यक्ष-यचार (१०७ ) 


चोथा अध्याय | 


२२ प्रकरण | 
दुगानिवेश । 


पिछले अध्यायम परिखा, वा्र, प्राकार, अद्ठदालक, प्रतोलीं, इन्द्र- 
कोश, देवपषथ आदिसे युक्त दुर्गके निर्माणके विषयमें निरूपण 

हे क्र 4. | | 
कर दिया गया है | अब दस वातका निरूपण किया जायगा, कि 
उस दुगेम राजसमागे राजभवन अमात्यमवन अादिका निर्माण 


नि मरना ०“. "3७५---.ल्‍.. शाम, न०_»>---५ 


किस प्रकार होना चाहिये । 
त्रयः प्राचीना राजमागोख्रय उदीची ना इति वास्तुत्रिमाग: 
॥ १॥ 


तीन राजमार्ग पूरत्स पच्छिमकी ओरको, ओर तीनद्दी राजमार्ग उत्त- 
रसे दविखनकी ओरको होने चाहियें। अथात्‌ नगर बसानेके लिये एक स्थान 
कंन्द्र मानकर वहांश पूरबकी ओर तीन मागे, पच्छिमकी ओर तीन मार्ग आमने 
सामनही एक सीधम होवे। इर्स प्रकार तीन मागे उत्तर और तीन मार्ग दक्षि- 
णकी ओरको होने चाहिये । इसवरह लम्बे छः मार्गोर्मे वास्तु अथात्‌ ग्रहनि- 
मोण आदिके लिये निश्चित भूमिका विभाग करना चाहिये ॥ १ ॥ 

७ लक ही (९ 

स द्वादशद्वारा युक्तादकभू।मच्छ अपथ; । । २ | चतुद॒ण्डा- 
न्तरा रथ्या। ॥ ३२ ॥ 

इन विभागोंके अचुसार प्रत्येक दिशाम तीन दरवाज होनेके कारण 
चारों ओर कुल मिलाकर बारह दरवाजे होंगे | इसप्रकार बारह द्वारोंसे युक्त, 
तथा उचित जल, भू'मे ओर गुप्त मार्गोंसे युक्त यह वास्तुविभाग होना चाहिये 
॥ २ ॥ चार दण्ड चोटी रध्या (डपवीथिका-छोटी गछी ) बनानी चाहिये। 
(४ अरलि>१ दुण्डलरे गज | इसप्रकार गलीकी चौड़ाई ८ गज-२४ फीट 
हुई )॥ ३ ॥ 

५ | >चिकक | $ ९ | 

राजमागद्राणसुखस्थानायराष्ट्राववीत्पथ।; सयानायव्यूह३प- 
गानग्रामपथाश्वाए्टएण्डा: ॥ ४ ॥। 

राजमागं; द्रोणमुख (चारसी गांवोंका ४घ्रानभूत केन्द्र स्थान ), स्था- 
नीय (आठसो गांवेका प्रधानभूत केन्द्रस्थान ), राष्ट्र, तथा चरागाहकों जाने 
वाला मार्ग ओर व्यापारी मंडिया ( संयानीय ) का माग, सेनाका मार्ग, इमशान 
तथा अन्य गांवोंकों जाने वाला मार्ग; ये सब आद २ दण्ड चाद़े होने चाहिय॥४॥ 


( १०८ ) कोटलीय अधेशास्त्र [ २ अधि० 


श कप हे >पीक 
चतुदंण्डः सेतुवनपथः ।॥।५॥ द्विदण्डो हास्तिक्षेत्रषथः ॥॥६॥ 
श्व $ $ को क्षुद्र ९ 
पश्चारलयो रथपथश्रत्वारः पशुपथः ॥७॥ द्वा। क्षुद्रपशुमनुष्यपथः 
| ८ ै। 
द जलाशयोंका मागे तथा जंगछोंका मागे भी चार दण्ड चोड़ा होना 
चाहिये ॥ ५॥ हाथियोंके चलनेका रास्ता, तथा खेतोंम जानेका रास्ता दो दण्ड 
चौड़ा होना चाहिये ॥ ६ ॥ पांच अरत्रि अथोत्‌ ढाई गज चोड़ा रथोंका, तथा 
दो गज चोड़ा पश्लुओंका रास्ता होना चाहिये ॥ ७॥ दो अरलिे अर्थात्‌ एक 
गज चोडा रास्ता, मनुष्य तथा भेड़ बकरी आदि छोटे २ पश्ुओंके लिये होना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
प्रवीरे / 6 ।पि पे जजीवे 
प्रवीरे वास्तुनि राजनिवेशश्रातु्ेण्येसमाजीवे ॥। ९ ॥ वा- 
हक ३ कु आ के १ 
स्तुहृदयादुत्तर नवभाग यथोक्तावेधानमन्तःपुर प्राइमुखमुद ड्मु्स 
लिप 
वा कारयेत्‌ ॥ १० ॥। 
खूब मजबूत जमीनोंमे राजभवनाका निर्माण कराना चाहिये। साथम 
यह भी देखलेना चाहिये कि यह भूमि चारों वर्णोकी जाविकाके लिये भव्यन्त 
उपयोगी है ॥ ९ ॥ वास्तुके मध्य भागस उत्तरकी ओरके नोवे हिस्सेमें पहिले 
कही हुई रीतिके अनुसार (देखो:--निशान्त्प्रणिधि प्रकरण ) अन्तःपुरका 
निर्मोण कराया जावे, इसका द्वार पूरब या पच्छिमकी ओर होना चाहिये ॥१०॥ 


2 एक 


तस्य पूर्वोत्तर भागमाचायपुरोहितेज्यातोयखान मन्त्रिणश्रा- 
बसेयु; || ११ || पूवेदक्षिणं भाग महानसे हस्तिशाला कोष्ठागार 
च। ९२॥। 

डस अन्तःपुरके पूत्रात्तत भागने आचाये पुरोहितके स्थान यज्ञस्थान 
तथा जलाशय बनवाये जावे, आर मन्न्रियोंके निवास स्थान भी इस ओर ही 
बनवाने चाहियें॥११॥ पूर्व दक्षिण भाग (अथोत्‌ अन्तःपुरके पूव्वदाक्षिण भागमें) 
मद्दानस ( रसोई ), हम्तिशाला अधथांत्‌ हाथीकी पीठके समान चोरस सभागृह 
अथवा हाथियोंके रहनेकी जगह ओर कोष्टागार (वस्तुभण्डार ) बनवाना चाहि- 
ये॥ १२ ॥ 

ततः पर गन्धमाल्यधान्यरसपण्याः प्रधानकारवः क्षत्रियाश्र 

््‌ हे य छः 

पूवा दिशमधिवसेयु। ॥। १३ ॥ दक्षिणपूर्वे भाग भाण्डागारम- 
क्षपटलं कमेनिषद्याश् ॥ १४ ॥ दक्षिणपश्चिम भाग कुप्यगृहमा- 
युधागारं च ॥ १५॥ 


४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १०९, ) 


उसके आगे गन्ध (खुशबू-इतर फुछेल आदि ), माला, अज्न, तथा 
घी तेल आदिकी दुकानें, ओर मुख्य शिल्पी (कारागर लोग ) तथा क्षत्रियोंका 
निवास स्थान पूरबकी ओर द्वोना चाहिये ॥ १३ ॥ दक्षिणपुरबके हिस्सेमें 
भाण्डागार ( राजकीय फुटकर वस्तुओंके रखनेका मकान ), अक्षपरल (आय- 
व्ययक्की गणना करनेका मुख्य स्थान), तथा सोने चांदी आदिकी बनी हुई 
वस्तुओंके रखनेके लिये स्थान होने चाहियें ॥ १४७ ॥ दक्षिणपच्छिम हिस्से 
में कुप्पग्ृह् (सोने चांदीकों छोइकर अन्य सब्र घातुआओके रखनेके स्थान ), तथा 
आयुधागार (शस्त्र अस्त्र आदि रखनेके स्थान) का निर्माण कराना चाहिये॥१७॥ 


के आप आ द्ु | 
ततः पर॑ नगरधान्यव्यावहारिककामोन्तिकब ला ध्यक्षाः पक्का- 

९ ५६ हे ही 

झसुरामांसपण्य।; रुपाजावास्त।|लापचारा वेश्याथ दाक्षणा ।दश- 
| | मम 

माधवसेयु; || १६ ॥ 

इसके आगे नगरव्यावहारिक (नगरके मकान आदिका व्यापार करने 
वाले), कामान्तिक ( खने आदि कायोके अधिकारी पुरुष ) तथा सेनाध्यक्ष, 
(अथवा इस सूत्रके “अध्य्रक्ष” पदको प्रत्पेकके साथ जोड़ना चाहिये ओर 
फिर नगराध्यक्ष ( नगरका निरीक्षक अधिकारी पुरुष ), धान्याध्यक्ष ( अन्न 
आदिका निरीक्षक अधिकारीपुरुष , व्यावहारिकाध्यक्ष (व्यापारियोंका निरीक्षक 
अधिकारी पुरुष), कामान्तिकाध्यक्ष [खान तथा अन्य कारखाने।का निशीक्षक 
पुरुष ) ओर सेनाध्यक्ष; यह अर्थ करना चाहिये ) ओर पका हुआ अज्न 
बेचनेवाली दूकाने (होटल आदि) तथा शराब आर सांसकी दूकानें; वेश्या तथा 
नट आदि ओर वेश्य, ये सब्र दक्षिण दिशाक्री ओर बसाये जावे ॥ १६ ॥ 

[8 44 ली... हे बल के | (९ है 

पाश्रमदाक्षण भाग खराष्टगाप्र्खान कमेग्रह चे ॥ १७ ॥ 
आल. पान 

पाथमात्तर भाग यानरथशाला। ॥| १८ ॥ 

पश्चिमदक्षिगके हिस्सेमें गधे ओर ऊंटोंका गुप्तिस्थान (रक्षाग्ृह तबेले 
आदि), तथा कर्मग्रह (ऊंट आदिके व्यापारका स्थान; अथवा एसी भूमि जहां 


नमूनोंके लिये पहिले छोटासा मकान आदि बनाकर फिर गिरा दिया जाता हो) 
बनवाया जावे ॥ १७ ॥ पत्चिमोत्तेर भागमें शिबिका (पालकी) आदि यानोंके 


कस कक 


ओर रथ आदिक्के लिये मकान बनवाया जावे ॥ १८ ॥ 

ततः परमूणास्तत्रवेणुचमवर्मशस्रावरणकारवः शुद्राश्र पश्चिमां 
दिशमधिवसेयुः ॥ १९॥ उत्तरपश्चिम॑ भाग पण्यभेषज्यगृहम्‌: 
| २० ॥ उत्तरपू्व भाग कोशो गवा्थ च ॥ २१॥ 


(११० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


उसके आगे ऊन खूत बांस तथा चमड़े आदिका काम करनेवाले; 
कवच हथियार तथा इनके आवरण (कठ्दर) बनानेवाले ओर भन्प्र झूद्र भी 
पश्चिमकों ओर छपना निवाससप्रान बनावे ॥ १९॥ उत्तरपश्चिमकी ओर 
पण्यगृह ( राजकीय विक्रेय वस्तुओके रखनेका घर ) तथा ओपषधालयका 
निर्माण कराया जावे ॥ २०॥ उत्तरपृत्रके हिस्सेमें कोश तथा गाय बैक ओर 
घोड़ोंके लिये स्थान निर्माण कराया नावे ॥ २१ ॥ 
ततः पर नगरराजदेवतालोहमाणकारतो ब्राह्मण श्रोत्तरां दि- 
शमधिवसेयुः ॥ २२ ॥ वास्तुच्छिद्रानुलासेषु श्रणीवहणिकनि- 
काया आवसेयुः ॥ २३॥ 
उसके आगे उत्तर दिशाकी ओर नगरके देचतास्थान तथा राजकुछ करे 
देवतास्थान, लुद्दार मनिहार आर ब्राह्मणोंके निवासस्थानोंका निर्माण कराया 
जावे ॥ २२ ॥ वास्तुके बीचक्री खाली जगहोंमे (अथात्‌ कोनोंकी छूटी हुई 
जगहोंमें) धोबी, दर्जी, जुलाहे आदि, तथा बाहर विरेशसे आनेवाले अन्य 
ब्यापारी लोग बसे ॥ २३ ॥ 
हे हर ने छ हक) का 
अपराजताप्रातहतजयन्तवजयब्तकाष्ठका न शिव भ्रवणा श्र- 
श्रीमदिरागृह च पुरमध्ये कारयेत्‌ ॥। २४ ॥ कोष्ठकालयेषु यथों- 
देश वास्तुदेवताः स्थापयेत्‌॥ २५ ॥ 
अपराजिता (दुगा), विष्णु, जयन्त, इन्द्र, इन देवताओंके स्थान तथा 
शिव, वेश्रवण (वरुण', आधिरनाकुमार, लटक्ष्नी और मादिरा इन पांच देवताओं के 
स्थान नगरके बीच ही बनवायरे जावे ॥ २४ ॥ पूर्व कहे हुए कोष्ठागार आदि 
स्थानोंमे भी अपने २ विचारग्रा उस २ देशके अनुसार वास्तुदेषताओंकी 
स्थापना कीजाये ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मन्द्रयाम्यमनापत्यानि द्वाराणि ॥ २६ ॥ बहिः परि- 
खाया: धनुःशतापकृष्ट श्रैत्यपुण्यस्थान वनसे तु बन्धा: कार्य :, यथा - 
दिश च दिग्देवता। ॥ २७ ॥ 
नगरके चारों दिशाओंके द्वारोके भिन्न २ चार देवता होते हैं, उत्तरऊे 
द्वारका ब्रह्म देवता होता हैं, पूर्वका इन्द्र, दक्षिगक्रा यम ओर पश्चिप्तका सेना- 
पति होता दे ॥ २६ ॥ नगरके चारों ओरकी परिखासे बाहर सौ दण्ड (>द्रो 
सो गज) की दृरीपर चर्य, पुण्यस्थान, जड्ल तथा जलाशय बनवाये जवबि। और 
' घहींपर उस २ दिशाक अनुयार भिन्न २ दिग्देव॒ताओं (दिशाके देवताओं) की 
भी स्थापना कीज़ाबे ॥ २७ ॥ 


४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१११ ) 


उत्तर! पूर्वों वा उ्मशानवाट। ॥ २८ ॥ दक्षिणेन वर्णोत्त- 


राणाम्‌ ॥ २९ ॥ तस्थातिक्रमे पूषेः साहसदण्डः ॥ ३० ॥ 

नगरक॑ उत्तर या प्रबकी ओर इमशान स्थान होना चाहिये॥ २८ ॥ 
आर दक्षिणक्ी दिशाम झूद्र आदिका इसशान होना चाहिये ॥ २९ ॥ जो हस 
निथ्रमका उल्लेत्रन करे, उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाबे ॥ ३० ॥ 

पाषण्डचण्डालानां इ्मशानान्ते वासः।॥ ३१ ॥ कमोन्‍्त- 
क्षेत्रवशेन वा कुडुम्बिनां सीमान॑ ख्ापयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 

पापण्ड (कापालिक आदि) तथा चाण्डालोंका निवासस्थान श्मशानके 
सर्मीपही बनवाया जाबथे ॥ ३१ ॥ नरम बश्ननवाल पारपारोंक लिये निवास- 
भूमिका निणेय, उनके काथ तथा भूसिकी परिस्थेतिके अनुसारही करना 
चाहिग्रे। (अथात्‌ ब्यापार आदि कार्य जार खेन आदिक्रे न्‍्यूनाधिक होनेके 
अनुसारही परिवारोंकी निवासभूमिकरी न्‍्यूजनाघिफता होवे)॥ ३२ ॥ 

तेपु पृष्पफलवाटपण्डकंदारान्धास्यपण्यनिचयां श्रानुज्ञाताः 

(१ न । 

कुयु।, दशकुलाव!ट कृपथानम्‌ ।। ३३ ॥ 

उन खेतामें फूछा तथा फले।के बाग, कमर आदिक समूह, तथा अन्य 
श्ञाक आदिकी क्यारियां बत!यें । आर राजा तथा अधिकारी पुरुषांकी अनुमति 
लेकर अन्न तथा अन्य विवि विकरेप वस्तुआंको भो उनमें पंद्रा कें। साथधा- 
रणतया दो हलं।स जोती जाने योग्य भूमिका, नाम 'कुल” है, हसलिये 'दश- 
कुलीबाट' शब्दका अथ-बीस हलछोसे जोती जाने योग्य भूमि, यह है। इतनी 
भूमिके बंचमें जलथ्षचतर्के लिप्र एक कुआ होना चाहिये । ( किन्‍्हीं २ 
विद्वाननि 'दशकुलीबाट' शब्दका अव--देश बला 4 जोती जाने योग्य भू/म, यह 
किया है) ॥ रे३े ॥ 

सर्पिस्रेहधान्यक्षारलबणभेषज्यशुष्कशाकयवसवल्द्रत णकाए 
लोहचमोज्भारस्रायुविषविषाणवेणुवल्कलसारदारुप्रहरणाइमनिच - 
याननेकवर्षोपभोगमहान्कारयेत्‌ । ३४७॥ नवेनानवं शोधयेत्‌ ॥ ३५॥ 

घी, तेल, अन्न, क्षार, नमक, दवाई, सूखेशाक, भुस, सूखामांस, घास, 
लकड़ी (सोख्ता-जलाने आदिफो रकड्टी), लोहा, चमड़ा, कोयला, ख्रायु 
(तांत), विष, सींग, बांस, छाल, सारदारु (बढ़िया मजबूत रूकश्न मकान 
आदिके लिये; अथवा चन्दन आदि), हथियार, कवच तथा पत्थर इन सबही 
पस्तुओंको टुर्गमें इतनी अधिक संख्याम जमा करे, जोकि अनेक वर्षोतक उप- 


(११२ ) काटलीय अधश्यार्त्र [२ अधि० 


योगमे छाई जासकें ॥ ३४ ॥ जो वरतु पुरानी होजावें, उनके स्थानपर दूसरी 

नहें वस्तुओको रखादिया जावे ॥ ३५७ ॥ 
हस्त्यश्वरथपादातमनेकम्मुख्यमवस्थापयेत्‌ ।। ३६ ॥ अनेक- 

मुख्य हि परस्परभयात्परोपजापं नोपेतीति ॥ ३७ ॥ एतेनान्त- 


पालदुरैसस्कारा व्याख्याताः ॥ ३८ ॥ 
हाथी, घोड़े, रथ तथा पेदुऊ इन चारें प्रकारकी सेनाओको, अनेक 

मुख्य अधिकारियोंक निरीक्षणमे रक्‍ख ॥ ३६ ॥ क्योंकि अनेक मुख्य व्यक्तियोंके 
होनेपर, एक दूसरेके भयसे, उनमेंस कोई भी शत्रुस नाकर नहीं मिल 
सकता । यदि एकही मुख्य निरीक्षक हो, तो बढ अपने समान दूसर किसीके 
न होनेके कारण निमेप्र हुआ २ लोभ आदिके वशीमूत होकर कदाचित्‌ 
शत्रुस मिल सकता है ॥ ३७ ॥ इस्री तरह अन्तपालछोंके दुर्गोका नि्मोण तथा 
प्रबन्ध आदि भी समझ छेना चाहिये ! अथांत्‌ नगरके दुर्गोके समानही 
जनपदकी सीमाके दुगाका भी सत्र प्रबन्ध होना चाहिय्रे ॥ ३८ ॥ 

न च बाहिरिकान्कुयोत्पुरराष्ट्रोपघातकान । 

जी, छ (5 ३ 

क्षपज्जनपदस्थान्त सवोन्चा दापय्रत्करान्‌ ॥ २९ ॥ 

इत्यध्यप्रचारे द्वितीय डधिकरणे दुर्गनिवेशश्रतुर्धों अध्यायः ॥ ४ ॥ 
आदित: पशञ्चविंशः ॥ २०७ ॥ 
राज्ाको चाहिये कि वह नट, नत्तेक, धूत्त तथा जुआरी आदिकों किसी 
तरह भी नगरमें न बसने देवे, क्योंकि ये लोग नगर तथा जतपदानवासी 
पुरुषाको अपने काम दिखाकर कुप्रा्गम प्रबृत्त करानवाल होते हैं | यदि राजा 
इन । बसानाही चाह तो जनपदके सीमाप्रान्तम बलावे । ओर वहांपर रहने 
वांरू अन्य परिवारोंकी इनसे भी राज्यकर वसूस किया जावे ॥ ३९ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण में चोथा अध्याय समाप्त । 


पांचवां अध्याय । 
3 प्रकरण । 
हा श्र ( 
सान्रधाताका ।नचयकम । 


श का र्‌ ० 2] 
| सज्निधाता, भाण्डागाराधिपति या कोशाध्यक्षकों कहते हैं । वह 
द्रव्यका किस प्रकार संग्रह करे, तथा किस तरह उप्तकी रक्षा करे, . 


यही सब इस प्रकरणमें निरूपण किया जायगा । 


५ अध्या० अध्यक्ष-प्रय[र ( ११३ ) 


संनिधात्ा कोशगृह पण्यगृह कोष्ठागारं कुप्यगृहमायुथागारं 
बन्धनागारं च कारयेत्‌ || १ ॥ 

समप्रिचाता अथात्‌ कोशाध्यक्ष कोशगह, पण्यगृह , राजकाय िक्रेय 
वस्तुआके रखनेका घर), कांष्टागार (खाने योग्य अज्न तथा बुत आदि वस्तुओोके 
रखनेका घर), कृप्पगृह, आयुधागार आर बन्चनागार (कारागृह) का निर्माण 
करावे ॥ १ ॥ 

चतुरभ्रां वापीमनुदकोपस्नेहां खानयित्वा पथुशिलाभिरुभ- 
यतः पाश्व मूलं च प्रचित्य सारदारुपख़रं भूमिसम त्रितलमनेक- 
पधान काइमदशस्थानतलमकद्वार यन्ज्रयुक्तसापान दवतापधान 
भूमियृहं कारयेत्‌ ॥ २ ॥। 


पानी आर नमीसे अथात्‌ सीलसे रहित बावडी (बावडीके समान एक 
गहा ) खुदवाकर, चारों ओरसे उसकी दीवारोंकों ओर नीचेकी तलीको बड़ी २ 
शिलाओंसे चिनकर मजबूत बना दिया जावे, उसके बाीचमें मज़बूत लूकड्ियोंके 
बने हुए पिंजरके समान तितल्ला (तीन मजिल वाला ), अनेक कोठारियोसे युक्त, 
नीच बीचमे तथा सबसे ऊपरके तलेमें बढ़िया फशे लगे हुए, दरवाजे वाले 
यन्त्र युक्त सीढियोंके सहित ( अर्थात जिसकी सीढ़ियोंपर विशेष नियम या 
समयके अनुसारही पुरुष चढ़ सकता हो, अन्यथा नहों, ऐसा), तथा देवताओं 
की आकृतिसे युक्त किवाड़ों वाला पुक भूमगृह बनवाया जावे ॥ २ ७ 


तस्योपयुभयतोनिषेध॑समप्रग्रीवमेष्टक॑भाण्डवाहिनीपरिशक्षिप्त 
कोशगृह कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ ग्रासादं वा जनपदान्ते ध्रुवनिधिमा- 
पदथममभित्यक्तेः पुरुषेः कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


डसके ऊपर, दोनों ओरसे रुका हुआ (अथ।त्‌ बाहर भीतर दोनों ओ- 
रसे बन्द होनेवाला ), सामने बरांडेसे युक्त, पक्की इंटोंसे मज़बूत बना हुआ, 
चार आरसे विवधि द्वव्योंले भरे हुए मकानासे घिरा हुआ काोशग्रह अथवा 
प्रसाद बनाया जावे ॥ ३ ॥ जनपदके मध्य प्रान्तम, वध्य पुरुषोंके द्वारा, 
विपत्तिम्म काम आनेंके लिये एक प्रुवानिाधि (स्थायी कःश, जिसमेंसे हर समय 
व्यय न किया जाय, ऐसे गुप्त ख़ज़ाने ) का निर्माण कराया जाय | (यह कारये 
वध्य पुरुषोंस इसलिये कराया जाता है, कि जिससे उनको इस कार्यके समाप्त 
होते दी मार दिया ज्ञाय, ताके वे इस गुत्त रहस्पका किसीको पता न दे- 
सकें) ॥ ४ ॥ 


(११४ ) कौटलीय अधैशास्त्र [ २ सधि० 


पक्केष्टकास्तम्म॑ चतुःशालमेकद्ठा रमनेकथानतर्ल॑ विवृतस्त- 

म्मापसारमुभयतः पण्यगृह कोष्ठागारं च दीघेबहुलशा् कश्ष्या- 
७». हि ५ ९ 

इतकुड्यमन्तः कुप्यमृद तदव भामग्रहयुक्तमायुधागार प्थरधम- 
स्थीय महामात्रीयं विभक्तस्रीपुरुपस्थानमपसारतः सुगुप्तकक्ष्यं बन्ध- 
नागार॑ कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पक्की इंटोंसे चिना हुआ, चारों ओर चार मकानोंसे युक्त, एक दर 
वाछा, अनेक कोटरियों ओर खनों ( मजिछों ) से युक्त, चारों ओर खुले खम्मे 
वाले चबूतरोंसे घिरा हुआ पण्यगृह, तथा कोष्टागार बनाना चाहिये | लम्बी २ 
बहुत शालाओंसे युक्त, चारां ओर कोठरियोंसे घिरी हुईं दीवारों वाला, कुप्यगृद्द 
भीतरकी ओर बनाया जावे | भूमिगृहसे युक्त उप्त कृप्पपृहकों ही भायुधागार 
बनाया जावे | बन्धनागारमें, घर्मेस्थस्रे सजा पाये हुए, तथा महामात्रसे सज़ा 
पाये हुए पुरुषोंके लिये पृथक्‌ २ स्थान बनाये जावे । (घमस्थे-ब्यवहार निर्णेता। 
मद्दासात्र-सज्िधाता समाहत्ता आदि ) । तथा स्त्री पुरुषोंके लिये ब्रिद्कुल अल- 
हुदा २ स्थान बनाये जावें | बाहर निकलनेके मांगे, तथा अन्य चारों ओरके 
उसके स्थानोंक्री अच्छी तरह रक्षा कौॉजाव, इसप्रकारका बन्धनागार अथोत 
काराग्रह बनवाना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सर्वेषां शालाखातोदपानवच्च ख्लानगृहग्रेविषत्राणमाजोर- 
नकुलारक्षाः स्वदेवपूजनयुक्ता: कारयेत्‌ ॥ ६ ॥। 

इन सबही कोशग्ृह आदि स्थानोंमे, शाला परिखा तथा कुओंकी तरह 
खानग्ृह आदिभी बनवाये जावे | तथा अभि आर विषके प्रयोगसे इनकी रक्षा 
कीजावे ( रक्षाका उपाय देखोः---निशान्तप्राणित्रि प्रकरण ) विपसे रक्षा होनेके 
छिय बिल्ली और न्‍योले आदिका रखना भी उपयोगी है । तथा इन स्थानोकी 
रक्षा, रक्षक पुरुषोंके द्वारा अच्छी तरह करवावे | ओर इनके अपने २ देवता- 
ओऑकी पूजा भी करवावे । इनके देवता इसप्रकार हैं:--कोशगृहका देवता कुबेर, 
पण्यगृह ओर कोष्ठागारकी देवता श्री, कृप्पणृहका विश्वकर्मा, आयुधागारका यम 
क्षार बन्चनागारका वरुण दंवता समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

कोष्टामारे वषमानमरलिमुख कुण्ड स्थापयेत्‌ ॥ ७ ॥ तजा- 
तकरणार्धिष्टितः पुराणं नये च रत्न सारं फल्गुकुप्यं वा प्रतिग्ृ- 
हीयात्‌ || ८ || 

कोष्टागारमे बृष्ठिकों मापने वाले एक कुण्ड ( गत्ते-छोटासा गढा यन्त्रके 
स्ुमान बनाया जाये, ज़िसमें वृष्टिका पानी पड़नेसे बृष्टिकी इयत्ताका पता झगा 





७५ अंब्या० ] अध्यक्ष प्रचार (११५ ) 


जाय ) की स्थापना कौजावे, हसके मुंहका घेरा एक अरक्षि अथोत्‌ चोबीस 
अंगुल होना चाहिय्रे ॥ ७ ॥ कोष्ठाग़ाराध्यक्ष, उस २ वस्तुके अच्छे जानकार पुरु- 
पोंकी सहायतासे नय्रे आर पुरानेकी विवेचना करके रल, सार (चन्दन आदि), 
फल्गु ( वद्ध आदि ), आर कृप्य (लकड़ी चमडा बांस आदि विविध, कोष्ठागार 
के लिये उपयोगी वस्तुएं ) आदि पदा्थोंकरा संग्रह करे ॥ ८ ॥ 
छ्‌ कर ए हे कर सारो 
तत्र रन्नापधावुत्तमों दण्ड: कतुंः कारायेतुश्च ॥ ९ | सारो- 


पधो मध्यमः ॥१०॥ फन्गुकुप्योपधा तच्च तावच्च दण्डः ॥११॥ 

याद कोई पुरुष असली रत्नकी जगह कोष्टागारमं नकली देंवे, ओर 
छलसे असली रल्नका अपहरण करले, तो अपहरण करने ओर करानेवाले दोनों- 
को उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ९ ॥ चन्दन आदि सार पदाथामें छल 
करनेंपर मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ फहगु ओर कुष्य पदार्थोर्मे 
छल करनेपर, वह पदार्थ ( उसकी तरहका दूसरा, या उसका मूल्य ) लेलिया 
जावे; आर उत्नाही उसको दण्ड दिया जावे ॥ ११ ॥ 

( # ० [ कि ल्‍र [| 

रूपदशकावशुद्ध हिरण्य प्रातिगृह|।यात्‌ ॥ १२॥ अजुद्ध 
छेदयेत्‌ ॥ १३॥ आहतुः पूषे! साहसदण्डः ॥ १४ ॥ शुद्ध 
पूणममिनव च धान्य प्रतिगृद्दीयात्‌ ।। १५ ॥ विपयेये मूलदि- 
गुणों दण्डः ॥ १६ ॥ 

सिक्काकी परखने वाले पुरुषोंके द्वारा सिक्कोंकी शुद्धताको जानकर हिर- 
ण्य (सुवणका सिक्का ) आदिका संग्रह करे ॥ १२ ॥ ओर जो उन सिक्कामेंसे 
नकली या मिलावटी निकल, उसे उसी समय काट देवे, जिससे कि उसका 
फिर व्यवहार न हो ॥ १३ ॥ इसप्रकार बनावटी हिरण्य आदि सिक्काको छाने 
वाले :रुषको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ धान्याधघिकारी पुरुष शुद्ध, 
पूरा तथा नया अज्ञ छेवे ॥ १५ ॥ इससे विपर्रात लेनेपर उस मूलसे ( अथोत्‌ 
जितने मूल्यका वह अन्न है, उससे ) दुगना दण्ड दिया जाबे ॥ १६ ॥ 

तेन पण्यं कुप्यमायुध च व्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ स्वाधि- 
करणपषु युक्तापयुक्ततत्पुरुषाणां पणादिचतुष्पणाः परमपहारेषु 
प्वेमध्यमोत्तमवधा दण्डाः ॥ १८ ॥ 

इसहीके समान, पण्य, कुप्य तथा आयुधके विषयमें भी नियम सम- 
झने चाहिये ॥ १७ ॥ प्रत्येक अधिकार स्थानपर काम करने वाले अधिकारी 
पृरुषकों, उसके सहकारी पुरुषको, तथा इन दोनेके नाचे काम करने वाले अन्य 
पुरुषाको, प्रथमवार किसी बस्तुका अपद्रण करनेपर पएुक पणसे छगाकर चार 


( ११६ ) कोंटलीय अधेशास्त्र [ २ आधिं० 


पंणतेक दण्ड दिया जावे । (किसी २ पुस्तकमें “ पणादिचितुष्पणा:' के स्थान 
प॑र “ पणद्विपणचतुप्पणा:” ऐसा पाठ है | उसका अर्थ-क्रमशः उनको एक पण 
दो पण और चार पण दण्ड दिया जाबे, यह करना चाहिये)। यदि फिर भी 
व॑ अपहरण करत चले जावें, तो अपहरणके क्रमानुसार उन्हें प्रथमसाहस,मध्यम 
साहस तथा उत्तमसाहस दण्ड दिया जाबे । यदि पांचवीं वार फिर अपदरण 
करें, तो प्राण दण्ड दिया जाबव ॥ १८ ॥ 


कशाधिष्टितस्थ कोशावच्छेद घातः ॥॥ १९ ॥ तद्यायृत्यका- 
राणामधेदण्डः ॥ २० ।| परिभाषणमविज्ञान ॥ २१॥ 
कोशाधिकारी पुरुष अथात्‌ कोशाध्वक्ष, याद सुरंग आद लगाकर कोश: 
का अपहरण करले, तो उस प्राणदण्ड दिया जावे ॥ १९॥ तथा उसके नाच काये 
करने वाल अन्य परिचारक पुरुषाको आधा दुण्ड दिय्रा ज्ञाब ॥ २० ॥ यदि उन 
लछोरगोंको इस बातका पता न छगा हो कि सु/गऊ द्वारा कोश «्यक्षने घन अप- 
हरण किया है, तो उतकरा दण्ड न दिप्रा जाय, किन्तु कवल नन्‍द्रा पूत्रक डपा- 
लग्भ वचनाक द्वारा उनको भतदना कोजाबे ॥ २१ ॥ 


चोराणामभिप्रधपण चित्रो घातः ॥ २२ ॥ तस्मादाप्रपुरु 
पार्धिष्ठतः सनिधाता निचयानलुतिप्ठत्‌ ।! २३ ॥ 


याद अन्य चार पुरुष इसप्रकार भीत फास्कर घन अपहरण करलें, तो 
उनका चित्रदध किया जाय; अथात, उन्हें कृष्टपू्वक प्राण दण्ड दिया ज्ञाय ॥२२॥ 
इसलिये सन्निव ता अथःत्‌ कोशाध्यक्षकों चाहिये, कि बढ़ आध्त [विश्वम्त ] 
पुरुषोंस युक्त हुआ २ ही, धनसंग्रह आदिका काय १२ ॥ २३ ॥ 


पाह्ममाभ्यतरं चाय॑ विद्यद्रपंशतादपि । 
यथा प्ृष्टो न सज्येत व्ययशेषं च दशयेत्‌ ॥| २४ ॥ 


इस्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अध्िकरण संनिधातानिचग्रकर्म पद्चमों उध्यायः: ॥ ५॥ 
आदितः षद्मावंशः ॥ २६ ॥ 

साञ्निधाताको चाहिये, कि वह बाह्य अथात्‌ जनपद हॉनेबाली ओर 
आशभ्यन्तर अथात नगरसे होनेवा््ली आयको अच्छी तरहस जाने । यहांतक 
जाने कि याद उससे सो वष पीछकी भी आय पूछी जावे, तो वह बिना किसी 
रुकावटके झट कहदे । ओर ठेष बचे हुए धनको कोशंम सदा दिखाता 
रहे ॥ २४ ॥ 

अध्यक्षप्रचार |हता4 आधेकरण॑म पांचवां अध्याय संमांप्त | 
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है अध्या० ] भध्यक्ष-प्रचार (११७ ) 


छठा अध्याय । 


२७४ प्रकरण । 


समाहत्ताका करसंग्रह काये । 


( देंशमें उत्पन्न होनेवाली सब तरहकी फसलंका अध्यक्ष समा- 
| हर्ता होता है | यही उनमेंस राजाके अंशकों ( राजकरको ) 
वसूल करता है । आजकल समाहर्त्तकों कलक्टर कहा जाता 
[ है ! इसोके कायाका निरूपण इस प्रफरणमे किया जायगा । 
(९ 
समाहत! दुग राष्ट्र खर्निं सेतु बने त्रज॑ वणिकपर्थ चावे- 
क्षत ॥ १॥ 
समाहत्ता, दुर्ग, राष्ट्र, खाल, सेतु, वन बज, तथा व्यापारीसागोंका 
निरीक्षण करे । अथांत इनके विपप्रभ उन्नति अवनतिकः अच्छी तरह विचार 
करे ॥ १ ॥ 
शुल्क दण्ड: पातव॑ नागरिका लक्षणाध्यक्षों मुद्राध्यक्षः 
सुरा सना सत्र तले घृ्त क्ारं "वर्णिकः पण्यसंस्था वेश्या यूत॑ 
वास्तुकं कारुशिल्पिगणों देवता ध्यक्षो द्रारब्राहिरिकादेय चदुगेम 
| २ || 
शुल्क (चुगी), दण्ड (प्रथम साहस आदि), पातव तराजू बांट आदिका 
टीक करना), नगराष्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष (ख़त तथा बर्गाचे आदिको सीमा, 
तापकर निश्चित करनेवाला अधिकारीपुरुष-पटवारी कानुगोह्द आदि), मुद्राध्यक्ष 
मद्याच्यक्ष, प्राणिवधाध्यक्ष, सूत्राष्यक्ष, तलविक्रयी, घृतविक्रयी, क्षारविक्रयी 
(गुड आदिका बचनेवाला) सावणिक (सुबणाधिकारी पुरुष), पण्यसंस्था 
(दूकान), वेइया, धुत, वास्तुक (गृह निर्माण करनेचाछे राज आदि), बढई, 
ल॒ुहार तथा सुनार आर पर्चकारी आदिका बारीक काम करनेवाले कारीगरोंका 
समूह, देवाऊयका निरीक्षक, नगर आदिके ट्वारपार्ल सथा नट नत्तक आदिसे 
आदेय धन 'दुग' कहाता है अधात चुगी आदि बाईंस उपायोंसे राजकरके 
रूपमें छिया हुआ घन “दर्ग' कहा गया है ॥ २ ॥ 
सीता भागो बालिः करो वाणिक नदीपालस्तरों नाव) पहने 
विधी ७ *. 
विवीत वतेनी रज्जूथाररज्जूश राष्ट्रम | ३ ॥ 
सीता (कृषि-खती), भाग (धान्य आदिका छठा हिस्सा), चले (डप- 
हार अथवा भिक्षा), कर (फल तथा वक्ष आदिके संम्बन्धमि राजदेय घन" 


( ११८ ) कौटलीय अधेैज्यारुत्र [ २ अधि० 


तर (नदी आदि पार हानेका टैक्स), नाव (नोकाध्यक्षके द्वारा लभ्य धन), पट्टन 
(कर्बोसे लभ्य धन), विवीत (चरागाहके द्वारा प्राप्तव्य धन), वत्तेनी (सड़कोंका 
टैक्स), रज्जू (विषय्पाल-भूमिनिरीक्षक पुरुषोंके द्वारा प्राप्तच्य घन), तथा 
चोररज्जू (चोरोंको पकइनेके लिये गांवसे प्राप्त हुआ धन), ये सब धनसंग्रह के 
द्वार यहां 'राष्ट्र' शब्द्से कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 


सुवणेरजतवजमणिसक्ताप्वालशड्डलोहलवण भूमिग्रस्तर रस धा- 
तवः खनिः ॥ ४ ॥ पृष्पफ व्वाटपण्डकेदार मूलव।पा; सेतु ॥५॥ 
पशुमृगद्रव्यह स्तिवनपरिग्रहो वनम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुव॒ण, चांदी, हीरा, मकत आदि मणि, मोती, मूंगा, शंख, लोहा, 
लछव॒ण, भूमि, पत्थर, तथा रसघानु, ये सब पदाथ खानस प्राप्त होनेके कारण 
'खनि' शब्दस कहे गपे है ॥ ४ ॥ फूल तथा फछाके बाग, केला सुपारी 
आदि, अज्ञोंके खत, अदरख तथा हलदी शादि वस्तुआके उत्पात्तिस्थान, हन 
सबका यहां 'सेतु' शब्द्स कथन किया गद्या है ॥ ७५॥ गवय आदि पशु, 
हरिण, द्वव्प लिम्न २ प्रकारकी लकड़ी आदि), तथा हाथियोंके जंगलही यहां 
धवन! शब्दस समझने चाहिये ॥ ६ ॥ 


गार्माहपमजाबिक खरोष्टमश्चाश्रतराश बज: ।। ७ ॥ खल- 
पथो वारिपथश्व वणिक्पथः || ८ ॥ इत्यायशरीरम ॥ ९ ॥ 


गाय, भंस, बकरी, भड़, गधा, ऊंट, घोड़े, खच्चर आदि 'बज' कहाते 
है ॥ ७ ॥ स्थरूमार्ग ओर जलमार्गकोही यहां 'वणिक्पथ' कहः गय्रा है ॥ ८॥ 
यही आयका शरीर हैं । अथात्‌ राजाकों ज्ञिन २ मार्गोस आय होसकती है, वे 
यहा हैँ । धनकी आमदनीके ये हैं स्थान हैं ॥ ९ ॥ 
मूले भागो व्याजी परिषः कलम रूपिकमत्ययश्रायम्ुख , ॥ १ ०॥ 
मूल (अन्न तथा फक आदिको बेचकर प्राप्त किया घन), भाग (अज्न 
आदिका छठा हिस्सा), व्याजी (व्यापास्योसे, तुला मान आदिके नन्‍्यून 
होनेपर, फिर न्‍्यून न हों इसलिये दुण्डरूपम लिया हुआ आमदनीका बीसवां 
हिस्सा, अथात्‌ प्रति सकड़ा पांच | देखो:--अधि. ३ अ०१७ सू. १७ ), परिघ 
(आतुरद्रव्य अथात्‌ जिस व्ब्यका कोई वारिस न हो), क्लप्त (नियत कर), 
रूपिक (नमकके व्यापारियोंस लिया हुआ नम्रकका आठवां हिस्सा), अत्यय 
(धमस्थीय कण्टकशोघन आदि अआधिकारियोके द्वारा अपराधियोंपर किये गये 
जुरमानेका धन), ये सब आयके स्थान, आयके मुख कहाते हैं। क्योंकि आम- 
दुनीके जितने द्वार बताये हैं, उन सबमेंसे यरेद्दी मुख्य हैं ॥ १० ॥ 


६ अधच्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (११९ ) 


# ९ | ( $ 
देवपितृ पूजादानाथ खस्तिवाचनमन्तः पुर महानस दृतग्रवतन 
कप + के छः ७ [मी #] 
कोष्ठागारमायुधागार पृण्यगृहं कृप्यग्ृहं कमोन्‍्तों विष्टि! पत्त्यश्व- 
रथद्विपपारिग्रहो गोमण्डलं पशुमगपक्षिव्यालवाटा। काष्रुवणवा- 
टाश्वेति व्ययशरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 

देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्तिवाचन (शान्ति तथा पृष्टि आदिके 
निमित्त पुरोहितकों दिया हुआ घन), अन्तःपुर, महानस, दूतका इधर उधर 
भेजना, कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यग्रृद, कुप्यग्ृह, कमानत (कृषि आदि 
इ्यापार), विष्टि (हठपूर्वक कराये हुए कार्यका व्यय), पदक, घोड़ा, रथ, हाथी 
इन चारें प्रकारकी सेनाओंका संग्रद, गाय, भेंस, बकरी आदिका ब्पय, जंगली 
पशु, हरिण, पक्षी तथा ब्याप्र आदि हिश्वक जानवरोकी रक्ष|्के स्थ.न, लकद़ी 
घास तथा बगीच आदि; ये सब व्ययका शरीर हैं । अथात्‌ इनके निमित्त घन 

व्यय करना पड़ता है । ये व्ययके स्थान हैं ॥ ११ ॥ 


राजवषे मासः पक्षा दिवसश्र व्यु्ट वर्षाहेमन्तग्रीष्माणां 
ततीयसप्तमा दिवसोनाः पशथ्षाः शेषा: पूणों: प्रथगाधिमासक इति 
काल+ ॥ १२ ॥। 


राजाके राज्याभिषेक समयसे लगाकरव्षे मास पक्ष ओर दिन, इन चार 
चीजे के व्युष्ट कहा जाता है। इसका तात्पय यद्दी है, कि उस राजाके समयमें 
जो भी कार्य हों, उनके लेखन आदिम, इन चारोंका निर्देश किया जावे; जसे 
अम्ुक राजवर्षके अमुक माप्त अमुक पक्ष आर अमुक दिनसे उस पुरुषने इतना 
घन तथा अन्य कोई पदाथ दिया इत्यादि। राजवर्षके तीन विभाग किये जायें, 
वर्षों, देमन्त ( जाड़ा ), ओष्म ( गरमी। ये तीनों ऋतु कहे जाते हैं ); इस प्रत्ये& 
विभागमें आठ पक्ष होंगे, (वर्षा आदि एक एक क्तु चार चार महीने 
का होता है, एक महीनेमें दो पक्ष >शुक्ठ ओर कृष्ण; चार मासकी 
एक ऋतुम आठ पक्ष हुए , उनमेंस प्रत्यक ऋतुके तीसरे तथा सातवें 
पक्षम एक एक दिन कम माना जाये (एक पक्ष पन्‍्द्रह दिनका होता हे, 
तीसरा तथा सातवां पक्ष चांद रदिन काही माना जावे ), बाकी प्रत्येक ऋतुक 
छहों पक्ष पूरे ( पन्द्रह २ दिनके ) माने जावें। आर इससे पृथक एक अधि- 
मास ( आधेकमास>मलमास ) माना जावे ( सारमासक आतारक्त जबाक भ 
हीनाकी गणना चन्द्रमाकी गतिके अनुसार कीजाती ह, तो ५रत्येक मासमें प्राय 
दा एक दिनका न्यूनता हाता चला जाता है, चान्द्र गणनाक अनुसार हुई २ 
हूस ल्यूनताको पूरा क्रनेके लिग्रे लगभग प्रत्यक ढाई वर्षके बाद, बारह महांने 


(१५० ) कोटलीय अर्थशास्त्र [२ घथि० 


के अतिरिक्त एक तेरहवां महीना ओर बडा दिया जाता है, इसीका नाम अधि- 

मासया मलूमास होता है )। साधारण तथा राजकी व्यवद्ाारोंके लिये यद्दी काल 
समझना चाहये ॥ १२ ॥ 

8 हो ० “2 गी [के ३ 

करणीय [सद्ध शपमायव्ययों नोवी च ॥ १३ ॥ सखान 


(ऑक 


प्रचारः शरीरावस्थापन भादानं॑ सेसमुदयपिण्ड: सेजातमेतत्कर- 
णीयम्‌ ॥ १४ ॥ 


समाहत्तकको उचित है, कि वह करणीय, सिद्ध, शेष,आय, व्यय, तथा 
नीवीकी टीक २ व्यवस्था करे ॥१३॥ करणीय छः प्रकारका होता है,:---प्स्थान 
( अमुक आमसे इतना धन लेना चाहिये, ऐसा निरणेय ), एचार ( देश अथात्‌ 
प्थक २ देशके अवान्तर विभागं:का ज्ञान ), शरारावस्थापन ( जनपद आर न- 
गरोंकी इतनों आय है, दस प्रकार आयके शरीरका निश्चय ), आदान ( अन्न तथा 
दिरण्य आदिका ठीक समय पर लेलना ), सररेसमुदयापण्ड ( प्रत्येक ग्राम तथा 
प्रत्यूक नगरमें उत्पन्न हुए धान्य आदिका एकत्रित करना तथा उश्क्री जानकारी 
रखना ), सञ्ञात ( प्रत्यक उपायसे प्राप्त किय्रे हुए धनके प।र॑माणका ज्ञान रखना 
ये छः करणोीय हैं। समाहत्ताके अवश्य करने योग्य कार्य होनेके कारण ये 'कर- 
णीय' शब्दसे कहे गये हैं ॥ १४ ॥ 

कोशार्पितं राजहारः पुरव्ययश्र प्रविष्ट परमसंवत्सरानुबृत्त 
शासनमुक्त मुखान्ञप चापातनीयमेतत्सिद्ूमू ॥ १५ ॥ 

सिद्ध भी छः प्रकारका होता है, कोशार्पित ( खज़ानेमें जमा कर दिया 
हुआ ), राजहार ( राजाने अपने निजी कार्यके जिये समाहत्तासे लिया हुआ ), 
ओर पुरच्पय ( नगाके शाला निर्माण आदि कार्यों खच हुआ २ ), यह तांनों 
प्रकारका धन 'प्रविष्ट' शब्दस कहा जाता ह | परमसंवत्सरानुत्रत्त ( पिछले साल 
का बचा हुआ घन, जो कि अभी अविष्ट नहीं हुआ, अथांत्‌ न खजानेंमें जमा 
किया गया हं, न राज़ाने अपने कार्य के छिप्रे लिया है, ओर न नगरके कार्योर्म 
व्यय हुआ है ', शासनमुक्त ( जिस धनके सम्वन्धर्म राजाने अभी तक अपनी 
कोई लिखित आज्ञा नहीं दी ), ओर मुखाक्षप्त (जिस धनके सम्बन्धमें 
राजाने माखिक आज्ञा देदी हे ) यह तान प्रकारका धन आपातर्नाय कहा 
जाता है | इस तरह तीन प्रकारका प्रविष्ट और तीन प्रकारका आपातनीय 
मिलकर कुछ छः प्रकारका 'सिद्ध' कहा जाता हूं ॥ १९ ॥ 


सिद्धिअकप्ेयोगः दण्डशेषमाहरणीय बलात्क्ृतप्रतिस्तब्धप- 
वयूष्ट च प्रशोध्यमतच्छेषमसारमत्पसार॑ च-॥ १६ ॥ 


६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १२१ ) 


छः प्रकारका ही शेष होता है,ः--स्रिद्धप्रकमंयोग ( धान्य आदिके 
मिलजानेपर उन्हें अपने अधीन न करनेके लिये प्रव्रात्ति करना ) तथा दण्ड 
शेष ( सनाके उपयोगसे बचाहआ धन ) सुखपूवक लियेजासकनेके कारण हन 
दोनांका नाम 'आहरणाोय' है । राजाके प्रिय पुरुषेने बलपुवक अपनी इच्छा- 
नुसार न दिया हुआ घन ( तास्‍पय यह है किजो पुरुष राजाके मुंह छगे 
हुए होते हैं, वे यह सोचकर कि समाहता हमारा क्या करसकता है ? जान 
बूझकर राजदेय धन समाहत्ताको नहीं देते | ऐसा उन लोगोंसे प्राप्त न हुआ २ 
घन ), आर अवसृष्ट अर्थात्‌ नगरके मुखिया लोगोंने अपनी इच्छानुसार न 
दिया हुआ धन 'प्रशोष्य' नामसे कहाजाता ह। क्योंकि इन दोनों प्रकारके 
धरनोंको वसूछ करना समाहरत्ताके लिये बड़ा यत्रसाध्य काम है, इसलिये 
इनका नाम प्रशाध्य रक्खा गया है । इस प्रकार दो तरहका “आहरणीय' दो 
तरहका 'अशोध्य' मिलकर चार तरहका आर असार ( निष्फल व्यय हुआ २ 
धन ) तथा अल्पसार ( बहुत व्यय करकेभी जिसका फल थोड़ाही मिलाहो ) 
ये सब मिलाकर छः प्रकारका शेष होता है ॥ १६॥ 


वतेमानः पयुषितों उन्यजातश्रायः ॥ १७ ॥ दिवसानुबृत्तो 
वतमानः ॥ १८ ॥ परमसांवत्सरिकः परप्रचारसंक्रान्तो वा पयु- 
षितः ॥ १९ ॥ 


आय तोन प्रकारका होता है,:--वत्तमान पर्युषित और अन्यजात 
॥ १७ ॥ जो आय प्रतिदिन हों, अथात्‌ दैनिक आय, वर्तमान आय कहाता 
है ॥ १८ ॥ पिछले वर्षका जो धन उस समय वसूल न हुआ हो, उसका अब 
वसूल होना; पहिले अध्यक्षके समयमें हिसाब आदिकी गड़बडीसे न मालूम 
हुए २ धनका मालूम होजाना; अथवा शज्रुके देशले आया हुआ घन; यह 
'पयुपित' आय कहाता है ॥ १९॥ 


नष्टप्रस्वृतपायुक्तदण्ड; पाश्व पारिहीणिकमापायानेक डमर- 
गतकस्वमपृत्रक॑ निधिश्रान्यजातः ॥ २० ॥ 


भूले हुए धनका फिर याद आज़ाना, अपराधी पुरुषोंसे दण्डरूपमें लिया 
हुआ, करसे आतिरेक्त किन्हीं वक्र उपायोसे अथवा अपने प्रभुत्तके कारण प्राप्त 
किया हुआ धन, चोपायोंसे सस्य आदिके नष्ट किये जानेपर उसके दण्डरूपमें 
प्राप हुआ २ धन, भेटके रूपमें प्राप्त हुआ घन, शत्रुसे कलह होनेपर उस झगड़े में 
शत्रुकी सेनासे अपहरण किया हुआ घन तथा जिस धनका कोई दायभागी न हो 
हूस तरदका प्राप्त हुआ २ ध्रन 'भ्रन्य ज़ात' आश्रके नाससे कट्टा जाता है ॥२०॥ 


( १२२) कौटलीय अधैज्ञास्त्र [ २ अधि० 


विक्षपव्याधितान्तरारम्भशेषश्र व्ययग्रत्यायः |॥२१॥ बिक्रये 
पण्यानामधेवृद्धिरुपजा मानोनन्‍्मानाविशेषों व्याजी ऋयसंघर्ष वा 
वृद्धिरित्याय/! | २२ ॥ 


बा छ््‌ कक 


ये जाने वाले धनमेंसे 


२३ | कक 


किसी कायपर लगाई हुई सेनाके || ये्‌ व्यय 
बचा हुआ धन, आषधालय आदिके व्ययके लिये निश्चित किये हुए धघनमेंसे 


डे 
0 हि ञ्‌ छह छ. 


बचा हुआ घन, तथा दुगे या महऊूके लिये खच किये जाने वःछे धनमेंस बचा 


कि 


कप [कप 


हुआ धन; यह ' व्ययप्रत्याय कहाता है | यह भी एक प्रकारकी आय है ॥२१॥ 
आयके ओर भी पांच प्रकार हैं:---विक्रम समयमें वस्तुओंकी कीसत बढ़- 
जाना, उपजा (प्रतिषिद्ध वस्तुओंके बचनेसे प्राप्त हुआ घन ), बाट आदिके 
न्‍्यूनाघिक करनेसे अधिक प्राप्त हुआ २ धन, व्याजी ( देखो-इसी अध्यायका 
१० वां सूत्र ) आर किसी वस्तुके बेचनेके समय खरीदाराकी परस्पर स्पधासे 
जो मूल्य बढ़कर मिल जावे । इस प्रकार यह. तक आयका निरूपण किया 
गया ॥ २२ ॥ 


नित्यो नित्योत्पादिकों लाभों लाभोत्पादिक इति व्यय: 
॥॥ २३ ॥ दिवसानुव्ृत्तो नित्य; ॥ २४ ॥ पश्चमाससंवत्सरला मो 
लाभ; ॥ २५ ॥ तयारुत्यज्ञों नित्योत्पादिकों लाभोत्पादिक इति 
॥२६॥ व्ययसंजातादायव्यविश्वुद्धा नीबी प्राप्ता चानुइृत्ता चति 
!! २७॥ 


अब व्ययका निरूपण करते हैं, व्यय चार प्रकारका होता हैः--नित्य, 
नित्योत्पादिक, लाभ, लाभोत्पादिक ॥ २३ ॥ जो व्यय प्रतिदिन नियम प््‌ववेक 
होता हो, उसे नित्य कहते हं ॥ २४ ॥ पाक्षिक, मासिक तथा वार्षिक छाभके 
लिये जो घन व्यय किया जाता है, उस व्ययकों 'छाभ'” कद्दते हैं ॥ २७० ॥ 
निस्यव्यय ओर छाभव्ययके साथ जो ओर अधिक व्यय ( व्ययके लिये निय- 
मित निर्णीत धनसे ओर आधिक घन, व्यय ) होजावे, तो उसे यथासंख्य 
नित्योत्पादिक ओर लाभोत्पादिेक कहा जाता है ॥ २६ ॥ सब तरहके व्ययसे 
बचा हुआ, आय ओर व्ययकी अच्छीतरह गणना करके ठीक २ निश्चित हुआ 
धन 'नीवी ! कद्दाता है। यह दो प्रकारका होता हैः--प्राप्त (जो खजानेमें जमा 
कर दिया गया हो ) ओर अनुवृत्त ( जो खजानेम ज़मा किये जानेके लिये तेयार 
रक्खा हो) ॥ २७ ॥| 


७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार॑ (१२३ ) 


एवं कुयात्समुदय वाद्धें चायरय दशेयेत । 

हासं व्ययस्थ च प्राज्ञः साधयेच विपयेयम्‌।॥| २८ ॥। 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अघिकरण समाहतृंसमुदयप्रस्थापन षष्ठो 5घ्यायः ॥ ६ ॥ 

आदित्तः सप्तविंश: ॥ २७ ॥ 
बुद्धिमान समाहत्ताकों चाहिय, कि वह इसीप्रकार राजधनका संग्रह 
करे । आर आयकी वृद्धि तथा व्ययका हास, हिसाब आदि ठीक करके दिखाता 
रहे । तात्पय यह है कि वह इसप्रकारका यत्न कर, जिससे आय बराबर बढती 
जावे आर व्यय यथाशक्‍्य कम होजाय । यदि किसी अवस्थामें व्यय अधिक 
कर के भी भविष्यमे विशेष आयक्री सम्भावना हों, तो इस तरहसे भी आयकी 
सिद्धि करे ॥ २८ ॥ 
अध्यप्लप्रचार द्वितीय अधिकरणम छठा अध्याय समाप्त | 


नीच 
“ >> +”५४८८-.....+- 


सातवा अध्याय ! 


>> प्रकरण | 
अक्षपटलमें गाणानेक्याधिकार । 


राजकीय धनके आय व्ययका लेखा जिस म्थानभ बठकर किया 
जावे, उसे 'अक्षपटल ” कहते हैं! गाणनिक (गणना करने वाले 
कर्क आदि ) जो कार्य करते हैं, उसका नाम गाणनिक्य है, उसका 
अधिकार अरथथात निरूपण इस प्रकरणभ किया जायगा। 


ल >भीात- 44७० १ पा आन-आ आिकनओं.. कल्मनी, श सन तब, बूछ. र७ ००५०. 
| 


अक्षपटलम ध्यक्षः प्राइम्मुखमुद इसुख॑ वा विभक्तापखान नि- 
घन्धपुस्तकस्थान कारयेत्‌ || १ ॥ 
अध्यक्ष (आय व्ययका प्रधान निरोक्षक अधिकारी पुरुष ), अक्षपटल 
(आय व्ययके प्रधान कायोलय ) का निर्माण करावे | डसका दरवाज़ा पूरबया 
उत्तरक्ी ओरका होना चाहिये; प्रत्येक छोटे बड़ लेखकों (क्ुकों ) के लिये प्रथक्‌ 
प्थक्‌ स्थान होने चाहियें; आय व्ययके रजिस्टरोंके रखनेका, उसमें नियमित 
तथा सुरक्षित प्रबन्ध होना चाहिये ॥ १ ॥ 
तत्राभकरणानां संस्थ!ग्रचारसंजाताग्र॑ कमोन्‍्तानां द्रव्यप्र- 
योगे वृद्धिक्षयव्ययप्रयामव्याजीयोगणानवेतनविष्टिप्रमाणं॑ रत्न 
सारफर्गुकुप्यानामपेप्रतिण क प्रति पा न मानो न्मानावमान भाण्डं 


(१३४ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधि० 


देशग्रामजातिकुलसड्डातनां धमेव्यवहारचरित्रसंस्थानं राजोपजी- 
विना प्रग्रहप्रदेशभोगपारिहारभक्तवेतनलाभं राज्ञश्र पत्नीपृत्राणां 
रलभूभिलाभ॑ निर्देशोत्यातिकप्रतीकारलामं मित्रामित्राणां च सं- 
धिविक्रमप्रदानादानि निबन्धपुस्तकर्थ कारयेत्‌ | २ ॥ 


उस अक्षपटलमें क्या २ काये होने चाहियें; यह बताते हैंः--द्रब्योंके 
उत्पत्ति स्थानोंकी नामनिर्देशपूवक संख्या, जनपद तथा वहांकी हरतरहकी 
उपजको रजिस्टरोंमें छिखा जावे, अर्थात्‌ अमुक जनपदमें इतने २ स्थानोंसे 
हतना २ धन प्राप्त हुआ | खान तथा हरप्रकारके कारख/नोंके आय व्ययके 
सम्बन्धमें वृद्धि (ब्याज ), अक्ष ( पुरुषोंका नियुक्त करना ), व्यय ( घान्‍्य हिर- 
ण्य आदिकों कार्येमे लगाना ), प्रयाम (तयार हुआ २ अज्ञ आदिका समूह ), 
व्याजी ( देखो;--अधि० २, अध्या० ६, सूत्र १० ), योग ( अच्छे ओर बुरे द्रव्य की 
मिलावट ), स्थान (ग्राम आदि ), वेतन, विष्टि (बंगार ) आदि सब काय(का 
उछेख रजिस्टरमें किया जाय । रत्न सार फल्गु ओर कुप्य पदार्थोंके मूल्य, 
प्रत्येक वस्तुका गुण, तोल, लम्बाई चोड़ाई, ऊंचाई तथा असली मूलघनका 
उछख रजिस्टराम किया जाबे | देश ग्राम जाति कुल तथा सभा सोसाईटियों- 
के धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा विशेष परिस्थितियोंका भी उल्लेख किया जावे । 
राजोपजीवी पुरुषाके प्रग्नह (पूजा, मनत्री पुरोहित आदिके प्रति किया हुआ 
विशेष सत्कार ), निवासस्थान, भोग ( भेंट आदि ), परिहार (कर आदिका न 
केना ), भक्त ; उनके घोड़े हाथी आदिका खच्चे देना", तथा वेतन आदिका 
भी उलेख किया जावे | महारानी तथा राजपुत्रोंके रल आर भूमि आदिकी 
प्राप्तिका भी उछेख किया जावे | राजा, महारानी, ओर राजपुत्राको नित्य दिये 
जाने वाले धनसे अतिरिक्त दिया हुआ धन, विशेष उत्सव आदिसे प्राप्त हुआ 
घन, तथा रोगोंकों शान्त करनेके लिये जनतासे प्राप्त हुआ धन, इनको भी 
रजिस्टरमें लिख लिया जावे । मित्र तथा शज्रुओंके सन्धि विग्रट ओर उनको 
दिये हुए तथा उनसे लिये हुए घन आदिका भी पुस्तकोंमें उछिख कर लिया 
जावे । ये ही सब कार्य हैं, जो कि अक्षपटल अथोत्‌ राजकीय कार्यालयोंमें होने 


चाहिये ॥ २ ॥ 

ततः सवाधिकरणानां करणीय सिद्ध शेषमायव्ययो नीवी- 
प्ुपथ्ानं प्रचारचरित्रसंथाने च निबन्धेन प्रयच्छेत ॥ ३॥ 
उत्तममध्यमाषरेषु च फमेसु तज्जातिकमध्यक्ष॑ कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


७ अध्या० अंध्यक्ष॑-प्रचार (१२५) 


तदनन्तर सब अधिकरणों (उत्पत्तिस्थानों या कार्यस्थानों ) के करणीय, 
सिद्ध, शेष, आय, दप्रय, नावी (देखो:--पिछका छठ! अध्याय), उपस्थान 
(कार्यकर्ताओंकी उपस्थिति); प्रचार, चरिन्न तथा संस्थान आदि सबको लिखकर 
राजाको दे देवे ॥ ३ ॥ उत्तम, मध्यम तथा नीच कार्योपर उनके अनुकूछद्दी 
अध्यक्ष नियत किये जांच ॥ ४ ॥ 
साम्रुदायिक्रेष्ववक्ल्प्तिक य्नपहत्य न राजानुतप्येत ॥५॥ 
एकही कार्येको करनेवाले बहुतसे कर्मचारियोमेंस उसहीको अध्यक्ष 
बनाया जावे, जोकि काये करनेस सबसे निपुण हो, यदि कई कर्मचारी 
समानही निपुण हों, तो उनमें जो गुणी हो, तथा समान गुणियोमं भी जो यश- 
स्त्री हो ( यह 'अवक्दप्तिझ' दाब्दका भाव है ) इनमेंसे मी ऐसे पुरुषको 
अध्प्रक्ष बनाया जाय, जिपको कि अपराब होतेपर दण्ड देनेके पश्चात्‌ राजाको 
अनुताप या पश्च ताप न हो, इसका तात्पत्र यह है कि राजा ऐसे अध्यक्ष 
परपर बाह्मणों अथवा अपने निकट सम्बन्विपोकोी नियुक्त न करे, क्योंकि 
किसी अपराधमें इनको दण्ड देनेपर राजाक्ों दुःखही होता है ॥ ५॥ 
5 / था 6 कि ( 
सहग्राहेणः प्रातभुवः कमापजावनः पुत्रा श्रातरा भायो 
| शशि (कक €“+ $ 
दाहतरा भृत्याथरास्य कमेच्छेद वहयु। ॥ ९ ॥ त्रिशत चतुःपश्चा- 
शद्याहोरात्राणां कमेसेवत्सरः ॥ ७ ॥ 
यदि कोई अध्यक्ष अपदरण किये हुए राजकीय घनको फिर न देसके, 
तो वह घन उसके साथी ( जिन्होंने अपहत घनर्भ हिस्सा लिया हो ), प्रातिभू 
(जामिन), गणक (कर्मेपजीवी-अध्यक्ष | नीचे कार्य करनेबरारे अन्य कमचारी), 
उसके (अध्यक्षके) पुत्र, भाई, खत्री, लड़की, अथवा नोकर लोग देवें (पहिलेके न 
होनेपर ही दूसरे देवें। यदि उस धन राशिको एक पूरा न कर सके, तो उसी कमसे 
ओर दूसरे करें) ॥ ६ ॥ तीनसो चोवत (३५७०७) दिनरातका एक कर्मसंवत्सर 
समझना चाहिये। (प्रत्येक ऋतु एक २ दिन कम होते जानेसे यह समय 
समझना चाहिये) ॥ ७॥ 
तमाषाठीपयेवसानमूनं पूणे वा दद्यात्‌ ॥८॥ करणाधिष्ठित- 
८ $६. 
माधमासक कुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
उस संवत्सरको आपाढ़ मासकी पुणेमासी तक समाप्त हुआ समझे । 
यदि कोई अध्यक्ष आदि बीच में ही काये पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे 
उतने दिनको काटकर वेतन दे दिया जावे जिसने पूरा काम किया हो, उदें 
पूरा वेतन दे दिया जावे ॥ ८ ॥ परतिमासमें किले पुरुषते क्रितना काम डिया 


( १५६) कौटलीय अधशास्त्र [ २ अधि० 


है, इस बातका पता उपस्थिति गणक ( हाजिरीका क्लकं, अथोत्‌ सब कमे- 
चारियोंकी उपस्थिति का लेखक ) से लेना चाहिये ॥ ९॥ 

अपसपाधिष्ठितं च प्रचार॑ प्रचारचरित्रसंथ्थानान्यनुपलभ- 
मानो हि प्रकृतः सम्ुदयमज्ञानेन परिहापयति || १० ॥ 

अध्यक्षको चाहिये कि वह सम्पूण जनपदके कार्यालयोंकी व्यवस्थाका 

जान गुप्तचरोंक द्वारा प्राप्त करता रहे । क्योंकि देशके समाचार ओर उसकी 
पूर्व स्थिति को गुप्तवरोंके द्वारा न जानता हुआ अध्यक्ष, अपनी अज्ञानतासे 
घनोका उत्पत्तिमें रुकावट डालने वाला हों जाता है, अथात्‌ उसकी अनवधा- 
नतासे- कर्मचारियोंमें इस प्रकारके दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कि जिससे आम- 
दनी में रुकावट पइजाती है ॥ १० ॥ 


उत्थानक्कशासहत्वादालसन शब्दादिष्विन्द्रियाथंप॒ प्रमादन 
संक्रोशाधमानथेभीरुभेयेन कायाथथंष्वउग्रहवाद्वि! कामेन हिंसा- 
बुद्धि! कोपेन विद्याद्रव्यवल्॒भाषाश्रयादपेण तुलामानतकेगणिका- 
न्तरोपधानाह्लाभेन ॥ ११ ॥ 


अथोत्पत्तिमं बाधा हालने वाले निम्नछिखत आठ दोष हें,:--पबसे 
पहिला अज्ञान ( जो पिछले सूत्रत बताया जा चुका ह ), आलस्प्र, प्रमाद, 
काम, क्रोध, दपे ओर लो; परिप्रमके दुःखकों न सहन करनेके कारण आ- 
लस्यके हारा, गाना बनाना तथा स्त्रिया में आसक्तिके कारण प्रमादके द्वारा, 
निन्दा अधमके तथा अनथके कारण भयसे, क्रिसी कायार्थ। पर अनुग्नह करने 
के कारण कामके द्वारा, इसी तरह किसी पर ऋरता करनेके कारण क्राधके 
द्वारा, विद्या धन तथा राजा आदि का प्रिय होनेके कारण दपसे, तुला मान 
तकेना तथा हिसावम गड़बड़ कर छलूके करण लोभ के द्वारा, कमचारी गण 
आमदनी मे रुकावट डाल देते ह॑ं 0 ११ 0७ 


तेषामा नुपृच्यो यावानथोपषघातस्तावानंकोत्तरो दण्ड इति 
मानवाः ॥ १२॥ 


ऐसे पुरुषाको दण्ड दिया जावे, जो किसी श्रकार »ती राजकीय घनका 
नाश करते हैं । मनु आचार्यके अनुयायियों का कथन है, कि जो कर्मचारी 
जितना अपराध ( धन अपहरण आदि ) करे, उस्चको इन अज्ञान आदि दोषों 
के क्रमकें अनुसार एक २ गुना आधिक दण्ड दिया जावे। अथात्‌ यदि अज्ञान 
से हानि हुईं हो, तो हानि के बराबर द्वी ढस दण्ड दिया जाय, आलूस्यके 


७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १२७ ) 


कारण होने पर हानिसे दुगना, प्रमादके कारण होने पर तिगुना, इसी तरद्द आगे 
भी समझ लेना चाहिय ॥ १२ ॥ 


सवेत्राष्टमुण इति पाराशराः ॥ १३ ॥ दशगुण इति बाह- 
स्पत्या! ॥ १४ ॥ विंशतिगुण इत्योशनसा। ॥ १५ ॥ यथाप- 
राधामिति कोटल्य! ॥ १६॥ 


परन्तु पराशर आचायेके अनुयायी कहने हैं, कि सब ही अपराधोंमें 
समानता होनेके कारण, सबको ही अठपुना दण्ड देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
दस्पति के अनुधायी आचायोंका सिद्दान्त है, कि सचको ही दसगुना दण्ड 
दिया जावे ॥ १) ॥ झुझाचार्य हे शिप्य कहते हैं, के सब फ् बीसपुना दण्ड 
मिलना चाहिये ॥ १४ ॥ परन्तु आचाये काटड्यका अपना मत हैं, कि जो 
जितना अपराध करे, उसका उसके अपराधके अनुतार ही दण्ड दिया जाना 
चाहिये ॥ १६ ॥ द 


गाणनिक्यान्यपादीमागच्छेयु; ॥१७॥ आगतानां समुद्र - 


पुस्तभाण्डनीवीकानामेकत्र संभाषावरोध कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

ग्रेट २ सब कार्यालयोंकि अध्यक्ष, अपना हिसाब दिखानेके लिये, 
प्रतिवर्ष आपाढ़के महीनेमें प्रधान कार्योलप में आये ॥ १७ ॥ आये हुए उन 
लोगांका, उस समप्र तक पररप्र भाषण न होने दे, जब तक कि उनके पास 
राजकीय मोहर लगे हुए राजिस्टर तथा व्पयस बचा हुआ शेष घन विद्यमान 
रहे । ( अथोत्‌ जब उनका हिपाब जांच छिपा जाप, और बाकी रकभ्न लेली 


जाय तबही वे लोग आपस में मिल सकें ॥ १८ ॥ 
आयव्ययनीवीनामग्राणे श्रुत्वा नोबोमवहारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
यज्चाग्रादायस्यान्तरवर्ण नीव्या वर्धेत व्ययस्थ वा यत्पारहापये- 
द्‌ प्र ८ कि 
त्तदष्टगुणमध्यक्षं दापयेत्‌ ॥ २० 0 
आय व्यय तथा शेष परिमणको सुन कर, जो कुछ उनके पास शेष हो 
वह ले लिया जावे ॥१७॥ अध्यक्षने आय घनका जितना पारिमाण बताया है, यदि 
रजिस्टरम उससे अधिक निकले, ओर इसी तरह जितना ब्ययका पारमाण बताया 
है, रजिस्टरमें उसस कम निकले, तो वह आयकी अधिक और व्यत्रकी जितनी 
रकम कम बतलाई हो, उसका आठगुना उस अध्यक्ष पर जुमाना किया 
जावे ॥ २० ॥ 


विपयंय तमव ग्रांते खात्‌ | २१ ॥ यथाकालमनागताना- 
मपुस्तनावकानां वा देयदशबन्धा दण्ड ॥ २२ 0 


( १२८ ) कौटलीय अथश्यास्त्र [ २ अधि० 


यदि इस बातका निइचय हो जाय, कि जितनी आमदनी हुई हे, 
उससे कुछ अधिक रकम रजिस्टरमें लिखी गई है, अथवा वस्तुतः जितना व्यय 
हुआ है, उससे कम ही रजिस्टरमें दर किया गया है, तो इस कारणसे शेषमें 
जितना अन्तर पढ़े, डसके सम्बन्धमें अध्यक्षकों दण्ड न दिया जाय। प्रत्युत 
जो आय व्ययकी न्यूनाधिकता हुई है, वह उसीकी समझा जावे । अथोत्‌ व्यय 
में जो कम लिखा गया है, वह धन अध्यक्षको देदिया जावे ॥ २१॥ जो 
अध्पक्ष, निर्दिष्ट समयमें, अथवा अपने रजिस्टर ओर शेष धनकों लेकर हिसाब 
दिखानेके लिये उपस्थित न होवे, तो उसको जितना देना हो, उससे दुसगुना 
जुरमाना उसपर किया जाय ॥ २२ ॥ 


कार्मिके चोपखिते कार्राणकस्याग्रतिबधतः पूषे! साहसदण्डः 
॥ २३ ॥ विपयेये कार्मकेय द्विगुणः ॥ २४ ॥ प्रचारसमं महा- 
मात्राः समआः श्रावयेयुरविषममात्राः ॥ २५ ॥ प्ृथस्भूतो मि- 
थ्यावादी चषामुत्तमदण्ड दद्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


हिसाब देखनेक ;लिये, प्रधान अध्यक्षेके ठीक समय पर उपस्थित हो 
जाने पर, जो अध्प्रक्ष अपना हिसाब न दिखावे, तो उस्ते प्रथम साहस दण्ड 
दिया जाबे ॥ २३ ॥ यदि प्रधान अध्यक्ष, ठीक समय पर आकर हिसाब न 
देखे, तो उसे दुगना प्रथम साहसे दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ राजाके प्रधान 
कमचारी महामात्र आदि, आय व्यय तथा नीवी सम्बन्धी अथवा परस्परकी 
सम्पूण अनुकूल प्रवृ/त्तयोका, जनपदके साथ २ ( अथोत्‌ जनपद निवासी 
पुरुष की भी अपनी समभातें मिलाकर उनके साथ २ ) अच्छी तरह समझावें । 
'॥ २५ ॥ जो इनमें € महामात्रोंत्ते ) से प्रतिकूश अथवा मिथ्या बोले, उसे 
उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ २६ ॥ 


अकृताहारूपहर॑ मासमाकाइशक्षेत | २७ ॥ मासादूध्व मा- 
/्‌ छ 9 । । 

सद्िशतात्तर दण्ड दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ अस्पशेषनीबिक पश्चरात्र- 
माकाडक्षेत्र ततः परम ।। २९ ॥ 

द्रव्य एकत्रित करनेका जो नियत समय हे, यदि संग्रहकर्ता उस 
समय तक न करे, तो एक महीना ओर भी उसकी प्रतीक्ष। करे, अथात्‌ एक 
महीनेका अवसः, संग्रह करनेके लिये ओर दिया जाय ॥ २७॥ यदि फिर 
भी वह द्रव्य संग्रह करके न देवे, तों उसपर प्रतिमासके दिसाबसे दोसो 
मुद्रा जुरमाना किया ज़ाबे ॥ २८ ॥ जिस अध्यक्षके पास राजदेय धन थोड़ा 


७ अध्या० | अध्यक्ष-प्रच।र ( १२९, ) 


ही शेष ₹ह गया हो, उसकी केवल पांच दिन तक प्रतीक्षा करे । तदनन्तर उसे 
भी दण्डनीय समझा जावे ॥ २९ ॥ 

कोशपूवेमहोरूपहर॑ धमेव्यवहारचरित्रसेथानसंकलननिषेते- 
नानुमानचारप्रयोगेरवेक्षेत ॥ ३० | 

कोशधनके साथ २ रजिस्टर आदि लाने वाले अध्यक्षकों निम्नलिखित 

आठ बातोंस परीक्षा किया जावे, प्रथम घमं, अथात्‌ यह देखा जाबे कि यह 
वस्तुतः ही ऐसा घमास्मा ह,या दस्भी है; उसके व्यवहारकों देखाजाब ;आचार विचा- 
रको देखा जावे, उसकी पहिली स्थितिको देखा जावे; उसके हिसाब तथा किये हुए 
कायोंको देखा जावे, उसके एक कार्यको देखकर दूसरेका अनुमान किया जावे, 
आर गुप्तचरोंके द्वारा भी उसका परीक्षण किया जावे ॥ ३० ॥ 


दिवसपश्चरात्रपक्षमासचातुमाससंवत्सरंथ .प्रतिसमानयेत्‌ 
॥ २११ ॥ 
दिन, पांच दिन, पक्ष ( पन्द्रह दिन ), महीना, चार महीना और 
साल, इस प्रकार विभाग करके आय व्यय तथा नीवी का लेखा करे तास्पये 
यह हः--जब वर्ष प्रारम्भ हो, एक २ दिन की अलहदा २ आय आदि जोड़ता 
रहे, जब पांच दिन हो जांय तो उसे इकट॒ठा जोड़कर रक्‍्खे, इसी तरह पांच 
पांच दिन तक के अज्को इकटठा जोड़कर रखता रहे, जब पन्द्रह दिन हो 
जाय, तो उन पांच २ दिनके तीन अड्डोंको फिर इकट्ठा जोड़ ले, इसी तरह 
मही नेके बाद दो पक्षके दो अक्लाक्ो, चार मर्ह/नके बाद एक २ महीनेके चारों 
अ्झ्ौकी, आर सालके बाद चार'२ महीनेके तीन अज्लोंकों आपसमें जोड़कर 
इकटटठा कर छवे । इस प्रकार सब हिसाय साफ रखे ॥ ३१ ॥ 
व्यु्दे शकालमुख त्पत्त्यनुवृत्तिप्रमाणदायकदापकनिबन्धक - 
प्रातिग्राहकेश्वाय समानयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
आयके लिखनेके साथ २ इन बातोंको रजिस्टरमें ओर दर्ज करेः--- 
युष्ट ( राजाका वर्ष, मास, पक्ष और दिन, देखो अधि० २, अध्याय ६, सूत्र 
१२ ), देश, काल, मुख ( आयमुख ओर आयहशरीर ), उत्पात्ति ( आय 
आदिसे उत्पन्न हुई वृद्धि ), अनुब्मत्ति ( एक स्थानसे दूसरे स्थानमें लेजाना ), 
प्रमाण, कर देनवालका नाम, दिलानबाले आधिकारीका नाम, लेखक ओर 
छेनवालका नाम | इन बातोंके लिखनेके साथ २ ही आयका लेखा करे ॥३२॥ 


व्यु्टदेशकालमुखलाभकारणदे ययागपरिमाणाज्नापकोद्धारक- 
निधातकप्रतिग्राहकेय व्यये समानयेत्‌ || ३े३ || 


( १३० ) कौटलोय अथशार्त्न [३ आें० 


तथा ब्ययकं साथ इन बातोंको लिखें:-बव्युष्ट, देश, काल, मुख 
लाभ ( पक्ष, मास, या वर्षमें जो प्राप्ति होवे ), कारण ( किस निमित्तसे व्यय 
हुआ है, यह कारण ), देय ( जो चीज दी जावे उसका नाम ), योग ( मिले 
हुए द्रब्यमें कितना अच्छा ओर कितना बुरा है ), परिमाण, आज्ञापक ( व्यय 
के लिए आज्ञा देनेवालेका नाम ), उद्धारक ( द्वव्य ग्रहण करनवाला ); निधा- 
तृक ( भाण्डागारिक ) प्रतिग्राहक ( लेनेवाला ब्राह्मण आदि, अथ्थांत्‌ वह 
ब्राह्मण है या अन्य क्षत्रियादि, यह भी लिखा जावे ), इन सब बातोंके साथर 
ब्ययका लेखा किया जावे ॥ ३३ ॥ 
व्यूश्टदेशकालमुखानुवतेनरूपलक्षणपारिमाणान क्षेप भा जन गो- 
दायकेश्व नीवीं समानयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
नीवाके साथ इन बातोंकों लिख:-व्युष्ट, देश, काछ, मुख, अनुवत्तन 
रूप ( उस द्वब्यका स्वरूप ), लक्षण ( उस द्रव्यके विशेष चिन्ह आदि ), 
परिमाण, निश्षेपभाजन ( जिस पात्रमें वह द्रव्य रक्‍्खा जावे ), गोपायक 
(उसका रक्षक पुरुष), इन सबको लिखकर ही नीवीका लेखा किया जावे ॥३४॥ 
राजार्थे उथकारणिकस्था्रतिबरश्नतः प्रतिषेधयतों वाज्ञां निब- 
न्धादायव्ययमन्यथा वा विकल्पयतः पूरे! साहसदण्डः ॥ ३५ ॥ 
जो काराणिक ( गणना कार्यपर नियुक्त हुआ २ पुरुष, क्लक आदि ), 
राजाके हिरण्य आदि लाभको पुस्तकम नहीं लिखता, अथवा उसकी आज्ञाका 
डह्लंघन करता है, तथा अन्य व्ययके सम्बन्धमें नियमसे विपरात कहपना 
करता है, उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाव ॥ ३७ ॥ 
क्रमावहीनमुत्कममावेज्ञातं पुनरुक्त वा वस्तुकमव॒लिखतो 
द्वादशपणो दण्ड! ॥ ३६ ॥ 
क्रमविरुद्ध ( जहां जिस वस्तुके लिखनेका क्रम है, उसको छोड़कर 
इधर उधर लिख देना ), उत्क्र ( उलट पुलट लिख देना, दो वस्तुआंको 
एक दूसरेके स्थानपर लिख देना ), अविज्ञात ( किसी त्रस्तुकों विना समझे 
जाने लिख देना ), तथा पुनरुक्त (एक वस्तुका बार २ लिख देना, इत्यादि, लिखने 
वाछे छेखकको १२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३६ ॥ 
नीवीमवलिखतो द्विगुणः ॥३७॥ भक्षयतो 5श्गुणः ॥३८॥ 
नाशयतः पश्चबन्धः प्रतिदानं च ॥ ३९॥ 
यदि नीवीको हस प्रकोर लिखे, तो छ्विगुण अथात्‌ २४ पण दुंण्ड दिया 
ज़ाबे ॥ ३७ ॥ यदि उछट पुलट लिखकर नींबीको खा जावे ( अर्थात्‌ गवन 
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करले ), तो आठ गुना अथांत्‌ ९६ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३८ ॥ यदि नीवी 
का नाश कर दे, अधांत्‌ नटनत्तेक आदिको देकर अपव्यय करदे तो पांचगुना 
( अथात्‌ ६० पण ) दण्ड दिया जावे, ओर वह वस्तु वापस ली जावे ॥३९॥ 
मिथ्यावादे स्तेयदण्डः ॥ ४० ॥ परब्रात्मतिज्ञाते द्विगुगः 
प्रस्मृतोत्पन्ने च ॥ ४१ ॥ 
मिथ्या बोलनेम चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ दिंसाबके विषयमें 
पहिले किसी बातकों स्वीकार न करके, पांछे स्वीकार कर लछेनेपर अथात्‌ 
हिसाबकी जांच के समयमें मान लनेपर चोरीसे दुगुना दण्ड दिया जावे । पूछे जानेपर 
पहिले किसी बातकों भूलकर, फिर पीछे सोचकर कहनेमें भी चोरीासे दुयुना 
दण्ड हा दिया जावे ॥ ७१ ॥ 
अपराध॑ सहताल्‍पं तुष्येदल्पे षपि चोदये । 
महोपकार चाध्यक्ष प्रग्रहेणाभिपूजयेत्‌ ”' ४२ ॥ 
दृत्यध्पक्षत्नचार द्वितीये 5घिकरणे अक्षपटले गाणनिक्यापेकारः 
सप्तमो उध्याय: ॥ ७ ॥ आदितोष्टाचिंशः ॥ २८ ॥ 
राजाकों चाहिए कि वह अध्यक्षके थोडेसे अपराधकों सहन करले, 
ओर यदि वह आमदर्नाकों पहिलेकी अपेक्षा थोड्ठा को बढ़ावे तों उसपर 
अवदप्र प्रसन्‍न अथवा सन्‍्तुष्ट होवे। महान उपकार करनेवाले अध्यक्षका 
जीवन पयेन्‍त, हर तरहसे सत्कार करता रहे ॥ ४२ ॥ 
अध्यक्षप्रत्रार द्वितीय अधिकरणपं सातवां अध्याय समाप्त । 


आठवा अध्याय । 
२६ प्रकरण 
अध्यक्षोंके द्वारा अपनहृत धनका प्रत्यानयन । 
कोशपूवीः स्वारम्भाः ॥१॥ तस्मात्पूषे कोशमबेक्षेत ॥ २४ 
सम्पूण कायोंका मिभेर कोशपर है ॥ १ ॥ इसलिये राजाको उचित है, 
कि सबसे प्रथम वह कोशके विषयमें ।विचार करे, अथात्‌ कोश सदा ब्ृद्धिको 
दी प्राप्त हाता रहे, उसका क्षय कदापि न हो, इस बातका ध्यान रक्ख ॥र॥। 
प्रचारसमृद्धिश्वरित्रानुग्रहश्रोरानिग्रहो युक्तप्रतिषेधः सस्यसप- 
त्पण्यबाहुल्यम्मुपसगे पमोक्ष परिहारक्षयों हिरण्योपायनमिति को- 


शशद्वे! ॥ ३ | 
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जनपदकी सम्पत्तिका बढ़ाना, जनपदके पुराने आचार व्यवहारका 
खयाल रखना, चोरोंका निग्नह करना, अध्यक्षोंको घनापहरण करनेसे रोकना, 
( अथवा प्रजासे रिश्वत आदि लेकर प्रजाको कष्ट पहुचाने वाले अध्यक्षोंसे 
डसको रक्षा करना ) छोटे बड़े सब्र तरहके अन्नेंकी उपज करवाना, जल स्थल 
में उत्पन्न होने वाली चिक्रेय वस्तुआंको खूब बढ़ाना, अग्नि आदिके उपद्रवोंसे 
स्वयं तथा जनपदकों बचाना, कर आदिका ठोक समय पर वसूल करना, 
( अथवा कर आदिसे किसीकों माफ न करना, अथोत्‌ सबसे ही कर आदि 
लेना ), आर हिरण्य आदिकी भट लेना, ये सब कोशबृद्धिके उपाय हैं, ऐसा 
करनेसे कोश सदा बढ़ता ही रहता है ॥ ३ ॥ 
० डक पलक २ हर 
प्रतिबन्ध: प्रयोगो व्यवहारोंज्वस्तारः परिहपणप्रुपभोगः 
परिवतेनमपहारश्रेति कोशक्षयः | ४ ॥ सिद्धीनामसाधनमनव- 
तारणमग्रबेशन वा प्रतिबन्धः ।५। तत्र दशबन्धों दण्डः ॥६॥ 
कोशके क्षयके कारण भी आठ होते ६,:--प्रतित्रन्ध, प्रयोग, व्यवहार 
अवस्तार, परिहापण, उपभोग, परिवतेन, ओर अपहार । अगले सूत्रोंस क्रमशः 
इन सबके लक्षण बताते हैँ:--४॥ राजग्राह्मै कर आदिका सग्रइ करना, संग्रद्द 
करके भी उसे अपबने अधिकारमें न करना, तथा अधिकारमे करके भी 
उसे खजानेंम न पहुंचाना, यह तीन प्रकारका 'प्रतिबन्ध' होता हद ॥ ५॥ 
प्रतिबन्धके द्वारा जो अध्यक्ष, कोशका क्षय करें, उसके ऊपर उस कोशसे दसगुना 
जुरमाना किया जावे ॥ ६ ॥ 
कोशद्रव्याणां वाद्धिप्रयोगाः प्रयोगः पण्यव्यवहारों व्यवहार: 
॥ ७ ॥ तत्र फलद्विगुणा दण्ड! ॥ ८ ॥ 
कोशद्ब्योंसे अपने आपही छेन देन करने लग जाना 'शअ्रयोग” कहाता 
है | तात्पयथ यह है,--अध्यक्ष, कर आदि वसूल करके अपने पास रख लेता है, 
उस धनको किसी पुरुषकों सूद पर दें रेता है, जब वह धन व्याज सहित उस- 
से वसूल हो जाता है, तो ब्याज अपने पास रख छेता है, आर मूछधन ख- 
जानेमें भेज देता है, इसको “प्रयाग” कहते हैं। तथा कोश द्र॒व्य्रोका व्यापार 
करने लग जाना “ब्यवहार' कहाता ह ॥ ७॥ प्रयोग तथा व्यवहारके द्वारा 
जो अध्यक्ष कोशका क्षय करे, उसे उस कोशधनसे दुगना जुरमाना किया 
जावे ॥ ८ ॥ 
सिद्ध कालमग्राप्त करात्यप्राप्त॑ प्राप्त बेत्यवस्तारः ॥ ९ ॥ तत्न 
पएशबन्धो दण्ड! ॥ १० ॥ 
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जो अध्यक्ष, राजग्राह्म घनक।/ प्रजाओंस ग्रहण करनेका जो समय 
नियत है, उसे तो टाल देता हैं, और उत्कोच (रिश्वत ) लेनेक्री इच्छासे, 
दूसरे समयमें प्रजाकों तंग करके उस घनकों एकत्रित करता है, इसको “अव- 
स्तार' कहते हैं ॥ ९ ॥ अवस्ता के द्वारा जो कोशहा क्षय करें, उसे क्षयसे 
पांचगुना दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 

क्लप्मायं परिहापयति व्यय वा विवधेयतीति परिहापणम्र्‌ 
॥॥ ११ ॥ तत्र हीनचतुगुणा दण्डः ॥ १२॥ 

जो अध्यक्ष अपने कुप्रवन्धके कारण नियत आयकी कम्र कर देता दे, 
और व्ययकों बढ़ा देता है, इस प्रकारके कोशक्षयका नाम 'परिहापण' है । 
॥ ११ ॥ परिद्वापण द्वारा जो कोशका क्षय करे, उसे क्षयले चोगुना दण्ड दिया 
जावे ॥ १२ ॥ 


"अर हक आर 
खपमन्येत्रों राजद्रव्याण।म्रुपभाजनमुपेभोग! ।॥| १३ ॥ तत्र 
रलोपभोगे घातः सारोपभोगे मध्यम! साहसदण्ड!ः फर्णगुकृप्यो- 
पभोगे तच्च तावच्च दण्ड! ॥ १४ ॥ 
रव्न सार फरगु कुप्य आदि राजद्वव्पोंका अपने आप भोग करना, तथा 
अपने इृष्ट मित्रोंस इन वस्तुआका भोग कराना 'उपभोग' कहाता है ॥ १३ ॥ 
जो उपभोगके द्वारा कोशका क्षय करे, उसे रत्नाोका उपभोग करने पर प्राण 
दण्ड, सार द्रव्योका उपभोग करने पर मध्यम साहस दण्ड, तथा फढंगु ओर 
कृप्य द्रब्योका उपभोग करने पर वे द्रच्य वापस लिये जावें ओर उतना हीं 
दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ 


राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादान॑ परिवतेनम्‌ ॥ १५ ॥ तदुप- 
भोगन व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ 

राजद्ब्योंको दूसरे द्रव्योस बदल देना 'परिवर्तन' कहाता है। अर्थात्‌ 
अच्छेसे किसी राजद्रव्यकों अपने पास रख लेता, ओर उसकी जगह उस तरह 
का दूसरा घटिया द्वव्य रख देना 'परिवतेन! होता हैँ ॥१५॥ परिवतेनके 
द्वारा कोशका क्षय करने पर 'उपभाग' के समान ही दण्ड समझना चाहिये। 
अथोत्‌ जो रत्नका पारिवर्तन करे, उसे प्राण दण्ड जो सार द्रव्यका परिवतंन 
कर, उसे मध्यम साहस दण्ड आदि ॥ १६ ॥ 


सिद्धमायय न प्रवशयति निबद्वं व्यय न ,्रयच्छति प्राप्तां नीवीं 
विप्रतिजानीत इत्यपहार; ॥१७॥ तत्र द्दशगुणो दण्डः ॥१<८॥ 
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प्राप्त हुए २ आयको जो पुस्तक नहीं लिखता, तथा नियमित व्यय 
को पुस्तकमें लिखकर भी व्यय नहीं करता, आर प्राप्त हुई नीवी का अपलाप करता 
है, अर्थात्‌ अपने हाथमें होने पर भी कहता है कि मेरे पास नहीं है; यह तीन 
प्रकारका 'अपहार कहाता है ॥ १७ ॥ अपहारके द्वारा जो अध्यक्ष कोशक्षय 
करे, उसे क्षयस बारहगुना दण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ 


३ 2 है कर एे 9 
तेषां हरणापायाश्रत्वारिशत्‌ ॥ १९ || पूर्व सिद्ध पश्चादव- 
तारितम्‌ ॥ २० ॥ पश्चात्सिद्धं पूवेमवतारितम्‌ ॥ २१ ॥ साध्य 
न सिद्धमू ॥ २२ ॥ असाध्यं॑ सिद्धमू ॥ २३॥ सिद्धमसिद्धं 
कृतम्‌ । २४ ॥ असिद्ध सिद्ध करतम्‌ ॥ २५ ॥ अल्पसिद्ध बहु- 
कृतम्‌ ॥। २६ ॥ बहुपेद्धमत्पं क्रम ॥ २७ || अन्यत्तसिद्धम- 
न्यत्कृतम्‌ || २८ ॥ अन्यतः सिद्धमन्यतः ॥ २९ ॥ 
अध्यक्ष, चालीस प्रकारस राजद्रव्यका अपहरण कर सकते हें। उन 
चालीस उपायोंका यहां इसीलिये निरूपण किया जाता है, कि राजा इन सबको 
जानकर,अध्यक्षोको अपहरण करनेस रोके, आर अपहत घनको वापस लेसके॥ १ ९॥ 
वे उपाय ये हैं:--पहिली फसलमें प्राप्त हुए द्वव्यको, दूसरी फल आने पर 
पुस्तकमें चढाना ॥ २० ॥ दूसरी फसलमें प्राप्त होने वाले राजद्रव्पकी कुछ 
प्राप्तेको, पाहिली ही फसलम, किताबमें लिख लेना, ( यह काये राजाको 
धोका देनेके लिये किया जाता है, जिसस कि राजा उसे बड़ा कार्य कुशल 
ओर अपना विश्वासपान्न समझले ॥ २१ ॥ राजग्राह्म करको रिव्वत आदि 
लेकर छोड़ देना, अथात्‌ उसे वसूल न करना ॥ २२॥ और जिनको राजकर 
माफ है, अथांत्‌ देवालय, ओर विद्वान्‌ ब्राह्मणं आदि जिनको राजकर नहीं देना 
पहुता, उनसे लुक छिपकर तथा डरा धमकाकर, कर वसूल कर लेना ॥ २३ ॥ 
कर देने वाले पुरुषक कर देदेने पर भी, इसने नहीं दिया, यह कह देंना, 
अथवा रजिस्टरम छख देना ॥ २४ ॥ कर देने वाले पुरुषफे कर न देने पर भी 
रिइ्वत आदि लेकर पुस्तकर्म यह लिख देना, कि इसने कर देदिया द्वे ॥ २५॥ 
थोड़े प्राप्त हुए घनकों भी, रथित आदि लेकर, पूरा प्राप्त होगया है, यह किता- 
बमें लिख देना ॥ २६ पूरे प्राप्त हुए धनको भी, थोड़ा प्राप्त हुआ है, इसप्रकार 
पुम्तकमें लिखदेना ॥ २० ॥ जो द्वब्य मिला है, उसकी जगह दूसरा लिखदेना, 
(भेहूं मिला है, जा लिखदेना ) ॥ २८ ॥ एक पुरुषसे प्राप्त हुआ है, दूसरे पुरु- 
पके नाम लिखदेना, (देवदत्तसे धन प्राप्त हुआ है, परन्तु यज्ञदत्तप्रे रिश्वत 
छूकर उसके नाम छिखदेना )॥ २९ 


८ अंध्यां० | अध्यक्ष-प्रधार (१३५ ) 


देय न दत्तम्‌ | २० ॥ अदेये दत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ काले न 
दत्तम्‌ | २२ || अकाल दत्तम ॥ ३३॥ अल्प दत्त बहुकृतम्‌ 
| ३४ ॥ बहु दत्तमल्प कृतम्‌ ॥ २५॥ अन्यदत्तमन्यत्कृतम्‌ 
॥ ३६ । अन्यतो दत्तमन्यतः कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


देय वस्तुको न देना. (राजाने किसीको स्वण या रजत देनेकी आ्षा 
दी है, उसे स्वर्ण आदि न देना); ॥ ३० ॥ तथा कालान्तरमें अदेय ( फब्गु 
कुृप्प आदि) वस्तु किसी तरहसे देदेना ॥ ३१ ॥ समयपर किसीको न देना 
(राजान यज्ञादि करनेके लिये किसीकों घन देनेड्ी आज्ञा दी है, उसे उस 
समयपर न देना) ॥ ३२ ॥ तथा रिइ्व्त आदि लेकर फिर पीछसे देना ॥ ३३ ॥ 
फिर भी थोड़ा देकर बहुत लिख देना; (अथवा राजाने किसीको सो मुद्रा देने को 
कहा, अध्यक्षन साकी जगह डेदसा लिखकर से। उसे देदेना, ओर पचास अपनेपास 
रख लेना) ॥ ३४ ॥ तथा बहुत देकर थोडा लिखना; (अथवा राजाने किसीको 
सो मुद्रा देनेको कहा, किताबमे सो लिख लेना, किन्तु उसे अस्सीही देना) 
॥ ३७ ॥ ओर कोई द्रव्य देनेको कहा गया, तथा उसकी जगह और कुछ 
देदिया (राजान किसीऋा साना दे देनेकी आज्ञा दी, उस उसकी जगह चांदी 
देदी गई) ॥ ३६ ॥ दूलरेको देनेके लिये कहे जानेपर, उससे दूसरेको दे देना 
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(देवदत्तको देनके ।छिय कहे जानपर, यज्ञदत्तको रिश्वत लेकर दे देना)॥ ३७ ॥ 


प्रविष्टमप्रविष्ट क्ृतम्‌ |।३८।। अग्रविष्ट प्रविष्ट कृतम।।३९॥। 
कुप्यमदत्तमूल्य प्रविष्टमू ॥ ४० ॥ दत्तमूल्य न प्रविष्टम्‌ ॥४१॥ 


राजग्राह्म धन वसूल करके, तथा अपने जअधिेकारम करके भी उससे 
इन्कार करदेना अधथीत्‌ उसे खज़ानेम जमा न करना; (अथवा किसी विशेष 
आवश्यकताके बहानस प्रजाआस धन बसूर करके भी, डसे कोशमे जमा न 
करना ) ॥ ३८ ॥ कर न लेकरही अथोत्‌ कोंशमें धन न जमा किये जानेपर 
भी, रिइ्वत लेकर जमा हो गया है, इस प्रकार पुस्तकर्मे लिख देना ॥ ३९ ॥ 
वस्त्र आदि कुप्य द्रव्य, राजाकी आज्ञास उस समय मूल्य न देकरही लेकर, 
फिर पीछेसे उनका थोड़ासा मूल्य कपड़ेवालेको देदेना ॥ ४० ॥ बहुतसा 
मूल्य देकर खरीदा हुआ कुप्य द्ृब्य, उसका उतना मूल्प किताबमें न 


लिखना ॥ ४१ ॥ 
संक्षेपो विक्षेप! कृतः॥ ४२ | विक्षपः संक्षपो वा ॥४३॥ 
महाधेमल्पार्धेण परिवर्तितम्‌ ॥ ४४ । भल्पाधे महार्थेण वा 


(१३६ ) कौटलीय अधेशास्त्र [२ धमि० 


॥ ४५ ॥ समारोपितो 5घथेः ॥ ४६ ॥ प्रत्यवरोपितों वा |४७॥ 


रात्रय। समारोपिता वा | ४८ ॥ प्रत्यवरोपिता वा ॥ ४९ ॥ 

बहुतसे मनुष्योस मिलकर इकट्ठा लिया जानेवाला कर' प्थक्‌ २ सबसे 
बांट २ कर लेना ॥ ४२ ॥ जो प्रथक्‌ २ लेना हो, उसे सबसे इकट्ठा मिलकर 
लेना ॥ ४३ ॥ बहुमूल्प वस्तुको अल्प मूल्यकी वस्तुके साथ परिवत्तेन कर 
लेना ॥ ४७४ ॥ अथवा अल्पमूल्यकी वस्तुको बहुमूल्य वस्तुके साथ परिवत्तन 
करछेना ॥४७॥ त्राजारम वस्तुओंका भाव ब्रढ़ा देना ॥४६॥ तथा इसीप्रकार वस्तुओं 
का भाव घटा देना; ( इस तरह पण्याध्यक्ष घन अपहरण करता है) ॥४७॥ 
वेतनके दिन बढ़ाकर छिख देना, ( अथोत्‌ पांच दिनका वेतन देकर सात दिन- 
का वेतन दिया गया है, इसप्रकार लिख देना )॥ ४८ ॥ अथवा वेतनके दिन 
घटाकर देना, ( अथात्‌ दस दिनके वेतनकी स्वकृति होनेपर, भ्ृत्यकों आठ 
दिनकाईी वेतन देना ) ॥ ४७९ ॥ 


संवत्सभ मासविपमः कृत: ॥ ५० ॥ मासों दिवसविषमों 
वा ॥ ५१ ॥ समागमविषम्रः ॥ ५२॥ सुखविषमः ॥ ५३ ॥ 
धार्मिकत्रिपमः ॥ ५४ | निवेतनविषपमः ॥ ५५ | पिण्डविषेमः 
॥ ५६ ।| वर्णविषम! ॥ ५७ ॥ अधोविषमः ॥ ५८ ॥ मान- 
विषमः ।॥। ५९ ॥ मापनविपमः || ६० ॥ भाजनविषमः ॥६१॥ 
इति हरणापायाः ॥ ६२ ॥ 


अधिक मास २हित सवत्सरकों अधिक मास वाला बताकर, उस मास- 
के छाभका स्वये ललना ॥ ५० ॥ अथवा महानेके दिन घटा बढ़ाकर, ( उसके 
अधिक लाभको स्वयं लेछना ॥ ५१ ॥ नाकरोंमें गडबड़ करके धन लेना, ( बहु- 
तस काय करने वाले नाकरोमेंस दो एकके नाम वसेही लिख हुए हों, उनके 
नामका वेतन आर भत्ता स्वयं लेना) ॥ ५२ ॥ एक आयमुखसे हुई २ आम- 
दनाका, दूसरे आयमुखस प्रसिद्ध करदेना ॥ ५३ ॥ ब्राह्मणादिकों ध्मार्थ दिये 
जाने वाल घनमंस, कुछ उन्हें दकर शष स्वयं ललना ॥ ५४ ॥ किसी कायेके 
करनेमे कुटिल उपायसे अतिरिक्त धन वसूल करलेना, ( जस कर उधरानेके 
समयमें, आज सबको करदेना पड़ेगा, ऐसी आज्ञा देकर, किन्हींसे रिश्वत लेकर 
उन्हें छोड़ देना, अथोत्‌ उसदिन डनसे कर न उघराना) ॥ ५५ ॥ बहुतसे 
मनुष्योंसे इकट्ा मिलकर लिये जान वाले करमें, क्सिसे रिश्वत्त लेकर उसे 
छोड़ देना, सथा बाकी मनुष्योंस पूरा घन वसूल करलेना ॥ ७६ ॥ ब्राह्मण 
आदि वर्णोकी विषमतांसे घनका अपहरण करना, (जेंसे-आज . नावसे . केवल 
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ब्राह्मणही पार हुए हैं, उनसे झुल्क नहीं छिया गया, यह कहकर नावध्यक्ष उस 
दिनकी आयको अपहरण कर सकता है ॥ ५७ ॥ छावनियोंमें मूल्य आदिके 
व्यवस्थित न रहनेस, उसका कुछ अधिक बढ़ाकर लाभ उठाना ॥ ५८ ॥ तोरू 
आदिमे फके डालकर फायदा उठाना ॥ ५९ ॥ नापनेमे विषमता उत्पन्न करके 
लाभ उठाना ॥ ६० ॥ पात्र विपयक विए्मतासे लाभ उठाना, / जैसे-घृतसे 

रे हुए सा घड़े ददो, इसप्रकार मालिकके कहनेपर छोटे २ सो घड़े देदेना, 
ओर बड़े २ सो घड़े दिये हैं, यह पुस्तकें लिख देना) ॥ ६१ ॥ यह्ाांतक अप- 
हरण करनेके चा्लास डपायोंका निरूपण किया गया ॥ ६२ ॥ 


तत्रोपयुक्तनिधायक निबन्धक) तिग्राहकदायकदापकमंन्त्रिन 
यावृत्यकरानकेकशा 5नुयुज्ञीत ॥ ६२॥ मिथ्यावादे चर्षां युक्त- 


समा दण्ड: ॥ ६४ ॥ 

यदि किसी अध्यक्षके विषयमें, राजाको धन अपटदरण करनेंका सन्देद्द 
हाजाव, तो राजा, उसके १ उस अध्यक्षके ) प्रधान नर॑क्षक आंधकारों पुरुष- 
को, भाण्डागारिक (ख़ज!नची ) को, लेखक्को, लने वालेकों, कर दिलाने वाल 
राजपुरुषकों, अपराधीके सलाहकारकों, तथा उस मन्त्रीके नोकरोंकों एथक्‌ २ 
बुलाकर यह पूछे, कि इस जअध्यक्षने घनका अपहरण कया है या नहीं ॥६३॥ 
यदि इनमेसे कोई झूठ बोल, तो उसे अपराधीके समानही दण्ड दिया जा- 
वें॥ ६४ ॥ 


प्रचारे चावधोषयेत्‌ अग्मुना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयन्त्विति 
॥ ६५ ॥ ग्रज्ञापपतो यथोपघात दापयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


आर राजा सम्पुण जनपदमे घोषणा करवादेवे, कि अम्ुक अध्यक्ष यदि 
किसीको पीड़ा देकर धन अपहरण करे, ठो थे यहां आकर सूचना देंवे ॥ ६७॥ 
अपह रणकी सूचना दिये जानेपर, उस एुरुपको अध्यक्षसे उतनादी धन दिल 


वाया जाबे ॥ ६६ ॥ 

अ ५ खो 2 छ पृ ९ ३ बा हे डा 

नेकेषु चामियोंगेष्वपव्ययमानः सकृदेव परोक्तः सबे भजेत 

चर चर (हे ३ 4 
| ६७ | वृषम्य संवत्रानुयांग दबत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अनेक अभियोगोंके होनेपर, (अथ।त्‌ एकह्ी समयमें यदि बहुतसे 

पुरुष अपना धन अपहरण किये जानेकी सूचना देवें,) यदि अभ्युक्त सब 
अभियोगोंको स्त्रीकार न करें, तो एकट्टी आमिय्ोगसें पूरी गवाद्वी, तथा अन्य 
पूर सबूत मिलनेपर सब अभियोगोंका अपराधी उसे समझा जावे ॥ ६७ ॥ 
यादि्‌ अभियुक्त अनेक आभियोगोंसेंसे कुछ अ्भियोगोंकोी स्वीकार करके, ओर 


( १३८ ) कौटलीय अथशास्त्र [२ अधि० 


| 4. 


कुछ न करे; तो जिनको स्वीकार न करें, उनके छिये अपनी सफाहके गवाह, 
तथा अन्य सबूतोंकों भी उपस्थित करें ॥ $८ ॥ 


महत्यथापहारे चाल्पेनापि मिद्धः सबे भमजेत ॥६९॥ कृत- 
प्रतिघातावस्थः का निष्पन्नाथं: पष्ठमंश लभेत ॥ ७० ॥ 
द्वादशर्मंश भृतकः ॥ ७१ ॥ 
बहुत अधिक अथंका अपहरण करनेपर, यदि थोडेसे धनऊे भी गवाह 
मिल जावें, तो सम्पूण घनका अपहरण करनेका अपराध, उसपर सिद्ध समझा 
जावे ॥ ६९ ॥ यदि घनका अपहरण करने वाले अध्यक्षकी सूचना, कोई व्याक्त 
राजाके द्वितकी कामनासेही दंता है, ( अथोत्‌ किसीकों नुक्सान पहुंचाने या 
ट्रेषघादिके कारण नहीं देता ); ऐसे व्य'क्तको, अपहत धनका ठीक पता लगजाने- 
पर, धनका छठा हिस्सा देदिया जावे ॥ ७० ॥ यदि सूचना देने वाला व्यक्ति, 
उसका #ूत्य हो, तो उस उस धनका बारहतां हिस्सा देना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
प्रभूतामियोगादल्पनिष्पत्तो निष्पन्नस्थांश लभेत ॥ ७२॥ 
आनिष्पन्ने 4 ९ अर # #.. 
आनिष्पन्ने शारीर हरण्यं वा दण्ड लभत |।७३॥ न चानुग्राद्म। ७४) 
यदि बहुतसे घनके अपहरणका अभियोग हों, अभिश्गेगके सिद्ध होने- 
पर उसमेंसे थोडाही धन वसूल होथे, तो सूचना देने वाल व्यक्तिको उतनेही 
धनमेंस हिस्सा दिया जावे ॥ ७२ ॥ यदि अभियुक्तपर अपराध सिद्ध न हां 
सके, तो सूचना देने वाले पुरुषकों शरीर दण्ड दिया जावे, अथवा उचित 
आ्िक दण्ड दिया जावे ॥ ७३ ॥ इसप्रकारके अपराधी पर अनुग्रह कदापि न 
करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
व की ही 4 का, 
नष्पत्ता ।नाक्षपद्दादमत्मान वापवराहयत्‌ । 
अभियुक्तोपजापातु स़चको वधमाप्नुयात्‌ ॥ ७५ ॥ 
श्त्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये उघिकरण समुद्यस्य युक्तापह्नतस्य प्रत्यानयनमष्टमों 
ब्याय: ॥ ८ ॥ आदितः एकोनबन्रिंशः ॥ २९ ॥ 
यदि अभियोग सच्चा सिद्ध होजावे, तो सूचना देनेवाला पुरुष, अपने 
क्षापको उस अप्िियोगके सम्बन्धस अलूृदददा कर सकता हैं, अथात्‌ फिर सरका- 
रही अपनी ओरसे उस मुकद्मेका चला सकती है। यदि अभियुक्त सूचना 
देने वाले पुरुषको रिश्वत आदि देकर फुपला लेवे, आर राजाके सामने वह्य 
सच्ची २ बात न कहे, तो उसे ( सूचकक्ो ) प्राण दण्ड देना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
क्षष्यक्षप्चार द्वितीय आधिकरणम आठवां अध्याय समाप्त । 
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है, अध्या० | अध्यक्ष-प्रचारें (१६३६९, ) 


नोवा अध्याय । 


२७ प्रकरण । 
8] 
उपयुक्त पर क्षा । 
प्रत्येक कार्यॉपर नियुक्त किये गये छोटे २ अधिकारियांको “युक्त ' 
कहाज्ञाता है; जो इनके भी ऊपर निरीक्षक अधिकारी नियुक्त हों, 
हैं 'उपयुक्त' कहते हैं। “युक्त! कर्मंचारियाके सम्बन्धमें पिछले 


अध्यायमें कहा जा चुका है; अब “उपयुक्त ' कर्मचारियोंके सरब- 
न्धर्म निरूपण किया जायगा । 
वि. दोपे पध्यक्ष ! शर्त । पं [>> दी हि 
अमात्यसपदापता: सवाध्यद्वा' शाक्ततः कृर्मतु नयाज्या; 
लि किन्तु $ / 5 हे . कक - # [० 
॥ १ ॥ कमसु च्षा हजत्य पराक्षा कारयत्‌ ॥ २ | |चत्तान- 
त्यतान्मनुष्याणाम्‌ ॥ रै ॥ 
सबही अध्यक्षकी अमात्यके गृणसर युक्त होना चाहिये ( अथोत्‌ अप्रा- 
त्योंके जो गुण पीछे कहे गये ई, अध्यक्षेन भी थे गुण यथावर्यक अवडय होने 
चाहिये। देखो:---आधि $, अध्या, ५ सू. ९); तथा इनको (अध्यक्षोंकों ) 
हनकी शक्ति मदुसार उन २ काय्रपर नियुक्त किया जावे॥ १ ॥ कार्योंपर 
नियुक्त किये जानेपर, राजा इनकी सदाही परीक्षा करवाता रहे ॥ २॥ क्योंकि 


शिमला  एरारमम ज. च्क्न्नी 
डा आक अव्ाकजइत, 39% “म्पा० ०... ाए+हाुधामााक, + 


मनुष्योंके चित्त सदा एकसे नहीं रहते ॥ ३ ॥ 
(0 चल ह% 4 मा हर. 
अश्वसधमोणो हि मनुष्या नियुक्ताः कमंसु विकुबेते ॥४॥ 
तस्ात्कतारं कारण देश काठ कार्य प्रकपगुदयं चेषु विद्यात्‌ ॥५॥ 
देखा जाता दें, कि आदर्तियोकी भा घोडोंकी ताइ आदत होती है; 
जवतक घोड़ा अपने धानपर बंचा रइता है, बढ़ा शान्त मालूम होता है, परन्तु 
जब वह रथ आदम ज।ऊा जात ४, ता बगर जाता हू बद्ाँ उठट कूद म- 
चाता हैं; इसीप्कार प्रथम शान्त दीखने वाला पुरुष भी कार्यपर नियुक्त होजा- 
नेपर कभी २ विकारको प्राप्त होजाता है ॥ ४ ॥ इसलिये राजाकों चाहिये, कि 
वह क॒त्तो ( अध्यक्ष ), कारण (न कार्य करने वाले कमंचारी ), देश, कार, 
कार्य, नोकरोंका वेतन, ओर डदय अथात्‌ लाभ, इनको अध्यक्षोंके विषयमें 
अवश्य जानता रहे ॥ ७५ ॥ 
ते यथासंदेशमसंहता अविशृहीताः कमा।ण कुये! ॥ ६ ॥ 
सेहता भश्चयेयू! ।। ७ || विशुद्दीता विनाक्षयेयु।।। ८ || 


( १४० ) कोटलीय अधैश्ञास्त्र [ २ आधि० 


वे अध्यक्ष, अपने मालिककी अज्ञानुसार, एक दूसरे अध्यक्षके साथ न 
मिलते हुए, तथा एक दूसरेके साथ विरोध न करते हुए, अपने २ कायमें 
तत्पर रहें ॥ ६ ॥ क्योंकि याद वे आपसमें मिल जायगे, तो गुट्द करके राजाके 
धनका खायेंगे ॥ ७ ॥ ओर यादि आपसमें विरोध करेंगे, तो शाज़ाके कार्यकों 
नष्ट करेंगे । क्योंकि ते अपनेही झगड़ोम लगे रहेंगे, राजाका कार्य नष्ट होगा । 
हसलिय राजाकों ऐसा प्रबन्ध करना चाड़िये, जिससे कि वे न आपसम गुद्ट 
धना सकें, आर न उनका आपसमे काई राजकायेका हानिकर विर!ध हो ॥ ८ ॥ 

ने चानवद्े भतु: काचदारम्भ कुयुरन्यत्रापअताकारभयः 
॥९॥ प्रमादस्थानेषु चेषामत्ययं स्थापयेद्दिरसवेतनव्यम्रद्रि गुणम्‌ 
|| १०॥। 

मालिककों बिना निवेदन किये, किसी नये कार्यका वे (अध्यक्ष ) प्रार - 
ग्भ करें; परन्तु जो काय किसी आपत्तिकों प्रतीकार करनके लिये किथ जारदे 
हैं, उनको कर नके लिय, उसो समय राज़ाकी अनुसतिकी आवश्यकता नहीं, 
वे राजाको निवेदन किये बिना भी, किये जायकते है ॥ ९ ॥ याद वे ( अध्यक्ष ) 
अपने किसी कायम प्रमाद का, तो इनके लिये दण्डकी व्यवस्था होनी चाढ़िये; 
साधारण दण्ड, इनके देनिक वेतत वययसे दुगना होना चाहिये | ( अथीत्‌ एक 
दिनका जितना वतन हों, उससे दगसा दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 


यश्रपषा यथादश्मरथ सावशप वा कराते स स्थानमानों 
लभेत ॥ 


जो इन अध्यक्षामंसे, अपन मालिकक्की आज्ञानुसार ठीक काम करता 
है, तथा उसस भी जथधिक आर विशेष कास (जिन कायाके लिप्रे मालिकन 
नहीं भी कहा है, पेसे उसके द्वितकर कायये) करता है, उसका विशेष उम्नति 
दीजावे, (अधात्‌ पदके खयालते उसको तरक्की करदी जावे) ओर अन्य प्रका- 
रसे (धनादि द्वारा ) भी उसका उचित सत्कार किया जाने ॥ ११ ॥ 


अस्पायतिश्रेन्महाव्यग्रों भक्षयति ।| १२ ॥ जिपयेथ यथा- 
यतिव्ययश्र न भक्षयतीत्याचायों; ॥ *३॥ 


किनहीं प्राचीन आयायाने व४मान ओर इमानदार अध्यक्षोके निम्न 
लिखित उपाय बताये हैं | वे कहते हैं, कि जिस अध्यक्षको धामदनी थोड़ी 
होती हो, तथा वह खच बहुत आधिक करता हो, तो समझना चाहिये कि यह 
अवश्यही राजाके धनक्रा अपहरण करता हैं ॥ १२ ॥ इससे विपरीत होनेपर 
अथवा भाम।नीके अनुसार खचचे करने पाले अध्यक्षकों इंसानदार समझना 
चआाहिसे, पह राजाफे' घभको नहीं खाता !! १६ ।॥ 


९ अध्या० ] अध्यक्ष॑-प्रयचार ( रहै४१ ) 


७. हे 0 आई $ 
अपसपणवापलभ्यत इति कोटल्यः ॥ १४ ॥ 
परन्तु आचाये कोटटप इस मतको स्वीकार नहीं करता। घह 
कहता है कि अध्यक्षे|की इमानदारी ओर बेईमानीका पता गुप्तचरोंके द्वाराही 
के ० कब जज श छ ७ . 
छगाना चाहिये | क्योंकि एक बढ़ परिवार वारा अध्यक्ष, स्वयं थोंडा खचे 
करता हुआभी परिवार पोषणके लिये घन अपहरण करसकता है। तथा अध्य- 
धघिक्र घन अपद रण करता हुआसी कंजूल आदी कभी अधिक खच्चे नहीं 
करता । इसलिये आचाय। के कथनानुसार अध्यक्षोकी दुष्टताका ठीक पता नहीं 
लगप्कता । अतः यह कछाये य॒प्तचरोंक द्वाराही कराना चाहिए ॥ १४७ ॥ 


यू; सम्म॒दय पयात स राजाथ भक्षयांते ॥ ९५ ॥ से 
चदज्ञानादाभः पारहापवाते तदन यथागुण दापयत्‌ ॥ १६ ॥ 

जा अध्यक्ष समुदव ६ दृच्पाका झा ना नपांभति आय) में न्‍्यूनता करता 
है अथात्‌ राजाकों लियमासुार जिनसे अ.य हानी च।हेये, उससे यह कमी 
कररदेता है, तो समझता चाहिये कि बहु भरध्यक्ष उस राजाके घनमें से अवश्य 
कुछ न कुछ ख ता है ॥ १७ ॥ थ.र वद अपथने अ्ज्ञान क्य:त प्रमाद आलस्प 
आदिक कारण, इसप्रकर आमदर्नीम कमी करता हे, तो बह कम हुआ २ घन 
उश्नत्न अपराधरके अनुसार दगना लिग । का कित्र जाव ॥ १६ ॥ 

ये समुदय्य दविगुगमुद्भधायवति स जनवद भक्षयति ॥ १७ | 
स चद्राजाथेम्ुपनयत्यल्पापरा।्थ दारबितव्यः ॥ १८ ॥ महति 
यथापराध॑ दण्डयितव्य/ || १९ ॥ 

जो अध्यक्ष, सम्ुदय दुगना इकदठा करता हैं, अथात्‌ जित्तनी नियत 
आय है, उसस दुगना वसूल करता है; समझना चाहिए, यह जनपदको 
खाता हू, अधात्‌ प्रजाका पाड़ा पहुचाकरहा इतना धन बसूल करता ह, 
अन्यथा नियत आयसे अधिक कंसे प्राप्त करसकता हे ॥ १७ ॥ याँद वदद उस 
अधिक संग्रह किप्रहुए घनको राजाके लिये भेजदेता दे, तो डसे प्रजाका पीड़ा 
पहुचानेक थोहुसे अपराधकाही दृण्ड दियाजावे, शिससे कि वह फिर जागे 
इसप्रकार प्रजाको पीड़ा पहुंचकर घन संत्रह न कर ॥ ३८ ॥ यदि वह आधिक 
अपराध करता है, अथोय्‌ उस धनक़ो राजाके पाश्त न अजकर स्वर्थ अपहरण 
करकेता है, तो प्रजापी-न आर बनापहरण दोनों अपराधोंका उसे उचित 
दण्ड दियाज।वे ॥ १५९ ॥ 

ये; समुदय व्ययप्रुपनथात स पुरुषक्माण सक्षयात ॥२०॥ 
स्‌ कमेदिवसद्रण्यमूलपुरुषतेतनापदारेषु यथापराध दण्डायितज्यः 
| 2२३१ |) " 


( १४२ ) कौटलीय अधेशाररत्र [ २ आधि० 


जो अध्यक्ष, व्ययके लिये नियत किएहुए धनको ब्यय न करके छाभरें 
शामिल करदेता है, वह पुरुषों ( काम करनेवाले मजदूरों ) तथा राजकायेको 
खाता अथोत्‌ नष्ट करता है यह समझना चाहिए | तात्पर्य यह हैं, कि किसी 
कार्यकों करनेके लिये नियत कियहुए घनको ब्यय न करनेसे, एक तो मजवूरोंका 
पालन नहीं होता, मजदूरी न मिलनेसे वे कष्ट उठाते हैं, दूसरे वह राजकाये 
नहीं होता, जिसके लिये वह बज़ट पास किया गया है | उसका जो रु० बचता 
है, उसे अध्यक्ष आयकी ओर करके नियमित आयसे अधिक आयको अपनेधर 
रखलेता हैं ॥ २० ॥ ऐसा करनेवाले अध्यक्षकों, उस काथकी हानि ( कार्य 
करनेपर उस दिनमें जितना काम होजाय, उसके मूल्यकी कल्पना करके हानिका 
निर्णय कियाजायब ); आर पुरुषोंके वेतनका अपहरण करनेके सम्बन्धमें, अप- 
राधक अनुसार उ'चत दण्ड दियाजावे ॥ २१ ॥ 
च्‌ श्र आप रु ७. 
तस्मादस या यास्मन्नाधेकरण शासनस्थ; स तस्य कमेणां 
याथातथ्यमायव्ययों च व्याससप्रासाम्यामाचक्षीत ॥ २२॥ 
मूलहरतादात्विककदयो श्र प्रतिपिधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इसलिये राज़ाका, जो जिस स्थानम शासन करनेवाला आधघधिकारी 
अध्यक्ष नियुक्त हो, वह उप्त कायेकी यथाथताको आर उसके आय ब्ययको 
आवश्यकतानुसार संक्षप ओर विस्तारके साथ, राज़ासे निवेदन करे ॥ २२ ॥ 
ओर जो मूलहर, तादात्विक तथा कदये पुरुष हों, उनकोरभी उनके अपने 
कार्यसे सदा रोकता रह ॥ २३ ॥ 


यः पित॒पेतामहमथमन्यायेन मक्षयति से घूलहरः॥ २४ ॥ 
8 कि ९. | / कह] 
या यद्यदृत्पचत तत्तड्क्षयांत स तादालिका ॥ २५॥ या भृ 
त्यात्मपीडाभ्यामुपचिनोत्यथं स कदये! ॥ २६ ॥ 

जो पुरुष अपनी पिठृपितामह परम्परासे प्राप्त हुई सम्पात्तिको अन्याय 
पूवेक खाता, अथात्‌ उपभोग करता है, उसे 'मूलह्र' कहते हैँ । ऐसे पुरुषोंको 
इन कायके करनेसे रोकते रहना चाहिये, जिससे कि ये अपनी पुरानी सम्प- 
त्तिको नष्ट न करडालें ॥ २४ ॥ जो पुरुष जितना उत्पन्न करता है, उतनाही 
उस समय खालेता है, अथोत्‌ व्यग्र कर देता है, शेप कुछ नहीं बचाता, उसे 
* तादात्विक ' कहते है ॥ २५॥ तथा जो पुरुष अपने रूृत्यों और अपने आपको 
कष्ट देकर धनका संग्रह करता है वह 'कदर्य'” कह्ाता है ॥ २६ ॥ 


स पक्षयाथ्रिदनादेय! ॥२७॥| विपयेये पथोदालव्य! ।२८।॥। 


९, अध्या० अध्यक्ष-प्रयार ( १७४३ ) 


यदि निषेध करने परभी मूलइ्र आदि अपने कार्मोको करते ही चके 
जाते हैं, तो उन्हें अपने बन्धु बान्धवोंकी सम्पत्ति पर दायनागका आधिकार 
नहीं रहता | अथवा ऐसे पुरुषोंकों ( जिनकोके बन्धु बान्धव हैं । इस सूत्रमें 
'पक्ष' शब्दका अर्थ बन्धु बान्यव है ) आर्थिक दण्ड न दिया जाय ( क्योंकि 
आथिक दण्ड देनेसे उनके बन्धु बान्धव आदि कुपित हो सकते हैँ ), किन्तु 
उनको केवल पदच्युत कर दिया जाय ॥ २७॥ यद्दि उनके बन्धु बान्धव आदि 
नहीं, तो उनकी सम्पत्तिकों जब्त कर लिया जावे ॥ २८ ॥ 
च्छ,, ( चर है क्‌ बक 
यो महत्यथसमुदये स्थितः कदये! संनिधत्ते बवनिधत्ते अवस्रा- 
बयति वा संनिधत्ते स्ववेश्मन्यवनिधत्ते पोरजानपदेष्ववस्नावयति 
प्रविषय तस्य सत्ती मन्त्रिमित्रभृत्यबन्धुपक्षमागति गति च 
द्रव्याणामुपलभत ॥ २९ || 


जो कद्य ( कंजूस ) अध्यक्ष, मदह्दान अर्थ लाभ करता हुआ, धनको 
अपने घरमें भूमि आदिमें गाइ देता है, नगरनिवासी या जनपदुनिवासी पुरुषोंके 
समीप रक्षक लिये रख देता है, अथवा शज्ुके देशम अपने घनको भेजकर वहीं कहीं 
पर जमा करता जाता है; उस अध्यक्षके मनन्‍त्री (सछाहकार), मित्र, सत्य तथा 
बन्धु बान्धवाको, ओर द्वब्पोके आय व्ययको, सन्नी (गुप्त पुरुप) अवश्य देखे ॥२९॥ 


यहचास्थ परविषयतया संचार॑ कुयोत्तमनुप्रविश्य मन्त्र 
विद्यात्‌ ॥ ३० ॥ सुविदित शत्रुशासनापदेशनेंन घातयेत्‌ ॥३१॥ 
तथा इस कद अध्यक्षके धनको जो पुरुष शत्रुके देशमे निजवानेका 
प्रबन्ध करता हो, उसके साथ |मेलकर अर्थात्‌ उसका मित्र या ऋत्य बनकर 
सन्नी इस गुप्तरहस्यकों अच्छी तरह जान छेत्रे ॥ ३० ॥ जब सर्त्रके द्वारा इसका 
यह गुप्तरहस्य अच्छी तरह मालूम होजावे, तो राजा शजन्रुकी आज्ञाक बहानेस 
इस कद॒र्यकों मरवा देवे | ( तात्पर्य यह हैः--एुक बनावटी चिट्ठी किखवाकर, 
जोकि शत्रुकी ओरसे इस कदयकों लिखी गई हो, उस शजत्रुके दशसे अपने देशमें 
आते हुए किसी आदमीके द्वाथर्मे दवे, उस पुरुषको राज्यकी सामापर अन्तपाल 
गिरफ्तार करके राजाके पास उपस्थित करे, तदरनन्तर शाजा उस चिट्टीके आधार 
पर, यह कदये अध्यक्ष शब्चुध पत्र व्यवहार रखता हैं, तथा वहां घन आदि से- 
जता है, इस प्रकार प्रसिद्ध करके उसकों मरवा देंचे ॥ ३१ ॥ 


तस्मादस्याध्यक्षा! संख्यायक्लेखकरूपदशेकनीवीग्राहको- 
त्तराध्यक्सखाः कमांणि कुयुं! ॥ ३२ ॥ 


( १४४ ) कौटंलीय अधैशास्त्र [ ३ अधि० 


इूस लिये सब अध्यक्षेकों चाहिये कि वे संख्यायक (गर्णक८आयब्ययकों 

लेखा करने वाला ), लेखक, ख्यदशक ( राजकीय मुद्रा तथा अन्य मणिमुक्ता 

स्वर्ण आदिके खर॑ खोटेपनकोी पढचानने वाला कर्मचारी ), तथा नीवाग्राहक 

( आय व्ययसे शेष बचे हुए धनकों संभालने वाला अधिकारी , तथा उत्तराध्यक्ष 

( बड़ा, अध्यक्षोंके ऊपर निरीक्षण करने वाला, प्रधानाधिकारी ) इनके साथ 
मिलकरह्दी राजाके सब कायोांकों करें ॥ ३२ ॥ 

उत्तराध्यक्षाः हस्त्यश्यरथारोहाः ॥ ३३ ॥ तेषामन्तेवासि- 


6५ कर कु 
नरेशल्पशांचयुक्तास्पडःख्यायकादीनामपसपो। ॥ ३४ ॥ 
हाथी घोड़े तथा रथ पर सवार होने वालेदी उत्तराध्पक्ष बनने चाहियें। 
( तास्पयें यद्द है:--जे। पुरुष बृद्ध तथा अत्यन्त शनु नबी ४, बुद्ध दहोनेके कारण 
युद्ध आदिम जानेका सामथ्य नहीं रखते, साधारणतया चलन िरनेस भी 
सवःरियोंका ही सद्दारा लेते हैं, ऐसे विशेष व्यफियोंको उत्तराध्यक्ष अथात्‌ अन्ग्र 
अध्यक्षोका निरीक्षण करने वाछा प्रधानाध्पक्ष बनाया जावे ) ॥३३॥ 
इन उत्तराध्यक्षेक्रे पास कुछ ऐसे शिक्षय रहने चाहद्वि४, जोकि आज्ञा 
पालन करनेमे बड़े चतुर, तथा हृदझके पत्रित्र हों; वे संख्यायक गणक आदि 
कमेच/रियोंकी अत्येक तदृत्तिकों गानभेके लिये गुप्तपुरुषका काय के ॥३४॥ 
वहुसुख्यमनित्यं चाधिकरणं स्थापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यक्र अधशिकरण अथात्‌ कार्यस्थानम अनेक मुख्य पुरुषाकों रक्खाज।वे। 
जिससे कि वे एक दूररेका भय रखते हुए राजकार्यको अच्छी तरहसे कर | तथा 
ठन मुख्य पुरुषाकी स्थिति चिरस्थायी नहीं हानी चाहिये; क्या।क एसी अब- 
स्थामें वे कम चारयेंसे मित्रताकर अपने दोपोंकों छिपा सकते हैं, ओर जनता 
भी उनके दोषोंकों इस भयसे प्रकट नहीं करती, कि ये आगे दमारा कोई अपकार 
कर सकते हैं ॥ ३७५ ॥ 
यथा दनास्वादाप्रितु न शकय॑ 
जिह्ातलस्थ॑ मधु वा विष॑ वा । 
अथस्तथा ह्थेचरेण राज्ञः 
स्वल्पों उप्यनास्वादायेतुंन शकयः ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार जीम पर रक्खे हुए शहद या जहरके सम्बन्धर्म कोई यह 
चाह कि में इसका स्वाद न रू, यह नहीं हो सकता, जाँम पर रवखी हुई चीजका 
हा न होने परभी स्वाद आही जाता है; ठीक इसी प्रकार राजाके अथे सम्ब- 
#थी कायों पर नियुक्त हुए २ कमेचारी, उस अथंका थोड़ाभी स्वाद न छें, यह 


अध्या० ९ ] अध्यक्ष-प्रचार (१४५) 


कदापि नहीं हो सकता, वे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ घन आदिका अपहरण अव- 
इय करते ही हैं ॥ ३६ ॥ 

मत्स्पा यथान्तः सलिल चरन्ता 

ज्ञातु न शकया! सलिलं पिचन्तः | 

युक्तास्तथा कायोविधों नियुक्ता! 

ज्ञातुं न शक्या घनमाददाना। ॥ २७ ॥ 


तथा जिस प्रकार पानीमें रहती हुईं मछलियां पानी पीती हुई नहीं 
मालूम होतीं, इसीप्रकार अर्थकायोपर नियुक्त हुए २ राज कमंचारी, अर्थोका 
अपहरण करते हुए माल्म नहीं होते ॥ ३७ ॥ 


 प (३५ . ७ ४. 6 
अपि शक्या गतिज्ञतु पततां खे पतत्रणाम । 
3 ३ ९ 6 [8 
नतु प्रच्छ भ्रभावाना यक्तानों चरता गाते; | २३८ ॥ 
आकाशार्म उड़ते हुए पर्क्षकी गतिकों जाना जासकता है, परन्तु गुप्त 
ध् रद कक ली 9० मलिक #?5. शी च् 
रूपस कार्य करते हुए अध्यक्षोक्री गतिको पहिचानना बड़ा कठिन काम है । 
इन दोनों छोकोंका तात्पर्य यही हैं कि जलम मछलीके पानी पीनेंके समान 
तथा आकाशमे उड्ते हुए पक्षीकी गतिके समान अध्यक्षेक्रे द्वारा अपहरण 
किया जाता हुआ धन, राजाके लिप्रे जानना दुप्कर कार्य है ॥ ३2 ॥ 
तर 8३ / (४ (ः 
आसख्रावयचापाचतान्व पयस्यच्च कमेसु । 
अं कक कप कक 
यथा न भक्षयन्त्यथें भाक्षत ।नवेमान्त वा ॥ ३९ ॥ 
इसलिये इसप्रकारके अध्यक्षोंके विषयर्भं राजाकों उचित है, कि वह 
पहिले, धनोंकों अपहरण कर २ के रूमृद्ध हुए २ अध्यक्षोंके धनको, उनकी 
समृद्धि ले अथवा गुप्तचरोंके द्वारा अच्छी तरह जानकर, उनसे छीन लेवे । ओर 
उन कमसचारियोंका उच्च पदसे पदच्युत' करके नौचकायोपर नियुक्त करे । जिस- 
से कि वे 'फिर अर्थका अपहरण न करें, तथा अपद्रण किये हुए धनको स्वयं 
ही उगल देचे ॥ ३९ ॥ 
क्ष 6 भर (१ न्‌ के (४ 
ने भक्षयान्त ये त्वथाननन्‍्यायता वर्धेयान्त च | 
कल न थक. लिया कं 
नत्याधकारा: काय।स्त राज्न: प्रयाहत रता। ॥ ४० ॥ 
दृत्पध्यक्ष -चारे द्वितीये 5घिकरण उपयुक्तपरीक्षा नवसों अध्याय: ॥ ९ ॥ 
आदितख्रिशः ॥ ३० ॥ 


( १४६ ) कौोटलीय अ्ंशास्त्र [२ अधि० 


जो अध्यक्ष कभी अर्थका अपहरण नहीं करते, तथा सदा न्यायपूर्वक 
उसकी बृद्धिमें ही तत्पर रहते हैं; आर राजाका प्रिय तथा हित करनेमें ही 
लगे रहते हैं; राजाकों चाहिये, कि वह इसप्रकारके अध्यक्षोंकी सदा उनके 
अधिकारपदपर बनाये रकखे ॥ ४० ॥ 
अध्यक्ष त्चार द्वितीय अधिकरणम नोवां अध्याय समाप्त | 


>्च्यी 


दसवां अध्याय 
२८ प्रकरण । 
हज क 
शासनाधकार | 
लिखित आज्ञा तथा संदेश आदिकों ही “' शासम ” कहते हैं । इस 
प्रकरणमें उसहीका निरूपण किया जायगा । 





शासने शासनमित्याचक्षते ॥१॥ शारप्नप्रधाना हि राजानः 


॥ २ ॥ तन्मूलत्वात्संधिविग्रहयो: ॥ ३ ॥ 

_पन्न आदिपर ।लिखित अर्थको ही, ।विद्वान्‌ आचार्य 'शासन ' कहते हैं । 
अर्थात्‌ वाचनिक अथंकों कभी “शासन ” नहीं कहा जासकता ॥ १ ॥ राजाजन 
शासनका ही विशेष आदर करते हैं, वःचानिकका नहीं ॥ २ ॥ क्योंकि सन्घि 
और विग्रह आदि सम्बन्धी कार्य शासन मूछकहीं होते हैं । (इस सूत्रमं सन्धि 
विग्रह पदोंको छओ गुणोंका उपलक्षण मानकर, सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 
संश्रय ओर द्वेघीभाव इन छआ गुणोका ग्रहण कर लेना चाहिये। अर्थात्‌ षाइ- 
गुण्य सम्बन्धी सबहीं कार्य लेखद्वारा होनेपरही ठीक समझे जाते हैं ) ॥ ३ ॥ 

तस्मादमात्यसंपदोपेतः सवेसमयविदाशुग्रन्थश्रावेक्षरों लेख- 

वाचनसमर्थी लेखकः स्यात्‌ू ॥ ४। सो उ्व्यग्रमना राज्नः 
8५. $# १ हि, € ७ «४ कै, 
संदेश श्रुत्वा ।नश्वतार्थ लेख चविदध्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

इसलिये अमात्यके गुणोंसे युक्त, हर तरहके (वर्णाश्रम सम्बन्धी ) आ- 
चार विचारोंको जानने वाला, शाघ्रताके साथ सुन्दर वाक्य योजना करने वाला, 
सुन्दर अक्षर लिखने वाला, सब तरहके लेख लिखने आर पढनेमें समर्थ लेखक 
ड्ोना चाहिये। (अथांत्‌ ष हगुण्य सम्बन्धी शासन आदि लिखने पढ़नेके लिये 
इसप्रंकारके लेखकको राजा नियुक्त करे ) ॥ ४ ॥ वह लेखक सावधान होकर, 
राजाके सन्देशको अच्छी तरह सुनकर, दूसरके लेखके पू्वापर अथोपर विचार 
कर उसके अनुसार, निश्चित अर्थ वाले लेखको लिखे ॥ ५ ॥ 


२० अब्यं।० | अंध्यक्ष॑-प्रंचार (१७७ ) 
[ बिक न क्र फ््‌ 
देशेश्रयेवंशनामपेयोपचारमीश्वरस्य देशनामधेयोपचारमनी- 
श्वरस्य ।। ६ ॥ 
वह लेखपत्र यदि किसी राजाके सम्बन्धमें अथांत्‌ राजांके लिये लिखा 
जाता हो, तो उसमे उसके देश, एश्वर्स, वेश ओर नामका पूर्ण कथन होना 
चाहिये । यदि किसो अमात्य आदिके नाम लिखा जावे, तो उसमें केवल उपझके 
देश ओर नामकाही पूण निर्देश होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
जाति कुल खानवयः श्रतानि 
दी कट 
कमेद्धिशीलान्यथ देशकालो । 
योनानुबन्ध च समीक्ष्य कार्ये 
लेख विदध्यात्पुरुपानुरूपम्‌ || ७ ॥ 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजकार्य सम्बन्धी लेखपत्रमे जाति (ब्र-हांग 
आदि ), कुल, स्थान (अधिझारस्थान ), आयु, विद्वता (शाखज्ञान ), कार्य, 
धन सम्पत्ति, सदाचार, देश (निवास स्थान ), कार, विवराहसम्बन्ध (विवाह 
आदि सम्बन्ध किन वंशोंके साथ होते हैं, इत्यादि; इसीका नाम 'योनानुबन्ध' 
है), आदि इत सब्र बातंकों अच्छी तरह सोचकर, उन २ पुरुषों (उत्तम, 
मध्यम, नीच पुरुषे ) के अनुकूछ अवहय लिखे ॥ ७ ॥ 
अ (5 ५ न बनकर ] (5 ७ ३. ए्‌ः क्र 
थेक्रमः संबन्ध! परिषपृणंता माधुयमोदाय स्पष्टत्वामिति 
रु ९ दनुपू 48. ५ पृ 
लेखसपत्‌ ॥ < ॥ तत्र यथावदनुपृवाक्रयाप्रधानस्थाथेस्य पू्वेम- 
कि कर रथ चर 
भिनिवेश इत्यथस्य क्रमः ॥ ९ ॥ प्रस्तुतस्याथस्यानुराधादुत्तरस्थ 
विधानमासमारप्रिति सेबन्धः ।। १० ॥ 
अर्थक्रम, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुये, आदायय, ओर स्पष्टता, ये छः 
गुण लेखके होते हैं ॥ ८ ॥ अर्थानुधार ठीक २ आनुपूर्वीका रखना, अथात्‌ 
सबसे प्रधान अर्थकों पहिले रखना, फिर इसीके अचुसार सब बातोंका निरूपण 
करते जाना, “अर्थक्रम” कहाता है ॥ ९॥ अस्तुत अ4की बाधा न करते हुए 
अगले अर्थका निरूपण करना, इसीप१्रकार समाप्ति पथनत करते चले जाना 
“ सम्बन्ध ' कहाता है। तात्प्थ यह है कि अगला अर्थ पहिले अर्थका बाधक 
न होना चाहिये, एसा होनेपर ही वह अथ सम्बद्ध कहा जासकता है ॥ १० ॥ 
९ न्यू कप क्र तू 
अथपद,क्षराणामन्यूनातिरिक्तता हेतूदाहरणरृष्टान्तेरथोंपव- 
हे हि धर 
णेनाश्रान्त (दतेति परिपृणेता ॥ ११ ॥ सुखोपनीतचावेथेशब्दा- 


क ६ * २ आ 
( १४८ ) कोटलीय अथेशास्त्र [ २ अआि० 

* . ये अग्र शढ आ ीदायेग्र्‌ रु 
मिधान मांधुयेम्‌ ॥ १२॥ अग्राम्यशब्दाभिधानमो दायेम्‌ ॥ १ ३॥ 

[&,| तीतशब कब लक 40- हे, 48. 

प्रतातशब्दप्रयाग। स्पष्टव।मांते ॥ ९४ ॥ 

अर्थपद्‌ तथा अक्षरोंका न्‍न्यून अधिक न होना; हेतु ( कारण ), उदाह- 
रण ( शाखीय संवाद आदिका कथन ), तथा दृष्टान्त (लोकिक अथांत्‌ छोक 
प्रसिद्ध अथेका निदृशन ) पूर्वक अर्थका निरूपण करना; ओर शब्द कापंण्य या 
# ६ 6 छ व 3 बह 
ढीले शब्दोंका प्रयोग न काना “परिपूर्णवा” कहाता हैं॥ ११॥ सुखपूवक 
अथात्‌ सरलूतासे अथेका बोधन करने वाले सुन्दर २ दब्दोंका प्रयाग करना 
'माधुये ' कहाता हैं ॥ १२ ॥ अप्राम्प्र (सम्यतास भरे हुए! शब्दोंके प्रयोग 
करनेको ही “ओदाय ' कहते हैं ॥ १३ ॥ तथा सुप्रस्िद् शब्देंके प्रयोग करने 


्् 
रात 


का नाम “स्पष्टता है ॥ १४॥ 
का रे का हर ७0 ॥॒ 
अकारादया वणाः तत्रपाष्ट/ ॥ १५॥ वर्गसघातः पदम्‌ 
जब रह आ ( ७ छह 
॥ १६॥ तच्॒तात्रध नामाख्याताप्गोनपाताश्राति ॥ १७ ॥। 
गा हक | क हक न हि रख कक है... 
तत्र नाम सत्नाभधाय ॥ १८ ॥ अबाशष्ट/ लड़ मा ख्यात क्रय।- 
[4 /+ हा न उठ आहत अठ तल 

वाच ॥ १९ ॥ क्रियावशंपका: प्रादय उपस गो ॥ २० | अव्य- 

की 
यायथादया निपात।! ॥ २१ ॥ 

अकार आदि वण् त्रेसठ ( ६३ ) होते ह॑ ॥ १०॥ वणकि समुदायको 
“पद कहते हैं ॥ १६ ॥ वह पद चार प्रकारका होता ह:--नाम, आख्यात, 
उपसर्ग ओर निपात ॥ १७ ॥ सक्त्वकों कहने वाछा अथोत्‌ जाति गुण तथा 
द्रृब्यकां वाचक्र पद “नाम  कहाता है ॥ १८ ॥ ख्री पुरुष आदि विशेष लिज्जो- 
से रहित, क्रियावाचक पदको 'आख्पात ' कहते हैं ॥ १९॥ क्रियाओंके विशष 
अथोका द्योतन करने वाले, क्रिपाओंके साथ छगे हुए प्र आदि पद 'डपसर्ग ! 
कहाते हैं ॥ २० ॥ च आदि अब्ययोंकों ' (नेपात ' कहते हैं ॥ २१ ॥ 

मृ चर (0 बे (0 
पदसमृहा वाक्यमथपारसभाप्रा ॥ २२ ॥| एकपदावरासख्रप- 
(१ ' ७ (१ (९ 

दपरः परपदाथानुराधन बगेः। काये। ॥ २३ ॥। 

पूणे अथकों ( अधथोत्‌ निराकांक्ष अधेको-जिस पदसमूडके उच्चारण 
करदेनेपर तत्ससर्त्रन्धी अथेकी आकांक्षा न रहे, ऐसे अर्थकों) कहने वाले पद- 
समूहका नाम “वाक्प्र ' है ॥ ३२ ॥ कमसे कम एक पदपर और अधिकसे 
अधिक तीन पदपर, मुख्य पद॒के अनुसार विराम करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


लेखकपरिसंहरणाथे इतिशब्दो वाचिक्रस्थेति च || २४ ॥ 


१० अध्या० ] अध्यक्ष-पत्रार (१४९ ' 
लेखक्री परिसमाप्ति द्योतन .करनेके लिये 'इति' छाब्दका प्रयोग किया 
जाता है; यदि लेखभें पूरी बात न लिखों जावे, या लिख़नी उचित न समझी 
जावे, तो अन्तर्म 'वाचिक्मस्य (छेख2 रमुखाच्छोतव्यम्‌ )”' ऐसा लिखदेना 
चाहिये; अथोत्‌ ' इस छेखका शेप अंश, इस्र पत्रकों लने वाले पुरुषके मुंहसे 
सुन लेना  इसप्रकार लिख दिया जावे ॥ २४ ॥ 
/ ५ १5 ख के 
नन्‍दा प्रशता पृ-्छा च तथाखय।नमथाथना | 
लम्भः 65 धे कक 
प्रत्याख्यानम्रपालम्भ; प्रातपंधा उथ चांदना ॥ २५ ॥ 
+ हो भ्‌ 2 ञर्‌, था 
सान्तवमनम्यवपात्तश्व भत्सनानुनया तथा | 
आप | न छ किक हि | किक ग 
एतप्वथा; प्रवतेन्त त्रयाद शसु लख॒जा। ॥ २६ ॥ 
निन्दा, प्रशवा, प्रच्छा, अख्य:न, अर्थना, प्रत्वाख्यान, उपालम्भ, 
प्रतिषेध, चोदना, सान्‍त्य (सान्त्वना ) अभ्यवयत्ति, सत्वता ओर अनुनय इन 
तेरह बतोंमें ही पत्र प्रकट होने बाल आय, प्रबुत्त होते हैं; अथोत्‌ पत्रभ इन 
तेरह बाताम व ही किसी न किपोके सम्बस्द ये िस्ी! जता है. ॥ र२ण-२६ ॥ 
तताभितनशरोरक्रमेणां दापतचल निन्‍दा ॥ २७ ॥ गुणव- 
/+ “५ हित 
चनभतपामत्र प्रशंसा | २८ ॥ कथनबतादाते प्रच्छा ॥ २९ ॥। 
आप रद ... $ (३ श 
एव!मत्याख्यानप्‌ ॥ ३० ॥ दहीत्यथना ॥ ३१ ॥ न प्रयच्छा- 
पे 2 
मीति ग्रत्याख्यानम्‌ || २२ ॥ 
किर्सीके अभिज्त (यश ), दाशर तदा कार्य दापारोपण करना अधात्‌ 
इनके सम्बन्ध बुरा कहना ' लिन्दा ' कठाता है ॥ २७ ॥ आर इन्हींक॑ (वंश 
आदिर ) सम्उन्व भें गुरगोका कयते करता 'प्रशंवा” कहता है ॥ २८ ॥ यह 
बात कसे हुई ?, इसप्कार पूडनकोी ही 'प्रृच्छा”' कहते हैं ॥ २५ ॥ यह इस 
तरह करना चाहये यह कइना आमरूपान कहाता है ॥ ३० ॥ “दा इसप्रकार 
कहकर मांगनेका नामहा “अथना हैं ॥ ३१ ॥ 'नहीं देता हूं! इसप्रकार 
निपेत्र करदेना हीं ग्रत्य/ख्यान ' कहाता हं ॥ ३२॥ 
अ के थे ञ् कर 4-६ ७ 
नेनुरूप॑ मवत इत्युपालम्भ. ॥ ३३ ॥ मा कार्पीरिति प्रति- 
7९% 8 की कल >  क 
पृष। ॥ २४ || हद क्रियतामे,ते चांदना। ३५ ॥ योपह्ह से 
भवान्यन्मम द्रव्य तड्वत इृत्युपग्रह। सान्त्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
“यह आपने अपन अनुरूप (सदश) नहीं किया इसप्रफार सातन्िप्राय 
बचन कहना “उपालमस्भ ' कहाता हैँ ॥ ३३ ॥ 'ऐसा सत करी! इसरप्रकार 


( १९० ) .._ कोटलीय अधैशोस्त्र [२ अधि० 


५०००] 


आज्ञा पूर्वक रोकना ' प्रतिषेत्र ' कहाता है ॥ ३४ ॥ यह करना चाहिये! इस- 
प्रकारकी प्ररणाकोंही “चोदना ' कहते हैं ॥ ३५ ॥ जो में हूं वही आप हैं, जो 
मेरा व्ष्य है वह आपकाही है, इसप्रकार कहकर किसीको तसली देना, तथा 
अपने अनुकूल बनाना “सान्त्व ! या “सान्त्वना' कहाता है ॥ ३६ ॥ 


व्यसनसाहाय्यमम्यवपात्तिः | ३७ ॥ सदोषमायतिप्रदशन- 
मभिभत्सेनम्‌ ॥। ३२८ ॥ अनुनयश्विविधो 5थेक्रतावतिक्रमे पुरुषा- 


दिव्यसने चाते ॥ २३९ ॥ 

व्यसन ( आपत्ति ) के समथमे सहायता करना “अभ्यववत्ति ! कह्ाता 
हैं ॥ ३७ ॥ दोष सहित भविष्पका दिखलछाना, अथात्‌ यदि तुम जरुदीही इस 
प्रकार न कादोगे, ता में तुम्द सरवा ड.छू॥आ या कारागारम बन्द करदूंगा! 
इस तरह कहना “भत्येन ' ( घुदुकना ) कहाता है ॥ ३८ ॥ अनुनय तीन प्रका- 
रका होता हं,:--अथकरण निममित्तक, आतेक्रप निर्मित्तक तथा पुरुपादिव्पस- 
नानामित्तक; किसी अवश्यमव करने योग्य कारको करनेके लिय जो मित्रक्री 
ओरसे अनुनप्र हो वदढ पद्चिल: है । कियी तरह कृपित हुए २ पुरुपकों शान्त 
करनेऊे छिय्रे जो अनुनय किया जाय वद् दृधरा है। तथा पिता भाई पुत्र मित्र 
आदिके मरनेके कारण आई हुई विपत्तिस जो अनुनय किया जावे, वह तीसरा 
अजुनय है | अनुनय शब्दुका अथ अजुग्रढ है ॥ ३९ 


प्रज्ञपनाजापरिद/नले खास्तथा परीहारनिस शिलेखों । 
प्रावत्तिकव प्रतिलख एवं सवेवगश्चे ति हि शासनानि |।४०॥ 


ह्‌प ु २ क ब्क हा की ही. बी ० 
शासत अथ व्‌ छेखऊर, ये आर भी निम्नलिखित आठ भेद हं:--पज्ञा- 
बा 


पन, आज्ञा प<दान, परीहार, निरृष्टि, प्रावृत्तक्, प्तिछख ऑर सर्वनत्रग । इन 
आठोंका ऋप्तशः लक्षण करते हैं ॥ ४० ॥! 

अनेन विज्ञापितमेवमाह तद्दीयतां चद्यादिं तत्नर्मस्ति । 

राज्षः समीप वरकारमाह प्रज्ञापनपा विविधोपदिष्टा ॥४१॥ 

गुत्त राजपुरुप के द्वारा राजाकों बताये जानेपर ( अथात्‌ किसी महामा- 
जको कहींसे घन मिलगवा, आर उतने वह अयनेडी पास रख/लिया; एक गुप्त 
पुरुपने आकर राजाको खबर देदी, तब ) राजा सहस्‍मात्र आदिसे कहता है,कि 
याद वह बात ठक हैं, तो तुत् व घन देंदा; जह राज़ाकं घामने धन देदेनकी 


स्वीकृति करलेता ह; इसवकारके लेखवबत्रका नाम प्रज्ञायन। ' है। यह प्रज्ञापना 
नामक लेखपत्र अनेक प्रकारका होता है ॥ ४७१ ॥ 


१७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१५१ ) 


भतुराज्ञा भवेधत्र निग्नहानुप्रहों प्रति । 
विशेषेण तु भृत्यपु तदाज्ञालेखलक्षणम्‌ | ४२ ॥ 


जिस लेखपत्र में, राजाकों निम्नह या अनुगअह् रूप आज्ञा होवे | विशेष 
कर जो लेखपत्र भ्ृत्पोंके सम्बन्ध में लिब्र। जावे, चह “आज्ञा! कहाता है ॥ ४२ ॥ 


यथाहंगुणसंयुक्ता पूजा यत्रोपलक्ष्यते । 
अप्याधां परिदाने वा भवतस्तावुपग्रहों ॥ ४३ ॥ 


जिस ल्खपन्नमें डाचित गुणोंसे युक्त सत्कारके भाव प्रगट किये जावें, 
वह 'परिदान! कहाता है | यह दो अग्रस्थाओंस लिखा जाता हैं, एक तो उस 
समय जब कि अपने #ृत्यों का कोई बन्घु बान्धघव आदि मर गया हो, आर उसके 
कारण उन्हें व्यथा हो, दूसरा उनकी रक्षा लिये राजा जब कभी विशेष दयाभाव 
प्रगट करे । ऐसी अवस्थाओंम राजाकी ओरसे भ्ृत्योंकों लिखा हुआ इस प्रकार 
का लेख, उन्हें राजाके अनुकूल बमा देता है ॥ ४३ ॥ 
छ. ही जे 8 8. हे ७ से बक कर 
जातावशपपु पुरषु चब ग्रामपु दशपु च तप तषु | 
अनुग्रहो यो नृपतर्निदेशात्तज्ज्ञ: परीहार इति व्यवस्थेत्‌ ॥४४॥। 
विशेष २ ज.तियें, उत २ नगहा, ग्रा्मों तथा देशोंपर, राजाकी आज्ञा- 
नुसार जो अनुग्रह किया जावे, विशेष पुरुष इसीकों 'परीहार' कहते हैं ॥ ४४ ॥ 

निसृश्खथापना कायो ३रण बचने तथा । 

एपा वाचिकलेखः खाछ्भवन्नेसश्टिको 5पि वा ॥ ४५ ॥ 

किसी कार्यक करते तबा कहनेतें, द्धित्री आत्त पुदयनके आ्राप्ताण्थकोा 
कथन करना 'निसष्टि' कहाता हैं। अथात्‌ अम्लुकूफ्रा जो काम हे, वही मेरा 
काम है, अमुकका जो बचत है वही में। वचन है, इसप्रक्रार अपने कार्य तथा 
बचनमें किसी आप्त प्रामाणिक पुरुपफ्ा कथन करना “निश्ृष्टि' 6 | यह दो 
प्रकारका है, एक वाचिक ( जिसमें व्नके प्रामाण्यका कथन हो ), ओर दूसरा 
नेसष्टिक ( जिसमें कार्यके प्रमाण्यका कथन किया जाय )॥ ४५ ॥ 

विविधां देवसंयुक्तां तच्वजां चेत्र मानुपीम्‌ | 

द्विविधां तां व्यवस्थान्ति प्रवृत्ति शासन प्रति ॥ ४६ ॥ 

अनेक प्रकारकी देवी ( सुभनिक्ष दुर्भिक्ष आतिवृष्टि सुतृष्टि अवृष्टि अप्नैका 
उत्पात आदि अनेक प्रकारकी देव सम्बन्धी), परनाथंभूत ( ठीक २ हालत बताने 
वाली ) तथा मानुव्ी ( चोर आदिक द्वारा होते बाछे उपद्वव ), ऊेखविषयक 
फ़यृत्ति दो प्रकारकी होती हे | तात्यय यह दे, कि प्रावुत्तिक ( प्रवृत्ति-समाचार 


(१५२) कौटलीय अधशास्त्र [ ९ भधि० 


अथोत जिपके द्वारा केक परिस्थितिको सूचना दूभरेको दी जावे, ऐस ) लेख 
में अनुऋूछ प्रतिकूल आपातक', चाहे वे दवसे हों या मनुष्योंक्रे द्वारा, तथा 
आपातश्युन्प वास्तविक अतस्तकाही उल्लेख किग्रा जाता है; ये सब प्रकारकी 
प्रवत्ति दो भाणेमें विभक्त हैं, एक झुभ आर दूसरी अश्युत | इसलिपे प्रावृत्तिक 
केखभी झुभ अशुभ रूपसे दो प्रकारकाददी समझना चाहिये ॥ ४६ 0 
दइृष्टरा छेखे यथातत्व ततः प्रत्यनुभाष्प च | 
प्रतिलेखो भत्रेत्कार्यों यथा राजबचस्तथा ॥ ४७ ॥ 
दूसरेके भेजे हुए केखको अचड़ी ततए देखकर अथोत्‌ ठीक तारपर पहिल्‍े 
स्त्रये उपको बाचका, कि! हजके सामते बचफ, राजाकी आज्ञक अनुपार 
जो उच्का उत्त लिखाजावे, उनोको वधिरेव' कठते हैं ।॥ ४८ ॥ 
यत्रेश्वरांथराधिकृतांथ राजा रक्षोपकारों पथिक्राथमाह । 
कर आर ० ऋ के. कु ७ / 
सवंत्रगा नाम भव॑त्स माग देश च सत्रत्र च वादतव्य; ॥४८॥ 
जिस लेखपत्रभ राजा, पथिकोंकी रक्षा आर उपकार करनेके छिये 
दुगपाल राष्ट्पाल अन्तप'ल आदिको तथा अन्य समाहत्ता प्रशःरता आदि 
आधिकारियोंको लिखता है; उप लेखफ्ा नास 'सत्रेत्रग' एं; क्योंकि वह मागे 
देश तथा राष्ट आादे सबडी जगड्ठोपर छिखा जाता है ॥ ४८ ॥ 


उपाया; सामापप्रद/नभददण्डा! | ४९ ॥ 

उपाय चार हैं, :-प्लाम दान दण्ड भेद! ( इस बातकोा पाहछे कहा 
जचुका ह कि सन्विवेश्३ आदि छेवफ्रड़ी अवेल हैँ, इसलिय लेखकको 
उनका ज्ञान अवहय होना चाहिये | अब समर दान आदि उपायोकाभी ज्ञान 
लेखककों होना आवश्यक है, यह बताया जायगा) ॥ ४९ ॥ 


तत्र साभ पग्मावधरम-गुगसकातन संब्रन्धापाख्यान पररप- 


रापफारसदशनभमाय[तत द शनमात्मपानधानामात ॥| ५० ॥। 

उनमे साम पांच प्रकारका होता हः:--गुण संकीतेन, सम्बन्धोपाख्यान, 
परस्पर पकारसदशन, आयतिप्रदशन,. तथा अत्मापानिधान। इनका क्रमशः 
प्थक्‌ २ लक्षण करते हं:--- ॥ ५० ॥ 


तत्राभिजननशरीरकमंप्रकृति शतद्रव्यादीनां गुणागुण ग्रहण प्रश॑- 
सास्तुतिगुणसंकीतनम्‌ ।। ५१ ॥। 

अभिजन ( वंश ), शरीर, कार्य, स्वभाव, विद्वत्ता, तथा अन्य हाथी 

घोड़ रथ आदि द्ृष्योंके गुण आर अगुणोकों जानकर उनकी प्रशंसा या स्तुति 
क्रना 'गुणसंकीर्तन' कहाता है ॥ ५१ ॥ 


१० अध्या० ] अध्यक्ष-प्चार ( १५७३ ) 


ज्ञातियोनमोखस्रोवकुलहदयमित्रसंकीतेन॑ संबन्धोपाख्या- 
नेम ॥। ५२ ॥ 
ज्ञाति ( समान कुलम उत्पन्न होना ), यानिकृतसम्बन्ध ( विवाह 
आदि ), मुखकृतसम्पन्ध ( गुरु शिष्य आदि, मुखके द्वारा अध्ययनाध्यापनसे 
उत्पन्न हुआ २ सम्बन्ध ), खवाकृत सम्बन्ध ( स्रवा यज्ञके एक पात्रविशेषका 
न!म है, उपके द्वारा जो सम्बन्ध हों, याज्ययाजक आदि ), कुछकृत 
सम्बन्ध ( कुलपरम्परास चला आया हुआ सम्बन्ध ), हार्दिक सम्बंध ( स्वयं 
अपने हृदयके द्वारा किया हुआ सम्बन्ध), तथा मिन्नसम्बन्ध (उपकार आदिके 
द्वारा हुआ २ सम्बन्ध ), इन सात प्रकारके सम्बन्धों मेंस किसीका कथन करना . 
'सम्बन्धोपख्यान! कहाता है ॥ ७२ ॥ 


छ 2 जाप . त् छ ७ बिक ४ (९ 
स्वपक्षपरपक्षयारन्यान्योपकारसंकीतन परस्परोपकारसंदशे- 
अविमिद गर्भ 

नम ॥ ५३ ॥ असिन्नेव कृत इृदमावयाभंवतीत्याशाजननमाय- 
65 (९ 
तप्रदशनम्‌ ।। ५४ ॥ 

अपने आर पराये पक्षमे, एक दूसरेका एक दूसरेके द्वारा किए हुए 
उपकारका कथन करना 'परस्परोपकारसंदशन' कहाता है ॥५३॥ इस कायेके 
ऐसा करनेपर, हम दोनांकों यह फल होगा, इसप्रकार आशाका उत्पन्न करना 
'आयतिप्रदशन' कहाता है ॥ ५४ ॥ 

जप के & च्त जप 

या 5ह स भवान्यन्मम ट्रव्य तद्वता ख्कृत्यपु प्रयाज्य* 

चर हि आप 

तामित्यात्मोपनिधान/मिति ॥| ५५ ॥ 

जो म॑ हूं वही आप हैं, मेरा घन आपकाही धन ह, आप उसे इच्छा- 
नुसार अपने कार्योम लगा सकते हं, इसप्रकार अपने आपको समपेण करदेगा 
'आत्मापनिधान' कहाता है ॥ ५७५ ॥ 

बिक ] त्सेनं 

उपप्रदानमर्थोपकार! )। ५६ ॥ शह्भडाजनने निभेत्सेने च 
कप पु ही, ७. ०». ( क मा ५५ 
भद।) ।। ५७ ॥ वध; पारकुशा उथहरण दण्ड होते ॥ ५८ ॥ 

८ । विन है 

धन आदिके हारा उपकार करना “उपप्रदान' या 'दान' ऋहाता है 
॥ ०६ ॥ शजत्रुके हृदयमे शड्ढा उत्पन्न करदेना या घमकाना 'भेद' कहाता है 
॥ ७७ ॥ उसे मारदेना, तथा अन्यप्रकारसे पीड़ा पहुंचाना, या उसके धन 
आदिका अपहरण करलेना “दण्ड” कहा जाता हैं ॥ ७८ ॥ 


€ ५ त्‌व् कप $ (३ छा. आ 
अकान्तव्योघातः पुनरुक्तमपरब्दः संपुव इति लखदाषाः 
[५९॥ तत्र कालपख्रक्रम चारुविषम विरा गा ध्रत्वभकान्ति।; (६ ०॥| 


( १५४ ) कौटलीय अथशास्त्र [२ अधि० 


अकान्ति, व्याधात, पुनरुक्त, अपशब्द आर संझुव ये पांच लेखके दोष 
होते हैं ॥ ५९ ॥ उनमेंसे स्याही पड़े हुए कागजपर अथवा स्वभावसही मलिन 
कागजपर लिखना, असुन्दर अक्षर बनाना, छाटे बड्दे अक्षरोंका होजाना, आर 
फीकी स्याहासे लिखना, यह लखका 'अकान्त' नामक दोष कहाता है ॥६०॥ 


पूर्षेण पश्चिमस्या3पपत्तिव्यांघातः ॥ ६१ ॥ उतक्तस्थाविशे- 
पेण द्वितीमुच्चारणं पुनरुक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पहिझे लेखक साथ अरले लखका विरोध होजाना, अथवा पहिले 
रेग्बले अगले लेग्बकी बाघा होजाना 'व्याधात”ः कहाता ह ॥ ६१ ॥ जो बात 
पहले कहदीगई है, उसके समानहीं फिर दुबारा कहदेना 'पुनरुक्त' दोष 
कृद्ठाता ह ॥६२॥ 


लिड़वचनकालकारकाणामन्य था प्रयागा 5पराब्द; || ६३॥ 
अबग वगकरण वे चावशाक्रया मुणावपयासः संप्रव इ ते ॥|६४॥। 


लिज् | ख्रीलिज्ञ पाला अा२), वचन ( एकवचन द्विवचन आदि, 
काल ( भूत भविष्यतल आए ), तथा कारक ( कत्त। कमरे आदि ), का अन्यथा 
प्रयोग करबना, अथान खीलिंगफी जगह पुलछिंग, एकवच्ननकों जगह बहुबचन 
आदि विपरात प्रयोगोंक्रा कू ना 'जपशब्द”' कहाता ह ॥ ६३ ॥ जहाँ लेखमे 
वेएस करना चाहिय वहाँ धिराम न काना, तथा जहां न करना चाहिये वहां 


करदेना, आर गुणाका विपयास अथान अथक्रम आदिक अनुसार रखका न 
लिखना 'सफतर' नासक पांचवां दाप हंता ह ॥ ६४ ॥ 


सवशाख्राष्यलुक्रम्य प्रयोगमुपलम्य च । 
काटल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधि! कृत: ॥ ६५ ॥ 
इत्यध्यक्षग्नचार ह्वतीये +धिकरण शासनाथिकार: दशमो 5च्यायः ॥ १० ॥ 
आदत एकन्रिश: ॥:३१ ॥ 
कं:टल्यने सब शास्त्राकों अच्छी तरह जानकर, आर उनके प्रयोगोंको 
अच्छा तरह समझकर फिर राजाके लिय्रे इस शासनविधिका उपदेश किया है 
॥ ६५ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वर्तय आंधिक रणम दशावां अध्याय समाप्त । 


जक... अत) ... 


१६१ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १०७७ ) 


ग्यारहवा अध्याय ।. 


२९ प्रकरण क्‍ 
पक कील बे जी. (५ 
काशमें प्रवेश करने योग्य रल्ोंकी परीक्षा 
[ भाण्डागारका नाम कोश 5६, मणि मुक्ता आदि रलेंक्री तथा सार 
४ फयु आर कुप्प आदि अन्य संग्राह्य द्रव्योफी परक्षाकाभी इस 
| प्रकरणम निर्देश क्रिय। जावेगा । 


कोशाध्यक्ष: कोशअवर्य रले सार फल्गु कृप्य वा तज्ञात- 

करणाधिष्ठितः प्रतिगृह्ीयात्‌ ।। १ ॥ 
कोशाध्यक्षको उचित हू, कि वह कोशम रखन थोग्य रत्न, सार, फढ्पु, 

तथा कुप्य द्रब्याकों, उन २ द्रव्योका सद्ता व्यापार करनेवाले अच्छे जानकार 
पुरुषास युक्त हुआ २ ही ग्रहण करे | तात्पय यह है के ये पुरुष जब रज्लादिकी 
परीक्षा करके डस ठीक बतावे, तब 6 उसे काशभ जमा करनेकेलिय लेवे॥१॥ 

ताम्रपार्णक पाण्ड्यकवाटकं पाशिक्य कोलेय चर्णम माहेन्द्रं 

5५. ५ - ३ न मिल, + 65 
कादामक खस्रॉतसाय हांदाय हमबत च माक्तकम || ३२ ॥। 
सबसे प्रथम मातीकी परीक्षा बतात 5:-मांतके दश उत्पात्ते स्थान हूं, 

उन स्थानोंके नामसे दश प्रकारका मोती होता 8,-तासपर्णिक ( पाण्ड्य देशय 
ताम्रपर्णी नदी है, उसके समुद्र-संगमंम हःनेद्राला सोती 'साम्रपार्णिक' कहाताः 
है ), पाण्ड्यक्रवाटक ( मलूयकोटि नामक पहाइपर उत्पन्न होनेमाला ', ए। शि- 
क्य पाटलिपुत्रके समीपक्री पाशिका नामक नर्देस उत्पन्न हुआ २), कांछेय 
( भिहलद्धीपफकी कुछा नामक नदीमें उत्पन्न होनेवाला :, चोर्णय ( केरल देश के 
सुराचि नामक नगर के समीप च॒र्णा नई में उत्पन्न होने वाले | साहेन्द्र ( महेन्द्र 
पहाड़के पास समुद्र उत्पन्न होनेवाला ). कार्डभेक ( फारस देशकी कर्दमा 
नामक नदीमें उत्पन्न होनेवाला ), स्ोतसीय ( बरईरके किनारे ख्ावसी नामक 
नदीभ उत्पन्न होनेवाला ), हादीय ( बग्ररहे किनार सम्ुद्ृके पास रूगहुए श्री- 
घण्ट नामक झीलभ उत्पन्न होनेवाला ), हेशवत ( डिसालप्र पहाडपर उत्पन्न 
होनेबाला ', ये दश मसरहके मोती होते £ ॥ २ ॥ 


शुक्तिः शद्डः प्रकीणक च योनयः ॥! ३ ॥ 


छ 


मोतियकी उत्पात्तिके तःन कारण होते ह-शाक्ति, शेख आर प्रकीरणक, 
( हाथी सांप आदिके मस्तक तथा अन्य साथनोसे उत्पन्न हुए २ मोती प्रकी- 


णके शेब्दस यहां कहे गये हं )॥ ३॥ 


( १५६ ) कीटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


मस्तरक॑ त्रिपुटकं कृमकमेचन्द्रके कश्वाकेत यम कतेक॑ 
खरक॑ सिक्‍्थक कामण्डलुकं ध्याव॑ं नाल दुविद्धं चाप्रशस्तम्‌ ॥४॥ 


मसूरक ( ससूरकों तरह आकारवाला ), त्रेपुटक ( तीन खूटवाला, 
अथवा छोटी इलायचीके समान आकारवाला ), कूमेक ( कछुएके समान आ- 
कारवाला ), अद्धेचन्द्रक ( आधे चांदकके समान ) कल्चुकित ( ऊपर मोटे 
छिलकेवाला ), यमक ( जुड़ा हुआ ), कतेक ( कटाहुआ ), खरक (खरखरा) 
सिक्‍थक ( दागवाला ), कामण्डछुक ( कमण्डलुके समान आकारवाला ), वयाव 
( बन्दरके समान रंगवाला ), नील ( नीले रंगका ), तथा दुर्वेद्ध ( बेमोके 
विंधाहुआ, अथात्‌ जिस जगहसे विंधना चाहिये, उस जगढ़से न विंधाहुआ ), 
ये तेरह प्रकारके मोती दूषित समझे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
स्थूलं बृत्त निस्तलं भ्राजिष्णु श्रेतं गुरु स्रिग्ध॑ देशविद्धं च 
प्रशस्तम्‌ || ५ || 
मोटा, गोलाकार, निस्तछ ( तल रहित-चिकनी जगइ्पर न ठहरनेवाला 
अथोत्‌ झट लुढ्कजानवाला ), दीपियुक्त, सफेद, भारों, चिकना तथा ठीक 
मौकेपर विंधा मोती उत्तम समक्षा जाता है ॥ ५ ॥ 


शीषकमुपशी्षक प्रकाण्डकमबधाटकं तरलग्रतिबन्ध चेति 
यश्टिप्रदेशा: ॥ ६ ॥ 


यथ्टि अथोत्‌ लड़ ( जेजीरी-पिरोएहुए मोतियोंकी एक लम्बी श्ेखला ) 
के पांच भेद हें-शीपेक ( जिसके बीचर्म एक मोती बड़ा हो, तथा उसके दोनों 
ओर बराबर २ के छोटे मोती लगे हुए हों ), उपशीषेंक ( एक मोर्ता बड़ा 
बीचम, ओर उसके दोनों ओर छोटे २ बराबरके दो मोती हों, इसीतरहके 
तीन २ मातियोंके समूहस बनी हुई, अथात्‌ एक बड़ मारतीके बाद बराबर २ के 
दो छोटे मोती, फिर एक बड़ा मोती, फिर दो बराबर २ के छोटे, इसी क्रमसे 
बनी हुई मालाको 'उपशीषक' कहते हैं ', प्रकाण्हक् ( एक बीचमें बद्धा ओर 
उसके दोनों ओर छोटे बराबर २ के दो दो मोती द्वों, इसी तरहक्रे पांच £ के 
समूहसे बनी हुई, अथोत्‌ एक मोतीके बाद चार छोटे २ बराबरके, फिर एक 
बड़ा, फिर उसके बाद चार छोटे बराबर २ के, ६ैसी क्रमस बनी हुईं मालाका 
नाम प्रकाण्ड हैं), अवधाटक (एक बड़ा मोती बीचमें छगाकर ओर उसके 
दोनो ओर उत्तरोत्तर छोटे २ माती ऊुगते हुए जो माला तेयार कीजावे, उसे 
अवधघाटक कहते हैं ), ओर तरलप्रतिबन्ध (सब बराबर २ के मोतियोंकी माला 
का नाम तरलप्रतिबन्ध है) ॥ ६ ॥ 


११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१५७ ) 


यष्टीनामष्टसह स्रमिन्द्रच्छन्द! ॥ ७॥ ततो 5थ्रे विजयच्छन्द: 
॥ ८ ॥ शर्त देवच्छन्दः ॥ ९ ॥ चतुष्पष्टिर्धेहार: ॥१०॥ चतु- 
प्यश्वाशद्रश्मिकलापः ॥ ११ ॥ द्वात्रिशदृगुच्छः ॥ १२॥ सप्र- 
विंशतिनक्षत्रमाला ॥ १३ ॥ चतुर्विशतिरधेगुच्छः ॥१४॥ विंश- 
तिमांणवकः ॥ १५ ॥ ततो 5घेमधेमाणवकः ॥ १६ ॥ 


एक हजा। आठ ( १००८ ) यथ्टि अथात्त्‌ रड्डोकी माछा ( आभूषण 
विशेष ) को 'इन्द्रच्छन्द' कहते हैं ॥ ७ ॥ ज्ञो इससे आधी अर्थात्‌ पांचसो 
चार (५०४ ) गाष्रेटंकी हो, उसका नाम 'विजयच्छन्द' हैे॥ ८ ॥ सा (१००) 
याष्टेका नाम देवच्छन्द' है ॥ ० ॥ चौसठ ( ६४ )का अधहार!' ॥ १०॥ 
चावन ( ५४ ) का 'रश्मिकलाप! ॥ १ ॥ बत्तीस (३२ ) का 'गुच्छ' ॥१२॥ 
सत्ताइस ( २७ ) का “नक्षत्रमाछा” ॥ १३ ॥ चोबीस ( २४ ) का “अध॑गुच्छ? 
॥ १४ ॥ बीस ( २० ) का 'साणवक' ॥ १७ ॥ और उससे आधा अथोन्‌ दस 
( १० ) का 'अर्धभाणवक' नाम कहा जाताहे ॥ १६ ॥ 


एत एवं मणिप्रध्यस्तन्माणवका भवीन्‍न्त ।| १७॥ एक- 
शीपेकः शुद्धों हारः ॥ १८॥ 


इन्हें इन्द्रच्उन्द आदिके बाचमें यदि मणि लगादी जावे, तो उसका 
“इन्द्रच्छन्दमाणवक' आदि नाम होजाता हैं। इसी तरह “विजयच्छन्द्माणवक! 
भादि समझना चाहिये ॥ १७ ॥ यदि इन्द्रच्छन्द आदि किसी हारम शांपेक 
नामक यश्कि ढंगसेही सम्पूर्ण मोती पिरोय्रे हुए होवें तो बह इन्द्रच्ज्न्द और 
शीप॑कको जोड़कर शुद्धहार कहता है, अथात्‌ उसका नाम इन्द्रच्छन्द शीषक 
शुद्धहार' यह होता ह । इसीप्रकार यदि विजयच्छन्दर्मं सम्पूर्ण मोती शॉफककरे 
समान पिरोये हए द्वोंग, तो उसे “विम्रगच्छन्दर्शीषकशु द्धहर' कहा जायगा। 
इसीतरह आगेभा “देवच्छन्द्शीपकशु दृद्ार' आदि नाम समझने चाहिये ॥१८॥ 


तद्बच्छेषा: | १९॥ 

ऊपरके सूत्र ( १८ ) में केवल शीर्षफ नामक याप्टिकों रूकर कहागया। 
इहसीतरह उपशीपक जादि यथ्टियोंके सम्बन्वर्भभी समझना खाहिये। अथात्‌ 
इन्द्रच्छन्द आदिभ यांदे उपशीर्षकके सप्रान मोती प्धय हुए होवे, तो वह 
इन्द्रच्छन्दो पर्श,पक :दधहा२' कहलूवेगा | इसीतरह विज्यछन्दोपर्शीषक शु ६- 
हार, देवच्छन्दोपर् पक शुद्धहार, अर्धहारोपशीषक झुद्धतार आदि नाम समझने 
चाहियें। इसीतरह थ्रदे एक प्रकाण्डकेही समान सम्दु्ण मोती पिरोये होवे, 


( १५८ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि० 


तो इन्द्रच्छन्दप्रकाण्डक गुद्धद्चारा आदि नाम होंगे! इसके अनुसारहाी एकही 
अवधाटक या तरलप्रतिबरन्ध यशष्टिफे समान मोती पिराये जानेपर नामोंकी 
कहपना करलेनी चाहिय । अथोत्‌ इन्द्रच्छन्दावधादक हुद्वहार आर इन्द्रच्छन्द 
तरल ॥तिबन्धशु दर हार आंद नाम समझलेने चाहिय ॥ १९ ॥| 


मणिमध्या 5धमाणवकः ॥ २० ॥ 

यदि इन झुद्दहारोंके बीचम मणि लगादी जावे, तो वह बजाय शुद्ध- 
हारके अर्धभाणवक कहाता ६, उसका नाम इन्द्रच्उन्ददीपकार्थमाणवक होगा । 
इसीतरह उपशीषक आदिको लछेकरत्ी नाम समझलेगे चार्दियें: ( पहिले जो 
माणवककों लेकर इन्द्रच्कन्दमाणवक आदि भेद बतलाय हूं, उनमे एक शीषक 
आठिक़ा नियम नहीं है, थे सकीण हं झुठ्ठ नहीं; अथात्‌ उनसे शंपक उपशी- 
षेक प्रकाण्डक आदि हरतरहसे मोती पिरोग्रेजाकरही इन्द्रच्छन्द आदिका तेयार 
करालिया जाता है, उनमें यदि बीचम मणि डालदी जावे तो बह इन्द्रच्छन्द 
माणवक्र आदि नामोंसे पुकारा जायगा | यदि शुद्ध अथात्‌ निसमें एक शांपक 
आदिका नियम है, उसमे सोतियोंके द्ीच मे सणि छगार्द! जाये तो, वह न 
माणवक आर न झुद्ध कहेलावेगा, प्रत्युत उसमें शीपेक आदिके साथद्दी अथ- 
चसन्दर्शपकराधमाणवक, 
माणवक, इत्यादि रुपसे 


माणवक विशेषण लगेगा । उसका पृरा नाम इून 
इन्द्रच्छन्दो पशी पंकाधमाणवक, इन्द्रच्छन्द प्रकाए 
ल्‍ल्पना करना चाहिये | इसीतरह आगे विजयच्छन्द आ(दका लेकर वेजयच्छ- 


तक 


न्द्शीपकाधथमाणवक, विज्यच्डन्दोपशीषकाधम।णवक भआादि नास समझलने 
चाहिये )॥ २० ॥ 

त्रिफलकः फलकहारः पश्चफलकों था| २१ ॥ 

याद किप्तीभी मोरीको मालामं सानेके तोन जा पांच दाने लभहुए 
€ंगे, तो उसका नाम 'फरकहार! होगा। (महामई।पब्याय गणपति शा्ख॑ने 
२० और २१ दोनो सूत्राकों इकट्रा कराया &। जार उसका अथ इसप्रक्रार 
किया हैे,-- अधमाणवक अथात्‌ दश यथ्टिकी ([ जियका कि वर्णन १६ थे 
सूत्रभ होचुका ह ) माछाथ यदि सोनेके तीन या पांच दान हे। सो उसे 'फल- 
कद्दार! कड्ठाजाता हं। हमारे विचार यदि कोटल्यकी अधपम्ाणवककाई। विश्षप 
अवस्थास 'फलकहार' नाम रखना था, तो २० वें सूत्र/ डल “साणिमध्य! 
पद देनेके कोई आवश्यक्रता न थी, क्ये।के अथमः दत्रक दे ताएई। माणिम्ष्प है, 
उसका लक्षण १६ वे सूत्रम करादिया गया है, फिं। सशिमध्य विशेषण देना 
व्यथ था | इसलिग्रे ये दो सूत्र प्रथफ्‌ २ ही ठीक मारुम्त होते हैँ; इनका अर्थ 
कुपर करादिया गया हैं ) ॥ २१॥ 


११ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार (१५९० ) 


सत्र भेकावली शुद्धा ॥ २२ ॥ सैव मणिमध्या यष्टि। ॥२३॥ 
हममाणिचित्रा रत्नावली || २४ ॥ हेममणिमुक्तान्तरों उपवर्तकः 
॥ २५ | सुवर्गजत्रान्तरं सोपानकम |! २६ ॥ 


शुद्ध अधात एकशीपक आदि क्रमसे बनीहुई एकावछी अर्थात्‌ एकट्दी 
लड्का मालका 'सूत्र' कहाजाता ह ॥ २२॥ यादे उसहीके बीचम मणि छलगादी 


आप २ सं. को 


जावे, तो उसका नाम 'यष्टि' होज्ञायगा ॥ २३ ॥ सोनेके दाने ओर मणियोंसे 
बनी हुदू चित्र मालाक! नास रल्रावछी! होगा ॥ २४ ॥ यदि सोनेके दाने, मणि 
आर सार्ती ये एक २ के बाद सिछासेकेवार गुथे हुए होवं, तो उसका नाम 


'अपवतक होगा ६ २७ ॥ यदि बीचमे मणि रूगीहुई न होये, मोतियोंके साथ 
केवल सनकी दान छत हाय, तो डसका नाम 'सोपानक' होता हैं ॥ २६ ॥ 


हि धर श पृ 2 धृ हे २ हक । आििक 

माणमध्य गा माणसापानकम्‌ ॥२७॥ तन ।शराहस्तपादक- 
हे लक [लक > मय टगरावट 
टाकलापजालकावकत्ता व्याख्यात!। || २८ |। 

यदि बीचम मणि लगादी जावे, तो उस 'मणिसापानक' कहते है 
॥ २७ ॥ इससे सिर हाथ पर आर कमरकी, सिन्न २ प्रकारकी मालाओंका 
व्याख्याग समझलना चाहिये | इन्हींक अनुल्ार उनकरीसी कढ्पना करलेनी 
चाहिये | यहंतक मातयाक सम्बन्ध निरूपण क्ियथाराया । अब सांणक 
सम्बन्तम कहा जाया ॥ नट ॥| 

माण! काटा मालयकः पारसप्रद्रकथ || २९ ।। 

मणिवाक तीस मुख्य उत्प।त्त स्थान हैं, इस्रालप मणि सीन प्रकारकी 
कहाजातो 6,:-काट ( मलछयसागरके समप कोटि नामक स्थान ह, वहांपर 
उत्पन्न होनवाला ) मलथक (मलय देश एक हिस्सम॑ कर्णीबब नामक 
पव्त माला है, वहांयर उत्पन्न होनेवाली साण ) ओर पारसमुद्रक ( समुद्रके 
पारसिहल आदि द्वीप! मे उत्पन्न होनेजाढी मणि ) ये मणियोंके तीन भेद हं ॥२५९॥ 

मी 0 ध किन पर श्र व 

सागान्धः:: पत्ररागाध्नवद्ररागः पारजातएृष्पका बाल- 

0 
सूर्येक। || ३: 
ही. पमछ 3० । ही जे े जो को [ ऋ 

मणियो मे एच प्रकार माणिक्य समझा जाता हैे,--सागान्चक 
(सोगान्विक नामक कगछके समान रंगवाला; यह कमझ साधारणतया सायकाल 
'के समय खिलता ६ हसका रंग कुछ नालेपनको लिएहुए छाल होता ह), पद्चराग 


( पश्चके समान रगवाला ), अनघद्यराग ( अनवध केंसरको कहते हैं, क्रेसरकी 
सरह रंगवाला ), पारिजातपुप्पक ( पारिजातक फूरके समान रगबारका), तथा 


( १६० ) कोटलीय अधथशास्त्र [२ अधि० 


बालसूयक ( उदय होतेहुए सूयेके समान अरुण रंगवाला ) ये पांच भेद 
माणिकके हैं ॥ ३० ॥ 


बैड्ये उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णो वं .रागः शुकप- 
ज्ववणेः पृष्यरागों गोमृत्रकों गोमेदकः ॥ ३१ ॥ 

बेदूये जातिकी मणि आठ प्रह्कारकी होती ह,--उत्पलवर्ण ( छाल 
कमलके समान रंगवाली ), शिरीषपुष्पक ( सिरसके फूलके रंगवाली ), उदक 
वर्ण ( जलके समान स्वच्छ रंगवाली ), दंशराग ( बांसके पत्तेके समान रंग 
वाली ), झुकपन्रवण ( तोतेके पंखोंकी तरह हरे रंगवाली ), पुष्पराग (हलदीके 
समान पीले रंगवाली), गेोमूत्रक ( गोमृत्रके समान रंगवाछी ), गोमेदक 
( गोरोचनाके समान रंगवाली ) ये आठ भेद वदूय जातिकी मणिके हैं ॥३१॥ 


नीलावलीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको महानीलो जास्ववाभो 
जीमृतग्र भा नन्दकः ख्रव्न्मध्य: ॥ ३२ ॥ 

इन्द्रनीाल जातिकी मणिभी आठ प्रकारकी हाती ह;-- नी लावलीय 
( रंग सफेद होनेपरभी जिस मणिसे नीले रंगकी धाराये हों ), इन्द्रर्नाल 
( मोरके पेंचक्री तरह नाल रंगवाली ), कलायपुष्यक ( कछाय मटरको कहते 
हैं, मटरके फूछके समान रंगवाली ), महानील ( भोरेके समान गहरे काले 
रंगकी), जाग्ववाभ ( जामुनके समान रंगकी ), जीमूतप्र 4 / मेघके समान 
वर्णकी ), नन्दक / भीतरस सफेद आर बाहरसे नॉला ), तथा खवन्मध्य 
( जिसमंस जल प्रवाहक समान किरण बहती हो ), के आठ भेद नॉलम 
सणिके हें ॥ ३२ ॥ 

5 के 8788 कान्तथेति 

शुद्धस्फटिकः मूलाटबण शीतबृष्टिः सथकान्तश्रेति मणयः 
॥ २३२ ॥। 

स्फटिक ( बिछार ) जातिकी मणि चार प्रकारकी होता है,-शुद्धस्फटिक 
( अत्यन्त शुक्ल वर्णकी ), मूछाटवर्ण (मक्खन निकाछे हुए दही अथोन्‌ तक्र- 
मठाके समान रंगवाली ), शीनवृष्टि ( चन्द्रकान्ट-चन्द्रस,की किरणोंक स्पदसे 
पिघल जानेवार्ली ), आर सूर्यकान्त ( सूथकी किरणोंका स्परी होनेपर आग 
डगलनेवार्की मणि ) ये चार भद्‌ स्फॉटक मणिके हैं | यहांतऊ भिन्न २ मणियोंके 
भेदाका निरूपण फियागया ॥ ३३ ॥ 

पड़श्रश्वतुरभ्रो वृत्तो वा तीवरागसंस्थानवानच्छः खतिग्धो 
गुरुरचिष्मानन्तगंतप्रभः प्रभानुडेपी चेति मणिगुणाः | ३४ ॥ 


११ अध्या० ] अध्यक्ष॑-प्रचार॑ (११) 


अब मणिके गुणोंका कथन करते हं,--षडश्न ( छः कोनोंवाली ), चतु- 

रश्न ( चार कोनोंवाली ), वृत्त ( गोलाकार ), गहरे रंगवाला अथवा बहुत 

चमकदार, जिसकी बनावट भूषण आदिम लगानेके योग्य हो, निमेल, चिकना, 

भारी, दीप्िवाला, बीचमेही चंचरहू प्रभावारा, तथा जो अपनी प्रभासे पास 

रक्‍्खी हुई वस्तुकों प्रभायुक्त या प्रकाशित करनेवाला हो; ये ग्यारह प्रकारके 
गुण मणियोम समझजाते हैं ॥ ३४ ॥ 

मन्दरागप्रभः सशकेरः पुष्पच्छिटः खण्डो दुर्विद्धों खखाकीणे 


[4 जि, 


हाते दाषाः ॥ ३५ ॥ 
निम्न लिखित सात प्रकारके दोषभी मणियाम होते हैं,-हलके रंगवाली, 
हलकी कान्तिवाली, खरखरी (जिसके ऊपर छोटे २ दानेसे उठे हुए हों), जिसमें 
छोटे २ छेद या, कटीहुईं हो, अनुवयुक्त स्थानपर या बेमोके जिसमें छद होगया 
हो, तथा भिन्न प्रकारकी रेखाओंसे घिरीहुई हो; ये सात तरहके दोष मणियोंमें 
होते हैं ॥ ३५ ॥ 
विमलकः सस्यको 5ज्जनमूलकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षो 
मृगाइमकीा ज्योतीरसकों मेलेयक आहिच्छत्रकः कूपः प्रतिकृपे 
सुगन्धिकूपेः क्षीरपकः शुक्तिचृणकः शिलाग्रवालकः पुलकः शुक्र- 
पुलक इत्यन्तरजातयश ॥ १६ ॥ 
इन मणियोकी अठारह अवान्तर जातियां आर हं,--विमलक ( सफेद 
आर हरे रंगसे मिश्रित ), सस्थक ( नीछा ), अक्षनमूलक ( नीला और काला 
मिश्रित ), पित्तक ( गोके पित्ताके समान रंगवाला ), सुलभक ( सफेद) 
लोहिताक्ष ( किनारोंकी ओर छाल रंगवाछा ओर बीचमें काला ), स्गाइमक 
( सफेद ओर काला मिलाहुआ ), किसी २ पुस्तक 'लोहिताक्ष'के स्थानपर 
'छोहितक और 'मगाश्मक' के स्थानपर 'अम्यतांशुक' पाठ है; लोहितकका अथे 
लाऊ आर भम्तांशुकका जर्दी माइल सफेद करना चाहिये ), ज्योतीरसक 
( सफेद ओर लाल मिलाहुआ ), मलेयक ( शिंगरफके समान रंगवाला ), 
आहिच्छन्नक ( फीके रंगवाला ), कप ( खुरदरा, जिसके ऊपर छोटी २ बूंदसी 
उढीहुइ हों ), प्रतिकृप (दागी, जिसपर धब्बे लगेहुए हों), सुगन्धिकृप (मूंगके 
समान व्णबाला ), क्षीरपक (दूधके समान वर्णवाला ), शुक्तिचूणक ( चित्रित, 
मिलेहुए कई रंगवाला ), शिलाप्रवालक ( प्रवालक, अथात्‌ मूंगेके समान 
रंगवाला ), पुलक ( जो बीचम काला हो ), तथा शुकपुरूक ( जो बीचमेंसे 
सफेद हो ) ये मणियोंके अढारह अवाम्तर भेद हैं ॥ १९६॥ 


न्प 
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शैेषा। काचमणयः ॥ ३७ ॥ 
इनके आतिरिक्त जो आर मणि हों, उन्हें काचमणि अथात्‌ काचके 
समान अधम जातिकीही समझना चाहिये, व निकृष्ट मणि होती हैं ॥ ३७ ॥ 
सभाराष्ट क मध्यमराष्टक काव्मीरराष्टकं श्रीकटनकं मणि- 
मन्तकमिन्द्रवानक च वज्ञम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अब वज्धमणि अथीत्‌ हीरेका निरूपण कियाजाता है, - सभाराष्टुक 
( विदुभ-बरार देशमें उत्पन्न दोनेवाला ), मध्यमराष्टक ( कोसल देशमे उत्पन्न 
दोनेवाला ), कास्तीरराष्टुक ( कास्तीरराष्टमें पेदा होनेवाला ), ( किसी २ 
पुस्तक 'कास्तीरराष्टुक' के स्थानपर “'काइमीरराष्टुक' पाठ है; अर्थ स्पष्ट है ), 
श्रीकटनक्‌ ( श्रीकटननामक पर्वेतपर उत्पन्न होनेबाला ), मणिप्रन्तक (उत्तरकी 
भोरके मणिमेन्तक नामक पर्वतपर उत्पन्न होनेवाला) तथा इन्द्रवानक ( कलिक्ु 
देशमें उत्पन्न होनेवाला ), इन निर्दिष्ट छः स्थानोंसे उत्पन्न होनके कारण छः: 
प्रकारका हीरा समझता चाहिये | वस्तुत: हीरेद: उत्पत्तिक आरभो अनेक स्थान 
हूं, इसलिप इनहें दिग्रशन मात्रदी समझना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
खनिः स्रोतः प्रकीणंक॑ं च योनयः ।। ३९ ॥ 
खान, कोई २ विशेष जलूप्रवाह आर हाथीदांतकी जड़ आदि, ये द्वीरके 
उप्पत्ति स्थान समझने चाहिये | ( खान ओर जल प्रवाहके अतिरिक्त जहांकहींस 
भी हीरा पेदा हो, उसका नाम प्रकीणेक होगा ) ॥ ३९ ॥ 
माजाराक्षक॑ च शिरीपपृष्पक॑ गामृत्रके गोमेद्क शुद्धस्फ 
टिक मूलाटीपुष्पफ्वण मणिवणोनामन्यतमवर्णामेति वज्ञवणों 
॥ ४० ॥ 
अब हीरेके रंगोंको बतलाते हैं,--माजाराक्षक ( मार्जार-बिलावकी 
आंखिके समान ), शिरीपषपुष्पक ( सिरसके फूलके समान ), गोमूत्रक ( गो 
मूत्रंके समान ), गोमेदक ( गोरोचनाके समान ), शुद्धस्फाटेक ( अत्यन्त 
श्वेतवर्ण स्फीटेकके समान ), मूलाटीपुष्पकवर्ण ( मूलाटीके फूलक समान ), 
तथा मणियेंके बतलायेहुए रंगोंमेंसे किसीके समान रंगवाछ्ा हीरा होता हे । 
य ही होरेके रंग होते हैं ॥ ४७० ॥ 
स्थूरूं गुरु प्रहारसहं समकोटिक भाजनलेखित॑ कुश्रामि 
भ्राजिष्णु च प्रशस्तम्‌ ।| ४१ ॥ क्‍ 
मोठा, चिकना, भारी चोटकी सहने घाला, बराबर कोनोंवाला, पानीसे 
भरेहुए पीतल आदिके वर्तनमें हीरा डालकर उस बतंनके हिलाये जानेंप/ 
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वरतेनम लकीर डाकदेनवाका, तकवेकी तरह घूमनेवाला ( तकवा चर्खामें छगी 
हुई उस लोहेकी शराकाका नाम है, भिख्रपर सूत रूपेटा जाता है ), ओर 
चघम्रकदार हीरा प्रशस्त अथात्‌ उत्तम समझा जाता है ॥ ४१ ॥ 


नश्टकोणं निरश्रि पाश्वोपवृत्त चाप्रश्नस्तम्‌ || ७२ ॥ 
नष्टकोण अथात्‌ शिखर राहित ( कोमों से रहित ), आशध्रि रहित 
( तीक्ष्ण कोने सर राहित ), तथा एक ओर को आधिक निकले हुए कोनोंवाला 
हीरा अश्रशस्त अथोत्‌ दूषित समझा जाता है ॥ ४२ ॥ 
प्रवालकमालकन्दकक वेवर्णिक च रक्त पौत्ररागं च करटं 
गर्भिणिकावजामति ॥ ४३ ॥ 
प्रवाल अथात्‌ मूंगा के दो उत्पत्तिस्थान हैं, इसलिये दो प्रकारका 
मूंगा समझना चाहिये,-आलकन्दक (अलकन्द नामका, ग्लेच्छ देशोमें समुत्रके 
किनारे एक स्थान है, वहांपर उत्पन्न होनेवाला ) वेवार्णिक ( यूनान देश्नके 
समीप विवर्ण नामक समुद्रका एक भाग है, वहांपर उत्पन्न होनेवाछा )। 
लाल तथा पश्चके समान रंग, यह दो प्रकारक्ता मृंगेका रंग होता है । यह 
कीढेका खायाहुआ न होना चाहिये, तथा बीचमेंस मोटा या उठाहुआ न 
होना चाहिये; अथोत्‌ इन दो प्रकारके दोपोंसे रहित द्वोना चाहिये । यह्ांवक 
रतोकी पराक्षाक सम्बन्धमं निरूपण कियागया | अब इसके आगे चन्दन 
आदि सार पदा्थोका निरूपण किया जायगा ॥ 3३ ॥ 


चन्दन सातन रक्त भूमिगन्धि ॥ ४४ ॥ गोशीषेक॑ काढ- 
ताम्ने मत्यगन्धि । ४५ ॥ हरिचन्दनं शुकपत्त्ववणमाम्रगन्धि 
॥ ४६ ॥ ताणेस च ॥ ४७ ॥ 


न्दनके सातन आदि सोलह उत्पत्तिके स्थान है, छाल आदि ना रंग, 
और भूमिगन्ध आदि छः एकारके गन्ध हैं, चन्दनमें गुण ग्यारह द्वोते हैं, इन्हीं 
सब्र बातोंका यथाक्रम निरूपण कियाज़ाता हैः-सातन देश उत्पन्न दोनेवाला 
घन्दन लाछ रंगका तथा भूमिक गंधके समान गंधवाला होता है, (भूमिगान्ध- 
भूमिपर पहिल्ही जल डालनेपर जैसा गन्ध मालूम होता है, उसके. समान ) 
॥ ४४ ॥ गोशीष देशमें उत्पन्न होनेवाला चन्दन कुछ काला ओर छाल मिले 
हुए रंगका होता है, तथा इसका गन्ध, मछलीके गन्धरक समान होता है । 
( भटटरवाभीने “मत्स्यगन्धि' शब्दका अथ लाल करोंदेके गन्धके समान 
गन्धवाला' किया है ) ॥ ४५ ॥ हरिचन्दन अथोत्‌ हरि नामक देश्में उत्रक्ष 
होनेवाछा चन्दत, सोतेके पंखके समान हरे रंगका, आमके गंधके समान गंध 
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वाला होता है ॥ ७६॥ और तृणसा नामक नदीके किनारेपर होनेवाला 
चन्दनभी हरिचन्दुनके समानही होता है ॥ ४७ ॥ 

ग्रामेरुक॑ रक्त रक्तकालं वा बस्तमूत्रर्गान्धि ॥ ४८ ॥ देव- 
सभेये रक्त पत्मर्गान्ध ॥ ४९ ॥ जावक॑ थे ॥ ५० ॥ 


ग्रामेरु प्रदेशमें होनेवाला चन्दन लाल रंगका अधवा छाल और काले 
मिकेहुए रंगका होता हैं; इसका गन्ध, बकरेके पेशाबके समान होता है । 
( किसी २ व्याख्याकारने 'बस्त' शब्दंका अथ कस्तूरीहेरणभी किया है, तब 
इसके पेशाबके समान गन्ध समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ देवसभा नामक स्थान 
में होनेवाला चन्दन लाल रंगका, तथा पद्मके समान गन्धयाला होता हैं ॥७९॥ 
तथा जावक देशमे उत्पन्न होनेवाला चन्दनभी लाल रंग तथा पद्मके समान 


गन्धवाला होता है ॥ ५० ॥ 

जोड़कं रक्त रक्तकालं वा ख्रिग्थम्‌ ॥ ५१ ॥ तोरूप॑ च 
॥ ५२ ॥ मालेयक॑ पाण्डरक्तम ॥ ५९ ॥ कुचन्दन कालवर्णक 
गोमूत्रगन्धि ॥ ५४ ॥| 

जोंग देशम उत्पन्न होनेवाला चन्दन लाल रंगका अथया लाल और 
काले मिलेहुए रंगका तथा चिकना होता है। इसका गन्ध पद्मके समानही 
होता है ॥ ५१॥ तुरूप देशका चन्दनभी जोड़क ( जोंग देशके चन्दन ) के 
सव्वेधा समानही होता है ॥ ५२ ॥ माला स्थानके चन्दनका रंग कुछ पीछा 
ओर लाल मिलाहुआ होता है । इसका गन्धभी पद्मके समान समझना चाहिये 
॥ ७३ ॥ कुचन्दन काले रंगका तथा गोमूत्रके समान गम्धघवाला होता है। 
( किसी २ व्याख्याकारने गोमूत्र शब्दका अथ नीला कमलभी किया है ॥७४॥ 

कालपवतक रूश्षमगुरुकार्ल रक्त रक्तकालं वा॥ ५५॥ 
कोशकारपवेतक काले कालचित्रे वा ॥ ५६ ॥ 

कालपवत देशमे पदा होनेवाला चन्दन रूक्ष ( अथात्‌ कुछ रूखा सा- 

खरखरा ), तथा अगरके समान काला, अथवा छाल या छाऊू ओर काले 
मिलेहुए रंगका होता हैं । इसका गन्धघ गोमूत्रके समानही समझना चहिये। 
(५४ और ७५५ मूल सूत्रोंके स्थानपर किसी २ पुस्तक में “कुचनदर्न कालरूक्ष- 
मगरुकालं रक्त रक्तकालं वा | कालपररतक्रमनवद्यवण वा”! ऐसा पाठ है । इस 
पाठमें कुछ शब्द इधर उधर होगये हैं, गन्ध बतलाने वाला कोई शब्द नहीं 
आया, जो अवश्य आना चाहिये; ओर कोई विशेष अथ-भेदु नहीं है। “अन- 
वद्यवण' शब्दका अथ केसरक समान रंग वाला करना चाहिए)॥ ५५ ॥ कोश- 
क्ारपचत नासके देशमें हो नेवाला चन्दन, काका अथवा चितकबरा होता है ॥५६॥ 
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शीतो ३ 4 ५ 2 | के 
दकीय॑ पद्मा्म कालखिग्धं वा ॥ ५७ || नामपपेतक॑ 
रुक्ष॑ शवलवर्ण वा ॥ ५८ ॥ शाकले कपिलमिति ॥ ५९ ॥| 
शीतोदक देशम हॉनवालका चन्दन पद्मके समान रंगका अथवा काछा 
तथा खिग्ध होता है ॥ ५७ ॥ नागष्वेत प्रदेशम उत्पन्न हुभा २ चन्दन रूखा 
ओर जलकी काई या सिरवालक्रे समान रंगवाला हांता है ॥ ५८ ॥ शाकल 
देशम उत्पन्न होनेवाला चन्दन कपिझ ( कुछ पीछा ओर कुछ लाल मिलेहुए ) 
रंगका होता है । इन ( ५६ वें सूत्र से यहांतक बताए हुए सबही ) चरदनोका 
गन्ध गोमूत्रके समान ही समझना चाहिये ॥ "५९ ॥ 
४५ ५ कक कक * (ः 
लघु खग्धमर्यान सापस्रहलाप गन्धरुख लवगनुसायनुट्य- 
णमविराग्युष्णसहं दाहग्राहि सुखस्पशनामिति चन्दनगुणाः ॥६०॥ 
में निम्नलिखित ये ग्यारह गुण होते हैं,:-लूघु ( हरूका होना ), 
चिकना, बहुत दिनमें सूखनेवाला, घृतके समान देहमें लगने वाला, सनोहर 
गन्धघवाला, खालके भीतर 7रविष्ट होकर सुख दुनेवाला, अनुल्बण अथात्‌ फटाहुआ 
सा न दीखनेवाला, शरीरपर लेप करलेनपर जिसके वर्ण या गन्धर्मे कोई 
भी विकार न हों. गरमीकी सहन करनेवाला ( अथोत्‌ देहपर लेप करनेसे 
देहकी गरसोकों शान्त करने वाला, सनन्‍्तापकों हरण करने वाला, तथा स्पश 
करनेमें अत्यन्त सुखकर प्रतीत होना, ये ग्यारह चन्दन के गुण होते हैं ॥६०॥ 
हक क ९ _ 2० म. १0 8 
अगुरु ज|ड्रक काल कालाचत्र मण्डलाचत्र वा ॥ ६१॥ 
श्याम दोड़कम्‌ ॥ ६२ ॥ पारसमुद्रक॑ चेत्ररूपस्नर्शीरगान्थ नव- 
मालिकागन्धि वति ॥ ६३ ॥ 
अब अगरहे विषयमे निरूपण किप्रा जायगा,:--.जो्वक नामक अगर 
तीन तरह का होता है, काछा, चितकबरा ( जिसभे सफेद आर काले रंगकी 
रेखायें सी हों ), तथा जिसमें काली आर सफेद बृंदसी पड़ी हों। अथात 
सफेद आर काछे दागों से युक्त हो ॥ ६१ ॥ इसी तरह दोद्धक नाम का आर 
काला हाता हू । यह दाता है। जाहुक आह दांजीक आखास दशम उत्पन्न हात 
हैं ॥ ६२ ॥ समुद्र के पारका अथांव्‌ सिंछ दीप आदिस उत्पन्न हन वाला 
आगर चित्र झूयका होता है, इनका गन्ध उश्चोर खिश) सथा नई चमेलीके 
समान होता ह ॥ ६३ ॥ क्‍ 


गुरु त्लिग्ध पेशलगन्धि निहयेप्रिसह्मसंप्छुतधूमं समगन्ध 
अधिक ये आर 
पिमद्सहामत्यगुरुणुणा। || ९४ ॥ 


(१६६ ) कौटलीय अथशास्तश्र [२ अधि० 


भारी, चिकना, मनोहर गन्धवाला, दूर तक फल जाने बाली गन्वसे 
युक्त, अभि को सहन करने वाला, जिसका घुआं व्याकुलता उत्पन्न करने वाला 
न हो, जराते समय आगे पीछे एक जसी गन्ध का निकलना, तथा बस्त्र आदि 
पूंछ देनेपर भी गन्ध का उसी तरह बने रहना, ये अगरके गुण होते हैं ॥ ६४ ॥ 


जे 6 ० ९ ८ ७... 
तैलपाणिंकमशोकग्रामिक मांसवर्ण पद्मगन्धि ॥६५॥ जोझ़क॑ 
दर हे ' 6 
रक्तपीतकमृत्पलगन्धि गोमूत्रगन्धि वा ॥ ६६ ॥ 
अशोकग्राम ( आसाम ) में होने वाला तेलपर्णिक ( एक प्रकारका 
चन्दन ) मांसके समान वर्णवाला तथा पद्मऊे समान गनन्‍्ध वाला होता है । 
( व्याख्याकार भट्ट स्त्रामीने, “ सांसवर्ण” शब्दका अथ 'हरिणकी मांसपेशी 
के वर्णके समान; यह किया है ) ॥ ६७॥ जोड्डक ( अथोत्‌ जोड्ड नामक, 
आसाम के एक आवान्तर प्रदेशमें उत्पन्न होने वाला ) तेलपर्णिक छाल तथा 
पीले मिले हुए से रज्ञ का होता है, इसका गन्ध कमल के समान अथवा गो- 
मूत्रके समान होता है ॥ ६६ ॥ 
ग्रामेरुफ॑ ख्रिग्धं गोमृत्रगन्धि | ६७ ॥ सोवणेकुड्यकं रक्त- 
पीत॑ मातुलुड़्गन्धि ॥ ६८ ॥ पृर्णकद्दीपऊं पद्मगन्धि नवनीत- 
गन्धि वेति ॥ ६९ ॥ 
ग्रामेरु प्रदेश होने वाला तेलर्पागक चिक्रना तथा गोंमूत्र के समान 
गन्ध वाला होता है ॥ ६७ ॥ आसाम के सुरणकुड्य नामक स्थानमें होने 
वाला तलपर्णिक कुछ लाल आर कुछ पीले मिले हुएसे रज्ञ का होता हैं; तथा 
इसका गन्ध मातुलु् (एक तरह का नींबू ) के समान होता हैं ॥ ६८ ॥ 
पृणक द्वीपस उत्पन्न होने वाला तलपर्णिक्‌ पद्मफे समान अथवा मक्‍्खनऊे 
समान गन्धघ वाला होता है ॥ ६१ ॥ 


भद्रश्रीय पारलोहित्यक॑ जातीवणम्‌ ॥| ७० ॥ आन्तरवत्य- 
मुशीरवणम्‌ ॥ ७१ ॥ उमय कुष्ठगान्धि चेति || ७२ ॥ 


भद्रश्नीय ( एक प्रकारका चन्दन | क'ह २ व्याख्याकार इसको कपूर 
भी कहते हैं ) दो प्रकारका होता हैं, एक पारलोहित्यक ओर दूसरा आन्तर- 
व॒त्य, आसाम प्रान्तके लाहित्य नामक नद्क पार होने वाला पारलीहित्यक 
कहाता है, इसका रह्ग चमेलीके फूलके समान होता है ॥ ७० ॥ दूसरा आन्तर 
वत्य भी आसाम की अन्तरवत्ती नदीके तटपर उत्पन्न होता है, तथा इसका 


रज्ञ खसके रज्ञके समान होता है ॥ ७१ ॥ इन दोनों का ही गन्ब कुष्ट ( कूट- 
एक आषधि का नाम है) के समान होता है ॥ ७२ 0 


११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१६७ ) 


कालेयकः स्वृणेभूमिजः स्लिग्यपीतकः ॥ ७३ ॥ औत्तरपव॑- 
तका रक्तपीतक इति साराः ॥ ७४ ॥ पिण्डक्काथधूमसहमविरागि 
योगानुविधाये च ॥ ७५ ॥ 


कालपक (दारु हल्दी या पीले चन्दन को कहते हैं ), स्वर्ण भूमि 
( स्थान विशेष ) में उत्पन्न होने वाला, तथा चिकना आर पीले रह्ज का होता 
है ॥ ७३॥ उत्तर पवत अथोत हिमालय पर होने वाला कालेयक छाल ओर 
पीले मिले हुए से रज्ञ का होता ह । यहां तक सार वस्तुओकी परीक्षा का 
कथन किया गया ॥ ७४॥ तलपर्णिक, भद्रश्रोय. आर कालेयक, इन 
तीनोके गुण निम्न लिखित हैं:--पीसने पर, पकाने पर, तथा आगर्म जलाने 
पर, गन्धम किसी प्रकारका विकार न होना, तथा दूसरी वस्तुके साथ मिलाने 
पर आर देरतक रक्ख रहने पर भी इनके गन्च आदिम किसी तरहका भेद न 
जाना ॥ ७'५ ॥ 


चन्दनागरुवच्च तेषां गुणाः !। ७६ ॥ कान्‍्तनावकं प्रेयर्क 
चोत्तरपवतक चमे || ७७ ॥ 
इसके अतिरिक्त, चन्दन आर अगरकें जो गुण, पीछ बताये गये हैं, 
वह भी इसमें समझन चाहिय ॥ ७६ ॥ अब फल्‍्गु पदाथा का निरूपण किया 
जाता है । उनमें सब प्रथम चमड़ा है, चमदा पन्द्रह तरह की जातनियोंम 
विभक्त ह | सा १००)वें सूत्र तक हन्होंका क्रमशः वर्णन किया जायगा | 
उनमें से दो भद यह हँ-कान्तन।चक ओर प्रयक, कानतनाव आर प्रेय देश्ोंमें 
जो चमड़ा पदा होता है, उसाोके ये नाम हं, यह दोनों प्रकारका चमड़ा ओत्तर- 
पवेतक अथात्‌ हिमालय में उत्पन्न हुआ २ कहा जाता है| इसका अभिप्राय 
यह हे कि ये दोनों ही देश हिमालय के हो अवान्तर प्रदेश हैं ॥ ७७ ॥ 


कान्तनावक मयूरग्रीवामम्‌ ।। ७८ ॥ प्रेयक॑ नीलपीत॑ श्रेत॑ 
लेखि बिन्दुचित्रमू ॥ ७९ ॥ तदुभयमश्ज्जु लायामम्‌ | ८० ॥ 


इन दोना प्रकारके चमहमें से पहिला कान्तनावक, मोरकी गदनके 
समान कान्ति वाला होता है ॥ ७८ ॥ आर दूसरा भयक नीछे पीले रज्ञका 
॥ 5. कर आर ० » जा के. कप चर च् 
मिला हुआ तथा सफेद रह्न्‍कका, रेखाओं वाला या बूंदोंसे विचिन्रसा होता हैं । 
॥ ७९ ॥ यह दोनों ही प्रकारका कान्तनावक ओर प्रंयक नामक चमड़ा आड़ 
अंगु् विस्तार वाला होता है ॥ ८० ॥# 


(१६८ ) कीटलीय अधैद्यास्त्र [ २ अधि० 


बिसी महाबिसी च द्वादशग्र/मीये ।| ८१ ॥ अव्यक्तरूपा 
दुह्दिलितिका चित्रा वा बिसी ॥ ८२ ॥ परुषा श्रेतप्राया महा- 
बिसी ॥ ८३ ॥ द्वादशाइलायामपुभपम्‌ ॥| ८४ ॥ 
द्वादश ग्राम . हिमालयस ग्लेच्छो के बारह गांव प्रसद्ध हैँ, उन ) में 
उत्पन्न होने वाला चमड़ा बिसी आर महात्रिप्ती नामसे कहा जाता हैं ॥ ८१ ॥ 
इन दोनोंमें से जिसका रूप ( बहुत रह्ंके मलनक कारण ) स्पष्टतया प्रतीत 
न हों, बालो वाला तथा चितकबरा सा हो, वह बिसी होता ह॥ ८२॥ 
कठोर तथा प्रायः सफेद रद्धका चमड़ा महाबिसी कहाता है ॥ ८३॥ इन दोनों 
का विस्तार बारह २ अगुल का माना गया है ॥ ८४ ॥ 
श्यामिका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजाः 
॥ ८५ ॥ कपिला बिन्दृचित्रा वा व्यामिका ॥८५॥ कालिका 


कपिला कपोतत्रणो वा !! ८७ ॥ तदभयमश्ठड्भलायामम ॥॥८८॥ 

हिमालयक आरोड़ नामक स्थानभे उत्वन्न होतेवाला चत्रड़ा पांच 
प्रकारका होता हैं:--इ्यामिका, कालिका, कर॒ली त्ता आर शाकुला 
॥ ८७० ॥ कापेल रंगे ( सन्ध्याकं समय जन्ना पश्चिमकी ओर रंग दिखाई देता 
६ ), तथा घृदोंसे चितकबर॑ले रंगका चमड़ा 'दयासिका' कहाता है ॥ «६ ॥ 
'कालिका' नामका चमड़ासी कापपंठ रंगका अथवा कवृतरके समान रंगका 
हाता 6 ॥८७॥ य दाना श्रकारक च बड़ आाट अगुलावस्तारक समझ जात ६&॥ ८ ८॥ 


परुषा कदद्ा हस्तायता ॥ <१९ | सब चन्द्राचत्रा चन्द्रा- 
त्तरा ॥ ९० ॥ कंददात्रभागा शाकुला कांठमण्डल|चत्रा कऋत- 
फांणेकाजनाचत्रा चात ॥ ९५९१ ॥ 

'कदली! नामका चमड़ा कठोर खुरदरा होता है, इसकी लम्बाई एक 
हाथ समझी जाती है ॥ ८९ ॥ वह कदली नाभक चमड़ाही यदि चांदके समान 
बूदोंस युक्त होवे, तो उसे “चन्द्रेत्तरा' कहा जाता है। इन दोनोंका रंग का- 
लिकाके ससमानही समझना चाहिये ॥ ९० ॥ कदऊीसे तीन गुना बड़ा ( अथात्‌ 
पान हाथका ) अथवा कदलीका तासरा हस्सा ( अधोत्‌ आठ अगुल पारमाण 
का ) 'शाकुछा” नामक चमड़ा होता है, यह छाल घब्बोंसे युक्त होता है, तथा 
इसमे स्वभावतः ही कुछ गांठसी पड़ी होती हैं ॥ ९१ ॥ 

सामूर चौनसी सामूली च बाह्देयाः ॥ ९२ ॥ पटत्रिशद- 
छलमञ्नवण सामूरम् | ९३ ॥ चीनसी रक्तकाली पाण्डकाली 


वा ॥ ९४ ॥ सामली गोधूमवर्णेति ॥ ९५ ॥ 


११ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचारे (१६५९ ) 


दिमालयके घाल्हव नामक प्रदेशमें तीन प्रकारका चमद़ा होता है, 
सामूर, चीनसी आर सामूली ॥ ९२ ॥ छत्तीस अंगुल पारिमाण बाला तथा 
अज्ञनके समान काले रंगका चमड़ा 'सामूर कहाता है ॥ ९३ ॥ लाल काले 
अथवा पीछे ओर काले मिलेहुए रंगका चमड़ा 'चीनसी” होता है ॥ ९४ ॥ 
गेंहुए रंगकका चमड़ा 'सामूली' कहाता है। इन दोनोंका परिमाण सामूरके 
समान छत्तीस अगुलरू ही समझना चाहिये ॥ ९५७ ॥ 

# २ न 

सांतिेना नलतूला वृत्तपुच्छा चाौद्राः ॥ ९६ ॥ सातेना 

कृष्णा ॥ ९७ ॥ नलतूला नलतूलवर्णा ॥ ९८ ॥ कपिला वृत्त- 


पुच्छा च ॥ ९९ ॥ इति चमेजातयः ॥ १०० ॥ चमंणां मृदु 


ख्रिग्धं बहुलरोम च श्रष्ठत््‌ ॥ १०१ ॥ 

उद्ग नामके जलचर प्राणीकी खाल तान प्रकारकी होती ह,-सातिना, 
नलतूला आर वृत्तपुच्छा ॥ ५९६ ॥ इनमेंस 'सातिना' खारू काल रंगकी होती 
हू ॥ ९७ ॥ नरसलकी बालके समान सफेद रंगकी खाल 'नलतूला' कहाती हैं 
॥ ९८ ॥ तथा बृत्तपुच्छा' नामकी खाल कपिल (छाल आर पीले मिलेहुएस) 
रंगकी होली है ॥ ५९ ॥ यहांतक चमडेकी भिन्न २ जातियोंका निरूपण किया 
गया ॥ १०० ॥ चमड़े मेसे मुलायम चिकना तथा आधिक बालों वाला चमड़ा 
उत्तम समझा जाता है. ॥ १०१ ॥ 

शुद्ध शुद्धरक्त पक्षरक्तं चाविकम्‌ ॥ १०२ ॥ खचित वान- 
चित्र खण्डसड्वात्यं तन्‍्तुतिच्छिन्न च ॥ १०३॥ कम्बलः 
कोचपकः कुलमितिका सोमितिका तुरगास्तरण वणक तालैच्छक 
वारवाणः परिस्तोम: समन्तभद्रकं॑ चाविकम्‌ ॥ १०४ ॥ 

भेडकी ऊनसे बुनेहुए कपड़े प्रायः, सफेद, लाल, ओर कुछ छाल रंगके 
( अथात्‌ जिनमे कुछ तन्तु छाल रंगके हा, आर कुछ उनके साथ अन्य किसी 
रंगके मिले हो ), होते हैं ॥ १०२ ॥ थे कपड़े बनावटके भेदसे चार प्रकारके 
होते हैं,-खाचित ( जिनपर कसीदेका काम कियाहुआ हो ), वानचित्र ( बुना- 
वटमेंही जिनमें तरह २ के फूल वगरह डालदिये गये हों ), खण्डसंघात्य 
( तरह २ की बुनावटके छोटे २ टुकड़ाकों जोइकर जो कपड़ा बनाया गया हो) 
ओर तन्तुविच्छिज्ष ( बुननेके समय कुछ तन्तुओंको छोड़कर जाछीकी तरह 
बुनाहुआ कपड़ा), ॥ १०३ ॥ बनकर तेयार हुए २ ऊनके कपड़ोंके साधारण- 
तेया दस भेद हैं;-कम्बक, कोचंपक अथवा केखलूक ( जंगलमें काम आने 
वार शिरख्रांण ), कुलमितिकां अंथवा कलूँंमितिकों ( हॉथीके ऊपर दाछेते- 


(१७० ) कोटलीय अथशास्त्र [२ अंधि० 


घाला झूल, अथवा हाथीपर अम्बारी रखते समय उसके नीच पीठपर 
विछानेका कपड़ा ), सामितिका ( अम्बारीके ऊपर डालछनेका काले रंगका 
कपड़ा ), तुरगास्तरण ( घोड़ेकी पीठपर डालनेका कपडा ), वणक ( रंगाहुआ 
कम्बल ), तलिच्छक ( यहमीा एक तरहका कम्बल होता है, जो विस्तरपर 
नीच विछानेके काममें आता है) वारवाण (कोट कुत्ता, या चोछा आदि) परि- 
स्तोम ( घारीदार इस प्रकारका बनाहुआ कम्बल जो कुछ, बनावटकी विशेषता 
के कारण बड़ा सा मालूम पड़े ), आर समन्तभद्रक ( चार खानेका कम्बल , 
ये सब कपड़े भेडकी ऊनसे तेयार कियेहुए होते हैं ॥ १०४ ॥ 

गे ५५. 5 न 

पिच्छलमाद्रामव च सक्ष्म मदु च श्रष्ठमू ॥ १०५ ॥ अष्ट- 
प्रोतिसं्वात्या कृष्णा भिज्ञिसी वषवारणमप्सारक इति नेंपाल- 
कम्‌ ॥ १०६ ॥ 

चिक्रना, चसकदार, बारीक डारका, मुलायम कम्बऊ उत्तम समझा 
जाता है ॥ १०५ ॥ आठ टुकड़ोंको जोड़कर बना& हुई, काले रंगकी 'भिद्धिसी' 
होती है, यह चर्षास वचनेके काम लाई जाती है। इसी प्रकारके एक ही 
सीधे ( अथात्‌ टुकड्ोंसे न बनेहुए ) कपड़ेका नाम “अपतारक' है | यह कपड़ें 
नेपाल देशम बनाए जाते हैं ॥ १०६ ॥ 

संपुटिका चतुरश्रका लम्बरा कटवानके प्रावरक! सत्तलि- 
केति मगरोम ॥| १०७ ॥ 

छः प्रकारका कपड़ा सगके बालोंसे बनाया जाता है,:--प्पुटिका 
( जांघिया, अथवा सुन्‍्थन ), चनुरथका ( किनारीस रहित, तथा कानोंमे नो 
अगुल परिमाणमें बेल बृटास युक्त ), लम्बरा ( ऊपर ओढ़नेंका कपड़ा ) कट- 
वानक ( मोटे सूत अथात्‌ डारका बना हुआ कपड़ा ), प्रावरक ( ओढनेका 
कपड़ा, जिसके दोनों ओर किनारे हों), ओर सत्तलिका ( नीचे बिछानेका 
कपड़ा ), .ये कपड़े, झग अथात्‌ भिन्न २ जंगली जानवरों की ऊनसे बनाये 
जाते हैं ॥ १०७ ॥ 


वान्क शत स्रिग्ध दुकूल पोण्दक॑ व्याम॑ मणिखिग्ध॑ 
सोवणकुड्यक॑ स्यवणेम्‌ || १०८ ॥ 


दुकूल अथांत्‌ दुशाला, देश भेदसे तीन प्रकारका होता हें,-वाहुक, 
पोण्डक, भर स्रोवणेकुछधक | इनमें से साक्क अथोत्त्‌ बंगारूमें बना हुआ 
हुशांछो-सफेद -तथा चिकमा होसा हे ।पौण्डक अथोत्त्‌ पुण्ठ देश अनाया 


११ अच्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१७१ ) 


हुआ दुशाला काला तथा मणिके समान स्निर्ध होता है, आर सोवरणक्‌ड्यक 

अथोत्‌ आसामके सुवर्णकुड्य नामक स्थानमें बनाया जानेवाला, सूर्यके समान 
क ७ रे के 

चमकते हुए रंगका होता है ॥ १०८ ॥ 


मणिसख्रिग्धोदकवानं चतुरश्रवान व्यामिश्रवानं च ॥१०९॥ 


एतेषामेकांशुकमधेद्वि त्रिच्तुरंशुकमिति ॥ ११० ॥ तेन काशिकं 
च्श पोण्डकं जी के 
के च क्षाम व्याख्यातम्‌ | १११॥ 


इन सबहो दुशालो की बुनावट तीन प्रकारकी हो सकती है,- १) 
पहिले दुशालेके साधन भूत तन्तु आदि द्रव्यों को जलस भिगोकर, फिर 
उन्हें माणबन्धसे रगड़ कर तन्तुओं को दृढ़ बनाकर, फिर बुनावट करना; (२) 
ताने आर बाने में दोनों ओरसे ही बराबर एकसे बारीक तन्‍्तुओं से बुनावट 
करना; (३) मेल हुए तन्तुआस , कपास, ऊन या रशम आदि सखिम्न २ 
जातियोंके, अथवा सफेद नीले पीले आदि भिन्न २ रंगोंके तन्‍्तुओंस ) बुनावट 
करना ॥ १०९ ॥ इन सब दुशालोमें वही उत्तम होता हे, जिसके ताने और 
बानमें एकसे ही सूक्ष्म तन्तु हों; इनसे ड्योढ़े दुगन तिगुने तथा चोगने मोटे 
तन्तुओंके होनेपर, उत्तरोत्तर वह दुशाला कम कीमतका समझा जाता है। 
यहांतक दुश/लोका निरूपण किया गया ॥ ११० ॥ इससे काशी प्रान्तमें तथा 
पुण्ड देद/में उत्पन्न होने वाले अथात्‌ बनाये जाने वाले क्षाम (रेशमी वस्त्रों ) 
का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये । ( अथोत्‌ जो सूक्ष्म इकहरे तन्तुओंका 
बना हो, वह उत्तम, ओर इसके आगे उत्तरोत्तर स्थूल तन्तुओंके होनेसे वह 
कम कीमतका समझा जाता है ) ॥१११॥ 


मागाधेका पाण्डका सोवणेकुड्यका च पत्तांणों; ॥११२॥ 


नागवृक्षी लिकुचों वकुलो वटश् योनय; ॥ ११३ ॥ 

मगध, पुण्डक तथा सुबर्ण कड्यक, इन तान देशोॉमें डत्पन्न होनेवाली 
 पन्नोर्णा' होती है। (“ पत्रोणं। ” ऊनके सदश उन तनन्‍तुओंका नाम हैं, जो 
भिन्न २ वृक्षोंके पत्ता आदि पर कीडोंके द्वारा उनकी लारसे बनाये जाते हैं । 
किसी २ व्याख्याकारने इसका अथ पत्ते आदिके रेशे, जो उन्हें कूटकर निकाले 
जाते हैं किया है ) ॥ ११२ ॥ यह पत्राणा ननेम्नालेखित चार वृक्षपर ही 
प्रायः अधिकतासे उत्पन्न होती है,-नागवृक्ष (नागकेसर अथवा पानबेल आदि) 
लिकुच ( बड़हर ) वकुर ( मोलसरी ), तथा वट ( बड़ ) ॥ ११३ ॥ 

पीतिका नगव्राशिका ॥ ११४ ॥ गोधूमवर्णों लेकुची 
॥ १५१५ ॥ श्रेता वाकुली ॥११६॥ शेषा नवनीतवणों ॥११७॥ 
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नागवृक्ष पर होने वाली पत्रो्णा पीले रंगकी होती है ॥ ११४ ॥ 
लिकुच अथात्‌ बड़हर पर होनेवाली गेहुए रंगकी होती है ॥ ११५ ॥ वकुल पर 
उत्पन्न होने वाली सफेद ॥ ११६ ॥ ओर शेष बड़ अआदि वृक्षाोपर होने वाली 
पत्रोणी मकक्‍्खनके समान रंगवाली होती द्वे ॥ ११७ ॥ 


तासां सोवणकुड्यका श्रेष्ठा ॥ ११८ ॥ तया कौशेय चीन- 
पट्टाश्न चीनभूमिजा व्याख्याता! ॥ ११९॥ 


इन सबसमें से सुवर्णकुड्य नामक देशमें उत्पन्न होनेवाली पत्रोणां सबसे 
उत्तम समझी जाती हैं ॥११८॥ इसके समानही अन्य रेशम, तथा चीन देशमे 
उत्पन्न होने वाले चीनपट्ट (चीन देश बने हुए रशमी वस्त्र ) भी समक्ष 
छेने चाहिये । (अथोत्‌ उनके भी नागवृक्ष आदि उत्पत्ति स्थान तथा पीछि 
आदि रंग होते हैं )॥ ११९॥ 
माधुरमापरान्तक॑ कालिड्डके काशिक॑ वाड्क वात्सक माहिषक 
च कापोसिक अ्रष्ठमति ॥ १२० ॥ 
मधुरा ( पाण्ड्य देशकी राजधानी, इससे सम्पूर्ण देशका ग्रहण करना 
चाहिये ), अपरान्तक (कोड्कृण देश), कलिज्ग, काशी, वज्ञ, वत्स, ओर मद्दिषक 
( मैसूर ), इन देशोमे उत्पन्न होने वाली कपासके कपड़े सब से उत्तम समझे 
जाते हैं । यहां तक फढ्गु पदार्थाका निरूपण किया गया । ॥ १२० ॥ 
अतः परेषां रल्ानां प्रमाण मृल्यलक्षणम्‌ । 
जाति रूप॑ च जानीयाबन्रिधान नवकमे च ॥ १२१॥ 
मोक्तिक से लगाकर कार्पोसिक पर्यन्त जिन रत्न आदिका निरूपण इस 
प्रकरणमें कर दिया गया है, तथा जिनका निरूपण अगले प्रकरणों म॑ किया 
जानेवाला है, उनसे अतिरिक्त र्बोंके भी प्रमाण, मूल्य, लक्षण, जाति, 
रूप, निधान ( उनके उपयोगका प्रकार ), तथा नवकर्म (खाम से 
निकलने पर उनके शोघन बेधन तथा घषेण आदि का प्रकार ) आदि सबके 
विषयर्म अवदय ही कोशाध्यक्ष को जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ॥ १२१ ॥ 
पुराणप्रतिसंस्कारं कमेगुद्मम॒पस्करान । 
देशकालपरीभोगं हिंख्नाणां च प्रतिक्रियाम्‌ | १२२ ॥ 
हत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेईघिकरण कोशप्रेवर्यरत्रपरीक्षा एकादृशो $ध्याय: ॥ ११॥ 
क्षादितों द्वान्रिशः ॥ ३२ ॥ 


१२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १७३ , 


तथा इसके अतिरिक्त पुराने रत्लोंका पुनः संस्कार, कर्मगुहद्य ( रज्लोंका 
छीलना, तथा उनका रंग आदि बदुक्लना ), उपस्कर (रल्लोंके साफ करनेके 
लिये अन्य उपयोगी साधन ), देश कालके अनुसार उनके उपयोग तथा 
उनमें लगने वाले कीड़े या चूहे आदिका प्रतीकार भी कोशाध्यक्षको अवश्य 
जानना चाहिये ॥ १११ ॥ 


अध्यक्ष प्रचार द्धिताय अधिकरणवमे प्यारहवां अध्याय समाप्त । 


८ ते #ऋचचआ-भडकलततज ---- 


बारहवां अध्याय । 


३० प्रकरण । 
ज च् ९ 
खानक कायाकरा सचालन | 


आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्ररसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्ञसखो 
वा तज्ातकमेकरोपकरणसंपन्नः किट्ठमृपाड्रारभस्मालैड्ं वाकरं 

6 ््‌ः पर (७ चई, 
भूतपूवेमभूतपू्व वा भ्रूमिप्रस्तररसधातुमत्यथवणगारबमुग्रगन्ध- 


रसं परीक्षत ॥ १ ॥ 

आकराध्यक्ष अर्थात्‌ खानोंके अध्यक्षको चाहिये, कि वह शुब्ब शास्त्र 
( जिसमें तांबा आदिके सोना बनाने की विधि बतलाई गई हो, ऐसा शास्त्र ), 
धातु शास्त्र ( किसी धातुर्मे उचित उपायोसे अधिक शक्ति उत्पन्न करदेंनेकी 
विधि बताने वाला शास्त्र ), रस ( गुप्त रसायन आदि ), पाक (सुवर्ण आदि- 
को अभिमें तपानेसे उनके रूपमे उत्कृष्टता उत्पन्न करदेना आदि ), ओर मणि- 
राग ( मणियोंके वर्ण आदि बदलने ) आदि के विषयमें अच्छी जानकारी प्राप्त 
करे । अथवा इन सब विषयोकों जानने चाले पुरुषाके साथ रहकर, ओर इन 
चीजोंका लगातार ब्यापार करने वाके पुरुषों, दथा अन्य कसी कुल्हड़े, 
धोंकनी संडासी आदि आवश्यक साधनाकी साथमें लेकर; किट्द ( लोहेका 
मल ), मूषा ( वह वस्तु, जिसके पान्नमें सुवर्ण आदिकों रखकर तपाया जाता 
है ), आर अंगारभस्म (राख ) आदि चिन्होंकों देखकर पुरानी खानकी 
परीक्षा करे | तथा मद्टी, पत्थर, रस ( जल आदि ) आदिमें जहां धातु मिलती 
हुईं मालूम हों, या उसका रह्ज बहुत चमकता हों, या वह मद्टी आदि बहुत 
भारी, भ्रथवा तीन गन्धसे या तीम रससे युक्त हो, तों इन सब चिन्होंकों 


( १७४ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि 


देखकर मौजूदा खानकी जांच करनी चाहिये; अथोत्‌ यह समझना चाहिये; 
कि यहांपर खान विद्यमान है ॥ १ ॥ 
पवेतानामभिज्ञातेदिशानां विलग॒होपत्यकारुयनिगूठखा ते- 
प्वन्तः प्रस्यन्दिनों जम्बूचूतताझुफलपकहरिद्राभदहारितालमनः- 
८५ €< ५६ त्य्रव ९ | कक 
शिलाक्षोद्रहिद्नलुकपृण्डरीकशुकमयू रपत्नवणा। सवर्णोदकोषधी- 
पयेन्ताथिकणा विशदा भारिकाश्व रसा; काश्वनिका! ॥ २॥ 
पहिले पहिचाने हुए पहाइके गढ़ों गुफाओं, तराइयों, पथरीले स्था- 
नों तथा बड़ी २ शिलाओंसे ढक हुए छिपे छेदोंम| बहने वाले; जामुन आम 
तथा ताडके फलके समान, पक्की हलददी हरताल मनसिल शहद शिंगरफ कमल, 
ओर तोते तथा मोरके पड्छेंके समान रज्ञ वाले; अपने समान वर्णके जल तथा 
ओषधि तक फेलने वाले, चिकने पवित्र तथा भारी जलॉकों देखकर यह अनु- 
मान करना चाहिये, कि जहांसे ये इस्प्रकारके जल निकलकर बहरहे हैं, वहां: 
अवश्यही सुवर्णकी खान है, अथोत्‌ सोनेकी खानके ये चिन्ह होते हैं ॥ २ ॥ 
अप्सु निष्ठयतास्तेलबद्विसर्पिण: पड्मलग्राहिणश्र ताग्ररू- 
प्ययोः शतादुर्पारे वेद्धारः ॥ ३ ॥ 


इसप्रकारके जरलूॉकों यदि दूसरे साधारण जलमें मिलाया जाय, और 
वे उसमें तेठकी तरह फल जावें, अथवा कतक ( जछको स्वच्छ करने वाला 
एक फल-निरबसी ) के फलके समान जलको स्वच्छ करता हुआ नीचे बट 
जावे; अथवा सो पल तांबे या चांदीको, उसके ऊपर डाला हुआ वह पुक पल 
जल सुनहरा बनादेवे, तो भी समझना चाहिये कि इस जलके निक्रासके नीचे 
अवश्य सोनेकी खान है ॥ ३ ॥ 

ततअतिरूपकम॒ग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि किसी स्थानपर उसके समान केक्ल उम्रगन्ध या उगद्ररस हों, 
तो समझना चाहिये कि यहांपर शिलाजतुका उत्पत्ति स्थान है, सुवण आदिका 
नहीं। ॥ ४ ॥ 

पीतकास्ताग्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तधातवः प्रभिन्ना 
नीलराजीवन्तो मुद्रमाषक सरवणा वा दधिबिन्दुपिण्डचित्रा हरिद्रा 
धरीतकीपगपच्तशवलयकृत्रीहानवद्यवणों भिन्नाइचुज्चुवालका- 
० रु €5 आर 65९ 
लेखाबेन्दुखस्तिकवल्तः सगुलिका अरचिष्मन्तस्ताप्यमाना न 


१२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१७५ ) 


भिद्वन्ते बहुफेन पृभाश्र सुवर्णघातवः प्रतीवापाथोस्ताग्ररूप्यवेधना: 
॥ ५ || 


पाल रहा, तांबेके रज्धकी अथवा दोनों मिले हुए रह्नकी भूमिधातु 
( मद्ठी ) आर प्रस्तरधातु ( पत्थर आदि ), तोडनेपर बीचमें नीछी रेखाओंसे 
युक्त, अथवा मूंग उड़द या तिलोंके समान वणके दानोंसे युक्त; अथवा दहीके 
कणोंके समान छोटी २ बूंदोंसे घिरी हुईं, या दही के समान बड़ी २ बूंदोंसे 
युक्त, हलदो, हरड़, कमलका पत्ता, सिरवाल, यकृत छ्लीहा तथा केसरके 
समान वणस युक्त, तथा तोडनेपर बारीक रेतके समान रेखाओं, घूदों या 
स्वस्तिको ( त्रिकोण रूपक्की विशेष रेखाओं ) से युक्त; छोटी २ गोलियों 
जप्त मोटे रेतसे युक्त; कानित युक्त; तपाये जानेपर न फटने वालीं तथा बहुत 
झाग आर धुआं देनेवालीं, सुवणधातु होती हैं; अथोन्‌ इसप्रकरकी भूमिधातु 
ओर प्रस्तरघातु, तांबे तथा चांदीकों सोना बनादेन वाली होती हैं । इनके 
मेलसे तांबा ओर चांदी भी सोना बन जाते हैं ॥ ५ ॥ 


शह्ुकपूरस्फटिकनवतीतकपोतप/राव ताविमलक पयूरग्री वाव- 
णाः सस्यकगोमेदकगुडमत्स्ण्डिकाबणोः कोविदारपत्मपाटलीक- 
लायश्षामातसीपुष्पपणा: ससीसाः साझ्जनाः विश्ला भिन्नाः श्रे- 
ताभाः कृष्ण क्ृष्णाभा: श्वताः सर्वे वा लेखाबिन्दुचित्रा मृदवों 
ध्मायमाना न स्फुटन्ति बहुफेन पृणाश्र रूप्पधातवः ॥ ६ ॥ 


शख, कपूर, स्फोटक ( बिझडलछार ), नवर्तीत ( सक्खन ), कपोत 
( जद्जली कबूतर ), पारावत ( ग्रामीण कबूतर ), विमलक ( सफेद तथा लालू 
रक़्ञका मांण ), आर मोरकी गर्दनके समान रह्न वाछे; सस्प्रक ( नाल रज्ञको 
मणि ), गोमेदक ( गोका पित्ता ), युड़, तथा मत्स्पण्डिका ( शक्कर डलींदार ) 
के समान रंग वाले; कचनार, कमल, पाटली, मटर, क्षुमा ( एक तरहकी 
अलसी ) तथा अऊसीके समान वर्ण वाले; सौसेसे युक्त, अश्षनसे युक्त, दुर्गे- 
न्धस पूर्ण; तोड़े जानेपर बाहरसे सफेद मालूम हाने वाले भीातरसे काले निकले, 
तथा जो बाहरस काले हों, वे भीतरसे खफद निकले; अथवा सबहों तरह २ 
की रेखा तथा बूदोंसे चित्रितसे हों, रूदु, तथा तपाये जानेपर जो फर्टे नहीं, 
किन्तु बहुत झाग और घुआं उगलें; इसप्रकारके धातु रूप्पधातु कहे जाते 
हैं ॥६॥ 


सवेधातूनां गोरवबृद्धों सख्व्े हैं! ॥ ७॥ 


(१७६ ) कौटलीय अथेशास्श्र [ २ आधि० 


सबद्दी कहे हुए अथवा आगे कहे जाने वाले धातुओंके सम्बन्धमें यह 
नियम समझना चाहिये, कि उनमें जितनी गुरुता अथात्‌ भारीपन अधिक 
होगा, उतनेहीं वे अधिक सारवान समझ जावेंगे ॥ ७ ॥ 


तेषामशुद्धा मूढगभा वा तीक्ष्णमृत्रक्षारभाविता राजबृक्षवट- 
पीलुगोपित्तरोचना महिषखरकरभमृत्रलण्डपिण्डबद्धास्तत्मतीवा- 
पास्तदवलेपा वा विशुद्धाः ख़वान्ति ॥ ८ ॥ 


इन धातुओमेंसे जो अश्युद्ध हो, अथवा अपने मल आदि दोषोंसे ही 
जिनका सरव यथाथे प्रकट न होरहा हों, उनका शोधन करलिया जावे। 
शोधन के प्रकार ये हैं:--ती क्षण मृत्र ( मनुष्यका सूत्र अथवा हाथी घोड़ा गाय, 
गधा या बकरेका मूत्र ), या ताद्षण क्षार (अपामार्ग क्षार आदि) में इन 
धातुओंको कई बार भावना दीजावे । अमलूतास, बड़, पील( विशेष वृक्ष ), 
गोका पित्ता, गोरोचना; और भेसा, तथा बालक ऊँट, इनके मूत्र ओर पुरीषके 
पिण्डके साथ मलिन घातुओको भात ्रना दंक' झुछ किया जावे । अमलतास 
आदिके चूणके साथ अथवा उनसे लेप किये हुए धातु मरको नष्ट करके अपने 
असली रूपको प्रकट कर देते हैं । अथात्‌ शुद्ध होजाते हैं ॥ ८ ॥ 
हे रे आए (६ चर 6९ 
यवमाषतिलपलाशपीलक्षारंगाक्षीराजर्धरेवी कदली वच्ञ- 
कन्दप्रतोवापा मादवकरः || ै ।। 
जो उड़द, तिछ, ढाक, आर पीलुके क्षार; गाय तथा बकराके दूधके 
साथ कदली तथा सूरण कन्दका योग कर्नसे उनमें सोने ओर चांदीकी भावना 
दिये जानेपर ये सोने आर चांदाकों ४द बनादेते हं ॥ ९॥ 
मधुमधुकमजापयः सतल 
घृतगुडकिप्वयुतं सकन्दलीफ । 
यदाप शतसहस्रधा वाभन्न 
भवति मसृद त्रिमिरेव तन्नषिषेके! | १ 
शहद, मुछहटी, बकरीका दूध, तेल, घृत, गुड़की शराव तथा खादरमें 
उत्पन्न होने वाले झाड़से युक्त इन सब वस्तुओं को मिल।कर यदि तीन वारभी 
सोने ओर चांदीम भावना दी जावे, तो चाहे वह सोना आदि सेकड़ों हजारों 
तरह कटाफटा या खरखरा हो, अवश्य ही झदु होजाता है ॥ १० ॥ 
गोदन्तथड्भपग्तीवापो मृदुस्तम्भन/ ॥| ११ ॥ भारिकः 
ल्लिग्धो मृदुश्न प्रस्तरधातुभूमिभागो वा पिज्नलो हरितः पाठलो 


लोहितो वा ताम्रघातु। ॥ १२॥ -- -: 


१२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१७७ ) 


यदि गायक दांत ओर सींगको चूर्ण करके, पिघले हुए सुवर्णके ऊपर 
बुरक दिया जावे, तो उस सुवर्णकी खदुताका लोप दोजाता है । यहांतक सुवर्ण 
आर रूप्य धातुक सम्बन्ध निरूपण क्रिया गया॥११॥ भारी, चिकना तथा सृद 
प्रस्तधातु ( पाषाणधातु ) अथवा भूमिभाग ( अथोत्‌ भूमिधातु ), ताम्रधातु 
अथात्‌ ताम्नके कारण होते ६ | ( तात्पय यह है कि जिस स्थानपर इसतरदये 
त्थर तथा भूभाग हों, वहां तांबेका उत्यानि स्थान समझना चाहिये। उसके 
रइ्ज चार प्रकारके बताये गये हैँ,--पिह्ल ( पीला ओर लाऊह पिला हुआ, 
संध्याकालके सप्तान ), हरित (नीछा ), पटछ ( कुठ २ छाऊसा ), और 
हित ( अथात्‌ छ/छ | ॥ १२ ॥ 
काकमेचकः कपोतरोचनावर्णः श्वेसराजिनद्रों वा विश्व: 
सीसधातुः ॥११॥ ऊपरकबुरः पक्कलोप्टयर्णा वा त्रपुधातु:॥१४॥ 
जो भूमिस्थान काएके समान काछा, कबूतर या गोरोचनाके समान 
घर्ण वाला, अथवा सफेद रखाओंसे युक्त ओर दुर्भन्च पूर्ण हो, वह सासा नामक 
धातुका उत्पात्ति स्थान समझना चाहिये। अर्थात्‌ ऐसे स्थानेंश सीसेड्ी खान 
निकलती है ॥ १३ ॥ जो भू मेमाग, ऊसर भू-भेफे श्रसान कुछ २ सफेद रह्न- 
का हो; अथवः पके हुए ढेलेफ़े सथान रह्नवाला हो, वह अन्रपु अथापे सफेद 
रद्जके सीसका उत्पात्त स्थान समझगा चाद्दिय ॥ १४ ॥ 
कुरुम्चः पाण्डराहत। सलठयारपृष्पपण। या ताहक्षणधातु 
॥ ९५ ॥ काकाण्डमुजपच्वणा। वा परकुन्तकधातु। ॥ १६ ॥| 
धायः: ।चकन पत्थराख युक्त, कुछ सफद तथा छाछ मर हुएप रघ्ड 
वाला, अथवा निगुण्डीके फूलके खमान रड्जवाला भ्रूततिभाग, तीक्ष्णबातु अथात्‌ 
लोहेका उत्पाति स्थान होता है ॥ १० ॥ काएके अण्डे तथा भोजपन्रके समान 
वर्ण वाला भूभाग, बेकृन्तक्क अर्थात्‌ इस्पादी लोहेका उत्पत्ति स्थान होता है । 
यहांतक सात प्रकारकी लाहधातुओंका निरूपण कर दिया गया ॥ १६ ॥ 
अच्छः स्रिग्ध! सप्रभो घोषवाज हीतर्स्तीवस्तनुरागश्व माणि- 
घातुः !१७॥ घातुमप्नत्थितं तज्जातकमान्तेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १८॥ 
स्वच्छ, ( ऐसा चमकता हुआ स्थान, जिम्नसे प्रतिद्रिम्ब दखे ), ।रे 
ग्ध ( चिकना ), प्रभायुक्त, अप्नि जलाने था चोट देनेपर बड़ा शब्द करने 
वाला, अत्यन्च शीतल, फीके रज्चाला, भू/भिमाग, मणिध्रातु अर्थात्‌ मणियोंका 
उत्पत्ति स्थान होता! है ॥ १७ ॥ थोरेसे घनव्यय तथा यत्रत्न जो सुब्ण आदि 
भूमिसे प्राप्त होवे, उस फिर अन्य अधिऋ खानके ही कामसे छगा देवे; जिस ४ 


| पा 


कि उत्तरात्तर सुव्ण भादिकी प्राप्ति होतो रहें ॥ १८ ॥ 


( १७८ ) कोर्टलीय अधेश।स्त्र [ २ अधि० 


कृतभाण्डव्यवहारमकमुखमत्यये चान्यत्र करतेक्रेठविक्रेतृणा 
स्थापयेत ॥ १९ ॥ 


जो सुवर्ण आदि धातु विक्रीके लिये तेयार होजावें, उनका किसी एक 
ही नियत स्थानसे विक्रय कराना चाहिये। (इसका यही तात्पय मालूम 
द्वोता है, कि राज्यकी ओरसे सूचण आदि खनिज पदार्थों का भिन्न २ किसी 
एक व्यक्तिका ही ठेका ददेना चाहिए, उसही के द्वारा उन वस्तुओंका विक्रय 
करना उचित है ) | यदि कोई व्यक्ति राजाज्ञाके बिना ही किसी स्थानमें सुब/ 
आदिकी उत्पत्ति करके ऋय विक्रय करन छूगे तो उसे राजाकी आरसे दण्ड 
मिलना चाहिये। अर्थात्‌ राजाकी ओरसे जिन व्यक्तियों को इस कार्येके लछिय् 
आज्ञा मिल चुकी ह, उनसे अतिरिक्त जो भी इस का्येकों करे, वह दुण्डनीय 
समझा जावे ॥ १९॥ 


आकरिकमपहरन्तमश्गुणं दापयेदन्यत्र रतेम्य/ । २० ॥ 
स्तेनमनिसृष्टोपजीविन च बद्धं कमे कारयेत्‌ | २१ ॥ दण्डोप- 
कारिणश्व ॥ २२॥ 
खनिज पदार्थोका अपहरण करने वाले कार्यकर्ता पुरुषकों, उस वस्तु 
से आठ गुना दण्ड, डेना चाहिये | परन्तु रल्ोंकी चोरीके लिये यह द॒ण्ड नहीं 
है, आगे उसका दण्ड, वध बतलाया जावेगा ॥ २० ॥ जो पुरुष चोरी करे, 
अथवा राजाकी अनुमतिके बिना ही खनिज पदार्थोक्वा व्यापार करे, उसे पकड़ 
कर खानके काममें छगा दिया जावे ॥ २१॥ आओर जिस पुरुषको अदाऊतसे 
किसी अपराधमे शारीरिक दण्ड दिया गया हो, परन्तु किसी विशप कारणवश 
उसे यदि वह दण्ड न दिया जाता ही, तो इसके बदलेम उस पुरुषको भी 
खानके काय करनेस रूगा दिया जाये ॥ २२ ॥ 


व्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रक्रयेण वा ददयात्‌ ॥२३॥ 
लाधबिकमात्मना कारयेत्‌ ॥ २७ | 
खानके ऊपर यदि आर लोगोंका बहुत धन देना होगया हो, उस को 
चुकाकर ही खानकाी आमदनी हो सकती हो, अथवा यह काय अत्यधिक यत्र 
से साध्य हो, तो आकराध्यक्षको चाहिए, कि वह थोड़ा २ करके, लोगोके धन 
को धीरे २ चुका देवे ! अथवा सुत्रणका कुछ भाग एक साथ राजाको देकर, 
उसके बदलेमें खजानेसे रुपया लेकर, लोगोंके घनको चूकता करदेवे ॥ २३ ॥ 
यदि थोड़े ही धन आर परिश्रमश यह कार्य सिद्ध होने वाला हों, तो स्त्रयं ही 
हूस कायकों पुरा करदेवे ॥ २४ ॥ 


१३ अध्यां० | . अध्यक्ष-प्रचार (१७९ ) 


लोहाध्यक्षस्ताग्रसीसत्रपुने कृन्तकारकूटबृत्तकंसतालको हकमो - 
न्तान्कारयेत्‌ ॥ २५ ॥ लोहमाण्डव्यवहारं च ॥ २६ ॥ 


लोहाध्यक्षकों चाहिये कि वह अपने ।नेरीक्षणस तांबा, सीसा, भ्रप्रु, 
बकृन्तक, आरकूट, कृत्त, कंस, ताछ तथा अन्य प्रकारके लोहेके सब कार्योंको 
कवाव ॥ २५॥ तथा लोहेस बनने दाछे तने भी पदाथ हों, उन सबके 
व्यवहारका भा लाहाध्यदध्य करवात्र ॥ २६ ॥ 
(३ ५ ० ५ (९ 
लक्षणाध्यक्षथ्रतुभागतामत्र रूप्परूप ताश्णत्रपुसासाजनाना- 
५ हि ४ ञ ७ ५, हि 
मन्यतरम मापबीजयुक्त कारयेत्‌ पणमधपर्ण पादमष्टभागमिति 
| २७ || 
लक्षणाध्यक्ष अथात्‌ एकु्सालके अध्यक्षका चाहिये कि चांदी तथा ताँवे 
के सिक्‍काको सिज्ञ रीतिसे बनवावे | पहिछ चांदी के सिक्का निरूपण किया 
जाता ह, वह चार प्रकारका होता हैं, पण अधपण पादपण, तथा अष्टभागपण। 
१६ माष प्रमाणका एक पण होता है, उसका चाथा भाग अथोत्‌ चार माष 
उसमे तांबा होना चाहिये, एक माप, छोहा रांग सीसा तथा अजन इन चारों 
संस काई एक चीज होनी चाहिये | बाकी ग्यारह साथ चांदी होनी चाहिये। 
इस परिमाणसे सोलह मापषका एक पण तेयार होता है । इसी हिसाबसे अध्थ 
पण, पादुपण, तथा अष्टभागपषण तथयार करावे ॥ २७ ॥ 
पादाजाब ताम्ररूप मापक्मधन्तापक काझणामधकाकणा- 
मिति ॥ २८ | रूपदशकः पणयात्रां व्यायहारिकी काशभ्रवेद्यां 
च स्थापयत्‌ ॥ २९ ॥ रूपिकमष्टक झतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पणके चाथे हिस्सका व्यवहार करनेके लिये तॉबिका एक अलहदा 
सिक्‍का बनाया जाते, इसका नाग मापक होता हैं। इसमे चाथाई हिस्सा 
चांदी, एक हिस्सा लोहे आदि चारोंम से क्िसीका होना चाहिये, तथा ग्यारह 
साष तांबा होना. चाहिये । इस भकार चांदीके पणकी तरह, यह तांबेका माषक 
भी सोलह माष पाॉरमाणका होता है | इसी तरह इसके अधमाषकभी तसार 
| पादमापक ओर अष्टभागमापकक लिये काकणी आर अधेकाकणी नामक 
सिक्काको बनवादे। इस तरह चार चांदीके तथा चार तांवेके सिक्के बनाये जाते 
हैं ॥२८॥ सिक्कोंकी परीक्षा करने वाला अधिकारी इस दातकी व्यवस्था करदेवे 
के कानसा सिक्का चछन अथात्‌ व्यवहार करनेक योग्य, है, आर कानसा खज़ाने 
में जप्ना करदेनक योग्य है ॥ २९ ॥ सो प्रणपर, जो आठपण राज्यभाग, अनता 
से लिया जाता हे, उत्का भाम “ झूपिक ' है ॥ ३० ॥ 
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भर 


( १८० ) कौटंलीय अधथैशास्त्र [२ अआधि० 


पञ्चक॑ शर्त व्याजीम्‌ ॥ ३१ ॥ पारीक्षिकमष्टभागिक॑ शतम 
॥ ३२ ॥ पश्चविंशतिपणमत्ययं॑ चान्यत्र कतेक्रेत॒विक्रतपरीक्षि- 
तृभ्य। | ३३ ॥। 

सा पणपर, पांचपरण राज्यभाग ' ब्याजी ! कहाता है ॥ ३१॥ तथा 
सा पणके आठवें हिस्से राज्यभाग का : पारीक्षिक ” कहा जाता है. ॥ ३२॥ 
यदि कोई व्यक्ति इस आठवें हिस्से राज्यभागका अपहरण करे, तो उसे 
२५ पण दण्ड दिया जावे, यदि अधिक अपहरण करे, तो इसी ही हिसाबसे 
दुगना चोगना दण्ड दिया जावे, परन्तु सिक्कोको बनाने वाले, खरीदने 
बेचने वाले, तथा पराक्षा करने वाले अधिकारी पुरुषेंके लिये यह दण्ड 
नहीं ह । उनके लिये, द्रव्यकी सारासारताका देखकर पहिलही दण्डका विधान 


हु 


कर दिया गया है ॥ ३३ ॥ 

खन्यध्यक्ष: शट्ठवज्मणिमुक्ताश्रवालक्षारकमोन्तान्कारपेत्‌ 
॥ २४ | पणनव्यवहार थे ॥ ३५॥ 

आकराध्यक्ष (खानक अज्यक्ष) का चाहिये कि वह शंख, वच्ध, मणि, 
मुक्ता, प्रवाल तथा सब तरहके क्षारों ( वक्‍क्षार आदि ) की उत्पत्तिका प्रबन्ध 
करे ॥३४॥ तथा शेख आई कप विक्रम व्यवदह्ाासरका सो प्रबन्ध करे ॥३७॥ 


लतणा ध्यक्ष। पाकृठुक्त लवणभागं प्रक्रय .च यथाकालं 
संगृह्ीयात्‌ । २६ ॥ विकयाच सूर्य रूय॑ व्याजीम्‌ ॥ ३१७ ॥| 


लव्॒णाध पक्षका यह, कि वह लेदार किये हुए छबजको (अथत्‌ शानमेंसे 
निश्तालछहर विक्रों आदेफ लिप्रे बदार हुए २ छपणको | घोर किसी खानस 
नियमित गात्र/म शतझे तारपः पआप्त दो ने वाले लजगकों ठोक २ समयपर संगृ- 
होते करछे॥३६॥ आर व्यापारियों कई द्वारा उत्तके प्रिक्राक्का प्रजन्व को, विक्रयसे 
जो भूल्य प्राप्त होवे, उसे, तथा रूप ओर व्याजीको भरी संगीत को ॥ ३७ ॥ 
आगन्तुलवर्ण पद्मागे दद्यात्‌ || २८ ।| दत्तमागविभाग- 
स्‍्थ विक्रय! पश्चक शर्त व्याजी रूप रूपिक॑ च ॥ ३९ ॥ 
परदेशस आप हुए नम्कपर, उस्तको बेचने घाला पुरुष, उसके मूल्य का 
छठा हिस्सा, राजाकों करके तारपर देवे । अथात्‌ छठा हेस्सा राजाकों टैक्स देवे 
॥ ब८ ॥ जो बेचने याला पुरुष, राजाके लिये छठा भाग देदेता है, तथा तोल 
का भी टैक्स देदेता है, वही अपने मालकों बेच सकता हैं। और उस पुरुषको, 
प्रतिक्षत पांच, ब्याजी, रूप ( पाशीक्षिक-्सोफका आाउवां हिस्सा ), ओर रूपिक 
भी राजाके लिये देना चाहिये॥ ३५९ ॥ 


१२ अँच्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१८६ ) 


क्रेता शुल्क॑ राजपण्याच्छेदानुरूपं च वेधरण दद्यात्‌ ॥४०॥ 
अन्यत्र क्रेता पदछतमत्ययं च ॥ ४१ ॥ 


उस मालकों खरीदने वाला व्यापारी नियमानुसार शुल्क ( टेंक्स ) देवे; 
तथा राजाके बाजारम बंचे जानके कारण, उसको छीजनके अनुसार ही उसकी 
पूत्ति करे । तात्पर्य यह है कि बाजारका टक्ल भी अलहदा देवे ॥ ४० ॥ 
राजकीय बाजारके रहते हुए जो व्यापारी, नम्कको किसी अन्य स्थानमें 
खरीदुता है, उससे प्रतिशत छः पण लिया जाबे; तथा इससे अतिरिक्त 
दण्ड और दिया जावे ॥ ४१ ॥ 


विलवगमुत्तमं दण्ड दयात्‌ ॥ ४७२ ॥ अनिसृष्टोपजीवी च 
॥ ४३ ॥ अन्यत्र वानप्रस्थभ्य! || ४४ ॥ 


घटया या मिलावटी नमक बेचने वाले व्यापारीको उत्तम साहस 
दण्ड दिया जावे ॥ ७२ ॥ तथा जो पुरुष राजाकों अनुमति लिये विना ही, 
नमककों उत्यज्ञ करता, तथा उसका व्यापार करता हैं, उसको भी उत्तम 
साहम दृण्ड दिय्रा जाब ॥ ४३ ॥ परन्तु यह नियम थानप्रस्थ अथात बनमें 
रहने वाऊे आपध्रमी पुरुषाक लिये नहीं है, अथात्‌ राजाकी विना अनुमतिके 
भी वे स्र्स नमकको छूऋर उसका उपयोग करसकते हं ॥ ४४ ॥ 

वा बा छ हू कै हक 

श्रानज्रयास्तपासखता वष्टयश्र भक्तलवण हरसयु।॥ ४५॥। 
अतोउत्थो! लवगश्चारयाः झुल्के दाद ॥ ४६ !। 

श्राप्रय ( वेदोंका अध्यपत छरण वाले ), दपस्वी, तथा बलात्कार 
काय करने वाऊे [ अथास्‌ अपना इच्छा तल होमेपर भी राज़ाकी इच्छानुसार 
काये करते बालेझबेगारी ) पुरुष, लिता शुल्क भो, अपने उपयोग मात्रके 
लिये नमक लछत्ना सकते हैं ॥ ४५ ॥ इससे अन्य, लवण आर क्षार बर्गका 
उपयोग करने वाले पुरुष, लग्णाध्यक्ष या काष्टागाराध्यक्षकोी शुल्क देव ॥ ४६॥ 

एवं मूल्ये विभाएं च व्या्जी परिधमत्ययम्र । 

शुल्क वेधरणं दण्ड रूप रूपिकमेत च ॥ ४७ ॥ 

इसप्रकार मूल्य, विभाग, व्याजी, परिघ ( पररोक्षेक ), अत्यथ, झ्ुुल्क, 


चर ऋ 


वैधरण, दण्ड, रूप ( चांदी तथा तांबिके सिक्के ), आर रूपिक ॥ ४७ ॥ 
खनिभ्यो द्वादशाविध धातुं पण्य च संहरेत । 


एबं सर्मेषु पण्येष्‌ खापयेन्म्ुसर्सप्रहम || ४८ ॥ 


(१८२ ) कौटलीय अथशास्त्र [२ अधि० 


तथा खानोंसे निकाले हुए बारह प्रकारके धातु, ओर भिन्न २ प्रकारके 
अन्य विक्रेय पदाथ्थोंका संग्रह को | इसप्रकार सबही व्यापारी स्थानोंमें प्रधान 
प्रधान विक्रेय वस्तुआका संग्रह अवश्य स्थापित करे ॥ ४८ ॥ 
8३ ३ बिक 
आकरघप्रभव। काश! काशाहण्ड; प्रजायते | 
हे गे [॥ चर श भू 
प्रथवी कोशदण्डाम्यां प्राप्पते कोशभूषणा ॥ ४९ ॥ 
इस्यध्यक्षप्रचार द्वितीय 5घिकरणे आकरकर्मान्तप्रवर्तेन द्वादशोडध्याय: ॥१२॥ 
कि ३ 
आदिवत: त्रयख्िद्ः ॥३३॥ 
कोशकी उन्नति खान।पर निभर हे, कोशके उन्नत होनेपर सेना भी 
तेयार कीजासकती ह, कोशसे भूषित प्रथिवी, कोश और दण्ड ( सेना ) के 
द्वाराही प्राप्त कीजासकर्ती है ॥ ४९ ॥ 
अध्यक्ष प्रचार द्विताय अधिकरणप्रे वारहवां अध्याय सम॥प्त । 
“नं +- लात: 7 ५0... ..... 


गज $ 
तरहवा अध्याय 
३१ प्रकरण 
७.७ (१ श्र ( 
अक्षशाद्ाम सुतरणाब्यक्ष का काय 

( खानसे निकाले हुए सोने चांदी आदि धातुओआको जिस स्थानमे 
| संशोधन करके तयार किया जाय, उसे “अक्षशाला' कहते हैं । इस 
ह | कार्यका निरीक्षण ऋरनेंबाला जे अधिकारी पुरुष होता है, उसका 
। आओ अमल केश जो पे मुह पेश 
। किया जायगा | आग क सुब॒णका जात, वण, गुण, शाधन, दाषाकी 

| परीक्षा, अभन आर रक्षाकरना आदि सबहीका समावेश है | 
 सुवर्णाध्यक्ः सुवगरजतकमोन्तानामसंबन्धावेशनचतुःशा- 
लामेकद्वारामक्षशालां कारयेत्‌ । १ ॥ विशिखामध्ये सोवर्णिकं 

शिल्पवन्तमभिजाते प्रात्ययिक॑ च स्थापयद ॥ २ ॥ 

सुवर्णाष्यक्षकों चाहिय, कि वह सोने चांदीक हरएक कामको करवानकं 
लिये, एकही प्रधान द्वारसे युक्त अक्षशालाका निर्मोण करवावे। इसमें चारों 
और बड़े २ चार मकान हों, जिनका आपसमभे एक दूसरेके स्गथ कोई सम्बन्ध 
हो ॥ १॥ विशिखाम ( सुवर्णका व्यापार करनवाले व्यापारियोंके बाजारका 
नाम 'विशिखा' हे ), बड़े कारीगर अथोत्‌ - चहुर, कुछीन' तथा विश्वस्त से!च- 
णिंक ( सुवर्णका ब्याप्रार करलेछ्फे पुरुष ) की हयापना करे | ( सोबर्णिकके 
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कार्योका निरूपण अगले प्रकरणमें किया जायगा | यह सुवर्णाध्यके अधीन 
रहकरद्दी अपना कार्य करता है, इसी बातकों यहां बताया गया है ) ॥ २॥ 
जाम्बूनदं शातकुम्मं हाटक॑ वेणवं श्रद्धशुक्तिजं, जातरूप॑ 
रसविद्धमाकरोद्रत च सुवणम्‌ |। ३ ॥ 
पांच प्रकारका, पांच वणसि युक्त सोना होता है; उसके तीन उतपात्ति 
स्थान हैं, अथोत्‌ सुत्रण तीन तरइसे उत्पन्न होसकता है। जास्वूनद ( मेरू 
पर्वेतसे निकलनेवाली जम्बू नदीसे उत्पन्न हानेवाला सुब्ण जामुन फलके रसके 
समान वणवाला हाता है ), शातकुस्म ( शतकुम्भ नामक पदंतमें उत्पन्न 
होनेवाला सुवणे, कमलके रजके समान वर्णसे युक्त होता है ), हाटक (सोनेकी 
खानसे उत्पन्ञ हुआ २ सोना, कांटेदार सेवरतीके फूलके समान रंगवाला द्वोता 
हैं ), वेणत्र ( वेणु पर्वतपर उत्पन्न होनेवाले सुवर्णका रंग कार्णेकार वृक्षके 
फूछके समान होता है, आर शब्ञिशुक्तिज ( अथोत्‌ स्वण भूमिसे उत्पन्न 
होनेवाला, मनसिलके समान रंगवाला होता है ), यह वर्ण भेदसे पांच प्रकारका 
सोना होता हूँ | इसके तीन उत्पत्ति प्रकार हैं: जातरूप (स्व्थ शुद्ध, सुबर्ण 
रूपमें उत्पन्न हुआ २ ), रसविद्ध ( रसोंके योगसे सोना बनाया हुआ ), तथा 
आकरोद्गत ( अशुद्ध रूपमे खानोंस निकलनेवाला ) ॥ ३ ॥ 
किज्स्कवण मृद लिग्धमनादि श्राजिष्णु च श्रेष्टमू ॥ ४ ॥ 
रक्तपीतक मध्यमम्‌ | ५ ॥ रक्तमवरम्‌ ॥ ६ | 
कमलके रजके समान वणंवाला, रूदु, स््रिग्ध, शब्द राहेत, ( किसी २ 
पुस्तकम 'अनादि' शब्दक स्थानपर “अनुनादि' पाठ हंं, उसका अथ “लम्बा 
शब्द करनंत्राला, करना चाहिये ) ओर चमकदार सोना सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाता है ॥ ४ ॥ लाल और पीर मिले हुए रंगका सोना मध्यम, ॥ ७॥ तथा 
लाऊ रंगका अवर अथोत्‌ निर्केष समझा जाता हे ॥ ६ ॥ 
श्रष्ठानां पाण्ड श्रेत॑ चाप्राप्कम ॥ ७ ॥ तथेनाप्राप्तक॑ त्च- 
तुगुणन सीसेन शोधयेव ॥| ८ | 
उत्तम जातिके सुवर्णामेंसे, जो सोना कुछ पीछासा अथात्‌ भुरभुरा 
आर सफेद रहगया हो वह “अप्राप्तक' कहाता हैं । तात्प+५ यह ह. कि संशो- 
धन आदिके समयमें वह ठीक २ शुद्ध नहीं होता, उसभ कुछ मल आदि 
मिले रहते हैं, इसलिये उस्ते अपनी ढीक हाऊत तक प्राप्त न होनेके कारण 
श्रप्रातक्त कहाजाता ह ॥ ७॥ उस सोनेम जितना मेल मिछाहुआ हो, उससे 
चोगुना सीसा डालकर उसे झुद्ध करना चाहिये ॥ 4 ॥ द 


( १८७ ) कोटलीय अर्थशास्त्र (२ अधि७ 


दि कै के हू चर 
सीसान्वयेन भिद्यमानं शुष्कपटलष्मोपयेत्‌ ॥ ९॥ रूश्ष- 
९ ३ बे 8 कै 
त्वाद्धिचमान तेंठलगामय नषचयत्‌ ॥ १० ॥ 
यदि वह सीखाके मेरूजे फटने लगे, तो जंगली कंडोकी आगे 
डसे तपाया जावे 0 ९ ॥ यदि शोधन कालमें सुवर्णके अन्दर कुछ रूक्षता 
अथोत्‌ खरखरापन आजानेसेही धह फटता हो, तो तू ओर गोबर दोनोंको 
मिछाकर उसमें भावना दुबे । अथवा जबतक टाक न ह्ोजाय, तबतक बार २ 
इन दोनों चीजोंमे सोनेको मलिगो २ कर निकाऊता जावे ॥ १० ॥ 
् छ [पु हिल का श्र हि डे ही, 
आकरा।हते सीसास्वयत्र ॥भद्यमात् पाकपचाण क्ृत्वा 
हू छू वी ला |+ 2 ल्के आप 
गण्डकासु कुदपत ॥। १९ ॥ कन्दलावज्ञकन्दकत्क वा नषच- 
को 
येत्‌ ॥ १२॥। 
खानसे निकालेहुएु सोनेकोभी सीसा मिलाकर शुद्ध किया जावे; यदि 
सीसके मेलछसे वह फटने लगे, तो पक हुए पत्ते >सके साथ मिलकर किसी 
लछकडीके तख्तपर रखकर उसे खूब कूट ॥ १३ ॥ अथवा वन्‍्द्छी लता, श्रीषेर, 
ओर कमलकी जद का क्राथ बनाकर उसमे उस सोनेको खूब भिग्रेव, जबतक 
कि ठसका फटना दिल्कुल दूर न होजाय॥ १२ ॥ 
री, # जो पाक # । हि 0५ जम 
तुत्थाहृत गाडिक॑ काम्बुक चाक्रवालिक च रुूप्यम ॥१३॥ 
कि के हक । जा र 
शत खनिग्ध मदु च श्रष्ठतू ॥ १४ ॥ 
चांदी चार प्रकारकी होती ह,-तुत्थोद्वत ( तुत्थ नामक परवेतपर उत्पन्न 
होने वाली, इसका रंग चरमर्लके फूलके समान होता है), गाडिक ( आसाम 
देशमें उत्पन्न होने वाली, इसका रंग तगरके फूलछके समान होता है ), क/म्बुक 
( कामबु नामक पवेतपर होने वाली, चांदाका*), तथा चाक्रवालिक ( अथात्‌ 
चक्रवाल खानसे पेदा होने वाली चांदका रंग कुन्दके फूछके समान सफेद 
होता है ।यह कुन्दका फूल माघके महान खिलता है ) ॥ १३ ॥ सफेद, 
सख्रिग्ध तथा झदु चांदी सचसे उत्तम समझो जाती है ॥ १४ ॥ 
[३ येये कप रन >> ब्क री चर 
विपयेये रफोट्न च दुष्टम ॥ १५ ॥ तत्सीसचतुभोगेन 
जम पीविलीक, रे व च्छ शी. हक 
शाधयत्‌ ॥ १६॥ उद्धतचूलिकम्च्छ भ्राजष्णु दाधवण च 
शुद्धम || १७॥। 
इन गुणांसे विपरीत अथात्‌ कालापन. रुख'ई, तथा खरखशापन, ओर 
फटे हुएसे होना, ये चांदीके दोष होते हैं ॥ ५५ ॥ दृषित चांदीकों, उससे 
साथाह सासा डालकर शुद्ध करे ॥ १६ ॥ जिसमें बुदबुदेसे बे हुए हों, तथ्रा 
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जो स्वच्छ, चमकदार और दहोके समान सफेद हो, वह चांदी शुद्ध होती 
डर 
हैं १७ ॥ 


शुद्धस्यैकोी हारिद्र्स सुवर्णो वणेक! ॥ १८ ॥ ततः शुल्बका- 


कण्युत्तरापसारिता आचतुःसीमान्तादिति पोडशवरणकाः ॥१९॥ 

हलदीके समान स्वच्छ रंग वाले, शुद्ध सुवणेका एक सोलह माषका 
वर्णक होता है; यह झ्ुद्ध वर्णक कहा जाता है ॥ १८ ॥ फिर उसमें एक तांबे- 
की काकणी ( मापका चौथा हिस्सा ) मिलादी जाबे, तथा उसकी बराबरका 
सोनेका हिस्सा उसमेंसे कम करदिया जावे, हसीत्तरह तांबेका हिस्सा मिलाने 
ओर सोनेका हिस्सा कम करनेसे सोलह वर्णक बन जाते हैं। क्‍योंकि यह एक 
एक काकणीका मेल चार माषतक ही होता हैं, और एक काक्रणी, एक माषका 
चौथा हिस्सा होता है, इसतरह चार मापमें सोलह काकणी होनेसे साल 
वर्णक बन जाते हैं | ये सोलहों मिश्रवणक कहाते हैं, एक पहिला शुद्ध वर्णक 
इनमें मिलानेस सब घणेक मिलकर सन्नह होजाते हैं ॥ १९ ॥ 

सुबर्ग पूषे निकष्य पश्चादर्णिकां निकषय्रेत ॥ २० ॥ सम- 

रागलेखमनिम्नोत्रते देश निकषितम्‌ ॥ २१ ॥ परिस्नादितं परि- 
लीढ नखान्तराद्वा गरिकेणावचूर्णितम्रुपध्रि विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

वर्णककी पराक्षा करनेके लिये, पहिले सुवणकी पर्राक्षा करे, अथात्‌ 
उसे कसोटीपर घिसकर जांचे कि यह ठीक ह, पश्चात्‌ वर्णिकाकों कस्रौंटीपर 
घिसे ॥ २० ॥ घिसनेपर यदि समानहीं वर्ण आर रखा होंवे, तथा घिसनेके 
स्थान ऊँचे नीचे नहों, तो वह कसोटीपरका परखना न्याय्य अथात्‌ ठीक 
समझा जाता है ॥ २१ ॥ यदि बेचने वाला वर्णककी उत्क्षता बतलानेके लिये 
कसोटीको उसपर जोरसे रगह् देवे, या खरीदने बाला, उसकी निकृष्टता बत- 
लानेके विचारस कसाटीकों बहुत धीरेसे रगढें; अथवा नाखूनके बाचमें कोई 
दूसरी गेरिक आदि पीतधातु रखकर उससे सोनेके साथ २ कसोंटीपर रेखा 
करदें; तो इसप्रकार यह तीन प्रकारका कपट पूर्ण घिसना कहा जाता है । अथात्‌ 
इसतरह कसाटोपर परखना कपट पूर्ण होनेस उचित नहीं होता ॥ २२ ॥ 

जातिहिड्डलकेन पुष्वकासीसेन वा गोमृत्रभावितेन दिस्धे- 

नाग्रहस्तेन सस्पृष्ट सुवण श्वताभवात ॥ २३॥ सकसराखर्धों 
मृदुश्रोजिष्णुश्व निकपरागः श्रेष्ठ: ॥ २४ ॥ 

गोमूत्रम भावना दिये हुए एक विशेष प्रकारके शिगरफ़के साथ, तथा 
कुछ २ पीले रगके हरताछके साथ लिपटे हुए हाथके अग्नभागल्ले सोनेका स्पशे 
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करदेनेपर वह सोना सफेद रंगकासा होजाता है, अथात्‌ डसका चमकता हुआ 
रंग कुछ फीकासा पड जाता है | सोना ख़रोदने वाले व्यापारी प्रायः ऐसा 
करते हैं ॥ २१३ ॥ बहुतसी केसरके समान रंग वाली, ख्रिग्ध ( चिकनी ), झदु 
तथा चमकदार, कसोर्टीपर खिची हुई रेखा सबसे उत्तम समझी जाती है| 
अधथात कसाटीकी रखाका यदि ऐसा ऐसा रंग हो तो वह श्रेष्ठ समझनी 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
कालिड्भकस्तापी पाषाणो वा मुह्ृवर्णो निकपः श्रेष्ठ; ॥२५॥ 
समरागी विक्रयक्रयहितः ॥ २६ ॥ 
कलिड्र देशमें महेन्द्र पवेतसे उत्पन्न होने वाली, अथवा तापी नामक 
नदीसे उत्पन्न होने वाली, मूंगके समान वर्णसे युक्त, कसाटी सबसे उत्तम 
होती ६ ॥ २५ ॥ सुवर्णके ठीक २ वर्णकों ग्रहण करने वाली कसोटी, क्रय तथा 
विक्रय करने वाले दोनों ही व्यापारियोंके लिये अनुकूल होती है ॥ २६ ॥ 
हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः ॥ २७ ॥ 
स्थिरः परुषो विषमवणश्राप्रतिरागी ऋ्रयहितः! ॥ २८ ॥ 
हाथाके चमडके समान खरखरी तथा सूखी हुइसी, कुछ २ हरे रंगसे 
युक्त, मामूली सोनेके रंगको भी बढ़ाकर दिखलाने वाली, कसोंटी सुवर्ण बेचने 
वाले व्यापारियोंके लिय हितकर होती है ॥ २७ ॥ दरृढ, परुष अथात्‌ कठोर या 
खरखरी, विषमवण अथात्‌ तरह २ के रंगोंसे युक्त, उत्कृष्ट सुवणके भी उसके 
असली रंगोंको न दिखाने वाली कसोंटी सुवण आदि खरीदने वाले व्यापारि- 
योके लिय हितकर होती ह ॥ २८ ॥ 
भेदश्िकगः समवणः छद्ष्णो मदुश्राजिष्णुश्र श्रष्टट ॥२९% 
तापे बहिरन्तरश्न समः किज्ञस्कवर्णं: कुरण्डकपुष्पवर्णो वा अष्ठः 
॥ ३० |। 
छेद अथात्‌ सोनका कटा हुआ छोटासा टुकड़ा, चिकुना, अन्दर बाहरसे 
एकसे रंग वाला, स्निग्ध मदु तथा चमकदार हो, तो वह सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाता है ॥ २९॥ उस सोनेके टुकड़े को अश्िमें तपाग्रे जानेपर यदि वह 
बाहर आर अन्दरसे एकसे ही रगवारा रहे, अथवा कमल रजके समान 
रंगवाला, या कुरण्डक के फूलके समान रंग वाला हो, तो वह अ्रष्ठ समझा 
जाता हैं ॥ ३० ॥ 


श्यावों नीलश्राग्राप्ृक!।। ३१ ॥ तुलाप्रतिमानं पोतवाध्यश्े 
वक्ष्यामः ॥३२॥ तेनोपदेशन रूप्यसुब्ण दद्यादाददीत च ॥३३॥ 


१३ अंध्यं० ] अध्यक्ष॑-प्रचार॑ ( १८७) 


का है ्<ः 
यदि तपाने पर उसके रंगमें कुछ फर्क पड़ जावे, घह कुछ २ बन्दरकेसे 
रंगका या नाछासा द्वोजावे, तो समझना चाहिय्रे कि वह सोना अप्राप्तक अशुद्ध 
या खाटा हैं ॥३१॥ सोना चांदी आदि तोलनेके प्रकारका निरूपण पोतवाध्यक्ष 
नामक प्रकरणमें किया जायगा ॥ ३२॥ उस प्रकरणमें बतलाये हुए तोलके 

अनुसार ही सुवण लना आर देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

के लक र्ज / 5 गदर 
अक्षशालामनायुक्ता नापगच्छेत्‌ || ३४ ॥ आंभगच्छन्नु- 
कर ब (४ ७. कई. 4९ 
च्छेय! ॥ २५ ॥ आयुक्तों वा सरूप्यसुवर्णस्तनेव जीयेत ॥।३६॥ 
अक्षशालामें वह ही पुरुष जावे, जो वहां कार्य करते हैं, बाहरका अन्य 
है ह कर छ. छर्‌ छ 
काई पुरुष वहां न जाने पाये। ( यह सब सुचरण आदिके रक्षा करनेका विधान 
है) ॥ ३४ ॥ यदि निषेघ करनेपर भी कोई पुरुष जाता हुआ पकड़ा जावे, 
तो उसका सवेस्व अपद्वरण कर लिया जाये ॥ ३५ ॥ अक्षशालामें कार्य करने 
वाला पुरुषभ्षी यदि अपने साथ सोना चांदी लेकर जाने, तो उसके अनुसारही 
उसे दण्डित किया जावे ॥ ३६ ॥ 


विचितबस्रहस्तगुद्या: काश्वनएषतलष्ट्रतपर्नीय कारवो ध्मा- 


यक्चरकपाॉसघा।वकाः प्रविशयु: नष्कसखुथ ॥ ३७ ॥ 

रस ऋादिके योगसे सुवण बनाने वाले दिल्‍्यी, छोटो २ गोढी आदि 
बनाने वाले, बड़े २ पात्र आदि बताने वाले क्वारीगर, तथा तरह २ के आभूषण 
आदि बनाने वाले शिल्पी, आर ध्ोंकनी देने वाले, झाड़ू आदि लगा कर साफ 
करने वाले तथा अन्य परिचारक जनभी; अपने पहने हुए चस्तन्र, हाथ तथा 
गृह्य स्थानों ( जब आदि, अथवा घोती आदि ) को जांच कराकर ही अक्षश/ला 
में भीतर प्रवेश करें आर बाहर निकले ॥ ३७ ॥ 

ए चेषा 65 6५ हक च्ट पक 

सब चेषा धुपकरणमानिष्टिताश्व प्रयोगास्तत्रेवावतिष्ठ रन्‌ ॥३८॥ 
गृहीत॑ सुवर्ण घतं च प्रयोग॑ करणमध्ये दद्यात्‌ | २९ ॥ सायं 
प्रातथ् लाक्षितं कठेकारयितृयरद्राभ्यां निद्ध्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

इन शिल्पियोंके उपकरण अथोत्‌ काम करनेके आजार आदि, तथा 
आधे बनाये हुए अन्य आभूषण आदि कार्य, अक्षशालामें ही रक्‍्खे रहे, उन्हें 
वहांस बाहर कदापि न लेजाया जावे॥ ३८ ॥ भाण्डागारसे तोलकर लिया हुआ 
सोना तथा उससे बनाई हुई जो चीज होवे, उसे कार्य करनेके अन्तमे, भडार 
के राजकीय छेखक का उसी प्रकार दीक २ तोलकर सुपुर्द करदेवे, ओर उस 
सब काम को राजकीय पुस्तक ल्टिवा देवे, यंह सब काम सुव्ेध्यक्ष को 
अपद्य कंरना चाहिये ॥ ३९ ॥ तथा सायंकाल ओर प्रातः काल, प्रति दिनके 


( १८८ ) कोटलीय अथेशास्त्र [२ अधि० 


कार्यकी समाप्ति तथा प्रारम्भमें, काम करने वाढछे साथणिक, आर कराने वाले 
सुवर्णाध्यक्ष की मुद्रा ( मुहर-सीलछ ) से चिन्हित करके, भंडारका लेखक, उस 
सुवर्णकों भण्डारम रक्‍खे तथा देवे ॥ ४० ॥ 


क्षेपणो गुणः क्षुद्ररमिति कमोणि ;। ४१ ॥ क्षेपणः काचा- 
पंणदीनि ॥ ४२ ॥ गुणः खत्रवानादीनि ॥ ४३ ॥ घन सुपिरं 
पृषतादेयुक्त क्षुद्रकामिति ॥ ४४ ॥ 


कर्म तीन प्रकारके होते हैं, क्षेपण, गुण तथा छ्लुद्गक। (यहांपर यह अक्षश/लाके 
कर पर 65. आप ये 

कुछ आा भूषण सम्बन्धी मुख्य कार्योका ही कथन किया गया है )॥ ४१ ॥ का 
चार्पण अधोत्‌ मणि आदुका जोड़ना (आभूषण! आदिपर जड़ाहइ का काम 
करना ) ' क्षेपण ” कहाता है ॥ ४२ ॥ सानेके बनाये हुए बारीक सूत्र आदि 
का अथन करना “गुण ! कहाता है. ॥ ४३॥ ठोस तथा पोला, आर छोटी २ 
वूँदों या गोलियोंस युक्त आभूषण आदिका तयार करना ' छुदक कम कहा 
जाता हैं ॥ ४४ ॥ 


अपेयेत्काचकर्तणः पश्चमार्ग काश्चव्न दशभाग कटुमानम्‌ 
॥ ४५ ॥ ताम्रपादयुक्त रूप्य रूप्यपादयुक्त वा सुवण संस्कृत॑ 
तस्ाद्रक्षत्‌ ॥॥ ४६ ॥ 
काचकर्म अथोत्‌ मणिके जोड़ने की विधिका निरूपण किया जाता 
हैः:--मणिके पांचवें हिस्पे नीचेके कागको, आधारभूत सुवर्णम प्रवंश करदे | 
मणि को दृढ़ करनेके लिये उसके चार ओर सानेकी जो एक पट्टीसी लगाई 
जाती हैं, उस को कटुवान कहते हैं | मणिका जितना भाग सुतरणके भीतर 
प्रवेश कर दिया गया हैं, उस आधा भाग अथोत्‌ दसवां हिस्सा कटुमान 
का होना चाहिये ॥ ४५ ॥ सुवणकार, संस्कृत किये जाते हुए सोने या चांदीमे 
कुछ मिछावट कर सकते हैं। चांदीके स्थानपर तांबेसे मिली हुई चांदी का, 
तथा सुवर्णके स्थानपर चांदीस मिले हुए सुवणका वे लछोग उपयोग करके 
उतने अशका स्वयं अपहरण करसकते हैँ, और वह मिश्रित सोना चांदी, झुद्ध 
सोना चांदीके समान ही प्रतीत होता है | इसलिये अध्यक्षकों चाहिये कि वह 
इसप्रकारका मिलावट की सदा निगरानी रकक्‍्ख, और यत्रपूंबक असछी चीजों 
की रक्षा करे ॥ ७६ ॥ 


पृषतकाचकमेणख्रयों हि भागा! परिभाण्डं द्वो वास्तुकप््‌ 
॥ ४७ ॥ चत्वारो वा वास्तु त्रय परिभाण्डम ॥ ४८ ॥ 


१३ अध्या० ] अध्यर्क्ष-प्रचार (१८९ ) 


इसके पहिके शुद्ध काचकर्मका विधान करके, अब मिश्र छाचकर्मकी 
विधि बताते हं:--प्रषपत काचकर्म अथोत्‌ गुटिका आदिसे मिश्रत काचकर्मके 
किये जानेपर, उसके लिये जितना सुवर्ण लिया जावे, उसके पांच विभाग 
किये जावें, जिनमंसे तीन भाग परिभाण्ड अथोत्‌ पद्म स्वस्तिक आदिका आ- 
कार बनानेके लिये होते हैं, आर दो भाग उसका आधारपीठ अथात्‌ उस बने 
हुए आकारको टिकरानेके लिये होते हैं ॥ ४७ ॥ यदि मणि बडी २ होवें, तो 
उस सुवर्णक सात भाग किये जावें, जिनमेंस चार भाग वास्तुक (आधारपीठ), 
ओर तीन भाग परिभाण्डक लिये काममे लाये जावे ॥ ४८ ॥ 


त्वष्दकमेण: शुस्प्रभाण्ड समसुवर्णन संयूहयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रूप्यभाण्ड घन घनसुपिरं वा सुवणार्धेनावलेपयेत्‌ || ५० ॥ 
चतुभोगसुवण वा वालुकाहिंगुलकस्य रसेन चूर्णेन वा वासयरेत्‌ 
॥ ५१ ॥! 
अब त्वष्ट्कर्म अथात तांब चांदा आददिके बनाये जाने वाले घन पत्र 
आदि कायोंका प्रकार बताया जाता है;--तांबेके पान्रके साथ समान भाग 
सुत्रणका पत्र चढ़ावे | अथात्‌ जितने तांबेका पात्र बना हुआ हो, उसके ऊपर 
उतने ही सोनेका पत्र चढ़वा देवे ॥ ४९ ॥ चांदीके पात्रपर ( अथात्‌ आभूषण 
आदिपर ), चाहे वह ठोख हो या पोला, चांदीके भारसे आधे सुत्रणका उसपर 
पानी चढ़वादे | यदि पचास पल चांदाका आभूषण बना हुआ हो, तो उसपर 
पच्चास पछ सोनका पत्र या पाती चढ़वादे ॥ ०० ॥ अथवा चाथा हिस्सा 
सोना लेकर, उस बालू आर शिंगरफक चुभ तथा रसके साथ मिलाकर, तुषकी 
अपिपर पिघलाकर वसा देवे, अथात्‌ चांदाफके उस आभूषण आदिपर पानीकी 
तरह चढ़ादेवे । इसप्रकार यहांतक बराबर आधे तथा चेाथाई सुवणके पत्र 
आदिके द्वारा तीन प्रकारके त्वष्ट्क्मका निरूपण किथा गया ॥ ५१ ॥ 
हा ८ २३... 5 
तपनीय॑ ज्येष्ठ सुबणे सुराग समसीसातेक्रान्तं पाकपत्षपक्क 
च्ह श्र चर री शी 4 0 4 ५ ९ , 
सन्धावकयाज्ज्ञालत नालपातश्रतहारतशुकपातवण।ना प्रकात- 
भेवति ॥ ५२ ॥ 
अब तपनीय करमका निरूपण करते हैं:--आभूषण आदिके छिये तेयार 
किया हुआ, कमलरज आदिकि समान स्वच्छ वर्ण बार, तथा स्रिग्य और 
चमकदार सुबण्ण ज्येष्ठ अथोत्‌ उत्तम समझा जाता है । वह सोना शुद्ध होनेके 
कारण, नोल पात, श्रेत हरित तथा शुकपोत ( तातेका बच्चा.) के वर्णक्रे आशभू- 
षण आबदिका प्रकृति अथात्‌ कारण छोता ई | जो. सुवर्ण अश्युद्ध हो, इसे ब्रा 


(१९० ) कौटलीय अशास्त्र . [२ अधि० 


बरका सीसा डालकर शुद्ध किया जावे; अथवा उसके पतले २ पत्रसे बनाकर, 
अरणे कंडाकी आगमे तपाकर शुद्ध किया जावे। या सुराष्ट्र देश ( सिन्घुदेश ) 
की मद्टीके साथ रगइ़कर साफ किया जावे | इसप्रकार शुद्ध करलेनेपर ही वह 
नील पीत आदि आभूषणोका प्रकृति अथात्‌ कारण होसकृता है ॥ ५२ ॥ 


तीक्ष्ण चास्य मयूरग्रीवार्भ श्वतभ्ं चिमिचिमायित पीत- 
चार्णित काकाणकः सुवणराग! ॥ ५३ ॥। 
इस सुत्रणके साथ फालादी लोहा भी, नीछू पीत आदिका कारण होता 
है । वह छोहा मोर की गदेनके समान आभा वाला होना चाहिये। तथा 
काटनेपर सफेद निकले, आर अत्यधिक चमकने वाला हों, उसे गरम करके 
चूणे बनाकर एक काकर्णी परिमाण ( माषका चौथा हिस्सा ) सुवर्णम मिलादेवे, 
यह सुवर्णक रंगको अच्छी तरह चमका देता हं ॥ ७३ ॥ 
तारम्ुपशुद्ध वाखितुत्थे चतु! समसीसे चतुः शुष्कतुत्थे 
चतुः कपाले त्रिगोमये हिरेव सप्तदशतुत्थातिक्रान्तं सेन्‍न्धविक- 
योज्ज्वालितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा लोहेक॑ स्थानपर अत्यन्त शुद्ध चांदीकों उसमें मिलावे, वहभी 
इस प्रकार नील आदिकी प्रकृति हो जाती है | हड्डीके चूरेके साथ मिली हुई 
मट्टीसे बनो हुई मूषा ( सोना आदे पिघलानेका पात्र विशेष ) में चार बार; 
मद्दीके बराबर मिले हुए सीसेके चूरेकी बनी हुई मूषामें चार बार, कटुशकेराकी 
मूषाम चार बार; शुद्ध मद्दी की मृपाम तीन वार, गोबरमे दो बार, इस तरह कुल 
सत्रह बार मूपाओंमें आवत्तित करके आर फिर खारी सुराष्ट्‌ देशकी मद्ठीसे 
रगड़कर उज्बलवण किया हुआ, तंथा संस्कृत किया हुआ रूपय्रधातु शुद्ध हो 
जाता हैं ॥ ५४॥ 


छ के 


#*५ का € #७ सु हि 
एतस्रात्काकण्युत्तरापसारता, आइह्रमापादात सुवण दय 
२ हा ५ 6 
पथ्चाद्रागयोगः, श्वततार भवांते ॥ ५५ ॥। 
इसमें ले काकणी परिमाण ( मापका चाथा हिस्सा) चांदी लेकर सोने 
में मिलादी जावे, तथा उसमे से इतना ही सोना निकाल दिया जावे । इस 
तरह क्रमपूृ्रेक दो माषतक चांदी मिलाई जासकती है, तथा उतना ही सोना 
उसमे से कम किया जासकता हैं । इस प्रकार सुवणमे चांदीका प्रक्षप करनेसे 
तथा पीछेसे रंगको चमकाने वाली चीजोाका योग करनेखे वह सुवण, चांदीके 
समान अत्यधिक चमक बाला होजाता हैं॥ ५० ॥ 


१३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१९१ ) 


त्रयोज्शास्तपनीयस द्वात्रिशद्धागश्रेततारमाछित तत्‌ श्ेत- 
लोहितक॑ भवति ॥ ५६ ॥ ताम्र॑ पीतक॑ करोति ॥ ५७ ॥ 
बत्तीस विभागोंमें विभक्त किये हुए साधारण सोनेमे से तीन हिस्से 
निकालकर, उनकी जगह उक्त प्रकारस झुछ किये हुए उतने ही सुव्ण को 
मिला दिया जावे; फिर उसमे बत्तीसवां हिस्सा शुद्ध दो हुईं चांदी मिलाकर 
भावना दी जावे, तो वह सुवण सफेद ओर लाल मिले हुए रंगका होजाता है । 
( किसी २ व्याख्याकारने इसका अथे इस प्रकार किया है:--बत्तीस भागोंमें 
से तीन भाग झुद्ध सुवर्णके आर बाकी चांदीके होने चाहियें, इनकों मिलाकर 
आवक्तेन करनेपर, उसका रंग सफेद ओर लाल मिला हुआ हो जाता है ) 
॥ ५६ ॥ यदि प्र्वोक्त रीतिसे ही चांदीके स्थानपर तांबेकों सानेमे मिला दिया 
जावे, तो वह उसके रंगको पीला बना देता है | (किसी २ व्याख्याकारने 
इस सूत्रका अथ इस प्रकार किया हैंः--बत्तीस भाग चांदीके स्थानपर तांबे 
का उपयोग करके, अथात्‌ चांदीके बजाय तांवा बत्तीस भाग लेकर उसमें तीन 
भाग शुद्ध सोना मिला दिया जावे, तो उसका रंग पीला होजाता है ॥५७॥ 


तपनी यम्नुज्ज्वाल्य रागत्रिभागं दद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ पीतराग 
भवति ॥ ५९ ॥ 


साधारण सोनेकों, सुराष्ट देशकी खारी मिद्दीके द्वारा चमकाकर, 
उसमे शुद्ध हुण २ सोनेका तीसरा हिस्सा मिलादेवे ॥ ५८ ॥ ऐसा करनेसे 
उसका रंग पीछा और लाल पिला हुआ सा हो जाता है। (किसी २ 
व्याख्याकार ने इन दो सूत्रोंका अथ इस श्कार किया हंः--शुद्ध हुए २ 
सुवण को खारी सन्‍्धा मह्दीस चमकाकर, डसथ ताथरा हिस्सा तांबा 
मिला दिया जावे, ऐसा करनेसे उसका रंग छाल पीला होजाता है ) ॥ ७९ ॥ 
श्रेततारभागों द्वावेकस्तपनीयस्य मुद्ृवण करोति ॥ ६० ॥ 
शुद्ध चांदीके दो भ|ग आर एक भाग सोनेका मिलाकर भावना देनेसे 


को 


उसका रंग मूंगके रंगके समान होजाता है ॥ ६० ॥ 
कालायसस्थाधभागाम्पक्त क्रृष्णं भवति ॥ ६१ ॥ प्रति- 
लेपिना रसेन द्विगुणाभ्यक्त॑ तपनीय शुक्रपत्चव्ण मवति ॥६२॥ 
तस्यारम्मे रागविशेषेषु प्रतिवर्णिकां गृह्ीयात्‌ || 5३ ॥ 
छोहेके आधे भागसे मिला हुआ (रंग बदलनेके लिये, जितना सोना 
हो उसका तीसरा हिस्सा लोहा पीछे कहा गया है, उसका आधा अथात्‌ छटा 
हिस्सा लोहेका मिला हुआ ) सोना कालेसे रंगका होजाता है (६१३ ॥ पिघले 


( १९४२ ) कोटछीय अथदास्त्र [ २ अधि७० 


हुए छोह्टे तथा छुद्ध चांद्रीसे मिझा हुआ दुगना सोना, लोतेके पंखोंके समान 
वर्ण वाला होजाता हैं ॥ ६२ ॥ पहिले कद्दे हुए नीरू पीत आविके प्रारम्भमें, 
विशेष २ रंगोंके विषयमें, न्‍्यूनाघिकताके भेदकों जाननेके लिये, प्रत्येक वर्णक 
का ग्रहण करलेवे ॥ ६३ ॥ 

तीक्ष्णताम्रसंस्कारं च बुद्धयित ॥ ६४ ॥ तसाहजमणिम्नु- 
क्ताप्रवालरूपाणामपनेयिमान॑ च रूप्यसुवणभाण्डबन्धप्रमाणानि 


चेति ॥ ६५॥ 

सोनेके रंग बदलनेमे काम आने वाले छोहे आर तांबेका शुद्ध करना 
अत्यन्त आवदयक है; इस लिये उनके शुद्ध करने की विधि अच्छी तरह जान 
केनी चाहिये ॥ ६४ ॥ उत्तम प्रकारके बच्र मणि मुक्ता प्रवाल आदि सं, अखार 
( घटिया ) वजत्ञ मणि आदि मिलाकर कोई उनका अपहरण न करसके, तथा 
सोने चांदी आदिकी बननेवाली चीजोम को२ न्यूनाधिक मेल करके गड़बड़ 
न कर सके; इसलिये वच्च मणि मुक्ता आदिके सम्बन्धमें, ओर सोने चांदीके अ' भू- 
षणों तथा पात्रों आदिके बन्ध (सोने चांदी आदिका नियमित मात्राम मिलाना) 
और प्रमाणके सम्बन्धर्म अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करनी चाहिये॥ ६५ ॥ 


* द्वन ७ १. ह 
समराग समप्ठ्न्द्र मशक्त एपत स्थरम्‌ | 
शक आय के हु | किक 
सावेमृष्टमसंवात विभक्त घारण सुखम्‌ | ६६ ॥ 
2 भेनीत॑ कै | । 
अभिनीत प्रभायुक्त संथानमधुर समम्र्‌ । 
[आह ९ 
मनानेत्राभिराम॑ च तपनीयगुणा स्घता। ॥| ६७॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये उघिकरणे अक्षशालाया सुवर्णाध्यक्षसत्रयों दशो- 
ध्य्यायः ॥ १३ ॥ 
आदितश्रतुखिश:ः ॥ ३४ ॥ 
सुवर्णेके बने हुए आभूषणोंम निम्न लिखित चोद॒ह गुण होते हैं:-- 
एकसा रंग होना, भार तथा रूप आदिम एक दूसरेके समान होना, बीच 
कहे गांठ आादिका न होना, टिकाऊ ( स्थिर होना, बहुत दिनों तक नष्ट न 
होना ), अच्छी तरह साफू करके चसकाया हुआ, ठीक ढंगपर बना हुआ, 
विभक्त अवयवों वाला, धारण करनेमें सुखकर होना ॥६६॥ साफ्‌ सुथरा, कान्ति- 
युक्त, मनोहर आऊृतिसे युक्त हो ना, एकसा होना, सन तथा नेम्रोंको सुन्दर लगने 
वाला होना, ये चोदह यूण सुब्रणक्रे बने हुए आभूषणोंमें हुआ करते हैं ॥ ६७॥. 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे तरहवां अध्याय समाष्त ; 


१७४ अध्या० अध्यंक्ष-प्रचार॑ ( १९३ ) 


चोदहवां अध्याय 


३०२ प्रकरण 


९ ७ की 
विशिखामें सोवणकका व्यापार । 
[ सुवर्ण का व्यापार करने वाले व्यापारियोंके बाजारका नाम 
| विशिखा है। उसमें, सोनेका व्यापार ( कार्य ) करनेके लिये 
हु नियुक्त हुए २ पुरुषोंके कायों का इस प्रकरण में निरूपण किया 
( जायगा | 
सोवार्णिकः पोरजानपदानां रूप्यसुवर्णमावेशनिमिः कारयेत्‌ 
॥ १ ॥ निर्दिष्कालकाय च के कुयं), अनिर्दिष्टकालं कायो- 
पदेशम ॥ २ ॥ 
सावर्णिक ( आभूषण आदिका बड़ा व्यापारी पुरुष ), नगर निवासा 
तथा जनपद निवासी पुरुषके सान चांदीके आभूषणों को, शिल्पशालाभ काम 
करने वाले, सुनारोंके द्वारा तेयार करावे ॥ १॥ शिप्पियोंको चाहिये कि वे 
अपने नियत समय तथा वेतन आदिका निणेय करके कारये करें । कायकी गुरुता 
अथात्‌ कार्य की अधिकता होनेपर नियत समय आदिका निर्देश किये बिनाभी 
वे छोग काये कर सकते हैं | तात्पय यह है कि काये ब्रधावश्यक दीक वादेके 
अनुसार ही कर देना चाहिये ॥ २ ॥ 
कार्यस्यान्यथाकरणे वेतननाशः तद्दिगुणश्र दण्ड: ॥ ३ ॥ 


कालातिपातेन पादहीत॑ बेतन तादिद्गुणथ दण्डः ॥ ४ ॥ 

यदि कोई शिएपी कार्यकों अन्यथा करदेवे, अथात्‌ उसे कुण्डल बनाने 
को दिये जावें; आर रुचक बनादेवे, तों उसके वेतन ( मजदूरी ) को जब्त 
कर लिया जावे, तथा नियत बेतनसे दुगना दण्ड दिया जावे ॥ ३ ॥ यदि कोई 
कारीगर ठीक वादेपर काम करके न देवे, तो उसे नियत वेतनमेंसे पाना वेतन 
दिया जावे, अथात्‌ वेतन का चाथाई हिस्सा जब्त कर लिया जावे । 
आर जितना वेतन उसको दिया जावे, डससे दुगना दण्ड ओर अतिरिक्त दिया 
जाये ॥ ४ ॥ 

यथावणग्रमाणं निश्षप॑ गृहीयुस्तथाविधमेवापयेयु; ।। ५ ॥ 

कारीगर लोग जिस तरह का तथा जितना सोना चांदी आदि, आभूषण 
बनाने के लिये लेवें, उसी तरहका ( यहांपर सुवर्णके रूप आदिकी समांनता 
अपेक्षित है ) तथा उतने ही बजनका आभूषण बनाकर देदेवें ॥ ५ ॥ 


( १९४ ) कौटलीय अधैश्ञास्त्र [ २ अधि० 


कालान्तरदपि च तथाषेधमेव पग्रतिगह्ीयुरन्यत्र क्षीण- 


परिशीणाम्याम्‌ ॥ ६ ॥ 

सोना आदि देनेवाले पुरुष, काछान्तरमें भी (अथोंत्‌ जिस सुनारकों 
उन्होंने सोना, आभूषण आदि बनानेके लिये दिया है, उसके परदस चले 
जानेपर या अकस्मात्‌ मरजानेपर, उसके पुत्रादि से) उसही प्रकारके सोनेको 
वापस लेवे) | यदि उनका वह सोना आदि नष्ट होगया हों, या कुछ छीज 
गया है, तो टसके लिये शिहपी अवश्यही दण्डभागी होगा । तात्पय्र यह है 
कि परदेस जाने आदि की बाधघासे यदि वादेम कुछ बिलम्ब हाजाय, तो 
कारीगरकी वेतन हानि न कीजाय, ओर न उसे कोई दण्ड दिया जावे | 
परन्तु सुवण आदिके नष्ट होजानेपर या कुछ न्‍्यून हो जानेपर दण्ड होना 
भावश्यक है ॥ ६ ॥ 


2० अल ० 4९ ( कक 4५ 
आवशानाभः सुबणपुहललक्षणप्रयागपु तत्तज्जानायात्‌ ॥७॥ 

ब्हे ० 3० त ध क्ष 5, 8 अमन 
तप्रकलधातकया: काकाणकः सुवण क्षया देय; ॥ ८ ॥। 

शिल्पियोंके द्वारा किये जानेवाले सुवण (उनको संस्कृत करके कमल- 
रजके समान बना देना , पुद्कल (आभूषण आदिका मृज्ञार-सुव्णस बना हुआ 
पात्राविशेष), तथा लक्षण (मुद्गाचिन्ह) आदिके प्रयोगोंमें, उनकी विधि तथा 
अन्य सबही बातोंकों सोवर्णिक पुरुष अच्छी तरह जाने । अथात्‌ इन सबही 
विषयोम सोवर्णिक पुरुषको अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये; जिससे कि 
उनकी देखरेख काये करते हुए शिल्पीजन, सुवर्णादिका अपहरण न कर 
सके ॥ ७ ॥ अश्ुद्ध चांदी तथा सोनेको यदि आभूषण बनानेके लिये दिया 

किक पे है ७8 पर छह का श्े 

जावे, तो सुवणकारकों सुवर्णमे एक काकणी छीजन देनी चाहिये। अर्थात्‌ 
सोलह माषक सुवर्णक पीछे एक काकणी (एक माषकका चोथ्श हिस्सा ) 
पोना, आभूषण बनवाने वाले पुरुषका सुनारस कम लेना चाहिये। क्योंकि 
इतना सोना, शुद्ध करते समय छीजनमें निकल जाता है ॥ ८ ॥ 


तीक्ष्फफाकणीरूप्यद्वियुणो रागप्रक्षेपस्त पदभागः क्षयः 
॥ ९ ॥ व्णहीने माषावरे पूषे! साहसदण्डः ॥ १० ॥ 


सोनेका रह्ञ बदलनेके लिये, एक काकणी छोहा आर उससे दुगनी 
ांदी उसमे मिलादी जावे; इतने लोहे ओर चांदीकी मिलावट सोलह माषक 
झुवणेत करमी चाहिये, इतने सुवर्णमे, मिलावट ( एक काकणी छोहा ओर दो 
क्राकणी चांदी ) का छठा हिस्सा अथात्‌ आधी काकणी छीजनक छिये निक्राल 
देनी साहिय ॥ ९ ॥ ख्यूनसे स्यून यदि एक भाष सुबर्णको, खुवणेकार बर्णद्वीन 
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( अथोत्‌ अपनी अज्ञानतासे कान्ति रहित ) बनादेवे, तो उसे प्रथम साइस 
दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 


प्रमाणहीन मध्यमः तुलाप्रतिमानोपधावुत्तमः क्ृतमभाण्डो- 

रे चर चछ $ छ 
पधों च ॥ ११॥ सोवर्णिकेनाइष्टमन्यत्र वा प्रयोग कारयतो 
दादशपणा दण्ड; ॥ १२ ॥ कतुद्वंगुणः सापसारशथेत्‌ ॥ (३ ॥। 


तोलमे एक माष सोना कम होनेपर शिल्पीको मध्यम साहस दण्ड 
दिया जावे । तराजू वाटमें याद कोई कपट करें, तो उसे उत्तम साहस दण्ड 
दिया जावे। इसी प्रकार जो पुरुष, बनकर तंयार हुए २ पात्र आदिके इधर 
उधर पारवत्तेन करनस छछ कपट कर, उस भी उत्तम साहस दण्ड [देया 
जावे ॥ ११ ॥ सोवर्णिककी अनुमतिके विना ही अथवा अनुमति लेकर भी 
विशिखासे बाहर जाकर यदि कोई पुरुष अलड्कलार आदिका निर्माण किसी 
शिल्पीसे करवावे, तो उसको बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ ओर कार्य 
करने वाले कारीगर पुरुषको कराने वालेसे दुगना दण्ड दिया जावे | परन्तु यह 
दण्ड कार्य करने ओर कराने वाऊछेकों उसी समय समझना चाहिये, जब कि 
उनके विषयमें चोरी आदिकी आशा कुछ भी नहों॥ १३ ॥ 
छर के हर कक 

अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत ॥१४॥ कतुश्र द्विशतो 
दण्डः पणच्छेदनं वा ॥ १५ ॥ 

यदि उनपर चोरी आदिको आदशड्रा हा वे, ता काय कराने वाले पुरुषका कण्टक- 
शोधनाधिकारी ( प्रदेश ) के समीप उसके अपराधका यथार्थ निणय करानेके 
लिये लेजाया जावे॥१४॥ ओर कार्य करने वाले कारीगर व्यक्तिको दोसो पण 
दण्ड दिया जावे; यदि वह इतना घन देनेम असमथ हों, तो उसकी अगुलियां 
काटदी जाब ॥ १५॥ 

तुलागप्रतिमानभाण्ड पोतवहस्तात्क्रीणीयुः ॥१६॥ अन्यथा 
दादशपणो दण्ड! || १७॥ 

सुवणकारोंको चाहिये, कि वे सोना आदि तोलनके लिये कांटा ओर 

उसके छोटे बड़े सब तरहके बाट आदि, पोतवाध्यक्षके पाससे खरीद लेवें; 
ओर उन्हींके अनुसार तोलने आदिका व्यवहार करें ॥ १६ ॥ यदि वे स्वयंददी 
कांटा आदि बनाकर उसका उपयोग करें, या पोतवाध्यक्षस न छेकर और कहीं 
से लेछेव, तो उन्हें बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥ 

घनः घनसुपिरं संयूद्मवलेप्यं॑ संघात्यं वासितक॑ च कारु- 
कमे ॥ १८ ॥ 
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घन ; अथोत्‌ अगूठी आदि ठोस आभूषण ), घनसुषिर ( ऊपरसे ठोस 
मालूम हाने वाले, पर भीतरसे पोछे कड़े आदि आभूषण ), संयूहय ( जिनके 
ऊपर मोटा पत्र चढ़ा दिया जावे, ऐसे आभूषण आदि ) अवलेप्य ( जिनके 
ऊपर पतला पत्र चढ़ाया जाचे ), संघात्य ( जिस आभूषणकों थोड़ा २ जोड़कर 
बनाया जावे, जसे तगड़ी जेंजीरी आदि ) तथा वासितक ( जिन आशभूषणोंको 
रस आदिसे वाध्तित किया जावे ); ये छः प्रकारके शिड्पियोंके कार्य होते 
हैं॥ १८ ॥ 
तुलाविषममपसारणं विख्रावर्ण पेटको पिड्डश्रेति हरणोपायाः 
॥ १९॥। 
इन कार्योको करते हुए सुवर्णकार निम्नलिखित रीतिसे सुवण आदिका 
अपहरण कर सकते हैं:--तुलाविषम, अपहरण, विख्रावण, पेटक ओर पिह्ू ये 
पांच अपहरणके उपाय हैं। अगले सूत्रोंमे इन्हींका यथाक्रम विस्तार पूरक 
निरूपण किया जाता हैः--॥ १९ ॥ 


संनामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्ठी कुशिक्या सकडु- 
कृक्ष्या पारिवेल्ययस्कान्ता च दुष्टतुला! ॥ २० ॥ 
पहला उपाय हं--तुलाविषम, अथात्‌ तराजू या कांटेक्ा ठीक न होना; 
निम्नलिखित आठ प्रकारकी तुला विषम ( अथात्‌ ठीक २ न तोलने वाली, 
जिनके द्वारा तोलनेमें झट बेईमानी कीजासके, ऐसी ) होती हैं,:--सन्नामिनी 
( हलके लोहेसे बनाई हुई, जो अगुली रग़ानेस यथेच्छ चाहे जिधरकों झुकाई 
जासके ), उत्कीर्णिका ( जिसके भीतर छेदोंमे लोहे आदिका चूरा भरा हुआ 
हो ), भिन्नमस्तका ( जिसके आगके ह्िस्सेम छेद हुए २ हों, उन छेदोंको 
वायुकी ओर करके याद तोला जावे, तो आगेकी ओरसे वायु, उस तराजूको 
नीचेकी ओर झुका देती है ), डपकण्डी ( जिसमें बहुत गांठेसी पडरही हों, ), 
कुशिक्या ( जिसका शिक्य अथोत्‌ पलडा बहुत ही ख़राव हो ), जिसकी डोरी 
आदि अच्छी न हों, लगातार हिलने वाली, ऊपर उडण्डीम॑ अयस्कान्त मणि 
कगाकर बनाई हुई, ये आठ प्रकारकी तराजू दुष्ट होती हैं, इनके द्वारा सुबर्ण 
आदिका अपहरण किया जासकता हे | इसीका नाम तुलाविपम है ॥ २० ॥ 


रूप्यस्थ दो भागातरेक शुल्बस्थ त्रिपुटकम्‌ ॥ २१ ॥ तेना- 
करोद्गतमपसायते तक्त्रिपुटकापसारितब्‌ ॥ २२ ॥ 


अस्रार द्वब्यको मिलाकर सारद्रब्यका अपहरण करछेना; इस तरहका 
क्पसार चार प्रकारका द्वोता ह--श्लिपुटकापसारित, शुल्बापसारित, वेझ्का« 
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पसारेत ओर हेसापसारित | इनका यथाक्रम निरूपण किया जाता देः--दो 
हिस्सा चांदी ओर एक हिस्सा तांबा मिलाकर जो मेल तैयार किया जावे, 
उसका नाम ' त्रिपुटक ! है ॥ २१ ॥ झुद्ध सुवर्णम यह त्रिपुटक मिलाकर उस- 
मेंसे उतनाही सोना निकाल लिया जावे, आर उस सोनेकों किसीके खोटा 
बतलानेपर कह दिया जावे, कि यह तो खानसेहठी इस तरहका अशद्ध सोना 
निकला है | इसप्रकार त्रिपुटकके द्वरा जो अपहरण किया नावे, उसका नाम 
त्रिपुटकापसारित है ॥ २२ ॥ 
क्र #-% चक्र कप जा हु 

शुल्बन शुल्बापसारितम्‌ | २३ ॥ वबेछकेन वेह्कापसारि- 
तम्‌ ॥ २४ ॥ शुल्बाधसारेण हेम्ना हेमापसारितम्‌ ॥ २५ ॥ 

जो केवल तांबा मिलाकर अपहरण किया जावे, उसे झुल्बापसारित 
कहते हैं ॥ २३ ॥ लोहा ओर चांदी मिलाकर जो मेल तेयार किया जावे, उसे 
“ वेछक ' कहते हैं | फिर उस वेछकको सुवरणमे मिलाकर जो सुतर्णका अपह- 
रण किया जाता है, उसे ' वेल्लकापसारित ' कहते हैं ॥ २४ ॥ तांबेके साथ 
आधा सोना मिलाकर, उस मेलकों फिर सोनेम मिलाकर जो सोनेका अपहरण 
किय्रा जाता है, उसे हेमापसारित कहते हैं ॥ २० ॥ 

मूकमृषा पातिकिड्ड: करटकु्ख नाली संदंशो जोड्नी 
सुतराचिकालवणम्‌ ॥२६।॥ तदेव सुवर्णमित्यपसरणमागाः ॥२७॥ 

असार द्रव्यकी मिलाने ओर सार द्रव्यके अपहरण करनेका दढड्ग यह 

हैः--मू कमूपा, पूतिकिट्ट (लोहे का मेलू', करटकसुख ( सोना आदि कतरनेकी 
केंची, कतरनी या कतनी ), नाली ( नाल प्रसिद्ध है ), संदेश ( संडार्सी ), 
जोड्ननी ( लोहकी छड॒सी जिम्स्न आग आदि कुरेंदी जाय ), सुवर्चिका (शारा 
क्षार) तथा नमक । तात्पर्य यह हे--जब झुद्ध सुत्रणकों बन्द मूपार्म डालकर 
तपाया जाता है, तब उसके मरकों निकालनेके बदानेसे, शोरा या नमक 
आदि क्षारोंकी जगहपर, पहिलेसे तयार किये हुए त्रिपुटक आदिके चूरेकों उस 
तपते हुए झुद्ध सुवणम डाल दिया जाता है । आर फिर कतनी या संडासी 
आदि ओजारोंके द्वारा उसमेंसे उतनाही शुद्ध सोना निकाल छिया जाता हैं । 
इस तरह सुनार, लोगोंके देखते हुए भी सोने आदिझा अपहरण कर लेते 
हं ॥ २६ ॥ जब कहा जाय कि तुमने यह सोना खोटा कर दया, तो कहदेते 
हैं कि यह वही सोना हे जो हमन आपसे लिया था, बढ खानसे इसी प्रकार- 
का निकला मालूम देता है | ये अपसरणके सारे हैं ॥ २७ ॥ 


पूवप्रणिहिता वा पिण्डवालुका मूषाभेदादप्रिष्ठा उद्धियन्ते 
॥ २८ ॥ 
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अथवा पाहिलेसेही उस आगमे भिन्न धातुओंकी बारीक बालुकासी 
डालदी जाती है, और फिर मूषाकों जब अश्निमें रक्खा जाता हे, तो यह 
बहाना करके कि मूषा टूटगदू है, ओर उसमेंस यह पिघली हुई धातुकी 
बालुकासी निकलपड़ी है, उस सबको अश्नेसेंस उठाकर मालिकके सामनेही 
सोनेम मिला दिया जाता है, ओर उपथुक्त रीतिसे उतनाही सोना उसमेसे 
निकाल लिया जाता है। यहभी अपसारणका एक उपाय है ॥ २८ ॥ 


द्वन कर का पर ९९ ५ रु रि ९५ 
पश्चादन्धचन आचतकपच्रपराक्ष।या वा रूप्यरूपण पारचतन 
(८ हक न्‌ # | 20 
विद्खावणम ॥२९।। पेण्डवालुकानां लाहापण्डवालुका भव ॥३०॥ 
पह्टिलके बनाइहुई चीजके पाछेसे जोड़नेमें, अथवा अहुतल्ल पत्रोंकी 
परीक्षाके समयमें, चांदील सोनेका बदर लेना, अथात्‌ खर सोनेको निकाल 
कर खोटा सोना लगादेना * विस्नावण ' कहाता हं | यह [वेख्न/वणक्ा एक 
प्रकार है ॥ २९ ॥ सोनेकी खानस पेंदा हुई २ बालुकाकों, छोहेंकी खानमें 
पंदाहुई बालुकाओंके साथ बदुल देनाभी विज्लावण कहाता द्वे | यह विस्न/वण 
का दूसरा प्रकार है ॥ ३० ॥ 
ए पेट है ९ यू ७ ढै बाप कर दा 
गादथाभ्युद्धायथ् पटक! स्हाब्रलप्यसपात्यपु क्रयत 
&€५ रू हा ५ प्र क+९ हल! कर [] 
॥॥ ३१ ॥ सीसरूप॑ सुवर्णक्नेणावालिप्तमम्यन्तरमष्टफेन बद्धं 
कर अधिक न के 
गाढपटकः ॥ ३२ || स एवं पटलसपुटष्वभ्युद्धायं: ॥ ३३ ॥ 
पेटक दो प्रकारका होता है, एक गाढ ओर दूसरा अभ्युद्धाये । इस 
उपायका प्रयोग संयूह्य अवलेप्य तथा संघात्य कर्मेम किया जाता हं ॥३१॥ 
सीसेके पत्रको सुत्॒रणके पत्रसे मढ़कर, तथा बाचमे अष्टक अथ/त्‌ लाख आदिदे 
रससे अच्छीतरह दृढताके साथ जोड़कर जो बन्धन किया जावे, उसे “ गाढ़- 
पेटक ' कहते हैं ॥ ३२॥ वहीं बन्धन, यदि उसमें-लाख आदिका रस, जोड़की 
हृदृताके लिये न लगाया जावे, आर इसीलिये जो सरलतापते उखड़सकने 
योग्य हो; अभ्युद्धायपेटक कहाता है । इस प्रकार सारासार द्रव्योंके बराबरके 
संयूहनमें सुवण आदिका अपहरण करलिया जाता है ॥ ३३ ॥ 
प्च्त्त्र / ३ हक क ३ [4 का शुरु [। 
माओुए यमकपत्ष वावलप्यपषु क्रयते ॥ २३४ | शुल्ब 
तारं वा गर्भ: पत्लाणाम्‌॥ ३५॥ 
अजवलेप्य कमाम एक ओर या दोना ओर पतलासा सोनेका पत्र 


जोड़कर, उसमेसे कुछ झुद्ध सुवणका अंश अपहरण करलिया जाता है ॥३४॥ 
तथा भ्रवलेप्य कर्मोमेदी बाहर पतन्न छंगानेके ब्रज्ञाय, सुवर्ण पन्नोंके बीचसें 
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तांबे या चांदीका पत्र लगाकर उसके बराबर सोनका अपहरण करीलया जाता 
है ॥ ३५॥ 
९ चछ्‌ क्र चर एक 0. ७ | 
संधात्यष्‌ क्रियते शुल्बरूपसुबणेपत्तसंइत प्रमृष्ट स॒ुपाश्ेम्र 
॥ ३६ ॥ तदेव यमकपचसंहत प्रमृष्ट ताम्रताररूपं चोत्तरवणेकः 
॥ २३७ ॥ 
संघात्य कम, तांबे की चीजको एक ओर सोनेके पत्रोंसे मदकर, 
उसे खूब चमकाकर, एक ओरक हिस्सेकों खूब सुन्दर बना दिया जाता है 
॥३६॥ उस ही तांबेकी चीजके दोनों ओर सोनेके पत्र चढ़ा दिये जाते हैं, तथा 
उसे अच्छी तरह साफ करके चमका दिया जाता है। ऐसा करके डसमेंस कुछ 
अश सोनेका निकाल लिया जाता है। (कोई व्याख्याकार पहिले सूत्रम 
बताये कार्य को 'सुपाश्व ' आर इस सूत्र बताये हुए को “प्रमृष्ट” नाम देते 
हैं )॥ ३७॥ 
तदुृभयं तापनिकषाभ्यां निःशब्दोल्खनाभ्यां वा विद्यात्‌ 
ए्‌ «. पिन, 0८ 
॥३८। अभ्युद्धाये बदराम्ले लवणाोदकके वा साधयन्तीति पेटकः 
॥ ३९ || 
अब पेटककी परीक्ष। का प्रकार बतलाते हैं:---गाढपेटक तथा अभ्यु 
द्धायपेटक इन दोना की ही अभ्मे तपने आर कसाटी पर घिसनेसे परीक्षा 
करे | अथवा हलकीसी चोट देकर ( जिस चोटके देनेपर शब्द नहों),या 
किसी तादक्ष्ण वस्तुसे निशान बकर या रखासी खींचकर इनकी परीक्षा करे 
॥ ३८ ॥ अख्युद्धार्य पेटककों तरीके अम्ल रसमें तथा नमकके पानोमें डालकर 
भी परीक्षा किया जाता है । ऐसा करनेसे उसका रड्ग कुछ लालसा होजाता 
है। यहां तक अपहरणके 'पेटक' नामक उपायका निरूपण किया गया॥ ३९ ॥ 
पिरे कर (६ जे अर 
घनसुषिरे वा रूपे सुवणम्रन्मालुकाहिज्लुककल्को वा तप्तो 
ब्वतिष्ठते ॥ ४० ॥ दृठवास्तुके वा रूपे वालुकामिश्रजतुगान्धार- 
पड़ो वा तप्तो आवातिष्ठते ॥ ४१ ॥ 
अब पांच प्रकारके पिड्ुका, तथा उसकी परीक्षाका यथाक्रम निरूपण 
किया जायगा:--ठोस अथवा पोले कड्ें आदि आभूषण! में, सुवर्णफ्रत्‌ू, सुबर्ण- 
मालुका ओर शिंगरफका कक अप्विम तपाकर लगा दिया जाता हैं| यह एक 
अपबदृष्य था असारद्रब्य है, इसको आभूषण/|म मिलाकर, डउतनाही श॒द्ध सोना 
उसमेंसे निकाल लिया जाता है | ( सुत्रणबृत्‌ ओर सुवर्णमालुका, ये दोनों 
भी कोई विशेष घातु ही हैं) ॥ ४० ॥ जिस - आभूषणका वास्तुक ( ख्रथात्‌ 
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पीठबन्ध-आधारभूत भाग ) अच्छी तरह दृढ हो, उसमें, साधारण धातुओं- 
की बालुकाकी छाख ओर सिन्दूरके पड़ ( कीचड-दोनोंका एक साथ घुले हुए 
होमा ) में मिलाकर तथा उन्हें अप्लिम तपाकर छगा दिया जाता है । ओर 
उसकी बराबरका सोना डसमेंसे निकाल लिया जाता है ॥ ४१ ॥ 


कक $ हा ५ [4 बिक 
तयोस्तापनमव ध्वंसन वा शुद्धि! ॥ ४२ ॥ सपरिभाण्ड वा 
(१ पीर 

रूप लवणप्लुल्कया कटुशकरया तप्तमवतिष्ठते ॥ ४३॥ तस्थ 
काथन शुद्धि! ॥ ४४ | 

ठोस पोल तथा दरढवास्तुक अलड्भारो को अप्निम तपाना, तथा उनपर 
यधावश्यक चोट देना, उनके शोघनका उपाय है. ॥ ४२ ॥ बूंँददार मणिबन्ध 
आदि आभूषणोंसं, नमक की छोटो २ कंकाडेयॉँके साथ रूपटा वार आगम 
तपाकर रख लिया जाता है. ॥ ४३॥ बेरीके अम्ल रसमें उच्चाल कर उसकी 
शुद्धि होजाती है ॥ ४४ ॥ 


अब्भ्रपटलमट्केन टिगुणवास्तु्के वा रूप वध्यते, तस्य 
पिहितकाचकस्योदके निमज्जत एकदेशः सीदति, पटलान्‍्तरेपु 
वा सच्या भिद्यते ॥| ४५ || 


अभ्रपटल ( अश्रक ', अपनेसे दुगने वास्तुक ( आभूषणोंके लिये तेयार 
किये हुए सुवण आदि ) में छाख आदिके द्वारा जोड़कर रख लिया जाता है । 
उसकी परीक्षा का प्रकार यह स सुवणक जाभूषणों को, जिसमें अश्रक 
मिला हुआ होवे, बरोके अम्ल जलम छोड़ दिया जावे, उस आभूषण का थोड़ा 
सा हिस्सा हो पानीम डूबेगा, जिस ओर अभ्रक होगा वह नहीं डूबेगा । यदि 
अभ्नपटल के स्थान पर ताम्रपटल का ही आभरण आदि में मेल किया 
गया हा, तो उसकी परीक्षा किसी सूद से निशान करके ही ठीक तौरपर 
हो सकती है ॥ ४७ ॥ 
कु ९ ४ 4 .+  औ 
मणया रूप्य स॒ुवर्ण वा घनसुाषराणा ।पेछ्ू)॥ ४६ ॥ 
तस्य तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिरिति पिछझ। ॥ ४७ ॥ 
ठास तथा पोले आभूषणोंम मणि ( काच मणि आदि ), चांदी तथा 
अश्जुद्ध सुवण का मेल करके पिज्न नामक उपाय द्वारा शुद्ध सुवण का अपहरण 
किया जासकता है ॥ ४६ ॥ उसको अशम्लिमें तपाना तथा उसपर चोट देना दी 


उसके शोधन का प्रकार है। ऐसा करनेसे उसकी वास्तविकता की परीक्षा हो 
जाती है | यहांतक फिद्का मिरूपण किया गया ॥ ४७ ॥ 


8४ अध्या० ] अंध्यक्ष-प्रंचार (३०१) 


तस्माद्जमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्दल- 
लक्षणान्युपलभेत || ४८ ॥ 
इसलिये सावर्णिक को चाहिये कि वह वच्ध मणि मुक्त -तथा प्रवाल 
इन चारोंके जाति [ उत्पात्ति ), रूप ( आकार ), वर्ण ( रंग ), प्रमाण 
(:माषक आदि परिमाण ), पुद्ले ( आभरण ), आर लक्षण अथोत्‌ चिन्हों 
को अच्छी तरह जाने | जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी उत्तम वरुतुका अपड्वरण 
न कर सके ॥ ४८ ॥ 
कृतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसेस्कारे वा चत्वारो 
वि कि किक चर । क्र 0 ७५ 
हरणाप।|या। ॥ ४९ | पारकुइटदटनमवच्छदन प्रद्ल तन पारमदेन वा 
| ५० ै। ु 
पात्र तथा आभरण आदिके निर्माणक अनब्तर परीक्षा समयमें, उसमे 
से सुवण आदिका अपहरण करनेके चार उपाय होते ६:--॥ ४७९ ॥ परिकुट्टन 
अवच्छेदन, उल्ेखन भार परिमदन ॥ ७५० ॥ 
पटकापदश न प्पत गुण ।पटका वा यत्पारशातयान्त तत्प- 
रिकुदनम ॥ ५१॥ यदह्विंग्रुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं 
प्रक्षिप्पा भ्यन्तरमवच्छिन्दन्ति तद्वच्छेदनम्‌॥॥ ५२ ॥ 
पूब्राक्त पेटक डपायकी परीक्षा करनके बहानेस, छोटी २ गोछो, कड़े 
आदका थोड़ासा हिस्सा या कुछ अधिक हिस्सा, जो किसी आभूषण आदिसे 
सुनार कार छेते हैं, उसका नाम “ परिकुद्दन ' है ॥ ५१ ॥ बहुतसे पत्र आदि 
को जाडकर बनाये हुये आशभूषणो!ं में, तथा सोनेसे मढ़े हुए कुछ सीसे के 
पत्रों को मिछाकर, फिर भीतरस काटकर सुबर्ण निकाल लेना ' अवच्छेदन ! 
कहाता है ॥ ५२ ॥ 


यद्धनानां तीक्ष्णनाल्लिखान्त तदुल्लेखनम ।| ५३ ॥ हरे 
तालमन!ःशिलाहिड्रलकचूणोनामन्यतमन कुरुविन्दचूर्णन था बद्े 


संयूद्य यत्परिमृद्रन्ति तत्परिमदेनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जो सुनार ठोस आभूषणोंको तीक्ष्ण आजार आदिसे खाद बेसे-हं, -उस 
* उल्लेखन ” कहते हैं ॥ ५३ ॥ हरताल, मनसिर तथा ।शेगरफके चूरक्रे.साथ 
था :क्ुरुबिक ( एक तरहका पत्थर ) चू (के स्लाथ कपड़े को “सावरकर 
डखसे जो आभूफम आदिको:#इमड़ा जाता. है, तल्का-माम “परिमदन ' ,दोता 
श्हेशा तब. 


( २०२ ) कौटलीय अधेशास्त्र [ २ अंधि० 


तेन सोवणराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते ॥ ५५ ॥ न चेषां 
किंचिदवरुग्णं भवति ॥ ५६ ॥ 


ऐसा करनेसे सोने तथा चांदीके आमरण आदि घिस जाते हैं ॥ ५७ ॥ 

परन्तु इनम किसी तरहकी चोट यथा तिकारकी प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार 

आभूषण आदिको काटे बिना ही सुवर्णके अपहरण करनेका यह एक उपाय 
है ॥ ५६ ॥ 

भभग्खण्डघृष्टाना सयृह्याना सदशनानुमान कुयात्‌ |। ५७ || 


अवलप्यानां यावदुत्पांटत तावदृत्पाव्यानुमान कुयोत्‌ || ५८ ॥। 

दृढ़ पत्नोंसे बने हुए आभूषणोंके, परिकुद्टन अवच्छेदन तथा धिसनेसे 

जितन हिस्स का अपहरण किया गया हों, उसका अनुमान, उसके समान- 

जातीय शेष अवय्रवोंसे करे ॥ ५७ ॥ अवलेप्य अथोत्‌ जिन आभूषण आदिपर 

सोनेका पतला पत्र ऊपर चढ़ा हुआ हा, उनपरसे काटे हुए सोनेके हिस्स को 

उतनी ही दू'के दूसरे हिस्सेका काटकर जाने | अथात्‌ उस :ट हुए हिस्प्तके 
परिमाणका उतने ही दूसरे हिस्सेस अनुमान करे ॥ ७५८ ॥ 

विरूपाणां वा तापनमुदकपेषणं च बहझ्ाः कुर्यात्‌ ॥ ५९॥ 

जिन आभूषण आदिभ बहुत अधिक अयद्वृव्य मिलाकर उन्हें विरूप 

बना दिया गया हो, उनकी हानेके परिमाणक्रा अनुमान, उनके सदश अन्य 


आशभूवणोंके द्वारा किया जावे । उनका अग्नि खूब तपाकर तथा फिर जलूमें 
४ बक  हच ््‌ जी छ 
फंककर उनपर बार २ चोट देना ही उनके शोधन का उपाय है । अपहरणके 


परिमाणको जाननेका प्रयोजन यही है, कि उप्तके अनुसार अपहरण करनेवाले 


. पुरुषका, पूर्वोक्त प्रथमसाहस आदि दण्ड दिये जावे ॥ ७९ ॥ 


अवश्षेपः प्रतिमानमर्निगेण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छ: 
सत्र चेल्ल बोलने शिर उत्सज्रा माक्षिका खकायथ्षादतिरुदकश- 


रावमाग्रष्ठा मात काच पद्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


पूत्रोक्त अपहरणक उपायोंके अतिरिक्त, अवक्षेप आदि अन्य उपायोका 
भी निरूपण करते हैं:--अवक्षेप ( अपने हस्तलाघव अथोप्‌ चतुराई से देखते 


हुए आदमीके सामने भी सार द्रव्य का अपहरण करके उसमें असारद्रब्य का 
मिला देना ), प्रतिमान ( बदला करनेके द्वारा अपहरण करना ), अप्नि 'अप्नि 


“ के बीचमें हरण करना ), गण्डिका (जिसपर रखकर सोने को चोट लगाई 


' जावे ), भण्डिका (सोनेका मेऊ आदि रखने का पान्र, अथवा पिघले हुए 


सोनेके रखने का पात्र ) अधिकरणी ( लोहेंका बना हुआ साधारण सुबणेके 
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रखनेका पात्र ), पिंछ ( मोर पेंच ), सूत्र ( सुवणकी तराजू की रस्सी ), चेलल 
( वस्त्र ), बोललन ( कहानीक बहानेसे देखने वालेका ध्यान बटाना ), शिर 
( स्विरका खुजाना आदि ), उत्सेग (गोद था अन्य गृह्य स्थान ), मक्षिका 
( मक्खीके उड़ानके बहामेस द्वव धातु का अपने अगसे लगा लेना , पसीना 
भादि दिखामेका बहाना, धेंकेनी, जलका शकोरा, अश्िम डाछा हुआ अप- 
द्रब्य;। ये सब अपहरणके उपाय जानन चाहिये ॥ ६० ॥ 


राजतानां विस्न॑ मलग्राहि परुष॑ प्रस्तीन॑ विवर्ण वा दुष्ट- 
मिति विद्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 


जा अ,भूपण चांदीके बने हुए हों, उनसे पांच प्रकारके दोषके चिन्ह 
होते हैं:-- विस्ध ( सासा आदिके सेसरीसे दुर्गेश्यका आने लगना ), मलिन 
कर खो रे रे २ बिक ' 
हो जाना, कठार ( अथात्‌ स्पश करते समय खरखरा मात्यूम होना ), कठिन 
होजाना ( अथात्‌ म्रदुताका न रहना ), आर विदर्ण अथात्‌ अपद्ृव्यके मिलने 
से काब्तिहान होजाना, य पांच प्रदारके दंप चांदीके बने आभूषणेमें अप- 
द्रब्प मिलानसे हाजाते हैं । ( इसके शोघनका प्रकार, पूर्त अध्यायमं ( अस्थि- 
ठुत्थ चनु: समसीस चतुः ' इत्यादि सूत्रस बता दिया गया हैं) ॥ ६१ ॥ 


एवं नव च जीण च पिरूप च विभाण्डकम्‌ । 
परीक्षतात्यय चषां यथोद्दिष्ट ,्रकल्पयेत्‌ ।| ६२ ॥ 


का [+ 9) हित 


छत शा | की +. हक 
इत्यध्यक्षप्रचार द्वितीय ईधिकरण विशिखायां सावर्णिकप्रचार: चतुर्दे शो- 
ज्यायः ॥ १४ ॥ 
आददतः पश्चन्रशः ॥ ३७॥ 
इस प्रकार नये आर पुरान, विरूप या विकृत किये हुए पात्रों आभूषण 
आदि को अच्छी तरह परीक्षा करक जान । आर फिर उस ।|मेलावटके अनुसार 


आ०् 


अपराधियाके दुण्डको व्यवस्था करे । ( जसा कि वणहीन माषकावरे / इत्यादि 
सूत्रोंस प्रतंपादन कर दिया गया ह ) ॥ ६२ ॥ 


अध्यक्ष पचार द्वितीय आवकरणम चेंदहवां अध्याय समाप्त; 


अल नि जा जा - 


(२७४ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ म्ि० 


पन्द्रहवा अध्याय 


कोष्ठागाराध्यक्ष । 


बिक] 


( कोष्ट ” पेटकों कहते हैं । उसके लिये जो घान्य, तेछ, धी, नमक 
आदि खाने योग्य पदाथ होते हैं, उनका भी नाम कोष्ट है। उन 


पदाथाके संग्रह तथा रक्षाके लिये जो स्थान बनाये जावे, उन्हें 


€ काष्ठागार ' कहते हैं। आर उनके अध्यक्ष का नाम काष्ठागारा- 


ध्यक्ष होता हे, उसके कायांका विस्तृत निरूपण इस प्रकरणमें 
| किया जायगा । 


कोष्ठागाराध्यक्ष/ सीताराष्ट्क्रयिमपरिवतेकप्रामित्यकापमि- 
त्यकसिंहानेकान्यजातव्ययप्रत्यायोपथ्थानान्युपलभेत | ( ॥ सी- 
ताध्यक्षीपनीतः सस्यवणकः सीता ॥ २ ॥ 


कोष्ठागाराध्यक्ष को चाहिये, कि वह सीता, राष्ट, क्रायेम, परिवत्तेक, 
प्रामिश्यक, आपमित्यक, सिंहनिका, अन्य जात, व्ययप्रत्याय आर उपस्थान इन 
दस बातोंका अच्छी तरह चिन्तन करें। इन सबका यथाक्रम विवरण दिया 
जाता हैः:--॥ १ ॥ साताध्यक्ष ( धान्‍य आदि राजकीय करका ग्रहण करने 
वाला अधिकारी ) के द्वारा काष्ठागारम पहुंचाये हुए प्रत्येक जातिके घान्यका 
नाम “ सीता * है | कोष्टागाराध्यक्षकों चाहिये कि वह शुद्ध ओर पूर्ण सीताको 
लेकर यथोचित कोष्टागारमे रक्‍खे ॥ २ ॥ 
पिण्ठकरः पदभाग! सेनाभक्त बलि! कर उत्सड्भः पाश्वे 
रह ९ चर “५ $ को ७ 9 
पारिहीणिकमापायनिक कोष्टेयक॑ च राष्ट्पू ॥ ३ ॥ 
पिण्डंकर ( उन २ गावोंसे दिया जाने वारा नियत राजकीय कर ), 
घड़्भाग (राजदेंय, अज्ञादिका छठा हिस्सा ), सेनाभक्त (सेनाक आक्रमण 
करनके समयमे तेल घंत चावल नमक अ।दि विशेष राजदेय भाग । किसी २ 
ब्याख्याकारन *' सनिकों को चावल तथा अन्य ६िरण्य आदि देनेके समयमे 
उन द्वारा दिये जाने वाले धनादिक्रे कुछ अश ' ऐसा अथ किया हैं ), बलि 
( छढें हिस्सेस अतिरिक्त राजदेय अश ), कर ( जल तथा दृक्ष आदिक सम्बन्ध 
का राजदेय अरश ), उत्सज्ञ ( राजाके पुत्र जन्मादि उत्सव दोनेपर पोर जान- 
पदोंके द्वारा दिया हुआ चिशेष घन ), पाशे (उचित करसे अधिक ग्रहण करना; 
प्रोगश्भत्त प्॑चम क्षचिकरणके, दूसरे क्षक्यायसें इसका निरूपण किया गया 
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है ), पारिहीणिक (चोपायेसि बिगाड़े हुए धान्य आदिके दण्ड रूपमें प्राप्त 
हुआ २ धन), आपायनिक (भेटमें प्राप्त हुआ २ धन), ओर कोष्ठेयक ( राजाके 
द्वारा बनवाये हुए तालाब ओर बर्गाचोसे श्राप्त होने वाला ), यह दस प्रकार 
का राष्ट होता है ॥ ३ ॥ 


पान्यमूल्य कोशानह।रः प्रयागप्रत्यादान च क्रायेमम्‌ ॥४॥। 
ससखव्ण|नामघोन्तरण वानमयः प।रंवतक! ॥ ५ ॥ सख्याच- 
नमन्‍्यतः प्रामत्यकम्‌ | ६ ॥ 


घान्यमूल्य (घान्य आदिका बेचकर मूल्य रूपमें प्राप्त हुआ २ हिरण्य 
आदि ), कोशनिहार ( हिरण्य आदि देकर ख़रीदा हुआ घान्य आदि ), तथा 
प्रयोगप्रत्यादान (ब्याज आदिसे प्राप्त हुए अधिक घान्यका कोष्ठागारमें जमा 
करना ), यह तीन प्रकहारका ऋयिम होता है ॥ ४ ॥ भिन्न २ जातिके धानन्‍्योंसे 
अन्य भिन्न जातिके धान्योंका न्‍्यूनाधिक परिमाणमें बदला करना; जेते एक 
प्रस्थ चावल देकर चार प्रस्थ कोदों बदलेभ लेलेना, यह “ परिवत्तेक ! कहा 
जाता है ॥ ५॥ अन्य मित्र आदिसे, सस्प्र ( अनक्न-अनाज ) का मांगना, जो 
कि फिर छोटाया न जावे, उसे “ आमित्यक ' कहते हैं ॥ ६ ॥ 

तदेव प्रतिदानाथमापतपित्यकप्‌ ॥ ७ ॥ कुट्ठकरोचकसकतु- 
ही कि, ज, ७६ के कि सी ०९ ९ 

गशुक्तापेष्टकम॑ तज्जावनंपु तंलपाडनमारश्रवाक्रकाष्वक्षूणां च 
क्षरकम सिहनिका || ८ ॥ 

जो घान्य आदि, व्याज सह्दित छाटा देनेके वादेपर दूसरेसे मांगा 
जावे, उसे * आपमित्क कहते हैं ॥ ७ ॥ कूटनेका कार्य करने वाले, मूंग 
उड़द आआदरक छडन, जा आादका सत्त पान, गज्न आआदक रखस [सरका या 
आसव बनाने, तथा गेहूं आदिका आटा पीसनेका कार्य करने वछे, अथोत्‌ इन 
काय।कों करके अपनी जीविका करने वाले पुरुषा से; ओर तिलोधे तेल निकाल- 
कर तथा भेडोंके बाल आदि काटकर उनसे जीविका करने बाके पुरुषोंसि; और 
गन्ञोंके रससे गुद राव शक्कर आदि बनाकर अपनी आओविका करने वाछे पुरुषों- 
से जो राजदेय अंश लिया जावे उसे ' सद्वनिका ' कहते ह । किसी २ प्राचीन 
व्याख्याभ * संह'नेका ' पाठ ह | यह प.ठ अच्छा मालूम दृ।ता छे ॥ < ॥ 


नष्टप्रस्यतादरन्यजात: ॥ ९ ।| वरक्षपव्याधतान्तरारम्म- 


जे के स्म हे 
शष च व्ययप्रत्याय; ॥ १० ॥| 

नष्ट हुए २ तथा भूले हुएका नाम ' अन्यजात हैं॥ ९॥ विक्षपशेष 
( किसी कार्यकों सिद्धू करनेके लिये भेजी हुईं सेनाके व्ययसे बचा हुआ ), 
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व्याधितशेष ( ओषधालूय आदिके व्ययसे बचा हुआ ), तथा अन्तरारम्भशेष 
( भीतर दुगे आदिकी मरम्मतसे बचा हुआ घन ), यह तीन प्रकारका “व्यय 


बु 


प्रयाय ' होता हैं ॥ १० ॥ 
तुलामानान्तरं हंस्तपूरणमुत्करो व्याजी पयुपितं प्रार्जित 
चोपसानमिति ॥ ११ ॥ 


फल 


तराजू या बाटाके भदसे अधिक प्राप्त हुआ २ ( अर्थात्‌ भारी बाटोंसे 
लेकर, ओर हलझे बाटोंसे देकर अधिक पदा किया हुआ ), अन्न आदि तोलने 
के बाद मुद्दी भरकर ओर अधिक डाक्ा हुआ अन्न, उस्कर( घान्य आदिके ढेर- 
से, तुली हुईं या गिनी हुई चीजमें ओर वस्तु उठाकर डाल देना ), व्याजी 
( साछहवां या बीसवां अधिक लिया हुआ हिस्सा, जिससे कि फिर तोलनमें 
किसी तरहकी कमी न होजाय ). पयुषित ( पिछले सालका शेष ) ओर श्राजित 
( अपनी चतुराइसे इकट्ठा किया हुआ ), यह “ उपस्थान ?! कहाता हे। यहांतक 
सीता आदि पदार्थाका विवरण किया गया ॥ ११ ॥ 
ल्‍. रा 4 ७ धर ह 
पान्यस्रहक्षारलवणाना म्‌ ॥ १२ ॥।। धान्यकल्प साताध्यक्ष 
३ औप मी के 
वल्‍्याम; | ९३ ॥ सापस्तेलवसामज्जानः ख़हा; ॥ १४ ॥ फा- 
धो ्य् गा ० | । 
।णतगुडमत्साण्डकाखण्डशकरा; क्षारवगं; ॥ १५ ॥। 
अब इसके आगे धान्य, स्नेह (घी तेल आदि ), क्षार तथा लवण; 
इन पदाथका निपरूण किया जावेगा ॥ १२ ॥ इन पदार्थो्सेंसे धान्यवर्गका 
विस्तृत विवरण, सीताध्यक्ष नामक प्रकणमं कहा जायगा ॥ १३ ॥ घी, तेल, 
चर ७, कक छ ले ०. ओपन 0022. न [था 
वसा आर मज्जा ये चार प्रकारके स्नेह होते हू ॥ १४ ॥ गन्नेस बने हुए फाणित 
( राव ), गुड़, मत्स्यण्डिका ( गुड़ आर खांडके बीचका विकार ), खांड तथा 
शक्तर आदि ये सब्र क्षारवर्ग हैँ ॥ १७५ ॥ 


सेन्धवसामुद्रविडयवक्षारसोवरचेलोड्भेदजा लवणवग! ॥१६॥ 
क्षोद्रं मादक च मधु ॥ १७ ॥ 


छः प्रकारका लवण होता है,--सेन्धव (सेंथा नमक ), सामुद्र ( स- 
मुद्रके पानीसे बला हुआ ), बिड ( एक प्रकारका नसक ), यवक्षार ( जवाखार 
आदि ), सावर्चल ( सज़ीखार आदि ', और उद्धेदुज ( ऊषरकोी मद्ठीसे बनाया 
हुआ नमक ), यह लूवणवर्ग ह ॥ १६ ॥ मधु दो प्रकारका होता है,:--क्षोद्र 
( मक्खियोंके द्वारा इकट्ठा किया हुआ ), तथा मादक ( मुनक्का तथा दाखके 


रससे बनाया हुआ ) ॥ १७ 0 
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क्षरसगुडमधुफाणितजाम्धवपनसानामन्यतमो मेषशूड़ीपि 
प्पलाक्काथा भषुता मासिकः षाण्मासिकः सांवत्सरिको वा चिद्धि- 
टावारुकक्षुकाण्डामग्रफलामलकावसुतः शुद्भों वा शुक्तवग! ॥१८॥॥ 


इक्षुरस ( इंखका रस ), गुरू ( गुड़), सधु ( शहद ), फ/णित (रात ) 
जास्बब ( जामुन फलका रस ), पनस ( पनस-कटहलू फलका रस ) इन 
छःआमस कसी एकका मपश्य्ञी ! भेढासींगी ) तथा पिप्पली ( पीपल ) के 
काथक साथ |मलाकर, एक महीना, छः महीना तथा एक वर्षतक बन्द करके 
रक्‍्खा जावे; चिझत्जिट ( मीठी ककड़ी ), उर्वारुक ( कडदी ककड़ी ), इक्षुकाण्ड 
( इंख ) आम्रफल ( आमका फल ), तथा आमलक (आंवला ) इन पांचों 
चीजोंको भो उसमें डाले, अथवा न डाले; ऐपा करनेस जो रस तयथार हों, उसे 
सिरका कहते हैं | यद्ध एक सीना छः मद्दीना घथा सारूभर समभयके भेदसे 


यथाक्रम अधम, मध्यम तथा उत्तम होता है | यह झुक्तत्र्ग है ॥ १८ ॥ 


पृक्षाम्लऊरमदोग्रविदल[|मलकमातुलुड्रको लबद रसोवी रकप - 
रूपकादि! फलाम्लवगं: ॥ १९॥ 

इमली ( किसी २ न तिन्तिडोक शब्दका अर्थ केवल खटाई या अमल 
बत भी किया है ), करादा, आम, अनार, आंवला, खट्टा (एक प्रकारका नींबू ), 
झरवेरीका बेर, पमदी बेर, उन्नाव, फालसा आदि खट्टे रसके फल हनह। 
यह फलःम्लबग है ॥ १९॥ 

दधिधान्याम्लादिः द्रवाम्खवगं! ॥ २० ॥ पिप्पलीमरीच- 
प्र्गिचराजाजिकिरातातैक्तगारसपपकुस्तुम्बुरुवारकरमनकमरुव - 
काशग्रकाण्डादः कठुकव्गं/ ॥ २१ | शुष्कमत्खम सकन्‍दमूद 
फलशाकाद च शाकबवगः ॥। २२ || 

दही, कांजी तथा आदि पदसे भठा ( तक्र-छाछ ) आदि ये पनीली 
खट्टी चीजे होती हैं । यह द्वववर्ग है ॥ २० ॥ पीपछ, मिरच, अदरख, जीरा, 
चिरायता, बंगा सरसों, धनियां, चोरक ( चोरबल ) दमनक ( कान्‍ता नामक 
औषधि ), मर॒ुवक ( मनफल ), संजना आदि ये सब कट ( कडु॒वे ) पदार्थ 
हैं। यह कटुकवग है ॥ २९ ॥ सूर्खा मछली, सूखा मांस, कन्द ( सूरण, 
विदारी आदि ), मूल ( मूली, गाजर आदि ) फल, शाक ( बथुआ, मेथी 
भादि ), यह सब शाकवर्ग हैं ॥ २२ ॥ 


(“२०८ ) कोष्टलीय -अथशास्त्र [ २ -अधि० 


छ्‌ 0 एः $ हैक 
तता 5घेमापदर्थ जानपदानां स्थापयत्‌ ॥ ९३ ॥ अधमुप- 
बुन्नीत ॥ २४ ॥ नवेन चानव॑ शाधयत्‌ ॥ २५ ॥ 
स्तेहवगंस लगाकर यहां तक जितने पदाथ बतछाये गये हैं, उन सबकी 
उत्पत्तिमेंस आधा, जन पदपर आपात्त जानेके समय उपयोगमें लछानेके लिये 
रखलव ॥ २३ ॥ आर आधे सामानका भोजन आदिम उपयोग करलेवे ॥२४॥ 
जब नई फसलका नया सामान आवे, तो पुराने सामानकी जगह नया भरलेवे, 
ओर पुराने सामनको उपयोगमें छेआव ॥ २७॥ 
क्षुण्णघृष्टपेश्भृ्टानामाद्रशुप्कसिद्धानां च धान्यानां बृद्धि- 
क्षयप्रमाणाने प्रत्यक्षीकुबीत ॥ २६ ॥ 
बार २ कूंटा हुआ, स.फ्‌ किया हुआ, पीखा हुआ, भाइ आदिम भूना 
हुआ, गीला, सुखाया हुआ, तथा पक्राकर तयार किया हुआ, जितना भी 
धान्य आदि सामान हों, उसके वृद्धि क्षय तन्‍्ग वत्तेमान प्रमाण ( तोल आदि ) 
को, कोष्ठागाराध्यक्ष स्त्रय प्रत्यक्ष करे, अथात्‌ सत्र चीजांको अपने सन्मुख तुल- 
वबाकर उनके परिमाण आदिकोी जांच करे ॥ २६ ॥ 
के ९ ह एः ( 2 
कांद्रव्रोहीणामध सारअ। ॥ २७ ॥ शालीनामधंभागोन: 
[आन ० पड लाए [क एः 
| २८ ॥ ।त्रभागाना वरकाणाम्‌ ॥ २९ || अयद्ञगामध सार, 
नवभागवृद्धिश्र ॥ ३० ॥ उदारकस्तुल्यः ॥ ३१ ॥ 
कोदा और घानमंस आधा माल बचता है, आधा चोकर आदिका निकल 
जाता है ॥ २७ ॥ वढ़िय[ा घानकासी आधा हिस्ता सारभूत निकलता है, बाकी 
आधा छिलके आविभ चडऱा जाता है ॥ २:॥ वरक अबात्‌ छोनिया आदि 
अब्का तीसरा हदिस्पा चोकरक्रा निकता है, चाडी दा हिस्से असली 
माल निकल आता है ॥ २९॥ कांगनीका आधा हिस्सा सारभूत -निकल 
शाता है | कभी २ नोवां दिस्सा इसका अधिक भी होजाता है ॥ ३० ॥ 


उदारक (एक प्रकार का मोटा चावल) का कांगनीके समान ही सारभूत भाग 
के 
“निकलता है ॥ ३१ ॥ 


यवा गोधूमाश्र क्षुण्णाः || ३२ | तिला यवा मृद्टमाषाश्र 
घृष्टाः ॥ ३३ ॥ पश्च मागवृद्धिगेधूमः सक्तवश्र ।३४॥ पादोना 
कफलायचमरसी ॥ ३५ ॥ 


जी और गेहूं मी'कूटनमेपर समाम भाग “ही लेयार होजाते हैं ।-अथोव्‌ 
इनके कूठने आएिमें कोई विशेष छीजन“म्रहीं होती ॥/३२॥ घिल, जो,ध्सूंग 


१५ अध्या० | अध्यक्ष-प्रंचार (२०९ ) 
तथा उड़द दुलनेपर बराबर ही रहते हैं ॥ ३३ ॥ गेहूं ओर भुनेहुए जो, पीसने 
पर पांचवां हिस्सा बढ़ जाते हैं ॥ ३७ ॥ मटर पीसने पर चोथाई हिस्सा कम 
होजाता है ॥ ३५ ॥ 


मुद्रमापाणामधपादोनः ॥३६॥ शेम्बानामधे सारः ॥३७॥ 
त्रिभागानः मस्तराणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मूंग ओर उद्दद पीस ज़ानेपर आठवां हिस्सा कम होजाते हैं ॥३६॥ शव 
(ग्वार की फली-खुरती अथवा सेम) का आधा हिस्सा सारभूत निकछता है । 
आधा चोकर निकल जाता है ॥३७॥ मसूरका तीसरा हिस्प्ता कम द्वो जाता है, 
घाकी दो हिस्स ठीक माल निकछत्ता ह। दलने आदिके समय यह तीसरा 
हिस्सा कम्त होता है ॥ ३८ ॥ 

कर ९ श कर 

पिष्टमाम कुल्माषाथाध्यधेगुणा। ॥ ३९ ॥ ट्विगुणा यावकः 
॥ ४० ॥ पुलाकः पिष्ट च सिद्धमू ॥ ४१ ॥ 

पिसे हुए कच्चे गेहूँ तथा मूंग उड़द॒ आदि पकाये जानेपर ड्योढ़े द्वो 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ कूट छड़कर पीणे हुए जा, पकाये जानेपर दुगने होजाते हैं 
॥ ४० ॥ आधे पकाये हुए चावल ओर सूजी आदि भी पकाये जानेपर दुगने 
द्वोजाते हैं ॥ ४१ ॥ 


कोद्रववरकोदारकप्रियद्गभणां त्रिगुणमन्नम्‌ || ४२ ॥ चतुगुणं 
० 
व्रीदीणाम्‌ || ४३ | पश्चगुण शालीनाम ॥ ४४ ॥ 


कार्दएग, वरक अथात्‌ छोमिया आदि, उदारक आर कांगनीका भात 
आदि अज्न पकाया जानेपर तिगृना होंजाता हैं ॥४७२॥ बांही ( विशेष चावल ) 
चैौगुने ॥४७३॥ और शालो (बासमर्ती आदि चावल) पांच गुने द्वो जाते हैँ ॥४४॥ 

तिमितमपरान्न॑ द्विगुणमधाधिक॑ विरूढानाम्‌ ॥४५॥ पश्च- 
भागवृद्धिः भृष्टानामू ॥ ४६ ॥ कलायो दविगुणः ॥ ४७ ॥ लाजा 
मरुजाथ || ४८ ॥ 


काटनेके समयमें खतसे जो गीलाही किया गया हों, ऐसा अन्न; तथा 
कच्चेद्दी काटे हुए चीही आदि दुगनेही बढ़ते हैं। यदि और कुछ अच्छी अवब- 
स्था्म काटे जायें, तो ढाई गुने बढ जाते हैं । ( किसी २ व्याख्याकारन इसका 
थह भी अथे किया हैः--गीछे किय्रे हुए चने आदि अन्न दुगने होजाते हैं, 
थदि चने आदिकों गीछाई काट दिया जावे, तो वे ढाई गुना बढ़ जाते हैं ) 


॥ ४७ ॥ श्ादि इनको भाई आदिम थूना जाघे, तो हबकी पांच हिस्सा शुद्धि 


(४२१६० ) कोटलीय अर्थश्ञास्त्र [२ अधि० 


होजाती है ॥ ४६ ॥ भुना हुआ मटर दुगना होजाता है ॥ ४७ ॥ घानोंकी 
खील ओर भुने हुए जो भी दुगने होजाते हैं ॥ ४८ ॥ 


पटक तेलमतसीनाम्‌ ॥४९॥ निम्बकुशाम्रकपित्थादीनां पश्च 
मांग! ॥ ५० । चतुभोगिकास्तिलकुसुम्मम धूकेड्रदी से हा: ।५ १॥ 


अलसीका तेल छठ। हिस्‍सा तेयार हाता ह। अर्थात्‌ जितनी अलसी 
हो, उसका छठा हिस्सा उसमेंसे तेछ निकलता है ॥ ४९ ॥ नींम ( निंबोरी ), 
कुशा ( घासकी जड़ ), आम ( की गुठली ), आर केथमेंसे पांचवां हिस्सा तेल 
निकलता है ॥ ५० ॥ तिल, कुसुम्भ ( कसूम ), महुआ, तथा इंगुदी ( गोंदा 
एक पेडका नाम है ) मेंसे चोथा हिस्सा तेल निकलता है ॥ ७१ ॥ 


कार्पासक्षोमाणां पश्चपले पलसूत्रम ॥ ५२॥ पश्चद्रोणे 


शालीनां च द्वादशाढऊ तण्डुलानां कलभभोजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कपास तथा रेशममंसे, पांच पलमेल्ले एक पल सूत्र निकलता ह | इस 
सूत्रम ' क्षाम ' दब्दका अर्थ--' एक विशेष बृक्षकी छाल भी कंगना गया 
है '। तात्पर्य यह है, कि कपास आर क्षोसम जितना हो, उसमें डसका पांचवां 
हिस्सा सूत तयार हांता ६ ) ॥ ७२ ॥ पांच द्रांण अधात्‌ बॉस आढक घानाम 
से, जब छड कूटकर, बारह आढक तण्डुल अथात्‌ चावछ रह जावे, तब वह 
हाथीके बच्चा के खाने योग्य अन्न हांता ह ॥ ५३ ॥ 
एकादशक व्यालानाम ॥५४॥ दशकरमोयवाह्यानाम्‌ ॥५५॥ 
नवक सान्नाद्यानाम्‌ ॥ ५६ ॥ अष्टक पत्तीनाम्‌ू ॥ ५७ ॥ सप्रक 
मुख्यानाम्‌ | ५८ ॥ पटक देवीकुमाराणाम्‌ ॥ ५९ ॥ पश्चके 
राज्ञामू ॥ ६० ॥ 
जब, थोडा ओर साफ करके बौस आढकमेंसे ग्यारह आढक रह जायें, 
तो उस दुष्ट हाथियों ( मस्त हाथियों ) के खानेके लिय उपयोग करना चाहिये 
॥ ५४ ॥ इसी प्रकार दसवां हिस्सा रहनेपर उसे, राजाकी सवारीके हाथियों के 
भोजनमें छूगाना चाहिये ॥ ५७ ॥ ओर नाोंवां हिस्सा रहनेपर, युद्ध काम 
आने वाले दाथियकि भोजनभ उसका उपयोग करना चाहिये ॥ ५६ ॥ आठवां 
हिस्सा रहनेपर, पेदल सेनाओंके भोजनके लिये उसका उपयोग करना चाहिये 
॥ ५७ ॥ सातवां हिस्सा रहनेपर, उसे प्रधान सनापतियोंके भोजनके लिये उप- 
युक्त करना चाहिये ॥ ५८ ॥ छठा हिस्सा रहनेपर, वह रानियों तथा राजकुं 
- मारोंके , भोजनके कामम आता हैं ॥ ५९ ॥ तथा पांचवां हिस्सा रहनेपर, उस 
का धाजाओंक छिये उपयोग करना चाहिये। इसप्रकार बीस भाठकर्मेसे, जब 


१५ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ह (२११ ) 


साफ करते २ पांच आढक अथान्‌ चोथाई हिस्सा रह जावे, तब वह राजाकं 
लिये उपयोगमें लानेके योग्य होता है | ऊपर बताये हुए हिस्सोंमें भी इसी 
तरह समझना चाहिये ॥ ६० ॥ ु 

अखण्डपरिशुद्धानां वा तण्डुलानां प्रथः ॥ ६१॥ चतुभागः 
सूप: सपपोडशों लवणस्थांशः चतुभोगः सर्पेंपस्तेल्स वा 
एकमायभक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अथवा राजाके भोजनक लिये, आर भी अधिक साफ करके, जब बीस 
आठकमेंस एक प्रस्थ चावछु रह जावें, तब उनका उपयोग करना चाहिये। 
उन साफ किये हुए चावछमे एक भो दाना हूटा हुआ न होना चाहिये । 
साफ बिना हूटा एक २ दाना चुनकर बीस आढकर्णस एक प्रस्थ मिकाल लेना 
चाहिये | ( चार £स्थका एक आढक होता! है, इसतरह बीस आढकके अस्सी 
प्रस्थ हुए, अस्सीमेसे एक प्रस्थ चावल छांटने चाहिये )॥ ६१.॥ प्रस्थका 
चोथा हिस्सा सूप ( अथोत्‌ दाल ) प्रस्थ होनी चाहिये), सूपका सोलहवां 
हिस्सा नमक, तथा सूपका ही चाथा हिस्सा घी अथवा तेल; मध्यमस्थिति के 
एक पुरुषका भोजन होता है । ( राजाकी रसोइस जित परिचारक आदिकों 
भत्ता दिया जाता हैँ, उसका है| यह परिमाण बताया गया हैं ) ॥ ६२ ॥ 


प्रस्थपट्भागः सपः, अधेस्तेदमवराणाम्‌॥ ६३ ॥ पादोन 
ख्रीणाम्‌ | ६४ ॥ अध ब'लानाम्‌ ॥ ६५॥ 
जो अधर्मास्थातिके परिचारक हों, उनके (लए प्रस्थका छठा हिस्पा दाल, 
ओर पहिलेस आधा घी अथवा तेलछ होना चाहिये, शेप सामान पहिलेके बराबर 
दी होना चाहिये॥ ६३ ॥ इसमे चे।थाई हिस्सा कभ भोजन ख्तरियोंके किये द्वोना 
चाहिए ॥ ६४ ॥ तथा ज्ञाचा हिस्सा बालआऋंक लिये ह,ना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
मांसपलविंशत्या ख्रहापकुइबः पलिको लवणस्यांशः क्षार- 
पलयोगो &घरणिकः कटुकयोगो दक्षआ्राधप्रथः ॥ ६६ ॥ 
मांसके पकानमें कोन २ सी चीज़ कितनी २ पड़नी चाहिये, अब इस- 
का निरूपण किया जाता हेः--बीस पल माँसके साथ, आधी कुडुब ।चेकनाई 
(घी या तेल) डालना चाहिये; (चार कुडुबका एक प्रस्थ होता है, प्रस्थका आठवां 
हिस्सा आधा कुडब हुआ); एक पल नमक डालना चाहिये, यदि नमक न हो तो 
एक पलही सज्जीखार या जवाखार आदि डालदेना चाहिये, पापल, मेरच 
आदि मप्ाछा दो घरण डालना चाहिये; ( अस्सी बंगा सरसोका एक रूप्यमा- 
पक, ओर सोलह माषकका एक परण ह्ाता हे | सब परिमाणोंके ज़ाननेके 


(२१२ ) ._ कौटलीय अधशास्त्र [ २ अधि० 


लिये पोतवाध्यक्ष प्रकरण देखना चाहिये ); और आधा प्रस्थ दो कुडुब, उतने 
मांसमें दही डालना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


तनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ।। ६७।॥ शाकानामध्यधेगुणः ॥६८॥ 
शुष्काणां ट्विगुग/ स चेव योग! ॥ ६९ ॥ 
हससे अधिक मांस पकाना हो, तो इसी दहिसाबसे, सब चीज उसमें, 
उचित मात्रा डाल देनी चाहिये ॥ ६७ ॥ हरे शाक बनानेके लिये यहीं सब 
मसाला ( जो मांसके छिये बताया गया दे ) ब्योढ़ी मात्राम डालना चाहिये। 
अथोत्‌ बीस पऊ हरे शाकर्म डेढ गुना उपयुक्त मसाछा डालना चाहिये 
॥ ६८ ॥ सूखे शाक अथवा मांसमें वही मसाला दुगना डाला जावे ॥ ६९ ॥ 


हस्त्यश्रयोस्तद ध्यक्ष विधाप्रमाणं वक्ष्यामः ॥ ७० ॥ बली- 
वदोनां माषद्रोणं यवानां वा पुलाकः शेषमश्वविधानम्‌ ॥ ७१॥ 
हाथी ओर घोइके लिये, चावल आदिका प्रमाण, उनके अध्यक्षके प्रक- 

रणमें, अथात्‌ दृस्त्यध्यक्ष तथा अश्वाध्यक्ष प्रकरणमें निरूपण किया जायगा 
॥ ७० ॥ बैछोंके लिये एक द्रोण परिमाण उड़द, तथा इतनेद्दी, आधे डबले 
हुए जो जानने चाहिये, शेष सब घोडोंके समान है समझना चाहिये॥ ७१॥ 


विशेषोा-घाणपिण्याकतुला कणकुण्डक॑ दशाढकं वा ॥७२॥ 

घोडोंकी अपेक्षा बंलोंके लिये जो विशेष है, वह भी बताते हैं:--सूखे 
हुए तिलोंके कहकके से। पल, अथवा हूटे हुए चावलोंसे मिश्रित अनाजकी 
भूर्सी आदि, दशा आठक होने चाहिये ॥ ७२ ॥ 


[कक [ कर (६ ७ $ रे # 
द्विगुणं महिषोष्टाणाम्‌ ।। ७३ ॥ अधद्रोण खरपषतरोहिता- 
ट छ टकमजे ने 
नाम ॥| ७४ ॥ आढकभेणकुरड्ाणाम ॥ ७५ ॥ अधाोढकमजेल- 
कवराहाणां द्विगुणं वा कणकुण्डकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इससे दुगना सामान भेंसा ओर ऊरटोंके लिये होना चाहिये 
॥७३॥ यही सब सामान, गदहा ओर चींतल हिरणोंको, आधा द्वांण अथांत्‌ 
दो आाढक देना चाहिये ॥ ७४ ॥ एण आर कुरज्ञ जातिके हिरणोंको ( एण और 
कुरड ये हिरणोंकी विशेष जातियां हैं ), यही सामान एक आदढक परिमाणमें 
देना चाहिये ॥ ७५ ॥ बकरी भेडढ तथा सूअरोंको आधा आढक देना चाहिये। 
चावक आदिकी कनकी ओर खूसी मिलाकर, इससे दुगनी अथोंतू पूरी एक 
आढक दूनी चाहिये ॥ ७६ ॥ 


१५ अध्या० |] अध्यक्ष-प्रचार (२१३ ) 


प्रस्योदनःशुनाम्‌ ॥ ७७ ॥ हंसक्रोश्वभयूराणामघे्रस्थ। 
॥ 9८ ॥ शेषाणामतोी मसृगपशुपश्षिव्यालानमिक्रभक्तादनुमान 
ग्राहयेत्‌॥ ७९ ।॥ 


कुत्ताको एक प्रस्थ परिमित खाना देना चाहिये ॥ ७७ ॥ इंस करोन्न 
भोर मोरोंकों आधा प्रस्थ देना चाहिये॥ ७८ ॥ हनसे अतिरिक्त जितने भी 
जंगली या प्राम्ष पहु, पक्षी, तथा सिंह आदि हँसऊ प्राणी हों, उन सबके 
लिये; एक दिन खिलाकर, जितना वे खासके, उसीके अनुसार अनुमानसे 
खानके परिमाण आदिका निणय करा देव ॥ ७९ ॥ 


अड्वारांस्तुषांछोहकमोन्तभित्तिलेप्यानां हारयेत्‌ || ८० ॥ 
कणिका दासकमकरसपकाराणामतो 3न्यदोदानिकापूपिकेम्य: 
प्रयच्छेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


कोयले आर चोकर या भूसीको, लुड्शारों तथा मकान छापने वाले पुरु- 
पका देदेंवे ॥ ८० ॥ चावज आदि नाजोंमेंसे छड़॒ फटककर निकर्छी हुई बारीक 
कनकीको, दास (फ्रीत सेवक), कमेकर (अन्य गृह कार्य करने वाले सेवक), 
तथा सूपकार ( रसोइया ) को देंदेवे । वे उसको अपने खाने आदिके काममे 
छे आये । इससे अतिरिक्त ओर जो कुछ बचे, उसको साधारण »ज्न पकाने 
वाले तथा पकवान आदि बनाने वाले परिचारकके लिये देदेते ॥ ८१ ॥ 


तुलामानभाण्ड रोचनी दबन्युमलोछखलकुट्टकरों चकयन्त्र- 
पत्तकशेपचालनिकाकण्डोलीपिटकसंमाजेन्यशोपकरणानि ॥८२॥ 
पाकशालाके विशेष डपकरण ( साधन>वत्रो रसोईके कारयोमें काम 


भाते हैं ), निम्नलिखित हँ:--तुला ( तराजू ), मानभण्ड ( बाट आदि; इनका 
परिमाण पातवाध्यक्ष प्रकरणमं बताया जायगा ), रोचनी ( दाल आदि दुलने- 
का चक्रछा ), दपत्‌ ( दाल या मसाला आदि पाीसनेकी सिर ), मुघ्तल, आंख- 
ली, कुट्कक यन्त्र (घान आदि कूटनेका यन्त्र विशेष ), रोचक यन्त्र ( आटा 
आदि पीसनेका यन्त्र-चक्की, इसके तीन प्रकार ईं:- मनुष्यके द्वारा चलाईं 
जाने वाझी, ओर बलों तथा पानीस चलाई जाने वाली; पह्दिलीको साधारण- 
तथा, चक्की, ओर आगेकी दोनोंको घराट कहते हैँ; पानीस चलाई जाने वाली- 
का नाम पनचक्की भी हूं); पत्रक (लकढ़ीका बना हुआ; छिछका आदि 
साफ करने वाला ); जश्ञू+। सूप-छाज , चालनिका (चलनी-छलनी) कण्डोली 
( बांसकी पतली ख़पच्चोंस बनी हुई छोटीसी दोकरी, जिसमें ब्राजारसे शाक 
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आदि छाया जासके) , पिटक ( पिटारी, ऐसी चीज रखनेके लिये, जिनमें दवा 
लगती रहनी आवश्यक हो ), आर संमाजनी ( झाडू-जुदारी ) ॥ ८२ ॥ 

माजेकरक्षकधरकमायककापकदायकदापकश लाका प्र तिग्राहक- 

(॥ न ही 
दासकमेकरवर्गश् विष्टिः ॥ ८३ ॥ 
झाड़ू छगाने वाला, कोष्टागारकी रक्षा करने वाला, तराजू आदि उठा- 

कर तोलने वाला, तुलवान दाला, इनका अधिष्ठाता, देने वाछा, इसका अधि- 
छाता, बोझ आादिकों उठाने वाला, दास ( क्रीत दास ), ओर करमकर, ये सब 
लोग विष्टि कद्दाते हैं ॥ ८३ ॥ 


उच्चधोन्यस्थ निक्षेपों मृताः क्षारस्य संहताः । 
मृतकाष्ठकाहाः ख्लेहस्प पृथिवी लवणस्थ च ॥ ८४ ॥ 


क्् 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधकरणे कोष्ठागाराध्यक्षः पद्भदशों अध्याय: ॥ १५ ॥ 
आदितः षटत्रिश: ॥ ३६ ॥ 

घान्य आदिको ऊँच स्थानम रखना चाहिये, जहां भूमिके साथ स्पश 
न ट्टोसके, क्षार अथात्‌ गुड़ राब आदिके रखनेके लिये खूब घना फूंस भादि 
छगाकर स्थान बनाना चाहिये; ( अथात्‌ ऐसा स्थान होना चाहिये, जहांपर 
गुड़ राब आदिमें सील न पहुंच स#; चारा ओर फूंप लगानेस अच्छी गरमी 
बनी रद्दती हे ), स्नेह अधोत्‌ घृत पल आदिके रखनेके लिये, मद्दी के ( ग्टृदवान 
भादि ) या लकडीके पात्र आदि बनाने चःहियं। नमक आदंदको प्राथवीपर 
ही रखदेना चाहिये | जिन पदाथके रखनेका निर्देश नहीं किया गया ह,को ष्टा- 
गाराध्यक्षको चाहिय, कि उनके रखनेका भी यवायोग्य प्रबन्ध कर ॥ ८४ ॥ 
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अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण पे पन्द्रहवां अध्याय समाप्त । 


न 8 मा 


सोलहवां अध्याय 


३७ प्रकरण 
पफ्याध्यक्ष । 


[_ बिक्रीके योग्य राजद्रब्यकों “ पण्य ! कहते हैं, उसके . क्रय विक्रय 
५ 


ब्ग्याण्ा 


[आभ 


लिये जो पुरुष नियुक्त किया जावे, उसका नाम ' पण्याध्यक्ष 
है । इस प्रकरणमें राजकीय पण्यके ऋष-विक्रय व्यवहारका निरूपण 
(क्या ज़ायगा। 


॥। 


१५ अध्यो० अध्यक्ष-प्रचारे ( ११५ ) 


पण्याध्यक्ष! खलजलजानां नानाविधानां पण्यानां खलपथ- 
[के 8 ॥ (६ ३ [4] ह 
वारिपथोपयातानां सारफल्खधान्तरं प्रियाप्रियतां च विद्यात्‌॥ 
विक्षि के के के ग्‌ 
॥ १ ॥ तथा विक्षिपसंक्षेपक्रयविक्रयश्रयो गकालान्‌ ॥ २ ॥ 
पण्याध्यक्षकों चाहिय कि वह स्थरू ओर जलूम उत्पन्न द्वोने वाले, 
स्थलमाग तथा जलमागस आये हुए नाना प्रकारके पण्योके सार तथा फर्म 
मूल्यके तारतम्य को, आर उनकी लोकप्रियता तथा अभियताको अच्छी तरह 
जाने । ( सार आर फल्युस तात्पर्य-बहुमूल्य आर अल्पमूल्य वस्तुओंसे है, डन 
के मूल्यकी न्‍्यूनाधिकताके ऋ्मको अवश्य जाने । जिस पदार्थका विक्रय अति 
शीघ्र होजावे, वह लोकप्रिय, और दूसरा अधिय समझना चाहिये) ॥ $ ॥ 
इसी तरह पण्याध्यक्षकों यहभी आवश्यक है, कि वह तविक्षेप ( संक्षिप्त द्ृब्यका 
विस्तार ), संक्षप ( विस्तृत द्वव्यका संक्षप ), क्रय (पण्यका संग्रह-खरीदना ) 
ओर विक्रय ( संग्रहीत पण्यका व्यय करदेना"अर्थात्‌ बेचदेना ) के डचित 
प्रयोग कालका अच्छी तरह पहिचाने ॥ २॥ 
[। ु क 0 0 कक, ्‌ 
यच्च पण्यं प्रचुरं खात्तदेकीकृत्याधमारोपयेत्‌ |॥ ३ ॥ प्राप्त 
(६ के चर 
परघे वाघान्तरं कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो केसर आदि पण्य अधिक मात्रामें हो, उस सबको इकट्टा करके 
अधिक मूल्यपर चढ़ा देव ॥ ३॥ जब उसका उचित मूल्य प्राप्त होजाव, वो फिर 
उसे हलके दामाम ही बेचदेवे ॥ ४ ॥ 
खभूमिजानां राजपण्यानामेकमु्ख व्यवहारं स्थापयेत्‌ ॥५॥ 
| 8 बिक 
परभूमिजानामनंकम्ुख भ्‌ ॥ ६ )। 
अपनी भूमिर्भ उत्पन्न हुए राजपण्थ्रोक विक्रम आदि व्यवहारोंकी स्था- 
पना, राजा एक ही नियत स्थानसे करवाये | तात्पय यह ह कि जो पण्य अपने 
ही देशमें उत्पन्न हो, उसका किसी एक व्यक्तिकों ठेका आदि देदेवे, और उसी 
के द्वारा उसका विक्रग्न करात्रे ॥ ५ ॥ जो दूसरे देशभ उत्पन्न हुआ २ पण्य हो 
उसका अनेक स्थानोंध विक्रम करावे ॥ ६ ॥ 
उभय॑ च ग्रजानामलुग्रहेण विक्रापयेत्‌ ॥ ७ ॥ स्थूलमपि च 


लाभ प्रजानामोपधातिक वारयेत्‌ ॥ ८ ।॥ 

अपने देश तथा परदेशमें उत्पन्न हुए २ दोनों प्रकार के पण्यों का 
विक्रय आदि, राजा को इस प्रकार कराना चाहिये, जिससे कि भ्रजांकों किसी 
प्रकारका कष्ट न पहुंचे ॥ ७॥ यदि किसी कार्यमें बंहुत अधिक भी लाभ 


( २१६) कौटलीय अंधैशारब [ २ भँचें० 


होता हो, परन्तु उस कारयेके करनेसे प्रजाको कष्ट पहुंचता हो, तो राजा उस 
काये को ततक्षण रोक देवे ॥ ८ ॥ 
५ व ७ 9 ०» 9 रे न 
अजस्रपण्यानां कालापराध सकुलदाष वा नांत्पादयंत्‌ ॥९॥ 
जल्दी ही ब्रिक जाने योग्य, शाक तथा दूध आदि पण्यांका अधिक 
समय तक रोके रहना तथा शाक आदि बेचने का पहिले किन्हीं व्यक्तियोंको 
ठेका देकर, उनका माल न बिकनपर ही दूसरोको, छोभके कारण ठेका देदेना, 
यह सर्वथा अनुचित दू ॥ ९ ॥ 
बहुम्ुुख वा राजपण्य वेदेहकाः कृताधघ विक्रीणीरन्‌ ॥१०॥ 
भेदानुरूपं च वेधरणं दद्यु! ॥ ११ ॥ 
बहुत स्थानासे, अथाोत्‌ बहुतसे व्यक्तियेकि द्वारा बेचे जाने वाले राज- 
पण्यका, व्यापारी छाग मुल्य निश्चय करके बेचे; अधात्‌ नियत मुल्पपर बेचे 
॥ १० ॥ यदि विक्रय होनेपर मूल्यम कुछ कर्मी होजावे, ता उसके अनुसारही 
व्यापारी लोग उस सारी कर्मीको पूरा करें । (इस पूर्ति करनेका नाम “वेघरण' 
है)॥ ११ ॥| 
श हे ६ । मत 
पाइशभागा मानव्याजो | (२ || विशातभागस्तुलामानम्‌ 
॥ १३ ॥ गण्यपण्यानामकादशभागः ॥ १४ ॥ 
ब्यापारियोंसे छितना २ राजकीय अश लेना चाहिय, इसका निरूपण 
किया जाता हैः--जितना द्रव्य व्यापारियोके यहाँ मापा जावे, उपका सो लहदवां 
द्िस्सा राजाकों देना चाहिये; इसका नाम व्याजी या मानव्याजी होता है । 
॥ १२ ॥ जो द्रच्य तोला जावे, उमप्तका बीसर्वा हिस्सा राजाका देना चाहिये 
॥ १३ ॥ जो पण्य द्रव॒प गिने ज्ञाब, उनका ग्यारहवां हिस्सा राजा लिए देना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


परभूमिज पण्यमनुग्रहणावाहयेत्‌ ॥ १५ ॥ नाविकसाथवा- 
हेम्यश्र परिहारमायतिक्षम द्यात्‌ ।। १६ ॥| अनभियोगश्रार्थिष्वा- 


गन्तूनामन्यत्र समभ्योपकारिम्यः ॥ १७॥ 

परदेश में उत्पन्न हुए २ पण्यको, अन्तपाल तथा आटविक 
आदिके उपद्रवोंसे बचाकर, आर व्याजाी आदि छोड दनेका वादाकरके मंगवाय 
॥ १ ॥ नाव तथा जहाज आदिके द्वारा माल लाने लज़ाने वाले व्यापारियोसे 
भी राजा, अपना आदुेय अंश न लेवे, अर्थात्‌ उन्हें कुछ टक्ख़ माफ करदेवे । 
आर भविष्यव्‌ में भी किसी प्रकारकी बाधा न पहुंचानका वचन देदेवे ॥ १६ ॥ 
विदेश जाने वाछे ण्यपारियां पर, ठउत्तमण को ओरस अथ जथोत ऋण 


१६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२१७ ) 


सबनन्‍्धी अमियोग नहीं चलाया जाना चाहिये | अथात्‌ राजा उनके सम्बन्ध 
में विना ही अभियोगके ऋण आदि देनेकी व्यवस्था करदेवे । परन्तु जो पुरुष 
विदेशी व्यापारी का डपकार करने वाले, अधांत्‌ कार्यमं सहयोग देने 
वाले तथा अन्य कर्मचारी पुरुष हों, उनका परस्पर आभेयोग अवश्य हों 
सकता हू ॥ १७ ॥ 


पण्याधिष्ठातारः पष्यमूल्यमकपु्ख वाष्ठद्रोण्यामेकच्छिद्रापि- 
धानायां निदध्यु; | १८ ॥ अह्ृथाश्टम भागे पण्याध्यक्षस्याय- 
येयु:, इंदे विक्रीतमिद शपरामेति ॥ १९ ॥ तुलामानभाण्डकं॑ 
चारपयेयु: ॥ २० ॥ इति स्वविषय व्याख्यातम्‌ ॥ २१ ॥ 


गे 
के 


सरकारी माल को बेचने वाले पुरुष, बत्रिके हुए मालकी, इकट्ठी हुई २ 
कीमत को, एक छेद वाली लकड़ी की बन्द सन्दृकचीसे डालदेवें ॥ १८ ॥ 
ओर दिनके आठवें भागमं, ( अथोत्‌ साय कालके समय, जब कि क्रय आर 
विक्रय आदि का दनिक व्यवहार बन्द किया जाता हो ) “इनना बेच दिया 
है ओर इतना शेष रहा है ' एसा कहकर वह सब घन ओर माल पण्याध्यक्ष 
के सुपुर्दे करदेवे ॥ १९ ॥ तराजू तथा बाट आदि आवरेंयक उपकरणों को भी 
उसी तरह पण्याध्यक्षके सुपुर्दे करदेवें ॥ २० ॥ यहांतक अपने देंशम, पण्य 
द्रब्याक बचने आदिकी विधिका विवरण किया गया ॥ २१ ॥ 


परविषये तु पण्यग्रतिपण्ययोरधमूल्य॑ चागमस्य शुल्कवर्ते- 
न्यातिवाहिकगुल्मतरदेयमक्तमाटकव्ययशुद्धपुदय॑ पश्येत्‌ ॥२२॥ 


अब परदेशम किस तरह व्यापार करना चाहिये, इसका निरूपण 
किया जाता हैं:--अपन देशके तथा परदेशके पण्य द्वव्योके न्‍्यून अधिक तथा 
समान मूल्यकों आर उनके पक आदि करानेकी कीमत को अच्छी तरह जान- 
कर, आर झुल्क्र (शुएकाष्य्रक्ष प्रकरणमे कहे हुए टक्स आदि ), वत्तेनीदेय 
( अन्तपालको दिया जाने वाला ), आतिवाहिकदेय ( मार्गमस सहायता करने 
वाली पुलिस का देय अंश ), गुल्मदेय ( जंगलके रक्षकका देय अंश ), तरदेय 
( नद्ठी आदि पारकराने वाले नाविकका देय अद्ञ ), भक्त ( भाजनका व्यय ) 
तथा भाटक ( भाड़ा ) आदि इन सब तरहके खर्चे! को निकालकर शुद्ध आम- 
दनी देखे । तात्पय यह है कि सब तरह/के व्प्रयका निकालकर फिर जो कुझ 
बचता हो, उसपर विचार करें कि इत,डी आयपर हम अपने माछको विदेश 
में लेजाकर, वहांके मालके मुकाबले बेच सकते हैं, या नहीं ॥ २२ ॥ 


(२१८) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


असत्युदये भाण्डनिवेहणेन पण्यप्रतिपण्या्ेंण वा लामे 
परयेत्‌ ॥ २३। ततः सारपादेन ख्थलबव्यवहारमध्वना क्षेमेण 


प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

यदि इसमें कुछ लाभ न दीखता हो, तों अपने मालका चिदृशमें भी 
लेजाकर भविष्यमे लाभकी प्रतीक्षा करते हुए, उसीके अनुसार विक्रयक द्वारा 
अपन लाभका विचार करे; अथवा अपने माछसे वहां के लोकप्रिय माछको 
बदलकर फिर अपने लाभको देखे ॥ २३॥ तदनन्तर विचारे हुए लछाभका 
चघाथा हिस्सा ब्यय करके, उपद्रव रहित स्थलमागसे भी कुछ व्यापार करना 
आरम्भ करदे ॥ २४ ॥ 

से | गे कर ( 

अटव्यन्तपालपुरराष्ट्मुख्येश्र प्रतिसंसगे गच्छेदनुग्रहा्थम्‌ 
॥ २५ ॥ आपादि सारमात्मानं वा मोक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

अटवीपाल ( जंगलका रक्षक ), अन्तवाल (सीमारक्षक ), नगर के 
मुख्य पुरुष ओर राष्टुके भी मुख्य २ पुरुषोंके साथ संगत करे, अधोत्‌ उनसे 
अच्छी तरह अपनी जान पहचान बढावें; जिससे कि वे अपनेसे अनुकूल 
रहकर अपने व्यापारमें लाभ पहुंचा सके ॥ २७ ॥ यदि मार्गेमें अथवा रहने 
के स्थानम ही कोई चोर आदि का उपद्रव होजाचे तो सबसे श्रथम सार 
अथात्‌ रत्न आदि द्वब्यों को ओर अपने शरीर को छुडावे, अथात्‌ इनकी रक्षा 
करे | यदि दोनों की रक्षा सम्भव न हो, तो रल आदिका भी परित्याग कर 
अपने आपको ही बचावे ॥ २६ ॥ 

् 520 बेदे के 8 है. 

आत्मना वा भमिमगप्रापः सवदयावशुद्ध व्यवहरत्‌ ।२७॥। 

परदेशमे व्यापार करता हुआ पुरुष जब तक अपने देशमें न कोट 
भावे, तब तक ( अथांत्‌ जितनी देर परदेशम व्यापार करता रहे उस समयमे) 
वहांके राजाके जितने भी देयअंश हों (सरकारी टेक्स हों), डन सबको 
नियम पूंवेक अदा करता हुआ ही अपने व्यापारकों चलावे; क्योंकि कहीं ऐसा 
न होजाय, कि थोड़ासा टैक्स न देनेक छाभमें अपना सवेनाश होजाय ॥ २७ ॥ 


वारिपथे च यानभाटकपथ्यदनपण्यप्रतिपण्याधेप्रमाणयात्रा- 


कालभयप्रतीकारपण्यपत्तनचारित्राण्युपलभेत ॥ २८ ॥ 

जलमार्गस व्यापार करने वाले व्यापारीको, यानभाटक ( नाव तथा 
जद्दाज आदिके भाड़े ), पथ्यदन (मागमें खाने पीने का व्यय ), पण्य ओर 
प्रौत्तपण्यके सूल्यका प्रमाण (अथोत्त अपना विक्रेय द्वव्य ओर पराये विक्रेय 
बुब्यके मूल्यका न्यूनाधिकता-तारतम्य ), यात्राकाल ( कौनसी ऋतु आदि 


१७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचोरें (२१९ ) 


यात्रा करना ठीक रहेगा, अथवा कितने दिन में यात्रा समाप्त हो सकेगी, 
यह बात ), भयप्रतीकार (मागम होने वाले चोर आदिके भयका प्रतीकार) 
आर जिस दूसरे देशके नगरम जाकर अपने विक्रेय मार को बेचना है, 
वहांके आचार व्यवहार; इत्यादि सब ही बातोंके सम्बन्धमें अच्छी तरह 
विचार करना चाहिये | सब बातों को अनुकूल समझ कर ही एसा व्यवहार 
करे ॥ २८ ॥ 
नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः | 
यतो लाभस्ततों गच्छदलामभ परिवजेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्विताये उविकरण पण्याध्यक्षः षोडशों धध्याय: ॥ १६ ॥ 
आदत: सप्तन्निशः ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकार न केवरू समुद्रमागंस ही, किन्तु नदीमागम भी, उन २ 
देशाके चरित्र अधात्‌ आचार आर बनिज़ व्यापारकों अच्छी तरह जानकर ही 
जिस मागेसे लाभ हो, उसीका अनुसरण करे, थाह्से लाभ या अलाभ को, 
तथा जिसमें प्रवास आदि का महान ऊुंश हो, ऐसे मारे को सव्वेथा छोइदेव 
॥ २५ ॥ 
अध्यक्षप्रचार दितीय आंधकरणमं सालहवां अध्याय समाप्त 


जिन यनफत+ ० 


कक 
सत्रहवा अध्याय । 
२३० प्रकरण । 
कुप्याध्यक्ष । 

| चन्दन आदिकी बढ़िया लकईी, बांस तथा छाऊलू आदि सब 

“ कृप्य ' कहाते हैं । इन पदा्थोपर जो राजकोय अधिकारी पुरुष 
| हो कि हा च्ज 
| नियुक्त कया गया हा उसका नाम ' कुष्याध्यक्ष ” है। इस प्रक- 
[_ रणमे उसकेही कायाका निरूपण किया जायगा | 


कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालेः कुप्यमानाययेत्‌ ॥ १ ॥ द्रव्य- 
वनकमीन्तांश्र प्रयोजयेत्‌ || २ !। द्रव्यवनच्छिदां च देयमत्यय 


च स्थापयेदन्यत्रापद्धायः ॥ रे ॥ 

कुप्याध्यक्षकों चाहिये कि वह, भिन्न २ स्थानंके वृक्षा तथा जंगलांकी 
रक्षा करने वाले पुरुषोंके द्वारा कृप्प अथात्‌ बढ़िया लकड़ी . संगवायरे ॥ १ ॥ 
ओर लकड़ीसे बनने वाले अन्य कायोंको भी करवाबे | अथात्‌ छकईसे जो 





(५१२० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधिं० 


ओर चीज़ें बनाई जाती हैं उनको भी बनवावे ॥ २ ॥ जो पुरुष, जंगल या वृक्ष 
आदिकों काटने वाले हों, अथात्‌ यही काये करके अपनी आजोविका करने 
वाले हों, उनको वृक्ष आदि काटनेके लिये जो कुछ वेतन देना हो, वह पहिले 
हीसे नियत करलेना चाहिये; ओर आज्लासे अन्यथा कार्य करनेपर दण्ड आदि 
भी नियत करदेना चाहद्ििये।| परन्तु यदि किसी आपत्तिके कारण, कार्य अन्यथा 
होगया हो, ठो दण्ड न देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
(६ (९ / 

कुप्पवगः-शाकतिनिशधन्व नाजुनम धू+तिलकसा लाश शपा - 

रिमेद्राजादनशिरीपखदेरसरलतालसजो श्रकण सो मवल्कक शा म्र - 


प्रयकधवाद: सारदास्वगं; | ७ | 

अब इसके आगे कुप्य दर्गका निरूपण किया जाता ६; कुप्य वर्ग्भ अनक 
आवान्तर भेद हैं; उनमें सबसे प्रथम सारदारुवर्ग ( सबसे बढ़िया लकड़ी कान 
कोनसी है, इस बात) को दताते हं:--शाक (सागून), तिनिश (तुन-तिव्रस> 
तेंदुआ ), घन्वन (परपलका वृक्ष), अर्जुन, ( यह वृक्ष इसो नामसे प्रसिद्ध 
है ), मधूक ( महुआ ), तिलक (फरास, इसको ताछमखाना भी कहते हैं; यह 
वृक्ष झाऊके ढड्धका होता है, पर उससे काफी बड़ा होता है ), साल ( यह 
वृक्ष इसी नामस प्रसिद्ध है ), शिशपा ( शाॉशमन्टाली ), अरिमेद ( एक प्रका- 
रके खर वृक्षका नाम है, इसमेंसे कुछ २ दुर्गन्‍्ध आती हैं ), राजादन (खिरनी), 
शिरीष , सिरस ), खादिर ; खर ), सरल ( एक प्रकार देवदार; सम्भवतः यह 
सीधा जाने वाले यूकक्‍्लप्रिसका नाम हो ), ताल ( ताड ), सर्ज ( पाले रह्स्‍का 
साल ), अर्वकर्ण ( यह भी साल वृक्षकाही एक भेद है, सम्नवतः यह बड़ा 
सरू हो ), सोमत्रव्क ( सफद खर ), कश ( कौकर-बबूर ), आस, प्रियक 
( कर्दब ), धव ( गुलर ;; इन सबकी लकड़ी बहुत बढ़िया मजबूत होती 
है | आदि शब्दस, अन्य हमलों आदि सबही मजबूत लकडी वाले बृक्षोका ग्रहण 
करलेना चाहिये। यह सब सारदारुवर्ग 6 ॥ ४ ॥ 


उटजचिमियचापवेणुव शसातीनकण्टकभाल्लकादिवेंणुवगेः 
॥ ५ ॥ वेतन्रशीकवल्लीवाशीश्या मलतानागलतादिवेल्लीवगं! ॥६॥ 


उटज ( जो बहुत खोखला हा, ओर जिसकी गांडोंपर कांटेसे हों ), 
चिमिय ( ठोस तथा मुलायम छाल वबाछा ), चाप ( थोड़ासा पोछा और ऊपर- 
से बहुत खरखरासा ), वेणु ( चिकना, धनुष बनाने योग्य ), वंश ( लम्बी 
पारियों वाला ), सातीन, कथ्टक (ये भी बांसोंके भेद हैं ), भाल्लक ( बहुत 
मांरा आर लम्बा तथा कांटासे राहत ); इत्यादि ये सब बांसोंक भेद हूं ॥ ७॥ 
घेत्र ( बेत ), शीकवल्छी (इंस बल्ली-एक प्रकारकी लता ), वाश्ी ( अजुनके 


१७ सच्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२२१) 


फूलोंके समान फूल वाली एक लता ), इ्यामलता (काली निसोत अथवा 
सरयाह ), नागलता ( नागवल्लो-नागर पानकी बेल ) आदि ये सब लछता- 
ओके भेद हैं ॥ ६ ॥ 
की हि (4० जि पे फ 
मालतामूवोकेशणगवधुकातस्पादिवेल्कवगे! || ७ ॥ 
मालती ( चमेली ), मूत्रा ( मरोर फली ), अकं॑ ( आख-आक ), शण 
(सन ), गवेधुका ( नागबला ), अतसी (अलसी ', आदि यह वल्कवर्ग 
है । अथात्‌ इनकी छाछ काममे आती है ॥ ७ ॥ 
मुझ्बस्बजादि रज्जुभाण्डम्‌ ॥८॥ तालीतालभूजोनां पत्तम्‌ 
॥ ९ ॥ किशुककुसुम्मकुड्ड मानां पुष्पम्‌ || १० ॥ 
मुन्न ( मूंज ). बउब्रज ( छबा">एक प्रकारकी घास ), ये रज्जु अर्थात 
२ससी बनानेके साथन हैं ॥ ८ ॥ ताली ( ताइका एक भद ), ताल (ताड़ ) 
भूज ( साजपत्र ), इनका पत्त। काशज़ आदि की तरद लिखने के काम में 
आता हैं ॥ ९ ॥ फिशुक ( ढाक ), कुसुर्प (कसूम ), कुंकुम ( केसर ), ये 
सब वस्त्रादिके रगनेके साधन हैँ ॥ १० ॥ 
कन्द्मूलफला।द्राषधवग। । ११॥। 
कन्द (ब्रिदारी सूरण आदि), मूल ( जद-खस आदि ), फल (आंवला, 
हररातकी आदि), ये सब झपधियंग है ॥ ११ ॥ 
कालकूटवत्मनाभहालाहलमेषशृड्रमुस्ताकु छ महाविषवेछितक - 
गोराद्रेबालकमाकेटहैमबतकालिड्रकदारदकांको लसारक्रोष्टकादी - 
नि विषाणे ॥ १२॥ 
कालकुृट, वन्‍्पनाभ, हालाहल, मेप»क्ञ, मुस्ता ( मोधे को तरह आकार 
वाला ), कुष्ठट ( कूटके समान ), सहाविष, वलछितक ( मूलस पंदा हुआ, काला 
आर लाल रंगका ), गाराद् ( कन्द्स पदा हुआ, काछे रंगका ), बारूक 
( पीपछके आकारका ', मार्केट ( बन्द्रके समान रंगका ), हमवत ( द्विमालय 
में उत्पन्न हुआ २) कालिज्ञक ( कलिज्ञ पेशमें उत्पन्न हुआ २, जो की आक्र्ति 
के समान ), दारदक ( दर्दसे उत्पन्न ह।ने वाला पत्रविष ), अद्लोलसारक 
( अज्लोल बृक्षम उत्पन्न हुआ २ ), उप्थक (ऊंटके मेंढुके समान आकार वाला) 
इत्यादि ये सब विष होते हैं ॥ १२ ॥ 
सर्पा; कीटाश त एवं कुम्मगता विषवग! ॥ १३॥ 
सर्प (सांप), कीट (घारी वाले सडक, छपको आदि) आदि 
जब औपनिषदिक प्रकरण बताई हुई विधिके अनुसार ही सीसे आदि के 


( आल. ) ५ [ *्> 
(२३ ) कोटलीय अथशास्त्रे [ २ आप्रिं० 
घड़ेमें बन्द करके संस्कृत किये जायें, तो विष होजाते दें । यह विषवर्ग है 
॥ १३ ॥ 
शक रत ८ [ मरखद- 
गोधासेरकद्दीपिशिशुमारसिंहव्या प्रहस्ति महिष चमरस मरखद- 
के पे स्थिपि |] े पुच्छ (7 किक 
गगोमगगवयानां चमाख्पित्तस्नाय्वाखिदन्तश्द्रखु रपुच्छान्यन्य- 
का >> 
पां वापे मगपशुपाक्षल्यालानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
गोह, सेरक ( चन्दन गोह, सफेद खालकी गोह का नाम है, जो प्रायः 
स्थलमें रहती ह , द्वीपी ( बघेरा ), शिश्वुमार ' एक प्रकारकी बड़ी मछली ), 
सिंह, व्याप्र, हाथी, भेसा, चमर ( चेवरी गाय ), समर ( जंगली पश्ञु जाति), 
खद्ग (गेंडा ), गाय, हरिण आर नोलगाय; इनकी खाल हड्डी पित्ता स्नायु 
(जिससे तांत बनती है, स्तायु शब्दके आगे फिर दुबारा अस्थि शब्द आगया 
है| यहांपर इस शब्दका पाठ अनावश्यक होनेसे संदिग्ध है ), दांत, सींग, 
खुर, पूंछ, आदि चीज काममे आती हैं; अथोत्‌ गोह आदि पश्ुओं की खाल 
आदि चीजोको कुप्यके अन्तर्गत होनेसे अवश्य सग्ृहीत करे । इनके अतिरिक्त 
ओर भी जो मृग, पशु पक्ष तथा जंगली हिंसक जानवर हो उनके चरम आदि 
का भी संग्रह करे ॥ १४ ॥ 
९ [६] च्ै 2 | ३ [4] 
कालायसताग्रवृत्तकाखसासत्रपुवकूत्तका रकूटान लाहाने 
॥ १५॥ 


कालायस (काला लोहा , ताम्रवृत्त (तांबा ', कांस्य (कांसा;, 
सीस ( सीसा ), त्रपु (रांग ), वकृन्तक (एक प्रकार का लोहा ), आरकूट 
५ 


( पीतल ), ये सब लेहेऊे ही भेद कहाते हैं। ये सभी आकरकर्मान्त 
प्रकणम कहे जाकर भी, यहां कुप्यम गणना करनेके लिये फिर कहे गये हैं॥ १५॥ 


विदलप्ृत्तिकापय भाण्डम्‌ ॥ १६॥ 
भाण्ड अथात्‌ पात्र दो श्रकारके द्वोते हैं, एक विदृलमय, दूसरे मत्ति- 
कामय । जो बांसकी खपनच्च या इसी प्रकारको दूसरी बारीक लकड़ियों से दही 
बनाये जावे, वे पिटारी टोकरी आदि पहिले; आर मिद्टीसे बनाये जाने वाले 
घड़े शकारे आदि दूसरे होते हैं । ये भी सग्राह्म होते हैं ॥ १६ ॥ 
अड्भारतुषभस्ाने मृगपशुपक्षिव्यालवाटा: काष्टठतणवाट/ थेति 
॥ १७॥। 
कोयले ओर राख आदि; म्ग पदश्मु पक्षी तथा अन्य हिंसक जंगली 
जानवरोंके समूह, तथा छकड़ी ओर घास फूंसके ठेरोंका भी कुप्य होनके कारण 
संग्रह करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ १७ ॥ 


१८ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १२३ ) 


बहिरन्तरथ कमोन्ता विभक्ताः स्वेभाण्डिका; । 
आजीवपुररक्षाथो! कायोः कुप्योपजीबिना ॥ १८ ॥ 


इस्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये 5घिकरणे कुप्याध्यक्षः सप्तदशों उध्यायः ॥ १७ ॥ 
आदितों उद्टत्रिश: ॥ ३८ ॥ 
बाहर जंगलोके समीप तथा जनपदमे, ओर अन्दर दुगे आदिें, 

पृथक्‌ २ गाड़ी तथा लकड़ी आदिसे बनी हुईं अन्य चीजे था सवारियां; सब 
तरहके भाण्ड ( पात्र ) आदिके समूह, इत्यादि सब ही आवश्यक पदार्थों का 
और अपनी आजीविका, तथा नगर आदिकी रक्षाके लिये अन्य आवश्यक पदा- 
थोंका भी; कुप्योपजीवी ( कृप्यसे अपनी आजीविका करने वाले कुप्याध्यक्ष 
आदि) पुरुष अच्छी तरह संग्रह करें ॥ १८ ॥ 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय आंधकरणम॑ सत्रहवां अध्याय समाप्त | 


जकनारी 


अठारहवां अध्याय 


३६ प्रकरण 
आयुधागाराध्यक्ष । 


आयुधागाराध्यक्ष्‌ः सांग्रामिकं दोगेकार्मेक॑ परपुरामिधातिक॑ 
चक्रयन्त्रमायुधमावरणम्ुपकरणं च तज्जातकारुशिल्पिमिः कृत - 
कमगप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः कारशत्‌ !। १ ॥ 

आयुधागाराध्यक्ष, संग्रामम काम आनेत्राले, दुरगे की रक्षा के काममें 
आनेवाले, तथा झात्रुक नगरका विध्वेस करनेम काम आनेवाले, सववेतोभद्र 
( मेशीनगन ), जामदभय आदि यन्त्रोंका; ( किसी २ पुस्तक “यन्त्रम' के 
स्थानपर “चक्रयन्त्रम्‌' पाठ है ), शाक्ति चाप आदि अन्प्र हाथियारोंका, तथा 
आचरण कवच आदि और सवारी आदि अन्य साधनोंका; उन २ काय।को 
जाननेवाले कारु ( मोटा काम करनेवाले कारीगर ) ओर शिलूपी ( बारीक 
काम करनेवाले कारीगर ) पुरुषोंके द्वारा निर्माण करावे। उन कारोंगरॉसे 
प्रतिदिन कितना काम कराना चाहेयें, अथांत्‌ यन्त्र आयुष आ।६< कितने 
तैयार कराने चाहियें, ओर कितने समय काम कराना चाहिय ( अथोत्‌ काय 
करनेका समय कितना होना चाहिये ); तथा उनका वेतन आदि कितना 
होना चाहिये, इन सब बातेंका पहिलेहीसे निश्चय क.के फिर उन (कारीगरों) 
से काम कराना चाहिये ॥ १ ॥ 





( २२४ ) कोटलीय अधेशास्त्र [ २ अधि० 


खभूमिष॒ च सथापयेत्‌ ॥ २ ॥ स्थानपरिवतेनमातपग्रवात- 
प्रदानं च बहुशः कुयोत्‌ ॥ ३ ॥ 


जो सामान बनकर तंयार होताजावे, उसको उसके अपने स्थानमें 
रखवा दियाजावे | अथवा, उस सबको अपनेही आधीन स्थानों सुरक्षित 
रखवाया जावे ॥२॥ तथा अध्यक्ष उनका स्थान परिवत्तेन करवाता रहे, जिससे 
कि वे एकही स्थानम रक्‍्ख २ खराब न होजावे, आर बार २ उनको धृष तथा 
हवा देनकाभी पूरा प्रबन्ध रक्खा जावे ॥ ३ ॥ 


ऊउष्मोपस्नहक्रिमिभिरुपहन्यमानमन्यथा ख्थापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जातिरूपलक्षणप्रमाणागममूल्यनिश्षेपश्चीपलभेत ।। ५ ॥ 


जों हथियार आदि गरमी, नमी, तथा कीई ( घुन ) आदिके कारण 
खराब होरहे हों, उन्हें वहांस उठवाकर इसप्रकार रखवावे, जिससे कि वे 
फिर खराब न हो सकें ॥ ४ ॥ उनकी जाति ( स्वभाव ). उनका रूप ( सीधा 
या टेढा आदि ), लक्षण (शाखोंमें कहेहुए उत्तम मध्यम आदि चिन्ह), प्रमाण 
( लम्बाई, चाड़ाई; मोटाई आदि ) आगम ( जहांस उसकी प्राप्ति हुई हे ), 
मूल्य, तथा निक्षप आदिके सम्बन्धर्म अध्यक्ष अच्छीतरह ज्ञान प्राप्त करे '॥५॥ 
स्वेतोभद्रजामदभचबहुपुखविश्वासघातिसइ्व। टी यानकपज न्य- 
९ ८ 0 मर 

काधबाहू ध्वबाह घेबाहान खितयन्त्राणे | ६ ॥ 
अब यन्त्रोंके विषयमें निरूपण किया जाता हं,:--स्वेतो भद्ध॒( वह 
यन्त्र होता है जो एक जगद् रक्‍खा हुआ, चारों ओरको गोली की मार 
करे ), जामदग्न्य ( जिसके बीचम एक छेदमेंसे ही बहुत बड़ेर गोले निकले।, 
बहुमुख (किले की ऊंची दीवारोंपर बनाये हुए उस स्थान विशेष का नाम है, 
जिसमे बेठकर अनेक योद्धा पुरुष चारो ओरकों बाणवृष्टि करसकें ), विश्वास 
घाती ( नगरके बाहर तिरछा बना हुआ बन्त्रविशष, जो कि स्पश करनेपर 
मार डाले, इसका यह अन्वथनाम इसी लिये है, किजो पहलेसे कुछ न मालूम 
पड़े, आर स्पश करनेपर प्राणघात करदेपे ), सद्धाटि ( लम्बे २ बांसोंसे बनाये 
हुए, ऊंचे अद्टालक आदि को प्रदीघ्त करनेके लिये अज्लियन्त्रावशप ), यानक 
( पहियोंके ऊपर रक्‍्खा ज:ने वाला लम्यासा यन्त्र, जो बीचमें से कुछ चौड़ा 
हो, अथव्रा रथ आदि सवारीपर रखकर जो चलाया जावे ), पजन्यक ( अप्लि 
को शान्त करनेके लिये काममे आने वाला, वरुणास्त्र ), बाहुयन्त्र ( पजन्यक 
के समान ही उससे आधा छोटा यन्त्र ), ऊध्येबराहु (ऊपर बना हुआ पजे- 
न्‍्यकके बराबर बढ्ाभारी स्तम्भ, जो समीप आने वालों को मारदेवे), अधबाहु 
(कध्वबाहुसे आधे परिसाण बाला ' यह दश प्रकारके यन्त्र, स्थितयंत्र कद्दाते हैं॥६॥ 


१८ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२२५ ) 


३२2 ३ | 
पश्चालिकदेवदण्डसूकरिकामुसलयशिहिस्तिवारकता लू न्तमु द्व - 
रगदास्पृक्तलाकुद्दालास्फो्िपोद्धाटमोत्पाटिमशतप्री त्रिशुलचक्राणि 
चलयन्त्राणि ॥ ७॥ 

पश्चालिक ( तीक्ष्म सुख वाला बढ़िया छकड़ी का बना हुआ, जो पर- 
कोटेके बाहर जलके बीचमें शत्रुकों रोकनेके ।लिये काममे- छाया जाता है), 
देवदण्ड ( कील रहित बड़ा भारी स्तम्भ, जो कि किलेके परकोटेके ऊपर 
रक्‍खा जाता है ), सूकरिका ( खूत आर चमड़ेकी बनोहुई एक बहुत बड़ी 
मशकसी, जो कि बाहरसे आनवाले बाण आदिको रोकनेके लिये गोपुर 
या अट्टालठक आदिपर ढकदी जाती है; किसी २ ने इसका अथे किया हे-बांससे 
बमीहई तथा चमड़ेसे ढकीहुई सूकरके समान आकारवाली बहुत बडी मशकसी 
जो कि दुगको रक्षार्म काम आती है ), मुूसलयाष्ट ( खरका बनाहुआ, मुसल 
के समान मजबूत डंडा जिसके आग एक झूल हा ), हस्तवारक ( दो मुग्ब 
या तीन मुखवाला इंडा अथात द्विश्लूल या जिश्यूल, किसी २ ने इसका अथे 
'हाथीकों मारनेके लिये एक खास तरह का डंडा यह किया हूं ), तालबृून्त 
( चारो ओरको घूमनेवाला यन्त्र विशप ), लुद्गर, द्रुघण ( मुद्वृरके समानही 
एक अखा विशेष ), गदा, स्पृक्तछा (कांटोबा्ी गदा), कुद्दल (कस्ी-फावड़ा) 
आस्फोटिम ( चमइसे ढकाहुआ, चार कानावाला, मद्ठके ढेले या पत्थर आदि 
फंकनेका यन्त्र ), उद्धाटिम (मुद्॒रके समान आकृतिवाऊाही एक यन्त्र विशेष), 
उत्पाटिम * खम्बे आदिकों उखाड़नेवाला इश्रेन यन्त्र ), शतप्नी ( मोटी ओर 
लम्भी २ कालोंसे युक्त, बहुत बड़ा स्तम्भसा, जो कि किलेको दीवारके ऊपर 

रक्‍्खा जाता ह ), त्रिश्ुल आर चक्र; ये सब यन्त्र चलयन्त्र कद्दे जाते हैं ॥७॥ 


शाक्तप्रासकुन्तहाटका भाण्डपालशूलतामरवराहकणक ग पक - 


पेणत्रासिकादीनि च हलग्रुखानि ॥ ८ || 

शक्ति ( सम्पूण छोहेका बनाहुअः, कनरके पत्तेके समान मुखबाला ), 
प्रात ( चोबीस अगुल लम्बा दुधारा, सम्पूणे लोह्देका बनाहुआ तथा जिसके 
बीचमें ऊकड़ी छूगी हुई हो ), कुन्त ( सात हाथका उत्तम छः हाथका मध्यम 
तथा पांच हाथका निक्ृष्ट कुन्त होता है), हाटक (कुन्तके समान तीन कांटोबाला 
हथियार ), भिण्डिपाल ( मोटे फलेवाले कुन्तकाही यह नाम हैं ), झूल 
( तीक्ष्ण एक मुखवालछा, इसका प्रमाण नियत नहीं है ), तोमर (चार हाथका 
_अधम, साढ़े चार हाथका मध्यम और पांच हाथका उत्तम द्वोता है,.इसका 
अगछा हिस्सा बाणके समान तीक्षण दोता हैं ) वराहइकण ( खूअरके कानके 
समान खुलाकृति घाले प्रासकाही नाम हैं ), कणय ( सम्पूणे छोहेका बना 


( २२६ ) फौटलीय अधशास्त्र [ २ अधि० 


हुआ, दोनों ओरसे तीव २ कांठोंसे युक्त, बीचमें सूंटवाछा, यह बीस अंगुर 
का अघम, बाईस अंगुछ का मध्यम ओर चोबीस अंगुलका उत्तम होता है ), 
करपण ( तोमरके समान, हाथसे फेंकरेजाने वाला एक बाण विज्वेष ), त्रासिका 
( सम्पूण छोद्देसे बनीहुई प्रासके बराबर होती है ), इत्यादि ये सब हथियार 
इलमुख कहाते हैं, क्योंकि इनका अग्रभाग खूब ततीक्षण होता है | रगभग ये 
सब, भालाकेद्दी भेद हैं ॥ ८ ॥ 

तालचापदारवशाह्माणि काम्ुंककोदण्डद्रणा धनूंषि ॥ ९॥ 
मृवोकेशणगवेधुवेणुस्नायूनि ज्याः ॥ १० ॥ 

ताक ( ताड़का बनाहुआ ), चाप ( विशेष श्रकारके बांसका बना 

हुआ ), दारव ( किसी मजबून लकड़ीका बनाहुआ ), आर शा . सींगोंका 
बनाहुआ ), ये चार प्रकृतियोंसे धनुप बनाये जाते हैं । आकृति तथा क्रिया 
भेदसे इनके एथक्‌ प्रथक्‌ू'नाम कासुक कोदण्ड आर द्रण हैं ॥ ९॥ सू्रो, 
आख, सन, गतेधुका, वेणु ( बांसा जो केतकीके समान होता है, इसको 
कूटकर जो इसके रंशे निकलते हैं, उनकी रस्सी बहुत मजबूत बनती हे ), 
ओर स्त्रायु ( जिसकी तांत बनती हैँ ), इन चीजोंसे धनुषकी डोरी बनानी 
चाहिये ॥ १० ॥ 

वेणुशरशलाकादण्ड(सननाराचाश्व इषवः ॥ ११॥ तेषां 
प्रुखानि छेदनभेदनताडनान्यायसास्थिदारवानि ।। १२ ॥ 


वेणु ( बांस, उटज चिमिय इत्यादि ), शर ( नरसल आदि ), शलाका 
( किसी मजबूत लकड़ीकी: बनाई हुई), दण्डासन (आधा छोहा ओर आधा बांस 
आदिका बना हुआ ), नाराच ( सम्पूणं छोहेका बनाहुआ ), ये भिन्न २ 
प्रकारके बाण हाते हैं ॥ ११ ॥ उन बाणोंके अग्नमाग ( मुख-अगले हिस्से ) 
छेदने काटनेके लिये, रक्त सहित आधात पहुंचानेके लिये, तथा रक्त रद्दित 
चोट पहुंचानेके लिये होते हैं । वे लोहे इृड्डी तथा मजबूत लकड़ीके बनाये 
हुए होते हैं ॥ १२ ॥ 


निस्त्रिशमण्डलाग्रासियष्टप खड़प) । १३ || खड़महिषवार- 


णविषाणदारुवेणुमूलानि त्सरवः ॥ १४ ॥ 

खड्ग ( तलवार ) तीन प्रकारके द्वोते हें-निर्चिशत ( जिसका अगला 
इिस्सा काफी टेदा है! ), मण्डलाग्र (जेसका अगला हिस्सा कुछ २ गोकाकार 
हो ), तथा असियह्ति ( जिसका पतरझा और छम्या आकार हो ) ॥ १६ ॥ 
तहबरतकी मूठ मिल्‍क्न, क्षिस्तति. चीजेंकी होनी चाहिये-लदुग ( नडा ) जोर 
उस के :खोग, हभीषत, मद्धघूत ऊकड़ियां और बासकी जढ़ ॥ १४.॥ 


१८ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २२७ ) 


परशुकुठारपट्टसखनित्रकुद्दलक्रकचकाण्डच्छेद ना; क्षुरकल्पा! 


॥ १५ ॥ यन्त्रगोष्पणमुष्टिपाषाणरोचनी द पद थ्रायुधानि ॥ १६ ॥ 

परझ्ठु ( फरसा ), कुठार ( कुल्हाड़ा ), पद्स ( दोनों किनारोंपर 
जिसके श्रिशूल हों ) खनिम्न ( फावड़ाजक्सी ), कुद्दाछ ( कुदाली-वैसाखी 
यह सम्पूर्ण लोहेकी बर्नाहुई सामनसे चोड़े मुंदकी होती है ), क्रचच (आरा), 
काण्डच्छेदन ( काण्डासिका>गंडासी ), यह सब क्षुरकढ्प या क्षुरव्गं कद्दाता 
है | छुके समान सीधी धार होनेके कारण इनको यह नाम दिया गया है 
॥ १७ ॥ यन्त्रपाषाण ( किसी यन्त्रविषेशसे फेंकाहुआ पाषाण आदि ), 
गोष्पणपाधाण ( गोफियोंसे फैंकाहुआ पापाण आदि | गोफिया>सूत आदिके 
बनेहुए एक यन्त्र विशेषका नाम है, जिसमें पत्थर आदि रखकर फिर डसे 
घुमाकर खेतों आर बागीचेंर्म पक्षियोंकों डड़ाया जाता है ), सुष्टिपाषाण 
मुटठासे फेंका हुआ पाषाण आदि ), रोचनी (दलनेको यन्त्र शिक्ता>चक्की के पाट 
आदि ) आर दृवद्‌ ( बड़े २ पत्थरू-मद्राशिका ), आदि ये सब आयुध कद्वाते 
हैं ॥ १६॥ 

आय हर कै की 

लोहजालजालिकापट्टक चस्त्रकेकट शि शुमार क ख ज्लि पे नु क- 
हस्तिगोच भेखु रु द्रसंघातं वर्माणि ॥ १७ ॥ 

लछोहजाल (सिरके सहित सम्पूणे दरीरकों हक़नेवाछा आवरण), लोह- 
जाकिक्रा ( सिरको छोड़कर बाकी शरीर को ढकने वाछा आवरण ), छोह 
पट्ट (बाह्ोंकों छोड़कर ब्राकी देहपर आजानेवाला आवरण), छोहकवच (केवछ 
पीठ ओर छातीको ढकनेवाला आवरण), सूत्रऊह्मण (कपासखके खूत आदिका 
बना हुआ कवच), ओर शिश्ुमारक (एक प्रकारकी मछली ; किसीने इसका 
अर्थ ऊदबिलाव भी किया है), खन्लि (गेंडा), धेनुक ।गवयनीलगाय), हाथी 
तथा बेल इन पांचोंके चमड़े, खुर आर सींगोंको, बड़े चातुर्यससे आपसमें 
मिकछाकर भी कवच तयार किया जाता है । इस प्रकार ये छः तरहके कवच 
तेयार किये जाते हैं. ॥ १७ ॥ 

शिरस्त्राणकण्ठत्राणकृपोसकञ्चुकवारवाणपइ ना गोदारिका! ; 
पेटीचमेहस्तिकणतालमूलधमनिकाकवाटकिटिकाप्रतिहृतवलाइका- 
न्ताश्व आवरणाने ॥ १८ ॥ 

शिरखाण (केवल सिरकी रक्षा करनेवाक्ा), कण्ठन्राण (कण्ठकों रक्षा 
करनेवाछा ), कूर्पास (आधी बांदोंको आवरण करनेवाला', कंन्चुक (घोड़नों 
ज्ञक शरीरको दकनेवाछा), ब्ररवाण (पेरफ दखने तक सारी देदकों ढकनेव/ला) 


( २२८ ) कौटलीय अ्ेशास्त्र [ २ अधि० 


पट्ट ( जिसमें बांहं बिलकुछ न हों, तथा जो छोहेका बनाया हुआ न हो ), 
नागोदरिका (केवल हाथकी अगुलियोंकी रक्षा करनेवाला), ये देहपर धारण 
किये जानेवाले सात आवरण ओर होते हैं । पेटी, चर्म (चमड़ेकी बनी हुई 
पेटी), इस्तिकर्ण (मुंह ढकंनेका आवरण), ताछमूल (लकड़ीकी बनी हुई पेटी), 
धमनिका (सूतकी बनी हुईं पेटी), कवाट (छकड़ीका बना हुआ एक विशेष 
पट्टा ), किटिका ( चमडे ओर बांसको कूटकर बनाई हुई पेटी ), अप्रतिहदत 
(सम्पूण हाथको ढकेन वाला आवरण ), बलाहकान्त ( किनारोंपर लोहेके पत्तर- 
से बन्धा हुआ अप्रतिहत ही बलाहकान्त कहाता है ), ओर इसी तरहके अन्य 
भी शरीरको ढकने वाले आवरण होते हैं ॥ १८ ॥ 


[हक [ [। रु कै [७ ] 
हास्तरथवाजना याग्यभाण्डमालफकारक सनाहकलल्‍पना - 
के ८४५ +> लि आम ए 

श्रोपकरणानि ॥१९॥ ऐन्द्रजालिकमोपनिषदिकं च कमे ॥२०॥ 

हाथी, रथ तथा घोडोंकी शिक्षा आदिके साधन, अड्कुश कोड़े आदि; 
तथा सजानके लिय अन्य पताका आदि साधन; आर कवच तथा शरोरकी 
रक्षा करने वाले अन्य आवरण, थे सब उपकरण कहाते हैं ॥ १९॥ पऐन्द्रजा- 
लिक कर्म तथा ओपनिषदिक कर्मकों भी उपकरण कहते हैं | ( ऐन्द्रजाछिक- 
धोड्दीसी सनाको बहुत सेनाके समान दिखा देना, अप्निके न होनेपर ही प्रचण्ड 
अपिकी ज्वाला दिखा देना आदि। ओपनिषदिक-ओभोपनिषदक आंधिकरणमें 
बताये हुए विषेले धुएं तथा दूषित जल आदिका प्रयोगकर उनका प्रभाव 
दिखा देना ) ॥ २० ॥ 

कमोन्तानां च--॥ २१ ॥ 

५ या. #०8 की 
इच्छामारम्प्निष्पत्ति प्रयोगं॑ व्याजमुदयम्‌ । 
शिजसल कक) + हि 

क्षयव्ययों च जानीयात्कृप्यानामायुधेश्वरः || २२ ॥ 

इत्यध्यक्षप्रचार द्वितीये उश्चिकरण आयुधागाराध्यक्षः अष्टादशों उध्याय: ॥१८॥ 
आदिन एकोनचत्वारिंश: ॥ ३९॥ 

पिछले दो अध्यायोंम बताये हुए द्वव्योंके ब्यापार आदिके विषयमें- 
( कमो्तानां कुप्यानाम्‌ ); राजाकी रुचिको, ओर रुचिके अनुसार कार्यके प्रार- 
स्भ ओर पय्पवलान ( समाप्ति ) को; उपयोग, दोष तथा लाभ्कों; उनके क्षय 
आर व्ययका, आयुधागाराध्यक्ष अच्छी तरह समझे, कुप्याध्यक्षके लिये भी 
सब बाते जाननी आवश्यक हैं ॥ २१-२२ ॥ 

भ्रध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे अठारहवां अध्याय समाप्त। 
.. अन्‍्टओ हक शी पका 77 + ० 


१९ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२२९ ) 


उन्नीसवां अध्याय 


३७ प्रकरण 
तोल मापका संशोधन 


पोतवाध्यक्ष: पोतवकमान्तान्कारयेत्‌ ॥ १ ॥ धान्यमाषा 
6 कर हक 
दश सुवर्णमाषकः पश्च वा गुझ्ाः ॥ २॥ ते पोडश सुबणेः 
कर्षो वा ॥ ३ ॥ चतु!कषे पलम ॥ ४ ॥ 


पोतवाध्यक्ष ( तोल मापका संशोधन करनेवाला राजकीय अधिकारी), 

पातवकमोन्त अथोत्‌ तुला ओर कुडुब आदि बाटोकों बनवावे ॥ १॥ दस 
धान्यमाष ( उड़दके दाने ) का एक सुवर्णमाष ड्ोता हैं; और इसने ही पांच 
गुआ ( चौंटली-रत्ती ) ॥ २॥ सोरूह माषका एक सुवर्ण अथवा एक कषे 
होता है ॥ ३ ॥ चार कषेकझा एक पक होता दे ॥ ४ ॥ यह सुव्ण तोकमेके 
बाटों का कथन किया गया है, इसको निश्न निर्दिष्ट रीतिस दिखाया जासकता 
हैं:--॥ ४ ॥ 

१० उर्देके दाने-१ एक सुवणमाषक अथवा ५ रक्ती 

१६ माषक 5१ सुव्ण अथवा + क्ष 

४ कर्ष -१ पल 


अष्टाशीतिगॉरसपपा रूप्यमापकः || ५ ॥ ते पोडश धर- 
णम्‌ ॥ ६ ॥ शैब्यानि वा विंशतिः ॥ ७॥ 
सफेद सरसों (बंगा सरलों ) के अठासी दाने की बराबर एक रूप्य- 
मापक होता है ॥ ५॥ सोलह रूप्यमापक का एक घरण द्वोता है ॥ ६ ॥ 
उत्के बराबर ही बीस शस्व्प होते हैं | शिर्बि फलका नाम शेस्ब्य हैं, हिन्दी 
में संगरी कद्दते हैं, यह मूली की फलीका माम हैं) | यह चांदीकी तोलका 
कथन किया गया | इसकों इस प्रकार लिखाया जासकता है ॥ ७ ॥ 


८८ सफेद सरसॉ-१ रूप्यमाषक 
१६ रूप्प्रमाषक ८-१ घधरण-अथवा २० शम्मत्र ( मूलोके बीज ) 


[0 4 णृ 
विंशतितण्डुलं वज्धरणम्‌ || ८ ॥ 
बीस खावलर का एक वज़्धरण होता ह् | यद्द द्वीरे की तोल हद ॥ ८ | 
२० चावल-१ वम्नधरण | 


( २३० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ आँजि० 


७ रे ७ 
अधेमाषकः माषकः दो चत्वारःअष्टों माषकाः सुवर्णो द्वो 
्ै (९. €*4 ४ ८६ 
चत्वारः अशे सुबण दश विशतिः त्रिशत्‌ चल्वारिंशत्‌ शत- 
मिति 
मिति ॥ ९ 
तोलनेके लिये बाटाकी संख्या निम्न लिखित रौतिसे होनी चाहिये:-- 
अधमाषक ( आधा माषक ), माषक, दो माषक, चार माषक, आठ माषक | 
सुबर्ण, दोसुवण, चार सुबण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बास सुवर्णे, सास सुबण 
चालीस सुवण, सो सुबण, इस प्रकारसे सोने आदिकी तोलके लिये ये कुछ 
मिछाकर चोदह बाट होने चाहियें। छोटेले छोटे अधेमाषकसे ऊगाकर,सो सुवर्णके 
बड़े बाट तक चोद॒ह बाट आवश्यक हैं ॥ ९ ॥ 
हि हम [4 
तेन धरणाने व्याख्याताने | १० ॥ 
हसी तरह घरणके बाटों की कह्पना भी करकेनी चाहिये । अथोत 
घधरण, दोधरण, चार धघरण, आठ धरण, दस धरण, बीस धरण, तीस धरण, 
खाकीस घरण, और सो धरण । रूप्यमाषक की भी उपयुक्त रीतिसे कढपना 
करनी चाहियेः--अधघे माषक, माषक, दो माषक, चार माषक्र, आठ माषक, 
ये बराट चांदी आदेकी तोलके लिये उपयुक्त होते हैं ॥ १० ॥ 
|  .ु र शेलम पु [कप हर 
प्रतिमानान्‍न्ययामयानि मागधमेकलशेलमयाने यानरि वा 
का ब [क लक कक 
नोदकप्रदंहाभ्यां इद्धि गच्छेयुरुष्णेत वा हासम्‌ ।| ११ ॥ 
तोलनके सब ही बाट लोहेके बनाये जावे, मगध या भेकछ देश्म 
उत्पस्र होने वाले पत्थरके बनाये जावे | अथवा ऐसी चीजोंके बनाये जावे, 
जो पानी या ओर किसी लेपकी वस्तुके लगनेसे वृद्धिकों प्राप्त न होवें, तथा 
गरमी पहुंचनेसे कम न होजाबवें॥ १4 ॥ 


पडडजुलादूध्वमशक्लुलोत्तर दश तुलाः  कारयेल्लोहपला- 
दृष्वेमेकपलोत्तरा यन्त्रमुभयतः शिक्‍्य वा ॥ १२॥ 


सोना आर चांदी तोलनक लिये निम्नलिखित सब प्रकारकी तुलाओं 
का निर्माण कराया जावे, कमसे कम छः अंगुल की हुलासे लगाकर, फिर 
प्रय्येकमें आठ २ अगुल बढ़ाते चले जावें | तात्पये यह हैः:--पद्विले सबसे छोटी 
तुला छः अगुलकी होनी चाहिये ।| उसके बाद दूसरी चोदद्द अंगुलकी, फिर 
बाईस अगुलकोी, आर फिर उसके बाद चाथी तीस अंगुछकी । इसी प्रकार 
प्रश्येकम आठ २ अंगुल बढ़ाते हुए, अन्तिम दसचीं तुला अठत्तर (७८) अंगुछ 
की होगी | इनका वज़न एक पल छोहसे लगाकर प्रत्येक तुलामें एक पल 
ब्रढ़ता जाना चाहिये। पहिछी छः भगुलकी तुछा एक पक्की, दूसरी चौदह 


१९, भ्रध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २३१.) 


अंगुछकी दो पछक्ी होनी चाहिये | इसी प्रकार प्रत्येकमें एक २ पर बढ़ाते 
हुए आन्तम अठत्तर अगुलकी तुला दस पछको होनी चाहिये। इसके दोनों 
आार शिक्य अथोत पलछढड़े लगे हुऐ होने चाहिये ॥ १२ ॥ 


पश्चत्रिशत्पललोहां द्विसप्तत्यड्रलायामां समवृत्तां कारयेत्‌ 


॥१३॥ तस्याः पश्चपलिक मण्डल बदध्वा समकरणं कारयत॥ १४॥ 
सोना चांदी तोलनेके लिये पिछली दस तुलाओंका निरूपण किया गया 
है, अब ओर पदार्थोकों तोलनेके लिये दूसरी तुछाका निरूपण करते हैं:--पेंती- 
स पल छोहेकी बनी हुईं, बद्दत्त अगुल जयात्‌ तीन हाथ छग्बी समवृत्ता 
नामक, गालाकार तुला, अन्य पदाथाको तोलनेके लिये ट्वोनी चाहिये ॥१३॥ 
उसके बीच मे पांच पलक कीट छगवाकर, ठीक मध्यम एक चिन्ह करवावे ॥१४॥ 
ततः कर्षोत्तर पल पलात्तर दशपल द्वादश पश्चरश विंश- 
तिरिति पदानि कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
उसके बाद, उस दाचक चिन्दल लगाकर एक कषे, दो कष तीन कर्ष 
तथा एक पलके चिन्ह छूगवार्चें; ओर एक पछके आगे दस पल तक. ( अथोत्‌ 
एक पल दा पल तान पल दइृत्याद ) फर उसके बाद बारह पल पन्द्रद पलक 
ओर बीस पलक्ा चिन्द लगवावे | तात्यथ यह है, उस केन्द्रस्थित कांटेकी 
गोलाकार परिवि्ध यथाक्रम ये सब चिन्ह छगे होने चाहियें। १५ ॥ 
तत आशतादइशोत्तरं कारयेत्‌ | १६॥ अक्षेषु नान्दीपिनदू 


कारयत्‌ ॥ १७ || 

फिर बीस पलक्े आग सां पल तक दस दसके अन्तरसे चिन्ह छगे 
रहने चाहियें, अथात्‌ बीस पलऊे बाद तील पछ, चालीस पल, पचास पल 
इत्यादि प्रकारसे सो पल तक चिन्ह ऊगवावें ॥ १६ ॥ प्रत्येक अक्ष अथोत्‌ पांच 
पक अन्तरके चिन्हपर, पहचानके लिये नान्दीपेनद्धू अथाोत्‌ स्वस्तिंकका चिन्ह 
बनवा देना चाहिये | (किसी २ पुस्तकमें “ नान्दीपेनद्ध ' के स्थानपर 
८ नष्द्रीपिनद्ध ! पाठ है । नध्द्री रण्जुका नाम है, प्रत्येक पांचवें अड्ुक साथ २ 
एक रज्जुके समान रेखा बनवा दीजावे; यही इसका अर्थ करना चाहिये ), 
ताप्पर्य यद्द हैं, कि पांचवें, दसवें तथा पन्दहवें आदि अद्लोपर पह्चचानके लिए 
एक विशेष चिन्ह लगवा देना चाहिये ॥ १७ ॥ 

ढेगुणलोहां तुलामतः पष्णवत्यज्जूलायामां परिमाणी कार- 
गेत ॥१८॥ तस्फाः शतपदादृष्ये पिक्कि पद्माशत्‌: शलभिलि 


पद़ीनि कारयेत | १९॥ 


(२३२ ) कौटलीय अधैशास्त्र [ २ अधि० 


जिस तुलाका अमीतक वर्णन किया गया है, इसको 'समकृत्ता' कहते 
हैं। हसमें जितना लोहा लगाया जाता है, उससे दुगने लोहदेेसे बनी हुई ( अधोत्‌ 
सत्तर पल लोद्देसे बनी हुई ) ओर छयानवें ( ९६ ) अंगुल अथोत्‌ चार हाथ 
लम्बी, * परिमाणी ” मामक तुलाका निर्माण करावे ॥ १८ ॥ उसके ऊपर सम- 
बृत्ता नामक तुलाके अनुसार कर्षसे लगाकर सो पल पर्यन्त चिन्ह करके,फिर 
उसके आगे, बीस, पचास तथा सोके चिन्ह आर बनाने चाहिये | अथोत्‌ साके 
आगे एकसो बीस, एकसो पचास ओर दोसो पलके चिन्ह आर बनाये जा- 
वे॥ १९ ॥ | 
विंशतितोलिकों भार; ॥ २० ॥ 
सो पलका नाम एक तुला है, बीस तुला परिमाणका एक भार होता 
हू ॥ २० ॥ 
१०० पल-१ तुछझा 
२० तुला-१ भार 


दशधराणिक पलम्‌ ॥| २१ ॥ तत्पलश्गतमायमान। ॥२२॥ 
सोने चांदीके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंकों सो पलसे अधिक तोलनेके 
लिये एक विशेष परिमाण बताते हंः:--पहिछे बतहाये दस धरणिकका एक 
पल होता है ॥ २१ ॥ ओर उन सां पछोकी एक आयम्तानी नामक तुछा होती 
है, ( आय अथात्‌ आमदनीकों तोलने वाली तुछाका नाम ही आयमानी होता 
है)॥ २२॥ 
१० चरण-१ पल 


१०० पल" आयमानी 


पश्चपलावरा व्यवहारिकी भाजन्यन्तःपुरमाजनी च ॥२३॥ 

पांच पांच पल उत्तरोत्तर कम होने वाली तुछा यथाघंख्य “ ब्यावद्यारि- 

की ' * भाजनी ! ओर ' अन्तःपुरभाजनी ” कहाती है | तात्पये यह दे,--इन 

तीनों तुलाओोंमेंल पदिली तुला, आयमानीस पांच पझ कम अथात्‌ पिचानवें 

( ५५ ) पलकी ही होती है, हसका जाम “व्यावहारिकी ' है! दूसरी 'भाजनी' 

नामक तुछा व्यावहारिकौसे पाँच पल कम अथांत्‌ नव्व ( ९० ) पलकी होती 

है । इसी तरह तीसरी “ अन्तःपुरभाजनी ” और पांच पल कम करके पिच्यासी 

( 4५ ) पलकी ही रहजातों है । इनमेंसे पहिकी क्रय विक्रय व्यवहार में, दूसरी 

भ्रत्योंकी दृव्य देने आर तीसरों रानी तथा राजकुमार आदिके द्रष्पदेनेम काममें 
णाती हैं ॥ २३६ ॥ ' $.. हो 


१९, अध्या० अध्यंक्ष-प्रचार ( २३३ ) 


तास।मधेधरणावरं पलम्‌ ।२४।। द्विपलावरसुत्तरलोहम्‌ ॥ २५।| 

पडज्ञलावराश्ायामाः ॥ २६ ॥ 

इन व्यावहारिकी आदि तीना नुलाओंक प्रत्यक परम उत्तरोत्तर आधा 
आधा घरण कम होता हैं । तात्पर्य यह है, आयमानी तुलामें दस धरणका एक 
पल होता है; उसमें आधा धरण कम करके साढ़ेनो घरण ( ०६ ) का एक पल 
व्यावहारिकी तुलामें होना चाहिये; उसमे भी आधा कमर करके अथोत्‌ नो (५) 
घरणका एक पल भाजनी नामक तुलाम होना चाहिये; इसी तरह अन्तःपुर- 
भाजनी नामक तुलाम साढे आठ (८2 ) धरणका एक पलछ होता है ॥ २४ ॥ 
इसी तरह इन तुलाआके बनानक लिये लोहा भी; उत्तरोत्तर तुलामें पहिलीसे 
दो दो पल कम द्वोना चाहिये | अथीत्‌ आयम्ाानी तुछा यदि पंतीस पल लोहे- 
की बनाई जावे, तो व्यावह्ाएिकी तुला ततीस पठकी, भाजनी इकत्तीस परूकी 
आर अन्तःपुर भाजनी उन्तोीस पलकाो बनाई जानी पराहिये ॥ २५७ ॥ इनकी 
लम्बाई भा उत्तरोत्तर तुलाम पहिली तुलास 8: २ अगुल कम होनी चाहिये । 
अथात्‌ यदि आयमानी तुला बहत्तर अगुलकी बताई जावे, तो व्यावहारिकी 
छ्यासठ ( ६६ ) अंगुलको; भाजनी साठ ( ६० ) अंगुलकी और अन्तःपुर भा- 
जनो चावन ( ०४ ) अगुलकी बनाई जावे ॥ २६ ॥ 

पूवेयो; पेश्चपलिक: प्रयामे। मांसलाहलबणमणिवजम्‌ ॥२७॥ 

काप्तुला अष्टहस्ता पदचता प्रातमानव॒ता सयूरपदाधाह्ता।। २ ८।। 

पहिली दो तुलाओम अथात्‌ परिमाणी आर आयमानीम, मांस लोहा 
नमक और मणियाक अनिरिक्त अन्प वस्तुआका तोलनेपर पांच पछ अधिक 
तोला जाता है; इसीकों ' प्रयाम | कहा जाता € ॥ २७ ॥ अब लकंड्ीकी बनी 
हुई तुलाका निरूपण किया जाता हं,:--यह तुछा आठ हाथकी होनी चाहिये; 
इसपर एक दो तीन आदि चिन्हेंको रखाए भ्रा अवश्य हानी चाहियें। इसके 
याट आदि परथरके बने हुए हो के परों के समान जिसके पर अथीत 
आधार हो । ( मयूरपदाधिष्ठिता के स्थानपर किसी ३ पुस्तकमें “ मयूरप- 
दाधिष्ठाना ' भी पाठ है । फोई भेद नहीं )॥ २८ ॥ 


काप्टपश्चविशतिपले तण्डुलप्रस्थसाधनम्‌ ॥ २९ ॥ एप 
प्रदेशों बह्ल्पया! ।२३०॥ इति तुलाग्रतिमानं व्याख्यातम ॥३ १॥ 
पत्चीप पल इंघन, एक प्रस्थ चावलाकों पकने लिये पर्याप्त होता 


हैं॥ २९ ॥ इसी हिसाबले अधिक जार स्यून चावछ पकानेके लिग्रे, इंघन 
उपयोगसे लाना चाहिये | ( यश्नपति यह बाल कोष्ठागाराध्यक्ष प्रकरणमें कददनी 


सं 
के 


( २३४ ) कौटलीय अधशास््र [ २ अचि० 


उचित थी, परन., असार वस्तुआंका भी बहुत परिमित व्यय करना चाहिये, 
फिर सार वस्तुओआंकातों कहनाही क्‍या ? यह प्रकट करनेके लियेही इसका 
यहां कथन किया गया है ॥३०॥ यहांतक सोलह प्रकारकां तुला और 
चोद प्रकारके बांटोंका निरूपण किया गया ॥ ३१ ॥ 


अथ धान्यमाषद्विपलश्षतं द्रोगमायमानम्‌ ॥ ३२ ॥ सप्ता- 
शीतिपलशतमधेपले च व्यावहारिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अब इसके आगे द्रोण आढक आदि परिमाणोंका निरूपण किया 
जायगा-धान्यमाषके दो सो पलका एक आग्रमान द्रोण होता है; अथोत्‌ यह 
द्रोण केव्छ राजहीय आयको तोलनेकही काम छात्रा जाता ढे, ( आय- 
मानी तुलाके साथ सम्बन्ध होनेसे इसका नाम आयमान है )॥ ३२ ॥ 
एकसो साढ़े सतासी ( १८७१ ) पलका एक द्ग्रावहारिक द्रोण होता है, यह 
क्रय विक्रम व्यवहारके समय तोलनेके काम आता दे, ( व्यावहारिकी तुलाके 
साथ सम्बन्ध होनेसे इसका नाम व्यावह्दारिक है ॥ ३३ ! 


हे | ५ हा ९ 
पश्चसपातपलशत भाजतासम्‌ ॥ २३४ | द्विषाष्टपलशतमधे- 
पल चान्तःपुरमाजनीयम्‌ ॥ ३५ ॥। 
एकसो पिछहत्तर ( १७०५ ) परूका एक भाजनीय द्रोण होता हे, यह 
नत्योंके लिये द्रव्य आदि तोलनेम क्राम आता हैं। ( भाजनी नामक तुलाके 
साथ इसका सम्बन्ध होनेस इसको भाजनाय द्रोण कहा जाता ह) ॥ ३४ ॥ 
एकस साढ़े बासठ ( ५६२० ) पलका एक अन्तःपुरभाजनाय द्रोण होता है । 
इसका उपयोग, अन्तःपुरके लिये सामान आदि तोलनमे होता है| अन्तःपुर- 
भाजनी नामक तुलाके साथ सम्बस्ध होनेस इस प्राणका नाम 'अन्तःपुर- 
भाजनीय' होता है ॥ ३७ ॥ 


तेषामाटक्रस्थकुडबा श्वतु भांगावरा: ॥ ३६ ॥ 
इन चार प्रकारके द्रोणेंका उत्तरोत्त चतुथोश कम होकर आठक 
प्रस्थ आर कुडुत्रका परिमाण निश्चित होता है। तात्पये यह है कि द्रोणका 
जितना परिमाण होता हे, उससे चौथा हिस्सा कम आढकका; ओर आठकसे 
चोथा हिस्सा कम प्रस्थका; तथा प्रस्थत्त चाथा हिस्सा कम कुदुबका परिमाण 
होता है ॥ ३६ ॥ 


पोडशद्रोणा खारी ||२७॥ विशत्तिद्रोणिक। कुम्मः ॥३८। 
कुम्मेदेशमिपेह! ।। ३९ ॥ 


१९, अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २३५ ) 


सालह द्र।णकी एक खारी होती है ॥ ३७ ॥ बीस द्रोणका एक कुम्भ 
हाता है ॥ ३८ ॥ दस कुर्भका एक “वह! होता है ॥ ३०॥ 


१६ द्राण 5 खारी 
२० द्रोण (१३ खारी)-१ कुम्भ 
१० कृरल --१ वह 


शुष्कसारदारुमयं सम॑ चतुमोगशिखं मानं कारयेत्‌ ॥४०॥ 
अन्तःशिख वा ॥ ४१ ॥ रसस्य तु ॥ ४२ ॥ 


सूला बढेया लकड़ीका बनाहुआ, नीचे ऊपरसे बराबर, शिखरमे 
चतुथांहले युक्त ( तात्पय यह हैं, नीचेके हिरुपेको तथार करके जब डसके 
उपर उसका मुह या गदन बनाई जाव, ता वह इस तरहकी बनीहुई होनी 
चाहिये, जसम के नीचे असली भागमे आनेवारे मालका चौथाई हिस्सा 
समाजावे | अथात्‌ याद उस सारे मानमे बीस प्रस्थ धान आसकते हैं, तो 
पांच प्रस्थ उसकी गदनमें आने चाहिये, पन्द्रह प्रस्य उसके नतचिके हिस्सेमें 
ऐसा ) मान अथोत्‌ अनाज आदि मापनेके झिये एक बर्तन तयार कराया जावे 
॥ ४० ॥ अथवा उसकी गदुनके हिस्सेको नीचक्रे भागमही मिला दिया जावे; 
( नीचेके भागसे प्थक्‌ गदनको न बनाया जावे, पेटके समान नीचेके हिस्सेकों 
ही इस प्रकार बना दिया ज|वे, कि डतना सम्पूण अनाज डसीमें समाजावे । 
केवल अनाज आदिक भरने निकालनेके लिय एक मुंह रखना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
रस अथोत्‌ घी तेल आदिके मापनेका वतनभी इसीतरहका ( अलहदा गरददनसे 
रहित ) होना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

सुराया। पुष्पफलयोस्तुपाड्ाराणां सुधायात्र शिखामानं 

वठिगुणोत्तरा वृद्धिः ॥ ४३ ॥ 

सुरा ( शराब आदि ), फल, फूल, तुष ( तूड़ी भुत आदि ), अड्जार 
( कोयला ), सुवा ( चूना कलई आदि ), इन छः पदाथोकों मापनेके लिये 
जो वर्तन बनाये जावें, उनका ऊपरका हिस्सा नीचेके हिस्सेसे दुगना बड़ा 
होना चाहय | आर इन बतनोंकी गदनमी नीचेके हिम्पेसे अलहदा बनीहुई 
होनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

सपादपणो द्रोणमूल्यम्‌ ।|४४॥ आढकस्य पादोनः ॥४५॥ 

पण्पापकाः प्रस्थस्य ॥ ४६ ॥ म्रापकः कुडब्रस्थ | ४७॥। 

एक द्रोणका मूल्य सवा पण होता है। ( अथात्‌ जिस बत्तेन आदियें 
एक द्रण माल आजावे, उस बत्तनकी कीमत सवा पण होनी चाहिये ) ॥४४७ 
हसीतरह पुक आदकका मूल्य पान पण होता है ॥ ४०५ ॥ एक प्रस्थका छः 


(२३६) कफोटलीय अधेशास्त्र [ ९ अधि० 


माषक ॥ ४६ ॥ और एक कुडुबका एक माषक मूल्य होता है ॥ ४७ ॥ 

पल. (५ ५ नमूर 

द्विगुणं रसादीनां मानमूल्यम्‌ ॥ ४८ ॥ पिंशतिपणाः 
प्रतिमानस्य ।॥ ४९ ॥ तुलामूल्य॑ त्रिभागः ॥ ५० ॥ 

रस अथात्‌ घी तेल आदिके मायनेके बत्तनेका मूल्य, उपयुक्त मूल्यसे 
हुगना होता है | एक द्रोण घी मापनेके बत्तेनका ढाई पण मूल्य हे।गा; इसी 
तरह आहढकका डेढ़, प्रस्थका बारह सापक आर कुडुबका दो मापक समझना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ चेदह प्रकारके सम्पूर्ण बाटोंका मूल्य बीस पण होता है। 
॥ ४५ ॥ आर तुलाका मूल्य इससे तिहाई अथोत्‌ ६३ पण होता है ॥ ७० ॥ 


चतुमोसिक प्रातिविधनिक कारपेत्‌ ॥ ५१ ॥ अग्रतिविद्ध- 
स्यात्ययः सपादः सप्तविशतिपणः | ५२ ॥ प्रातिवेधनिकं काक- 
णीकमहरहः पोतवाध्यक्षाय दद्। | ५३ ॥ 


प्रत्येक चार वए महीने के बाद, तुला और बाट आदिका परिशोधन कराना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ जो ठक समयपर परिशोधन न करावे, उत्को सवा सत्ताइस 
पण दण्ड देना चाहिये ॥ ५२ ॥ व्यापारियाकों चाहिये कि वे परिशोधन के 
निमित्त, प्रतिदेन एक काकर्णी के हिसाबसे, चार महीनेकी एकसों बीस (१२०) 
हि चर ३ के ऋऔेड बा हर की, हे 
काकणी, पातवाध्यक्षको देव । यह बाट आदिके परिशोधनका राजकीय टक्‍्स 
होता है ॥ ७५३ ॥ 
2 श ग॒ कर [ रच निज ० हर ५ 
द्वात्रशडद्रागस्तप्रतव्याजा सापपश्चतु:पाष्ट भागस्तलस्य ।।५४॥।। 
रस" ब 
पश्चाशद्भागों मानस्रावों द्रवाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ कुडबाधचतुरष्टभा- 
८ /.. 
गान मानान कारयत्‌ || ५६ ॥| 
यदि गरम किया हुआ घी खरोंदा जावे, तो उपका बत्तीसवां हिस्सा, 
व्याजी अर्थात्‌ अधिक लता चाहिये | और तेलक ऊपर चेसठवां हिस्सा व्याजी 
लना चाहिये । अथात्‌ इतना भाग अधिक लेना चाहिय॥ ५४ ॥ द्वव पदार्थों 
का पचासवां हिस्सा; तोलनके समय छाीजनका समझना चाहिये ॥ ७० ॥ 
कुडब आदि छोटी तालके लिये एक कुडुब, आधा कुडुब, चोथाई कुड॒च ओर 
आठवां हिस्सा कुडुब, य चार बराट, आर मापनेके लिये इतने २ हीं के बत्तेन 
बेनाये जाते ॥ ५६ ॥ 
छः कफ शो के ९ / 55 ७». $ 
कुइबाथतुराशात।; वारक; सापषा सतई । 
७ बॉ के के 
चतुपाश्रतु तलस पाद्थ घाटकानया। ॥ ५७ ॥। 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय 5धिकरणे तुलामानपोतव एक्रोनाबैंशों उध्याय: ॥ १२ ॥ 
ज़ादितश्रत्वारिश: ॥ ४० ॥ 


२० शभ्रच्या० ] अध््यक्ष-प्रचार ( २२७ ) 


घी के सतोलने के लिये चारासी कुडुबका एक 'वारक' होता है। आर 
तेलके तोलने के लिये चोंसठ कुडुबका ही एक वारक माना गया है। इनके 
चोथाई हिस्सेका नाम 'घटिका' होता है । अर्थात्‌ इकक्‍्क्रीस कुडुबका एक घृत्त 
घटिका, ओर सोलह कुडुबकी एक तेलघटिका समझनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण में उन्नीसवां अध्याय समाप्त । 





बीसवां अध्याय । 


३८ प्रकरण 


देश तथा कालका मान । 


मानाध्यक्षों देशकालमानं विद्यात्‌ ॥ १ ॥ अष्टा परमाणवों 
रथचक्रावेश्रुद ॥ २॥ ता अष्टा लिक्षा ॥ ३॥ ता अष्टों यूका- 
मध्य! ॥ ४ ॥ ते अष्टो यवमध्यः ॥५॥ अष्टो यवमध्या अड्भगलम््‌ 
॥६॥ मध्यमस्थ पुरुषस्थ मध्यमाया अड्जल्या मध्यप्रकर्षो वाद्भ लग 
॥ ७ ॥ 


मानाध्यक्ष ( पोतवाध्यक्ष ) को चाहिये कि वह देश ओर कालके मान 

को अच्छी तरह जाने ॥ १ ॥ आठ परमाणुओं का मिलकर, रथके पहिये से 
उड़ाई हुई धूलका एक कण हाता ह ॥ २ ॥ आठ घूलकण मिलाकर एक लिक्षा 
होती है; ॥ ३॥ आठ ललक्षाका एक यूकामध्य, ॥ ४ ॥ आठ यूकामध्यका 
एक यव॒मध्य, ॥ ५ ॥ आर आठ यवम्रध्यका एक अगुरू होता हैं ॥ ६ ॥ अथवा 
मध्यम पुरुष ( जो न बहुत मोटा हो, ओर न बहुत पतला; किन्तु इकहरे 
बदनका आदमी हो, उप्त ) की बीचकी अगुंलीके बीचके ही पोरुएकी मोटाई 
जितनी हो, उतना ही एक अगुंलड समझना चाद्वेये ॥ ७ ॥ 

८ परमाणु ८१ धूलछकण 

८ धूलकण -॥१ लिक्षा 
लिक्षा -१ यूकामध्य 
८ यूकामध्य-प यवमध्य 
८ यवमध्य ८-१ अभुछ 


चतुरड्ला धनुग्रेहः ॥ ८ ॥ अष्टाइ्ला धनुम्राष्टी: ॥ ९॥ 
द्वादशाइूला वितास्तः ॥ ९० ॥ छायापारुष च ॥ ९६१ ॥,चतु 


छ्क 


( २३८ ) कौटलीय अथेशास्त्र [२ अधि० 


देशाहुलं शमः शलः पारिरय! पद च ॥ ?२ ॥ द्विवितस्तिरराति: 
प्राजापत्यो हस्त) ॥ १३ ॥ 


चार अगुंलका एक धजुर्मरह होता हैं ॥ ८ ॥ ओर आठ अगुंल अथवा 
दो घनुग्रंह की एक अनुरधृष्टि होती है ॥ ९ ॥ बारह अगुंछक्री एक वितरित 
( बीता-बिलांयद ) होती है ॥ १० ॥ छायापोरुष भी बारह अंगुलका ही 
होता है । अथात्‌ बितस्तिकों छायापुरुष भी क॒द्ठ सकते हैं ॥ ११ ॥ चोदह 
अगुल परिमाणका नाम शम, शल, परिरय, और पद है । अर्थात्‌ चादह अंगुल 
परिमाणके लिये ये चार नाम प्रयुक्त होते है ॥ १२ ॥ दो ।वतस्तिकी एक 
अरास्नि, या प्रजापत्प ( प्रजापति अर्थात्‌ विश्वकृर्माकों सम्तत ) हाथ होता है । 
अर्थात्‌ इसको एक हाथ भी कहाजःता है ॥ १३॥ 
४ अगुल <१ अनुग्रह 
८ अगुल अथवा २ धनुग्रह >१धनुमेष्ट 
१२ अगुल, या ३ धनुग्रह 
अथवा १३ धनुमुष्टि 


आर आर तन 


ष १ वितरित या छायापोरुष 


१४ अंगुल -9१शम-शलू-परिरय"पद, पेर) 

२ वितस्ति -॥$अरक़ि-[प्राजापत्य) १ हाथ। 

सधनुप्रहः पोतवविवीतमानम्‌ ॥ १४ ॥ सधनुमुष्टि; किप्कु: 
कंसो वा॥ १५ ॥ 


एक हाथक साथ घनुग्रहकों मिलाकर (एक हाथ-२४ अगुर+एक धनु- 
ग्रेह-४ अगुल-) २८ अगुलका बना हुआ एक हाथ, पातव ( छकडीकी तुला 
आदि ) ओर विवीत (चरागाढ़ ) के मापनेके काममें आता है। अधोत्‌ पौतव 
ओर विवीतका २८ अंगुलक्े हाथसे नापना चाहिये॥ १४ ॥ एक धनुमेष्टि 
अथात्‌ आठ अगुल सहित एक प्राज!पत्य हस्त, ।केप्कु या कंस कहा जाता 
है॥ १५॥ 

२८ अगुल-१ हाथ ( विवीत आर पतवक नापनेमें काम आने वाला )। 

३२ अगुल-१ किष्कु अथवा कंस । 


द्विचत्वारिशदड्डुलस्तक्ष्ण: क्राकचिककिष्कु: स्कन्धावारदुगे- 
राजपरिग्रहमानम्‌ ॥ १६॥ चतुःपश्चाशदड्जलः कुप्यवनहस्त: ॥ १७॥ 


बयालीस अगुलके एक हाथका उपयोग, बढ़ईके कार्मोम होता है, आरेस 
शीरनेके कारयास इसके स्थानपर किक पारिमागऊझा प्रयं ग किया जात! है । प्‌.र्जु थे 


२० अरच्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२३५, ) 


कार्य छावनी किले या राजमहलके होने चाहिये। अधोत्‌ छावनी आदिम होने वाले 
बढ़इके कायो में बयालीस अगुलका एक हाथ, ओर लकड़ी चीरने आदिम बत्तीस 
अगुलका एक किष्कु प्रयुक्त होता हैं ॥ १६ ॥ कुप्य ओर वन (जगरू या उसकी 
छकड़ी आदि ) के नापनेके लिये चोअन अंगुलका एक हाथ मानना चाहि- 
ये ॥ १७ ॥ 
४२ अंगुल>१ हाथ ( छावनी आदिम बढ़ईके कामके लिये ), 
३२ » “१ किष्कु ( छावनी आदिमें लकड़ी चीरनेके लिये ) 
५४ अंगुल-.$ हाथ ( कुप्य द्रव्य ओर जंगल सम्बन्धी कार्योमें काम 
आनेके लिये ) | 
चतुरशीत्यड्डलो ध्यामों रज्जुमाने खातपारुष च॥ १८ ॥ 
चारासी अगुलका एक हाथ, “व्याम ' कद्दा जाता है। यह रस्साके 
नापने ओर खोदे हुए कुए या खाइ आदिके नापनेम काम आता है ॥ १८ ॥ 
८४ अगुलका एक हाथ-$ व्याम ( रस्ती, तथा कुए खाई आदविके 
नापनेके लिये / । 
2० मी (* /. कि. ए 
चतुररात्रदण्डा धनुनां/लक्रापोरुष च॥ १९ ॥ गाहेपत्यम- 
एशताजले धनुः पथिप्राकारमान पोरुप चाम्रिचित्यानाम्‌ ॥२०॥ 
चार अरब्िका एक ' दण्ड ' होता है। इसीकों धनु नालिका ओर 
पारुप भी कहते हैं ॥ १९ ॥ एक्स! आठ अंगुलका एक गाहंपत्य ( शुहर्पति 
अथात्‌ विश्वकर्माका देखा हुआ, या निश्चय किया हुआ ) धनु होता है; यह 
सड़क ओर किले या शहरके परकोटेके नापनेमें काम आाता है। तथा अश्नि- 
चयन अथात्‌ यज्ञसम्बन्धी विशेष कार्योम भी एकसो आठ अंगुलका एक 
« पोरुष ' माना जाता हैं ॥ २० ॥ 
४ अरबि>॥ दण्ड-घनु -नाछिका-पोरुष । 
१०८ अगुल-9 गाहंपत्यथथनु (सड़क और परकोटा आदि नापनेके लिये) । 
» + पोरुष ( यज्ञसम्बन्धी कार्योके लिये ) | 
पटकंसो दण्डो ब्रह्मदंयातिथ्यमानम्‌ ।। २१ ॥ दशदण्डो 
रज्जुः ॥ २२॥ द्विरज्जुकः परिदेश। ॥ २३॥ अ्रिरज्जुकं 
निवतेनम्‌ ॥ २४ ॥ 
छः कंस अथात्‌ आठ प्राजापत्य हाथका एक दण्ड होता है; वह ऋत्विक्‌ 
आदि ब्राह्मणोंको दिये जाने वाले भूमि पदार्थों, तथा अतिथियोंके ।हितकर पदा- 
थौंके वापनेमें काम आता है ॥ २१ ॥ दश दण्डका एक रज्जु होता है । ( बहां 


(२४६७) काटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


पर दण्ड साधारण, चार दाथका ही लेना चाहिये )॥ २२ ॥ दो रज्जुका एक 
* परिंदेर्श " होता है ॥ २३ ॥ ओर तीन रज्जुका अथांत्‌ डेढ़ परिदेशका एक 
“निषत्तन! होता है ॥ २४ ॥ 
६ कंस या आठ हाथ"१ दण्ड ( ब्राह्मण आदिको भूमि देनेके का- 
यमें उपयुक्त होने वाला ) । 
१० दुण्ड-[ यहां एक | ० 
दण्ड साधारण 


ही ॥ बट ज्जुं 

४ अरशिका दी के 
लना चाहिये )| | 

२ २उज्ञु -१ परिदेश 


३ रज्जु या १? परिदेश-$ निवत्तेन 
सर #ग | ७ अशि, [आफ श ्ध्‌ 
एकतो द्विदण्डाधिकों बाहु।॥ २५ ॥ द्विधनुःसहस्े गोरु- 
८ ॥0 शमी, आमिर, बिक के 
तप | २६ ॥ चतुर्गोरुते योजनम्‌ || २७॥ इति देशमारन व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ २८ ॥ 
तीस दुण्डका एक निवत्तेन होता हे, उसके एक ओरकों यदि दो दण्ड 
बढ़ा दिये जाचें, अथात्‌ जिस परिसाणमें लम्बाई चोडाई एकसी न होकर एक 
ओर तीस दण्ड ओर एक आर बत्तीस दुण्ड हो, उस परिमाणका नाम 'बाहु! 
होता है ॥ २७ ॥ दो हजार घनुका णक गोरुत होता है; इसको एक कोश या 
कोस भी कहते हैं ॥ २६ ॥ चार गोरुतका एक योजन होता है ॥ २७ ॥ यहां 
तक देश मानका निरूयण किया गया ॥ २८ ॥ 
इस सम्गुणे देश मानका, बीचकी अवान्तर नापों को छोडकर, निम्न 
लिखित रीतिसे निर्देश किया जासकता है; -- 
८ परमाणु >१ धूलीकण 
८ धूछीकण -% लिक्षा 
८ लिक्षा. 5१ यूकामध्य 
८ यूकामध्य ८१ यवमध्य 
८ यवमंध्य -१ जैंगुल 
४ अगुल -$ धंनुभ्रदद 
२ धनुग्रेह >४ऐै धनुमुष्टि 
१४ धनुसुंष्टि ८१ वितस्ति-( १ विलांयद ) 
रे वितस्ति ८१ अरबि-( १ हाथ-) 
४ अरलि -॥ दण्ड 


है 
यु 


२० अध्या० ] अंध्यक्ष-प्रचार (२४१ ) 


१० दण्ड -१ रज्जु 
२ रज्जु -१ परिदेश 
१) परिदेश. >'* निवत्तेन 


६६२३ आह । 

या २००० घनु >-१ गोरुत ( क्रोश-कोशे ) 
( दण्ड ) | 

४ गोरुत -१ योजन 


( जज पर 
कालमानमत ऊदध्येम || २९ ॥ तुटो लगे निरेषः काष्ठी 
#* २ रा कटे का हैक 
कला नालिका मुहतेः पूवोपरभागो दिवसों रात्रिः पक्षों मास 
ऋतुरयन सेवत्सरों युगमिति काला। ॥ २० ॥| 
अब इसके आगे काल मानका निरूपण किया जायगा ॥ २९ ॥ तुट 
( त्रुटि ), छब, निमेष, का४!, का नालिका, महू ते, पूर्नभाग ( पूर्वोद्ण ), 
अपरभाग ( अपराहण ), दिवस ( दिन ), रात्रि, पक्ष ( पखवाड़ा ) मास,ऋतु, 
अयन ( जत्तरायण, दक्षिणायन; छः महीनेका एक जयन होता दे ) संवस्सर 
कर युग; ये कालके साथारणतया सन्नह् विभाग किये जाते हैं ॥ ३० ॥ 


निमेषचतुभागस्तुट।, हो तुटों लवः ॥ ३१ ॥ द्वी लवी 
निरमेष! ॥ ३२ ॥ पश्च निर्मपाः काष्टा ॥ रे२॥| त्रिंशन्काष्ठा: 
कला ॥ ३४ || 


निरेष ( आंखका पलक मारनेमे जितना समय छगता है, उसे नि्मेष 
कहते हैं) का चाथा हिस्सा, अथास्‌ काछका सबसे छोटा परिभाण तुट या श्रुटि 
होता है । दो तुटका एक लव होता हू ॥ ३१ ॥ दो छवका एक निमेष होता 
है ॥ ३२ ॥ पांच निमेषकों एक काठ हांती है॥ ३३ ॥ तीस काष्ठाको एक 
कुछा होती हैं ॥ ३४ ॥ 

चत्वारिशत्कलाः नालिका ॥ रे५॥ सुवर्णमाषकाश्लवार- 
अतुरज्ञलायामाः कुम्मच्छिद्रमाठकमम्भसा वा नालिका ॥ २६९॥ 

किट 


चालीस कलाकी एक नालछिका होती है ॥ ३५ ॥ अथवा एक घड़ेमें चार 
सुव्ण मापककी बराबर चोडा और चार अंगुल रूम्बा एक छेद बनाया जावे; 
अथोत्‌ इतने परिमाणकी एक नलीसी घडेम छगादी जाबे; ओर उस घड़ेमें 
पुक आढक जछ भर दिया जाबे, उतना जरू उस नलीसे जितने समयमें नि- 
के, डतने कालकों भी नाकिका कहते हैं। ( किसी २ पुस्तकर्मे इस पक खूज- 


( २४२ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ आश्षि० 


के स्थानपर दो सूत्र दिये गये हैं। जिसमे ' सुवर्णमाषकाश्रत्वारश्रतु रडगुला- 
यामाः ” यहां तक एक सूत्र माना है; इसमें कोई पाठ भेद्‌ नहीं; परन्तु सूत्रके 
अगले भागके स्थानपर सर्वथा पाठान्तररूप एक दूसराही सूत्र इस प्रकारका 
हैं--' तत्प्रमाणकुम्माच्छिद्रेण जलाढकस्थ थात्रता कालेन स्रतिः स कालो वा 
नालिका _। दाना पाठामस अथ समन हो है ॥ ३६ ॥ 


हक] | 


द्नालेका गम्रहूते; ॥ ३७ | पश्चदशमुहृता दिवसा रात्रेश्व 
चेत्र मास्याश्रयुजे च मासे भवतः ॥ ३े८ ॥ ततः परं. त्रिभिम्नु- 
हृतेरन्यतरः पण्मास व्धेते इसते चेति ॥ ३९ ॥ 
दो गालिकाका एक मुहूर्त होताएं ॥ ३७ ॥ पन्द्रद् सुदृत्तका एक (न 
आर एक रात होते हैँ | परन्तु ये इस परिस्ाण+ऊ दिन रात चतके महा नेम और 
आश्रविनके महीनेन ही होते हैँ। क्याकि इन महीने से दिन भार रात बरा ब €_ २ हासे 
हैं ॥ ३८ ॥ इसके अनन्तर छः: महीनेवक दिन बढ़ता जाता है, और श।त्रि घटती 
जाती हैं, फिर दूसरे छः महीने तक, रात्रि इठ जी जाती है, आर दित घटता 
जाता है | यद्द घटना आर बढ़ना रन मुहूर्त तक होता डे । अधीत्‌ दिन 
ओर रातमें अधिकसे कधिक तीन सुहूत्तेका स्यूगाथिकताका भेद पड़ जांता हैं 
॥ ३९ ॥ 
छायायामष्टपारुष्यामषशाद शभागशछद, ॥ ४० || पदपारुष्या 
चतुदेशभाग: ।। ४१ ॥ चतुष्पोरुष्पामष्ट भाग! ॥ ४२ | द्विपों- 
रुष्यां पडभाग: ॥| ४३ || पारुष्या चतुभाग! ॥ ४४ ॥ अष्टा- 
ड्ूलायां त्रयों दशभागाः ॥ ४५ ॥ चतुरड्रलायां त्रयोड्ट भागा: 


॥ ४६९ |। अच्छाया मध्याह होते ॥ ४७ ॥ 

जब धूप घड़ीम छाया आउ छायापारुष छम्बी हो ( बारह अगुलका एक 
पौरुष होता है, आठ छायापोरुषमें छयानवें अगुल हुए, इसलिये जब घूप घड्ी- 
की छाया ९६ अशुल लम्बी ह्वो ), तो समझना चाहिये कि सम्पूणे दिलका अठा- 
रहवां हिस्सा समाप्त होचुका है ( एक पूरा दिन तीस नाडिकाका होता हद, 
उसका अठारहवां हिस्सा पौने दो नाडिका हुईं, इतना समय बीत चुकता हें, 
आर सवा अट्टाइंस नाडिका उस समय तक दिनकी बाकी रहती हैं ) ॥ ४० ॥ 
हसी तरह बहत्तर अंगुल छाया रहनेपर दिनका चादद्वां हिस्सा ॥ ४१ ॥ 
अद्ताछीस अंशुल छाया रहनेपर विनिका आठपां हिस्सा ॥ ४२॥ चोबीस अंगुल 
छाया रहमेपर दिमका छटा हिस्सा ॥ ४३॥ एक छायापोरुष अधथाोत वारद 
अंगुक छाथा रहनपर दिमका चोभा हिस्सा ॥ ४४ ॥ आजाठ अंशुछ छाथा रहनेपर 


२० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २७४३ ) 


दिनके दस भागेमिंसे तीन हिस्सा; (दितके दस भाग कल्पना करके,फिर उन- 
का तीसरा हिस्सा ) ॥ ४५ ॥ चार अंगुछ छाया रहनेपर, दिनके आठ हिस्सों- 
मेंस तान हिस्सा दिन समाप्त हुआ २ समझना चाहिये॥ ४७६ ॥ जब छाया 
बिल्कुल न रहे, तो पूरा मध्यान्ह समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
परावृत्ते दिवसे शेपमेव विद्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

मध्यान्ह अथात्‌ बारह बजेके बाद, उपयुक्त छायाके अनुसार दिनका 
शष समझना चाहिये। अथोत्‌ चार अगूछ छाया होनेपर, दिनक आठ हिस्सों- 
मेंस तीन हिस्सा दिन दोष समझना चाहिये । इसी प्रकार आठ अगुरू छाया 
होनेपर, दिनके दस हिस्सोंमेंस्े तीत हिस्पा दिन शेप समझना चाहिये। बारह 
अंगुल रइनेपर दिनका चाधा हिस्सा, चाबरीस अंगुर होनेपर छठा, अडताछीस 
अगुल होनेपर आठवां, बहत्तर अगुल होनेपर च्ादहवां, छियानवें अंगुर होनेपर 
अठारहवां हिस्सा दिनका शप समझना चाहिये । तदनन्तर दिन समाप्त द्वो- 
जाता है, आर राग्निका प्रारम्भ होता है ॥ ४८ ॥ 


आपाहे मासि नष्टच्छायों मध्याहीं मव॒ति ॥ ४९ ॥ अतः 

पर श्रावणादीनां पण्मासानां इचड्भलोत्तरा माघादीनां दचड्गला- 
5 जे हिट । 

वरा छाया होते ॥ ५० ॥| 

आधाढके महानेमे मध्यान्ह छाथा रहित होता है ॥ ४० ॥ इसके 
अनन्तर, शआ्रावणके महानस छगाकर छः महनेत मध्यान्हके समय भी दो 
अगुल छाया अधिक होती है, आर फिर माघ आदि छः सद़ीनोंमें दो अगु 
न्यून होजाती है ॥ ५० ॥ 

पश्चदशाहारात्रा: पक्ष) ॥५१॥ सामाप्यायनः शुक्र! ॥५२॥ 
सोमावच्छेदना बहुलः ॥ ५३ ॥ 

पनन्‍द्रह दिन रातका एुक पक्ष होता हे ॥५१॥ चन्द्रमा जिस पक्षम्म बढता 
चला जाय उसे शुक्राक्ष कहते है ॥ ७२ ॥ ओर जि पक्षर्म चन्द्रमा घटता 
जावे, उसे बहुल अथांत्‌ क्ृष्णपक्ष कहते ईं ॥ ७३ ॥ 

द्विपक्षो मास; ॥ ५४७ ॥ त्रिशद्होरात्र। प्रकं्मासः ।५५॥ 
साथधेः सोरः ॥ ५६ !। अवन्यूनथान्द्रगांस। ॥ ५७ ॥ सप्तविश- 
तिनाक्षत्रभासः ॥ ५८ | द्वा््रिशत्‌ मठभास। ॥ ५९ ॥ पश्च- 
त्िशदश्ववाहाय|। ॥ ६० ॥ चल्वारिशद्ध[|स्तिवाहाया। ॥ ६९ ॥। 


( २४४ ) कोटलीय अथंश्ञास्त्र [ २ अधि० 


दो पक्षका एक महीना होता है ॥ ५४७ ॥ तीस दिन रात का एक 
बे उस रह [कं 8 छा, कक हज दे 
महीना, नाकरों को चेतन आदि देनेके लिये काममें छाया जाता है ॥ ५५ ॥ 
| मी "5 के ्‌ शा ( 
साढ़े तीस ( ३०३ ) दिनका, एक सोर (सूर्य की गतिके अनुसार की हुई 
गणनाके द्वारा बना हुआ ) मास होता है। ( इसलिये ५४ सूत्रमें जो दो पक्ष 
का मद्दीना बताया है, वहां चान्द्रमास ही समझना चाहिये, दो पक्षकी कल्पना 
चन्द्रमाक अनुसार ही की जाती है। इसके अतिरिक्त ५७ सूत्रम चान्द्रमाश्र 
की ठीक २ गणना बताई गई है ) ॥५६॥ साढ़े उन्तीस (२९३) दिन का छुक 
चान्द्रमास होता है ॥ ५७ ॥ सत्ताईस (२७) दिनका नाक्षत्रमास होता है 
॥ ७८ ॥ बत्तीस (३२) दिन रासका एक मलमास होंता है ॥ ५९॥ पेंतीस 
दिन रातका एक महीना, घोड़ोंपर काम करनेवाले सईंस आदि नोकरों को 
वेतन दुनेके लिये कामम लाया जाता है | अथात्‌ इन भ्ृत्योंका महीना ३५ 
दिनका समझना चाहिये ॥ ६० ॥ इसी प्रकार जो सेवक हाथियों पर काम 
करने वाले हों, उनका महीना चाछीस दिनका समझना चाहिये। अथात इतने 
दिनों का एक महीना मानकर उन्हें वेतन दिया जावे ॥ ६१ ॥ 


दो मासाबृतुः ॥ ६२ ॥ श्रावणः प्रोष्टपदश्य वषो! ॥६३॥ 
आश्वयुजः कार्तिकश्र शरत्‌ ॥ ६४ ॥ मागेशीपेः पोषश्र हेमन्तः 
॥ ६५ ॥ माधः फाल्मुनथ्व शिशिर! ॥ ६६ ॥ चत्रों वेशाखथ 
वसन्‍्तः ॥। ६७ ॥ ज्येष्टामूलीय आपादश्र ग्रीष्मः ॥ ६८ ॥ 


दो मद्दीनका एक ऋतु होता हैं॥ ६२ ॥ श्रावण ओर प्रोष्ट पद (अथात्‌ 
भाद्रपद), इन दो महीनों की वर्षाऋतु होती हद ॥ ६३ ॥ आशविन आर कार्सिक 
इन दा महाना को शरद ऋतु होती है ॥ ६४ ॥ सागशीष (अग॒हन-मंगसिर) 
आर पोष, इन दो महीनों की हेमन्त ऋतु होती हैं ॥ ६७ ॥ माघ ओर फाल्गुन 
इन दो मद्दीनों की शिशिर ऋतु होती ह. ॥ ६७॥ चनत्र आर बेशाख ये दो 
महदीन बसन्‍्त ऋतुक होते हैं ॥ ६७ ॥ ज्येष्ठामूलीय ( ज्येष्टजेठ ) ओर आषाढ 
महीनेमें ग्रीष्म ऋतु होती है ॥ ६८ ॥ 


शिशिरायुत्तरायणम्‌ ॥ ६९ ।॥ वर्षादि दक्षिणायनम्‌ ॥७०॥ 
इ“थयनः संवत्सरः ॥ ७१ ॥ पश्चसंवत्सरों युगमिति ॥ ७२ || 


शिशिर वसन्‍त ओर ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण कहाती हैं ॥ ६९ ॥ और 
वर्षो शरद्‌ तथा देमन्त ये तीनों ऋतु दक्षिणायन कह्दी जाती हैं ॥ ७०॥ दो 
भ्षयन ( दक्षिणायन ओर उत्तरायण ) का एक संवस्सर होता है ॥ ७१ ॥ 


२० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २४५ ) 


पांच संवस्सर का एक युग होता है। यहां तक काछूमानका निरूपण किया 
गया ॥ ७२ ॥ 

कालके अवान्तर विभागों को छोड़कर, शेष सम्पूण कालमानका निश्न- 
लिखित रीतिसे निर्देश किया जासकता हैः--- 


२ तुंद प्ः 3 छव 

२ लव हे १ निमेष 
७५ निमेष पट १ काष्ठा 
३० काष्टा न १ कला 
४० कला प्८ १ नाडिका 
२ नाडिका ८ १ मुहृत्त 
१५ मुहूत्त अर. १ दिन आर रात 
१७५ दिन रात “८ + पक्ष 

२ पक्ष हे १ मद्दीना 
२ महीना हे १ ऋतु 

३ ऋतु हे ६ अयन 
२ अयन हे 3 संवस्सर 
५ संवत्स ८-८ 3 युग 


दिवसस्य हरत्येक॑ पश्टिभागम्ृती ततः । 
8 कर ७ $ ॥ की, $ 

करोत्यकमहरछेद तथेषेक च चन्द्रमा; || ७३ ॥ 

एवमधत्‌तीयानामब्दानामधिमासकम्‌ । 

ग्रीष्मे जनयतः पूर्व पश्चाब्दान्ते च पश्चिमम्‌ ॥ ७४ ॥ 

हत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये $घिकरणे देशकाऊूसानं विशों अध्य|यः ॥ २० | 
आदित रुकचत्यारिंशः ॥ ४१ ॥| 
अब दो छोकासे मलमास या अधिमास का निरूपण करते हैं:--सूर्य 

प्रतिदिन, दिनके साठवे हिस्से अथात्‌ एक घटिका का छेद कर लेता है, इस 
तरह एक ऋतु में साठ घटिका-एक दिन, अधिक बना देता है । ( इस प्रकार 
एक सालमे छः दिन, दो सालमभ १२ दिन, आर ढाई सालरूमे पन्‍न्द्रद्द दिन 
अधिक बना देता है ) । इसी तरह चन्द्रमा भी प्रत्येक ऋतुर्मे एक २ दिन 
कम करता चला जाता है, ओर ढाई सालके बाद पन्द्रह दिनकी कमा होजाती 
है। इस प्रकार ढाई सालमे, सार आर चान्द्र गणनाके अनुसार दानोंमें एक 
महीने की न्‍्यूनाघधिकता का भेद पड़ जाता है । उस समय ढाई सालके तीस 
मद्दीनेके बाद, ग्रीष्स ऋतुमें प्रथम मरऊमास या अधिक मासको; और पांच 


( २४६ ) कोटलीय अथैशास्त्र [ २ आधि० 


सालके बाद हे मन्‍त ऋतुमे एक अधिमास को, सूथ ओर चन्द्रमा उत्पन्न करते 

हैं । अर्थात्‌ ढाईं सालमें इनकी गणनामें जो एक महीनेका भेद पडजाता 

है। उसे एक महीना ओर अधिक बढ़ाकर पूरा कर दिया जाता हैं ॥७३,७४॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधकरणम बीसवां अध्याय समाप्त । 


- “या +>७४--००:अआ आ 2000.8-७००----- ---- 


इक्कीसवां अध्याय 


इ० प्रकरण 


शुल्काध्यक्ष 
[ राजाको दिये जाने वाले अश का नाम झुल्क (चुर्गी टक्स ) 
| है, इस कार्येपर नियुक्त हुए प्रधान राज्याधिकारी को शुरुरा- 
। ध्यक्ष कहा जाता दे | डसके कार्या का निरूपण इस प्रकरण में 
| किया जायगा । 
शुर्काध्यक्ष/ शुल्कशालां ध्वजं च प्राडुमुखमुददुसुखं वा 
५३. का आर. सो. 
महाद्वाराभ्याण ।निवेशयत्‌ ॥| १ ॥ 
शुल्काध्यक्ष को चःहिये कि वह शुल्कशालाकी स्थापना करावे, और 
उसके पूत्र तथा उत्तरकी ओर, प्रधान द्वारके समीप एक ध्वजा (पताका ) 
लगवाबे, जो कि शुल्कशाऊलाकी चिन्दनूत हो ॥ १ ॥ 
टकादायिनश्रत्वारः पश्च वा सार्थोषयातान्वणिजों लिखयुः 
॥ २ ॥ के कुतस्तथाः कियत्पण्या। क्क चाभिज्ञानमुद्रा वा करता 
इति ॥ ३ ॥ 
ल्‍्काध्यक्ष, झुल्कशालाम चार या पांच पुरुषा को नियुक्त करे, जोकि 
छोगोंसे झुल्क ( चुंगी ) अहण करते रद, और जो व्यवारी आदि अपने माल 
को लेकर उधरसे नकल, उनके सम्बन्वभ तिम्न ।लिखित बातोंकों लिखें।--- 
॥ २॥ उनके नामप्त जरलि आदि, उनका निवास स्थान ( अथांत्‌ वे व्यापारी 
कद्दांके रहने वाले हैं ); उनके पासक्ी विक्रेथ वस्तुक्का परिमाण, ओर किस 
स्थान उन्होंगे अपने मालपर यदहाँक्की विशेष मुद्दर ऊगवाई हे । ( अथांत्‌ 
किप अन्‍तपाल आदिने उनके मालका देखकर उसरर अपनी मुद्दरकी ह,अथवा 


है... के ६ 


की दया नहीं ?) ॥ ३ ॥ 
अप्ुद्राणामत्ययों देयद्विगुण: ॥ ४ 0 झूटघुद्राणंं शुल्काह- 
गुणों दण्ड: ॥ ५ ॥ 


२१ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २७७ ) 


जिन उग्रापारियोंके मालपर वह मुददर न लगी हुई हो, उनको उस देय 
अश्यसे दुगना दण्ड दिया जावे (जो अश, उसे अन्तपालके पास देना चाहिये था 


डसीका दुगना दण्ड देना चाहिये) ॥४॥ तथा जिन व्यापारियान अपने माऊलपर 
नकली मुहर लगाई हो, उनकी उस झुहकस आठ गुणा दण्ड दिया जाब ॥ ५ ॥ 


भिन्नमुद्राणामत्ययो घटिका। खाने ख्थानम्‌ ॥ ६ ॥ राज- 


मुद्रापारवतन नामरछूते वा सपादपाणक बहन दापयत्‌ ॥ ७॥। 
जा व्यापार झुद्धा छएटर उस नष्ट करद; उन्‍नह तान घाटका तक शुल्क- 
शालाके एसे हिस्सेम बेठाया जावे, जहांपर आने जाने वाले अन्य सत्र व्यापारी 
उनका देख, कि इन्हान ऋझमुक अपराध किया हैं | यही डनका दण्ड हैं ॥ ६॥ 
राजकाय मुद्राक ददल दनपर, अथवा विक्रय वस्तुका नास बदलदनंपर, पण्य 
का लेजान वबःले पुरुषक् ( अर्थात्‌ जो पुरुष विक्रेय वस्तुका लेजावे, उसे ) 
सवा ( १३ ) पण दण्ड दिया जाथ ॥ ७ ॥ 
घ्वजमूलापसशितस्थ प्रमाणम्घ च वदेहका; पण्यस्स बूयुः 
॥ ८ ॥ एतत्वसाणन:घेग पण्पामिंदं का कृतेति ॥ ९ ॥ 
व्यापारी पुरुष झुस्कशाकाके आगदर्म उपस्थित हुए पण्यक्रे परिमाणको 
और मूल्यकी इसप्रफार कं अथांव्‌ आवाज़ छयावें ॥ ८ ॥ इस मारुका इतना 
परिमाण ओर इतना मूठय है, इसका कोई खरीदने बाछा हू ? ( अरथात्‌ जो 
इसको खरीदने वाला हो, यद बोलदे ) ॥ ९५ ॥ 
त्रिरद्धों पिदभर्थि भयों द्यातू ।। १० ॥ क्रेतसघर्पे मृल्यबाद्धे 
सशुल्का कोश गच्छतद्‌ || ११॥। 
इसप्रकार तीनवार आवाज़ देनेपर जो खरीदना चाहे, उसे उतनेहीं 
मुल्यपर माल दिलवा दिया जावे ॥ १० ॥ यदि खरीदने वालोमें आपसमें संघष 
होजावे ( अथात्‌ खरीदने वाले, एक दूसरेस बढ़कर उस मालका मूढ्य छगाते 
जावे ), तो उस मालके बोले हुए मूल्यसे जितनी अधिक आमदनी हो, वह 
शुल्क सहित ( चुगीके ल्राथ २) राजकीय कोशमे भेजदी जावे ॥ ११ ॥ 
शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्य वा हीन ब्रुवतस्तदतिरिक्त राजा 
हरेत्‌ ॥ १२ | शुल्कमष्टगुणं वा दद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
शुल्क अधिक दुनेके डरसे जो व्यापारी, अपने मालके परिमाणको आर 
मुल्यका कम करके दोछे, तो टसक दे हुए, परिश्णणरे दवर्त्लेक रुप्खझकोर 
राज! छेछथ 0 १६५ ५ ध्यथछा उस द्यपरोस एफ अपराचसे पार गुता छुदक 
शसयरु किया जाते ॥ १४ ॥ 


लि 
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( २४८ ) बौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधथि७ 


तदेव निविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनाधोपकर्षेण 
सारभाण्डख फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुयोत्‌ ॥ १४ ॥ 


यही दण्ड उस समय होना चाहिये, जब कि व्यापारी श्ुल्कसे ब्रचने 
के लिये, पेटीमें बन्द हुए २ बढ़िया मालके स्थानपर उसी तरहकी पेटीमें बंद 
हुए घटिया मालको दिखाकर मूल्य कम करे, ओर नीचे बोरी आदिमें बढ़िया 
चीज भरकर ऊपरसे उसे घटिया चीजोसे भरदे, तथा उसे द्वी दिखाकर थोड़े 
मुल्यके अनुसार थोड़ी चुंगी देवे ॥ १७ ॥ 
प्रतिक्रेतभयाद्व। पण्यमूल्यादुपरि मूल्ये वर्धयतों मूल्यब्रद्धि 
राजा हरंत्‌ ॥ १५ || &गुण वा शुल्क कुयोत्‌ ॥ १६ || 
दूसरे खरोीदारके डरस जो पुरुष (खरीदार ), किसी वस्तुक डचित 
मूल्यसे अधिक मूल्य बढ़ाता जावे, उस बढ़े हुए मूल्यकों राजा ल लेवे 
॥ १७ ॥ अथवा उस पुरुषस ( मूल्य बढ़ान वाछे पुरुषसे ) दुगनी चुगी वसूछ 
की जावे ॥ १६ ॥ 
तदेवाष्टगुणमध्यक्षय्य छादयतः ॥ १७ ॥ तस्माद्विक्रयः 
पण्यानां शतों मितो गणितों वा कायेः ॥ १८ ॥ 
योदि यही अपराध अध्यक्ष करें अथास्‌ मित्रताके कारण या रिश्वत 
आदि लेकर यदि अध्यक्ष किसो व्यापारीके उपयुक्त अपराध को छिपा छेवे 
तो उसे आठ गुणा दुण्ड [देया ज्ञाव | अथात जिस २ अपराजर्म व्यापारी को 
जो २ दण्ड बताया गया है, उस अपराधके छपानेपर अध्यक्ष को उससे 
आह गुना दण्ड दिया जाय ॥ ५७ ॥ दस लिय पण्य दृब्परो का विक्रय, तराजू 
पर रखऊर, बाटास तोलकर, तथा गिनकर करना चाहिये, जिलस कि कोई 
झूठा व्यवहार न करसके ॥ १८ ॥ 
तकेः फल्गुभाण्डानामानुग्रहिकाणां च | १९ ॥ ध्वजमूलम- 
तिक्रान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादष्टगुणो दण्ड) ॥ २० ॥ 
पथिकोत्पथिकास्तद्वियु) । २१ ॥ 
कोयले आदि कम कीमत की चीजोंपर, तथा जिन वस्तुओंपर चुगी 
जादि थोड़ी लीजाय, ऐसे नमक आदि पदा्थोपर अन्दाज़ करके ही शुल्क ले 
छेना चाहिये, इनकों तालने आदिकी आवश्यकता नहीं ॥ १९ ॥ जो ब्यापारी 
लुक छिपका या आर किसी ढंगसे, झुक दिये बिना ही शझुल्कशालाको छांघ 
जायें, उन्हें नियत श्ुल्कसे आठ गुना दण्ड देना चाहिये ॥२०॥ जंगर्कस 
छकड़ी आदि छाने वाले ( जिनको असछी रास्ता छोड़कर जानेकी आज्ञा न्‍्वोती 


२१ अध्या० ] अध्यक्ष॑-प्रचारें ( २४९ ) 
है, ऐसे लकड॒हारे आदि ), तथा पश्चुओंकों चरानेवाल्ले ग्वाडे, ऐसे व्यापारियों 
का (जो कि असली रास्ता छोड़कर चुंगीके डसे इधर उधरसे निकल कर 
जाते हैं, उनका) ध्यान रकखें; जिससे कि वह अभियोग भादि चलनेपर साक्षी 
देसकें ॥ २१ ॥ 


वेवाहिकमन्वायनमोपायनिक यज्ञकृत्यप्रसवनेंमित्तिकं देवे- 
ज्याचोलोपनयनगोदानत्रतदीक्षणादिषु क्रियाविशेषेषु भाण्उपु- 
च्छुल्क॑ गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ अन्यथावादिनः स्तयदण्डः ॥ २३ ॥ 
निश्न लिखित मालपर चुगी न लीजाय:--जों माल विवाह सम्बन्धी 
हा ( अथोत्‌ विवाहके लिये लाया गया हो ); विवाहके अनन्तर जो विवाहिता 
अपने पतिग्ृह को जावे उसके साथ ज्ञा माल लेजाया जावे; अन्नसत्र आदिके 
लिय जो भेट किया हुआ हो, यज्ञकाय तथा प्रसव (अथात्‌ जातकम और सूतक) 
आदिके लिये हो, देवपूजा तथा चाल उपनयन गोदान आर विशेष व्रत आदि 
धार्मिक कार्योाके निमित्त जो द्वव्य होवे, ऐसा माल चिना चुगी छाया छकेजाया 
जासकता हैं ॥ २२ ॥ उपयुक्त कार्योम उपयोग न आने वाले द्रब्यको मी 
चुगीले बचनके लिये जो झूठ बोलकर इसी सम्बन्धका बतादे, उसे चोरीका 
दण्ड दिया जाज ॥ २३ ॥ 
कर * २5 सं 5 2 (5 
कृतशुल्कनाकृतशुल्क ।नवाहयता (द्वतायमकमुद्रया भक्ता 
पण्यपुटमपहरता वेदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः ॥ २४ ॥ शुल्क- 
स्थानाद्ामयपलालं प्रमाणं कृत्वापहरत उत्तमः साहसदण्ड:॥२५॥ 
चुगी दिये हुए मालके साथ २, बिना चेगी दिये माठको भी धोखेके 
साथ निकाल लप़ान वाले, तथा एक मालकी चुगी की मुहरस, ठीक उसी 
तरइके दूसरे मालको भी निकालकर लेजाने वाले, भार चुंगी दियेहुए मालके 
भीतर बिना चुगीके माऊ को भरकर लेजाने वाले, ब्यापारी का वह द्वृव्य 
( ज्ञिसपर चुगी नहीं लीगई ) छीन लिया जावे, ओर डसको उतना ही दण्ड 
दिया जावे ॥ २७॥ तथा जो व्यापारी शुल्कशालासे अपने बढ़िया काॉमती 
मालकों भी, विश्वास पूवक गोबर या भुस आदि अत्यन्त घटिया माऊ कहकर, 
धोखसे निकार लेजाने का यत्न करे, डसे उत्तम साहस दण्ड दिया जावे॥२५॥ 


शख्रवमेकवचलोहरथरलधान्यपशनामन्यतमनिवोह्य॑ निवो- 
हयतो यथावघुषितो दण्डः पण्यनाशथव || २६ || तेषासन्यतम- 
स्पार्नयने बंहिरेवोच्छुल्को विक्रय: ॥ २७ || 
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शस्त्र ( हथियार ), वर्म ( साधारण कवच आदि आवरण ), कवच 
( वाहु सिर आदि सम्पूर्ण अवयवोंसे युक्त विशेष कवच ), लोहा, रथ, रत्न, 
घाग्य ( भज्न आदि ), तथा पशु इन आठ वस्तुओंमें से किसी एककों भी, 
जिसके सम्बन्धर्म राजान लाना लेजाना बन्द कर दिया हो, कोई कछावे लेजावे, 
डसकी वही चीज़ ज़ब्त करली जावे, आर पहिले की हुई घोषणाके अनुसार 
उसे दण्ड दिया जाय । अथात्‌ राजासे प्रतिषिद्ध इन वस्तुआंका छाने छेजाने 
वाला पुरुष इस प्रकार दण्दित किया जावे ॥ २६ ॥ यदि उपयुक्त शख आदि 
आठ वरतुआम से कोई भा वस्तु बाहरसे लाई जावे, तो वह चुगीदे: 
बिना ही बाहर ( अधोत्त नगरकी अवधि के बाहर ) ही बेची जा सकती हे 
॥ २७ ॥ 
अन्तपालः सपादपणिकां बतेनीं ग्ृहीयात्पण्यवहनस्थ ।।२८॥ 
पणिकामकखुरस्य पश्नामधपणिकां क्षुद्रपशुनां पादिकामंसभा- 
रख मापिकाम्‌ ॥ २९ ॥ नष्टापहते च प्रतिविदष्यात्‌ || २३० ॥ 
अन्तपालऊ, विक्रीका माल ढोने व।छी ग।ड आदिखसे सवा पण (१६१पण) 
बत्तनी (सार्गम रक्षा आदि करनेका टेक्प) छेवे ॥ २८ ॥ घोड़े खच्चर गधे आदि 
एक खुर वाले पश्लुओंकी एक पण वत्तनी लेवे । तथा इनप्ते अतिरिक्त बल आदि 
पशुओआंकी आधा पण, बकरी भेड आदि छ्षुद्र पश्लुओकी चोधाई पण, और कंघ- 
पर भार ढोने वालेकी एक माष ( तांबेका एक सिक्का ) वत्तेनी छेवे ॥ २९५॥ 
यदि किसी ब्यापाराकी कोई चाोज़ नष्ट होजाबे, या चोरोंके द्वारा चुराली जावे, 
तो अन्तपाछहीं उसका प्रबन्ध करे | खोई हुई च॑ ज़को हूंढकर, तथा चुराई हुई 
चीजको चोरोंकों पकड़कर वापस लेकर 5वे, अन्यथा अपने पासस देवे ॥३६०॥ 
वदेइ्य साथ कृतसारफर्गुभाण्डविचयनमभिन्नानं मुद्रां च 
हक नि, चर कक थे + 
दत्ता प्रेषयेद्ध्यक्ष्य || २१ ॥ वंदेहकव्यज्ञनों वा साथेप्रमाणं 
राज्ष: प्रेपयेत्‌ ।। ३२ ॥ 
विदेशल आनेचाल व्यापारी समूदकों, अन्तपाल, उनके सब तरदहके बढ़िया 
ओर घटिया मालकों जांचकर, उसपर मुहर लगाकर तथा उन्हें रमज्ना (पास) 
देकर, अध्यक्ष (झुल्काध्यक्ष) के पास भेज देवे ॥ ३१ ॥ व्यापारियोंके साथ, 
छिपे वेश्ञम रहने वाला, राजासे नियुक्त किया हुआ गृद्पुरुष, राजाकों उन सब 
ब्यापारियोंके सम्बन्धमें पहिछेही गुप्तरूपसे सूचना देवे ॥ ३२ ॥ 


तेन प्रदेशेन राजा शुस्काध्यक्षस्य साथेप्रमाणमुपदिशेत्सबे- 
शत्बख्यापनाथेम्‌ ॥। ३३ || ततः साथेमध्यक्षो 5भिगम्य ब्यात्‌ 
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॥ ३४ ॥ इृदमप्ुष्यामुष्य च सारभाण्ड फल्गुभाण्ड च न निगु- 
हितव्यम ॥ २५ ॥ एप राज्ञः प्रभाव इति ॥ ३६ ॥ 

इसी सूचनाके द्वारा, राजा शुल्काध्यक्षके पास, उन द्यापारियोंके सम्ब- 
न्‍्धर्म उपयोगी सब बात लिख भेजे, जिससे कि शुक्लाध्यक्षकों राजाकी सववे- 
शतापर विश्वास होजावे, तथा वह राजाकी इस बातकों विश्वास-पूवक कह 
सके ॥ ३३ ॥ तदनन्तर इसीके अनुसार, शुक्लध्यक्ष ब्यापारियोंसे जाकर कह्टे 
॥ ३४ ॥ आप छोगोंमेंसे अम्ुक २ व्यापारीका इतना २ बढ़िया माल तथा इतना 
धटिया माल है, इसमेस आपको कुछ भी छिपाना न चाहिये ॥ ३५ ॥ देखिये 
राजाका इतना प्रभाव है, कि वह इस प्रकार परोंक्ष वस्तुओंके सम्बन्धर्म भरी 
अपना निरचय देसकता दे । ( इसप्रकार राजाकी महिमाकों उनपर प्रकट 
करे ) ॥ ३६ ॥ 

निगृहतः फल्गुभाण्ड शुल्काष्टगुणो दण्ड:॥ ३७॥ सार- 

भाण्ड सवपिहारः ॥ ३८ ॥ 

जो ब्यापारी घटिया मालकों छिपावे, उसे शुल्कसे आठ गुना दण्ड दिया 
जावे ॥ ३७ ॥ तथा जो सारभाण्ड अथोान्‌ बढिया मालकों छिपावे, उसके उस 
सम्पूण मालका अपदृरण कर छिया जावे; अर्थात्‌ उसे जब्त कर लिया नावे 
॥ ३८ ॥ 


राष्ट्पीडाकर भाण्डमुच्छिन्धादफर् च यत्‌ | 
महोपकारमुच्छुल्क॑ कुयोद्वीजं तु दुलेभम !! ३९ ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय ५घिकरणे शुल्काध्यक्ष एकबिशो उध्यायः ॥ २१ ॥ 


आदिता द्विचत्वारिशः ॥ ४: ॥ 


राष्ट्रको पीड़ा पहुंचाने वाले ( विष या मादक व्ृ्य आदि ), तथा कोई 
अन्य अच्छा फल न देने वाले सालको राजा नष्ट करवा देवे । आर जो प्रजाको 
उपकार करने वाला, तथा अपने देश का्टेनतास मिकने वाला, घानय आादि 
सा अन्य प्रकारका माल हो, उसे शुल्क रहित कर दया जाजे; अर्थात्‌ डतपर 


8५ के 8 छू | आ हा 9.३ ३ 
सूृगी न लीजावे, जिससे कि ऐसा साल अधिक मात्रा अपने देशके अन्दर 
भासके ॥ ३९ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम इफीसवां अध्याय सप्ताप्त | 


आधा कै थे" «७ 


( २०२ ) कोटलीय अधेशास्शत्र [ २ अधि० 


रे $ 
बाइसवा अध्याय । 
३० प्रकरण । 
हुटकव्यवहार | 
[ अम्ुुक दृव्यपर इतना झुल्क लेना चाहिये, इसप्रकारकी व्यवस्थाका 
< करना ' शुल्कव्यवहार ' कहाता है। इस अध्यायमें इसीका निरू- 
हे पण किया जायगा । 


शुल्कव्यवहारों बाह्ममाभ्यन्तरं चातिथ्यम्‌ ॥१॥ निष्क्राम्यं 


प्रवेश्यं च शुल्कप || २ || 

इस शुल्क व्यवह्दारमें, शुल्क तीन प्रकारका होता है,-बाह्य, आम्यम्तर, 
आर आतिथ्य ॥ १॥ यह तीनों प्रकारकाही शुल्क, निष्क्राग्य और प्रवेश्य इन 
दो भागोंम विभक्त होता है । ( अपन देशमें उत्पन्न हुई वस्तुआपर जो चुगी 
लीजाय, वह ' बाह्य * कहाती है; दुगे तथा राजधानी आदिके भीतर उत्पन्न 
हुई वस्तुओंके झुल्कको ' आभ्यन्तर ' कहते हैं; तथा विदेशसे आने वाले माछ- 
की चुगीकों ' आतिथ्य ” कहा जाता है । ये तीनोंही दो भागोंमें विभक्त होते 
हैं--निष्क्राम्य ओर प्रवेश्य | बाहर जाने वाले मालकी चुगीको ' निष्क्राम्य ' 
और भीतर देशम भाने वाके मालकी चुगीको “ प्रवेश्य ' कहा जाता है ) ॥२॥ 


प्रवेश्यानां मूल्यपश्चमागः ॥ ३२ ॥ पृष्पफलशाकमूलकन्द- 
वालछ्लिक्यबीजशुप्कमत्खमांसानां पदभागं ग्रृह्ीयात्‌ ॥ ४ ॥ 

बाहरसे आने वाले पदार्थापर उनके मूल्यका पांचवां हिस्सा चुंगी 
छीजावे | यह चुगी का साधारण नियम है ॥ ३ ॥ फूल, फल, शाक, ( वधुआ 
मेथी आदि ), मूल (जड़ ) कन्द्र ( सूरण विदारी आदि ), “वालिक्य' 
(बेछोंपर लगने वाले फल-कह पेठा आदि | किसी २ पुस्तकर्भ 'वलिक्य' के 
स्थानपर 'वालिक्य' पाठ भी हैं ), बीज ( धान्‍्य आदि ), आर सूखी मछली 
तथा मांस; इन वस्तुआपर इसके मूल्यका छठा हिस्सा चेगी लीजाबे ॥ ४ ॥ 

शहृवज़ मणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुषें: कारयेत्कृत- 


कमेप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिमिः ॥ ५ ॥ 

शेख, वद्ध, ( हीरा ), मणि, मुक्ता, प्रवाल ( मूंगा ), हार; इन छः 
पदार्थोपर चुंगी, हन वस्तुओंके लक्षणांकों जाननेवाले, तथा फलसिद्धिके 
अनुसार जिनके साथ, नियत कार्य, काछ और वेतन आदिका निश्चय किया 
जा चुका है ऐसे पुरुषोंके द्वारा ]नियत कराई जावे। क्योंकि ऐसे पुरुष शंख, 
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वज्ध आदिके ठीक मूल्यफो जानकर उनपर खुगीका उचित मिणय कर सकते 


हैं॥५॥ 

क्षोमदुकूलक्रिमितानकड्टूटहरितालमनःशिलाहिड्जलुकलोहव - 
णेधातूनां चन्दनागरुकटुककिण्वावराणां सुरादन्ताजिनशक्षोपम 
दुकूलनिकर।स्तरणप्रावरणक्रिमिजातानामजलकस्थय च दशभागः 
पश्चदशभागो वा ॥ ६ ॥ 

क्षीम ( मोटे रेशमका कपड़ा ), दुकूठ ( पतले रेशसका कपड़ा ), 
क्रिमितान ( चीनपट-चीनका बनाहुआ रेशमी कपड़ा ), कड्डट (खूतका कवच), 
दरताल, मनसिल, हिज्ञल, छोह, वर्णघातु ( गेरू आदि ); चन्दन, अगर, 
कटुक, ( पीपल, मिर्च आदि ), किण्वावट ( मादक बीजोंमेसे निकलनवाला 
तेलक समान एक द्रव्य ) शराब, दांत ( द्वाथी दांत आदि ), चमड़ा ( दरिण 
आदिका ), क्षोम ओर दुकूछ बनानेके तन्तुसमूह, आस्तरण (विछाना आदि), 
प्रावरण ( ओढ़नेका कपड़ा ), अन्य रेशमी वस्थ; तथा बकरी ओर भेढ़ की ' 
ऊनके कपड़ोंपर इनके मूल्यका दशवां हिस्सा, या पन्द्रहवां द्विस्सा चुगी होनी 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


वख्नचतुष्पद द्विपद्सत्रकापोस गन्धभैषज्यका ए वे णुवल्क ल चमे - 
मृद्भाण्डानां धान्यस्रहक्षारलवणमदचयपक्रान्नादीनां च विशतिभागः 
पश्चविंशतिभागो वा | ७ ॥| 

साधारण वस्त्र, चपाये, दुपाये, सूत, कपास, गन्‍्ध, ओपषधि , 
छकड़ी, बांस, छाल, चमदा ( बेंल आदिका ), मद्दीके वत्तेन; घान्य, घी तेल 
भादि, खार, नमक, मद्य, तथा पक्रेहुए अन्न आदि पदार्थोकी चुगी, इनके मूल्य 
का बीसवां या पद्चीसवां भाग होनी चाहिये।॥ ७ ॥ 


३ री. ३ $ 

दारादइय शुल्कपश्चभागम, आनुग्राहक वा यथादशापकार 

स्थापयेत्‌ | ८ ॥ जातिभूमिषु चू पण्पानामविक्रयः ॥ ९॥ 
खनिभ्यों धातुपण्यादानषु पदछतमत्ययः || १० ॥ 

नगरके प्रधान द्वारके प्रवेशका टेक्स, उन २ पदार्थ नियत झुल्कका 

पांचवां हिस्सा होना चाहिये | इस टेक्सको द्वाराध्यक्ष वसूछ करे । सब तरह 

की चुगी, ओर द्वार आदिक टक्सको द्व+ प्रकार नियुक्त किया जावे, जिससे (के 

अपने देशका सदा उपकार द्वोता रहे ॥८॥ जिन प्रदेशोर्म जो वस्तु उत्पन्न होती 

हो, उन्हीं प्रदेशोंम उन वस्तुओंका विक्रय नहीं किया ज्ञासकता ॥ ९ ॥ खालों 


(२५४ ) कौटलीय अधथेशास्त्र [ ५ अधि० 


से बिना तयार क्ियाहुआ मार ( अधांत्‌ कन्चा मा ), ख़रीदनेपर खरीदने 
ओर बेचने वालेकों ६०० पण दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 


पुष्पफलवाटेभ्यः पृष्पफलादाने चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः 
॥ ११ ॥ पण्डेम्यः शाकमूलकन्दादाने पादोन॑ं द्विपश्वाशत्पणो 
दण्ड: ।॥। १२ ॥। क्षत्रभ्य। सवेसस्थादान तत्रिपश्चाशत्पणः ॥१३॥ 
पणो 5ध्यधेपणश्र सीतात्ययः ॥ १४ ॥ 


फूल आईं फलके बगीचेलसेही फूऊ फल ग़रीदनेपर, खरीदने ओर बेचने 
वाछेकों ५४ पण दण्ड दियाजाबे ॥ ११ ॥ तथा इसी प्रकार बारी ( ९ बारी ' 
उन खेतों को कहते हैं, जिनमें केवल शाक आदि बोये जाते हैं ) मेंसेही शाक 
मूल ओर कनद आदि खरीदनेपर ७५१३ पण दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ और 
अन्लके खेतामंसही हर तरहका »न्न खरीदनेपर ५३ पण दण्ड होना चाहिये 
॥ १३ ॥ इसके अतिरिक्त, अनाजकों खेतसेही मोललेने और बेचनेवालेको 
यथासंख्य एक पण तथा डेढ़ पण दण्ड ओर होना चाहिये । ( इस बातका 
तात्पय यहां हूं, [के हर एक माल बाजारमहां छाकर अचना चाइय, जदां 
पेदा दो, वहीं न बेचना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे राजाकों शुल्क आदि 
न मिलनेके कारण हानि द्वोती है ) ॥ १४ ॥ 


अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः 
पण्यानां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः ॥ १५ ॥ 


कक [आ 


इत्यध्यक्षप्नचारे द्वितीये अविकरणे शुल्कब्यवहारों द्वाविंशों उध्याय; ॥ २२ ॥ 
आदितखिचत्वारित्ञ: ॥ ७३ ॥ 
इसलिये राजाका चाहिये, कि वह नये ओर पुराने हरतरद्वके विक्रेय 
पदार्थोके झुल्ककी, भिन्न २ देश तथा जातिके आचारेंके अनुसार स्थापना 
करे | भार इनमें जहांसे द्वानिकी संभावना हो, उसके अनुसार डचित दण्डकी 
स्थापना भी करे ॥ १५ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितेय अधिकरणमे बाईसवां अध्याय समाप्त । 


शा ००० पट: ००५८-........ के न्‍्त 2का 
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तेईसवां अध्याय 
४० प्रकरण 
सूत्राध्यक्ष 
“ऊन और कपास आदिसे जो सूत तयार किया जाता है, उसका 
| नाम 'सूत्र' कहा जाता हैं । उसको कतवाने या बुनवाने वाला, जो 
4 प्रधान अधिकारी राजा की ओरस नियुक्त किया जावे, उसे 
| 'सूत्राध्यक्ष! कहते ई । इस प्रकरणम उसीके कार्योका निरूपण 
| किया जायगा | 
(5 ः की छ 
प्त्राध्यक्ष: सत्रवमंतसख्तरज्ज्व्यवहार तज्जातपुरुष। कारयत्‌ 
| १ || 
सूत्राध्यक्षको चाहिये कि वह सूत, कवच, वस्य, आर रज्जु ( रस्सी ) 
भादि पदाधोंके कातने चुनने आर बटने आदि व्यवहारको, उन २ पदाथाके 
जानने वाले होशियाःर कारीगरोंके द्वारा करवाबे ॥ १ ॥ 


ऊणावल्ककापोसत्‌लशणक्षामाण च विधवान्यब्वाकन्याप्र- 
त्रजितादण्डप्रतिकारिणी मी रूपाजीवामातृकाभिव्वेद्धराजदासी,भि- 
54परतोपस्थानदेवदासीभिश्र कतेयेत्‌ ॥ २ ॥ 

सथा ऊन, वढक ( छाछका कूटकर जो रशे निकलते है, उनका नाम 
घढक है ), कपास, सिंभल आदिका खूइ ( तूल ), सन, आर जूट आदिको; 
विधवा, अगविकछ, कन्या, सन्‍यासिन, अपराधिन ( किसी अपराध में प्राप्त 
हुए दण्दको कास करके भुगताने बाली ); वेश्याओंछी बृद्धा माता, बूढ़ी 
राजदासी, आर बूढ़ी हुए २ ( जिनकी कि उपस्थिति अब देवालयमें आवश्यक 
नहीं हू; ऐसी ) देवालयकी परिचारिकाओंस कतवाये ॥ २ ॥ 

छह्णस्थूलमध्यतां च सत्रस्य विदित्वा बेतन कल्पयेत्‌ 
॥ ३ ॥ बहल्पतां च ॥ ४ ॥ ्रत्रप्रमाणं ज्ञात्वा तैलामलकोद्वते- 
नेरेता अनुगृहीयात्‌ ॥| ५ ॥ 

सूत की चिकनाई ( समानता, खूतका एकसा होना ), मोटाई और 
मध्यमताका अच्छीतरह जांचकर, फिर एनके घेतनका निणेय करे ॥ ३ ॥ तथा 


एक्दी समयमें कातेहुए खूतकी आधिकता और न्‍्यूनताको जानकर भी वेसनका 
मिणेश करमा चाहिये ॥४॥ खूलके प्रमाण ( वजन ऊथया छम्बाई ) को 
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जानकर, उसीके अनुसार उन्हें ( विधवा आदि सूत कातने वाली ख्त्रियोंकों ) 
तैछ, आंवला ओर उबटना पारितोषिक रूपमें देकर उन्हें अनुग्रृहीत करे । 
जिससे कि वे प्रसक्ष होकर ओर अधिक कारये करने के लिये प्रोत्साहित 
होवें ॥ ५ ॥ 

#१ 2 हू ने (्‌ मं 

तिथिषु प्रतिपादनमानेश्र कमे कारयितव्या। ॥ ६ ॥ द्त्र- 


इसे वेतनद्ासः द्रव्यसारात्‌ ॥ ७॥ 
कार्य करने हे दिनामें, दिये जाने वाले बेतनका विभाग करके कार्य 
करवाया जावे । अथात्‌ अमुक कार्य, इतना करनेपर इतना वेतन मिलेगा; मोर 
हतना कारय करनेपर इतना | अथवा इस सूत्रका यह अर्थ करना चाहिए; 
तिथियां अथोत्‌ पर्वो या छुट्टियोंके दिनोंमेंगी भोजन दान या सत्कार आदिक 
द्वारा उनसे कार्य करवाया जावे ॥ ६ ॥ सूत यदि उचित प्रमाणसे कम होंबे, 
तो उस द्वव्यक सूल्यक अनुसारही वेतन कम दिया जाये । ( अर्थात्‌ सूत 
यदि आधिक कीमती हो तो वतन अधिक काट जावे, आर कम कीमत होनेपर 
कम ॥ ७ !| 
रा का शा हा. ही हा ( 
कूृतकमग्रमाणकालवतनफलानष्पात्ताभ! काराभश्र कम 
कारयेट्रतिसंसग च्‌ गच्छत्‌ ॥ ८ ॥ 
कार्य सिद्धिके अनुसार जिनके साथ, नियत कार्य, काऊ और चेतन 
आदिका निश्चय किया जाचुका है ऐसे पुरुषोंके द्वारा, तथा अन्य कारीगरोंफे 
हारा, काये करवाया जावे । आर उनसे मेल पेदा किया जावे, जिससे कि वे 
काम में कोई बेईमानी न करसकें, यदि करें भी, तो सरलतासे सबकुछ मालूम 
होजाय ।! ८ ॥ 
क्षोमदुकूलाक्रिमितानराइुवकापोससत्रवानकर्मान्तांशप्रयु- 
ज्ञानो गन्धमाल्यदानेरन्येश्रोपग्राहिकेराराधयेत्‌ ॥ ९ ॥ वद्ना- 
स्तरणप्रावरणविकल्पाजुत्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ 


क्षोम, दुकूल, क्रिमितान, राक्ुव ( रंकु एक प्रकारका झूग होता दे, 
उसके बाल बड़े २ होते हैं, जिनका कपड़ा आदि बनाया जाता हैं; उसीकी 
डस ऊनके लिये यहां 'राइ्नव' शब्दका प्रयोग किया गया है ), और कपास 
इन पांचों चीजोंका सूत कतवाने और बुनवानेके कार्योकों कराता हुआ 
अध्यक्ष, कारीगरोंको गम्घ माल्य भादि देकर तथा अन्य प्रकारके पारितोविऋ 
देकर सदा प्रसश्न करता रहे ॥ ५॥ और फिर उनसे भिन्न २ प्रकारके यद्य 
जाहतरम तथा प्रावरण भादि बनचाणधे || १० | 
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क्ट ( हर ५ छा 
कड्टूटकमान्तांथ तजञातकारुाशेल्पिमि! कारयेत्‌ ॥ ११॥ 
सूतके कवच आदिके कार्याकों; उन २ कार्याम निपुण कारीगरोंसे 
करवावे | ( इस सूत्रम कारु ओर शिवपी दोनो पद हैं | मोटा काम करने वाले 
कारीगरोंका 'कारु) आर बारीक काम करने वाले कारीगरोंकों 'शिटपी' कहते 
हैं॥ ११ ॥ 
#2.. # 9 # दा कर $ 
याधथानष्कासन्यः जापतावधत्रा न्यद्रा कन्यका वात्मान 
#5 0५ 65. 8 ४ हि «की जीअ कक 
बिभुयुस्ता। स्वदासाभरनुसाय सापग्रह कूमे कारायतव्या: | १२॥ 
जो स्त्रियां परदेम रहकरही काम करना चाहें, जिनके पत्ति परदेश 
में गये हुए हों, तथा अद्ञाविकल जोर अविवाहिता खियं, जो कि स्वर अपना 
पेंट पालन करना चाहें; अध्यक्षकों चाहिंथ कि वह दासियेंके द्वारा उनसे खसूत 
कतवाने आदिका काम करवावे, आर उनके साथ अच्छीतरह सत्कार पूर्वक 
व्यवहार करे ॥ १२ ॥ 
आती 8 शक 2.. [. की यु 
स्यतागच्छन्ताना वा खसत्रशाला पअत्युषास भाण्डवतन- 
को ढ़ का | हु ; 
विनिमय कारयेत्‌ ॥| १३ ॥ सूत्रपराक्षाथमात्रः प्रदीप! ॥ १४॥ 
जो ख्त्रियां प्रातःकालहीं स्वयं या दासियोंके साथ सूत्रशालमे पहुंचे; 
उनके घरपर कियेहुए काये ( अथात्‌ कातेहुए सूत्र आदि ) को लकर, उनका 
उचित वेतन देदिया जावे ॥ १३ ॥ आर वहांपर ( सूत्रशालाम, यादे आंधक 
सचरा हानेके कारण कुछ अन्धरासा हो, ठा ) प्रदाप आदिक द्वारा कवल इतना 
प्रकाश किया जावे, जिस से कि सूतकी अच्छी तरह परीक्षा कीजासके ॥ १४ ॥ 
#< . (७. न्य (५ . ९ हे 
खा प्रखसदशन उन्यका्यतभाषपाया था पूत। साहस- 
कर | पक अऊत 
दण्ड: ॥ १५ ॥ वृतनकालात॑पातन मध्यमः ॥ १६ ॥ अकृत- 
(छा का 
कमंवतन प्रदान च ।। ९७ ॥। 


सत्रीका मुख देखन, अथवा कार्यके अतिरिक्त आर इधर डघरकी बातचीत 
करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जाबे ॥१७॥ वेतन देनेके समयका आत्तेक्रमण 
करनेपर मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १६॥ तथा काम न करनेपरभों 
( रिइवत आदि लेकर या अन्य किसी विशेष कारणसे ) वेतन देदेनेपर 
मध्यम साहस उ5ण्डही दिया जाव॥ १७ ॥ 


गृहीत्वा वेतन कमोकुवेन्त्या: अद्भछ्सदश दापयत्‌ ॥ १८॥ 
घावतागपिह तावग्दाब द खानी थे ॥ १९ !! वतवेएु वे कृ्कराणा- 


मपराधतों दण्ड; ॥ २०॥ 
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जो क्री वेतन लकरभी काम न करे, उसका अंगूठा कटवा दिया जाय; 
॥ १८ ॥ आर यही दण्ड उनकोभी दिया जाय, जो कि मालरकोां खाजाये, 
चुराले, अथवा छिपाकर भागजाय ॥ १९ ॥ अथवा सबही कार्य करने वाले 
_ कर्मचारियोंकों अपराधके अनुसार वेतन सम्बन्धी दण्ड दियाजावे । तात्पय यह 
है, कि यह आवश्यक नहीं, कि कममंचारियोंको देंहदण्डही दिया जावे, किन्तु 
उसके स्थान पर अपराधानुसार केवल वेतन दृण्डभी दिया जा सकता है ॥२०॥ 


रज्जूवतेकेश्रमकारेश्व स्वये संसृज्येत || २१ ॥ भाण्डाने च 
वरत्रादीनि वतयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


रस्सी आदि बटकर जीविका करने वाले, तथा चमड़ेका काम करने 
वाले कारीगरेंके साथ, स्वयं सूत्राध्यक्ष मेल जोल रक्‍खे ॥ २१ ॥ आर उनसे 
हर तहरके चमड़े आदिके सामान तथा गाय भादि बांधनेकी ओर अन्य 
प्रकारकोी हरतरहकी रास्सियां आदि बनवावे ॥ २२ ॥ 
सत्रवल्कमयी रज्जू। वरत्रः वेत्रवेणवीः । 
सांनाद्या बन्धनीयाश्र यानयुग्यस्य कारयेत्‌ ॥| २३ ॥ 
हत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय 5घिकरणे सूत्राध्यक्षत्रयोविश्ञों अध्याय: ॥ २३ ॥ 
आदितश्चतुश्रत्वारिंशः: ॥ ४४ ॥ 
सूत तथा सन आदिसे बनाई जानेवाली रस्सियां; ओर बेत तथा 
बांसोसे उन्हें कूटकर बनाह जानवाली वरत्ना ( बरतजमोटा रस्सा ), जिस 
का कि उपयोग कवच आदिके बनानेमें तथा घोड़े आर रथ आदिके बांधनेमें 
होता है, तेयार करवावे । अथांत्‌ सूत्राध्यक्ष, इन सब वस्तुओंकों आवश्ययता- 
नुसार बनवावे ॥ २३ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे तेईसवां अध्य'य समाप्त 


चोबीसवां अध्याय 
४९ प्रकरण 
ही 
साताध्यक्ष 

( कृषिकर्म अथात्‌ खतोंके हर तरहके कार्मोको * सीता ” कहाजाता 
ह है । इसके निरीक्षणके लिये जो राजकीय अधिकारी नियुक्त किया 
| जावे, उसका नाम ' सीताध्यक्ष | हैं । उसीके कायोंका निरूपण 
| इस प्रकरणमें किया जायगा । 





प्र 


ट् 


२४ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार (२५९ ) 


सीताध्यक्षः कृषितन्त्रशुल्बवृक्षायुवेदज्ञस्तज्ञ़सखो वा सबे- 
धान्यपृष्पफलशाककन्दमूलवाल्लिक्यक्षीमकापॉसबीजानि यथा- 
काले गृह्ीयात्‌ ॥ १ ॥ 


सीताध्यक्ष ( कषि-विभागका प्रबन्धकत्ता-प्रधान अधिकारी ) को यह 
आवश्यक है, कि वह कृपिशास्र, शुल्बशासत्र (जिस में भूमि आदिके पहिचानने ओर 
नापने आदिका निरूपण हो । किसी २ पुस्तकमे 'झ्ुट्ब' के स्थानपर 'गुल्म' भी 
पाठ है ), तथा वृक्षायुरवेंद ( वह शाख्र, जिससे वृक्ष आदिके सम्बन्धमें हर 
तरहका ज्ञान प्राप्त किया जासके ) को अच्छी तरह जाने; अथवा इन सब 
विद्याआको जानने वाले पुरुषाेकों अपना सद्टायक बनावे; आर फिर ठीक 
समयपर सब तरहके अज्न, फूल, फल, शाक, कन्द, मूल, वालिक्य ( बेरलूपर 
लगने वाले कद्द पेठा आदि ); क्षाम ( सन जूट आदि ) ओर कपास आदिके 
बीजोंका संग्रह करें ॥ १ ॥ 

हे ५ के (६ प्रातिकतेभि 4 

बहुहलपरिक्रष्टायां स्वभूमो दासकर्मकरदण्डप्रातिकतृभिवोष- 
यत्‌ ॥ २ ।| कषणयन्त्रोपकरणबलीवर्द श्रेषा मसड्ढं कारयेत्‌ ॥३॥ 
कारुमिश्र॒कमारकुट्टाकमदकरज्जुवतकसपंग्राहदिभिश्व॒ ॥ ४ ॥ 
तेषां कमेफलबिनिपाते तत्फलहानं दण्डः ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर उन बीजोंको अपने २ ठीक समयपर बहुतवार हलोंसे 
जातीहुईं अपनी भूमिमे; दास ( उदरदास क्रीतदास आदि ), कमेकर ( वेतन 
आदि लेकर काम करने वाले नोकर ), आर कार्य करके दण्डको भुगताने 
वाले अपराधी पुरुषोंके द्वारा चुवावे ॥ २॥ खेत जोतनेके हल, तथा अन्‍य 
साधन आर बेल आदिके साथ, इन कमचारी पुरुषपाका संसगं न होने दिया 
जावे | तात्पय यह हे, कि इन साधनोंको ये कमंचारी पुरुष, कायके समयमें 
ही लेवे, आर उनका उपयोग करें, अनन्तर इनका उनसे कोई सम्बन्ध न 
रहे, उनकी रक्षाका प्रबन्ध करनेवाले पुरुष दूसरे होने चाहियें॥ ३ ॥ इसी 
प्रकार कार, और ल॒हार, बढ़ई, खोदनेवाले ( किसी २ पुस्तकमें 'मेदक' के 
स्थानपर 'भेदक' पाठ भी है ), २ससी आदि बनानेवाले तथा सपेरोंसेभी इन 
कंमचारी पुरुषोंका सदा संसगे न होने देवे; उनके सम्बन्धका जब कोई क्राम 
पढ़े, तबही उनसे मिलें मिलावे ॥ ४ ॥ कारु आदिके किसी कायेको ठीक-मैं 
फरनेंके करण यदि खेतोंमे कुछ नुकसान होजायथे, तो उतनाही दण्ड उसको 
दिया जावें; अत वह नुक्सासका माल उससे वसूल किया जाबे [५ ॥ : 


( २६७० ) कौटलीय अथशा'स्त्र [ २ अधि 


पोडशद्रोण जाड्रलानां वर्षप्रमाणमध्यधमानूपानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
देशवापानामधेत्रयोदशारमकानां त्रयोविंशतिर्वन्तीनानाममित- 
मपरान्तानां हेमन्यानां च कुल्यावापानां च कालतः ॥ ७॥ 

किन २ प्रदेशोंम कितनी वर्षासे फसल ठीक होसकती है, इसका 
निरूपण करते हैं:-सोलह द्रोण ( वृष्टिके जलको मापनेके लिये बनायेहुए एक 
हाथ मुंहवाले कुण्डमें; व्षाका सोलह द्रोण ) जल इकहा हानेपर समझना 
चाहिये, कि इतनो वर्षो मरुप्राय प्रदेशोंमे अच्छी फसल होनेके लिये पयाप्त 
है | इसीप्रकार जलप्राय प्रदेशोंमें चौबीस द्रोण ( अध्यध-सोलह ब्रोणसे, 
उसका आधा आर अधिक-२४ द्रोण ), चषो पयोप्त समझनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
अब देश भेदसे इस बातका निरूपण किया जाता है, कि किन २ देशोमे 
कितनी २ वर्षा अच्छी फसलके लिय पयप्त ह:-अश्मक देशोंम साढ़े तरह 
( १३३ ) दोण, मालवा प्रान्तम तेईंस ( २३ ) द्रोण, अपरान्त अथांत्‌ 
पश्चिमके राजपूताना प्रान्तत्ष अपरिभत; हिमालयके प्रदेशोंम तथा उन 
प्रान्तोंमि जहांपर नहर आदि बर्नाहुई हैं, समय समयपर उचित वर्षों होने 
से फसल दीक होजाती हैं ॥ ७ ॥ 

९ ८  / व बढ बह ञ्‌ 

वर्षा त्रभागः पृचपराथममासयाह। ्रभागा मसध्यमया: सुप- 
मारूपम्‌ | ८ ॥। 

भिन्न २ देशाम होन वालो वर्षाके तीन भाग करन चाहिये, उनमे से 
पहिला एक हिस्सा श्रावण आर कात्तिकके महीनम बरसना चाहिये, बाकी 
दोनो हिस्से भादों आर क्रार [ आख्िन ) मे बरसने चाहिये । तात्यर्य यह 
है, व्षाके दिनोंस जितनी बारिश पड़े, उसके मनान हिस्से करे, एक 
हिस्सा श्रावण आर कारज्तिकम, और बाकी दा हिस्पे भादरां क्वार में बरसे, 
तो वह संवत्सर बहुत अच्छा होता है,ओर इस प्रकारकी वर्षा द्वोना फसलके 
लिये बहुत लाभदायक है॥ ८ ॥ 

डे है... ऋ% ञ ञ 

तस्योपलब्धिवृहस्पत! खानगमनगभाधानेभ्यः शुक्रादया- 
स्तमयचारेभ्यः सर्यस्थ प्रकतिवकृताच ॥। ९ ॥ 

हुस अच्छे सालका अमुमान निश्नालेखत रीतिसे होता हः--घृह- 
हपतिके स्थान, गसन ओर गर्माधानसे, शुक्रके ठदय, अस्त कार चारसे, सूर्यके 
कुण्डल आदि विकारसे | तातपथे यह हे--जब धृहस्पति मेष आदि राशियोपर 
स्थित हो, ओर फिर मेष जादि राशियोंले बृष आदि राशिसोपर संक्रमण करे, 
( ऐसा द्ोना बुश्टिकर कारण द्वोता है यह बात व्योतिश्शास्म्रमं प्रसिद्ध है )। 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २६१ ) 


तथा गर्भाधान अथांत्‌ मेगसिर भादि छः महीनोंमें तुषार आदि देखा जावे& | 
इसी प्रकार झुक्रका उदय आर अस्त, तथा आपाढद महीने की पंचमी भादि 
ना तिथियोम उसका संचार होना | आर सूर्य के चारों ओर मण्डल होना, ये 
सब अच्छी तरह वर्षा होनेके चिन्ह हैं ॥ ९ ॥ 
सर ए दल कह] 4 / 
याद्वी जसिाद्वे! ॥ १० ॥ बृहस्पतेः सखानां स्तम्बकारेता 
रह हि. 
॥ ११ ॥ शुक्राहाष्टाराते ॥ १२ ॥। 
८, 
इनमें स सूथपर विक्रार होनेपर अधात सूथके चारों ओर मण्डलाकार 
घेरा सा होनेपर बीजासिड्धि अथात्‌ अनाज आदिका अच्छा दाना पडमेका अनु- 
मान करना चाहिये ॥१०॥ तथा बुदृस्पतिसे अनाजके बढनेका अनुमान किया 
जाता है. ॥ ११॥ ओर शुक्र के उदय आदिसे वृष्टिफ होनेका अनुमान किया 
जाता हे ॥ १२ ॥ 
कि चर 
त्रय: सप्ताहका सघा अशात: कणशाकरा। । 
[4] कक, ३ है 
पाष्टररातपमघानामपा ब्राष्ट!ः समाहता ॥ १३ ॥ 
अच्छी बषाका होना इस प्रकार समझना चाहिये: -सताीन मेघ (बादल; 
यहांपर समघ गाब्दका अथ वर्षा माल्म होता ६ ) लगातार सात सात दिन 
तक बरसत रहें, अथात्‌ यदि छगाततार सात २ दिन तक तीनवार बारिश पड़े; 
आर अस्लावार बूंद २ करके बारिश पड़े; तथा साठवार धूतसे युक्त वृष्टि पड़े, 
अथोत्‌ बींचमे धूप हा २ कर फिे बृष्टि पड़ि; तो यह इस प्रकारकी बराष्ट उचित 
तथा अत्यन्त छामदायक होती है ॥ १३ ॥ 
छू. औ हि जे हि | ह [० 
वातमातपयाग च वभजन्यत्र बपात । 
त्रानकरापाश्र जनयस्तत्र सस्यागमा प्रव; || १४ ॥ 
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# मागगशिरा: सतुधारः सहिम्रः पाप: समारुता माघः । 
साभ्रः फाल्मुनमासः सपवनवाप्टश्व यदि चत्रः ॥ 
तडिद्ध्नर/निलविद्यज्ञकयुषिता भत्रति यदि च वेशाखः । 
सम्यग वर्षाति मघवान्‌ घारणददवलपु वषते चत्‌ ॥ 

मंगसिरमे तुषार अथान्‌ कोहरेका होना, पापने बरफका पड़ना, साधमें 

हवा चलना, फाल्गुनम बादलोंका आना, आर चन्नर्मे हवाके साथ २ बृष्टिका 
होना, तथा वशाखमें बिजरी चमकना बादल आना हवा चलना बिजलीका 
गिरना बादुछोंका बरसना देखकर; तथा इसीप्रकार धारणके दिन ( वेद्याख 
कृष्णपक्षकी प्रतिपरा आदि चार तिथियोंका मास धारण द्वोता है ) घर्षा 
दोना देखक ( यद समझता चादिये कि इस फूसछमें वारिद घहुत अच्छीहोगी। 





(२६२ ) कौटलीय अधशास्त्र [२ अधि० 


वायु ओर धूपको अवसर देता हुआ, अथौत्‌ इनको प्थक्‌ २ विभक्त 
करके अपना काम करता हुआ, ओर बीच २ में तीनवार खेत जातने का अब- 
सर देता हुआ, मेघ जिस देशमें बरसता हैं, वहांपर निश्चय ही फसल का 
अच्छा ट्वोना समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 

ततः ग्रभूतोदकमल्पोदर्क वा सस्ये वापयेत्‌ ॥१५॥ शालि 
ब्रीहिकोद्रवतिलप्रियड्रदारकवराका! पूवेवापा। ॥ १६ ॥ प्ुद्मा- 


पशम्बया मध्यवापा। ॥ १७॥ 
इस प्रकार वृष्टिके परिमाणकों अच्छी तरह जाननेके बाद, फिर अधिक 


जलसे अथवा थोड़े जलस उत्पन्न हान वाले अन्नोंको बीजा जाय | अर्थात्‌ वृष्टि 
आदिके अनुसार ही खताोंम नाज बोया जाना चाहिये ॥ १५॥ शाली (साठी 
धान ), ब्रोहि (गेंहू जो आदि धान्‍्य ) कोदों, तिल, कंगनी, और लोभिया 
आदि, वर्षाके पहल दिनोंमे ही बोदेने चाहिये ॥ १६ ॥ मूंग, उड़द, आर छींमी 
आदिको बीच बोना चाहिये ॥ १७ ॥ 

कुसुम्भभसरकुलत्थयवगा पूमकलायातसासपपा: पीा्राद्दापा; 
॥ १८ ॥ यथतुंवशन वा बाजावापा। ॥ १९ ॥ 

कुसुम्म ( कुसुर्बी ), ससूर, कुल्थी, जा, गेहूं, मटर, अतसी तथा सरसों 
आदि अज्नों को वर्पाके अन्तम बोया जावे ॥ १८ ॥ अथवा इन सबही अज्ञोकों 
ऋतु अनुसार जसा उचित समझे, बाना चाहिये ॥ १९ ॥ 
[आस (३ क्‍. कि ए जीवि बिक 
वापातिरिक्तमधेसीतिका: कुयुं।॥| २० ॥ खवीर्योपजीविनो 
6 कु # ५ ९ हल हक + 

वा चतुथपश्चभागका यथष्टमनवासत भाग दद्यसन्यत्र कृच्छु भय; 
॥ २१॥ 


काम करनेवाले किसान बीज बाते ॥ २० ॥ अथवा जो पुरुष केवल अपना 
शारीरिक श्रम करके जीवेका करनवाले हो, ऐस पुरुष उन जमभीनोंमें खती 
करें, ओर फ्सलका चोाथा या पांचवां हिस्सा उनको दियाजावे । तथा 
अधबटाइपर खेतोंको ज.तनेवाले किसान, डन खेतोंम उत्पन्न हुए २ अन्नमें- 
से, स्वामीकी इच्छाके अनुसारही उसको देखें; परन्तु उनपर ( किसानोपर ) 
कोई कष्ट हो, तो ऐसा न कर॥ २१ ॥ 
दि छा $ $ 

खसतुभ्य। हस्तप्रावातमम्रुदकभाग पश्चम दद्य। | २२ ॥ 

स्कन्धप्रावर्तिम चतुथम्‌ ।! २३ ॥ स्रोतोयन्त्रश्नावातिंम॑च बती- 


यम ॥ २४ ॥ कप 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २६३ ) 


अपनाही धनलगाकर स्वये परिश्रम करके बनाये हुए तालाब आदिसे, 
हाथसे जल ढोकर खत सींचनेपर, किसानोंकों अपनी उपजका पांचवां हिस्सा 
राजाके लिये देना चाहिय ॥ २२॥ इसी प्रकारके ताछाबोंस, यदि कन्चेसे 
पानी ढोकर खताको सींचाजावे, तो किसान अपनी उपजका चौथा हिस्सा 
राजाका देव ॥ २३ ॥ यदि छाटी २ नहर या नालियां बनाकर उनके द्वारा 
खतोंकों सींचाजावे, तों उपजका तीसरा हिस्सा राज़ाके लिय देना चाहिये । 
( भूमिके करके समानहीं यह जलकाभी कर समझना चाहिये; क्योंकि इन 
दोनापर राजाका समानहीं अधिकार शासत्रकारोंने बतया ह) ॥ रेछ ॥ 


छः श्् चर क चर 
चतुथ नदामरस्तटाककूपाद्धाटम ॥|२७५।॥। कमादकप्रमाणन 
केदारं हमने ग्रेष्मिकं वा सस्ये स्थापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अपना धन व्यय करके अपनेही परिश्रमसे बनाये हुए तालाबोंके 
अतिरिक्त दूसरे नदी, सर ( झील ), तालाब आर कुओंसे हरट आदि लगाकर 
यदि खत सींचजावें, तों डन खेतोंका चोथा हिस्सा रात़ाकेलिये देना चाहिये 
॥ ६७ ॥ खेतोंके अनुसार जलकी न्यूनाधिकताकों देखकरही, खेतोंमें बोये 
जान वाले, द्ेमनत ऋतुके ( शीत ऋतुक गहू जो आदि ) आर प्रीष्म ऋतुके 
( गरमीके कपास तथा मक्का ज्वार आदि ) अनाजोकों बुवावे । अथाीत्‌ 
ऋतु के अनुसार तथा जल के सुभीतेक अनुसार द्वी खतोंमें बीज डाला 
जावे ॥ २६ ॥ 


१. रु] च््‌ 
शाल्यांद ज्यप्ठम्‌ ॥ २७ ॥ पण्डा मध्यमः ॥ २८ ॥ दक्ष 
हु # 

प्रत्यवर! || २९ || इक्षवा है बह्ाबाधा व्ययग्राहंणश्र ॥ ३०॥। 

धान गेंहू आदि, सब फूसछाम उत्तम समझेजाते है, क्योंकि इनके बोने 
आदिमें परिश्रम थोड़ा, ओर फल अधिक मिलता है ॥ २७ ॥ इसीप्रकार 
कदली आदि, मध्यम होते हैं; क्योंकि इनके बोने आदिम थोड़े परिश्रमके 
अनुसार फलभी थोड़ा ही मिलता ह ॥ २८ ॥ इंख, सबसे ओछी फसल 
समझी जाती हैं ॥ २९ ॥ क्योंकि इसके बोने आदिम बड़ा श्रम; उसके बाद 

क्‌ च्् हि शी 4 

मनुप्य, चूदे आर अन्य कोड आदिका बड़ा उपद्वव; तथा काटना पीड़ना 
आर पकाना; फिर कहीं फलकी प्राप्ति हाती ह ॥ ३० ॥ 


फेनाघातो बल्लीफलानां परवाहः।न्ताः मृद्गीकेक्षूणां कृपप- 
येन्ताः शाकमूलानां हरिणपयेन्ताः हरितकानां पाल्‍यो लवानों 
गन्धभपज्याशारद्बरापण्डालुकादानाम्‌ ॥ ३१ || 


( २६७ ) कीटलीय अधैशास्त्र [२ आधि० 


जलके किनारंका स्थान पठा कह ककडी तरबूज आदि बाोनेंके लिये 
उपयुक्त होता है | पीपल, अंगूर तथा इंख आदि बोनके लिये वह प्रदेश 
अच्छा होता है, जहांपर नदीका जल एक बार घूम गया हो। शाक मूल 
आदि बोनेके लिये कूएके पासके स्थान, जई आदि हरे गात बोनेके लिये 
झीऊछ तालाब आदिके किनारंके गीले प्रदेश, ओर काटे जाने वाले गन्ध, 
भैपज्य ( ओषधि धनिया सोफ आदि ), उशार ( खस ), हीबर ( नेन्नवाला ) 
पिण्डालुक ( कचालू या शकरकन्द्री आदि ) आदि चीजोंकों बानेके लिये वे 
खत, जिनके बीचमें तालःब बने हों, उपयुक्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 
$ कप कि प्प्र श्र र्घ ३ हा 
यथास् भूभपु च स्थस्यश्रानुस्याश्ापवी: खापयत्‌ ॥रे २॥ 
सूखी ज़मीनोंस तथा जलमय प्रदशोंम होने वाले अनाज आदि 
पदार्थोका डन २ के अपन योग्य भ्रदेशोंस ही बोया जावे। अथात्‌ जो चीजे 
जैसी भूमिमें अच्छी पदा हो सकती हों, उनको वेसे ही स्थानों बोना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
शो कै श्र 2 ॥ १, 
तुपारपायनमृष्णशाषण्ण चासप्ररात्रादिति धान्यबीजानां त्रि- 
[। $ के. (5 े ह ३ 3 
रात्र पश्चरात्र वा कोशीधान्यानां मधुघृतसकरवसाभिः शक्कद्य 
क्ताभ: काइबाजाना छद॒लपा मधुछ्ठ तन कन्दानामू, आखथबा- 
जानां शक्ृदालप,, शाखिनां गतेदाहों गोखिशक्राद्ध! काले 


दाहद च ॥ ३३॥। 

अब खतमें बोयेजाने वाले बाजका संस्कार केसे करना चाहिय्रे, इसका 
निरूपण किया जाता है:-घानके बीजंको रातके समय ओंसमें, आर दिनके 
समय धूपमें सात दिन तक रक्‍खा जावे | कोशीधान अथोत्‌ मूंग उड़द 
आदिके बीजको, दरसीप्रकर तीन दिनरात या पांच दिनरात तक ओस आर 
धूपमें रक्खा जावे | काण्डबीज अथात इंख आदिके बीजको ( काण्डबीज-जों 
टुकड़े के रूपम रखकर ब्रायाजाबव इख आदि ) कटी हुई जगदोंमें शहद घी 
अथवा सूअरकी चरबीके साथ गोबर मिलाकर लगादना चाहिये। तथा 
सूरण आदि कन्दोंके करेहुए स्थानापर गोबर मिलेहुणु शहद अथवा घी से ही 
लेप करना चाहिये | आश्थवीजों ( अथात्‌ फलक भीतरसे निकलने वाले बीज- 
कपास आदिके बीजों ) को रोबर आदिस लपेटकर ( अबात्‌ गोबरके बीचर्म 
उनका अच्टातरह मलहर ) रकखा जावे, फिर उनको बोयाजावे । आम कट- 
दल आदि वृक्षक बज का एक इसढेस डारू्कर कुछ गरमा ढं। जब, फर 
ठीक समयपर उनको ग यकी हड्डी आर गोबरक साथ मिलाकर रवबखा जावे | 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २६५ ) 


इसप्रकारसे इन सब बीजोंका संस्कार करके फिर इनकों खेतमे बोना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
प्ररुढां थाशुष्ककटमत्स्यांथ स्नुहिक्षीरेण वापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उपयुक्त इन सब बीजोंके बोयेजानके बाद, जब इनमें अछ्वर निकल 
आवे, तब इनमें गीली छोटी मछलियोंका खात लगाकर, सेंढके दूधस इन्हें 
सींच | ऐसा करने से इन पोधों को कोई कीडा आदि नुक्सान नहीं पहुं. 
चाता ॥ ३४॥ 
रे * 0५ ५ + (९ रे 
कापसिसार ।नम्माक सपंय च समाहरत्‌ । 
क ५ (५५ पु री 
न सपास्तत्र तिष्ठान्ति धूमों यंत्रप तिष्ठाति ॥ ३२५ ॥ 
कपासके बीज अथोन्‌ बिनोछे ओर सांपकी केंचुली ( निर्मक-सांपके 
ऊपरकी झिल्लासी, जों उतरकर अलहदा होजाती ह ) को आपसमे मिल।कर 
जला दिया जावे, जहांतक इसका घुआं फेल जाता है, वहांतक कोइईभी सांप 
ठहर नहीं सकता । यह सर्पके प्रतीकारका उपाय है ॥ ३७५ ॥ 
(१ गजा [] छ३ बला है प्लु | (१ के 
सवबाजानां तु प्रथमवाप सुवृणादकसप्छुता पृव्र॒प्ठाष्ट वाप- 
यदपम्म॑ च मन्त्र तयात्‌ || ३६ ॥ 
हर एक बीजक पहिलेही बोनेके समयमें, सुवर्णके जलसे ( जिस 
जलमें सुवणका संयोग करादिया गया हो ) भी*्ीीहुई पहिली बीजकी मुट्ठी 
को बोयाजावे £ तात्पय यह दें, कि बीजकी जो पहिली मुद्ठी भरकर बोई 
जावे, उसको सुवर्णे जलसे भिगोकरही बायाजावे, ओर उसके साथ इस 
मन्नकों पढाजावेः-- ॥ ३६ ॥ 
प्रजापतये काइ्यपाय देवाय च नमः सदा | 
सीता मे ऋष्यतां देवी बीजेषु च धनेषु च॥ ३७॥ 
प्रजापति ( प्रजाओंके मालिक-प्रजाओंकों जीचन देनेवाले ), कद्यपके 
पुत्र ( सूयके पुत्र ), देव ( पजन्य-मेघ ) के किये हमारा सदा नमस्कार हो । 
ओर 'सीता' देवी ( सीता यह कृषिकरा ही नाम है, इस बातकों पहिले लिखा 
जाचुका है, उसीको देवाका रूप देकर यह प्रार्थना की गई दे ) हमारे थीजों 
तथा बनोंमें सदा बृद्धिकों करती रहे ॥ ३७ ॥ 
ए | ७. थ्‌ ९ ९ 
पण्डवाटगोपालकदासकमेकरे भ्यो यथापुरुषपरिवाप भक्त 
५ हा . (६ । 
कुयात्‌ ॥ २८ ॥ सपादपाणेक मास दुद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ कमानुरूप 
फ2 कस 
कारुभ्या भक्तततनम्‌ || ४० ॥। 


( २६६ ) कौटलीय अथेशास्त्र [२ अधि० 


खतोंकी रखवाली करनेवाले, ग्वाले, दास, सथा अन्य काम करनेवाले 
नोकरों के लिये, प्रव्यक पुरुषक परिश्रमके अनुसार ही भोजन आदिका प्रवन्ध 
किया जावे ॥ ३८ ॥ इस के अतिरिक्त इनको पश्रतिमास सवापण नियत घेतन 


दिया. जाबे- ॥ ३९ ॥ इसीप्रकार अन्य कारीगर छोगोंके लियेभी उनके परिश्रम 
के अनुसार ही भोजन आर वेतन दिया जावे ॥ ४० ॥ 


प्रशीण च पुष्पफल देवकायाथे ब्रीहियवर्माग्रयणाथे ओ्रोत्रि- 
यास्तपखिनभआाहरेयु! ।। ४१ ॥ राशिमूलमुज्छबृत्तयः! ॥ ४२ ॥ 
वृक्ष आदिसे स्वयं ही गिरेहुए फूल और फलेोकों देवकार्यके लिये 
तथा गेहूं जो आदि अज्ञोको आग्रयण (यह एक इष्टिका नाम है, जिसको 
नई फू्सछ आनेपर किया जाता हैं; इसको 'नवसस्येष्टि' भी कहते हैं ) इशिके 
छिये, ओोश्नरिय तथा तपस्वी जन उठा लेगें॥ ४१ ॥ खत्यानमे पड़ेहुए अन्नके 
ढेरको उठा केनेके बाद, जो थोड़े बहुत दाने पीछे पड़े रह जायें, उनको 
वे लोग उठालेवें, जो सिला चुगकर अपना निर्वाह करनेवाले हों ॥ ४७२ ॥ 
यथाकाल्ं च सस्यादि जात॑ जात॑ प्रवेशयेत्‌ । 
न क्षेत्र स्थापयेत्किचित्पलालमपि पण्डितः ॥ ४३ ॥ 
समयेक्र अनुसार तेयार हुए २ अक्लोकों, चतुर पुरुष ठीके २ सुराक्षित 
स्थानोंमे रखवा देवे; खेतमें पुराक तथा भुस आदि असार बवस्तुओंकों भी न 
छोड़े ॥ ४३ ॥ 
प्रकराणां समुछायान्वलभीवों तथाविधाः । 
न संहतानि कुर्बीत न तुच्छानि शिरांसि च ॥ ४४ ॥ 
धानय आदिके रखनेके स्थानकों 'प्रकर' कहते हैं ( किसी २ पुस्तकमें 
'प्रकराणां' के स्थानपर 'प्रकाराणां' भी पाठ है), ऐसे स्थानोंको कुछ ऊंची जगहमें 
बनवाना चादिये | अथवा डसी तरहके मज़बूत तथा चारों ओरसे घिरेहुए 
अल्लागारों को बनवाने | इनक ऊपरके हिस्सोंकों आपसमें मिला हुआ न 
रक्ख्रे, ओर खाली भी न रबखे; तथा अच्छी तरह दृढ़ बनवावे जिस से 
कि वर्षो या आंधी आदिम अज्नको किसी तरहकी हानि न पहुंचसके ॥ ४४ ॥ 
हे ९ शा 
खलख प्रकरान्कुयान्मण्डलान्त समाश्रतान्‌ । 
अनग्रिकाः सोदकाश्र खले स्थुः परिकर्मिणः ॥ ४५ ॥ 
दुत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय 5चिकरणे सीताध्यक्ष न चतुविशो $थयाय; ॥ २४ ॥ 
भादितः पश्चनचत्वा रिंशः ॥ ४५ ॥ 
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मण्डल ( अज्न ओर भुस आदिको अछहददा करनेके छिये जहांपर, 
बैलोंकी पंक्ति उनके ऊपर गोलाकार घुमाई जावे, उसको यद्वां 'मण्डल' शब्दस 
कहागया है । 'खल' शब्द केवल उस स्थानके लिये यहां प्रयुक्त हुआ है, 
जिसमें कटे हुए अनाजोका ढेर लग रहा हो । ताप्पर्य यही हैं, कि ये दोनों 
स्थान समीप ही होने चाहिये । हिन्दीमें दोनोंके ही लिये खल्यान भब्दका 
प्रयोग होता है ) के समीप ही बहुतसे खल्यानोंको बनाया जायें। खल्यानमे 
कास करनेवाले आदमी, अपने पास आग न रखसकें, फिर भी उनके पास 

< 


जलका प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। जिससे कि समयपर अप्िकों सररूतासे 
शानत किया जासके ॥ ७७५॥ 


अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणम चोवीसवां अध्याय समाप्त । 
“---<#-७७&६&३/६०---- 
#ि का ध्य ये 
पंचासवा अध्याय । 
छउर प्रकरण । 
सुराध्यक्ष । 
[ गुड़, मधु, तथा पिट्ठी; इन तीन पदा्थोसे बननेके कारण “सुरा ' 
। तीन प्रकारकी होती है | उनके बनवाने तथा व्यापार आदि करा- 
४ नेंके लिये जो राजकीय पुरुष नियुक्त किया जाता है, उसे 'सुरा- 
| ध्यक्ष ' कहते हैं । उसीके कार्याका इस प्रकरणमे निरूपण किया 
| जायगा । 
सुराध्यक्षः सुराकिष्वव्यवहारानदुर्गे जनपद स्कन्धावारे था 
तजातसुराकिण्वव्यवहारिभि! कारयेत्‌ एकम्रुखमनकमु्ख वा वि- 
क्रवक्रववशेन वा ॥ ? ॥ 

सुराध्यक्षका काये है, कि वह शराबकं बनवाने और उसके विक्रय 
आदिके व्यवहारका, दुगे, जनपद अथवा छावनी में, शराबके बनाने, तथा 
उसके व्यापार आदिकों अच्छी तरद्द जानन वाले पुरुषांके द्वारा करवाधे। सुभी- 
तेके अनुसार एकही बड़े ठेकेदारके द्वारा अथवा छोटे २ अनेक ठेकेदाराके द्वारा; 

तथा क्रय तिक्रयके भी सुभीतेको देखकर यह ब्यापार करावे॥ १ ॥ 

शा 

पदछतमत्ययमन्यत्र करेक्रेवविक्रेतृगां स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रामादनिणयनमसंपात॑ च सुरायाः, प्रमादभयात्कमेसु निदि- 


डर 
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शनां, मयोदातिक्रमभयादायाणाप्रत्साहमयात्र॒ तीक्ष्णानाम॒ 
॥ २३ ॥ 


नियत स्थानोंसे अतिरिक्त स्थानोंम शराब बनाने खरीदने ओर बेचने 
वालोकों ६०० पण दण्ड दिया जाबे ॥ २॥ शराबकोा, तथा उसे पकिर मत्त 
हुए २ पुरुषोंको, गांवले बाहर तथा एक घरसे दूसरे घरमें या भीड़में न जाने 
दिया जावे । क्‍योंकि जो अध्यक्ष आदि कर्मचारी पुरुष हैं, वे ऐसा करनेसे का- 
यॉमें प्रमाद कर सकते हैं, आय4-पुरुष अपनी मयादा भंग, ओर तीक्षण अथाोत्‌ 
कठोर प्रकृतिके, झूर, सनक आददे पुरुष, हथियारोंका अनुचित प्रयोग कर 
७. कर 
सकते हैं ॥ ३ ॥ 
क्षितमर हे हे कि [ हे हे ३ ०३ हु 
लक्षितमल्प वा चतुभोगमधेकुडबं कुडुबमधेग्रस्थ प्रस्थं वति 
गे | >> भकिक, कर तक प्रा हक ६ 
ज्ञातशांचा ननहेरयु। ॥४)। पानागारपु वा पबयुरता चारण; ॥५॥ 


अथवा राजकीय मुहरसे युक्त थो..द्दी परिमाणमें-कुड॒त्रका चाथा भाग, 
आधा कुडुब, एक कुडुब, आधा प्रस्थ, या एक प्रस्थ, शराब वे छोग लेजा 
सकते हैं जिनके आचार व्यवद्वारके सम्बन्ध निश्चय रूपस मालूम हो चुका 
हो ॥ ४ ॥ जिन पुरुषांकों शराबत्र लेकर बाहर जानेकी आज्ञा न हों, वे शराब- 
खानमें जाकर ही पीव ॥ ५ ॥ 
बज चमक हर ह््‌ हा ३ 
निक्षपापानाधप्रयागापहतादानामानष्टापगतानां च द्रव्याणां 
ज्ञानाथमस्वामिक कुप्य॑ हिरण्यं चोपलम्य निश्विप्तारमन्यत्र व्यप- 
छ २ कर € का ( + 
देशेन ग्राहयेत्‌ । ६ ॥ अतिव्ययकतोरमनायतिव्यय च ॥ ७ ॥ 
निक्षेप, उपानिधि पेटी आदिम बन्द या खुला हुआ ही गिरती रक्‍्खा हुआ 
घन), प्रयोग ( असानत-आधि ), चोरी किया हुआ घन तथा इसीप्रकार अन्य 
अनिष्ट (डाका आदि ) उपायोंसे प्राप्त किये हुए द्रब्योके जाननेके लिये स्थामी. 
रद्दित कृप्प ( खड्ग आदि पदार्थ ) ओर हिरण्य आदिको पाकर, निश्षिप्ता (जिस- 
ने कि निक्षेप आदिके द्वारा >> घन लेकर शराबखानेम आकर खचे किया हं, 
ऐसे पुरुष ) को, शराबखानसे दूसरी जगहमें किसी बहानेस नगराध्यक्षके द्वारा 
पकड़वा देवे | (दूसरी जगह ओर बहानेसे पकड़वाना, इसी लिये कहा गया हे, 
कि यदि शराबखानेस ही विना किसी बहानके उन पुरुषाका पकड़ लिया जावे, 
तो दूसरे चोर डाकू आदि अपह्ृत धनको वहां न लातेंगे ) ॥ ६॥ इसी प्रकार 
, जो पुरुष आयसे अधिक ब्यय करने बाला, तथा विनाही आमदनी के फिजूछ 
सच्चे करने वाक्ा हो, उसे भी उपयुक्त रीलिसे पकड़णा देवे ॥ ७ ॥ ,. 
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न चानर्घेण कालिकां वा सुरां दद्यादन्यत्र दुष्टसुरायाः 
॥ ८ ॥ तामन्यत्र विक्रापयेत्‌ ॥ ९॥ दासकमेकरेभ्यो बा 
वेतन दद्यात्‌ || १० ॥ वाहनप्रतिपानं सकरपोषणं था दद्यात्‌ 
॥ ११॥ 


थोड़े मुल्यसे, कालान्तरम प्राप्त होने वाल मुल्यसे अथवा कुछ कालके 
बाद किसी नियत समयमें ब्याज सहित मिल जाने वाले मूल्यसे भी, बढ़िया 
शराबको न बेच । किन्तु इन शत्तापर खरादारोंकों सदा घटिया शराबी देवे 
॥ ८ ॥ तथा डस घंटिया दराबका भी, बढ़िया शराबकी दूकानसे न बिकवावे, 
किन्तु किसी दूसरेही स्थानसे उसकी विक्रीका प्रबन्ध करे ॥ ९ ॥ अथवा दास 
या अन्य छोटे कमंचारियाको बेतन-रूपमे वह घाटया शराब देदी जावे ॥ १० ॥ 
परन्तु यह, ऊँट बल आदि सवारियोंके पालन करने, या सूअर आदिके पालन 
पोषण करने आदि तुच्छ कायके बदलेस ही देनी चाहिये |( अथोत्‌ अन्य 
कायांका चेतन मुद्राके ही रूपमे अतिरिक्त दिया जा4 ) ॥ ११ ॥ 
पानागाराण्यनककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोद्दे- 
शारने गन्धमाल्योदकबन्त्यतुसुखानि कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ तत्रस्थाः 
प्रकृत्योत्पत्तिका व्ययों गूढा विद्यरागन्तूंश्व ॥ १३ ॥ 
शराबखानोका निम्नलिखित रीतिसे बनवाया जावेः:--उनमें अनक 
क्द्षेया अथात्‌ ड्याढियां होनी चाहिये; सोने आर बठनके लिये अलहदा २ कमरे 
बने हुए हों, तथा शरात्र पीनेके स्थान भी पृथक्‌ २ हों, इनमें गन्ध मारा तथा 
जल आदिका पूरा प्रबन्ध हो, ओर इस ढंगके बने हुए होने चाहिये, जिससे 
कि प्रत्येक ऋतु मे सुखकर होसकें ॥ १२ ॥ शराबखानेमें रहने वाछे राजकीय 
गुप्तपुरुप; नित्य नियमसे होने वाले शराबके खचको, तथा किसी दिल बाहरके 
मनुष्य अधिक भाजानेके कारण अधिक हुए २ शराबके खचेको जानें; ( तात्पये 
यह है कि स्थानीय पुरुषोंके लिये, तथा बाहरके पुरुषाके लिये एथक्‌ २ शराबका 
कितना खचे है, इस बातका ठीक २ पता रक्‍्खा जावे )। ओर यह भी जानें 
कि बाहरस आने वाल पुरुष कान २ हैं ॥ १३ ॥ 


ऋतणां मत्तसुप्रानामलकाराच्छादनाहेरण्यान च विद्यः 
॥ १४ | तन्नाशे वणिजस्तच्च तावच दण्ड दद्य। ॥ १५॥ 


तथा गुप्तपुरुष ही, शराब ख़रीद पीकर उन्मत्त होकर साजानेवाले 
शराबियोंके जाभूषण वस्त्र ओर मक॒द मालफा ध्यान रक्खे; शथा यह भ्री भाछूम 
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करें कि यह कितना है ॥ १४ ॥ यदि डनके आभूषण आदि नष्ट हो जांय, 
अथोत्‌ उसी अवस्थामें चोर आदि चुरा लेबें, तो शराबके व्यापारी उतना 
माल ( जितना चोरी गया है ) शराबियोंको दें, ओर उतना ही दण्ड राजाको 
देवें, अथोत्‌ राजाकी ओरसे उनपर उतना ही जुरमाना किया जाय ॥ १५ ॥ 


वणिजस्तु संबृतेषु कक्ष्यात्रिभागेषु स्वदासीभेः पेशलरूपा- 
भिरागन्तूनां वास्तव्यानां चाय्यरूपाणां मत्तसुप्तानां भाव विद्युः 
॥ १६ ॥। 

शराबके व्यापारी; पथक्‌ २ एक्रान्त कमरोंमें भेजी हुई सुन्दर सुचतुर 
दासियों के द्वारा उन्मत्त होकर सोये हुए बाहरसे आनेवाले तथा, नगर निवासी, 
ऊपरसे आयोके समान रहनेवाले पुरुषाके आन्तरिक भावोंका पता छगावें ॥१६॥ 


हू. खी भेरेय । (१ ९ 
मेदकप्रसन्नासवारिष्टमेरेयम धूनामुदकद्रोणं तण्डल।नामधोढ़ कं 
त्रयः प्रथा! किप्पर्शात मेदकप्रोगः ॥ १७ ॥ 
मेदक, प्रसन्ञा, आसव, अरिप्ट, मरेय ओर मधु ये छः शराबके भेद 
हैं, इनका क्रमशः निरूपण किया जाता हैः:--एक ब्रोंग जरू आधे आढक 
चावरू ओर तीन प्रस्थ क्िण्व अथोत्‌ सुशब्रीज, ( देखो इसी अध्याय का २६ 
सूत्र) इनको मिलाकर जो शराब बनाई जाती है, उसका नाम मेदक हे ॥ १७ ॥ 
द्वादशाढक पिश्स्य पश्च प्रस्थाः किण्वस्य पृत्रकत्वक्कलयुक्तो 
वा जातिसंभारः प्रसन्नायोगः ॥ १८ ॥ 
बारह आढक चावलकी पिटू्ठी और पांच श्रस्थ करिण्व ( सुराबीज; 
देखा-इसी अध्यायका २६ वां सूत्र ), अथवा किण्वके स्थानपर इतना ही, 
पुत्र॒क ( एक वृक्षका नाम है ) की छाल ओर फलोंके सहित जाति-सम्भार 
(अच्छा हम्मार योग, यदद कई चीजोंसे मिलाकर बनाया जाता है, देखो-हसी 
अध्यायका सत्ताईसवां सूत्र ), मिलाकर प्रसज्ञा थोग तबार किया जतभ्ता हैं। 
अथोात्‌ इन वस्तुओंसे प्रसक्ञा नामक दराब तंयार होती है ॥ १८ ॥ 
कपित्थतुला फाणितं पश्चतांलिक प्रथों मधुन इत्यास- 
वयोगः ॥। १९ ॥ पादाधिको ज्येष्ठ; पादर्हीन! कनिष्ठः ॥२०॥ 
' चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशों विकाराणामरिष्टाः ॥ २१॥ 
कंथके फलका सार सो पक, ओर राश्ष पांचसों पछ, मधु एक प्रस्थ 
इनको मिलाकर आसब योग तयार किया जाता है ॥ १९ ॥ इसमें यदि कैथ 
भाविकदे सवाया कर दिया जाय, तो श्येष्ठ भथोत्‌ बढ़िया भासथ योग होता हे, 
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ओर पाना करदेनेसे कनिष्ठ अर्थात्‌ घटिया आसव समझा जाता है | इसछिये 
जो परिमाण आसवका पहिले बताया गया है, वह मध्यम योग समझना चाहिये 
॥ २० ॥ प्रत्येक वस्तुका आरिष्ट उसी प्रकारसे बनाना चाहिये, जो प्रकार चिकि- 
स्सकॉन उन २ रोगोंको नष्ट करनेके लिये बनाये जाने वाले अरिष्टोका बताया 
हुआ है ॥ २१ ॥ 

ह< ; 

मेषग् ड्वित्वक्काथाभिषुतो ग़ुडप्नतीवापः पिप्पलीमरिचसं- 
भारखिफलायुक्तो वा मेरेय/ | २२ ॥ गुडयुक्तानां वा सर्वेषां 
त्रिफलासंभारः ॥ २३॥ 

मेंढार्सीगीकी छाछका क्राथ बनाकर उसमे गुड़का योग देकर पीपल 

आर मिचके चूणकों मिलाया जावे, अथवा पीपल मिचकी जगहपर त्रिफला 
( हरड, बहेड़ा, आंवछा ) का चूण मिलाया जावे, इससे जो शराब तेयार की- 
जाती है, उसका नाम मरेय है ॥ २२॥ अथवा जिन दाराबोंमें गुड मिलाया 
जावे, उन सबमे ही त्रिफडाका योग अवदय होना चाहिये ॥ २३ ॥ 


€्‌ ३ 9 भिक $ 
सठाकारसा मधु ॥ २४७ | तस्य स्वदंशों व्याख्यान 
[40७ हर हर ५५ 
कापशायन हारहरकामात || २५ || 
मुनका दाख आदिके रससे जो दाराब बनाई जातो है, उसका नाम 
मधु हैं, ( अगूरी शराब ) ॥ २४ ॥ उसके अपने देशम बनाये जानेके कारण 
दो नोम हैं--' कापिशायन ' ओर हारहूरक | ( कपिशा नामक मसदीके किनारे- 
पर बसे हुए नगरमभे बनाये जानेसे ' कापिशायन ” आर हरहूर नामक नगरमे 
बनाथ जानेसे * हारहूरक नाम पड़ा है । किस २ पुस्तकर्म इस सूत्रके “ब्या- 
ख्यानं' पदक स्थानपर “द्वयाख्यान ' ऐसा स्पष्ट अथवाला पाठ ६ )॥ २७०॥ 
[+ मिम जी $ (5 9 /#“५. #+५ ३ ७. 4६ _ + 
मापकलना द्रणमामासद्भ वा ।त्रभागाधकतण्डुल मारटादाना 
5 करना 
कार्षपिकभागयुक्तः किप्वबन्धः ॥ २६ ॥ 
उड़दका कल्क ( जलमे अथवा सूखी ही पिससी हुई चीजोंका नाम 
कट्क है ) एक द्वोण, कच्चे अथवा पके हुए, तान भाग अधिक ( अर्थात्‌ 
१३ द्रोण ) चावछ, और मोरटा आदि वस्तुओंका ( देखो-इसी अध्यायका 
तेतीसवां सूत्र ) एक एक कप; इन सब वस्तुआका मिलाकर किण्व नामक 
कक रो के ॥० 9 हा «. ७, को) 
योग तयार किया जाता हैं । इसीको मद्यत्रीज या सुरात़ांज कहते हैं ॥ २६ ॥ 


पाठालो प्रतेजोवत्येलावालुकप्रधुमधुरसाप्रिय डगगुदारुह रिद्रा - 
मारिचपिप्पलीनां च पश्चकर्षिकः संभारयोगो मेदकख् प्रसन्ना- 


(२७२ ) कौटलीय अथेशास्त्र [२ अधि० 


याश्र ॥ २७॥ मधुकनियूहयुक्ता कटशकरा वर्णप्रसादेनी च 
॥ २८ ॥ 


पाठा, लोध, गजर्पापल, इलायची, वालहुक ( सुगन्चि-किसी तरहके 
इतर आदिकी सुगन्धि ), मुलहटी, दूतों ( दूब ), केसर, दारू हढदी, मिरच 
ओर पीपल; इन सब चीजोंका पांच २ कर्ष लेकर मिला लिया जावे; यह मेदक 
ओर प्रसझा नामक दाराबंमें डालनेके लिये मसाला होता है ॥ २७ ॥ मुलह्ृटी- 
का काढा करके उसमें रबादार शक्कर मिलाकर, यदि इसको मेदक ओर प्रसन्ना 
शराबमें डाल दिया जावे, तो इनका ' मेदक आर प्रसन्नाका ) रंग बहुत अच्छा 
निखर जाता हैं ॥ २८ ॥ 
चोचचित्रकविलड्भगजपिप्पलीनां च पश्चकर्पिकः क्रममुकम- 
धुकमुस्तालो ध्राणां द्विकार्षिकश्वासवर्स भार। | २९ ॥ दशभाग- 
श्रैषां बीजबन्ध! ॥ ३० ॥ 
दालचीनी, चीता, बायाविडड़्, आर गजपीपल इन सबका एक एक 
कर्ष लेकर; सुपारी, मुल्हटी, मोथधा ओर लोच, इन चीजोंका दो दो कर्ष लेकर, 
सबका आपसमे मिला लिया जावे; यह आसव नामक दाराबका मपस्ताला सम- 
झना चाहिये॥ २९ ॥ दालचीनी आदि वस्तुआंका दसवां हिस्सा बॉजबन्ध हांता 
हैं । बीजबन्धका तात्पय यह है, कि जिस किसी द्वब्यका भी आसव बनाया 
ज, वे, उसम इसकों अवश्य मिलाना चाहिये ॥ ६० ॥ 


प्रसन्नायोगः श्रृतसुराया; || ३१ !! सहकारसुरा रसात्तरा 


बीजोत्तरा वा महासुरा संभारिक्री वा ॥ ३२॥ 

प्रसक्षा नामक दराबका जो योग बताया गया हे, वही योग श्वेतसुरा- 
का भी समझना चाहिये । (किन्तु प्रसन्नाका जो पाठा लोध आदि मसाला बताया 
गया है, वह इसमें नहीं डाछा जाता । किसी २ ज्याख्याकारने यह भी लिखा 
है, कि मसालकी तरद्द ब्रॉजबन्ध भी इसमे न डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ सुराओंके 
निम्न लिखित भेद भी हैँ:--सहकारसुरा ( साधरण सुरामें आमका रसया तेल 
आदि मिलाकर जो तयार की जाय ), रसोत्तरा ( गृडका सांदा डाछकर जो 
तेयार कीजाय ), बीजात्तरा (जिसमे बीजबन्ध द्रब्योंकी आधक सात्रा हो 
इसीका नाम मह।सुररा भी है), ओर सम्भारेंकी ( जिस सुरामें मसालेकी मात्रा 
अधिक पड्ो हु हा ) ॥ ३२ ॥ 

तासां मारटायलाशपत्तरमपण डर कर स्ञक्षोरवृक्षकष/य मात 


दइग्धकटशकराचूण लाध्राचब्रकावलड्भपाठामुस्ताकालगयबदारुह- 


२५ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२७३) 


रि्रेन्दीवरशतपुष्पापामागंस प्पणेनिम्बास्फो तकर्काधेयुक्तमन्त नं खो 
मुष्टि! कुम्मी शाजपयां प्रसादयति ॥ ३३॥ फाणित! पश्चपलि- 


४२ कर 


कशथ्ात्र रसवादूदयः || २३४ ॥। 

इन सब प्रकारकी शराबाका निम्न लिखत रीतिसे निखारा जासकता 
ह:--मरोरफली, पलाश (ढाक), पपूर ( छोहमारक, आपध विशेष ), मेंढ/सींगी, 
करंजवा, ओर क्षीरवृक्ष (-दृध्थिया पेड़, बट गृूलर पिलेखन आदि) इसके काढ़ेमें 
भावना दियाहुआ गरम रवादार शकरका चुरा; तथा इसले आधा-लोधघ, चीता, 
वायविडड्ग, पाठा, मोथा, कलिड्जब्रव ( कलिद्न देशम उत्पन्न हुए २ जा ), दारु- 
हल्दी, कमल, साफ, अपामाग ( चिएचिद्ा ), सप्पर्ण ( एक वृक्ष, जिसके पत्तों- 
में प्रायः सात पंखडियांत्री होती हैं, इसको हिन्दीम सातविण या सतविन 
कहते हैं ), नींब, ओर आस्फोस ( आरफोट आखेफ। नाम है, सम्भव हे इसी 
अर्थम यह आस्फोत शब्द भी प्रयुक्त हुआ हो; ' आस्फोटा ! विष्णुक्रान्ता ओर 
मोगरकों भी कहते हैं! साधारणतया शराबमे आखेके फूल डालनेका कहीं २ 
रिवाज भी हें), आदि वस्नुओंका कलहक पिथा हुआ चूरा) लेकर इन सबको मिला 
लिया जावे; आर इस भसालेकी एक बन्द समुद्री भरकर एक खारी परिमाण 
दराबमें डालदी जावे; इसके डालनेसे उस ठाराबका रंग इतना निखरता है, 
कि वह राजाओंके पीने योग्य होनाती है ॥ ३३ ॥ यदि उसमें पांच पल राख 
आर मिलादी जावे, तो उसका स्वाद भी खूब वढ़जाता है ॥ ३४ ॥ 


हि, कर, कप मे च् ए ्स गा छ्‌ 
कुदुम्बिन' कृत्यप्‌ श्वतसुरामापधाथ वारए्मन्यद्वा कृंतु 
कक ही । मिस 2०75० 
लभरन्‌ ॥ २५ ॥ उत्सवसमाजयात्रासु चतुरहःसारका दंय; 
द के अं #+५ मर ९ 6 
॥ ३६ ॥ तेष्चननुज्ञातानां प्रहवणान्त दवासकमत्यय ग्रद्वायात्‌ 
॥ २३७ ॥। 
नगर निवासी तथा जनपद निवासी पारिवारिक जन, विवाह आदि का- 
यमि शतसुरा ( सफेद रंगकी शराब ) को, ओर आपधघरके लिये अरिष्टको अथवा 
अन्य मेदक आदि सुराकों उपयोग करनेके लिये श्राप्त कर सकते दईं ; ( अथवा 
अपने घरमें भी हन सुराओंकों बना सकत हैं, यह अथ करना चाहि4 ) ॥३५॥७ 
बसनन्‍्त आदि उत्सवोमे, अपने बन्घचुजनोक मिलनेपर, तथा देवयात्रा अथांत्‌ 
इृषदेव आदिकी पूजाके समयभ, सुरघध्यक्ष, चार दिनतक सुर पीनेकां आज्ञा 
देदेवे ॥ ३६ ॥ उन उत्सव आदिके दिनों जो पुरुष सुराध्यक्षकों अनुमति 
लिये बिनाही सुरा पी, डनका उत्सदके अन्तमें प्रति दिनके हिंसाबसे कुछ 
दण्ड +या जाये । ( किसी ३ व्याख्याकारने इस सूत्रका यह भी अर्थ किया 


( २७४ ) कोटलीय अथेशास्त्र [ २ अधि» 


हैं:--जो कमंचारी उत्सव उदिके दिनोंमें विनाही अनुमतिके शराब पीकाः 

4 अमल... ः शक के] (5 आप धो का. शा 
उन्मत्त होजावें, आर उसरे राजकीय कार्यकी हानि होवे, तो उस देनिक हा ।- 
के अनुसारही उनको दण्ड देया जावे ) ॥ ३७ ॥ 


सुराकिण्वविचयं स्त्रियो बालाश कुयु।॥ ३८ ॥ अराजप- 
ण्याः शर्त शुल्क ददु। सुरकामेदकारिष्टमधुफलाम्लाम्लशी धूना 
च॥ ३९॥ 


सुराकों पड़ाने तथः उसके मसाले आदिको तेयार करनेके कामपर 
सुरासे अनभिज्ञ ख्रियों आ+ बालकोकों नियुक्त किया जावे ॥ ३८ ॥ जो पुरुय 
स्वयं शराब बनाझर बेचे ( अथात्‌ उत्सव आदि विशेष अवसरोपर जो स्वयं 
शराब बेचते हैं, जिनको सरकारकी ओरसे दशराबका कोई ठेका नहीं मिला 
हुआ हैं; तात्पये यह ह कि जो सरकारी शराब नहीं ब्रेचते, अपनी दी बनाकर 
बेचते हैं | यह उत्सव आदिके समयमेंी होसकता हैं क्‍योंकि अन्य समयमभें 
कोई भी पुरुष, ठकेदारके सिवाय शरातब्र नहीं बेच सकता ) वे, सुरा ( साथा- 
रण दराब, श्वेत सुरा आदि ), मेदक, अरिष्ट, मधु, फलाम्ल ( ताड़ी; या नारि- 
यलके रससे बनाई हुई शराब ), ओर अस्लशीघु | रसोत्तरा, जो कि गुड़के 
सांदेसे तेयार कीजाती ह, ५खो इसी अध्यायका बरत्तासवां सूच ) आदि शरा- 
बोंका, पांच प्रतिशतक शुल्क देव ॥ ३९ 

अह्ृश्न विक्रय॑ व्याजी ज्ञान्वा मानहिरण्यय।: | 

हे हे हु 
तथा वेधरणं कुयोंदुचित चानुबतेयत्‌ ॥| ४० ॥ 
इत्यध्यक्षपचार द्वितीय 5घिकरण सुराध्यक्ष: पंञ्मविंशों अध्याय: ॥ २४ ॥ 
आदेसः पटचत्वारिश: ॥ ४६ ॥ 


इस शुल्कके अतिरिक्त, दनिक विक्रय तथा वंधरण ( तोल मापका 
आवश्यक टक्‍्स ) को अच्छी टरह जानकर, सुराध्यक्ष तोल मापके ऊपर सौल- 
हवां हिस्सा ओर नकद आमदनीपर बीसवां हिस्सा बव्याजी छूगावे। अधथोत्‌ 
अपनी बनाई शराब बेचनेपर उनसे ये टकक्‍्स और वसूल किये जायें; परन्तु 
सुराध्यक्षको चाहिये कि वह इनके साथ सदा उचित वत्ताव ही रकखे ॥ ४० ॥ 


अध्यक्षय्चार द्वितीय अधिकरंणम पद्चासवां अध्याय समाप्त । 


! 7“ -<ण्प्मका यु कएएउक्ाआड2 कक पता । 


२६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २७४५ ) 


छर्बासवां अध्याय । 
४३ प्रररण 
सूनाध्यक्ष 


भक्ष्य प्राणियोके वधस्थानको 'सूना' कहते हैं; उस पर नियुक्त 
किये रये राजकमचारोका नाम 'सूनध्यक्ष' ह | उत्तम मध्यम 
आर अधम कार्यके अनुसारही उसके अध्यक्षोंकी नियुक्तिके सरब- 
न्धम पीछ कहा जा चुका है; समाहत्तो सल्निधाता आदि उत्तम 
अध्यक्ष, पतवाध्यक्ष आदि मध्यम, तथा सुराध्यक्ष सूनाध्यक्ष 
आदि अधम हैं| इस अध्यायमें प्रकणानुसार सूनाध्यक्षके कार्यो 
_ का निरूपण किया जायगा । 


दल गत के न 3. अल नकल 
न 


सनाध्यक्षः प्रादेष्ठाभयानाममयवनवासिनां च सगपशुपक्षि 
मत्स्यानां बन्‍्धवधहिंसायामुत्तत दण्ड कारयेत्‌ ॥ १ ॥ कुडम्बि- 
नामभयवनपरिग्रहेपु मध्यमम्‌ ॥ २ ॥ 


सरकारकी ओरस जिनकू न मारे जानेकी घोषणा करदी गई हैं, आर 
जो सरकार बन्द जंगलाम अथवा ऋषियोंके नियास स्थानके जेंगलाम रहते हैं, 
एस मझूग (| हरिण आदि ), पशु ( गंहठ। अरना नेता आदि ) पक्षों (मार आदि ) 
आर मछलियको जो पुरुष पकड़े, या उन पर प्रहार करे, अथवा उन्हें मार 
डाल; सूनाध्यक्ष उसकी उत्तम साहस दण्ड दिलवाये ॥१॥ यदि कुटुम्बी पुरुष, 
अभय जेगलोम (जो सरकारकी ओरस बन्द या सुरक्षित हैं, अथवा जिनमें 
ऋषिष। आदिके आश्रम 4, ऐस जगरू।म ) इस प्रकार मग आदिको पकड़ें उन पर 
प्रहर कर या उन्हें मार, ते उनदेा मध्यम साहप्त दण्ड दिया जाय ॥ २ 


अप्रवृत्ततधानां मत्स्यपाक्षिणां बन्धवधहिंसायां थादोनसप्र- 
विंशतिपणमत्यय कुर्यात्‌ ॥ ३े ॥ मृगपशुतां द्विगुणम्‌ ॥ ४ ॥ 

जो कभी भी घातक आक्रमण न के, अध्या जिनका विरकालसे चच 
आदि न हो रहा है।, एसे मत्स्य तथा पाक्षयाकों जे पुरुष पकड़े, प्रह्दार करे या मारे, 
उसे पोने सत्ताहस पण ( २६३ पण ) दुण  जादे ॥ ३ ॥ तथा जो पुरुष, 
इसी प्रकारफे मूंग या पशुओंका वध जादि करे, उस इससे दुगना अथोत्‌ सादे 
प्रपन (५३३) पण दण्ड दिया जावे ॥ ४ ॥ ह 


ज 
८; 
द्लु 


( २७६) कोटलीय अ्शास्त्र [ २ अधि० 


प्रवृत्ताहिंसानामपरिग्रहीतानां पड़भाग ग्ृह्ीयात्‌ ॥ ५॥ 
मत्स्यपाक्षिणां दशभाग वाधिक सृगपशूनां शुल्क वाधिकम्‌ 
|| ६ ॥ पश्षिम्गाणां जीवतृषदभागमभयवनेषु प्रमुश्चेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो पशच्चु आदि घातक आक्रमण करने वाले हों, जिनका कोई मालिक 
न हो, अथवा जो सरकारी या अन्य सुरक्षित जंगलके भी न हो, उन्हें जो मारें, 
उनसे उसका (मारे हुए पशु आदिका ; छठा हिस्सा राजकीय अंश सूनाध्यक्षक्रो 
छेलेना चाहिये ॥ ५॥ मछली और पक्षियोंका दसवां हिस्सा, अथवा उससे 
कुछ आधिक लेना चाहिये | इसी प्रकार म्ग तथा अन्य पशुआंका्ी दसवां 
हिस्सा, अथवा उससे कुछ भार अधिक राजकीय अंश शुल्क रूपमें, सूनाध्यक्ष 
की उन पुरुपास लेना चाहिये, जें। इन म्ग जादिका बच कर ॥ ६ ॥ साधारण 
जंगलेंमेंस पकड़े हुए पक्षा ओर म्गोंके जीवित छठे हिस्सेकों अभय बनोंमे 
( सुरक्षित जंगलाम ) छोड़ देवें ॥ ७ ॥ 
सामुद्रहस्त्यश्रपुरुषवृषग॒द भाकृतया मत्स्या। सारसा नादे- 
यास्तटाककुल्योड्भवा वा क्रोश्चोत्कोशकदात्पूहहंसचक्रवाकजीव- 
खीवकभृड्रराजचकोरमत्तकोकिलमयूरशुकमदनशारिका विहारप- 
क्षिणो मड्गडल्याथ्रान्य 5पे प्राणिनः पाक्षिमृगा हिसाबाधेभ्यों 
रक्ष्या। || ८ |! रक्षातिक्रम पूरे: साहसदण्ड: ॥| ९ ॥ 
क्विन २ प्राणयाकी रक्षा करनी चाहये, अब यह निरूपण क्रिया जाता 
है:--समुद्वर्म उत्पन्न होनेयाले, तथा हाथी घोड़े पुरुष बल गधा आदि को 
आकृतिवाले भिन्न प्रकारके मत्स्प (जलूचर प्राणी) तथा सारस ( सर अर्थात्‌ 
झीलाम होनवाले ), नदियों, तालाबों और छोटी २ नहरामे होनेवाले मत्स्य; 
( यहां तक जलचर मत्स्य आदि प्राणियोंको बताया गया ), और कऋरोश्न (कुंज, 
जो शरद ऋतुम पाक्त बांध कर आकाझमें उड़ते हुए देख जाते हैं), उस्क्रोशक 
( कुरर, छम्बी चाचवाका कुछ २ काले रंगका बड़ा पक्षी ), दात्यूह, ( जल 
काआ), हंस, चक्रवाक (चकवा), जीवेजीवक (मोरके पखोंके समान पंखोंवाला 
एक पक्षों ), भ्ज्ञराज ( झुगंके समान एक पक्षी जिसके सिरपर कलगा सी 
होती है ), चकार, मत्तकाकिल, मोर, तोता, मदन ( एक तरहका पक्षी १, 
भेना; इनसे आतिरिक्त आर क्रीड़ाके लिए कुक्कुट | मुर्गी ) आदि प्राणिग्रोंकी 
क्षा करनी चाहिए। अर्थात्‌ इन उपयुक्त प्राणियोंको न कोई मार सके, और 
-म-हृनपर प्रहार आदि कर सके ॥ <॥ यदि स्ूनाध्यक्ष हनको रक्षा करनेमें 
कुछ जसावधानता करे, तो उसे प्रथम साइस दण्ढ़ दिया जाय ॥ ९, ॥ 


२६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२७७ ) 


मृगपशूनामनस्थिमांस सद्योहत विक्रीणीरन ॥॥ १० ॥ 
अख्थिमतः प्रतिपातं दद्यः ॥११॥ तुलाहीन हीनाष्टगुणम्‌ ॥१२॥ 


मग ओर पश्चुओंका दर्ड रहित ताजा मांस ही बाजारमें बेचा जावे 
॥ १० ॥ हड्डी सहित मांस देनेमें, हड्डीके बदलेका मांस आर दिया जाय । 
अथात्‌ मांसके साथ जितनी हड्डी जा रही हों, उतने अशको पूरा करनेके 
लिये, उतना ही मांस खरीदारको आर दिया जावे ॥ ११ ॥ यदि तोलनमें 
मांस कम दिया जावे, अथात्‌ मांस बंचनेवाला धाखपे थोडा मांस तोले, तो 
जितना थोड़ा ताले, उससे आठगुना माँख वह दण्डरूपम आर देवे। उसमेंसे 
आठवां हिस्सा खरीदारकों दें दिया जावे. आर बाकी सात हिस्से सूनाध्यक्ष 
ले लव ॥ १२ ॥ 


वत्सो वृषो पनुश्रेपामवध्या। | १३ ॥ प्लतः पश्चाशत्को 
दण्ड' ॥ १४ ॥ छिएघाते घातयतश्व ॥ १५॥ 


रूग आर पशुआंमेंस बछडा, सांड ( बिजार ), आर गाय, य पशु 
कभी न मारन चाहिये ॥ १३ ॥ जो पुरुष इनमेंस किसीकों मार, उसे पचास 
( ७० ) पण दण्ड दिया जाब ॥ १४ ॥ अन्य पशुओंको अत्यन्त कष्ट पहुंचा 
कर मारनवाल पुरुषोके लिय भी यहाँ (५० पण ) दण्ड दिया जाये ॥ ६७ ॥ 


5 
फट 


[कक 5 3 7 श्ि | हद 
परिसनमशिरः पादाग्यि विगनन्‍्ध खयंमृत च न विक्रीणरन 
॥ १६ ॥ अन्यथा द्वादशपणा दण्ड: ॥ १७॥ 

न बचन योग्य मांसाकी गणना इख प्रकार हंः- सूनासे अतिरिक्त 
स्थानम मारे हुए प्रार्ण का मांस, शिर, पर तथ हड्डी रहित मांस ( अथात्‌ 
जंगल मे स्वय मर कर भ्षन्य प्राणियों से खाये हुए जानवर का मांस ), 
दुरगेन्धस युक्त मांस, रोग आदिके कारण स्त्रये मर हुए जानवरका मांस, बाजारा 
में न बेचा चावे ॥ १६ ॥ जो हस नियमको न माने; उसे बारह ( १२) 
पण दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥ 

भे म 29० ९ 
दुष्टाः पशुमगव्याला मत्सयाश्राभयचारण; | 
हे | अर ही ॥॒ 
अन्यत्र गुप्तिस्थानेम्यों वधबन्धमवाप्तयु: ॥ १८ ॥ 
धो 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये 5$घिकरणे खून ध्यक्षः पडूविशो अध्याय: ॥ २६ ॥ 
आवितः सप्तत्वारिंश! ॥ ४७ ॥ 


(२७८ ) कौटलीय अथेशास्त्र [ २ आंधि० 


अभय वनोंमें रक्षा किये जाते हुए हिंसक जानवर, नीलगाय आदि 
पशु, ग््ग ओर व्याप्र तथा मत्स्प आदि प्राणी, यदि उन सुराक्षित जंगलोंसे 
बाहर चले जावे, तो उत्तको मारा या बांधा जासकता है; अथाोत्‌ उनको फिर 
मारने या बांधने में कोई अपराध नहीं ॥ १८ ॥ 
अध्यक्षप्रच।र द्वितीय अधिकरण भे छर्बी सर्वा अध्याय समाप्त । 
ला णाअब्ट थे... ... 


मत्ताइंसवां अध्याय 


ढड लकरण 


गाणकाध्यस्त 
अपने रूप सोन्दर्यस जाधिका करने वाली खिया का 'गणिका' 
कहते हैँ । उनको व्यवस्था करनेके लिये नियुक्त हुए राजकीय 
आधिकारी का नाम 'गणिकःध्पक्ष' €। इस प्रकरण में उ्सतीके 
कार्याका निरूपण किया जायगा । 


4, 
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| 


गणिझाध्यश्षोी गणिकान्वयामगणिकान्वर्यां वा रूपयावन- 
शिल्पसंपन्नां सईस्रेण गणिकां कारथेत्‌ ॥ १॥ कुटठम्ब्रार्थन प्रति- 
गणिकाम्‌ ॥ २ || 
गणिक्राध्यक्ष, रूप श्रात्रन तथा गाने बजाने आदिकी कलाओंसे युक्त 
लड्डकीका, चाहे वह गणिका ( वेद्पा ) के बह, से उत्पन्न हुई हो, या न उत्पन्न 
हुई हे , एक हज़ार १००० ) परण देकर, गणिकाके कार्य पर नियुक्त करे। 
॥ १ ॥ इसी प्रकार बूपरी गणिककों जी आध्रा थन उसके कुटम्बकों आर 
आधा उसकी देकर उसके काथ पर नयुक्त कर | ( पहले पहसणर भें सो आधा 
२ बांट कर हो साणका और उसके कुटुम्ब का दे दिया जावे ) अथवा दस 
सूत्र का यद अथ काना चाहिय--7!जाकी परिचर्या करना ही। गणिका कुटुर्ब 
का कार हैं, बढ़ कार्य आधा २ बांट कर प्रतिगणिकाकी नियुक्ति कीजाबे। 
अथात्‌ राजपारचबप्राका घाथा काब्र पहला ग!णका करे और आधा वृपरी ॥२॥ 


निष्पाततापृतयादाहता भ्वागना वा कुटुम्तर मरत ॥ ३ ॥ 


तन्माता वा प्रावगाणिकां खारथत्‌ ॥ ४; ताक्षाममादे शजा 
हरेत्‌ || ५ ॥। 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २७९, ) 


यदि कोई गणिका अपने स्थानको छोड़कर दूसरी जगह चली जावे, अथवा 

मर जावे ता उसके स्थान पर उसका लडकी या बाहिन, उन + कार्या को करती हुए 
उसका सम्पाक्त को सालिक बन जावे ॥ ३ ॥ अथवा बाहर गई हुई्द या मरी 
हे गणिका की माता, उसके स्थान पर क्िप्री दसरी गागिका को नियुक्त कल; 
वही उन २ कार्याको करती हुई, उसकी शेष सम्पत्तिड़ी मालिक बने ॥ ४ ॥ 
यदि इनमेंस कोई भी न रहे, तो उस सम्पत्तिका मालिफ राजा हीं समझा 


कप 


जाव ॥ ५७५ ॥ 


साभग्यालकारबृद्धया सहखण वार कानष्ठ मध्यमम्रुत्तम 
वारापयत ॥ ६ | छत्नभ्रज्ञार्व्यजनाशाबंकापीटेकारथेषु च 
विशेषाथम्‌ | ७ ॥ 


साभाग्य आर अलझ्ञारकी आधिकताके अनुसार ही एक हजार पण 
देनेके क्रमसे वाराज्टनाआके तान विभाग किये जावे,--कनिष्ट, मध्यम और 
उत्तम । अथात जो बाराह्रना ( वश्या-्गणिका ) सोनदय आदि सजावटमें 
सबसे कम दो वह कनिष्ट समर्झा ज़ाबे, उसका एक हजार पण बेसन दिया 
जावे; इसा ग़कार जो सानदय आदिम उससे आाधक द्वों वह मध्यम, उसको 
दो हजार पण वेतन दिया जावे; आर जो सबसे आधथिक हा, वह उत्तम, 
उसको तीन हजार पण वेतन दिया जाबे । इस तरइसे कानिष्ठ, मध्यम ओर 
उत्तम तीन भद बनाये जावे ॥ ६॥ इन भेद्दोका प्रयोजन यहां हैं, कि वे 
गणिका अपने २ पदके अनुसार, राजाके छत्न, झुडझ्ार (इतरदान या अन्य 
मह्घ वस्त॒की छाटीसी पेटी, जे। राजःक साथ २ रहता ६ ), व्यजन, (पा), 
पालकी, पीठटिका, ( राजाके अठनेका बिशेष स्थान ), ओर रथ सम्बन्धी 
कायाम नियमानुसार उपस्थित रहें, अधांत्‌ निन्न * अवधरापर ।«ज्ञ २ 
विथिसे राजाकी उपचरय्यो करें | हसका विवेक इस तरह करता चाहए:--- 
जो कनिए वारवनिता हो, वह छत्र आर भ्रज्गञार लेकर राजाकी उपचर्थ्या 
करे; मध्यम, व्यजन आर पालकोक साथ रहकर राजाकी सेवा करे, तथा 
उत्तम राजाके विशेष सिहासन ओर रथ आदिम साथ २ रहकर उसकी 
परिचयया कर ॥ ७ ॥ 

सोभाग्यभज्ञ माठ॒का कुयोत्‌ ॥ < ॥ तनष्क्रयश्चतीविशात- 
साहसा गणिकाया। ॥९%॥ द्रादशसाहख्रा गाणकापुत्रस्य ॥१०॥ 

(५ ९ ५5 (्‌ ( 
अश्टवषो स्म्भ्ाते राज्ञ। कुशोलवकमे कुर्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


(२८७ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


जब इनका रूप और योवन ढल जाय, तब इनको नई नियुक्त की 
हुईं गणिकाओंके मातृस्थानमें समझा जाबे | अथात्‌ नई गणिकाओंकी माता 
बनकर ये उन्हें हर तरहकी शिक्षा देवें, आर उनका सदा राजाके अनुकूल 
बनाये रक्‍खें ॥ ८ ॥ जो गणिका अपने आपको राजाका सेवासे मुक्त करना 
चाहे, वह उसको चाबीस हजार पण (२४००० ) निष्क्रय ( सेवासे मुक्त 
होनेका मूल्य ) देवे । अथात्‌ वह राजाको २४००० पण देकर उम्तकी सेवासे 
मुक्त होकसती है ॥ १० ॥ यदि गणिकाका पुत्र अपने आपको राजाकी सेवासे 
मुक्त करना चाहे, तो उसका निष्क्रय बारह हज़ार (१२०००) पण हैँ ॥१०॥ 


यदि वह निष्क्रप देनेम समय नहीं है, तो राजाके पास आठ वर्षतक कुशीलव 
( चारण ) का काम करके, फिर अपने आप हो मुक्त कर सकता हू ॥ ११ ॥ 


आप कर ल. आर झा ५ ॥ 
गाणकादासा भग्नभागा काष्टागार महानस वा कृ्म कुयात्‌ 
[8 ०-०० न बिक ५ ५ 
॥१२॥ आवेशन्ती सपादपणमवरुद्धा मासवतन दद्यात्‌ || १३ ॥ 
गणिकाकी दासी जब भोग योग्य उमरको लांव जाव, अथात्‌ बूढ़ी 
होजावे, तब उसको कोष्टागार या महानस ( रसोई ) में काम करनेके लिये 
नियुक्त कर दिया जाचे ॥ १२ ॥ यदि वह काम न करे, आर किसी एकही पुरु- 
पक्री भोग्य खो बनकर उपके घर रहने लगे, तो वह प्रतिमास उस्र गणिका- 
को सवा (११) पण वतन देंचे ॥ १३ ॥ 
2. की के दाए [4 | २ 5 घ हक 
भाग दायमाय व्ययमायात्‌ च गाणकायाः: निबन्धयत्‌॥ १ ४॥ 
हि तेठ हा तक 
आतेव्ययकम च वारयत्‌ ॥ १५ || 
गणिकाध्यक्षकों चाहिये, कि वह गणिकराके भागधन ( गणिकाको भोग 
करने वाले पुरुषसे प्राप्त हुआ २ घन ), दायभाग ( मातृकुलक्रमस प्राप्त 
हुआ २ घन ), आय (भांगसे अतिरिक्त प्राप्त होने वाला धन ), व्यय आंर 
आयति ( प्रभाव-आगे होने वाले असर ) का बराबर अपनी पुस्तकर्म लिखता 
रहे ॥ १४ ॥ आर गाणिकाओंकों अन्यधिक व्यय करनेसे सदा रोकता रहे ॥१५॥ 


मातहस्तादन्यत्राभरणन्यासे सपादचतुष्पणा दण्ड: ॥१६॥ 
खापतेय विकयमाधान वा नयन्त्या। सपादपश्चाशत्पणों दण्डः 
॥ १७॥। 


शो # क ख ; षः >" ७० ५ 
यादें गाणका, अपनी माताःके सिवाय आर किसीके हाथस अपने आभ- 
रण आदि सॉपे, तो उसे सवा चार (४१) पण दण्ड दिया जावे ॥१६॥ यदि वह 


( गणिका ) अपने कपड़े बत्तन पारिवारिक परिच्छदकों बेचे या गिरवी रक्खे, 
किक हि 
तो उसे सवा पचास ( ५०१ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ ३७ ॥ 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २८१ ) 


चतुर्विशतिपणो वाक्पारुष्ये ॥ १८ || द्विगुणो दण्डपारुष्ये 
श्र ; अप नकल. मिल 

॥ १९ || सपादपश्चाशत्पणः पणो5्घेपणश्च॒ कणेच्छेदने ॥२०॥ 

यदि वह किसीके साथ वाचिक कठोरताका वर््ताव करे, तो उसे चोबीस 

( २४ ) पण दण्ड दिया जाबे ॥ १८ ॥ यदि हाथ पेर या छाठी आदिसे मार- 

कर किसीके साथ कठारता करे, तो पहिलेस दुगना अथोत्‌ अडतालीस ( ४८ ) 

पण दण्ड दिया जावे ॥ १९ ॥ यदि वह किसीका कान आदि काटलेवे, तो पोने 
बावन ( ५१|३ ) पण दण्ड दिया जाचे ॥ २० ॥ 


- ऊ 
अकामायाः कुमायो वा साहसे उत्तमों दण्ड। ॥ २१ ॥ 
(5 
सकामाया। पूरं/ साहसदण्ड। || २९ ॥ 
म्ि जि आर ही रु बन हि. 

याद काई पुरुष, कामनाराहत कुमारापर बडठ़ात्कार कर, ता उच् उत्तम 
साहंस दण्ड दिया जावे ॥ २१ ॥ तथा जो कामनः करन वालीही कुमारीके 
साथ एसा व्यवहार कर, उस प्रथम साहस दण्ड या जाबे ॥ २२ ॥ 


गणिकामकाम्ां रुन्धतो निष्पातयतों वा ब्रणविदारणेन वा 
रूपप्रपप्ततः सहख्दण्ड: ॥ २३ || 
जो पुरुष, किसी कामनारहित गणिकाकों बलपूचवक रोककर अपने घ॑(- 
में रकक्‍ख, अथवा उसको मुक्त न करना चाहे, या कोई चोट अथवा घाव लगा- 
कर उसके रूपको नष्ट करना चाहे, उस पुरुपकों एक हजार [ १००० ) पण 
बुण्ड दिया जावे॥ २३ ॥ 
स्थानविशेषेण दा दण्डबूद्धिर्रानिष्केयद्विगुगात्पणसदस्न॑ वा 
दण्ड; ॥ २४ "! 
शरीरके लिन्न २ स्थानोंपर चोट पहुंचाने, उन २ स्थान विशेष 
अनुसार ही हस दुण्डस ( १००० पण दण्ड ) ६द्धि की जावे । यह वृद्धि 
निष्क्रयकी दुगनी रकम तक होजानी चाहिये | ( :राज्नाका निष्क्य चोर्बीस 
हजार पण बताया गया है, उसका दुगना अडतारऋ,स हजार पण हुए; शरीर 
के किसी अवयवका उपधघात करनेपर आधिकसे आः;क इतना दण्ड होसकता 
है | किसी ब्याख्याकारन इसका यह भी अर्थ कि है, कि दण्डबूद्धि उत्तम 
क्ादि बाराज़्ननाओंके विचारस करनी चाहिये | प्रात्न ज्याख्याकारोंने इस सूत्र- 
के '"णसहल््लन वा दण्डः' इस अदाका व्याख्यान नहीं किया, यह अज्ञ मूल पुस्त- 
कोंमे बराबर देखा जाता है; परन्तु पूवोपरके साथ इसकी संगति मालूम महू 
होती, इसक्षिये यद्द पाठ प्रक्षिद्र दी माछ्त होता है ) ॥ २४॥ 


(२८४ ) कौट छीय अधेशास्त्र [२ अधि० 

प्राप्ताधिकारां गणिकां घातयतो निष्क्रयत्रिगुणी दण्डः 
॥ २५ ॥ मातृकादृहितृकाझपदासीनां घात उत्तम! साहसदण्डः 
॥ २६ ॥। 


जिन गणिकाओंको राजाऊ समीप छत्र भ्ृज्गार आदिका अधिकार प्राप्त 
हो, अथात्‌ जो राजकीय वाराद्नाय होवे, उनको मारने धाड़न वाले पुरुषको 
निष्क्रयसे तीन गुना अथोत्‌ बदतर हजार ( ७२००० ) पण दण्ड दिया जावे 
॥ २७ ॥ माता, लड़को, तथा रूपदासी ( रूपसे आजीविका करनेके लिये 
दासी बनी हुई स्त्री ) को मारने पीटनेपर उत्तम साहस दण्ड दियाजावे॥२६॥ 
९) थ «.्‌ कर 0 € 
सचेत्र प्रथम उपराध प्रथमः ॥ २७ ॥ द्वितीय द्विगुणः 
॥२८॥ ततीये त्रिगुण! ॥२९॥ चतुर्थ यथाकामी स्यातू ॥३०॥ 
सबही स्थलोमें जो अपराध पह्चलही पहिल किया जाय, उर्सीके लिये 
निदिष्ट दण्डोंका विधान हैं । इसलिये देखलाय हुए ये सब दण्ड, प्रथम 
दुण्ड अथोत्‌ पहिले अपराघके लिये दण्ड समझने चाहियें॥ २७ ॥ यदि कोइ 
पुरुष उसी अपराधको फिर दुबारा करे, तो उसको निर्देष्ट दण्डल दुगना दण्ड 
दिया जाय ॥ २८ ॥ इसी प्रकार तीसरी वार वही अपराध करनेपर, तिगुना 
दण्ड ॥ २९ ॥ आर चाथी वार उसी अपराधके करनेपर, चागुना अथवा स्वे- 
सस्‍्वका अपहर/, या देशल ही प्रवासित करदेना, आदि दण्डोमेसे काईसा दण्ड 
इच्छानुसार दिया जावे ॥ ३० ॥ 
राजाज्ञया पुरुपमनभिगच्छन्ती गणिका शिफासहस् लभेत 
॥ ३१ ॥ पश्चसहर्स वा दण्ड; | ३२ ॥ 
जो गणिका, राजाकी आज्ञा हानेपर भी, किसी पुरुष विशेषके पास से 
लावे, उसको एक हज़ार कोड छगवाय जाव॥ ३१ ॥ अथवा यह शारीरिक 
दण्ड न देकर, उसपर पांच हज़ार (५००५ ) पण जुरमाना किया जाय ॥३२॥ 
भोंगे ग्ृहीत्वा टिपत्या भागद्विगुणा दण्डः ॥ ३३॥ 
वसतिभोगापहारे भोगमश्गुणं दद्यादन्यत्र व्याधिपुरुषदोषम्यः 
| २४ | 
यदि कोई गणिका, किसी पुरुपसे अपने भोगका वेतन लेकर फिर उस- 
के साथ द्वेष करे, अथात्‌ उसके पास न जावे, तो उस लिये हुए भोगवेतनसे 
दुगना दण्ड उप्तको दिया जाय ॥ ३३ ॥ यदि राष्रेसस्भोगका वेतन छेकर, 
गणिका उस रातकों कथा, तथा अन्य बातके बहानेसे ही बिता देते, तो उसको 
रस बेतनका आठगुना दुण्ड दिया जाधे। परम्तु यदि उस पुरुषकों कोई ऐसा 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २८३ ) 


कक #५, 


संक्रामक रोग हो, या अन्य किसी प्रकारका उसमें दोष हो, तो सम्भोग न 


#च ,, 


फरनेपर भी गणिकां अपराधिनी न होंगी ॥ ३४ ॥ 


हा हर चर पक, वशन कै ५५ हर 
पुरुष प्रत्याश्रताप्रताप। 5प्सु प्रवशन वा ३५॥ गांणे- 
एे के कर २ का 
काभरणाथे भाग वापहरता 5ष"्टगुणा दण्ड: ॥ ३६ ॥ गांणेका 
रु ३-५ ९ 4, हद 
भमांगमायात पुरुष च ननवदयत्‌ ।। २७ ॥ 
जा गणिका इसप्रकार वतन लेकर पुरुषको मारडाले, उसका उस पुरु- 
पके साथही चिताम रखकर जीतेजीं जला दिया जावे, अथवा गरम शिला 
धांघकर जलमे डुबा दिया जावे ॥ ३७ ॥ गाणकाऊे आभरण, अन्य पदाथ तथा 
सम्भागके वतनकोा जो पुरुष अपहरण करे, डल अपहत घनसे आठगुना दण्ड 
दिया जावे ॥ ३६ ॥ गणिक्रा अपन भाग, आवदनी तथा अपने साथ सहवास 
करन वाले पुरुषकी सूचना गणिकाध्यक्षको बराबर देवे ॥ ३७ ॥ 


कक ९ हि | ग गा (आ 
एतन नट्नतकगाग्करादकबाग्जावनकुश| लत उत्रक्सी भ- 
हे 4५ (८ कि के हा गृः डर [के श्र ८ पार 

कचारणाना ख्राव्यवहारणा ॥ज्नवा गूढदाजंबाश्व व्याख्याता। 
| २८ ॥। 

नट ( अभिनय काने वाले ) नत्तेक, गायक, वादक, वाग्जीवन ( कथा 
करके जीविका करन वाले ) कुशीलूव ' मुख्यतया नृत्य आदि दिखाकर गाने 
वाले ), प्लवक ( रस्सीपर चढ़कर खेल दिखान बाले ), सामिक ( ऐन्द्र जा- 
लिक-जादूगर ), चारण । भांड मल्ल आदि ) तथा और भी जो को '्वियोंके 
द्वारा अपनी जाविका कमाते हाँ, उनकी स्त्रिप; जोर छिपकर व्यभिचार थादिसे 


जी।वेका कमाने वाली ख्रियाके सम्बन्ध भो गाणकाओअंके समानहीं सब यथों- 


चित नियम बत्ते जाने | अथांत्‌ू नर आदिकी खय।के विषयमें जो नियत जहां 
सम्भव हो, उसके अनुसार ही इनके साथ बलाव किया जावे ॥ ३८ ॥ 
फ् ९ (है गन हद] छः सर ५ फ् 
तपा तूयमागन्तुक पश्वेपण $क्षावतन द्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कप . बा 
रूपाजीबा भोगदयगुण्ण मास दद्य। ॥ ४० ॥ 
यदि नट आदिकी कोई कम्पनी किसे दूसरे देशसे तमाशा दिखानेके 


हे 


अर बका | 


ये आवे, तो प्रत्येक तमाशा दिखानका पांच पण टक्स राजाको देवे ॥ ३९ ॥ 
पैसे आजोधिका करने वालीं गणिका, अपन मासिक आमदनाकी आओसतमेंसे 
| दिनकी आमदनी, राजाको कर रूपमे देवें | तास्प यह है, कि महीने मरमें 
तनी भी आमदनी हा, उसको प्रतक दिनर बराबर २ बांटकर, दो दिनका 


बा 


| कुछ बने, उतनाई। टक्ठ राजाकों दिया दे ॥ ४० ॥ 


79 -4, 68 दा? 


3, 


( २८७ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [२ अचि० 


गीतवाद्यपाख्यनृत्तनाव्याक्षरचित्रवीणावेणुस॒द ड्रपरचित्तज्ञान- 
गन्धमाल्यसंयूहनसंपादनसंवाहनवेशिककलाज्ञानानि. गणिका 


दासी रह्लोपजीविनीश्र ग्राहयतो राजमण्डलादाजीव कुयोत्‌ |।४ १॥ 

गाना, बजाना, न|चना, अभिनय करना, लिखना, चित्रकारी करना, 
वीणा वेणु तथा मझदड्शको विशेष रीतिसे बजाना, दूसरेके चित्तकों पहचानना, 
गन्धोंका बनाना, मालाओंका गूंधना, ( गम्धसंयूहनं, माल्यसम्पादने ), पेर 
आदि अगाका दबाना ६ संजाहन ) शरीरकों हर तरहसे वेशभूषा आदे करना 
तथा चोंसठ कलाओंमेंस अन्य श्रावइयक कलाओंकों; गाणका, दासी # गणि- 
काओंसे अतिरिक्त अन्य साधारण वेश्यायें ), तथा रकज्ञमन्न ( स्टज ) पर अलि- 
नय करके जीविका करन ते।ली 'खयोंके लिये सिखाने वाले आचायकोा द्षात्त 
(निवांह ) का प्रबन्ध, राजा, राजमण्डल ( नगर तथा ग्रामोंसे आने वाली आय ) 
से करे ॥ ४१ ॥ 

गणिकापूत्रान्नड्रो पर्ज|विनश्र म्रुख्यान्निष्पादयेयु: सवेताला- 

वचाराणां च ॥ ४२ ॥ 

गणिकाआके पुत्रों तथा मुख्य रह्लोपर्जावियों ( रंग मंचपर अभिनय 
आदि करके जीविका करने वाले मुख्य नर्टों) को अन्य सब रंगोपजावियोका 
( सवेतालाबचाराणां ) प्रधान बनाया जावे । अथात्‌ ये, सबके आचायस्था- 
नीय रहकर कार्याकों करें ॥ ४२ ॥ 


सज्ञाभाषान्त ज्ञात [स्रयस्तपामनात्मसु । 


चारघातग्रमादाथ प्रयोज्या बन्धुतवाहनाः ॥ ४३ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचार द्वितीय 5घिकरणे गणिकाध्यक्ष: सप्तावशो 5घ्याय: ॥ २७ ॥ 
आदिते 5ष्टचन्वा रिशः ॥ ४८ ॥ 

तरह २ के इशारे ओर भिन्न २ भाषाआंको जानने वाली, उन रगोप- 
जीवियोंकी ख्रियां, राज्वके द्वारा धन आदि देकर वहमे किये हुए, उनके (उन 
स्तिये।के ) बन्धु बान्धवोसे राजाकी आज्ञानुसार कार्यमे प्रवृत्त की हु६; भजिते- 
निद्रय दृष्य पुरुषाम शत्रुभक द्वारा भेजे हुए गुप्तचरोंके मारनेके लिये अथवा 
उनको विषयोभ आसक्तकः प्रमादी बनानेके लिये प्रयुक्त की जावे , तात्पथ्॒ यह 
है कि राजा, रद्रापजीयियोंको यथेच्छ धन आदि देकर उनको वश करके, 
उनकी खस्तियोंकों, शत्रुक गसचरोंके वध करने तथा उनको प्रमादी बनानेके 
कामपर नियुक्त करे, सिसलर कि वे अपने कायेका यथाविधि न कर सकें ॥४३॥ 

अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अविकरणम सत्ताइंसवां अध्याय समाप्त । 

-“' फ>कककैलीचिपए-- 
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२८ अच्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२८५ ) 


अट्टाईसवां अध्याय । 


४५ प्रकरण | 
नावध्यक्ष | 


। नह, ७० जे हि. पे 

। नोकाओंके 2क्स आदिको वसूल करने वाला, राजकीय पुरुष 'नाव- 
जा च अं 

-. ध्यक्ष' कहाता है | उसके सब कायाका इस प्रकरणमें निरूपण 

| किया जायगा। 


नावध्यत्रः समुद्रसेयाननदीमुखतरप्रचारान्देवसर।धिसरोन- 
दीतरांश स्थानीयादिष्ववेक्षत। ।| १॥ तहेलाकूलग्रामाः कलम 
दद्य। ॥ २ !| 

नावध्यक्षका चाहि थे, कि वह समुद्र तटक स्ीपके, नदी ओर समुद्र- 
के संगमके नेभागंकों; तथा बड़ी २ झील, तालाब और नदियोंके नोॉमार्गों- 
को ( नाव चलानेके मार्गाकों ), स्थानीय, द्रोणमुख आदि स्थानोंमे अच्छीतरह 
देखता रहे, ( स्थ।नीय तथा द्रोण-मुख आदिका विवरण, देखो तीस" अधिक- 
रणका पहिला सूत्र ); अथात इन माग[का प्रबन्ध ओर निरीक्षण बरायर करता 
गहे ॥ १ ॥ समुद्र, झील या नदी आदिक किनारेपर बसे हुए गांव, राजाकों 
कुछ नियत टक्‍स देवें । ( क्‍योंकि यहांके लोग नाव आदिसे निरन्तर व्यापार 
कर सकते हं; यदि ये लोग कुछ न देंगे, तो जनपदके अन्य नावेक व्यापारी 
किस प्रकार देनेका तयार होसकेग; हसलिये किनारके गांव सदाही कुछ निय- 
तकर देते रह ॥ २ ॥ 

मत्सबन्धका नोकाभाटकं पदभागं दद्मः ॥ ३ ॥ पत्तनालु- 
वृत्तं शुल्कभार्ग वाणिजों दद्युं; ॥ ४ ॥ यात्रावेतन राजनोभिः 
संपतन्तः ॥ ५॥ श्लमुक्ताग्राहिगा नोभाठकं दद्य/॥ ६॥ 
खनोभिवा तरेयु। | ७ ॥ 

मछियारे (मछली मारने वाले), अपनी आमदनी (मछली आदि जो कुछ 
पकढ़ें, उस) का छठा हिस्सा, सरकारी नावपर आने जानेका शाड़ा देते ॥ ३ ॥ 
समुद्र आदिके तटपर बसे हुए व्यापारी नगशके (अथवा दन्दर गाहोंके) ।नेयमके 
अनुसार ही ,बनिये अपने मालके मूल्यका पांचवां या छठा हिस्सा राजक!य झुल्क 
(सरकारी टेक्स) देवे॥४॥ सरकारी नावोंसे अपना माल टान लंजानपर,उर का भाषा 
भ्ररृददा नियमानुसार देवें ॥७॥ इसी प्रकार शख आ।र मोती आदिको समुद्र से 


( २८६ ) कौटलीय अथंशास्त्र [२ अधि० 


निकालने वाले व्यापारी, नावका भाड़ा देव; ( यहांपर कितना भाड़ा देवें,इस- 
का कोई नर्देश नहीं है, इस लिये उनके मालके मूल्यका पांचवां या छठा 
हिस्साही भाड़ा समझना चाहिये) ॥ ६ ॥ अथवा अपनी नावोंसे ही तरें; 
अथोत्‌ सरक्वारी नावोंका उपग्रोग न कर अपना नावोंसे ही सब काम लेवे॥७॥ 
अध्यक्षश्रेषां खन्य ध्यक्षेण व्याख्यातः ॥ ८ ॥ पत्तनाध्य- 
क्षनिबन्ध पण्यपत्तनचारित्रं नावध्यक्ष! पालयत्‌ ॥ ९ ॥ 
शख तथा मोती आदिक विषयर्म, खन्यध्यक्ष के समान ही नावध्यक्षका 
कार्य समझना चाहिये ! अथात्‌ जिस प्रकार खन्‍्यध्यक्ष, खानमभे उत्पन्न होने 
बाली वस्तुओं के व्यापार आदिका पूरा प्रबन्ध करता है, इस। प्रकार नावध्यक्ष 
भी मछली, शख, मोती आदि सःमुद्विक्त वस्तुओंके ब्यापर आदिका पूरा प्रबंध 
करे ॥ ८ ॥ पत्तनाध्यक्ष ( नगराध्यक्ष ) के नियत किये हुए, व्यापारी नगरके 
नियमोंकों (अथवा बन्द्रगाह सम्बन्धी नियमेंकोा) नावध्यक्ष पूरे तोरपर पालन 
करे । अथात नगरम आकर नागरिक नि ;मोका उल्लेंघन कदापिन करे ॥ ९ ॥ 
मूठ: तहत गाना प्तवानुगृहायात्‌ ॥ १० ॥ उदकप्राप्त 
पण्यमशुल्काबशुल्क वा कुय। त्‌ ॥ १९१ || 


दिग्भ्रम होज नेसे अथवा तृफरान जआादिके कारण, नष्ट होती हुई नावको, 
पिताके समात अलुग्र : करके बचावे ॥ १० ॥ जलक कारण खराब हुए २ मा- 
लपर ( अथोा त्‌ जिस सारुम जरूके कारण व्यापारका नुकसान होंगया हो, 
ऐसे मालपर ) शुल्क _ सरकारी टक्स ) न छेव; अथात्‌ उसका शुल्क माफ 
करदेवे । अथवा हानिऊे अनुसार, उस मालपर आधा ही झुब्क लछेवे ॥ ११ ॥ 


यथा नादष्टा बता; पण्पपत्तनयात्राकालप प्रपयत्‌ ॥ ९२॥ 
संयान्तीनावः क्षत्रानुग॒ता! शुल्के याचत ॥ १३ ॥ हिस्लिका 
नवातयत्‌ ॥ १४ ॥ आमत्रावपयातगा। पण्यपत्तनचारत्राप 
पघातकाश ॥ ९५ | ; 

स्वेधा शुल्क राहत तथा आधर झुज्क वाली इन नावोकों, व्यापारिक 
नगरोंकी आओ: यात्रा करनके सप्रयामे भजन देवे या छोडदेंव ॥ १२ ॥ चलती 
हुई नावोंकों जब थे गुल्क स्थान पहुंचे, झुल्क मांगे। अथात्‌ नावके चुगी- 
घरके पास पहुंचनेपर उनसे सरकारी चुगी छेली जायें | तात्यश्र यद्द ह, कि जो 
नाव बेन्दरमगाहस गुष ? कर किसी अन्य स्थानपर जःने चाली दे, उससे बन्दर- 
गाहृधर ठहः् ने या यू रनेकी चुभी छेली जावे ॥ १३ ॥ जो नाथे चोर ओर 
डाकुआकोी + 4, उनफ्रो नष्ट करदिया जाने ॥ १४ ॥ तथा जो नाथ, भन्रुओे 
देशकों जाने बाछी ६ , आर व्यापारी नगर या बन्ट्रगाहोंकें नयमॉको उल्ले- 
घन करने वच्ाछा है, उनका भ्वी नेंष्ठ कर।दया जावे ॥ १७ ॥ 


२८ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार ( २८७ ) 


शासकनियामकदात्रर्ररिमग्राहको त्सेचकाधि प्टिताश्र॒ महानावो 

हेमन्तग्रीष्मताओसु महानदीपु प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ श्षुद्रकाः 
65 सम + आओ «] 
क्षाद्रकासु वर्षास्रा।वेणापु || १७॥। 
शासक ( नाव चलाने वाली में सब से बड़ अधिकार, जिसकी 

आज्ञा के अनुसार नाव चलाई जावे ). नियामरह (नव चलाने वाला ), 
दान्रग्राहक ( दांता-रस्सी तथा रूकंड़ी आदि काटने के लिये आवश्यकतानुसार 
कोई साधन-हाथ मे लने वाला; नावा मे इसको भा काफी जरूरत पड़ती 
रहती द्व ) रश्मिग्राहक ( रस्सी या पतवार आदि पकड़ने वःछा ), ओर 
उत्पेचक ( भीतर भरे पानी का बाहर उलीचन वाछा ), इन पांच कमचा- 
रियोसे युक्त बड़ी २ नायथा को ही, गर्मी जार सरदी में एकरूप से बहन 
वाली गहरी ओर बहुत बड़ी २ सिन्घु आदि नदिया में प्रयुक्त किया जावे । 
अथात्‌ बी नदियों में बटी नावें के चलने की हो आज्ञा दी जावे ॥ १६ ॥ 
केवल बरसात में बहन वाली ( अधान बरसाती ) छोटा २ नदियों के लिय 
छाटी नाव का प्रथक्‌ प्रबन्ध किया जावे ॥ १७ ॥ 

बद्धतीथाबताः कार्यों राजद्विप्टकारिणां तरणभयात्‌ ॥१८॥ 

के कक का ' ० ० कक ५ 
अकाल 5ताथ च तरतः पूत्रं: साहसद॒ण्ड। ॥ *९ ॥ काल ताथ 
चानियष्टतारिण: पादानसप्रविशतिपणः तरात्ययः || २० ॥ 

इन नावा के बन्दरगाहों को बहुत सावधानता से निगरानी रक्खी 

जावे | तात्पय यह है, कि प्रथम तो हर एक नावंक ठहर ने के स्थान (स्टेशन) 
नियत होवें, आर दूसरे जब नाव वहां ठढहरें तब उनपर पूछा ध्यान रखा 
जावे; जिसस कि कोई भी राजा के साथ ढ्वेप करने वाला, अथवा शत्रु के 
भेजे हुए तीक्ष्ण आर रलद आदि पुरुष, नाव स इधर उधर पार न आ जा 
सके ॥ १८ ॥ इसाीलिये यदि काईदू नाव वाला असमग्र ( नाव के आने जानेके 
मियत समयके अतिरिक्त समय ) या बिना द्वी घाट ( बन्दुरगाह | के नदी 
आदि को पार कर रहा हा, तो उसे प्रथम साहस दण्ड जया जाच ॥ १९॥ 
ओर ठीफ़ समय भें तथा घाट पर भी, बिना आज्ञा के नाव को पार लेजाने 
बाले व्यक्ति का पाने सत्ताईप २६२ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ 

केवतेकाप्टतण भारपुष्पफलवाटपण्डगोपालकानामनत्ययः स- 
म्भाव्यद्तानुपातिनां च सेनाभाण्डग्रचारप्रयोगाणां च ॥ २१ ॥ 
खतरणेस्तरताम्‌ ॥ २२ ।। पीजभक्तद्रव्योपस्करांब्रानूपग्रामाणां 
तारयताग || १३ | 
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घधींवर ( मछली आदि मारने वाले ), लकड़द्दारं, घसियारे, माली, 
कूंजड़े, खेतो की रखवाली करने वाछे, ग्वाले; चोर आदिकोी शंका से किसीके 
पीछे जाने वाले ( सम्भाव्यानुपातिनां ), राजदूत के पीछे शेष काय को पूरा 
करने के लिये जाने वाले ( दूतानुपातिनां ), सेना, सनिकसामग्री, तथा 
गुप्तचर पुरुषोंकों, असमय में या बिना घाट के ही नदी पार करनपर भी कोई 
दण्ड न दिया जावे ॥ २१ ॥ इसीग्रकार जो अपनी ही नावों से नदी आदि 
पार करें, उनसे भी किसी तरहका दण्ड न लिया जाय ॥ २२ ॥ तथा जरूमय 
प्रदेशों में बस हुए गावों के; बीज ( बोनेके छिये धान आदि के बीज ), 
भक्त ( कमेचारी पुरुषोंके खाने के लिये भक्ष्य द्वव्य ), अन्य द्वब्य ( फूल, 
फल शक आदि ), और उपस्कर ( मसाला आदि ), इत्यादि पदार्थों को 
पार लज़ाने वाले पुरुषाको भी किसी प्रकारका दण्ड न दिया जाय । अथात्‌ 
ऐसे गावों में इन उपयुक्त पदार्थोकों असमय तथा ब्रिना घाटके भी लेजाया 
जासकता है ॥ २३ ॥ 

हर | ९ 

ब्राह्मण प्रवाजतबालबवृद्धव्पाधपतशासनवहरगा भण्या नावध्य- 
ध्रममुद्रा मिस्तरेयु! ॥ २४ ॥ क्ृतग्रवेशाः पाराविषयिका। साथपर- 
माणाः प्रविशेयु; ॥ २५ ॥ 

ब्राह्मण, सन्‍यासी, बालक, बुद्ध, वामार, शासनद्वर ( रांजाका एलची, 
राजाकोी आज्ञाकों दूसरी जगह लेजाने वाला ), तथा भाभवती स्त्री, हनको 
नावध्यक्षकी मुहर देखकर ही पार कर दिया जाबे | अधात्‌ नदी आदि पार 
करनेका भादा इनस न छिप्रा जाथ ॥ २४ ॥ परदेंश रस आतनेवाले जिन छोगों 
ने, देशम अःनेकी अनुसति प्राप्त करली है, अथवा जो णनुर्भात प्राप्त कियहुए्‌ 
ब्यापारी पुरुषोंके खा हैं, व ही लाग देशर्भ प्रवेश कर सकते ई ॥ २५ ॥ 

ए 9 ८2७ $#$ 4 श्र की 

परस्य भाया कन्यां वित्त वापहरन्त शड्डितमा।विग्रम्मुद्धाण्डी- 

कृत महाभाण्डन मृन भारेणावच्छादयन्त सद्योगृहीतलिलज्लिनम- 
2. $ | आप का के हि | नी 

लिड्लिनं वा प्रव्रजितमलक्ष्यव्याधितं भयविकारिणं गूढसारभाण्ड- 
शासनशत्राभ्रियोगं विपहस्तं दीधेपाथिकरममुद्रं चोपग्राहयेत्‌ ॥।२६॥ 

किसीको खत्री, कन्या तथा धनका अपहरण करने वाल पुरुषको, आगे 
कहे हुए शाक्वित आदि चिन्होंसे पहिचानकर गिरफ्तार करलिगय्ा जावे; वे चिन्ह 
इस प्रकार हैं:--शझ्लित अथोात्‌ डस आदुरमीका चोकझ्ञा सा होना, घबराया 
हुआ होना, शाक्तेस बहुत भ्रश्चिक बोझा उठायेहुए होना, सिरपर बहुत 
फेैलेडुंए पुराछ या घास आंदिकें बॉक्स मुंह आदिको दकेहुए होना, ज॑ढदी 
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सन्यासीका वश बनालेना, या तत्काल ही संन्प्रासी वेशक्रा छोड़कर सादा वेश 
करलेना, बामार।के चिन्द माऊूम न हानेपर भी बीगार होंनेका बहाना करना, 
भयके कारण मुख आदिका विकृत होना, बहुमूत्य रत्न आदि द्रब्पोका बहुत 
छिपाना, किसी सुप्र छेख आदिका रखना, छिपे तारपर हाथियार रखना, 
छिपे तोरपर ही अस्ियोग ( आपतिपदिक प्रकरणयें बताया हुआ ऐसा प्रयोग, 
जिसका कि कोई प्रतीकार नदीं किया जासकता ) आडदिका रखना, हाथ में 
जहरका रखना, बहुत दृर्का सफर करना सथा अन्‍्तपातह्य से पास लिये बिना 
ही सफर करता, इत्यादि चिन्होंसि अनुमान करके, सत्री आदिके अपहरण 
करन वाल पुरेषको गिरफ्तार करालिया जाव ॥ २६ ॥ 


क्षुद्रपशुमनुप्यश्व समारो माप द्यात ॥ २७ ॥ शिरो- 
भारः कायभारों सवाश्व चढ्गा॥ २८ ॥ उप्दभहि॑ चतुरः 
॥ २९ || पश्च लघुयानध्‌ ।! २० ॥ पद गोलिड्गम ॥ ३१॥ 
सप्त शकटम्‌ ॥| ३२ || पण्यमारः पादस | २३ ॥। 


अब नदी थादि पार करनेका कित्तना साहा होना चाहिये, यह 
बताथा जाता ६:-- 0३3 बकरी आदि छोटे जानवर आर मनुपष्यका जिसके 
पास कल हाथमे उठान योग्य द्ांझा हो, एक मापक्र भाडा दिया जावे 
॥ २७ ॥ सिरसे तथा पीठ आदिसे उठाने योग्व बोझ से युक्त पुरुषका, ओर 
गाय घोड़ा आदि पश्ुआका दा सापक साहा दिया जावे ॥२८॥ ऊंट ओर भेसका 
चार मापक् ॥२०॥ छोटीसी गा: जादिका पांच मापक्ु ॥३०॥ सध्यम दरजकी 


ध्ज 
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गाईड़ीका छः मापक ॥ ३१ ॥ बंद बरूगाईका खाल मापक्र ॥ ३२ ॥ बीस 
तुला बोझका " पण भाड़ा दिया जावे ॥ ३३ ॥ 
चर 5 रे (0, 
तेन भाण्डभारा व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ टिगुणो महानदीषु 
तर। ।। ३२५ | कक्‍्लप्रमानुपग्रामा भक्तवतन दद्म। ॥ ३६ ॥ 


बा 


सी ऐ अचुसार, भसे ऊंट आदिपर ढोये जाने वाले बोझका भी भाडा 


| 


समझ लेता खाहिये; अयथो! *त्वरठ् भारका एक एड सापक आभादड़ा दिया जाने 
॥ ३४ ॥ बहुत बड़ी २ नदियां से, इससे दुगना गाड़ा होना चाहिये; अथोत्‌ 
जिसका जितना भाहा बताओ साया ह वह उससे दुगना भाड़ा देवे ॥ ३५७ ॥ 
जल्मय प्रदश। मे बसेहुए गावोंके छोग; सरकार टक्सके अछावा कुछ ।नयत 


भत्ता आर वेतन नाविक पुरुषोंका भी देव ॥ ३६ ॥ 


/्थ 
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प्रत्यन्तेषु तराः शुल्कमातेवाहिक वतेनीं च गृह्लीयु।॥।३७॥। 
निगेच्छतश्रामुद्र॒द्रव्यस्य भाण्ड हरेयु; ॥ ३८ ॥ अतिभारेणावे- 
लायामतीर्थ तरतश्र॒ ॥ ३९ ॥ 

पार कराने वाले राजकर्मचारी पुरुष, सीमा प्रदेशाम, व्यापारियोंसे, 
मार्ग आदिका शुल्क तथा अन्तपालको दिये जाने वाला झुल्क ग्रहण करें 
॥ ३७ ॥ जो व्यापारी मालपर विना ही मुहर लगवाय निकल जाबे, उसका 
सम्पूण माल जब्त करलिया जावे ॥ ३८ ॥ तथा जो अत्यधिक बोझके साथ 
( एक आदमीको जितना बोझा लेजांनेका नियम ह, उससे बहुत अधिक बोझा 
लेकर ) असमयमें ओर विनाही धाटके नरीकों पार करे, उसका भी सम्पूर्ण 
माल जब्त करलिया जात ॥ ३९ ॥ 

पुरुषोपकरणहीनायाभसंस्कृतायां वा नावि विपन्नायां नाव- 
ध्यक्षो न्ट विन वभ्यावहेत्‌ ॥ ४० ॥ 

पुरुष ( शासक, नियामक आदि ), लथा अन्य आयश्यक खाधनोंसे 
हीन, ओर असंस्कृत ( मरम्मन आदि न कराई हुई ) सरकारी नावके डूब 
जाने या नष्ट हाजानपर, नावध्यक्षका चाहिये, कि वह नष्ट हुण २ या जल्द 


आदिसे बिगड़े हुण मालकी अपनी आरस 5कर नुक्सानकों पूरा करें ॥ ४० ॥ 


सप्ताहवृत्तामापादीं कातिकी चान्तरा तरन्‌ | 
कार्मिकप्त्ययं दद्यान्नित्यं चाहिकमावहत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्यध्यक्ष पचार द्वितीय 5धिकरण नावध्यक्ष अष्टाविशों ध्ययाय: ॥ २८ ॥ 
आदिन णएकानपतश्चाशः ॥ ४५० ॥ 
आपाद पूणंमासीके एक सप्ताह बादस लगाकर का त्तिक पूणमासीक एक 

सप्ताह बाद तक, अथोत्‌ इतन समयके बाँचमें नावके तरनेका टकक्‍्प लिया जाय, 
( यह समय वर्षा ऋतुका बताया गया है, इसलिय यह केवल बरस।ती नदियोंके 
लिये ही समझना चाहिये । सदा बहने व.छी नदियाभ तो टक्‍क्स हमेशा ही लना 
चाहिथ ) | प्रत्यक नाविह ( नंकाका प्रधान संचालक्-शासक पुरुष ) का 
चाहिये, कि वह प्रतिदिनके कार्यकी सूचना नावध्यक्षकों देते, आर जो कुछ 
नावका दैनिक भाड्ा आधे, बह मी नावध्यक्षकों देवे ॥ ४७१ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम अट्टाइलवां अध्याय समाप्त | 


7" *+ -कऋर प्ाप फुकफल ७, . >० - 
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उन्तीसवां अध्याय । 


४5 प्रकरण | 


गोडष्यक्ष । 


[ गो शब्दस यहांपर भस आदिका भी ग्रहण करलेना चाहिये; इनक 
| निरीक्षण तथा पालन आदिका प्रबन्ध ऋरने वाले प्रधान राजकर्मचा- 
.। रींका नाम गों5ध्यक्ष' ह। इस प्रकरणमं इसहोके कायोका निरूपण 
कया जायगा । 


गाध्यक्षा बतनापग्राह्क करबतातकर भमप्नात्सष्टक भागानु 
प्रविष्टक ब्रजपग्मग्न न्ट विनष्ट क्षीरप्रतससजात चापलभेत ॥ १ ॥ 

गोष्यक्षका चाहिय कि वह वेतनापग्राहिक, करप्रतिकर, भग्नात्सूष्ट कु, 
भागानुप्रविष्टरक, वजपयेग्र, नए, विनष्ट, ओर क्षीरघृतसलझ्ञात, इन आठोंकों 
प्रात्च करे, अथात इनका अपन अधीन करे | अगल सूत्राम इन आठोंका क्रम- 
पृथक विधान क्रिया जाता है:--॥ १ ॥ 

गापालकपिण्डार्कदाहकमन्थ कलुब्धकाः शर्त शर्त धनूनां 
हिरण्यभताः पालययु! ॥ २ ॥ श्वीरघरतभृता दि वत्सानुपहन्यु- 
रिति वेतनापग्राहिकम्‌ || रे ॥ 

गोपालक ( गाओआं को पालनेवाले ), पिण्डारक (भेसोंको पालनेबाले), 
दे।हके ( गाय आदिको दुहनेवाल ), मन्थक ( दही आदि मथन करनेवले ), 
आर लुब्वक ( जगलास हसक प्राणयास गाय आंदकी रक्षा करने वाले ), 
य पाच २ आदमा मिलकर सा सा गाय आदका पःलन करं। अर्थात्‌ 
प्रत्येक सा गाय या भस्ोंकी रक्षा आदिके लिए य उपयुक्त पांच २ आदमी 
नियुक्त किऐ जाये | इनको वेतन नकद या अज्ञ बस्त्रादिक रूपमें दिया जावे, 
रायोके घी, दूध दही आदिस इनका कोई हिस्सा न रहे ॥२॥ क्योंकि 
दूध थी आदिम इनका हिस्सा होनेपर, ये छोग बछडे आदिको मारडाले, 
( तात्पये यह है, कि ऐसी अवस्थाम ये लोग वृध और घीके लोभसे बछड़ोंको 
न देकर स्वयं स्व दूध लेले, आर इसप्रकार बछड्ठोंकों कृश करके नष्ट करदें )। 
गाय आदिकी रक्षाके इस उपायका नाम “वेतनोपग्राहिक ' है। ( क्‍योंकि इसमें 
कमचारयोकोी केवछ शुष्क वेतन देकर ही गाय आदिका रक्षा कराह्ू जाती 


है)॥३॥ 


(२९२ ) कौटलीय अ्थैशास्त्र [ २ आधि० 


जरद्रधन॒गर्भिणीप्रष्टोहीवत्सतरीणां समविभागं रूपशतमेकः 


पालयत्‌ ॥ ४॥ घतस्थाष्टा वारकान्पाणक पुच्छमड्डचम च 
वाषक दुच्यादांत करप्रातकर; ॥ ५ ॥ 


बूढ़ी, दूध देने वाली, ग्याभन, पठोरी, वत्सतरी ( जिसने अभी २ दूध 
चोंखना छोडा है ), इन पांच प्रस्रर्क गायोंकों बराबर २ मिलाकर पूरा सो 
करदि्या जावे; अथात्‌ हर तरहकी बीस २ गायोंकों इकट्ठा करदिया जावे, आर 
उनका पालन किसी पुक्र व्यक्तिसे कराया जावे | तात्पर्य यह है, कि हसप्रकार 
सो सा गायोंका, एक २ आदमीको एक प्रकारस ठेका दश्या जावे ॥ ४ ॥ ओर 
इसके बदलेमं वह आदमी, गोओंके मालिकको प्रतिवष आठ वारक घी, ( घी 
के तोलनेम चोरासी कुछुबका एक वारक दोसा ६; देखो अधि. २, अध्या, १९, 
सूत्र ७७ ); प्रत्येक पशुके छिथ एक एक पण ( 'परणिक्ष पुच्छम' इसका तात्पथ 
यही दे, कि एक पूँछके पीछे एक पण घार्पिक; अवाय एुक पश्लुद्ना एक पण 
धार्षिक; इसप्रकार सी गाया ऊझ सी पण बाषिक हागये ); आर राजकीय मुद्रास 
म॒द्वित मरे हुए पशुका एक शदद चनमड़ा देवे | अथात्‌ आठ वारक घी, सा पण 
आर एक चमडा मालिक़को देवे । शेप सब आमदनी उसकी अपनी समझी 
जावे | गे।ओंकी रक्षाके इस उपायक्रा ' करप्रतिकर ' कहते है ॥ ५ ॥ 


व्याधितान्यड्रानन्यदाहीदुद हि पृत्रप्तीनां च समवरिगागं 
रूपशत पालयन्तस्तज़ातक भाग दतद्यारात भम्नान्सृष्टकम्‌ ॥ ६ ॥| 

बीमार, अद्वाषकल ( कानी, बूची, लगईा आदि ), अनन्यदाही ( अन्य 
किसीस न दुही जाने वाली, अथात जिनको एकही आदमी दुद सके ), दुदाहा 
( जो पेर आदि बांधकर मुशिकिलस दुह्दी जावे ), ओर पुत्रनप्ती ( जिनका बछड्ठा 
आदि मर जावे, या जो तृपड़ ); इन पांच प्रकारकी गायाको भरी पहिलेक्रो तरह 
बराबर २ मिलाकर पूरा सो करदिया जावे, ओर उनको भी उसी प्रकार किसी 
व्यक्तिको पालनेके लिये देदिया जावे, उनको पालने वाल पुरुष पहिलेकी तरह 
ही, उन गायकी हसियतके अनुसार पूर्वोक्त घी आदिका आधा हिस्प्ता अथवा 
तिहाई हिस्सा जितना नो उचित हो, उप्तना ही राजकीय अश अपन अध्यक्ष 
को देवें । गाय आदिकी रक्षाके हस उपायका नाम ' भन्नात्सष्रक  ह ॥ ६ ॥ 


परचक्राटवीमयादनुग्रापिश्टनां पशनां पालनधमंण दशमार्ग 
दर्यरिति भागानुप्रविष्टकम्‌ ॥ ७ | 


झत्रुओंके छल करनेके तथा आटवबिकां ( घनचरा-जज्नली पुरुषों ) के 
अपहरण करनके भयस, जो गोप/छक अपनी गायोंको सरकारी बाड़ेसें प्रधिष्ठ 


२९, अध्या० | अंध्यक्ष-प्रचार ( २९.३ ) 


करदें; उन प्रविष्ट हुईं २ गायोंकि पालनेके अनुसार हो वे गोपालक दसवां हि: 
स्पा राजाको देवे तात्पश्र यह है, कि जब किसी बाहरी उससे गोंपालक अपनी 
गायोंका सरकारी चगागाहम ही रक्‍खें, तो व उन गायांकां आमदनीका दसवां 
हिस्सा राजाकों अवश्य देखे । गाय आदिकी रक्षाकें इस उपायकों ' भागानुप्र- 
विष्टक ' कहते हैं ॥ ७ ॥ 
वत्सा वत्सतरा दम्या वहिना वृषा उश्षाणश्र पुद्भवा।, युग- 
वाहन ४कटवहा वृषभाः खूना साहिषाः प्रष्ठस्कन्धवाहिनश्र माहिषाः 
तत्सका बत्सतरा ब्रष्टाहा गादण। धनुश्चाप्रजात वन्ध्याश्र गावा 
साहष्यश्र, सासाठतासज्ातास्तासामपत्ाा दत्सा वात्मकाश्व, मा व- 
द्रमासजावानझूयतद | < ॥ मसासापमासपथापतम यत्‌ ॥ ९ ॥ 
अड्ट चिह्न वण शज्ञम्तं। थे लक्षणप्रवंध्ुप्ञा निम्रन्धयेदिति 
व्रजगय्ग्रप )। १० ॥ 
बरेठक्ष ( छोटा बछडान्वूध घाखने यारहा ), वन्थतर ( बड़ा बछडा- 
जिलन दृष चुखता छाड दिया दो :, इग्प ( खल्यशा-जों कृषि आदिमें काम 
सीखन योग्य दा ), बाझ ढोगे बाड़े सांढ ( बजा: !, आर हछ आदे चलानेहे 
कहा पक्के हु, थे छा ह कारक पुरा ( जबात प्रझाष रूप ग।य-चंल ) होते 
हैं । जुजा, दल तथा घोड़ी अधदश चडाने पार, साठ ( जो भंसखा दाग लगा- 
कर अनठी नस बदानेदे फिर छः 45६ जाग 4, बाकी मरह उन भेंसाओं- 
का भी कांड या सता सांड कहा जतः ८ ), कंवेछ सांखक छयथे उपयोंगम्ें 
आने वाल ( सूता महिप.ः ), आर भपनी पीठ तथा कन्त्रेपर बोझ ढोने वाले 
य चार प्रक/रक भस हांते है। बछडा | छाटी बछईज्यूघ चूखने वाली ), वत्स- 
तरी ( बढ़ा बछडाजाजसन दूध चून्बता अपी छोटा हो ), पारी ( जो ग्याभन 
हानेकी अभिकापा करती हो :, ग्यासन, दूध देने वाली, अधेड़ उसरका ( अ 
प्रभाता-अ थी तक जिन गायाकों प्रजनन शक्ति नष्ट न हुई हो, ऐसी ), ओर 
बांझ, थे सात शकारकी गाये छह भेख होनी हूं ; उसके दो मड़ीसे या एक 
महीनेके लग भग पद्टा हुए २ वत्म भार बत्पिकाअं ६ बठ्जा, बछटठी या कड़ा 
कटियाआ। ) का उपज! | अथात्‌ लछबारा ) फहने है। सह्दीत या दो महीनेके 
जउबाराका हा, तप हुए तछाह दया 3 लाती बा इईदा जाय ॥८॥ चथा जा गाय 
आई सरकारी चरागांहमे महीना दा महीना तक २६ (जिनका कथन पिछले 
सातव सूत्र 4 किया गया ७ ) बाड़े उच साछकेाका एपा छगे था न. छगे, 
उनकी »। गाध्यक्ष दगवा दबे ॥ ५ ॥ 4 म |विक स्व.सस्‍तेक आदिका चिल्ह 


(२९४ ) कौर्टलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


(बड़ा बछडीके माथे आदिपर जो स्वाभाविक टीकासा हो, उसके लिये यहां 
' अड्डू ” शब्दका प्रयोग हुआ हैं ), छल्ले आदिके दागनेका बनावटी चिन्ह, रंग 
आर सींगोंकी विशेषता; इसप्रकार लवारोंके इन विशप चिन्होंकों गोध्यक्ष अपनी 
पुस्तकमें लिख लेवे | तात्पर्य यह है कि पंदा होनेके बाद दो महीने तक बछड़े 
आदि सब लबारोंका पूरा हुलिया सरकारी किताबेमें दज करदिया जावे। गाय 
आदिकी रक्षाके इस उपायको “ब्जपरयर्ग्र ' कदते हैं ॥ १० ॥ 


चोरहतमन्ययूथग्रविष्टमवलीन वा नष्टम ॥ ११ ॥ पहुवि- 
प्रमव्याधिजरातोयाधारावस नन॑ वृक्षतटकाप्टी शला मिहतमी शान व्या - 
लसपग्राहदावाप्ित्रिपन्न॑ विन्ट प्रमादादभ्पावहेयुः ॥१२॥ एवं 
रूपाग्रं विद्यात्‌ ॥ १३ || 


नष्ट गो घन तान प्रकारका होता है, चाशंप अपहरण किया हुआ, 
दूलरे गिरोह मिल गया हुआ, आर जंगलम अपने गिरोंहस भटका हुआ | 
गाय आदिकी इस अवस्थाकों “नष्टर' कहते है । ( गोध्यक्षकों ऐसे पशु ओंका 
भी प्रबन्ध करना चाहिए ) ॥ ११ ॥ कीचड़में फंसने, ढांग आदिसे या गठेम 
गिरने, बीमारी, ब्रुदापा, जल प्रवाह ओर आहार आदिके ठीक न होनसे नष्ट 
हुई २; ऊपरसे वृक्ष गिर जानेसे, ढांगके खिसक जानेसे, बहुत बड़ शहतीर 
या शिला आदके रार जानस चाट खाई हुद या नष्ट हुई २; इसी प्रकार 
बिजली आदिक गरनेस, हिंसक व्याप्र आदि प्राणयास अःक्रान्त, सांप, जछ 
के जानवर नाकू आदि तथा जंगलकों आगस नष्ट हुई २ गाय आदि को 
“ब्िनष्ट' कहा जाता है| यदि इस प्रकार गाय आदि का वेनाश, ग्वालोकी 
अपावधानता के कारण होवे, तो वे लोग इस हानेक, पूरा करें॥ १२ ॥ 
गोध्यक्ष, इस रीतिसे गाय आदिके विषय # पूरी जानकारी रक्‍खे ॥ १३ ॥ 


स्वयं हन्ता घातयिता हतो हारायेता चे वध्यः॥ १४ ॥ 
परपशूनां राजाड्लेन परिवर्तेयिता रूपस्य पूवे साहसदण्ड ददच्यात 
| १५ ॥।। 


जो ग्वाला आदि, स््रय॑ गाय आदिको मारे या किसीसे मरवाव, 
अथवा स्वयं हदरण कर, या किसीसे दरण करवाते, तो उसे प्राण दण्ड दिया 
जाबे ॥ १४ ॥ जो गाय आदि पश्चु सरकारी नहीं हैँ; उनपरभी यदि कोई 
कृमचारी सरकारी चिन्ह रूगाकर उनके रूपकों बदकक देवे। तो उसे प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ 


२९ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रजार ( २९.५ ) 


खदेशीयानां चोरहतं प्रत्यानीय पणिक॑ रूप हरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
परदेशीयानां मोक्षयिता् हरेत्‌ || १७ ॥ बालबृद्धव्याधितानां 
गोपालकाः प्रतिकुयु! ॥ १८ ॥ 


चोरों से अपदरण किये हुए अपने ही देशके पश्युओंकों, जो पुरुष उनसे 
वापस लाकर मालिक को देवे, वह प्रति पशु॒के पीछे एक पण, मालिकसे 
लू लेवे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार परदेशक पशुओकों चोरोंसे छुड़ाकर लानेपर, 
उनको छुड़वाने वाला मालिक पश्चुआका आधा हिस्सा ही ले सकता है; ओर 
आधा हिस्सा वह ले छेवे जो पशुआकों चोरोंस छुडाकर लाया है ॥ १७ ॥ 
गापालाकोी चाहेये, के वे बालूपशु ( छाट २ बछड़े आदि पश्नु » बीमार, 
आर बूढ़े पश्लचुओंकोी ( जिनमें कि थोड़ी भी विपद सहनेकी शाक्ति नहीं रहता, 
ऐसे बाल आदि जानवरांकी ) विपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहें । अथोत्‌ 
उनको छोटस छोटे भी हर एक कष्टसे बचाते रहें ॥ १८ ॥ 

लुब्धकश्वगाण भिरपास्तस्तनव्यालपर बाध भय मृतुष भक्तम रण्यं 

चारयेयु। । १९ ॥ सपेव्य[लत्रासनाथ गोचरानुपातज्ञानाथ च 
त्रस्नूनां घण्टातूय च बन्नीयुः | २० ॥ 

शिकारियों, आर कुत्तोंकों रखने वाले बहेलियों के द्वारा, चोर, हिंसक 
प्राणा तथा शत्रुकी ओरसे हंनेवाली बाघधाओंके भयका सर्वथा दूर करके 
ऋतु के अनुसार सुरक्षित जंगलोमे ही, सब गोपाल अपनी २ गाआओंको चरावे 
॥ १९ ॥ सांप ओर हिंख्र प्राणियोंका डरानके लिये, तथा गाय्रोंके चरनेकी 
जगहका पाहचाननक्र लय, ३२ खुनकर हा घत्रड़ा जान वार पशुआक गले 
में, एक लोहका घण्टा या रहीं सी बांध देव | राज्दस ही घबड़ाने वाले 
पशुओंके गले भ॑ यह इसीलिये बांधा जाता हैं, जिससे कि उनको शब्द 
सुननेकी आदत पड़जाय, आर फिर वे घब्रड़ाकर इचर उधर न भागे )॥२०॥ 

समव्यूढताथमकदमग्राहमुदकमबतारययु; पालययुश्र ॥ २ १॥ 

स्तनव्यालसपंग्राहगृहात व्यााधजराबसन्ञन चाव्रदययुरन्यथा रूप 
मूल्य भजरनू ॥ २२ ॥। 

जब पशुओोकोी कहीं पानी पीन और नहाने आदिके लियेपान!।में 
उतारना होबे, तो ऐसे है स्थानापर उत्तार, जहां बराबर तथा चोड़े घाट बने 
हों, दलदल न हो, तथा नांकफे आदि जलजन्तुओंका भय न हो। जब तक 
पशञ्लु पानी पीवे, या नहाव॑ तब तक वहांपर गोपाल, उन पश्चुओंकी बड़ी 


( २९६ ) कोटलीय अथशास्त्र [ २ आधि० 


सावधानतापूवक जलजन्तु आदिसे रक्षा करें ॥२१॥ गोपाछोंकों चाहिये, कि वे 
चोर, उप्र, सांप ओर न'कू आदिसे पकड़े हुए पशछ्ुक्ी, तथा बीमारी आर 
बुढापके कारण मरेहुए पशुझी तत्काल ही गोध्यक्षको सूचना दे देवें | अन्प्रथा 
नष्ट हुए २ प्रत्येक पशुको पूरी कॉमत देंचे ॥ २२ ॥ 

कारणमृतस्थाइचयम गामाहप्य कणलक्षणमंजावकाना 
पृच्छमइुिचम चाश्वस्राष्डाणा वाल्चमवास्तापत्तस्नायुदन्तखुरश 


डास्थान चाहरयु। || २३ ॥ 

वस्तुतः पश्ञु सरशया है, इस बालका विश्वास दिलाने के लिये गोपाल, 
गोध्यक्षके पास लाकर गात्र आर >सका पढ़िले दागा हुआ चमडा दिखावे; 
इसी प्रकार बकरी आर भेष्टी के चिन्हित कान छाकर दिखाव, घोड़ा गधा आर 
ऊंटोंकी पूछ तथा दाग हुआ चसका दिखाय | सरहुए पशुंक बाल्द चमड़ा, 
बास्त ( सूत्राशय ., ।५त्ता, स्वरा ( आंत ), दांत खुर, सांग आर छहड़ा, इन 
सब्र चीजाका संग्रह ऋरके | ( इनका लग्रह कृष्यागारके छिप्रे हीता है, रहांपर 
सेगृहीत हुई २ ये चं'गे यथावसर फिर काम आती रहती ढई॑ ॥ २३ ॥ 

९ ए फ 5 है का [का] 
मासमाद्र शुल्क वा विक्राणायुएई | ९२४ ॥| उदाश्वच्छुत्र राह - 
के हे 

भयो दद्म। ॥ २५॥ कृचिकां सनाभक्ताथंगाहरयुः ॥ २६ ॥ 
किलाटो घाणपिण्पाकक्लेदाथे। | २७ | पशुविक्रेता पादिक रूप॑ 
दद्यात्‌ |! २८ ॥। 

गीले अथवा! सूख कच्चे मांसका बेंचदेवे ॥ २४ ॥ मसठे ( छछ ) को 
कुत्ते आर सूभरोंके लिये देदिया जाबे ॥ २७८ ॥ कांजी ( दूध या दद्दीको विक्ृत 
करके बनाई हुई एक विशेष खाद्य वस्तु ) का सेनाम खानके लिये लेभावे 
॥ २६ ॥ किलाट अथोत्‌ फटेहुणु दृघका, गाय असोंक्री सानी ( गुतावा ) को 
गीला करनेंके कासभ छायाजाब ॥ २७॥ पशुन्ाकों बेचने बाछा व्यापारी 
प्रत्येक पशुके पीछ 7 पण अध्यक्षकी देने ॥ ४८ ॥ 


वर्षाशरद्धू मन्त|नुमथतः काले दह्यः ॥२९% शाशिग्वसन्त 
ग्रीष्मानेककालम ! ३१०॥ दितीयकालदाग्पुरड्रप्ृच्छदा दण्ड 
॥ २३१ || 


वर्षो ( सावन, भादया ), शत (कार, कादिक ), आर एमनन्‍्त 
( अगहन, पाप ) ऋतुम गाय आर भंखा का, साथ प्रातः दोनों समय 
दुद्दजावे ॥ २९५ ॥ तथा शिशिर / माच, फादपुन ), बलनन्‍्त ( पत, वशाशख ), 
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२९ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचांर (२९.७ ) 


भर ग्रीष्म ( जेड असाढ़ ) ऋतुमें केवल एक समय ही (राश्रनिमें ही) दुद्द 
जावे ॥ ३० ॥ इन ऋतुओंमे जो पुरुष गाय आदिको दोनों समय दुढ़े उसका 
अगूठा काट दिया जावे, यही उसका दण्ड हैं । ( किसी २ प्राचीन व्याख्याकार 
ने लिखा ह कि यह एक समयका दुद्दना किर्ता विशेष देशके लिये ही समझना 
चाहिये, क्योंकि अनेक देशेमे, ओऔप्स ऋतुम भी दो २ तीन २ बार गायोंका 
बुहाजाना देखा जाता है ) ॥ ३१ ॥ 


दोहकालमतिक्रामतस्तत्फलहा न दण्ड ॥ ३२॥ एतेन 
नस्थदम्ययुगापेड़्नवतेनकाला व्याख्याता! | ३३ ॥ 
जा पुरुष गाय आदिके दुहनेके समयका अतिक्रमण करे, अथोत्‌ ठीक 
समयपर आकर उन्हें नदृद; तो उस उस दिनका बेनन न दिया जावे ॥३२॥ 
हसा तरह बलोंके नाथ डालनेवाले जा पुरुष टीक समयपर आकर नाथ न 
डाल, नये बलाकों सिखानवाले उन्हें दीक समयपर आकर न सिखाव, नये 
आर पुराने बछाकों एक साथ जुए आदिम जोइनेव'ल टीक समयपर आकर 
उन्हें न जोड़, भोर उन्‍हें एकसाथ मिलाकर चछाना सिखानवाले, ठीक समयपर 
आकर चलाना न सिखावे, ता उन्द भी उस दिनका वेतन न दिया जावे ॥३३॥ 


क्षीरद्रोण गयां घृतप्रथथः ॥ ३४ ॥ पश्चमागाधिकों मिषी- 
णाम्‌ ॥ ३५ ॥ दिभागाधिको 5जावीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ मन्थों वा 
सर्वेषां प्रमागम्‌ ॥ ३७ ॥ भूमितणोदकविशेषादद्व क्षीरघृतबूद्ठे 
भेवति ॥ ३८ ॥ द 


एक द्रोण परिमाण गायके दूधर्म से, एक प्रस्थ थी निकलता हैं 
॥ ३४ ॥ भसके दृधर्म ले, इससे पांचवां द्विस्सा अधिक निकलता है ॥ ३५ ॥ 
यकरी आर भेड़के एक द्रोण परिमाण दूधमे से पांचके दो हिस्से अधिक एक 
प्रस्थ घी निकछता हैं ॥ ३६ ॥ वस्तुतः दृह्दीको मथकर थी निकालने परहदी 
घाके ढीक परिमाणका निश्चय होता ह | इसलिये ऊपर बताया हुआ परिमाण 
प्रायिकही समझना चाहिये ॥ ३७॥ क्‍योंकि विशष २ भूमियाम, गाय 
आदिकों खास तरहकी घास या पानी खिलाने पिलानेस दूध ओर घीकी 
पृद्धि हाजाती ह; अथवा दूधमं घोड़ी वृद्धि होजाती है । ( पाहल सूत्रमें 
गोध्यक्षके [लय अःठ बातोंकों बताया गधा है, जिनपर वह अध्यक्षता करे । 
उनमे से आटवीं बात “क्षारघृतसल्ञात”' हू । वेतनापग्राहिक आदिहझी तरह, 
माम लेकर इसका पहिले किम्हीं सूत्राम भी निरूपण नहीं किया गया | 
हमारे विचारस चॉंतीसबें खूत़से लगाकर यहां तक जो कुछ दूध आर घीहे 


(२९८ ) कोटलीय अधशास्त्र [ २ अर्थि० 


संर्वन्धमें कहा गधा हे, वह इसोका निरूपण समझना चाहिये; अथांत्‌ 
उपर्युक्त परिमार्णोके अनुसार दूध घोको उत्पन्न करके अपने अधीन करना ; 
इसीका नाम “क्षीरघृतसझ्ञत” समझना चाहिये | शब्दोंस भी यही भाव 
प्रतीत ह्वोता है ) ॥ ३८ ॥ 

यूथबृष वृषणावपातयतः पूरे! साहसदण्डः ॥| २९ ॥ घात 
यत उत्तम। ॥ ४० | वणावराधन दशतारक्षा ॥ ४१ ॥ 

गाय आदि पशुत्ोके झुण्डम रहनेवाले सांडको जो पुरुष किसी दूसरे 
सांडके साथ लड़ावे, तो उस पुरुषको प्रथमसाहइस दण्ड दिया जावे ॥ ३६९ ॥ 
ज्ञो उस सांडकों मा/, उसे उत्तमसाइस दण्ड देना चाहिये ॥ ७० ॥ वर्णके अनु घार 
दस २ गाय आदिकी गणनासे भी सो गायोंके झुण्डकी रक्षा की जावे । 
तात्यय यह है, कि एक २ वणणकी दस २ गाय इक्ट्ी कीजावें, दुसी प्रकारके 
दुस वर्गाकों मिलाकर सा संख्या पूरी करके, उनको पढहि «की तरह किन्हीं 
इ्याक्तयाका, रक्षाक लिये देदिया जाव ॥ ४१ ॥ 

उपनिषवशदिग्वि भाग गाप्रचारान्बलान्वयतां वा गत्रां रक्षा- 
सामर्थ्पाच ॥४२॥ अजादीनां पाण्मापिकीमूणों ग्राहयेत्‌ ॥४३॥ 
तनाश्ववराष्ट्तराहबजा व्याख्याताः ॥ ४४ ॥ 

गाय आदिके जंगलोंम रहने आर चरनके लिये नियमित स्थानोको 
ब्यवस्था, उनके चरनेके सुभीत, उनके गोली तादाद ओर उनकी रक्ष'के 
सोकरयग्रंको देखकरही होनी चाद्िये ॥ ७२ ॥' बकरी आर भेड़ आदिकी ऊत 
छः मद्दीनेरे बाद उतारली जाव ॥ ७४३ ॥ गाय भ्तोके अनुपारदी घोड़े, गये, 
ऊँट आर सूभरोंके लिये भी उचित स्थानेोंकी व्यवस्था कीजावे । तथा इनको 
रक्षाके लिये भी यथासम्मव उपयुक्त उपायोंकाही अवलमग्बत किया जावे ॥४४॥ 

रे  ... (के 

बलीवदानां नथाश्रभद्रगातेवाहिनां यवसलयाधेभारस्तृण स्य 
दविगुगं तुला घाणपिण्पाक्थ दशाढकं कणकुण्डकस् पश्चपालैऊ 
प्रुखंलबर्ण तेलकुडपों न॒थ॑ प्रथः पान मांपनुला दक्नभाठऊ 
यत्रद्रोणं माषाणां वा पुलाकः क्षीरद्रोणमर्धाढठक॑ वा सुराया: 
कै य ] हर है 
स्नेहप्रखः क्षारदशफलं शृज्ञिपरपल च प्रतिपानम १ ४५ ॥ 

अब इस बातको निरूपण किया जाता हैं, कि किस तरहके बैल 
भादिको कितना २ खाना देना चाहिये | बेछमें से जो नथे हुए हों (अधथौत्‌ ' 
जिमको नंकि ब्रींचकर उसमें नाथ डालदी मई हो) और जो श्रष्ठ घोड़ोंके 


२९ अध्य।० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २९९ ) 


समान रथ आदिम चलनेवाले हों, उनको आधा भार (दस तुला) हंरका 
(अथात्‌ हरांघःस आदिका), साधारण घास या भुप आदि इससे दुगना ' अथात्‌ 
बाप तुला), सानी (दाना, चाकर या अभ्नपे युक भुर आदिक दप आठ हु, पांच 
पल नमऊ, तंलका एफ कुदुव नाकम आपधिरूयस, तथा पीनके लिये तेलका एक 
प्रस्थ, इतना सामान आदारके लिये दिप्रा जाना च.हिये। मांपकी पुकछ तुझा 
(अथोत्‌ १०० पल), पक आढऊ दहीका, एक द्रोण जाओंका अथवा इसको 
जगह इतनेद्ठी उडद, इन सब चोजोंको मिल।कर इसका सांदा (आधा पहकाकर 
ही बीचमेंहा छोड़ा हुआ) बनाकर दिया जाव | दूध एक द्राण, अथवा दूधक 
अभावम आधा आढक सुरा, तेछ अथवा घीका एक प्रस्थ, गुड दश पछ, आर 
सोठ एक पल, इन चारों चीजोको मिलारूर अप्रिदरीपन करनेऊे किये बेकोंको 
पिलाया जावे ॥ ४५ ॥ 
पादोनमश्वतरगाखराणां द्विगु्ं महिषोष्टराणां कमेकरबली- 
दोनां पायनाथानां च ॥ ४६ ॥ घेनूतां कमकालतः फलतश्र 


विधादानम्‌ ॥ ४७॥ सवषा तणादककप्रकाम्यम्रात गरामण्डल 


व्याख्यातम ।। ४८ ॥। 
हन सब चीजों भें से चाथाई द्विस्पा कमर करके जितनी खुराक बनें, 


वह खच्चर तथा बडे गधों की समझनी चाडिये। अथांत्‌ खच्चरों ओर बढ़े 
गधों को उतनी खुराक दी जावे | आर उन (४५ त्रसूत्र स बताय॑ बला खस) 
दुगनी खुराक भंसों की, ऊटों को, ओर खता भ काम करने वाल बेछा का 
समझनी चाहिये। तथा दूच देने वाली गाया का भी खान तथा पान का दाना 
तरद्द की खुराक दुगनी ही देनी चाइय ॥ ४६॥ इसके आतारक्त काम करने 
वाक बली तथा दूध देने वाली गायों को खुराक के सम्बन्ध ४ बैंछा के कार्य 
करने के समय ओर गायों के दूध आदि को अवस्था का जानकर उसके अनु 
सार ही इनकी खुराक दुगनी अथवा उससे भा अधिक समझनी चाहिये ॥४७॥ 
सब ही पशुओं को घास तथा जल आई इच्छानुसार ( जिसभ उनको सवधा 
तृप्ति होसके हतना ) देना चाहिये | यहाँ तक गाय आ।द के सम्बन्ध मे 


निरूपण कर दिया गया ॥ ४८ ॥ 
पश्चपेमं खराधानामजाबीनां दशप मम । 


शत्य गामाहेषाष्ठाणां यूथ कुयाचतुद्प्त्‌ ॥ ४९ || 


इत्यध्यक्षपचारे द्वितीयेडचघिकरणे गोध्यक्ष एकोनर्जनिंशं $ध्यायः ॥ २९ ॥ 
आदितः पश्चात; ॥ ७० ॥ 


(३५७ ) कोंटलीय अधेशास्त्र [ २ आधि० 


भोर घोड़ों के सोके झुंड में पांच सांड छोड़ने चाहिये। भेद ओर 
बकरियों के सोके रेवड़ में दस सांडबकरे या मेंढे छोड़े जावें । गाय भेस तथा 
ऊंटों के सो के झुण्ड में चार २ सांड छोड़े जावें। अथोत्‌ गायों के साके गोल 
में चार सांड बेल, इसी तरह भा के सो के झुण्ड में चार सांड भेसा, ओर 
ऊंटों में भी चार ही सांड ऊंट छाड़न चाहिये ॥ ४९ ॥ 
अध्यक्षप्रच,र द्वितीय अधिकरणम्र उन्तीसवां अध्ययय समाप्त | 
द पाए" काना हि के 3:८४ | 


तीसवां अध्याय 


अद्वाध्य क्ष 
| शजकाय सब घोडके निरीक्षण करनेवाले अधिकारीका नाम 'अश्वा- 
| ध्यक्ष' है। इसहीके काशेक्रा इस प्रकरणमे निरूपण किया जायग। । 
4 मिली. ४ । 
अधाध्यक्ष; पण्यागारक क्रयापागतमाहवलब्धमाजात सा- 
के ख् | | । (५ पी बणे 
दाग्यकागतक पणास्थत यावत्का।लिक वाश्वपयंग्र कुलवयावणणे- 
६०० ७ ० य छ 
चौह्॒वगोगमेलेखयत्‌ ॥ १ ॥ 
भश्वध्यक्षकों चाड़िये, कि वह पण्यागारिक ( भटमें जाये हुए जो 
विक्रपार्थ पण्यागार में उकक्‍्खे जावें ), खरीदे हुए, युद्धम प्राप्त किये हुए, 
अपने यदांपरही पंदा हुए २, किसी दूसरेकी सद्दायता करनेपर उसके 
बइलेमे आये हुए, आधिरूपसे प्राप्त हुए २ (अथात्‌ किसीन नकद रुपया लेकर 
गिरवी रूपमे रक्‍ख हुए-प्रणस्थितम्‌ ), और थोड़े समयके लिये किसीक द्वारा 
सहायता पहुचानके लिये, आये हुए, इन सात प्रकारके प्राप्त हुए घोड़ोंक 
समूहका, उनके कल (अथात्‌ वह घोड़ा फारस काबुल अरब आदिभसे किस 
वंशमे उत्पन्न हुआ २ है ), उमर, वर्ण, चिन्ह, कम, वगे ( गोल ) और 
उनके प्राप्तिस्थान के साथ २ अपनी पुस्तकर्म लिख लेवे ॥ १ ॥ 
है. $ ८ 6 ३ 
अप्रशस्तन्यड्रव्याधितांश्रावदयेत्‌ ॥ २॥ कोशकोप्टागा- 
$ [&] मर | कक 
राभ्पा च गृहोला मासलाभमश्ववाह। श्वन्तयेत्‌ ।॥ दे ॥ 
जो घोड़े अप्रशस्त ( अच्छे बंशभ पंदा न होनेके कारण स्वभावसे हं। 
जिनकी चाल आदि ठीक नहीं 6 ), अद्भविकक आर व्याथियुक्त घोड़ों को 
यथासमय बदलने या चिकित्सा कराने के लिये कहदेवे | अंत इनका 


# है. 


डचित रीतिसे कहूँ प्रबन्ध करव।वे ॥ २ ॥॥ कोश आर कोष्ठागारसे एक भद्दीने 


३० अश्रध्या० ] अध्यक्ष- प्रचार ( ३०३१ ) 


का खये ( पक महीने का जिसना नकद रुपया खचे द्वोता हो वह कोशसे 
क्षार जितना घंड़ेके खानके लिये सामान पर्याप्त ह्वो वह कोष्ठागारसे) केकर, 
साईस सावधानतापूर्तवक घोड़ की परिचरयां मे छग जावे ॥ ३ ॥ 


ह< 0 &५. ९ (७ 
अश्वविभवेनायतामश्वायाम दि गुणविस्तारां चतुद्ठारोपावते- 
नमध्यां सप्रग्रीवां प्रद्ाशससनफलकयुक्तां वानरभयूरपप्र तन- 
के का, # १ * हा 
कुलचका रशुकशा रका।भराकाणा शाला न4शयत्‌ ॥| ४ ॥ 
घोड़ों की संख्या के अनुसार लम्बी ( तात्पय यह हैं कि जितने भी 
घोड़े दवं, वे जितने स्थानम बंध सकें उतनी लम्शे ), आर घोड़ों की छम्बाई 
से दुगना चांडी, ओर चार द्वारेस युक्त, धोड़के लेटने या धरृूमनके लिय्रे भी 
पथाप्त स्थान वाली, बरांडस युक्त, दरवाजें के दोनों ओर बठने के लिये बनाई 
हुई चाकियोंसे युक्त, बनद॒र, मार, द्विरण, नेवछा, चकार, तोता और भेना इन 
सात जानवरासे घिते हुदू ( इनका वहां विद्यतान इोना इसी लिये आवश्यक 
है, कि इनसे विष प्रयोगोंका तत्क्षण पता लगजाता हैं, आर फिर उसका प्रती- 
कार किया जासकता है ) घुडसाल बनवाई जावे ॥ ४ ॥ 


अश्वाय/मचतुर श्र णफलकास्तारे सखदनकाष्ठक॑ समूत्र- 
पुरीषोत्सगेमेककशः प्राइमुखप्रुददमपुख वा स्थान निवेशये4॥५॥ 
घोड़े की लम्बाई चोड़ाइके अनुसार चोकोर चिकना फट्टा जिसमे नीच 
बिछा हुआ हो, घास आदि खानके लिये भी लकईटी आदि को नांद बर्ना हुई 
हों, पेशाब आर लीदके करनेके फिर भी जिसमें सुखकर प्रबन्ध हो, जिनके 
द्वार पूएब आर उत्तर की भोर द्वां, एसे स्थानको, +त्व्रेक घे.डेके छिये पृथक २ 


व्यवस्था कर | अथात्‌ एक २ घोड़े का बांचनेके लिये उसके द्वरएक सुधीने 
को देखकर इतना २ स्थान नियत किया जाव ॥ "६ ॥ 


शालावशन वा दिग्विमाग कल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ बडवाबृष- 
किशाराणामेकान्तेपु || ७॥ 
अथवा घुड्सालक अनुयार हो उत्तर पूरत्र आदि दिशाओंके विभागको 
कल्पना की जावे | तात्एय यह है के बुडसाल, राजमहुलक उत्तर पूरवकोी आर 
होनी चाहिये, यह प्रथम बताया गया हैं, घं'डॉ की अधिकता के कारण यदि 
उधर पर्याप्त स्थान न हो, तो हजद्दां मी बड़ी घुद्साल बनाई जावे; उस दी के 
अनुसार, द्वार आदिक किये उचित दिज्ञाओं को कंदाना करछा जावे ॥ ७ ॥ 
प्रसव करने वार्ली घं।डिया, सांद घं।ड़ी ( वीय भ्रचन करने वाले घोड़ों ) ओर 


( ३०२ ) कौटलीय अधैशास्त्र [ ९ अधि० 


किशोर (छः महीनेकी आयुतत लगाकर तीन वर्ष तककी आयु वाले) बढ़ेड़ोको 
एक दूपरेस एथक २ एकान्त स्थानोंम रवखा जावे ॥ ७ ॥ 


बडवायाः प्रजातायाद्रिरात्र घ्तप्रस्थः पानम्‌ ।| ८ ॥ अत 
धृ छ्‌ रे हर ७ 
ऊध्य सक्तप्रस्थः ख्लेहभेषज्यप्रतिपानं दशरात्रम्‌ू ॥९॥ ततः 


किम ये ( 
पुलाकां यवसमातंवथाहार। ॥ १० ॥ क्‍ 
जब का; घं ड़ो प्रसव करे, तब उसे तीन दिनतक एक भ्रस्थ घी पीने 
० ण. ९ तर आप 6 रत 
को दिया जावे ॥ ८॥ इपके अनन्तर दुध् दिनतक, प्रतिदिन एक प्रस्थ सभू 
आर कुछ चिकनाएई मिली हुई आपधि ( काढ़ आदि ), पीनेके लिये दिये जांब 
॥ ९॥ इसके अनन्तर आचध पक्रेहुए जा आदिका सांदा, घास तथा ऋतुफे 
अनुसार अन्य आवशप्रक इरा आदि आहार खाने का दिया जावे ॥ १० ॥ 
है न 
दशरात्रादृष्य किशोरस् घृतचतु भागः सक्तकुड़बः ॥ ११ ॥ 
है [4७ थी 4] हा $ प बिक 
कारतअथथाहार आपण्मासादात ॥ १९ ॥ ततः पर मासात्तर- 
जल ० अप अ [4 अप के अ एप 0 65. 
मधव्ाद्वयेवप्रथ आज्रिवपातू ॥ १३॥ द्राग आचतुबंषादात 
५ ते ये पा पूः (६ 
॥ ९४ ।॥ अत ऊध्च चतुत्षः पश्वप्ष वा कृतणएथयर पूण- 
प्रमाण! ॥ १५ ॥ 
दस दिनके बाद उस बच्चे को ( बछेड़ी या बछेडे को सत्तू ) का एक 
कुडुच जिसमें चौथाई घा मिला हुआ हो दिया जाबे ॥ १) ॥ और फ़िर छः 
महीन तक एक प्रस्थ दूध, आहारहे लिये दिया जावे ॥ १२ ॥ इसके अनन्तर 
जाका एक प्रस्थ, आवदयकतानुतार उम्भें उत्तरोत्तर प्रतिमास आधा अभ्रस्थ 
बढ़ाकर तीन वर्षकी आयु तक दिया जान ॥ १३ ॥ इसके बाद चार वर्ष &ी 
आयु तक प्रतिदिन एक द्वोण आहार दिया जावे ॥ १४ ॥ इसके बाद चार 
६] |] है के ऋ९, य्‌ ए् कं र 
वर्ष या पांच वर्षक्ा घोड़ा पूरं कदयाला, तथा हरतरदहका कार्य करने के याग्य 
७, थ्ै 
होजाता हैं ॥ १५ ॥ 


द्वावरिशदुद्डुल॑ मुखमुत्तमाश्रसस पश्चप्रुखान्यायामों विश- 
त्यज्ला जड्ढा चतुजेड् उत्मघः ॥ १६ ॥ अ्यज्ुलावर मध्यमात्र- 
रयो। ॥ १७ ॥ 

उत्तम घोड़े का मुख बत्तास अगुकका द्वोना चाहिय, आर पांच मुख 


की बराबर अथ।त्‌ एकलोी साठ (१६०) अंगुलकी उसकी लम्बाई होनी चाहिये, 
बोस भगुऊ की जांघ, और अस्सी अ्ंगुछ उनकी ऊंचाई द्वोनी च.ढिये ॥ १६ ॥ 


१० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रेचार ( रैथ३ ) 
उत्तम घोददे का जो परिसमाण बताया गया है, उस से तीन अगुल कम परिमाण 
मध्यम घोड़े का आर उस से भी तोन अंगुझ कम अधम धोड़ेका परिमाण 
समक्षना चाहिये॥ १७ ॥ 
शताह्ुलः परिगाहः ॥ १८ ॥ पश्चमागाररं मध्यमावरयोः 
॥ १९ ॥। 
उत्तम घोड़े की मोटाई सा अगुल होती हें; ॥ १८॥ हसका पांचवां 
द्विस्पा कम ( अधोत्‌ से का पांचवा हिस्या बीस अगुल, सा में से कम करके 
शष अस्सी अगुल ) मोटाई का परिमाण मध्यम घोंडे का समझना चाद्दिये, 
आर इसका पांचवां हिस्सा कम करके ( अथात्‌ अस्पी का पांचवां हिस्सा 
सोलह. अगुल, अस्सी में से सालह कम करके शेष चेंबढ़ अगुल ) मोटाई 
अधम धे डे की समझनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
हा... सर. #$ हे. इस हर (१ ( $ 
उत्तमाश्वथ्य द्विद्राण शालित्र।हियवाश्नेयद्भणामधंशुष्कमभ सिद्ध 
वा मुद्मापाणां वा पुलाकः ॥ २० ॥| 
उत्तम घोड़े का, शाली ( साठी चावल ), ब्रोहि ( अन्य साधारण 
चावल), प्रियंगू (कंगनी या कांगनी) इनमेंसे काई सी एक चीज दो द्रोण परिमाण 
में, आधी सूखा या आधा पकी हुई भोजन के छिये दीजावे; अथवा इतना ही 
मूंग या उडद का सांदा बनकर दिया जावे ॥ २० ॥ 
स्नहप्रथश्न, पश्चपलं लवण, मांप पश्चाशत्पलिकं, रसखा- 
बी 4 (का का एः #्ष 
ढ»% 8गुग था दन्न। उण्डक्दनाथ; क्षारपश्चपालकः सुरायाः 
प्रथ! पयस। वा &गुगः प्रातिपानम ॥ २१ ॥ 
चिकनाई ( तेल अथवा घी ) का एक प्रस्‍्थ देना चाहिये; नमक के 
पांच पल देने चाहियें; पचास पल मांस देना चाहिये; खाने की चीज ( सांदा 
भादि ) का गंला करने के लिय मांध आदेका रस ( अथात्‌ शोरवा आदि; 
मूल पुस्तक में केवल 'रसस्प' इतना ही पाठ है, परस्तु प्रकरण से यही अर्थ 
प्रतीत होता है ) एक आढ़क, अथवा उससे दूना अथात्‌ दो आढ्क दद्दी देना 
चादिये | पांच पल गुशकके साथ २ सुरा ( शरात्र ) का एक प्रस्थ, अथवा 
इस पे दूना अधथाम्‌ दो प्रस्थ दूध प्रतिदिन मध्यारदोत्तर पीने के लिये दिया 
आवे॥ २ 3. ॥ है 
दीपेपथभारक्कान्तनां च खादनाथे ख्रहप्रथों ध्नुवासन 
०. न ईश ! दर रे । "कै कु 
कुड़बो नस्यकभणः, यवसस्थाधेभारस्तृणस् द्विगुणः पड़रत्िः 
_ 
परिक्षेपः पुश्जीलग्राहो वा | २२ | 


( ३०४ ) कौटलीय अधेशासत्र [ २ अधि० : 


लग्वा सफर करने ओर अधिक भार उठाने के कारण थकेह्ुए धोड़ोंके 

खानेके लिये, एक प्रस्थ चिछनाई ( घी अथवा तेल ) के साथ ९ उतना ही 
अनुवासन ( थक्रावटह्जो दूर करने के लिये अनेक आप्ियोंका मिश्रण; इसके 
दो भद्‌ हैं, ५ अनुवासन, २ निरूह:; जो कसेले रसया क्षीर आदिके साथ 
दिया जाय, वह निरूदहः आर जो किसी चिहृताइके साथ दिया जावे, वह 
अनुवासन कहाता दे ); दिया जावे | तथा चिकरनाई का ही एक कुडुत ( प्रस्थ 
का चोथाई हिस्पा ), नासिका में डाछा जावे: हरे का आधा भर ( अथांत्‌ 
दुस तुला ) तृग अधात्‌ भुस आदि उस से दुगना ( अथांत्‌ बास तुला ), 
अथवा एक जेट भर के ( काली भर के>दोनों बाहोंकी फलाकर जितना उसमें 
आजाव उतना ) हरी घास या जद आदिका गठ्ा दिया जावे ॥ २२ ॥ 

पादाव-मेतन्मध्य भावर यो; ॥२३॥ उत्तमप्तमों रथ्यों वृषश्र 
मध्यम; || २४७ ।। मध्यमसमश्रावर; ॥ २७ || 

यह ऊपर बताया हुआ आहार उत्तम थाई का समझता चादिये; 
इस आहार में से चाथाई द्विस्सा कम करके मध्यम घंटे को; ओर उसमेंस नो 
चाथाई हिस्सा कम करके अधम घोड़ को आहार दिया जावे ॥ २३ ॥ जो 
मध्यम घोड़ा रथ में जोदा जावे, आर जो सांड छोड़ा हुआ हावे, उनको उत्तम 
घोड़े के समान ही आहार दिया जाबे॥ २४॥ तथा जा अधम घाई रथ मे 
जोते जावे, या सांड छोड़ जावे, उन्द मध्यम घाड़े के समान आहार देना 
चाहिये; ( मध्यम घोड़े का वह आहार जो तेइसवें सूत्र में बताया गया 
है )॥ २० ॥ 

+ ५ े ५ ञ 
पादरन॑ बडवानां पारशमानां च॥ २६॥ अतो ध्घे 


किशोराणां च॥ २७ ॥ इति विधायोगः ॥ २८ ॥ 
घोड़ी तथा खच्चर आर खन्चारियोकार्भी उपयुक्त आहारोसें से चाथाई 
हिस्सा कम करके आहार दिया जावे । ( तात्पथ यह है, कि उत्तम सध्यम 
आदि क्रम से घोड़ा के जो आहार २४, २५ सूत्र में बताये गये हैं, डर्सी 
क्रम फे अनुसार घोदा आर खच्चराकोनी आहार दिये जावे ) ॥ २६॥ इससे 
आधा ( अथात्‌ जा भआह्वार घे!ड़ियंको बताया गया है, उससे आधा ) आहार 
बछ्डाका दिया जावे ॥ २७ ॥ इस प्रकार यहां तक घंड़ों के लिपे भाजन 
भादेक प्रकारका निरूपण किया गया ॥ २८ ॥ 
विधापाचकसत्रग्राहक चिकित्तकाः प्रतिस्वादभाजः ॥२९॥ 
घोड़ोंके आइारकों पकाने वाले, घोड़ेंके पारचारक ( साइंस आदि ), 


7 
हि कर्क... आ ब्ू 


आर घोड़ोंकी चिकिस्सा करने वाले व्यक्तियोंको, घोड़ोंके भराहारमेंसे कुछ द्विससा 


३० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रयार ३०५ ) 


[दया जाब | ( तारपय यह है, कि जो मासिक व्यय कोष्ठागारसे घोढोंके छिये 
लिया जाता है, उसमेंसे कुछ हिस्सा इन उपयुक्त पुरुषाको भी दिया जावे ॥२९॥ 


युद्धव्याधिजराकमक्षीणाः पिण्डगोचरिकाः स्यः ॥ ३० ॥ 
असमरप्रयाग्या: पोरजानपदानामर्थेन वृषा वडवाखायोज्या: 
॥ ३१॥ 


जो घोड़े युद्धकें कारण क्षीणशक्ति होचुके हैं, तथा जो बीम।री और 
बुढ़ापेके कारण क्षीणसामथ्य होगये हैं, और भार आदि ढोनेका काम करनेमें भी 
असमर्थ हैं, उन घोड़ांकों केवल उदरपूत्तिक लिय्रे ही आहार दिया जावे, अयौत्‌ 
उन्हें केब इतना ही आहार या जावे, जिससे कि वे भूखे न मरसकें ॥३०॥ 
जो घोड़े शकक्ते-शाली हाते हुए भी युद्वम प्रयोग करनेके योग्य न हों, डन 
घोडोंको नगर तथा जनपद निवासी पुरुषांको घोड़ियोंमं सन्‍त'ते# लिये सांड 
बनाकर रकखा जावे ॥ ३१ ॥ 
प्रयोग्यानामृत्तमा! काम्बोजकेसन्‌ पव्रारइ जव ना यु जा! ॥ ३ २॥ 
मध्यमा बाह्मीकपापेयकर्सोबीरकंततला। ॥ ३३ ॥ शेषाः प्रत्य- 
वरा। ।॥। ३४ ॥। 
विशेष चल आदिकों सीखे हुए संग्रामयाग्य घोड़ोंमे काम्वोजक ( का- 
बुर देशमें उत्पन्न हुणप २ ), सन्वव ( घिनध देशमे उटपनज्ञ हुए २), आरहज + 
( आरद देशम उत्पन्न हुए २) तथा वनायुज ३ (अरब देशमभ उत्पन्न हुए 
हुए) ये चार प्रकारके घोड़े सबसे उत्तम होते हैँ ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार ब।ल्‍ईी क) 


'+२बममकन-न»»»--+-० 


+ 'आरह' यह पञ्ञाब॒के एक अवान्तर प्रदेशका नाम ह, ऐंश्वा टी० 
आर० कृष्णाचायने महाभारतमें आये हुए मुख्य नामोंकी सूचीमे लिखा हे । 
हमारा विचार हैं, ' आरह ' देश वत्तेमान काठियाबाड़ होना चाहिये । 

# 'वनायु ' यह अरबका प्राचीन नाम है; महाभारतमें इसका कई 











स्थानोंपर उल्लेख है | 
बज हक ०० व डेप वि हम 

»« बाल्हीक किस देशका नम है | इस सम्बन्धमें दो विचार ईं;-- 

( १ ) टी० आर० कृष्णचायने महाभारतकी सूची बाल्दीक शब्दपर निम्न 
निर्दिए पंक्ति लिखी है:-(विपाशाशतदूब्रानंद्यो मध्य केकय देशस्प पूत्र भागे 
विद्यमानों देश:, अथोत्‌ व्यास आर सतलज नदीक मध्य केकय देश- 

छ् रा ब जज ५ 

से पूवेकी ओर जो देश है, उसाका नाम बाठ्द्दीक है | ( वत्तेम्नान गुर- 
दासपुर और होशियारपुरके उत्तरीय भाग तथा कांगड़के जिलेका 


केंकय देदा कहते ६ ) | 


( ३०६ ) कीटलीय अधैज्ञारत्र [ २ अधि० 


( चाल्हीक नामक देशमें उत्पन्न हुए २), पापेयक | ( पापेयक नामक देशर्से 
उत्पन्न हुए २), सावीरक ( सुवीर अथोत राजपूतानामें उत्पन्न हुए २), ओर 
तेतल ( तितल देशमें उत्पन्न हुए २), ये चार प्रकारके घोड़े मध्यम समझे 
जाते हैं ॥ ३३ ॥ इनसे अतिरिक्त सब जगहोंके घोड़े अथम समझे जाते 
हैं॥ ३४ ॥ 

० शक. ् ५ * (६ 

तेषां तीक्ष्णभद्रमन्दवशन सांनाह्ममोपवाह्मक॑ वा कमे 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ चतुरभ्न॑ कमोश्वर्य सांनाह्मम्‌ ॥ २३६ ॥ 


अब घोडोंके कार्य ओर उनकी गति आदिका निरूपण किया जायगा:-- 
डन घोडोंकी तीक्ष्ण ( तीघच्र गति, थोड़ीसी चोटको भी न सहन करना ), भद्र 
( मध्यम गाते, जितनी चोट लगे उसके ही अनुसार चलना ) ओर मन्द 
( निकृष्ट गति. बहुत पीटे जानेपर भी धीरे २ ही चलना ), गतिके अनुसार 
ही; उनको साज्नाह्म ( युद्ध सम्बन्धी दया ) ओर आंपवाह्य ( साधारण सवारी 


'परन्‍मनाात-..+ झा अना०>क ०-3. ०-०7 -+ -९० ०६०० क बट ० वम»-- 4. क०-#णनमनाा: जि 


(२ ) परन्तु महाभारतम लिखा हः-- 
पश्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येउन्तराश्रिता: । 
तान्धमबाह्यानशुच्ीन बाल्हीकानपि वर्जयेत्‌ ॥ 
क. प. , अ. ३७, 'छो, १७ ॥ 


सत्तलज, व्यास, रावी, झेलम, चुनाव ये पांच ओर छठी सिन्धु; 
इन छः नदियोंके बीचम जो देश हैं, उन्हींका नाम बाल्हीक है। 
ये देश धर्मबाहद्य आर अश्ुचि होनेके कारण वर्ज्य हैं। 
इसी 'ोोककों कण पर्व ही नामसे, महाभाष्य केय्यटके व्याख्या- 
कर नागोजी भदने “एड प्राचां देश ' पाणि. , अ. १, पा. १, सू. ७४, 
की ब्याख्या करते हुए इसप्रकार लिखा हैं:-- 
पञ्नानां सिन्धुपष्टानामन्तर ये समाश्चिता: । 
वाहं।का नाम ते देशा न तन्न दिवस व्सेत्‌ ॥ 
नागोजी भदने इस छोककी घ्याख्या भी वही की है, जो हम पहिल्े 
क्ोकके नीचे लिख चुके हैं। टी. आर. क्ृष्णाचार्यके लेखानुसार तो 
वत्तमान जलन्धरका जिला ही बाल्हीक होसकता है; हमारे विचारमें 
महाभारतकों ही अधिक प्रामाणिक समझना चाहिये । 
| “पापेय ” नामक देश कानसा है, इसका ठीक २ पता नहीं छगता, 
दमारे विचार यह देश वत्तमान पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त होना चाहिये, क्‍्यों- 
कि इधरके घोड़े कुछ अरछे भी समझे जाते हैं । 


७२० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (३०७ ) 


या खेल कूदके ) कार्यमें प्रयुक्त किया जावे॥ ३५ ॥ विशेषज्ञ पुरुषोंके द्वारा 
सिखकाये जानेपर, युद्धसम्वन्धी प्रत्येक कायको अच्छी तरह करलेना घोड़ेका 
साक्षाह्म कम कहाता है । तात्पय यह है, कि जो घोड़े युद्धक लिये डपयोगमं 
लाये जाते हैं, उनको उन सब चालेंकी शिक्षा दीजाबे, जिनकी कि युद्धमे 
आवश्यकता होती है । इन्हींका नाम साज्नाह्म कम है ॥ ३६ ॥ 

५५ हट, (४ ७. कर कक छ ञई ह 

वल्गना नोचगंतो लड्नों धारणा नाराष्टश्रापवाद्या; ॥३७॥। 
तत्रोपबणुका बधमानकों यमक आलीढप्लुतः ( वृथाद ? प्रथ ! 
पूव ) गख्रिकचाली च वल्गनः ॥ रे८ ॥ 

ओआपवाह्य अथीत्‌ सवारी या खेलमें काम आने वाले घोड़ोंकी चालके 
पांच भद हैं:--व्गन, नींचगत, रूड़्डन, धोरण आर नारोष्ट ॥३७॥ इन सबका 
क्रमपूवेक निरूपण किया जाता ह: गोलमण्डलाकार प्रमनेकों वद्गन कद्दते 
है, यह छः प्रकारका हं:--आपत्रेणुक ( एक ही हाथ गाछ घरंस घूमना), 
वधमानक ( उत्तने ही घेशुमस कई वार घमजाना ), थमक (बराबर २ के दों 
पदुूसरकी फलाकर छलांग मारनेके साथ हो साथ घूमजञाना ) पवेग ( शरीरके 
अगले भागके आधारपर घृमजाना ), ओर त्रिकचाली / त्रिक अथोत्‌ पृष्ठउंश 
और पिछली दो टांगें; इनके आधारपर बृमजाना ); इस तरह यह छः प्रकार- 
का वढ्गन होता है ॥ ३८ ॥ 

स एवं शिरःकणविजशुद्धों नीचिगेतः पोडशमार्गों वा ॥३९॥ 
प्रकीणकः प्रकीर्णोत्तरो निषण्णः पाश्चानुबृत्त ऊर्मिमागे! शरभक्री- 
डितः शरभप्लुतः त्रितालो बाह्याजुइत्तः पश्चपाणिः सिहायतः 
खाधूतः क्लिष्टः शिगितो इबंहितः पृष्पामिकीणेश्रेति नीचेग्रेत- 
मार्गों: ॥ ४० ॥ 

जब कि सिर भोर कान में किसी प्रकारका कम्पन आदि का विकार 
न होने पावे तो उस घल्गन गाते विशेषकों ही “नीचिगत” नाम से कहा जाता 
है। अथवा नाचेगत नामक गति को भी निम्नलिखित सालह भागों में विभक्त 
समझना चाहिये॥ ३९ ॥ वे सोलह प्रकार ये हैं:--प्रकीणेक ( सब चार) का 
एकमें ही संकर अधोत्‌ मिला हुआ होना ), प्रकीर्णोत्तर ( सब चाल के मिले 
हुए होनेपर भी एक चाछका मुख्य होना ), निपण्ण ( पृष्ठ भाग को निश्नष्ट 
करके किसी विशेष चाछ का निकालना, अथोत्‌ उस चार के होनेपर पीठपर 
किसी प्रकार का कम्पन आदि घिकार न हो ), पाश्वानुषृत्त ( एक ओर. को 


(३०८ ) कौटलीय अथैज्ञास्त्ं [२ अधि० 


लिरछी चाह चलना ), ऊमिसागे ( लहरों की तरह ऊँचा नीचा होकर 
चलना ), शरभक्रोडित ( शरभ [ एक जवान हाथी ] की तरह क्रीडा करते 
हुए चेलना ), शरभप्छुत ( शरभ की तरह कूदकर चलना ', शत्रिताल ( तीन 
पेरोॉंस चलना ), बाह्य।नुश्ृत्त ( दायें बायें दोनों और को मण्डलाकार चलना ), 
पश्चपाणि ( तीन परों को पहिले एक साथ रखकर फिर एक पर को दो वार 
रखकर चलना ), सिहायत ( सिंद्द के समान रूम्बी डग भरके चलना ), 
स्व्राघूत ( एक साथ बहुत लम्बे कूदकर चलना ), छिष्ट ( बिना सवारके ही 
विश्वास पूवेक चलना ) ललिड्ञित ( शरीरके अगले हिस्स को झुकाकर चलना ), 
बृंहित ( शरीरके अगले हिस्प्ते को ऊंचा करके चलना *, ओर पुष्प।भिकीण 
( ग.मूत्र के समान इधर उधर को होकर चलना ) ये सब सं.लद्ठे प्रकार 
के नीचेगत मार्ग अथोत्‌ घोड़े, की “ नीचगत ” नामक गति कहीं जाती 
हे ॥ ४० ॥ 
(5५2 को. ला हे 

कापप्लुता भकप्छुत एकप्लुत एकपादप्लुत;। काकलसचा- 
येरस्ों बकचारो च ल्नः ॥ ४१॥ 

कूदनेका नाम लड्भन है; यह सी सात प्रकारका द्वोता हैः:--कांपेप्छुत 
( बन्दर की तरह कूदना ), भेकप्लुत ( मेंडक की तरह कूदना ) एणप्लुत 
( हरिण की तरह कूदना ), एकपादप्छुत ( तान परे को सकोड़कर केवल 
एक ही पेरके सहारे कूदना ', कोकेलसंचारी ( कोयल की तरह फुदककर 
कूदना ), उरस्प् ( सब पेरों को सकोड़कर केवल छातीक सहारे ही कूदना ), 
ओर बकचारी ( बगुछे की तरह बीच में धोरे चछकर फिर एकसाथ अच।नक 
कूदना ), ये सात प्रकारके रूंघन हैं ॥ ४१ ॥ 


काड़ो वारिकाड़ो मायूरोउ्धेमायूरो नाकुलो 5धनाकुलो वा- 
राहो 5धवाराहश्रेति धोरणः ॥ ४२ ॥ संज्ञाप्रतिकारो नारोष्ट 
इति ।| ४३ ॥ 


धीरे २ चली जाने वाली, दुककी सरपट भादि चाछा का नाम धोरण 
है | इसके भिन्नलिखित आठ भेद हैं:--काहू ( कहर अथोत्‌ बगुले की तरह 
चलना), वारिकाह़ ( वत्तस्न या हंस आदि की तरद्द चलना ), मायूर (मयूरकी 
तरह चकना ) अध-मायूर ( कुछ कुछ मोर की तरह चलना ), नाकुल 
( मकुछ अथोत्‌ नेवछे की तरह चलना ), अधेनाकुछ ( कुछ कुछ नेवे की 
लर्द चलना )। पारादह ( घराह अथोत्‌ झूभर की घरइ चलना ), और 
अधेबाराद ( कुंड कुछ सूअर की तरह चड़ना )| इन झांड़ प्रकार की चाह्ोको 


३० अध्या० ] अंध्यक्ष-प्रयांर ( ३०९ ) 


धोरण कहते हैं ॥ ४०२॥ सिखलाए हुए इशारोंके अनुसार घोड़े का चलना 
'नारोष्ट' कहाता दे । यहां तक ओऔपबवाह्य गतियों का निरूपण कर दिया 
गया ॥ ४३ ॥ 


पण्णव द्वादशेति योजनान्यध्वा रथ्यानां, पश्चयोजनान्य- 
धोष्टमानि दशेति पृष्ठवाह्मानामश्वानामध्वा ॥ ४४ ॥ 


रथ आदिमे जाते जान वाल अधम मध्यम तथा उत्तम घोड़ों को 
यथासंख्य छः नो तथा बारह योजन चछाया जावे; अथात्‌ रथ आदि में 
एक बार जोतने के बाद अधिक से अधिक इतना चलाया जावे, ओर फिर 
उनको विश्राम करने का अवसर दिया जाबे । ( त० गणपति शास्त्री ने इस 
सूत्रम छः योजन उत्तम ओर बारह योजन अथ्न घोड के चलने के लिये 
माग बतलाया हं; परन्तु यह संगत नह। माल्म हाता; क्योंकि उत्तम घोड़ा 
तीक्षगति होनेके कारण अधिक चल सकता हैं; इसलिय हमारा निर्देश किया 
हुआ क्रम ही युक्त प्रतीत हेता हू ) | इसी प्रकार जो पीठपर भार ढांने 
वाले घोड़ हा; उनका भा इसी क्रमस पांच सादे स.त १ दस योजन चलने 
का मा होना चाहिये | अधात्‌ अधम घोड़ा पांच, मध्यम सादे सात आर 
उत्तम दस योजन चलऊर पुनः तरिश्राम लेव ॥ ४४ ॥ 


हि ऊ कै हर रा हर 

वक्रमा भद्राश्वासों भारवाद्य इति माग। ॥| ४५॥ बविक्रमे। 
वल्गितप्रुपकण्ठम्रुपजवों जवश्न धारा! ॥ ४६ ॥ 

इन तीनें तरहके घोडा की गति भी तान प्रकार का होती हैं,-विक्रम 
( मन्दगति ), भद्राश्वास ( मध्यम गति ), आर भारवाद्य ( तीब्रगति; जिस 
प्रकार कोई पुरुष कन्घध पर भार रखकर तेज जाता हं ) ॥ ४७५॥ भिन्न २ 
घोड़ा के चलने का क्रम भी प्िज्ञ २ ही होता हे;।-कोई २ घोड़ा रूगातार 
धीरे ही घीरे चलता है, कोई २ चांकन्ना सा होकर इधर उधर को फिरता 
हुआ सा चलता है, कोई २ कूद २ कर आर कोई पहिले तेज तथा कोई पीछे 
तेज चलता है; इन सब तरह की चालों का नाम 'धारा' हैं। इनको धारा 
इसी लिये कहते हैं, कि ये घोढ़ा के चलने के अपने २ ढंग (-क्रम-घारा-) 
हैं॥ ४६ ॥ 

३ पकर ३ ७ हे >> के * 

ता बन्धनापकरण याग्याचाया; प्रतादशय; | ४७ |॥ सा- 
ग्रामिक रथाश्वालंकारं च सता; ॥ ४८ ॥ अश्ानां चिकित्सकाः 
शरीरद्दासबद्दिप्रतीकारसतावमक्त चाहारमू ॥ ४९ ॥ 


(३१० ) कोटलीय अथैशांसुत्र [ २ अधि० 


रथ में जोते जाने वालेया भार आदि ढोने वाले सब तरह के 
घोडोंके हर तरह के साजों को पहनाये जाने के सम्बन्ध में, घोड़ों के योग्य 
शिक्षक ही सब कुछ बतलावें | तात्पर्य यह है, कि घोड़ोंके मुख आदि किन २ 
अवयवोंपर कोन २ सा साज रखना चाहिये, आर किस ढंग से रखना चाहिये 
इत्यादि सब ही बातों का उपदेश, घोड़ांपर काम करने वाले कमचारियोको, 
अश्वाशिक्षक ही देवें ॥ ४७७ ॥ ओर संग्राम सम्बन्धी, घोड़ों तथा रथों की 
सजावटके सामान को, सूत अधात्‌ रथ आदि को चढछाने वाले सारथि ही 
बतलाबें ॥ ४७८ ॥ तथा घोड़ों की चिकित्प करने वाले वद्य, उनके शरर की 
घटती बढ़ती के प्रतीकार ओर ऋतुओं के अनुसार उचित आहारके सम्बन्ध 
सब कुछ बतावे ॥ ४९ ॥ 

खत्रग्राहकाश्ववन्धकयावसिकवि धापचक्थानपा ल के शका र- 


जाड़लीविदश खकमंभिरश्वानाराधयेयु। ॥ ५० ॥ 

सूत्रम्राहक ( लगाम आदि पकड़कर घोड़ा को फिराने घुमाने वाला 
करमचारी ), अश्वत्रन्चक ( चलने के लिप तथार होते समय लगाम मभीन 
आदि साजो को पहिनाने वाऊा कमेचारी ), यावसिक ( ऋतुओं के अनुसार 
उचित घास आदि आहार देन वाला ), विधापाचकर ( घोड़ी के लिये चावल 
मूंग उड़द आदि पकाने व।लछा ), स्थानपाल (घोड़े के रहने की जगह को 
साफ करने वाला कमंचारी ), केशकार ( घोड़े के बनकछला को यथासमग्र 
काटकर अथवा खुररा आदि फेरकर टीक करने वार ) और जाह्नलीविद 
( ज़गली जड़ी बूटियों को जानकर घोड़ों की चिकित्सा करन वाले-विषवेद्य ) 
ये सब हा कमेंचारी अपन २ नियत कार्योकों करते हुए घोड़ां की परिचर्या 
4 प शनक की अमल पीट बी क 

कमातिक्रम चषां दिवसवेतनच्छेदन कुयोंत ॥ ५१ ॥ नी- 
राजनोपरुद्ध वाहयतश्रिकित्सकोपरुद्ध वा द्वादशपणो दण्डः ॥५२॥ 

इनमें से जो कमंचारी जिस दिन अपने काम को ठीक २ न करे, 
उसका उसी दिन का वेतन काट लिया जावे ॥ ५१ ॥ नीराजना ( यह घोड़ों 
का एक संस्कार विशेष हे, जो कि घोंड़ों में उत्पन्न हुए २ डपद्गवों को शाग्त 
करने के लिए ओर उनके बल की वृद्धि के लिये किया जाता है ) के कारण 
रुके हुए अथवा चिकित्सा के लिये रुके हुए घोड़ा को जो पुरुष काम पर ले 
जावे, उसे बारह पण द्रण्ड दिया जावे ॥ ७२ ॥ 


क्रियाभेषज्यसज्लेन व्याधिवृद्धी प्रतीकाराद्दिगुणो दण्ड? ॥५३॥ 
तदपराधेन वेलोम्ये पत्रमूल्यं दण्ड! || ५४ ॥| 


३० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रयार (१११ ) 


यदि ठीक समयपर घोड़ा की चिकित्सा न करने, ओर उनको दवाई 
आदि न देने के कारण उनकी बीमारी बढ जावे, तो उस समय डसका 
इलाज कराने में जितना व्यय हो, उससे दुगना दण्ड अश्वाध्यक्ष को दिया 
जावे ॥ ५३ ॥ यदि चिकित्सा ओर दवाई के ही दोप से घोड़ा मर जावे 
( तास्पये यह है, कि चाहे चिकित्सा ठीक समयपर हुई या बीमारीके बढनेपर 


हुईं, पर घोड़े की मौत चिकित्सा या दवा के विरुद्ध द्वोने के कारण ही हुई 


हो, तो अश्वाध्यक्ष को निम्न लिखित दण्ड दिया जायगा। यदि चिकत्सा देर 

से हुईं, पर ठीक हुई है; उस हालत में अगर घोड़ा मर जावे, तो चिकित्सा 

के खच से दुगना ही दण्ड होगा, जसा कि ५३ वें सूत्र में कहा गया है । 

यदि ठीक समयपर ही चिकित्सा प्रारम्भ हो, आर वह चिकित्सा रोग के 

अनुसार ही बिल्कुल ढीक की जा रही हो, फिर भी यदि घोड़ा मर जावे, तो 

अश्वाध्यक्ष को कोई दण्ड नहीं होगा ), तो जितने मूल्यका वह घोड़ा हो, 
उतना द्वी दण्ड अश्वाध्यक्ष को दिया जावे ॥ ५४ ॥ 

तेन गोमण्डल खरोष्ट्महिपमजाबिक च व्याख्यातम्‌ ।। ५५ || 

घोड़ों को परिचर्या आर चिकित्सा के लिये जो नियम बताये गए हैं वे 

गरी नियम, गोसण्डल (गाय बेल आदि), गधा, ऊंट भेसा, और भड़ बकारियों की 


श्र छः | 4७] का न. ३ | बा शक 


परिचया तथा चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में समझने चाहियें। तातयय यह ह, 
2 हु श क. हि बे ॥5 6 शो हि ण्‌ न 
कि गो आदि की ठीक २ परिचयों ओर चिकित्ता आदि न की जानेपर भी 
उन के परिचारकों तथा गवाध्यक्ष का उसी रीति से दण्ड आदि दिये 


जाचे ॥ ५५ ॥ 
द्विहः स्लानमश्वानां गन्धमाल्यं च दपयेत्‌ । 
कृष्णसाधिषु भूतेज्याः शुक्लेपु खाशतिवाचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमे 5हनि । 
यात्रादाववसाने वा व्याधों वा शान्तिके रतः ॥ ५७॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अघिकरण अश्वाध्यक्ष: निशों अध्याय: ॥ ३० ॥ 
आ।देत एकपन्च/शः ॥ ७५१ ॥ 
शरद आर ग्रीप्म ऋतु में घोड़े| को दोवार ख्.न कराया जावे । गन्व 
और माला नित्य दी जावे | अमावास्या पव में घोड़ों के निमित्त से भूतां को 
बलि दी जावे, ओर शुक्लपवे अथोत्‌ पूर्णमासती में स्व्रस्तिवाचन पढ़ा जावे 
॥ ५६॥ आख्िन महीने की नवभी तिथि भ॑, घोड़। के नीराजना नामक 
संस्कार विशेष को करवाया जावे। इसी प्रकार यात्रा के प्रारम्भ में आर याज्ना की 


( ३१२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


समाप्ति पर; तथा घोड़ों में कोई संक्रामक रोग फेलने पर अथौत्‌ मर्री फेलन 
पर, उसको झान्‍त करनेमें तत्पर हुआ २ अश्वध्यक्ष, नीराजना नामक कर्म को 
करवाबे ॥ ५७ ॥ 


अध्यक्ष प्रचार &ितीय अधिकरण में तीसवां अध्याय सप्षाप्त । 


_ _ _>रममनाननिननननमनममआ न. 


टकत्तीसवां अध्याय 
कक थ्यक्ष 


राजकीय हाथेयोंका प्रबन्ध करने वाले प्रधान अंधिकारी को 
। हस्व्यध्यक्ष' कहते हैं। उस ही के कया इस प्रकरण भ॑ निरूपण 
| किया जायगा | 





दर दिख आप $ रे रन छ हू ढ़ हर 
हस्त्यध्यक्षा हास्तवनरक्षा दम्यकमक्षान्ताना हास्तहास्तना- 
३ पा के  आा % ए छ 

कलभानां शालाखानशय्याकमेविधायवसप्रमाणं कमेखायोगे 

च्भ्‌ ९ [. | क $ ३ कर [8] २ 
बन्धनापकरण साग्रामकमलकार ।चाकत्सकानाकस्थापस्थयुक- 

€ कर 

वगे चाजुतेषप्ठत्‌ ॥ ९ ॥। 

हस्त्यध्यक्ष को चाहिये, कि वह हाथियों के जंगल की रक्षा कर; िखाये 
जाने योग्य हाथी हथिनी ओर उनके बच्चो के लिये शाला ( गजशाला, जिसमे 
हाथी आदि बांधे जाते हें ), स्थान ( बाहर खुले हुए में हाथी के बांधने की 
जगह ), शय्या ( उनके बठनेका स्थान ), कर्म | युद्ध सम्बन्धी आदि 
काये ), विधा ( पकाकर दिये जाने व.ले आहार ), ओर यवस ( हर गन्ने 
टइटनी घास फूस आदि; 'यवस शब्द हरे के छिये आता हं, इसलिये जो 
चीजे हरे के तोरपर हाथियोंकों दी जावे, उन सब का ही यहां ग्रहण करलेना 
चाहिये ), इन छः चीजों के प्रमाण ( परिमाण ) का निर्गेय क( | उन हाथी 
आदि को हर तरद्द की चाल आदि ( इनका निरूपण आगे किया जायगा ) 
सिखलाने में लगावे | उनके अम्बारी अकुश आदि अन्यक साजा ओर संग्राम 
सम्बन्धी अकड्ढारों का प्रबन्त करे । तथा द्वाथियों की चिकत्परा करने वाले 
गजवद्य, उनको हरतरह की शिक्षा देने वाडे और अन्य ट्दल टकोरी काने 
बाले कमचारियोंका सदा निरीक्षण करता २हे.॥ १. ॥ 


३१ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार ( ३१) ४७) 


हस्त्यायामद्विगुणात्सेधविष्कम्भायामां हस्तिनोथानाधिरां 
सप्रग्रवां कुमारासंग्रहां प्राइमुर्वामुददुमुर्खी वा शालां निवे- 
शयेत्‌ ॥ २॥ 

हाथीकी लम्बाई से दुगनी ऊंचा, चाड़ी तथा लम्बी ( हाथीकों लम्बाई 
नो हाथ मानी गई ६, देखो इसी अध्प्राय का नोवां सूत्र; उसका दुगता 
अठारह हाथ को ऊंचाई आदि होनीं चाहिय ), आर हथिनी के छिप्रे उससे 
छः हाथ आर अधिक हूम्बी, अथोत्‌ चाबास हाथ छम्बी ( ऊंची आर चोद़ी 
उतनी ही ) आगे बरांड से युक्त, ( हाथियों के बांधने के लिये जो खूट गाड़े 
जाबचे, उनके ऊपर एक लकड़ी तराजू के समान रक्खी जावे, इससे हाथी 
सुख पूर्वक बांधे जा सकते 6, इस का नाम 'कुमारी' होता है) इस तरह 
की कुमारियों का जिसमे पर्याप्त संग्रह हो, तथा पूरब या उत्तर की ओर 
दरवाजों वाली शाला ( गजशाला ) वनवाई जावे ॥ २ ॥ 

हस्त्यायामचतुरश्र-्वल्णालानस्तम्भफलकान्तरक मृत्रपुर।- 
पोत्सगेसश्थान निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

हाथीाकी लम्बाई का बराबर हस्बा चाकोर ( अथात्‌ गोरू नहीं होना 

चाहिये), तथा ।चक्रना एक आहछानस्तम्न ( हाथी के बांधने का खूशा ) 
बहांपर गाड़ा जाव, उसके, चारा ओर एक तख्ता सा जमीन का ढकने के 
लिये छगा रहना चाहिये, ( तात्पर्य यद दढ्, #क उस खूट को एक तख्त के 
बीचस लगाकर फिर गाददा जान, जिससे ब तख्ता जर्मानपर ऊपर रढें, आर 
खूट को जड़ भे से मद्दी आदि उखाइकर काई बसे ढीलान कर सके ) 
आर पेशाब तथा पखाने के लिश्र आगे से कुछ उठा हुआ, स्थान बनाया 
जावे; /जस से कि वह सर्वे पीछे को ओर को बह जाबे था सरक 
जावे ॥ ३ ॥ 
| $ जय + रु # 
खानसमशय्यामधापाश्रयां दुगे सांनाह्योपवाह्यानां बहिदे- 


म्यव्यालानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


उपयुक्त स्थान के समान ही शय्या अर्थात्‌ बेठने सोने के लिये एक 
घबूतरा सा बनवाया जादे, जिसकी ऊंचाह साड़े चार हाथ होनी चाहये; 
जो हाथी युद्ध तथा सघारी आदि के काम में आने वाले हों उनकी शब्पा 
दुर्ग के भीतर ही बनवाई जावे, आर जा अभी चाल आदि सीख रहे हू! 


5] 


अभथोत जिनको कवायद आदि सिखादह जा रही दह्वो, आर जा हक छूत्ति 
हो, -डनका निवास दुग से बाहर ही कराया जावे ॥्प 


ही? : 


(३१४ ) कोटेलीय अधशास्त्र [२ अधि० 


प्रथमसप्तमावष्टमभागावहः स्लानकालो तदनन्तरं विधायाः 
पूवाह्ने व्यायामकाल! पश्चाह्वः प्रतिपानकालः ॥ ५ ॥ रात्रिभागों 
दवा खप्नकाल। त्रिभागः संवेशनोत्थानिकः ॥ ६ ॥ 

बराबर विभक्त किये हुए दिन के भाठ भागों में से पहिला ओर 
सातवां भाग हाथी के स्नानक्ा उ।|चित समय समझना चाहिये। ( इससे 
यह बात प्रकट है, [के हाथीको दिनमें दो बार ख्न्‍रन कराया जाधे) दोनों 
घार स्नान के अनन्तर पका आहार खाने को दुना चाहिये, अथात्‌ दिनके 
दूसरे और आठवें भाग खानेको दिया जावे | पूर्वाहणमें अथोत्‌ दोपहरसे 
पाहिले समयमें ही व्यायाम (कवायद) आदि का अभ्यास करावे; और मध्या- 
ह्वोत्तर प्रतिदिन कुछ प।नके लिये दिया जाबे ॥ 5 ॥ राजत्रिके कल्पत तीन 
भागोंमें से दो भाग, हाथीके सोनका समय समझना चाहिये, ओर शेष 
तीसरा भाग उठने बेठनेके लिये समझा जाबे ॥ ६ ॥ 


(१.७ 5 (१ ८ ३ 
ग्रीष्ण ग्रहणकालः, विंशतेवर्षों ग्राह्म ॥ ७॥ बिका मूढा 
मत्कुणो व्याधितों गामिर्णा धनुका हासन चाग्राद्या! | ८ ॥ 
गरमी की मासम भे ही हाथियाको पकड़ना चाहिए : क्योंकि उसप्त 
ऋतु में गरमी अधिक होने के कारण हाथी क्षीणबल हवा जाते हैं, आर बडी 
सुकरता से पकड़े जा सकते हं | बीस वर्ष या उससे आधिक आयु का ही 
हाथी पकड़ने योग्य होता है. ॥ ७॥ दूध पीनेवाला बच्चा ( विक्क ), मूढ 
( हथिनीके समान दांतेबाला; अथत जिसका दांत देखकर “यह हाथी ह' 
इस प्रकार न पहचाना जा सके, इसीछिए इसका नाम “मूठ हैं ) मत्कुण 
( दांतोंसे रहित, अथात्‌ जिसके दांत अभी तक न निकले हों ), बीमार 
हाथी; मोर गर्भिणी, तथा दूध चुखानेवाली हथिनीकों न पकड़ा जावे ॥ ८ ॥ 
हर 6 ग र्रं 
सप्तारतिरुत्सेधो नवायामो दश परिणाहः प्रमाणतश्रत्वारे- 
ना धर ९ 
शद्दर्षो भवत्युत्तमः ॥ ९॥ त्रिशद्वपों मध्यम: ॥ १० ॥ पश्चाति- 


शतिवर्षो ब्वरः ॥११॥ तथोः पादावरों विधाविधि; ॥१२॥ 
सात हाथ ऊंचा, नो हाथ लम्बा आर द्स हाथ मोटा परिमाणवाला 
तथा चालेस वपडी उमरवाला हाथी सबसे उत्तम होता हैँ ॥९॥ तीस 
वर्धकी उमरका हाथी मध्यम; ( इसका लम्बाई चोड़ाइ आदि परिमाण इसी 
अध्यायके १५वें सूत्रम देखे ); ॥ १० ॥ और पश्चीस वर्षका उप्तका अधम 
समक्षभा चाहिये । ( इसका परिसाण भी पस्ताववें सूत्र देख ) ॥ ११॥ सम 
स्यम और अधमको उत्तमकी अपेक्षा यथाऋम चोथाई हिध्सा फम भाद्ार 


३१ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार (३१७५) 


क् ७, क्र क्र 2 के. छू, २ रू आ 
दिया जावे अथाोत्‌ उत्तमको जितना आहार दिया जाबे, उसमेंस चाथाई हिस्पा 
धे  ु ५ ७४ आर चै का 
कम करके मध्यमकों, आर मध्यमके आहारमसेंसे भी चोथाई हिस्सा कम 

करके अधम दहाथीकाी आहार दिया जावे ॥ १२ ॥ 


च्ह 9 चे. कप 

अरलत्ा तण्डुलद्राणब्धाठक तेलस सापपद्चय: प्रा; दश- 
पलं लवणस्थ मांप पश्चाशत्पलिकं रसस्याढक द्विगुणं वा दन्नः 
पिण्डक्कुदनाथ क्षारं दशपालिक मधस्य आढक॑ द्विगुणं वा पयसः 
ग्रतिपान गात्रावसकस्तलप्रस्थः शिरसो धष्टभागः प्रादीपिकश् 
यवसस्य दो भारो सपादों शष्पस्थ शुब्कथाधेतृतीयों भारः 
कडड्रस्थानयमः | १३ ॥ 

उत्तम हाथीका क्या आद्वार द्वोना चाहिये, यह इस सूत्रम बताया जाता 
है:--जो हाथी अन्य साधारण द्वार्थेयोले एक हाथही अधिक ऊँचा हो, अथात्‌ 
पूर सात हाथका ऊँचा हो (इससे अधिऊर नहीं ) उसे एक द्रोण चावर, आधा 
आठक तेलका, तीन प्रस्थ घीके, दस पल नमकके, पचास पल मांस, सूखे 
दाने आदिको भिगोनेके लिये एक आढक शोरवा ( मांसका पका हुआ रस ), 
अथवा उसके न होनेपर उसमे दुगना दही, दस पल क्षार अथांत्‌ गुड़ आदि, 
मध्यान्होत्तर पॉनेके लिये एक आढक मद्य अथवा मद्यके न होनेपर उससे दुगना 
दूध, दारीरपर लग।नके लिय तेलका एक प्रस्थ, शिरपर लगानेके लिये एऊ 
प्रस्थका आठवां हिस्सा अथात्‌ आधा कुडुब, ओर इतना ही तेल रातको दिया 
जलानके लिये, हरेके दो भार अथोत्‌ चालीस तुल।, हरी घासके सवा दो भार 
अथात्‌ पचास तुला; ओर सूखा घासके ढाई भार अधोत्‌ साठ तुला, भुप्त ओर 
पत्ते आदिका कोई नियम नहीं।, वह जितने भी खाये जावे, उतने ही देने 
चाहिये। यह सब आह्वार उत्तम हाथीका है ॥ १३ ॥ 


सप्तारत्निना तुल्यभाजना 5शरत्निरत्यराल। ॥ १४ ॥ यथा- 
हस्तमवशेष) पडरत्निः पश्चारत्निथ ।| १५ ॥ 
आठ हाथ ऊच ' अत्यराल ' नामक ( स्वात हाथ ऊँचे उत्तम हाथीसे 
भी जो हाथी ऊचा हो, उसको ' अत्यरा ' कहा ज ता है, उस ) हाथीकों भी 
सात हाथ ऊँचे उत्तम हाथीकी बराबर ही आहार दिया ज वे | अथांत्‌ इससे 
अधिक न दिया जावे ॥ १४ ॥ इसप्रकार ऊँचाइक हिसाबसे जो हाथी छः हाथ 
हो ऊँच हों, वे मध्यम दह्वोंते हैं, उनको उपयुक्त उत्तम हाथीके आहारसे चोथाई 
हिस्पा कम करके दिया जावे | इसी प्रकार जो हाथी पांच ही द्वाथके ऊँचे होते 


( ३१६ ) कोटलीय अथशास्त्र [ २ आधि० 


हैं, वे अधम कहाते हैं, उनको मध्यम हाथियोंके आहारसे भी चोथाई हिस्सा 
कम करके दिया जावे । ( म. म. गणपति शाखत्रीने, तेरहवे सूत्रमं बतलाये हुए 
आहारको, एक हाथकी ऊंचाइक हिसाबसे मानकर सात हाथ ऊँच हाथीके 
छिये उस बताये हुए आहारसे सात गुना आहार कहा ६; अथंत्‌ तेरहवें सूत्रम 
जितनी तादाद आहारकी बतलाई गई है, उसले सात गुना आद्वार उत्तम 
हाथाकों देना चाहिये। इसी प्रकार जो हाथी छः हाथ ऊँचा होनेके कारण 
मध्यम हूँ, उस तरहवें सूत्रम बताये आहारसे छः गुना आहार दिया जावे,ओर 
पांच हाथके ऊँच अधम हाथीको पांच गुना, यद्द व्याख्या उक्त शार्ख/जीने 
पन्द्रह॒वें सूत्रकी की है । परन्तु ऐसा अथ करनेपर बारहवें सूत्रके साथ इसका 
विरोध द्वोता है । क्योंकि वहांपर उत्तम हाथीके आहारस चतुथ,श कम करके 
मध्यम हाथीका आहार बतासा गया हं, ऑर उसल चतुथ।श कम करके अध- 


मका | इसालय राखजाका लख चन्त्व मसलन हाता ह ) ॥ १-४ ॥ 


क्षीरययावासेको त्रिकः क्रीडाथ ग्राद्य! ॥ १६ ॥ संजातला- 
हिता प्रतिच्छन्ना संलिप्तपक्षा समकक्ष्याप्पतिकीणेमांसा समतलप- 
तला जातद्रोगेकाते शोभा! ॥ १७ ॥ 


पीने वाले छोटे बच्चेकों केवल क्रीड़ा अथात्‌ कोतुकके छिये पक- 
डइना चाहिये, ऐसी अवस्थमें उसको दूध ओर हरी २ घास या जद आादके 
छाटे २ कवल ( गसा ) देकर उसका पालन पोषण किया जाय ॥ १६ ॥ हा- 
थियोंकी सात अवस्थआंक अनुसार उनको सात प्रकारकी शो भा समझी जानी 
है । जब हाथीके शरीरमे हड चमडा ही रहजावे, ओर फिर थोड़ा २ रुघिर 
उत्पन्न होने लगे, यह प्रथम अवस्था ह इसके कारण जो शोभा हो उसको 
' सज्ञातलोहिता ” नामसे कहते €ं । जिस अवस्थ में कुछ २ मांस बढ़ने छगे, 
उसके कारण होनेवाली शोभाको 'प्रतिच्छन्ना कह ७६। जब मांस दोनं ओर चढ़ ज्ञाता 
है, तब उसे 'सलिप्तपक्ष ! कहा जाता है । जब्र सब अवश्रवोपर बराबर मांस 
चढ़ जाय, तो उस अव्स्थाक़ी शोभाकों ' समकदक्ष्प्रा ' कहत € | जब शरीरपर 
क॒द्ठीं नीचा आर कहीं ऊंचा मांस होजाबे, तो उस अवस्थाकी शोभाका नाम 
' व्यतिकीणमांसा ! है | जब पींठकी हड्डीके बराबर २ पॉडठिपर मांस चढ़जाय, 
तो डस अवस्थाकी शोभाको ' समतल्पतला ” कहा जाता है । तथा जब रीढ़ 
की हड्डीस इधर उधरका मांस ऊँचा होंजावे, तो उस अवस्थार्की शोॉभाकों 
' जातिद्रोणणका ” कद्दते हं | इस तरद ये द्वाथियोंकी सात प्रकारकी झ्योभा 
समझी जाती है ॥ १७ ॥ 


इ२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रयार ( र१७ ) 


शोभावशेन व्यायाम भद्रं मन्दं च कारयेत्‌ | 
मृगसंकीणालिड्रं च कमस्वृतुवशन वा ॥ १८ ॥ 
इत्यध्यक्षत्चार द्वितीये 5घिकरण हस्त्यध्प्रक्ष एकाज्रिशोडघ्यायः ॥ ३१ ॥ 
आदितों उिपन्लवाशः ॥ ५२ ॥ 
इसीके अनुसार सब दाथियोंकों व्यायाम कराना चाहिये, अथोत्‌ उत्तम, 
मध्यम ओर अधम हाथियाोंको जब परिश्रम (कवायद ) कराया जावे, तत्र 
डनको इन उपयुक्त अवस्थाआप€ अवहय॒ ध्यान रकखा जावे | तथा इसी प्रकार 
जिन हाथियोंके अन्दर उत्तम मध्यम आदिके साइपके चिन्ह विद्यमान हों, 
उनको भी साज्ञाह्म ओर आपवाह्य आदि कायम, पूव्रोक्त अवस्थाओंके अनुसार 
ही परिश्रम कराया जावे | अथवा सबही हाथियोंकों ऋतुओंक अनुसार सान्नाह 
भादि कार्याम लगाया जावे ॥ १८ ॥ 
अध्यक्षशचार द्वितीय अधकरणम इकक्तोलवां अध्याय समाप्त | 


ना * कं + जय: पर कदफू---- बस 


बत्तीसवां अध्याय । 


38<: प्रकरण 


हस्तप्रचार। 


| इस अधिकरणमें दो अध्याय हैं, ।पिछले इकत्तीसवें अध्या यमें ह स्त्य- 
ध्यक्षके कायोका निरूपण किया गया । अब इस अध्यायमे हाथि- 
योंके भेद आर उनकी गतियोंके सम्वन्धर्म विशेष निरूयण किया 
जायगा। । 

कर्मस्कन्धा। चत्वारों दम्पः सांनाह्य ओपवाह्यों व्यालश्र 
॥ १ ॥ तत्र दम्पः पश्चवधः | २ ॥ 

कार्य भेद्से हाथी चार प्रकारका होता है, दम्य ( दूसन करने योग्य, 

अथोत्‌ शिक्षा देने योग्य ), सान्नाह्मय (युद्वे: काम भाने वाला ), ओपव/ह्य 
( सवारीका ), ओर व्याल ( अथात्‌ घातक बृत्ति वाहा ) ॥ १ ॥ इनभंसे दस्प 
हाथी पांच प्रकारका होता हैं | तात्य्व यह है के दम्पर द्वाथीके पांच कार्य 
होते हैं, उन्हींके कारण उसक पांच भेद समझे जाते ६ ॥ २॥ 

स्कन्धगतः स्तम्भगतों वारिगतो ध्वपातगतों यूथगतश्ेति 


॥ ३ ॥ तस्योपविचारों बिककमे | ४ ॥ 


| 
! 
है 
| 
6 


( ३१८ ) कोटलीय अधेशास्त्र [ २ अधि० 


वे भेद॑ इस प्रकार हैं!--स्क्धगत ( जो अपने कन्धपर किसी 
मनुष्यकों चद्ा सके; तात्यय यह है, कि जब कोई पुरुष उसके कन्थेपर चढ़े 
उस समय वह किसी तरहका उपद्वव न करे, यद्द उसका एक काम है, ऐसा 
करनपर समझना चाहिये, कि यह हाथी दम्प अथात्‌ कुछ सिखलाये जाने 
योग्य है, क्योंकि वह फिर सरलतासे ही वश्ञ भें क्रिया जा सकता हे ), 
स्तम्मगत ( जो हाथी खूटेपर बंधना सहन करसके; यह दूसरा कास है, जब 
हाथी को यह सहाय होजाय, तब उसे देस्म समझकर आगे कवायद आदि 
सिखानी चाहिये ), वारिगत ( हाथियोंके पक ,नेकी भूमि का नाम बारि' ह, 
उसमें जो हाथी पहुंच जाय, वह भी सरलतासे वश्षमें होने योग्य हो जाता 
है इसलिये वह भी दम्य कहाता ह “, अवपातश्त ( द्वाथियोंके पकडने के 
लिये जगलें में जो घास फूंस से ढकेहुण गहें बनाये जाते हैं, उनका नाम 
अवपात' हे, जो हाथी उनमें पहुंच जाते हूं, वे भी दम्प्र कहाते हैं, क्योंकि 
उनको फिर पकड़कर इच्छानुसार वशंव किया जा सकता है ', आर यूथगत 
( जो हथिनियोंके साथ विहार करने के व्यसनी होते हैं, वे हथिनियों के झुंड़ 
में आये हुए पकड़े जाते हैं, इसलिये उनको भी दम्य कहां गया है| इसप्रकार 
पांच उपायोंसे दम्य होने के कारण, दम्य हाथियोंके ही पांच ४द कब्पित 
करलिये गये हैं )॥ ३॥ दम्प हाथीकी परिचर्या हाथीके बच्चेके समान ही 
करनी चाहिये | अथात्‌ जिसपकार हाथीके छोटे बच्चे को दूध, हरी २ घास ओर 
गज्ले आदि देकर पालन पोषण किया जाता हैं, उसीप्रकार दम्य हाथाका भी 
पालन पोषण करना चाहिये॥ ४ ॥ 


सांनाह्मयः सप्तक्रियापथः ॥| ५ ॥ उपज्थान संवतेन संयाम॑ 
वधावधो हस्तियुद्रं नागरायण सांप्रामिकं च ॥ ६ ॥ तस्थापवे- 
चार! कक्ष्याक ग्रेवेयकर्म यूथकम च || ७ ॥ 


साक्नाह्म हाथी के कार्य करनके सात सागे हैं, इसीलिय साज्नाह्म हाथी 
के सात भेद समझे जाते हैँ ॥ ७॥ वे भेद इस प्रकार हैः:--उयस्थान ( भागे 
पीछे के अवयवोंकों ऊंचा नीचा करना, तथा ध्वजा, उढ्का, बांस अर रस्सी 
आदिका ऊांघता ), संवेत्तन ( साजाता, बठजाना, तथा भिन्न २ चीजाका 
लांघना आदि भूमि सम्बन्धी काय ), संयान ( साधा तिरछा, गोमूत्रिकाकार 
अथवा गं.लाकार आदि चातुय्रपूण गतिवेशषप ), वावच्र ( सूंड, दांत, 
तथा शरारके अन्य किसी अवयवस रथ घोड़ा या आदमी आदिका मारना 
या पकइना ), हस्तियुद ( न्‍्यून अधिक तथा समान शाक्ति वाछ हाथियोंके 
साथ युद्ध करना ), नागरायण ( नागरके दरवाजे, दोवारोंं या भगकछा आदि 


३२ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( ३१९ ) 


का तोइना ), आर सांग्रामिक ( प्रकट रूपमें युद्ध करना ) | साज्नाह्म हाथियों 
के ये सात काम बताये गये हैं, इन्हीके कारण उन हाथियोंके भी सात भेद 
कटपना कर लिये गये हैं ॥ ६ ॥ साजन्नाह्म हाथीकीं शिक्षा दनके समयमे यह 
ध्यान रखना चाहिय, कि रस्से, आदि बांबने, गरलसे बन्धचन डालने, तथा 
उसके झुंडके अनुकूल कायके करनेमें उसे अत्यन्त निपुण बनादिया जाय | 
(प्रत्येक हाथीके अपने झुइ अथांत्‌ यूथका पता उनके अगेकी बनावटसे मालूम 
होसकता है ) ॥ ७ ॥ 


आपनवाद्यो इ"्टविधः ॥ ८ ॥ आचरणः कुझ्जरोपवाह्म: धोरण 
आधानगातिको यष्ट्यपधाह्यस्तोत्रोपवाद्य! शुद्धोपवाह्यों मागो- 
यूकश्वति || ९ ॥ 


आपवाहा हाथी आठ प्रकारके होते है । थे भेद भी उने कार्योके अनुसार 
ही कएयना किये गये हैं ) ॥८॥ थे भेद इस प्रकार रं:--आचःण ( अगले तथ। 
पिछल *#स्सकोा इच्छानुपार ऊंचा नीचा कर ना, इसप्रकार सब तरहके हाथियोंकी 
गतिक्रे अनुसार काय करलेना; यह भी एक प्रकारकी विशप कवायद है), 
कुझरापवाह्म | दूसेर हार्थीक साथ २ गति करने वाला ), धोरण ( एक ही 
ओरसे सब तरहके कार्थ करने वाला ), आधानगतिक ( दो तीन तरहकी 
चाल चलन वाला ), यप्टयुपवाह्म ( ताइना करने पर ही काम करने वाला ), 
तोब्रोपवाद्य € कांटिदार लकड़ीसे ताइना किये जानेपर ही काथ करन वाला ), 
झुद्धा पवाह्म ( लऊकड़ी आदिके आघातके बिनाही केवल पर आदिके इशारेसे 
सब कार्मो को करने वाला ), आर मार्गायुक ( शिक्रारके सम्बन्धर्मे हरतरहका 
काम करने की शिक्षा पाया हुआ ), ये आठ श्रकारके आपवाह्म हाथी कद्दाते 


* 
हू ॥५९५॥ 


तस्पोपीविचारः शारदकम हीनकमे नारोष्ट्कम च्‌ ॥१०॥ 


इनको शिक्षा देनेके समय यदू ध्यान रखना चादिये, कि जो हाथी 
मोटे ( आवश्यकतासे अधिक मोटे , हैं। उनको कृश बनाया जाय; जो मन्दाओ्ने 
हो उनके आभिदीपनका उपाय किया जाये; तथा जो ठीक स्वास्थ्य की 
अवस्थाम हो उनके स्व्रस्थ्य की रक्षा कीजाय, ( यह सब्र उय.ख्या 'शारदकमं! 
शब्दकी है ) | तथा जो द्वाथी पश्श्रिम न करता हो उससे परिश्रम कराया 
जाथ, ( हीगकृ्म )। इसी प्रकार प्रत्पक द्ाथीको हरलरहके इृद्यारोकी भी 


शिक्षा दीकाय, ( गारोष्युदाल )॥ १०॥ 


( ३२० ) कौटलीय अथेशास्त्र [२ अथि० 


हर है 2 
व्याल एकक्रियापथः ॥ ११ ॥ तप्योपविचार आयम्ये- 
4 हे कक] कक # ड हि |; हनन श्र हक ण््‌ 
करक्ष:ः कमेशाड्वितो प्वरुद्धो विषमः ग्रामिन्नः प्रमिन्नविनिश्रयो 
रु हर 
मदहेतुत्िनिश्रयश्र ॥ १२ ॥ 
ब्याल अथात्‌ घातक हाथीके कार्य करनेका एक ही मागे है ॥ ११ ॥ 
उसको शिक्षा देनेके निम्नलिखित उपाय हंः:--उस्तको कोई एक ही व्यक्ति 
बांधकर नियमम रक्‍ख, अथवा इण्डर्क जोर पर ही उस रक्‍्खा जावे | शिक्षाके 
समय भिन्न २ रीतिसे उपद्रव करनेके कारण इसके निग्नलिखत भेद समझने 
प्राहिये!ः--कर्मशद्धित ( शिक्षाके समय प्रतिकूछ हो जाना ), अवरुद्ध ( काये 
में उपयोगी न होनेक कारण उपेक्षा किया हुआ ), विषम ( अपनी इच्छा- 
नुप्तार काम करनेवराला ), प्राभन्न ( मदके दोप से दुष्ट अथांत्‌ विचलित 


हुआ २ ), प्रभिन्नविनिश्चय्य ( मद तथा आहार आदिके दंषप्े बचेन हुआ २) 
जेसक बिगड़नेमें म३की 
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आर मद्हेतुविनिश्चय्य ( सदा ही मद रहनेऊे कारण 
हंतुताका पता न लगे )॥ १२ ॥ 
| कि न ह 
क्रियाविपन्नों व्यालः ॥ १३ ॥ शुद्ध! स॒तबरतों विषम! सव्वे- 
दोष प्रदृष्टध ॥ १४ ॥ 
साधारणतया काये बिगाड़नेवाले हाथीका ही व्याऊल कहते हैं ॥ १३ ॥ 
इनके निम्नलिखित विशेष भेद हँ;--झुद्ध ( जो केवल मारनवाला हो, यह 
अठारदह दोषोसे युक्त होता है ), सुब्रत ( केवल चलन भ गड़बड़ करनेवाला, 
इसमे पन्द्रह दोष होते हैं ), विषम ( शुद्ध ओर सुब्रत दोनोंके दपंसि युक्त ), 
सर्वेदोषप्रदुष्ट ( पवोक्त तेतीस दोष, अ।र उनसे आतिरिक्त अपने उमन्नीस 
दोषों से युक्त, अथात्‌ जो सब तरहके दोपषसे युक्त हो । इन सब दोपोंका परि- 
ज्ञान 'इस्तिशास्त्र' से ही हो सकता है ) ॥ १४ ॥ 
७ कर पु चर 
तेषा बन्धनोपकरणम नोकस्थप्रमाणम्‌ ॥ १५ ॥ आलानप्रे- 
हक कि के पके 
वेयकश्यापारायणपारश्षेपोत्तरादक बन्धनम्‌ ॥ १६ ॥। 
हाथियोंका बांधने तथा अन्य आवश्यक सब ( उपकरण ), सामानका 
संग्रह, हाथियोंके चतुर शिक्षकोंक्रे कथनानुसार ही करना चादहिएु॥ १७॥ 
आहान ( स्तम्भ अर्थात्‌ हाथीके बांधघनेका खूरा ), अवेयक ( गलेभ बांघनेकी 
जजीर आदि ), कक्ष्या ( कांखके नीचेसे बांधनेकी रस्सी आदि ), परायण 
( हाथी पर चढ़ते समय सट्ठारा छेने को रस्सी ), परिक्षेप ( हाथ्थीके परमें 
ऋंपनेकी जेज़ीर आदि ), आर उत्तर ( गलेमे बांधनेंकी दूसरी रस्त्ी ), इत्यादि 
भस्तुयें घरधन कहाती हैं, क्थोत्‌ थे हाथियोंके घांघनेके फाममें आती हैं ॥१ दा 


'इ२ अध्या० ] अंध्येक्ष-प्रचोर (३९१) 


अक्डुशवेणुयन्त्रादिकमुपकरणम्‌ ॥ १७॥ वैजेयेन्तीक्षुरप्र- 
मालास्तरणकुथादिक भूषणम्‌ ॥ १८ ॥ पमेतोमरश राघापयन्त्रा- 
दिकः सांग्रामिकालेकारः ॥ १९ ॥ 


अकुश, वेणु ( बांस या डंडा ), और यन्त्र ( अम्बारी आदि ) आदि 
सब उपकरण कहाते हैं ॥ १७ ॥ वेजयन्ती ( हाथीके ऊपर लगानेकी पताका ) 
क्षुपप्रमाका ( नक्षत्रमाला, एक प्रकारकी विशेष माला; देखो--अधि० २, 
अध्याय ११, सूत्र १३ ), आस्तरण ( नमदा, जो अम्बारीहू नीच हाथीकी 
पीठपर रक्खा जाता है ), भौर कुथ ( झून्य ) आदि पदार्थ दाथियोंके सजानेऊे 
लिए होते हैँ ॥ १८ ॥ वर्म ( कवच ) तोमर (चार हाथका एक दृथियार 
'चेशेष ), शरावाप ( तूगीर, तरकश जिसमें बाण रकक्‍्खे जाते हैं ) ओर 


यन्त्र ( भिन्न २ प्रकार हथियार आदि ) आदि, हाथियोंके संग्राम सम्बन्त्री 
अलझड्लार समझे जाते हैं ॥ १९ ॥ 


चिकित्सकानीकस्थारोहका धोरणह स्तिपकोपचरिकविधापा- 
चकयावसिकपादपाशिककुटी रक्षकौप शायि का दि रो प थायिऊव मे : 
॥ २० ॥ 


चिकित्सक ( हाथियोंकी चिकित्सा करनेवाला-गजवेद्य ), अनीकस्थ 
( हाथियोंका शिक्षक ), आरोहक (गज विषय्रक्त शास्त्रोंकोी जाननेवाला 
गजारोही ), आधोरण ( झ्ञास्त्र ज्ञानपूर्वक, गज विषयक कायोंकों करनेमें 
कुशल ), हस्तिपक ( हार्थाकी रक्षा करनेवाला ), औपचारिक ( हाथीको 
न्हलाने घुलानेवाछा ), विधापाचक ( दाथीके आहारको पकानेवाला ), 
यावसिक ( हार्थीक लिए हरा आदि लानेवाला ), पादपाशक ( द्वाथीके 
पैरको बांधनेवाला अर्थात्‌ं हाथीको उसके थानपर बांधनेवालछा ), कुटीरक्षक 
गजश्ञालाकी रक्षा करनेवाछा ), और भोपशायिक ( हाथीकी शयनशालाका 
निरीक्षण करनेवाछा ), भादि गज परिचारक होते हैं। अर्थांत्‌ ये ग्यारह, 
हाथीकी परिचयों करनेवाले कर्मचारी होते हैं ॥ २० ॥ 


चिकित्सककुटीरक्षविधापाचकाः प्रस्थोदनं ख्नहप्रसृति क्षार- 
लवणयोश्र द्विपलिकें हरेयुः ॥ २१ ॥ दशपल मांतखान्यत्र चि- 
किस्सकरेभ्यः ॥ २२ ॥ पाथि व्याधिकमेमदजराभितप्तानां चिि- 
स्सकाः प्रतिकुयुं। ॥ २३ ॥ 


(३२२ ) कोटलीय अधेशास्त्र [२ अधि० 


चिकित्सक, कुटीरक्षक, ओर विधापाचक, इन तीनों में से प्रत्येक, 
हाथीके आहारमें से एक प्रस्थ अज्न, तेल या घत आदिकी आधी अज्ञरी, गुड़ 
और नमकके दो पल लेलेवें ॥ २१ ॥ तथा चिकित्सकोंकों छोड़कर बाकी दोनों 
( कुटीरक्षक ओर विधापा।चक ), मांसके दस २ पल लेलेवे ॥ २२ ॥ मागे 
चलनेसे, व्याधिसे, कार्य करनेसे, मदके कारण, तथा बुढ़ापके कारण जो कोई 
भी कष्ट हाथियोंको होजावे, चिकित्सक बड़ी सावधानतापूर्वके उसका प्रती- 
कार करें ॥ २३ ॥ 
मी जे कि 
स्थानस्याशुद्धियेवसस्याग्रहणं स्थले शायनमभागे घातः 
परारोहणमकाले यानमभूमावर्तार्थे उवतारण तरुषण्ड इत्यत्यय- 


स्थानानि ॥ २४ ॥ तमेषां भक्तततनादाददीत ॥ २५॥ 
हाथीके स्थानकों साफ न करना, उस खानको न देंना, खाली भूमि 
पर सुलाना, चोट न पहुंचाने योग्य मम स्थलों पर चोट पहुंचाना, दूसरे 
अनधिकारी पुरुषको हाथी पर चढ़ामा, नियत समयप्त अतिरिक्त समयमे 
हाथीको चलाना, दुर्गम स्थानोंम चलाना, विना घाटके ही जलाशयम उतार 
देना, तथा पेड़ोके झुण्डेंम हाथीको लेजाना; ये सब, कमेचारियोंके भत्यय- 
स्थान अथीत्‌ दण्डके स्थान होते हैं । तात्पयं यह है, कि हाथीके साथ इस 
प्रकारका व्यवहार करनेभे जिन कमेचारियों या अध्यक्षका दाष हो, उन्हें 
उचित ६ण्ड दिया जावे॥ २७ ॥ यह दण्ड उनके भत्ते ओर वेतनसे काट 
लिया जावे ॥ २५ ॥ 
० 4] (0 एः (५ 
तिस्रो नीराजनाः कायोश्रातुम|स्यतुस धिषु । 
भूतानां कृष्णसंधीज्याः सेनान्‍्यः शुक्कलसधिषु ॥ २६ ॥ 
बलकी वृद्धि आर विप्नोंकी शान्तिके लिये, वर्ष तीन वार नीराजना 
कमे कराया जावे, यह चार महीनेके बाद ऋतु संधिकी तिथि में कराना 
चाहिये; ( यह तिथि आषाद कार्तिक तथा फाब्युनकी पूर्णमासी होगी ), 
ओर कृष्ण सन्धिया में अथात अमावास्या तिथियों में भूतों का बलिकर्म 
कराया जावे | तथा स्कन्द की पूजा भी पूर्णमासी तिथियों में कराई 
जाबे ॥ २६ ॥ 
दन्तमूलपरीणाहद्विगुणं प्रोज््य कल्पयेत्‌ । 
किन ० है कर म छ 0 ७. 
. अब्द द्थधघ नदाजानां पश्चाब्द पवरताकसाम्‌ ॥ २७ ॥। 
हृत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये डथिकाण हस्तिप्रचारों द्वात्रिशो5४यायः ॥ ३२ ॥ 
सआादित: त्रिपल्चाइा: ॥ ५३ ॥ 


३४ अध्या० ] अंध्यक्ष-प्रेंचार (३२३ ). 


हाथी दांतकी जड़में जितनी मोटाई हो, उससे दुगना दांतका द्विस्सा 
छोड़कर, बाकी अगले हिस्सेकी काट छियाजाबे | इसके काटनेका समय इस 
प्रकार समझना चाहिये;-जो हाथी नदीचर हं।, उनके दांत ढाई साल के बाद 
काटे जाबे, आर जो हाथी परव्व॑तोंमे रहने वाले हों, उनके दांत पांच सालके 
बाद काटे जाब ॥ २७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम वत्तोसवां अध्याय समाप्त 


तेतीसवां अध्याय 
3९-4१ प्रकरण 


रथाध्यक्ष पत्यध्यक्ष, तथा सेनापाति प्रचार 


( सेनाम काम आने वाले रथोंका अध्यक्ष 'रथाध्यक्ष' ओर पदल 
सेनाका प्रधान अधिकारी “पत्यध्यक्ष' तथा सम्पूण सनाका प्रधान 
अधेकारी 'सेनापति' कहाता ह; इनके कारयोका इस अध्यायम 
( यथाक्रम निरूपण किया जायगा । 


अश्वाध्यक्षण रथाध्यक्षो व्याख्यातः | १ | से रथकमो- 
न्तान्कारयेत्‌ !! २ ॥ 


अश्वाध्यक्षक समान ही रथाध्यक्षके भी नियय समझने चाहिये। 
तात्पय यह हुं, कि जिस प्रकार अश्वाध्यक्ष, शालानिमोण आहार आदिका 
प्रबन्ध आर उपकरणाका संग्रह तथा कमंचारियोंकों नियुक्ति कराता है, इसी 
प्रकार रथोंके सम्बन्धेम रथाध्यक्ष भी कर ॥ १ ॥ इसके अतिरिक्त रथाध्यक्ष, 
नये रथ बनवान आर पुराने रथों को मरम्मत कराने के कायों को भी 
करवावे ॥ २ ॥ 

गानन्‍्तरों रथ: कल 
दशपुरुषा द्वादशान्तरो रथ; ॥ २३॥ तस्पादकान्तर|वरा 


है... है 

आपडबन्तरादात सप्ररथा; ॥ ४ ॥। 

दश पुरुषकी बराबर ( एक पुरुष परिमाण १२ अंगुलका होता हैं, 
देखो, अधि २, अध्या, २०, सू, १०, ५१ ), ऊंचाई आर बारह पुरुषकी 
बराबर लम्बाई एकरथ की होनी चाहिये। इतने परिमाणका रथ उत्तम रथ 
कहाता है ॥ ३॥ बारह पुरुष अर्थात्‌ बारह बिछांयद रूम्बाईमें से एक २ 
बिलांयदकी लम्बाई कम करके कमसे कम छः बिलांयदकी लम्बाई तक के 
सास प्रकारके रथ होते हैं। अथीत्त्‌ सबसे बा रथ बारह विछ्लांयद लम्बा, 





। 
) 
है 
| 


(.३६४.); कौटलीय अधैज्ञास्त्र [ २ अधि. 


फिट पक २ कम करके, ग्यारह, दुस, नो, आठ, सात तथा छः बिलछांयद तक 
का, लम्भपू, ये सात प्रकास्के रथ द्वोते हैं, इनकी ऊंचाई भी लम्भ्ाईके अनुसार 
ही. कम करदेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


देवरथपृष्यरथसांग्रामिकशारियाणिकपर पुरा भियानिकवैनयि- 


किक 

कांथ् रथान्कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

भिन्न २ कायोमें उपयोग होनेके कारण, रथोंके निश्चक्षेखित नाम 
या भेद समझने चाहियें,: - देवरथ ( यात्रा तथा उत्सव आदियें देवश्रीतिमाओं 
की सवाराके लिये काम,मं जाने वाला रथ ), पुृष्यरथ ( विवाह आदि 
मालिक कार्योम उपयुक्त होने वाला ), सांग्रामिक ( युद्रम काम आने 
वाला ), पारियाणिक ( साधारण यात्रा करनके काममें आने वाला ) परपुरा- 
भियानिक ( शज्जुके दुग आदिको तोंइनेफके समय उपयोगमसे. भाने वाला ), 
करे व जे 3 हा, ३. चर ० 
आर वनयिक ( घोड़े आदिको चलाना सिखलानेके काममे आने वाला ), 
भादि रथोंका भी रक्षाध्यक्ष निर्माण करावे ॥ ५ ॥ 


इष्वख्रप्रहरणावरणो पकरणकल्पना।  सारथिरथिकर थ्यानां 
च कमेस्वायोग विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ आकमेम्यश्र भक्तवेतनं भृता- 
नाम्रभ्नतानां च योग्यारक्षानुष्लाममथमानकमं च ॥ ७ ॥ 


रथाध्यक्षको चाहिये कि वद्द बाण, तूणीर, धनुष आदि अख, तोमर 
गदा आदि प्रहरण, रथ आदिके ऊपर डालनेके आवरण, आर लगाम बागडोर 
आदि उपकरणोंके बनाये जानेके सम्बन्धमें, तथा सारथि (रथ आदिकों चलाने 
वाला ), रथिक ( रथ आदिको जानने वाला ), ओर रथ्य ( रथमें जोते जाने 
वाले घोड़ों ) आदिके अपने २ कार्योम नियुक्तिके सम्बन्धर्म पूरी २ जानकारी 
रकक्‍्खे ॥ ६॥ और कार्यके समाप्त होनेतक, नियमित रूपसे कार्य करने वाले 
शिल्पियोंके भत्त। आर वेतनका; अनियमित रूपसे कार्य करने वाले, अर्थात्‌ 
थोडे ही समयके छिये नियुक्त किये हुए शिल्पियोंके निवोह ओर का्येके 
योग्य घन तथा सरकार आदिका सुव्यवस्थित प्रबन्ध करे ॥ ७ ॥ 


एतेन पच्यध्यक्षो व्याड्यात! ।| ८ ॥ स मोलभ्ृतश्रेणि- 
मित्रामित्राटवीबलानां सारफल्युतां विद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

रथाध्यक्षके ब्यापारके समान ही पत्यध्यक्षका भी व्यापार समझलेना 
चाहिये ॥ ८ ॥ तथा इसके अतिरिक्त पर्यध्यक्षकों चाहिये, कि वह मोल बल 
( मूछस्थान अथात्‌ राजधानीमें होने वाली, या उसकी रक्षा करने वाली 
सेता ) शुतवक ( मालसे अन्य घेतन भोगी सेना ), श्रेणिबरल ( प्रम्तमें 
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भिन्न २ स्थानोंपर रहने वाली सेना ), सिन्नवल ( मित्र राज़ाकी सेना ), 
अमिशन्रवक्त ( अपने शत्रु राजाकी सेना ) आर अटवीबल ( जंगरूमें रहने 
वाली सेना, अथवा जंगरूकी रक्षा करने वाले अधिकारियोंके उपयोगमें आने 
वाली सेना ), इन छः प्रकारकी सेनाओंकी सारता त्तथा फबल्गुताकों अच्छी 
तरह जाने | अथात्‌ इनके सामथ्ये या असामथ्ग्र से अच्छी तरह परिचित 
रहे ॥ ९॥ 
कर [4 
निम्नस्थलप्रकाशकूटखवनकाकाशदिवारात्रियुद्धव्यायाम॑ च 
९ कप बी. जे 
विद्यात्‌ ॥ १० ।॥| आयागमयाग च कमंसु ॥ ११॥ 
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ओर निम्नयुद्ध ( जगछ तथा नीचे स्थानोंमें युद्ध करना ), स्थलयुद्ध 
( मेदानमें होनेवाली लड़ाह ), प्रकाशयुद्ध ( आमने सामने निड़कर होने 
बाली लड्डाई ), कूटयुद्ध ( कपट पूर्वक होने वाली लड़ाई ), खनकयुद्ध 
( खाद खोदकर होनेवाढी लड़ाई ), आकाशयुद्ध ( हवाई जहाजोंसे होने 
वाली लड्ढाई ), दिवायुद्ध ( दिनमे होने वाली लड़ाई ), आर रात्रियुद्ध 
(रातमें होने वाली लड़ाई ), इन आठ प्रकारके युद्धमें पत्त्यध्यक्षकों अत्यन्त 
निपुण होना कट्टिय ॥ १० ॥ देशकालके अनुसार सेनाओंके कायामें उपयोग 
ओर अनुपयोग के सम्बन्ध में भी पतक्त्यध्पक्ष को पूरी जानकारी रखनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

तदे ३ सवे ८ | की, ० आर थ 

देव सेनापतिः सवेयुद्धप्रहरणविद्याविनोतों हस्त्यश्वरथ- 


चयासंपुष्ट थतुरज्नस्य बलस्यानुष्ठानाधिप्ठानं विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

अश्वाष्यक्षस लगाकर पस््यध्यक्ष पथन्त, सनाके चार अड्लेंका जो कुछ 
काय बताया गया दें, उस सब कायकों सेनापति जाने। सेनापतिको हर 
तरहके युद्ध ओर हथियार आदिके चलाने तथा आन्वीक्षिकी आदि शास्रेमें 
पूणे शिक्षित होना चाहिये, हाथी घोड़े रथ आदिके चलानेमे भी अत्यन्त 
निपुण होना चाहिये। आर अपनी चतुरंग सेनाके काये तथा स्थानके सम्बन्ध 
मे पूरी जानकारी रखनी चाहिये ॥ १२ ॥ 

स्वभूमि युद्धकालं प्रत्यनीकममिन्नभेदनं मिन्नसंधानं संहत- 
भेदन भिन्नवध दु्गेबध॑ यात्राकालं च पर्येत्‌ ॥ १३॥ 

इसके अतिरिक्त सेनापतिके ये आवदयक काये हैं, कि वह अपनी 
भूमि, युद्धका ममय, शब्नुकी सेना, शत्रुक व्यूहका तोड़ना, बिखरी हुई अपनी 
सेनाका इकटठा करना, एक दूसेरेकी रक्षाके लिये इक्ट्टे हुए शत्रु बढूको 
फोड़्ना. बिखरे हुए शत्रु बलका मारना, शब्रुके दुगका तोइना, और यात्रा 


( ३२६ ) कोटलीय अथेद्ारूत्र [२ आँचे० 


का समय; इन बातोपर अच्छी तरह विचार करें; ओर उसके अनुसार कार्य 
करे ॥ १३ ॥ 
(७ ७ बैग 
तुयेध्वजपताकाभिव्यूहसंज्ञाः प्रकल्पयेत्‌ । 
स्थाने याने प्रहरणे सेन्यानां विनये रतः ॥ १४ ॥ 
इत्यध्यक्षपचारे द्वितीयडअधिकरणे रथाध्यक्षः पत्त्तध्यक्ष: सेनापतिप्रचारश्न त्रयस्रिशों 
5ध्यायः ॥३३॥ आदितः चतुष्पन्चाशः ॥७५४॥ 
सेनाओकी शिक्षास तत्पर हुआ २ सेनापति, स्थान, गमन आर प्रहरण 
के सर्वन्धमें, बाजे, ध्वजा ओर झंडियाके द्वारा अपनी सेनाके लिये इ ग़ारोंकी 
व्येवस्था करे । तात्पय यह है, कि युद्धके समग्रमे, सेनापति अपनी सेनाका 
संचालन करनेंके लिये इस प्रकारके संकेताका प्रयोग करे, जिसके शत्रु, कि भी 
तरहभी न समझ सक । ये संकेत बाजे या झंडियोंके द्वारा होने चाहियें॥१४॥ 
अध्यक्ष प्रच'र द्वितीय अधिकरणम्र तेतीसवां अध्याय समाप्त । 


चोतीसवां अध्याय 
५२-५३ प्रकरण 
मुद्राध्यक्ष ओर विवीताध्यक्ष 


व्यावद्वारिक लेख आदिसमे जो राजकीय चिन्द्र किया जाता 
है, उसीका नाम "मुद्रा! है। उसका जो प्रधान राजकीय अधि- 
कारी हो उसको 'मुद्राध्यक्ष' कहते हं । चरायाहका नाम विवात 
ष्ट, उसके प्रधान व्यवस्थापक राजकमंचारीको “विवीताध्यक्ष' 
कहते ह | इन दे प्रकणोंस दोनों अध्यक्षोक कार्याका निरू- 
पण किया जायगा | 


मुद्राध्यक्षो मुद्रां मापकेण दद्यात्‌ ॥ १ ॥ सपम्रुद्रों जनपद 
प्रवेष्ट निष्क्रामेतु वा लभेत ॥ २ ॥ 


मुद्राध्यक्ष, एक माषक लेकर आने जानवाले व्यक्तिको मुद्दा देदेवे; 
तात्पर्य यह है, कि जो पुरुष नगरमें आवे, अथवा वहांखे बाहर जावें, उनको 
राजकीय मुहर छगा हुआ परवाना देनेके बदलेमें उनसे एक मापक्र लिया 
जावे । यह इसीलिय होता है कि जिससे आने जानेवाले पुरुषोंपर चोर, 
या झत्रुके चर आदि होनेकी शक्का न की जा सके। एक माषक टैक्‍स 
पेरकारी खजानेके छिए लिया जाता है )॥ १॥ जिस आदमीके पास शाज- 





जमा धयक। 


भा 'माधाशान "रिया आल. ऋण न का 
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कीय मुद्रा हो, वही जनपदमें प्रवेश कर सकता है, ओर वहीं वहांसे बाहर 
जा सकता हैं ॥ २॥ 


द्वादशपणममुद्रो जानपदो दद्यात्‌ ॥। ३ ॥ कूटमुद्रायां पूवेः 
साहसदण्डः ॥ ४ ॥ तिरोजनपदस्योत्तम! ॥ ५ ॥ 


राजाके अपने ही जनपदमें रहनेवाला यदि कोई पुरुष राजकीय 
मुद्रा न लेवे तो उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ३॥ यदि कपटसुद्रा 
( टैक्स से बचनेके लिए बनावटी मुहर ) लेकर आना जाना चाहे, तो उस 
पुरुषको (यदि वह अपनेही जनप३इका हो, तो) प्रथम साइस दण्ड दिया जावे ॥ ४॥ 
यदि वह अन्य किसी प्रदेशका हो, तो उसे उत्तम साइस दण्ड दिया जावे॥ ७ ॥ 
विवीताध्यक्षो मुद्रां पश्येत ॥ ६ ॥ भयान्तरेषु च विवीत॑ 
स्थापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विवीताध्यक्षका कार्य है, कि जो पुरुष मुद्रा न लेकर या कपटसुद्रा 
लेकर, ठीक मागोसे न जाकर छिप २ कर जंगलोंमं होकर सफर करते हैं, 
ऐसे पुरुषोंके समीप मुद्रा की जांच करे, अर्थात्‌ यह देखे कि इन छोगोंके 
पास मुद्रा है या नहीं ? यदि है तो केसी है ?7॥ ६॥ जिन स्थानों चोर 
या शतञ्बरु ओर उसके चर आदि पुरुषोंके आने जानेकी अधिक दबोका 


ध्क छ 


या सम्भावना हो, ऐसे द्वी स्थानोंसे चरागाहकी स्थापना कीजावे ॥ ७ ॥ 
कक [कप [का दा परम. , नु हक. 
चारव्यालभयान्निम्रारण्यान शाधयत्‌ ॥<॥ अनुदक 
किक न रु स्थापयेर ९ लुढ 
कूपसेतुबन्धोत्सान्स्थापयेत्पुष्पफलवाटांथ ॥ ९॥ लुब्धकश्व ग- 
( 
णिनः परिव्रजेयुररण्यानि ॥ १० || 
चोर ओर हिंसक जानवरोंके डरसे, गहरी खाईयों ओर घने जगलोंका 
परिशोध करावे, अथात्‌ इन स्थानोमें चोर या हिंसक जानवर तो नहीं रहते ? 
इस बातकी बराबर परीक्षा करवाता रहे ॥ ९॥ जिन स्थानोंम जलूझा अच्छा 
प्रबन्ध न हो, वहां पक्के कुए, पक्के तालाब तथा थोई समय+# छिये कच्चे 
कुआका भी प्रबन्ध करे | इसीप्रकार फूल तथा फलोके बगीचे और प्याऊ आ- 
दिकी भी स्थापना कीजावे; अथोत्‌ स्थानोंकी आवश्यकृताके अनुसार इनका 
भी प्रबन्ध किया जावे । शिकारी ओर बहेलिये जंगडोंमें बराबर धूमते रहें । 
( हनके घूमनेका मुख्य प्रयोजन, चोर तथा शत्रुओंके आने जानेका मालूम 
करना ही समझना चाहिये )॥ १० ॥ 
(४०५, जा क्र आन की ४ ( है ने 
तस्करामत्रा भ्यागम शह्॒दुन्दाभशब्दभग्राद्या; कुयु, शलपु- 
क्षविरुदा वा शीघ्रवाहना वा ॥ ११ ॥ 
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चोर या शन्रुओंके आजानेपर, अन्तपाछको उनकी सूचन। देनेझ लिये 

पहाड़ अथवा ब॒क्ष आदपर चढकर शह या दुनदु। भका इसप्रकार बजःवे, ।अस- 

कि शत्रु या चोरोंको डपत संक्रेतका कुछ पता न छगे, ओर अन्तवारूफ़ो 

सब तरहकी सूचना मिलजाय। अथवा शीघ्रगा्मी घोड़ोंपर चढ़कर, अम्तपाछके 
पास जाकर द्वी, उन सबकी उसे सूचना देवें ॥ ५१ ॥ 


अमित्राटवीसं चार च राज्ञो गृहकपेतिपनेद्रायुक्तेहोरयेयु:, पूमा- 
ग्रिपरंपरया वा ॥ १२ ॥ 

अपने जगलमे आये हुए शत्रु ओंकी, २,जाकी खूचना देनेके लिये, राजा- 
की मुददर लग हुए, घे पलपू ऋवूतरके दरा सवाचार लिजवब। ताहाई 
यह है कि उन सब खबरोंकों चिद्ीपर लिखकर आर उसपर राजाकी मुद्द 
छगाका उन्हें, पालतू कबूतरोंके द्वारा राजाक पास ध्जवा देवें । अथवा घूम 
ओर अप्लिकी परम्परास उस समाचारकों राजार.क पहुंचायें। इसका तःत्य्थ यह 
है, कि जहां जंगलमें शत्रु आदि आये हुए हों वहां प/समें ही जो विवति।- 
ध्यक्ष आदि राजकमंचारी हूँ', वे यदि रातकह्ा समय हो तो आग जहूाई, आर 
दिनका समय द्वों तो घुआं करदें। तदनन्तर दस सफतक देखकर वहांधे राजवा- 
लीकी ओरकों कोसभ के फासलेउर जो कमेचारी हो वह भी इर्साभ्रकार अप्नि 
या घुएऐँका संकेत करे; ओर इसी संकेतके अनुसार परम्परासे, राजघानी तक 
वह समाचार पहुंचा दिया जावे ॥ १२ ॥ 


द्रव्यहस्तिवनाजीव वर्तिनीं चोररक्षणम्‌ | 
साथातिवाह्य गारक्ष्य व्यवहार च कारयत्‌ | १३ ॥। 


इृत्यध्यक्षपचारे द्वितीय 5घिकरण समुद्राध्यक्षो ।वेवीताध्यक्षः चतु|खशो 5घ्याय:॥३४॥ 
आदितः पतन्चपज्चाहश: ॥ ५५ ॥ 

विवीताध्यक्षका यह भी काये हे कि वह दृव्यवन ओर हम्तिवनोंमें जो 
आजीव अथोत्‌ घास ईंघन आर कोयले आदि हों, उनका प्रबन्ध करे | तथा 
वत्तेनी ( दुर्गके मार्गसे य।त्रा करनेका टेक्‍्स ), चोरोंसे कौहुईं रक्षाका टक्‍्स 
( अथात चोरोंके उपद्रवसे, ब्यापारियोंकी रक्षा करमेपर, उसके बदलेमे उनसे 
लिया हुआ टेक्स, ) भयके स्थानमें द्वोकर व्यापारियोंके सुखपुरवेक यात्रा करवा 
देनेका टक्प, गोरक्षाका टक्स, तथा इन पदार्थों क्रम विक्रपके व्यवड्धारका भी 
प्रबन्ध करवावे ॥ १३ ॥ 

अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधि ऋरणमें चोतीसव्र अध्यातव सभाप्त 


“7 - बऑप्न- डक बैच कला. 


३५ अध्या० ] ं अध्यक्ष-प्रचार द (६५९ ) 


पंतीसवां अध्याय । 


समाहत्तका का4; एह-पति बेदेहक तथा तापसके 
वेशमें गुप्तचर । 


दुग, जनपद, खान, जंगल, ब्रज, व्यापारी मार्ग आदि सम्पूर्ण 
भायस्थानास सब तरहकी आयको इकट्टा करने वाछे प्रधान राज- 
कर्मचारीका नाम समाहत्तो ! हैं । उसहीके कार्योका पहले प्रकः 
रणमे निरूपण किग्रा जायगा | दूसर प्रकरणमें गृहपति आदिके 
चशम रहने वाले गुप्तचरोंके कायका निरूपण होगा । 
समाहतों चतुर्धघा जनपद विभज्य ज्येष्टमध्यमकनिष्ठविभा- 
फु * ही र्ध ५ हक च्जं न्‍ #?5 |, ह 
गने ग्राभग्र पारहारकमायुधाय धान्यपशु।हरण्यकुप्यावाप्टकर- 
€*५ ७ 6 “6५ / कक आज ९७५ 
प्रतकरामद्मतातादात नतन्‍्ध बन्‌ ॥ १॥ तत्प्रा4४: पश्चग्रामा 
6 या 
दशग्रार्मी वा गोपशिन्तथत्‌ ॥ २ ॥। 
समाहत्ताको चाहिये, कि वह जनपदुको चार भागोंमें विभक्त करके, 
फिर उनमें भी स्थेष्ठ मध्यम ओर कनिष्टह्ों कल्पता करके ( ज्येष्ठ कनिष्ठ वि* 
भाग, गांवोंकी मनुष्य-गगना आर उपजके आधारपर होना चाहिये ) ग्रामोंको 
( प्रामोंकी एथक्‌ २ मनुष्य-गशना, आर सामूहेक गणना; प्रत्येक गांवका 
प्रथक २ रकुबा, आर सम्पूण एक वरगका रकबा [ चित्र-पौद्दित] तथा उनका 
भोगोलिक परिस्थितकी ) ' यह इतना ६! इसप्रकार अपनी पुस्तकम लिख लछेव। 
जी गांव दानमें ददिय हीं, अथाव जिनल किसी प्रकारकी आमदनी न हों 


२! 


उन गांदोंकों अलहदा लिखलेदे | इसी ध्रकार जो गांव, सनक पुरुषेको दुष 
( भ्धात्‌ सेनाम भरती हानेके लिथ प्रतवर्ष नियत संख्यक पुरुष देवे ), तथा 
जो धघान्‍य (अज्न आंइ ), पशु (गाय घोड़ा आदि ), द्विरण्य ( सोना चांदी 
या उसके सिक्के आदि ), कुप्य ( सोने चांदीकों &ोइकर अन्य वस्तु ), और 
विष्टि (नोकर चाकर ), आदिक रुपमें प्रति+्प नियत कर देवें, उनको भी 
पृथक २ अपनी पुस्तकर्मे लिखडव ॥ १ ॥ समाहरत्ताकी आज्ञानुसार, पांच २ 
अथवा दस र गांवोका एक २ वर्ग बनाकर ' गोप” नामक अधिकारी उनका 
प्रबन्ध करे | ( जनपदके चार विभागोमेस एक २ विभागका प्रबन्ध करने 
पाछा अधिकारी “स्थानिक! कहाता है| यह 'शोप' नामक अधिकारी, उसके 


भी नीचे काम करने घाला होता है ।॥ २ ॥ द “००१ ५४ 


>> -+-+ सालाधााााक शशाममा के हि य अरमननमम»म. ०... ल्‍न्‍म«-- 
तः घर 


( ३३० ) कौटलीय अधशास्त् [ २ अधि० 


सीमावरोधेन ग्राम्ाग्र कृष्टाकृष्स्थंलक्रेदारारामपण्डवाटवन- 
वास्तुचेत्यदेवगृहसंतुघन्धव्मशानसत्रभ्रपापुण्पस्थानाविवतिपाथि सं - 
ख्यानेन क्षेत्राग्रे, तेन सीमझ्नां क्षेत्राणां च मयोदारंण्यपथिप्रमाण- 
सैग्रेदानविक्रयानुग्रदर्पारिहारनिबन्धान्कारयेत्‌ ॥ 3े ॥ ग्रृशणाओश 
करदाकरदसंख्यानेन ॥ ४ ॥ 


..ग्रार्मोेके परिमाणकों नदी पहाड़ आदिकी सीमाका निर्देश करके लिखे; 
अथोत्‌ नदी पहाड़ आदिके द्वारा उनकी सीमाहझा निश्चय करके फिर उनके परि- 
माणकऊोा कितावबम छिख इसी प्रकार खताके परिमाणकों भी निम्नलिखित कृष्ट 
शादि अठारह वच्तुओंक साथ २ कछिख; अथात्‌ खत आदिके परिमाणका निश्चय 
करके, जब किताबमें उसे लिख, तो साथ ही साथ उससे सम्बन्ध रखन वाली 
कृष्ट आदि वस्तुओंका भी निर्देश करे | वे हसप्कार हैंः--कृष्ट (जों जमीन 
खेती करनेके काममें आती हों, अधात्‌ जिन जमीनोंम खती द्वोती हो, उनभे 
बने हुए खेतोंके साथ छिखद्या जाय हि इनमें खती होती दे ), अकृष्ट ( जहां 
खेती न होती हो | अथना “कृष्ट ' का अर्थ कृष्टपच्य [ कठिनतासे पकने वाछे ] 
शे्टूं आदिके खत, ओर 'अक्ृष्ट ' का अथे अक्ृष्टपध्य [थोडी मिहनतसे द्वी पक 
जाने वाछे ] घान आदिके खेत, करना चाहिये ), स्थल ( इथर उध(की भू/मसे 
कुछ ऊँची भूत जो ज्वार बाजरा आदिके लिये उपयोगी ह्वो ), केदार ( साढी 
आदि धानोंके खेत ), आराम ( बागीचोके खत ), षण्ड € केछे आदिके खेत ), 
बाट ( ईस्र आदिके खेत ), वन॑ ( ग्रामवासी पुरुषेंके लिये रलझइीके जंगछ ), 
वास्तु ( भावादीकी जमीन ), चेत्य ( संकेत वृक्ष ), देवगृह ( देवालय भादि- 
की भूमि ), सेतुबन्ध ( जिसमें ताछाब आदि हों ), इमशान, सत्र ( अन्न देने- 
का स्थान ), भपा ( प्याऊ ), पृण्यस्थान (तीर्थ आदि पवित्न स्थान ), विवीत 
( चारागाह ), और रथ गाड़ी तथा पेदुक आने जानेके मार्ग | इसप्रकार पुस्त 
कमें. जिस खेतके परिमणका उछेख किया जावे, उसके साथही इन चोजोंमेंसे 
जो, वहा दो उसका भी निवेश करंदिया जावे । हसीके अमुत्तार नदी पहाड़ 
आदि सीमाओंकी आर खेतोंकी मयादा ( अवधि, अथात्‌ इनके चारा ओर क्या 
क्या चिन्द्र हें, हसबात ).का भी पुस्तक उल्लेख करादिया जावे, हसी प्रकार 
भरण्य ( ऐसे जंगल जो ग्रामवासियोंके किसो काममें न आते हों ), खतोंम 
थाने जानेके मागे, उनका अपना २ पृथक परिमाण, सम्प्रदान ( किस पुरुषने 
किसको अपना खत जोतने भादिके छिये दिया हुआ ६ ), विक्रय, भजुप् 
( ऑक्श्यकता होनेपर किसान आदिको ऋण देंकर, उसकी सदायक्ाां करणा ), 


३५ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (३३१) 


और परिहार (कर आदिका छोड़ना ), आदिके सम्बन्धक्ी भी सब बातोंका 
उल्लेख करदिया जावे ॥ ३ ॥ ओर आबादीके घरोंका भी, कररेंने वे तथा 
कर न देनेवालोंके विच(रसे उलछेख किया जावे । अथोत्‌ कितने घरोंमें कर ढेने- 
वाले ( "कर! का अर्थ यहां, मकानका किराया, और भूमि कर दोनों प्र ह्ना- 
रसे करना चाहिये ) पुरुष रहते हैं, ओर कितने घरेंमें कर म देनेदाके ॥ ४ ॥ 

तेषु चेतावच्चातुवेण्येमेतावस्तः कर्षेक गोर क्षकवेदेह कफा रुकमे- 
करदासाश्रेताव्च ठ्विपदचतुष्पदमिद थे दिरिप्यविश्िशुल्कदर्ण्ड 
सम्ृत्तिष्ठतीति ॥ ५॥ 

पुस्तकमं हसवातका भी उलेख किया जावे, कि उन शधरोम हतसने 

बद्धण, इतने क्षत्रिय, इतने वेश्य और इतने शूद्‌ रहते हैं; इसीतरह हिसान, 
गोपालक ( ग्वाले ) व्यापारी, शिल्पी, कमंकर ( मज़दूर ) ाोर दासकोंकी संक्या- 
को भी पुस्तकमें किखा जावे । फिर सम्पूण मनुष्य, ओर पश्चुओंके जोड़को 
पृथरक्‌ २ लिखा जाय, अथोत्‌ सब मिलाकर इतने मनुष्य ओर इतने पञ्चु दें। 
ओर इनसे इतना द्विरण्य, इतने नोकर चाकर, इतना टेक्स और इतना दण्ड 
प्राप्त हुआ है । अधोत्‌ इन चारों प्रकारोंसे इतनी आमदनों हुई ६, यह भी 
पुस्तकर्म छिख लिया जाबे ॥ ५ ॥ 

कुलानां च ख्रीपुरुषाणां बालबृद्धकमेचरित्राजीवव्ययपरि- 
मां विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

ग्रामके गोप नामक अधिकारीको चाद्धिये, कि वद परिवारके साथ सेब्- 
न्‍थ रखन वाहछे स्त्री पुरुषाके परिमाणको ( अर्थ|त्‌ एक परिवारमें कितले पुरत्र 
ओर कितनी स्त्री हैं, उनकी तादादकों ), तथा बालक वृद्ध ( भ्रथोत्‌ डस 
परिवारमें कितने बाछक आर कितने बूढ़े हैं ), उन सब पुरुषाके वर्ण क्षाद्विक्रे 
अनुसार काये, उनके चरित्र, उनकी आजीविझा ओर ब्ययक्रे सम्बन्ध 
पूरी २ जानकारी रक्खे । अथोत्‌ प्रस्थेक परित्रारकी उपयुक्त परिस्थितियोंसे 
पूणे परिचित रहे !! ६ ॥ 
९ ६ «५ / 

एवं च जनपदचतुभागगं स्थानिकः चिन्तय्रेत्‌ || ७॥ ग्रोप- 

स्थानिकस्थानेषु प्रदेशरः का्येकरणं बालिप्रग्रह च कुयुं! ॥ ८ ॥ 


इसी प्रकार जनपदके चोथे हिस्सेका प्रबन्ध स्थानिक ( इस नामका 
अधिकारी ) करे ॥ ७ ॥ गोप ओर स्थानिकके कार्य्य करनेऊ स्थानोंमें, प्रदेष्ट 
( इस नामका कण्टक शोधनाधिकारी; देखो कण्टकशोधन, चतुर्थ अआधि- 
करण ) भी राज्य कण्टकोंके उखाड़नेका अपना काये करें; भार गोप तथा 


( ३३२ ) कौोटलीय अथरंशास्त्र [ २ आधि० 


स्थानिकको स्वयम्‌ ही टक्‍स आदि न देनेवाले पुरुषोंसे, टेक्स आदि भी 
बसूर करें | अथवा राष्टमें जो बलवान्‌ होकर राज्य प्रबन्धमें विन्न डपस्थित 
करते हैं उनका दमन, करें, अथात्‌ उनको इस प्रकार सीधा करें, जिससे कि 
वे गोप ओर स्थानिक अधिकारियोंक्रे भी आज्ञाकारी होजावें ॥ ८ ॥ 


समाहते प्रदेश गृहपतिकव्यञ्जना येष्‌ ग्रामेपु प्राणेहिता- 
स्तेषां ग्रामाणां प्षेत्रगहकुलाग्र विद्य! | ९।॥ मानसंजाताभ्यां 
क्षेत्राणि भोगपरिहारा म्यां मृहाणि वगेकमेम्यां कुलानि च ॥ १० ॥ 

समाहत्ताकी आज्ञानुसार ग्रृहपति / गुरस्थ ) के वेशम रहनेवाले 
गुप्तचर जिन ग्रामोर्म नियुक्त किये जावे, उन ग्रामोंके क्षत्र ( रकबा अथवा 
खेत आदि ), घर ओर परिवाराक पॉरिमाणको अच्छी तरह जान॥ ९॥ व 
गुप्तचर पुरुष, गांवके रक्॒बे था खेत जआांदकाकों उनके मान आर उनको 
उपजके साथ जानें; अर्थात खो के सम्बन्ध जाननेकी यही बात्त हं, कि 
उनका टॉक परिमाण कितना है आर उनमें क्या २ उपजञ्र होती हं। इसी 
प्रकार घरोंके सम्बनन्धम यह जाने, कि कानसे घरासे कर वसूछ किया जाता 
हैं, आर कानसे घरोंपर कर छोड़ा हुआ हैं। तथा कुलांके ( परिवारों के ) 
सम्बन्धम जानने की यह बात है, कि वें कान वर्ण हैं ( बाह्मण, क्षत्रिय 
आदम स ), आर क्या काय करते है ॥ १० ॥ 


तपां जघाग्रमायव्यया च विद ।। ११ ॥ प्राध्थतागतानां 
प्रवासावासकारण मनथ्यानां च ख्रपुरुषाणां चारप्रचार च।वेयः 
| १२ ।। 


उन पारिवारके सब प्राणियां का संख्या ( सूत्रम 'जंघाग्न' शब्द ह 
जंघा शब्द चलने फिरनेंवालोका उपलक्षण हैं, इसलये यहां पर परिवारके 
नुप्य आर पशु आद सबका ही गणना अपाक्षत ह ) आर उनके सम्बन्धस 
होनेवाले आय-व्ययको भी जानें ॥ १९॥ अपने निवास स्थानकों छोडकर 
दूपरी जगढ़ बसनेके लिए जानवालछ, दूसर प्रदेश ले उठकर यहां बसनेके 
लिये आनियाले, पहिले यहांसे उठकर ओर कहीं जाकर फिर उसी स्थानपर 
लाटकर आनिवले पुरुषोंके प्रवास ( अपने निवास-स्थानह्रों छोड़कर जाना ) 
ओर आवास ( दूधरी जगह जाकर बसना ) के कारणकों जानें । राजोपयोगी 
कुछ भी कार्य न करनेवाले म्त्री ( नत्तेकी कृट्नी आदि ) पुरुषों ( भांड, 
जुआरी आदि ) के प्रवास ओर आवासको भी जाने। तथा यह भी जानें, कि 
शत्रुके द्वारा प्रयुक्त हुए २ युप्तचर कहां २ पर अपना कार्य कररदे हैं ॥ १२ ॥ 


३५ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( ३३३ ) 


एवं वेदहकव्यज्लना! खभूपिजानां राजपण्यानां खानसेतु- 
वनकमान्तक्षत्रजानां पारमाणमघे च वेद!) ॥ १३॥ परभूमे- 
जातानां वारि्यलपथोपयातानां सारफर्गुपण्यानां कमेसु च 
शुल्कत्रतन्यातिवाहिकगुल्मतरदे य भाग भक्तपण्यागारप्रमाणं विद्यु 
॥ १४ ॥। 


हसी प्रकार व्यापारोके वेशम रहने वाले गुप्तचर, अपने प्रान्तमे उत्पन्न 
हुई राजकाय विक्रेय खनिज ( खानसे उत्पन्न हाने वार्ला ), सेतुन ( तालाब 
आदियें उत्पन्न होने वाकी ) वनज ( जंगलॉमें उत्पन्न होने वाली ), कसान्तज़ 
( कारखाने आदिसे उम्पन्न होने वाली ), आर क्षत्रज ( खेते।से उत्पन्न होने 
वाली ) वस्तुआंके परिमाण और मूल्यको अच्छी तरह जाने ॥ १३ दूसरे भ्रदे- 
शाम उत्पन्न हुई २, जलमार तथा स्थलमार्गसे अपने देशमें आई हुई, सार- 
रूप अथवा फल्गुरूप विक्रेय वस्तुके क्रय विक्रय वप्रवहारम होने वाल परिमाण 
ओर मूल्यकों जान | तथा यह भी जानें, कि इन विदेशी वस्तुक्के व्यापारियोंने 
शुल्क ( झुल्काध्यक्षकों दिया जानवाछा टक्‍्स-चुगी ), वत्तनी ( अन्तपालकों 
दिया जानेवाला टेक्प ), गुल्मदेय ( मांगे रक्षक पुलिसका टेक्स ), तरदेय 
( नाव आदिसे पार होनेका टैक्स ), भाग (साश्षियोंकों दिया जानेवाला हिस्सा), 
भक्त ( ब्यवहारी पुरुषक बछ आदिके भोजनका व्यय ), ओर पण्यागार ( बाजा- 
रका टंक्‍्स ) कितना २ दिया हैँ ॥ १४७ ॥ 

९ (हा शक बिक 

एव समाहतृत्द्टास्तापसव्य सना; कपकगारबक३यदहका- 
नामध्यक्षाणों च शाचाशाच 45]। | १५ ॥ पुराणचारव्यझना 
बान्तवासेनश्र॒त्य चतुष्प थशु न्यपदादपाननद।ानपा न ता थ | वतन - 
श्रमारण्यशलवनगहनपु स्तनामंत्रप्रवारपुरुषाणा च प्रवशनसान 
गमनप्रयाजनान्युपलभेरन्‌ ।। १६ ॥ 


हसी तरह समाहत्ताकों आज्ञानुसार, तपस्वीके वेशभ रहने वाले गुप्त- 
चर, पिसान ग्वाले व्यापारी ओर अध्यक्षेका ईमानदारी या बेइमानीकी जाँच 
रवखें ॥ १५ ॥ पुराने चोरोंके वेषमें रहने वाले, उन तापस वेषधार। गुप्तच रोके 
शिष्य; देवालय, चौराहा, निजन स्थान ( शून्य स्थान ), तालाब, नदी, कुआंके 
समीपके जर हाय, तीर्थस्थान, मुनियेके आश्रम, अरण्प पद्ाड तथा घने जेग- 
लोमें ददरकर; चोर शत्रु तथा शत्रुस प्रयुक्त ये हुए तीक्ष्ण आर रसद आदि 
पुरुषाके, वहां आने दहरने और जानेके कारणोंका अच्छातरइ पता लगाते ॥ १.६॥ 


(३३४ ) कीटलीय अथशास्शत्र [ २ अधि० 


समाहतों जनपद चिन्तयदेचम्नुत्थितः । 
चिन्तयेयुश्र संथास्ताः संस्थाथान्या! खयोनय! ।॥। १७॥ 
हृत्यध्यक्ष प्रचारे द्वितीय उघिकरणे समाहतुप्रचारों गृद्धपतिवदेहकतापसब्य- 
ख़नर्प्रणिवयश्र पश्चनत्रिशों 5ध्पायः ॥ ३७० ॥ 
आदितः पट्पन्चाश: ॥ ७६ ॥ 
दसप्रकार अपने कायमिं तत्य! हुआ २ समाहत्ता, जनपदका सु /बन्ध 
करे । भर समाहर्त्तादं आज्ञानुसार कार्य करते हुए, ग्रृहपति आदिके वेषमें 
रहने वाले गुप्तचरोंके सघ, तथा राज्य रक्षाके निमित्त इसी प्रकारके बनाये 
हुए ओर भी संघ, सदा जनपदके सुप्रबन्धकी चिन्ताम रहें ॥ १७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें पतौसवां अध्याय समाप्त | 
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# ५ हा ध य् 
छत्तासवा अध्याय । 
०६ प्रररण । 
6 0 
नागारकका कांय | 
| नगरका प्रबन्च करनेके लिये नियुक्त हुए जविकारीका नाम 
“नागरिक है । इस प्रकरणम उसहीक कायोका निरूपण किया 
जायगा । 
| हे & १ # के, का 
समाहतेवन्नागरिको नगर चिन्तयेत्‌ ॥ १॥ दशकुली गोपो 
विंशतिकु्लीं चत्वारिशत्कुर्ली वा ॥ २॥ स तयां स्रीपुरुषाणां 
० अमर ०८७. ५ 2 मलिक 6 
जातेगात्रनामकमाभेः जधाग्रमायव्ययों च वद्यात्‌ || ३ ॥ 
जिस प्रकार समाहत्ता, जनपदके कार्यकी चिन्ता करता है, इसी प्रकार 
नागरिक नगरके प्रत्रन्धकी चिन्ता करे । अथात्‌ समाहर्ता जिस प्रकार जनपदके 
चार विभाग करके गोप ओर स्थानिककी सद्दायतासे उसका प्रबन्ध करता हं, 
इसी तरह नागरिक भी करें ॥ $ ॥ उत्तम हों तो इसकुल, मध्यम बॉसकुछ 
ओर अधम चालीस कुछाोका, गोप नामक अधिकारी प्रबन्ध करे ॥ २॥ वह 
उन कुलाम विद्यमान स्त्री पुरुषाके बणे, गोन्र, नाम आर काया साथ २, 
उनकी संख्या आर उनके आय व्ययको भी जाने ॥ ३ ॥ 
९ कु ५ आर चर ९) आर 
एवं दुर्गंचतु भाग स्थानिकश्रिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ धमोवताथिनः 
पाषण्डिपथिकानावेद्य वासयेयु: || ५॥ खप्रत्ययांत्र तपखिनः 
श्रात्रयाश्व । ६ ॥ 


३ अध्या० ) अध्यक्ष-प्रयार ( ३३५ ) 


2७०, 7 की 


इसी प्रकार दुगके चौथे हिस्पेका प्रबन्ध स्थानिक करे। अर्थात्‌ वहांपर 
रहने वाले स्त्री पुरुपाक दण आदिके साथ २, उनकी संख्या ओर आय ब्ययको 
भी जाने ॥ ७ ॥ धर्मावसथ अथात्‌ धमंशाल।ओंके अधिकारी निरीक्षक पुरुष 
पाखण्डी पथधिकांको, गोपको, निवेदन करकेह्दी ( अथात्‌ गोपकी अनुमति छेक- 
रही ) धमेशालाआमें ठद्दरन देव ॥ ५७५॥ तथा जिन तपस्वी या श्राश्रियोंको, 
घर्मशालाके अधिकारी स््रये जानते हैं, उनके ठदरनेका प्रबन्ध धर्मशालाओंमें 
अपने जिम्मेवारोपर हीं कर ॥ ६ ॥ 

कारुशिल्पिनः ख्वकमेस्थानिपु खजने वासग्रयु; ॥ ७ ॥ वेंदे- 
हका थान्यो नये स्वकमेस्थान पु पण्यानामदेशकालाबिक्रेतारमखकरणं 
च निवेदययु) ।। ८ ॥ 

कारू अधवा शिल्पी अपने विश्वस्त यात्री पुरुषाकों, अपने कार्य करनेके 
स्थानामे ठहृरालेबे ॥ ७ ॥ व्यापरी, अपने विश्वम्त यात्रियाकों, परस्पर एक 
तूसरेडी दुकानों पर ठहालिते | परन्तु जे पुरुष दृंशकाछूके विपरीत विक्रय 
करने वाला हा, या पराई चाजका व्यवहार करता हो, उसकी सूचना नार्गार- 
ककोा ददेवें ॥ ८ | 

शोण्डिकपाक्रमांसिकादनिकरूपाजीवाः परिज्ञातमावासयेयुः 
|॥ ९ ॥ अतिव्ययकतोरमत्याहितकमोणं च निवेदयेयुः ॥१०॥ 

मद्य ब्रेंचन वाल, पका मांस बेचने वाले, पका हुआ अज्न बंचने वाले 
( अथात्‌ होटल वाले ), आर वेइदाय; ये सब अपने परिचित आदमीकों ( अ- 
धांत्‌ अपने कार्य या शीछ आदिकी समानतास परिचित हुए २ पुरुषको ) 
अपने यहां ठदरा सकते दे ॥ ६ ॥ जो पुरुत अत्यधिक व्यय करने वाला हों, 
अथवा अत्यधिक मात्राम मद्य आदि पीवे: उसकी सूचना गोप अथवा स्थानि- 
कका देदीजावे ॥ १० ॥ 


चिकित्सकः प7्रच्छन्नव्रणप्रतोकारकारायतारमपथ्यका,रेणं च॑ 
गृहस्थामी थे निवेद् गोपस्थानिकयोमेस्येतान्यथा तुल्यदोषः लात 
१९१९॥। 
जो पुरुष हथियार आदिसे छगे हुए घल्की छिपे तोॉरपर चिकित्सा 
कराता है, ओर रोग या भरी भांदिको फलाने वाले द्वब्योकों छिपे तोगपर दी 
उपयोग करता है, उसको चिकिध्पा करने बाला चिकित्सक, यदि गोप या 
स्थानिककों उसके सम्बन्धर्म सूचना देदेता 6, घो बह अपराधी नई! समन्ना 
जासकता । यदि श्विकिस्सक सूखना न देखे, तो अपराधीके समान ही उसको 


(४३६ ) कौटलीय अशैश्ञांस्त्र [२ अंधि० 


है आप 


भी दण्ड दिया जाय | इसी प्रकार जिस घरमें यह काय हों, उस घरका मा- 


छिक भी इस तरहके पुरुषाकी, गोंप या स्थानिककों सूचना देकर अपराधसे 
मुक्त होसकता हैं; यदि वह सूचना न देवे, तो उसे मी अपराधीके समान ही 
दण्ड दिया जावे ॥ ११ ॥ 


प्रस्थितागतों च निवेदयेत्‌ ॥ १२॥ अन्यथा रात्रिदोष 
भजेत ॥ १३ ॥ क्षेमरात्रिषु त्रिपण दद्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


घरके मालिकको चाहिये, कि वह घरसे जानवाले या घरमे आने वाल 
पुरुषकी सूचना गोप आदिका देवे॥ १२ ॥ सूचना न देनपर, यदि वे छोग 
राजिमं कोई चोरी आदिका अपराध करें, तो डप्का भागी गृहस्वामीकों होना 
पड़ेगा; अथात्‌ ग्रदस्वामी उसका उत्तरदाता होगः ॥ १३ ॥ यदि वे लाग चोरी 
आदिका कोई अपराध न करें, तो भी जाने आनेकी खूचना न दनेक कारए 
गृहस्वामीकोा प्रतिरात्रि तीन पण दण्ड दिया :.वें ॥ १४ ॥ 

पथिकोत्पथिकाश बहिरन्तश्व नगरस्य देवगृहपुण्य्थानवन- 

इमशानेषु संत्रणमनिष्टोपकरणमुड्भाण्डीकृत पावन मातिस्वप्न मे ध्व - 
कान्तमपूव वा ग्रह्ीयु। | १५ ॥ 

व्यापारी आदिके वेषमें बड़े २ मागपर घूमन वाले चर, तथा ग्वाल 
लकइहार आदिके वेषमें राम्तेकोा छोड़कर जगलोमे घृमने वाले चर; नगरके 
भीतर या बाहर बन हुए देवालग्रो, तीथंस्थानों, जेगला या श्यम्रशानमे यदि 
किसी हथियार आदिके घाव लगे हुए, निषिद्र (हथियार या त्रिष आदि) 
वस्तुआको पास रखने वाले, ज्ञाक्तिति अधिक भार उठांये हुए, डर या घबरडायें 
हुए, घोर निद्रार्मे सोये हुए, लम्बा सफर करनके कारण थक हुए, या अन्य 
किसी अजनबी आदमीकों देखें, तो उसे पकड़ छेव; अथान पकड़कर नागरिक 
आदि किसी अधिकारीके सुपुईर करदेवें॥ १५ ॥ 

एवमभ्यन्तरे शन्यनिवेशावेशनशोण्डिकादनिकपाक्रप्तांसिक 

दतपाषण्डावासेषु विचय॑ कुयुं! ॥ १६ ॥ 

इसी प्रकार नगरके अन्दर, छूल्य स्थानमें ( अथोत्‌ खाली पड़े हुए 
सकानोंमें ), शिल्पशालामसें ( आवेशन ), मद्यकों दूकानों, होटको, पका मांख 
बेचने वालोकी दूकानों, जुभारियोंके स्थानों तथा पाखण्डियोके रद्दनके स्थानोंमे 
भी, उपयुक्त दथियारके घाव घाले पुरुषों आदि का अन्वेषण किया जाचये। 
अथीत्‌ गुप्त पुरुष उक्त स्थानों में उनको हूंढकर नागरिक आदि के घुपुद 
का । १६॥ 


२८ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( ३३७ ) 


[का ९ अर के. थे 

अग्नेप्रतीकार च ग्राष्मि मध्यमयोरहश्रतुभोगयो। ॥ १७ ॥ 
अश्भागो 5ग्नेदण्डः ॥ '८।॥ बहिराधिश्रय्ण वा कुयुं! ॥१९॥ 

गरमी को सासस मे, दिनके बीचके चार भागोंमे अभका प्रतीकार 
किया जावे, अथात्‌ आम्म जलानका निषेध किया जावे। ( यह निर्षेष फूंस 
आदिके बनहुए मकानोंके लिय ही समझना चाहिये )॥ १७ ॥ जो पुरुष 
इस आज्ञाका उलछघन करें; अथात्‌ गरमीकी मासममे दिनके दूसरे तीसरे 
पहर सध्यान्हके समय, फूपके सकानोके अन्दर आग जलावे, उन्हें एक 
पणका आठवा हिस्सा दण्ड दिया जावे ॥ १८॥ अथवा अध सम्बन्धी 
कार्य को बाहर करें अथाोत फूंस के मकानों से बाहर खुली जगह में 
करें ॥ १९ ॥ 

पादः पश्चघटीनां, कुम्मद्रोणीनिश्रगीपरणशुशुपाक्ुशकचप्रह- 

के 

णीदतीनां चाकरण | २० ॥| 

यदि कोई पुरूप निषिद्ट समय पांच घटिका पयन्त अज्निक्रा कार्य 
मरे, तो उसे चाथाई पण दण्ड दिया जावे | अर उस पुरुषको भी चॉंथाई पण 
दण्ड दिया जाबे, जोकि गर्म के मासममे अपने घर के दरवाजक स मने , पानी- 


का 


से भरे हुए घड़े, पानासे भरी हुई द्रोणी । लकईीकी बनी हुई बहुत बड़ी 
नाइसी ), नसेनी ( लकई। आदिको सर्दी ) कुबहाडा (आग लगनेप! रस्सी 
आदि काटनेके लिय्र), सूप छाज, सामनेस फछते हुए थुणका रोकनके लिये ), 
प्रकुश | कोचा, लम्ब्रे बांस आदिम आगे लगा हुआ छलोहका हुक; यह आग 
लागनेपर भीतरसे सामान निकालनक कामम आता है), कचग्रदणी ( छप्पर: 
के ऊपरके फू पका उतारनके लिय एक विशेष साथन ), और चमडेकी सशकका 
इन्तजाम न रक्‍्खे। क्योंकि गरमास आगसे बचनके लिय इन चीजोकः संग्रह 
करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ २० ॥ 
कक | #+ कु हक, 

तृणकटच्छन्नन्यपनयत्‌ ॥ २१॥ आग्रजाबवन एकखान्‌ 
बवासयत्‌ ॥ २२ ॥ खगूहप्रद्गवारेपु ग्रहस्वामिनों वयेयुरतपातिनों 
रात्रो ॥ २३ ॥ रथ्यासु कटव्रजाः सहस्न॑तिट्ठयु! ॥ २४ ॥ 
चतुष्पथद्वारराजपारग्रहपु च ॥ २५ || 

फूंप आंर चटाईक मकानेंको गरमीके मौसममें उठादिया जावे ॥ २१ ॥ 
अप्नक द्वारा जावेका करज बाल लुह्ार बढुहू आदका, नगरक एुक्र आर इृक- 
दही बसाया जावे ॥ २२ ॥ घरोंके मालिक लग रात्रिभ इधर उघर न जाकर 
अपने घरके दरवाजोपर ही निवास करें ॥| २३ ॥ गछियों या बाज़ारोंमें एक 


( ३४३८ ) काटलीय अथशास्त्र [२ अधि: 


हजार जलके भरे हुए घट्ंका सदा प्रबन्ध रहे ॥ २४७ ॥ आर इसी प्रकार चा- 
राह, नगरके प्रधान द्वार, राजर्परिग्रहों ( खजाना, कुष्यागार, कोष्टागार पण्या- 
गार, गजशाला, अइवशाला आदि ) में भी जछके भर॑ हुए हज़ार २ घड़ाका 
प्रबन्ध करना चाहिये ॥ २५७५ ॥ 
प्रदीप्मनभिधावतों गृहखवामिनों द्वादशपणों दण्ड: ॥२६॥ 
पटपणोष्वक्रयेण! ॥ २७॥ प्रमादाद्व्रेषप चनुष्यश्चाशत्पणों 
दण्ड! ॥ २८ ॥ प्रादीपिको5प्रिना वध्यः ॥ २९ ॥ 
यदि घरमें लगी हुई आगको देखकर भी कोई ग्ृहस्वामी उसका प्रबन्ध 
न करे, तो उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ २६ ॥ आर ऐसा हा करनेपर 
छ' पण दण्ड उसको दिया जावे, जो पुरुष भादा देकर उस घरसे रहता हो 
॥ २७ ॥ यदि असावधानीसे अपन ही घरमें आग लूग जावे, तो घरके मसले 
कोंकों चाचन ' ७९४ ) पण दण्ड दिया जाये | (किसी २व्याख्याकारन लिखा है 
कि यह दण्ड उन मकानाके रक्षरा का होना चाहिये)॥ २८ ॥ मझान आदभ 
जाग लगाने वाले पुरुषको, यदि वढ़ उसी समय पकड़ा जाथ ता डसपप्राण 
दण्ड देना चाहिये। ( कालान्तरमें पकड़े जानपर भी उसे आंग्नदाद्द द्वारा प्राण 
दण्ड देनेका विधान “कण्टकशाघन  अधिकरणमें किया! जायगा ( देखी:-- 
आधि. ४, अध्या ११. सूृ. ०५ | ॥ २९ ॥ 
पांसुन्यासे रथ्यायामष्टभागों दण्ड: ॥ ३० ॥ पहड्ोदक- 
संनिरोध पादः ॥ ३१ | राजमार्ग &िगुणः ॥ ३२ ॥ 
सड्कपर, मद्दी या कूड्ा करकट डालनवाले पुरुषका < ( पएुक पणका 
आाठवां हिस्सा | पण दण्ड दिया जावे ॥ ३० ॥ तथा जो पुरुष, गार। की चढ़ 
या पानीस सहकको रोके, उसे | पण दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ जों पुरूष 
राजमागका इसप्रकार रोके, उसे इससे दुगना अधथात्‌ पहिले अपराधम 
आर दूसरे अपराधमें 2 पण दण्ड दियाजावे ॥ ३२ ॥ 
पुण्यस्थानोदकस्थान दे वगृहराजपरिग्रह पु पणो त्तरा विष्ठादण्डा! 
. पे च् # 6 
॥ ३३ ॥ मूत्रेष्वधेदण्डा: ॥ ३४ | भपज्यव्या।धभयानेमेत्तम- 
दण्ड्या। || ३५ || 
पहिले सूत्रस, इस सूत्रम ' राजमाग ' पद॒की अनुजृत्ति करलेनी चाहिये; 
इसलिये राजमाग, पुण्यस्थान ( पवित्र तीर्थेस्थान ) उदकस्थान ( कुआं ताछाब 
आादि ), देवगृह ( देवालय ), ओर राजपरिग्रह (खजाना कोष्ठागार आदि), 
इन स्थानाम जा पुरुष विष्ठा डाले, अथानत्‌ मरछूका परित्याग करे, उसे उत्तरो- 


३६ अध्या० ] अध्यक्ष- प्रचार (३३९ , 


बा 


स्तर एक पण अधि दण्ड देना चाहिये, तात्पये यह है, कि राजमार्ग पर सरू 
त्याग करने वालेको एक पण, पृण्यस्थानमें व्यागन वारूझों दो पण, उदकस्था- 
नमे त्यागनेपर तीन पण, इत्यादि रूपसे दण्ड दिया जावे ॥ ३३ ॥ इन्हीं उप- 
युक्त स्थानाम मूत्र-सययाग करनेपर, आधा दण्ड दिया जावे | अथोत्‌ राजमार्गपर 
मृत्र-स्यागनेपर - पण, पुण्यस्थानम स्थागनेपर एक पण, उदकस्थानमें मूत्र 
स्यागनपर डेढ़ ( १: ) पण, देवालयमे त्यागनेपर दो पण ओर राजपरियग्रहसें 
मृत्र-त्थाबः करनेपर ढाई ( २३ ) पण दण्ड दिया जाबे ॥ ३४ ॥ यदि विरेचन- 
की आपका सवन करनके कारण, या अतीसार तथा प्रमेद् आदि बॉंमारीक 
कारण, अथवा किसी विशेष भयसे, हसप्रकार उक्त स्थानेसे मल-मृत्रका त्यारा 
ह्ीजावे; ता उस पुरूपकों दण्ड ने दिया जाब ॥ ३०॥ द 
वि हे 5 ७, 
मसाजार श्नकुलसपप्रताना नगग्स्यान्तरुत्मग ।त्रपण। दण्ड: 
|॥ २६ || खराष्टाश्वतराश्वपशुप्रताना पटपण। ।| ३७ | मनुष्य- 
चर कष 
प्रतानां पश्चाशत्पणः । ३८ ॥। 
बिलाव, कुत्ता, नवकछा, आर सांप, इनके मरजानेपर, देनकों याद नग- 
के समीप या नगरक बीचमे ही छोड दिया जाब, तो छोड़ने वाले व्यक्तिको 
तीन पण दण्ड दिया जावे ॥ ३६ ॥ ओर यादे गधा, ऊंट, खच्चर तथा धंड़ा 
आदि पश्चुओंके झत-शरीपकों हस तरह छोड़ दिया जावे, ते छाइने वाल पुरू 
पका छः पण दण्ड दिया जाय ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार यदि मनुष्पक झत शरी- 
रको छोड़ा जाय, ता छाडन बालकों पचास पण दण्ड दिया जञाबच | ३८ ॥| 
0 (७ व है ० 
मागावप्यास शबद्रारादत्यत शवानणथश्न्र पृत्र: साहस: 
9... # . त्र 
दण्ड! ॥ २१९ ॥ द्वाःखाना द्वक्षतमम | ४० | सइ्मशानादन्यं 
क्र क कर 
न्यास दहने च द्रादशप्शा दण्ड; || ४१ ॥ 
मुद्देके लेजानेके लिये जो मार्ग नियत हैं, उनसे भिन्न मार्गोल सुर्देको 
केजानपर, तथा नियत द्वारकों छोहकर, दूसरे द्वारसे नतरके बाहर झुर्रेझों नि- 
क्रालनपर, प्रथम साहस "एठ लिया ज्ञाबे ॥ ३०॥ और जागक सक्षक पुरुष को 
जोकि इसप्रकार मुर्दकों लेजानपर न रोके, दोंखा पण दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ 
इमशानके लिय नियत भूमको छो :कर, जो परुष मुरोकोी देसी जगह से 
या जलाव, उन्हें बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ४१ ॥ 
ाच 4 हि श ( न कि तू हे | ००2० 
विपण्नालकमुभयतारात्र यामतूयमग्र | ४९ ॥ तूमशबद 
. कं #ः. श् 
राज्ञो ग्रहाभ्याशे सपादपणमश्षणताडन प्रथमप।श्रेमयामिकरम् 
| ०. ही के श्र ( 
॥ ४३ ॥ मध्यमग्रामक 5 गुण, बहिश्वतुगुणम्‌ ।। ४४ ॥। 


( ३४० ) कीटलीय अथशास्त्र [ २ अधि० 


रात्रिके प्रथभ भाग ओर अन्तिम भागकी छः २ घड़ियोंकों छोड़कर 
दोनों वार रात्रिमें बाजेका बहुत ऊँचा शब्द किया जावे । इसका तात्पये 
यह है, कि रात्रिकों प्रथम छः घड़ी ब्यर्तात होजानेस रूगाकर अन्तिम रात्रि 
को जब छः घईा! शेष रदह्दजावे, तो इस बीच समयमें काई भी आदमी 
सड़कापर न आवे जावे । इस बातकी सूचनाके छिय रातकी पहिली ४: घड़ी 
बीतनपर बाजका ऊंचा दाब्द किया जाव, इसी प्रकार जब छ: घड़ी रात 
शेष रहजावे, तत्र भी उस बाजेके शब्दस ही, उतर समयके बीतनकी सूच्ना 
देदी जावे ॥ ४२॥ उस राजिघपगार्के बाद जो आदमी, राजाके घरके 
पाससे गुजरता हुआ देखा जावे, ठसे असमय चलनके अपराध सवा (१-५) 
पण दण्ड दिया जाते, परन्तु यह .तना दण्ड निषिद्ध समयकी प्रथम आर 
अन्तिम घड़ीके लिये ही समझना चाहिये ॥ ४७३ ॥ जो पुरुष निषिद्धू समयके 
मध्य प्रहरोंम ही भाव जाब, उसे इसका दुगना अथोत्‌ दाई (२) ) पण 
दण्ड दिया जावे | ये दण्ड नगरक भीतर ही निपिद्ध समयम चलने फिनेकें 
हैं । जो पुरुष नगरके बाहर ऐसे समय आवे जावे; उसे उक्त दण्डका 
चेगुना अथात्‌ पांच पण दण्ड दिया जावे ॥ ४४ ॥ 

0६७ ६ ७. /# है हक (९ | 5, 

शइनाय देश लिड्ू पूवापदान च गृहातमनुयुज्ञांत ॥ ४५॥। 

राजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यम: साहसदण्डः॥४६॥ 
कर 5 ह के 65 हा (७, / 6 (5 4 

सातकाचाकत्सकप्रतप्रदा पधाननागारकत््‌यप्र क्षाभ्रानामत्त मुद्रा 
भिश्ाग्राह्मा। ॥ ४७ ॥| 

उक्त निषिद्ध समयम जो पुरुष शाइक्ननीय स्थानों ( जहांपर रहनस 
उनके ऊपर चोर आदिकी शह्जा कौजासके, घरके थार्गीचों आदिम छिपे हुए, 
अथवा एसे ही अन्य स्थानों) मे पाये जाने; या जिनके पास इसी तरहकी शझ्ढा 
होजानेके चिन्ह विद्यमान हो, तथा जिनकी चारी आदिका वबृत्तान्त पहले 
म!।लूप डोचुका हो, ऐसे पुरुषोको पकड़कर उनसे पूछा जावे, कि तुम कान 
हो ! कहांते आये हो ? किसके हा ? आर यहां तुम्हारे आनेका क्‍या प्रयोजन 
है ! इत्यादि। इन बाताका उत्तर मिलनेपर उसकी डाचित व्यवस्था कीजावे 
॥ ४५ ॥ यदि कोई इसप्रकारका मनुष्य सरकारी निवास आदिके स्थानाम 
प्रविष्ट होजावे, अथवा नगर रक्षाक लिये बनेहुए सफाल या बुर्ज आदिके 
ऊपर चढ़जावे, तों उस मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४६ ॥ यदि कोइ 
पुरुष, निषिदू समयमे भी सूतिका ( प्रसूता ख्री ), चिकित्सक, प्रेत ( शव 
आदिके डटाने ), प्रदीपयान ( हाथमें प्रकाश लेकर जाने ), नागरिक तूय॑ 
( नागारेक पुरुषोंकों सूचनाक लिये ब्राजा बजाने ), प्रेक्षा ( राजासे अनुमत 
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नाटक आंद देखने ), तथा जमे ( जाग जांदक लग जाने ) के कारण 
इधर उधर आवे जाव, तथा जिनके पास मन्त्री या 'नागारिक' आदिकी 
सरकारी मुद्रर हो, उनको न पकड़ा जाब ॥ ४७ ॥ 


चाररात्रिपु प्रच्छन्नविपरीतवेषा! प्रव्राजिता दण्डशख्रहस्ताश्र 
मनुष्या दोपता दण्ड्या। || ४८ ॥ रक्षिणामवाये वारयतां वाये 
च/वारयतामशक्षणद्विगुगो दण्ड: ॥ ४९ ॥ 


जिन रात्रियों में प्रत्यक पुरुषकों, हरजगढ़ घूमने फिरनेझी आज्ञा हो, 
एसी महात्पव आदि सम्बन्धी राज्ियोंमे, जो पुरुष प्रस्छन्षतेषम ( अथात्‌ 
मुंह आदिकों ढककर ), अथवा विपरीत वेषमे (स्त्री पुरुषोंके वेषमें ओर 
पुरुष खियोंके वषभ ), घूमत हुए देखे जावे; तथा जो मनुष्य सन्यासीके 
वेधमें, अथवा दाधमे दण्ड या आर कोई हृथ्चियार लियेहुए देखेजावे; उन्हें 


कु 


पक कर उनके अपराधके अनुसार उनको दण्ड दिया जावे ॥ ४८ ॥ जो 


नगररक्षक पुरुष, न रोकने योग्य आदर्मीकों आन जानेस रोके, ओर रोकने 
योग्य आादमीको न रोके, उनको असमय जाने वाले पुरुषेके दण्डसे ( देखो, 
इसी अध्यायका तेतालासवां सूत्र ) दुगना अथान्‌ ढाई ( २३ ) पण दण्ड दिया 


जावे ॥ ४९ ॥ 

खिय दासीमधिमहयतां पूत्रें! साहसदण्डः | ५० ॥ अदासी 
मध्यम: ॥५१।॥ कृतावरोधा ए्त्तमः ।५२॥ कुल खिये वधः ।।५३॥ 

जो पुरुष, दूसरेकी खत्री दासीके साथ बलात्कार गमन करें, उनको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ७० ॥ दासीसे भिन्न गणिका शादिके साथ 
जो बलूास्कार गमन करें, उनको मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ५१६ ॥ 
जो किसाके द्वारा भायों रूपसे स्वीकार कोहुई दासीया अदासी सर्त्रोके 
साथ इस प्रकारका व्यवहार करें, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया जाव 
॥ ७२ ॥ तथा जो कुलीन खियोंक साथ इसप्रकारका वत्ताव करें, उनको 
प्राणदण्ड दिया जावे ॥ ५३ ॥ 


छू. ७ | +> पीली. हर [। २ तक कर 

चतनाचतनिक रात्रिदोषमशंसतोी नागरिकथ दाषानुरूपो 
दण्डः ॥ ५४ ॥ प्रमादखाने च ॥ ५५ ॥ 

चतन सम्बन्धी तथा अचतन सम्बन्धी, राग्रिमं किये अपराधकी 
सूचना, यदि कोई नगरनिवासी पुरुष, अध्यक्षकों न देवे, तो उस उसके 
अपराधके अनुसार दण्ड दिया जावे ॥ ७४ ॥ जार उन रक्षक पुरुषोंकों भी 


( ३४२ ) कौटलीय अथैशास्त्र [ २ अधि० 


उनके अपराधके अनुसार ही दण्ड दिया जावे, जो कि मदण्यपान आदि करके 
नगरकी रक्षा करनेमे प्रमाद करते हों ॥ ५७ ॥ 


नित्यम्रुदकसथानमागभूमिच्छ त्रपथवप्रप्राका ररक्षावेक्षण नष्टप्र- 
स्मृतापसृतानां च रक्षणम्‌ | ५६ ॥ 


नागरिक अथात्‌ नगरके प्रधान अधिकारीका यह कतंब्य है, कि वह 
सदा उदकस्थान ( नदी कूए तालाब आदि ), मार्ग, भूमि ( स्थल भ्रदेश ), 
छन्नपथ ( सुरकज्ञ आदिके माय ), वप्र , सफील ), प्राकार ( परकोटा ), और 
रक्षा ( बुरे खाई ) आदि पदार्थोकों अच्छी तरह देंख भाछ करता रहे । आर 
खोए हुए भूलहुए तथा क्दौपर सत्र छूटे हुए भूषण, अन्य घामान, या 
प्राणयोंकी भी उस समय तक सुराक्षित रक्‍ख, जब तक कि उसके मालिक 
का ठीक २ पता न रूगज्ञाय ॥ ७५६ ॥ 


बन्धनागारे च बालबृद्भव्याधितानातानां च जातनश्षत्रपी- 

(5 पु ऊ 
णेमासीषु विसगे! ॥ ५७ ॥ पुण्य /लाः समयानुबद्धा वा दोष- 
निष्क्रय दद्यः ॥ ५८ ॥ 

तथा काराग्रृह ( जलखान ) में बन्द हुए २ बालक बूढ बीमार और 
भ्रनाथोंको, राजाकी जन्मगांद आदिके झ्ुभ नक्षत्रों या पूर्णमासी प्वों # 
कारागृहसे मुक्त करदिया जावे ॥ ७७ ॥ अथवा घश्रपूवेक आचरण करनवाले 
( अथोत्‌ अकस्मात्‌ ही किसी अपराधके वश कारागारंस आएहुए ) अपनी 
प्रतिज्ञाओंस बंधेहए ( हम भविष्यमें फिर कभी ऐसा ने करेंगे, इसप्रकार्की 
प्रतिज्ञा कियेहुए ), लोग अपन अपर!धका निष्कय ( बदला; अथौत' 
हिरण्यके रूपमे दण्ड आदि ) देकर निदोष होसकते हें। फिर उनको कारा _ 
गृहमें लेजानकी आवश्यकता नहीं ॥ ७८ ॥ 


दिवसे पश्चरात्रे वा बन्धनखथान्‌ विशोधयेत्‌ । 
कमेणा कायदण्डेन हिरण्यानुग्रहेण वा ॥ ५५९ ॥ 
अपूर्वदेशाधिगमे युवराज|भिषेचन । 
पुत्रजन्मनि वा मोध्षो बन्धनस्य विधीयत॥६०॥ 
इव्यथ्यक्षप्रचार [ठताय डझांचघकरण नागारकप्राणाघ: प्रटान्ररां अध्याय: ॥ ३६९ 
भादितः सप्तपञ्चाशः ॥ '१७ ॥ 


] ७ 
+ है 


पृतावता कोटलीयस्थाथंशाख्रस्य अध्यक्षप्रचारों द्वितीयमथिकरणे समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
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का 


पतिदिन अथवा प्रति पांचवे दिन, कारागारमभ जायेहुए पुरुषोंका, 
अपराधका निष्क्य छेकर संशोधन कियाजावे | तास्पय यह है कि प्रतिदिन 
या पांचवे दिन ऐसा निय्रम रक्‍खाजायवे, कि उस दिन निष्क्रय लेकर कुछ 
कदी छोडादये जायाकरे | निषक्रम तीन तरहसे होसकता हैे-काये कराकर 
शारीरिक दण्ड दकर ओर हिरण्य सोने आदका सिक्‍का » लेकर | ृ 
तानामेस जिस कदीके लिये जो योग्य समझाजाव, या जिसको वह जअ/सानीसे 
क्ुगता सके उसे निष्क्रम्के द्वारा उसका छुटकारा होसकता है ॥ ७९ ॥ 
किसी नए देशके जीत लनपर, युवराजका अभिषेक हानेपर, अथवा पुत्रका 
जन्म हानेपर कदियोंक छोड़ा जाता है ॥ ६० ॥ 
कध्यक्षरयार दितीय अधिकरणम छत्तीलवां अध्याय समाप्त ' 


जे जि ष्ट्क 2 ५ 


अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरण समाप्त | 


००% >*ब्या::-पाप- कमा तल वन ।। 





कीटलीय अथेश्ञास्र 
द्वितीय भाग । 





तृतीय-आधिकरण । 
पमर्स्थीय। 
प्रथम अध्याय । 


जीजा 5८ प्रकरण | 
९ 3! 4 थ 
व्यवहार को स्थापना आर विवाद का लेखन | 
वमस्थाखगय खगा5मात्य। जनपदमंधिमं ग्रह द्राण मखस्था नी - 
य्प व्यावहारकानथान्कुय: || 2 ॥ तराहतान्तर गारनक्ता रण्या- 
पथ्युपहरकताश व्यवहारान्प्रातपथ् संस: | ५ || 


जनपट सन्विजसामाप्रानत. ( जहाँ पर दो राज्यों की अथवा गांवों को 





सीमा मिलती हो ). संग्रहण ( दस गांवों का प्रधानभत कन्द्रस्थान ). द्रोण 
मुख ( चार खा गांवों का प्रधानभूृत स्थान ). और स्थानाय ( आठ सो 
गांवों का प्रधानभूत ). से तोन तोन पर्मस्थ ( न्प्रायावाश-जत ) साथ २ 
गहते हुए. व्यवहार ( हकरारनामा, शत्त आंद ) सम्बन्धी काया कः प्रबन्ध 
कर ॥ ॥। ॥ छिपा कर. थार के अन्दर, रात्रि में. जनज्ञल में. छल कपट एक 
तथा एक्रान्ल भे किये गये अ्यवहारों का राजकाय नियम के विरुद्ध समझा 
जाव ॥ २ ॥ 

कतुः कारसितुश्र पृत्रः साहसदण"्ट: ॥ ३ ।। आतणापरेकर्क 
प्र्यधेद एडा: ॥ ७ ॥ अद्वेयानां तु टृव्यव्मपेसंगः ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार के व्प्रवहार करन कराने बालो का पथम साहस दण्ड 
दिया जावे ॥ ३॥ सुनने वालों ( सुन कर साक्षी देने वालों ) में से प्रत्येक 
को आधा दण्ट ॥ ४ ॥ ओर श्रद्ेयों ( श्रद्धा करने वालों ) को हच्य दण्ड 
( जुमीना आदि ) दिया जावे ॥ ० ) 

झ ज, / 6“ 9 6.0 हक. 

पराक्षणाघकण ग्रहण मत्रक्तव्यकरा वा तराहता; सद्धययु, 

|! 4 || द्वायनिश्षेषोषनिधिवियाहयुक्ता! ख्रीगामनिष्कासिनीनां 


(२) काटलीय अधथशा:स््र [ ३ आाजथि० 


(आक, ह के 
व्याधताना चामदसजन्नानामन्तरग।रक्रताः सद्धययु: ॥ ७॥ 
जिस व्यवहार का खुफिया तार पर दसरों ने सुन लिया हो, बथा 
जिस पर कोई आशक्षेप भी न किया जा सके, ऐसा व्यवहार छिपा कर किया 
हुआ भी निय्रम के विरुद्ध ने समझा जाबे॥ ६॥ पहदेनशाम स्त्रियों तथा 
संज्ञाहीन ( बेहोश ) न हुए २ रोंगी पुरुषों के द्वारा दायभाग, अमानत,. 
धरोहर ( गिरवी आदि रखना ) तथा विवाह सम्बन्धी स्यवहार बर के 
अन्दर किए हुए भी नियम विरुद्ध न समझे जाने ॥ ७ ॥ 
कर ८४5. | नि | सा हे 
सपाहसानुप्रवशकलहावबाहराजानगा।गय क्ता: पृवरात्रव्य वहा 
श्णि ७ /+< ० 2 द्र्थ ५ थंत्र हे ञ्य २ ५ 
रणा च राबत्रकृनता! सद्धयय; | ८ | साथव्रजा श्रमव्या पा गुणा 
चर ना. फ् 
मध्यप्वरण्यचराणामरण्यक्ृता: सिद्धायग: |? || 
साहस ( डाका आद ). घर में दस के, वस्तु छान।. झगड़ा, विवाह 
तथा राजाज्ञा आदि काय और राजि के एम शाग सें व्यवहार काने बारह 
वेश्या आदि के काय, शात्र से का गत भी उचित समझ जाये ॥ ८ ॥| 
व्यापारी, गंपाल, आश्वमवर्स, बानप्रस्थ। आप, शिक्राशा जार गे जब, 
ग्रे जद़ला भें ही घरमते (फरते या धाय: नवार दारत है।, इनक द्वारा शाण्य 
भें किए गए काय भी राजकीय नपमस कद लनकछ समझ जाब ॥ ० ॥ 
गठाजाविपू चापराथकऋता संद्धाचय: । १० ॥ मंथः सम- 
कक के 9 श्र 5 मम भान 
वराय चापहरस्क्रता। सिडयय । *” ॥ अताज्णययथा ने 
(4 पशिशि हर 
सिद्धचयय ।। १५२ || 
गपराप से जाजीावबका काम बल: भे छठ कट प्रवक्क भा इयवह्ार 
हैं। सकने है ॥ 4० ॥ आपस सके समहासता होने पर एक नव मे किये सगे 
बप्रचहार भें उचित हैं ॥ १4 ॥ इनसे जआनिारहा अवसरों पर किथे ब्यवशार 
राजानयम के अनकल से ससइझ साथ ॥ १० ॥ 
हि ही श्र व त | 
अपाश्रयत्र।डइश्च हकृता; पतुमता पृन्रद पत्ना पत्रवता 
आर भ्रात्र ह श् ः भ 92. (/ विद हे त्रवर न्च 
नषकुलन श्रात्रा कानष्रना4भक्ताशन प्रतसत्या पत्रवत्या 
(5 ब | क मम | 8] ित 0) चर मल पे न किट: न्र 5. ते 
खरिया दासाहतकाभ्यासश्राप्तातातव्पत्रह रा भ्यामाभरास्तप्रत्रा ते - 
कान 6. के थार कस. किक कम कर के क्र 
व्यद्रव्यमानाभथान्यत्र ननेसष्टवव्यवहारस्यः | १३ ॥। 
निराश्षय पुरुष, पृत्र-जेसका पिता जता हों, पिता-जिसका प्रश्न 
माजूद हो, कुछहीन (विशाइरी से अलहदा किया हुआ ) भाह, सब 
से क्रेट़ा भाहं जिसकी सरपान का विभाग न हुआ हो, पाति अथवा पत्र वाक््टी 


? अध्या० ] धमस्थीय (३) 


स्त्रो, दास, एवज में रक्‍्खा हुआ आदमी, नोबालिग, अतिबृद्ध, छोक में 
निन्दित, संन्यासी, लेगडे, छूले आदि तथा बॉमार इनके द्वारा किये गये 
व्यवहार भी जायज न समझे जावे, उन व्यवहारों के अतिरिक्त कि जो राजा 
की ओर से इनकी इच्छा पर छोड दिये गये हैं ॥ १३ ॥ 
हर च्छ फल छह 
तत्राए क्रद्धनात॑न मसत्तनानन्‍मत्तनापग् हातन वा कला व्यव- 
कसी 


शा का तु कि रे बी ब कड $ थ्‌ के 
हारा न सिद्धाचय: ॥॥ १०७ ।॥ कतकारामतश्ातणा प्रथग्यथाक्ता 
दण्डा; ॥ १५ ॥। 
क्राची, दुःखी, मत्त. उन्मच (उन्झाद रोग से रोगी ) अपगरृहीस (पागस्द, 

जननी अवा अपराधी ) टनके हारा किये गये थे व्यवहार भी जिनका शजा 
गे जनता का इच्छा पर छोड दिया है. जायज गहीं समझे जा सकते ॥ १४ ॥ 
फरने, कंगन तथा सुनने बाछा के लिए प्रवके २ प्वोक्त दण्ड समझने 
खाटरियं॥ १५ ॥ 

व स्व त वर्ग दझे ले हल 

स्व सत्र तु वंग दश काल च स्वकरणकृता; सपृणचारा; 
श़द्भदशा व्टरूपललक्षण प्रमाण गुणा: सवच्यवहार।, संद्धययु:।। १६॥ 

। य “० किसी ग्रव 

पाथम स्पा करणसादशाधवज श्रृद्धयम || १७॥।| हांते व्यव- 
हारम्थापना | १८ ॥| 

अपनी २ जान से उाचन देश वा काल मे अपनी प्रक्रन के अनुसार 
किये गये, दोप रहित सम्पूर्ण दावहार नियसानुक्ल समझ जाभ। बशने कि 
उमकी सब को सूचना दे दी राई है, आर उनके रूप, लक्षण, प्रमाण तथा 
गुण सब अच्छी तरह देख लिये गय हैं। ॥ 45 ॥ अन्ततः बलात्कार किये गये 
व्यवहारं। को छोड करा इनके सात्र है। ब्यवहारां के टीक साना जाय ॥ १७ ॥ 
व्यवहार का स्थापना यहां तक समाप्त हद ॥ १८ ॥ 


सेवत्सरमृतुं मां पक्ष दिवसे करणमंधिकरणमसृणं वेदका- 
वेदकयों: क्रृतसम्थावस्थयोदेशग्रामजातिगोंत्रनामकर्मा ण॑ चा. 
भिालेख्य वादियग्राविद्ादिप्रश्नानथानुपृव्यान्रियशवत्‌ ॥ १९ ॥ 
निविशंश्रावेक्षत ॥ २० ॥ 


अपने २ पक्ष को समर्थन करने के लिए उपास्थत हुए २ आमवाक्ता 


कप के. का. 


के देने लेने या चुकाने का साल. फनु, महीना, पक्ष, दिन, स्थान ओर 
साक्षी आदि को लिखे. तददन्तर बादी ओर प्रतिवादी के प्रइनों को अथां- 


न" + ला क 
भयुक्त के दंग, ग्राम, जाति, गोत्र, नाम भोर कास का छख कर, 
7; 


22 5 


कै क श्र हा 
( ४) काटलीय अधशास््र [ ३ अधि० 
बुतार क्रम साछखा जाय ॥ १९ ॥ फिर उनको अच्छा तरह विचार-पूर्वक 
देख ॥ २० ॥ 


नतद्ध पादसुत्सृज्यान्य पार्द संक्रामति ॥ २१॥ पूर्वोक्ति 
पश्वमनाथन नामभेसधत्त | २२।| पर वाक्यमना भग्राद्यमा भ- 
प्राद्यावातठ्ठत ॥ २३ ॥ प्रातज्ञाय देश निर्दिशेत्यक्ते न निर्दिशति 
| २४ ॥ हानदेशमदशं वा निर्दिशाति॥ २५ ॥ निर्दिशेव्शादन्य 
इशप्रपस्थापपात ॥ २६ ॥ उपास्थत देश पथवचन नवाग्रेत्स- 
पच्ययत ॥ २७ ॥ गसाक्षाभरवप्रत नच्छानि || २८ | | असभाष्य 
देश साक्षाभामथः सभाषत ॥ २० ॥ इते पररोक्त हेतव: ॥३ ०॥। 
जी व्यक्ति प्रकरण में आये हुए बात चीन के सिलसिले को छोड कर 
दुखरा आर जान लगता है ॥ २१॥ जिसकी बातों मे पर्वापर सम्बन्ध ऊछ् 
नहीं रहता ॥ २२ ॥ दूसरे के अनभिमन कथन को मानकर उस पर इट जाता 
है ॥ २३ ॥ ऋण लने आदि के स्थान को बतलानें की प्रानिज्ञा करके. पूछने 
पर फिर नहीं बतलछाता ॥ २४ ॥ किसी मामला स्थान का नाम ले देता है 
या नहां छता ॥ २० ॥ अथवा उसके बजाय क्रिसी अन्य देश का नाम छे दे 
है॥ २३ ॥ स्थान ठीक बललछाने पर ऋण लेने की बात से मुकर जाता ह£ 
॥ २७ ॥ साक्षिया से कहीं गई बात को नहीं चाहता ॥ २८ ॥ आर अनुचित 
स्थान में साक्षियों के साथ मिल कर बात चीत करता है ॥ २०॥ वह परा- 
जय का प्राप्त हो जाता है। अथात अपने पक्ष का समर्थन न कर सकते रे 
कारण. ये सत्र पराजय के हेत हैं ॥ ३० ॥ 
पराक्तद एड; पश्चत थे ॥ २१ ॥ स्वयवराददण्टा दशबन्ध: 
कि 2, ४ भ धर मजिर १ 
|| २२ ॥ पृरुपभूतिस्णाड़: ॥ 3३३ ॥ पाधथि भक्तमथ्रैविशपत: 
॥ 3४ ॥ तद भय नश्म्था दद्यात ॥| २५ || 
पराक्त ( पराजित ) अपराधी को पद्नवन्तर (देश न का पांचवां 
हिस्सा ) दण्ड.दिया जावे ॥३१॥ तथा स्वयवादि ( जा अपने आप ही 
अपनी बात का बिना साक्षी के बार २ टीक कहता चला जाय ) अपरार्धी 
का दशबन्ब् ( देय श्रन का दसवां हिस्सा ) दण्ड दिय्रा जाय ॥ ३२ ॥ कर्म- 
चारियों का वेतन आटवां हिस्सा ॥ ३३ ॥ और रास्ते में रोजाना खर्च से 
ज्वादह पंस देकर किये गए भोजन का ख्चे ॥ ३४ ॥ इन दोनों तरह के 


श्‌्‌ 


खत्रों को अपराधी अदा के ॥ ३० ॥| 


१ अध्या० ] धर्मस्थीय | 3.) 


अभियुक्ता न ग्रत्यमियुज्ञीत | २६ ॥ अन्बत्र कलहसा- 
हससाथंसमवायभ्यः || ३७॥ न चाभियक्ते 5भियोगो 5स्ति ॥३८॥ 
कलह-फाजदारी, डाका, व्यापारियों तथा कम्पनियों के झगड़ा को 
छोड़ कर अभियक्त अन्य किसी बात को छेकर अभियाक्ता पर उलटा मुकदमा 
नहीं चका सक्रता ॥ ३६---३७ ॥ अभियुक्त पर भी उस ही बात को लेकर 
दुसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ॥ ३८ ॥ 
अभियाक्ता चत्प्रत्युक्तस्तदहरेव न प्रतित्रयात्परोक्त  स्यात्‌ 
| (८ ८. ७ मिक, €_ 
। 2" ॥ ऊ्रतवकायावानश्रया दह्याभयाक्ता नाभग्रक्त:।॥ ४० ॥ 
तस्याग्रतितरवतम्त्रिरात्र सप्तरात्रामति ॥ ४१ | 
आभियाक्ता, यदि किसा बात का जवाब सत्यब किय जाने पर, उस ही 
दिन नर ने दे देव ता वह पराजित समझा जाय ॥ ३०९ ॥ क्योंकि आभियाक्ता 
अपने प्रत्यक कार्य का पहिले हीं निश्चय कर के दावा दायर करता हैं, परन्तु 
अभियुक्त ऐसा नहीं करे सकता ॥ ४० ॥ इसलिए यदि बढ़ (अभियुक्त) फोरन 
जवाब ने दे सके तो उसको बीन राल से लगा कर सात रात तक की सोहछत 
दीं जाव॥ ४१ ॥ 


अत ऊध्च त्रिपणावरध्य द्वादशपणपरं दण्ड कृयात ॥४२॥| 
त्रिपक्षाद ववमग्रातित॒वतः पररक्तदण्ड क्ृत्वा यान्यस्थ ट्व्याणि 
म्यूस्ततो 5भियोक्तारं प्रतिपादयदन्यत्र प्रन्युपफरणम्यः ॥ ४३ ॥ 


इसके बाद भी उत्तर न मिलने पर. तीन पण से छगा कर बारह एण 
तक दण्ड दिया जाब ॥ ४२ ॥ डंढ महीने नक भी उत्तर न देने पर, आभियन्त 
का पराजित दण्ड ( पश्चलबन्च रूप दण्ड ) दिया जाय, ऑर जिननी इसकी 
सम्पात्त हो उसमें से न्यायानुसार भाग आतियोक्ता को दे दिया जावे. यदि 
ऋण चुकता होंने में कुछ कमी रह जाय ता भी अभियुक्त के जावन निवाह 
के लिए अस्यावश्यक उपकरण (अन्न, वस्त्र, पात्र आदि सामान ) जाभियाक्ता 
का नहें। दिये ज्ञा सकते ॥ ४३ ॥ 

तंदेव निष्पततों उभियुक्तस्थ कुयोत ॥ ४०७ ॥ अभियोकतु- 
निष्पातसमकालः परोक्तभावः ॥ ४५ ॥ 

अभियोक्ता के अपराधी सिद्ध होने पर थे हीं जआघिकार अभियुक्त को 
दये जाय॑ ॥ ४४ ॥ परन्तु अभियुक्त के समान, आअशभेयोक्ता को मोहल्त नहीं 
मिल सकती | उसको फारन ही परोक्त दण्ड दिया जाय ॥ ४० ॥ 


(६) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ३ आधि० 


बा गा हे के जनक, 4 
प्रतस्य व्यसानता था साक्षाचतमसारभमा मयाक्तार दण्ड- 
पा ॥ के अं 65 # ऋ |, ञः- ह 
यिल्या कमे कारयत्‌ ॥ ४६ ॥ आधपव्रासकाम प्रवेशसयंत्‌॥ ४७ ॥ 
कैब / 0 65 क्र अ हे 
रक्षाप्तराक्षत वा कमगा आतपादयत्‌ ॥ ४८ ॥ अन्यतन्र ब्राह्मणा- 
हि हि 
दात ॥ ४१ ॥| 
अभियुक्त के मर जाने या आपदृग्रस्त हो जाने पर. अपने पक्ष को 
समर्थन न करने वाले अभियोक्ता को, ( अभियुक्त के ) साक्षियां क कहने के 
अनुसार दभ्ड देकर अदालत उससे उचित काय कराने ॥ ४६ ॥ और 
नियमित समय तक अपने अधिकार से रक्खे ॥ ४७ ॥ अशवा उससे राश्षसों 
के विन्नों का जानत करने वाल यज्ञादिका के कायाय | ४८ ॥ यदि जसियोनद। 
ब्राह्मग है। ता उससे यद काय ने करवाये ॥ ४० ॥ 
७ (5 आर क्र पर | हे 
चतुत॒णा श्रमस्याय दाकप्पाचाररक्षगात्‌ । 
$ भर लिन. धर हे य पल 
नश्यता सवंधमाणा राजा धमप्रनतेक ॥ 5० ॥ 
चारों वर्ण. चारों आश्रम, छोकाचार, तथा नष्ट होते हुए सब घर्मो 
का रक्षक होने स राजा धम का प्रवन्क समझा जाना ह ॥ ०७० ॥ 
कमर श्र /_ 
बमश्व व्यवहारश्व चारत्र राजशासनम्‌ | 
हा है दि है हे त । 
विवादाथंश्रतुप्पादः पाथ्म: पृवबाधकः ॥ ५१ ॥ 
धर्म, व्यवहार, चरित्र आर राजाज्ञा | वबाद के निणायक होने से 
राप्ट के थार पर समझे जाते हैं, इन्हीं पर राप्दु का निर्भर ह। इनमें 
सबसे अगन्टा पिछल्यो का बाथक है ॥ ७१ ॥ 
ही भथृत का भर कद शी 
तत्र सत्य मम्थता वगा व्यवहारस्तु साक्षप्‌ | 
चारत्र सग्रह पुसा राज्ामाजओा तु शासनम्‌ | ५४ || 
उनमे से धर्म सत्य में. व्यवहार साक्षियों मं, चरित्र पुरुषे ( द्शप्रा्ी 
आदि में रहने बाल्दे ) की जाबन यटनाओं से. आर राजाज्ञा राजकीय शासन से 
स्थित रहले हैं ॥ ०२ ॥ 
हे पा |; >प मर कक 
राज: स्वधमः स्वगाय प्रजा धमण राक्षतु: | 
ह कर 0 हा. ल्‍ 
5 ना क्ष८ " /६॥ श कल ऊ 
अराक्षतुतरा क्षप्तुता भ्थ्यादण्डमता उन्यथा ॥ ५२ ॥ 
धर पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा का अपना धर्म स्थर्ग 
प्राप्ति का साधन होता 6 । इसके विपरीत प्रज्ञा की रक्षा मे करने वाले 
तेथा अनुचित पीड़ा पहुंचान बाले राजा को कर्भी सुख नहीं होता ॥ ०३ ॥ 


१ अध्या० ] घमस्थाय॑ ( ७) 
दण्ड हि केवला लोक पर चमं च रक्षृति । 
गज्ना पुत्र च झत्रो च यथादोप॑ सम ध्रृतः | ५४ ॥ 


पुत्र आर शत्रु को उनके अपराध के अनुसार, राजा के द्वारा बराबर 


दिया हुआ, केवल दण्ड ही इस छोक और परलोक की रक्षा करता है ॥ ०४ ॥ 


अनुशासाद्धि धर्मग व्यवहारण संस्थया | 
न्यायन च चतुर्थन चतुरन्तां महीं जयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
धर्म. व्यवहार, चरित्र तथा न्प्रायपृवेक शासन करता हुजा राजा 
सग्पण प्रथ्या का जात ॥ 3 ७] 
मेस्थया धमशास्त्रण शास्त्र वा व्यावहारिक । 
यस्मिन्नर्थ विरुध्यत धर्मणाथ विनिणयेत्‌ || ५६ ॥ 
परिश्तन लथा टोकाचार का वमजझारसत्र रू साथ जिस विषय मे बिराथ 


हो. यहा प्रसंशारत को हां प्रमाण मानना चआहेश। अधान ऐस अवसर पर 
जय ही के शागा अथ का मिश्चय्य का ॥ ७5५ ॥ 

ग् न ही हा न्च्छ ही !छ ज् चल तक हा 

गास्त्र .पव्नातपत्नत बंपक्‍्॒रन्यायन कनाचत | 

के स् हा रत 

स्यायस्तत्र असाण स्यात्तत्र पाठा ह नधश्यात |। ५७ || 

परन्‍त आन कहें; घमदा। म्त्र का थम। सुऊ्त्य गाजकाय शासन के साथ 

बिरोध . तो बहा राजकाय आंगन को हा प्रमाण जानना चाहिये। क्योक 


का 
॥॥. भान्यामा । है-+म अं 


एस। करने में ( धमभास्य का ) पाठ हा नष्ट होता हे ॥ ५७ ॥ 

टण्टाप स्वययाोद: स्वेयश्षपरपक्षया | 

अनुयागाजव हत; जयबबाबसाभथक । | ५८ ।| 

मुकदमे सें प्रायः बादी प्तवादा दोने। ही अपने २ पक्ष को सच्चा 

कहते हैं. परसन उनमें से सच्या एक हीं होता है। ऐसी अवस्था में दोनों 
पक्षों का ठाक २ निर्णय काने वाछू निपश्चतणा खत धतू हो सकते हं--खसंब्र से 
प्रथम दृए दाप, अथाव जिसके अपराबथ का देख लिया गया हो, ( २) जो 
स्वयं अपन अपराध को स्वीकार कर ले, ( 8 ) सरलता प्चक जिरह, (४ ) 
हेतु ( कारणों करा उपस्थित कर देता ), ( 5 ) शपफ्थ-क्सम दिलाना, ये पांचों 
सथानवदयक श 5 को शिद्ग फरने याछे होने हे )। ५८ ॥ 


$ ह हे | 4 
( ८ ) क्राटटाय अथशाम्त्र | ३ आंच ७ 
का ( च्ः श् तक 
उृवात्तााथव्याघात सा नवक्तव्यकारण | 
चारहस्तान नष्पात प्रदष्टव्यः पराजय; ॥ ५० ॥ 
इंति धमम्थाये तताये 5डधिकरण विवादपदनिबन्ध: प्रथमो व्थ्याय: ॥ १ ॥ 
आदिना 5ष्टपश्चाशः ॥ ७८ ॥ 
वादा ब्रातवादया के परस्पर विरुद्ध कथन का यदि उपयुक्त हनुआं 
स नणय न हा सक ता साक्षयों के आर खुाफ़या परालस क द्वारा इसका 


अनुसधान कर अपराधां का नणय कर ॥ '१० ॥ 
अबमस्थाय तताय आधकरण मे पराहला अध्याय समाप्त | 





ट्ि कक च् 
हताय अध्याय। 
विवाह घम, स्त्रीधन ओर आएिवेदनिक | 


अज९ प्रकरण 
विवाह | 


विवाहपृवा व्यवहार: || १॥ कनन्‍्यादान कन्या मलकन्य 
न्ीजझा विवाह: ॥ २ | सहधरमचयों प्राजापत्य: ॥ ३ ॥ गोपि- 
शुनादानादाप; ।। ४ || 

सासारक व्यवहार विवाद हान पर ही प्राईस्भ होने हैं ॥ । ॥ कन्प्रा 
का अच्छा तरह सजा कर उस दे देला ( तबाह का देना ) ब्राह्म विवाह 
कहाता है ॥ २॥ करवा आर बेर करा परस्पर यह नियम कराका क्रेहम 
दाना |मल का धम्म का आनचााण करगे वाह कर देना प्राजाफतय चाह 
काना है ॥ ३ ॥ वर से धस-पत्रक ( अथत्रा कन्पा के लिए ) गाऊ का जाडझा 
छकर करपया ददना आप वत्राह हाता ह ॥ ४ ॥ 


अन्तवध्ामान्वज दानाहव: ॥ ५ ॥ मिथःसमवाया हन्ध्: 
|| ६ ॥ शुल्कादानादासुरः ॥ ७ ॥ ग्रसद्यादानाद्राक्षमः ॥ ८ || 
सुप्तमत्तादानात्प श्ञाचः ॥ ९ ॥ 


वदि के समाप बढ कर ऋत्विज़ को कन्या देने से देव विवाह होता 
॥ ५ ॥ गान्धव विवाह वह है जिसमें कन्प्रा और वर आपस मं ही 
( माता पिता भादि की सलाह के बिना हो ) मिल कर वियाह कर के ॥ ६ ॥ 


सर 
है 


२ अध्या० ] घध॑मस्थीय (९) 


धन दुकर ( कन्याके पिता आदिको ) किया हुआ विवाह आखुर कहाता 
है ॥ ७॥ बकात्कार कन्‍्याको लेलना राक्षस विवाह होता ह॥<८॥ 
सोती हुई कन्याका उठा लजानेसे पेशाच्र विवाह होता है ॥ ९ ॥ 

6 [५ | का 

पितप्रमाणाश्त्वारः पूरे धम्यो;।॥॥ १० ॥ मातापत॒प्रमाणाः 
के है 9 पट शुल्क दर जय *शष ९ 
शपा; ॥ ११॥ ता है शुल्कहरा दृहितुः ॥ १२॥ 

पहिले चार ॒ विवाह घर्मानुकुछ हैं, ये पिताकी सलाह से किये जाते 
हं ॥ १० ॥ बाकी चार विवाह साता आर पिता दोनों की सलाह से होते 
हैं ॥ 3१ ॥ क्यों कि वह दोनों ही लड़कों को देकर बदले में धन (शुल्क ) 
लेते हैं ॥ १२ ॥ 

अर सबक ब्च्न्य ७] 9 ञ् 4... ० हैं. |$॥ शुल्कं ख््री 

अन्यतराभाव उन्यतरों वा ॥ १३॥ अद्वितीय शुल्क ख््री 
>, ई 0. प्री हद पर ही (५ 
हरत || १४ ॥ संवषा प्रीत्यारापणमत्रातापद्ूम ॥ १५ ॥ 

यदि उन दोना (माता पिता ) में से कोईदू एक न हो, तो दूसरा 
( माता या पिता ) उस घन को ले सकता है ॥ १३॥ यदि दूसरा भी न 
हैं, तो उस घन की अधिकारेणी बह स्थ्री ( जिसके साथ विवाह किया 
गया है ) ही होवे ॥ १४ ॥ सत्र विवाहोंस रुत्री पुरुष की परस्पर प्रीति का 
होना अत्यन्त आवश्यक ह ॥ १५ ॥ 


[8 
स्जापधन ! 
हा ॥ [के | आक 
वात्तरावध्य वा स्त्राधनम्‌ ॥| १६॥ पराद्वसाहद्धा स्थाप्या 
(आ] हि 

वात्त! || १७॥ आबध्यानयमः ॥१८)। 

खीपन दो प्रकार का होता ह--एक्‌ वत्ति, दूसरा आबध्य ( गहना 
आभूषण आदि ) ॥ १६ ॥ वृत्त वह खान कहाता है जाखी के ताम से 
कहीं ( बेंक आदि में ) जमा किया हुआ हो, उसकी तादाद कम से कम दो 
हजार होनी आवश्यक है ॥ १७॥ आबब्य खीचनके लिये तादाद का कोई 
निय्रम नहीं है ॥ १८ ॥ 

0 ८&« 0 छू. कै ७, 
तदात्मपृत्रस्नुपा भमाण प्रयासाप्राताव धान च भायाया भा: 
हज हा कर ध्वि हे “९ रती कै कर 

क्तुमदाप; ॥ १९ ॥ प्रातराघकव्यापड़।भक्षभयग्रतीकार पकाय 
च पत्यु;॥ २० ॥ 

पतिके विदेश चल जानेपर, पीछे कोइ प्रबन्ध न होनेपर, स्त्री अपने, 
अपने पुत्र, ओर पुत्रवधू के जीवन निर्वाहके लिये उस घन (सख्रीधन) में से खर्च 


कर सकतीं है ॥ १९ ॥ परिवारमें आइहुई किसी विपत्ति या बीमार्राक प्रतीकार 


( १० ) कोटलीय अधैशास्त्र [ ३ अधि० 


में, दु्मिक्ष तथा अन्य किसी प्रकारके उपस्थित हुए भयके भ्रतीकार करनेमे, 
और धर्म कार्यमे, पतिभी उस धन (स्रोधन)कों ख्कर सकता है, इसमें कोई 
दोष नहीं ॥ २० ॥ 
। व ७. मि | ८ जी + € 5. 
संभूय वा दंपत्यामिथुन प्रजातयोखिवषपिभ्ुक्त च धांमंष्ठपु 
विवाहेषु नानुयज्ञीात | २१॥ 
दो बच्चे पदा होलेपर, खतरों पुरुष दोनों मिल्ल कर ( अथात्‌ एक 
दूसरे को सलाह से ) याद उस धन में से ख्च करें तो कोई दोष नहीं । 
आर बच्चा न पदा होनपर भो वे खा पुरुष तान वर्ष तक उसमेंस खचकर 
सकते हैं, जिनका विवाह धर्मानुकृल पहिले चार विवराहोंमें स कोई हआ 
हो ॥ २१ ॥ 
गान्धवासरोपशुक्त सृद्धिकमुभय दाष्येत | २२ ॥ राधक्षस- 
पेशाचोपशुक्त स्तेये दब्यात्‌ .॥ २३ ॥ इति विवाहधमः ॥ २७ ॥| 
जिन्हान गानववे या असुर धिवाह किया है, थे यदि खवनकों खर्च 
कर डाले, तो उनमे ब्याज सहेन मखधयन जम्ता कराया जाबव ॥ २९२॥ जझार 
जिन्होंने राक्षम तथा पशाच विवाह किया हों वे यदि उस घनका उपभोग कर 
डाले, तो उनको (जमाके अति क्त) चारीका दण्ड भी दियाजावे ॥२३॥ यहांतक 
विवाह धमंका निरूपण किया गया ॥ २४ ॥ 
मृते भतीर धमकामा तदानींमवास्थाप्याभरणं शुल्कशप च 
लभेत || २५ ॥ 
पतिकरे मरजानपर धर्म-पूर्वक रहनकी हच्छा रखनवार्ल/ स्त्री उसी समय 
अपने स्लरीघन ( वक आदि में नियत सख्यक जमा किया हुआ धन तथा 
आमभूयण आदि) आर अवशिष्ट शुब्क (वियराहके समय प्राप्त हुआ धन ) को छे 
लव ॥ २५ ॥ 
लब्ध्वा वा विन्दमाना सबृद्धिकमुभयं दाप्येत॥ २६ ॥कुटु- 
स्वकामा तु श्रशुरपतिदत्त निवेशकाले लभत। २७ ॥ निवेशकार्ल 
हि दीपेप्रवासे व्याख्यास्थामः || २८ ॥ 
इस धन को प्राप्त कर याँदि वह दूसरा विवाह करे, तो उसे ब्याज 
सहित सम्पूर्ण मूल घन वापस देना पद्े ॥२६॥ और यदि वह कुटम्व की 
कामना रखती हूं, अथात्‌ दूसरा विव्राह करना चाहती है, तो अपने श्रसुर 
आर मत पतिके दिये हुए घन को उस विवाहके समय में ही पा सकती हैं, 


२ अध्या० ] धर्मस्थाय (११ ) 


पहिले नहीं ॥ २७॥ दूसरे विवाहका समय दीघ्घे-प्रवास प्रकरणम खोल कर 
लिखा जायगा ॥ २८ ॥ 

श्रशर प्रारि कर ८. ८5 ८5 8 आप. । 

धशुरप्रातिलोम्पेन वा निविष्टा श्रशुरपतिदत्त जीयेत।।२९॥। 

आप च छः है| जा 
जातहम्तादमिमृष्टाया ज्ञातय। यथागृहीत दद्म। ॥३०॥ न्यायोप- 
हि ९ की ४ 

गतायाः ग्रतिपत्ता स्रीधन गापायत्‌ ॥ २३१॥ 

यदि बढ़ ख्री अपने श्रद्यर की इच्छा के प्रतिकूल दूसरा विवाह 
करना चाहती है, तो खजुर आर झूत पति का दिया हुआ घन वह नहीं पा 
सकती ॥२५०॥ यादि बन्ध बान्यवोके हाथले उसके विवाहका प्रबन्ध किया जावे 
ते वे (बन्चु बान्वत्र) उपके लिय्रे हुए घनको उसी तरह वापस करदें ॥ ३० ॥ 
क्योंकि न्याय पूर्वक रक्षा प्राप्त हुई ख्ीको रक्षा करनेवाला पुरुष उसके धनकी 
भी रक्षाकर ॥ ३१ ॥ 

!+.. * 205 थम हे हम भर हर 

पातदाय वच्दमराना जायत २ २॥ धमंकाम्ता स्षुत्ञात ।३३॥ 

दुसरे पतिकी कामना करनेवाली स्त्री अपन पूर्व पतिके दायसागकों नहीं 
पासकरती ॥ ३२ ॥ यदि वह घर्म-पूवेक जीवन निवाह करनेकी इच्छा रखती है, 
तो उस पलक दायभागका भाग सकती है ॥ ३३ ॥ 

त्रृ 4. . 75% ने (क ध्‌ है 4, ५ 

पुत्रवती विन्दमाना ख्रीधन जीयत ॥ २४ ॥ ततु ख्रीघने 

हल [६ [4 स््ट ए 4" 
पुत्रा हर॒यु। ॥ २५ ॥ पृत्रभरणाथ वे ।वन्दमाना पुत्रा् स्फात- 


हे 
कुयांत्‌ ॥ ३६ || 
जिस ख्ांके पुत्र हैं, वह यदि दूसरा पति करना चाहती है, तो ख्रोधन 
को नहीं पासकती ॥ ३४ ॥ उस ख्रोथनके अधिकारी उसके पुत्रही होवे ॥३७॥ 
यदि कोई खो दूसरा विवाह इसलिये करना चाहती है, कि वह इससे अपने 
पुत्नेंका भरण पोषणकर सकेया, तो उसको यदद आवश्यक है कि अपनी सर्म्पात्त 
उन लडफाके लिये नामजर करादे ॥ ३६ ॥ 
बहपुरुषप्रजानां पुत्राणां यथापितृदत्त ख्रीधनमवस्थापयेत्‌ 


|| ३७ ॥ कामकारणीयमपि ख्लीधन विन्दमाना पुत्रसंस्थ॑ कु्योंत 
॥ २८ ॥ 

यदि किसी खाके लड़के बहुतसे आदुर्भियों से उत्पन्न हुए २ हों, तो 
उसको उचित है कि वह अपनी सम्पत्तिकी व्यवस्था, जसे २ उन लड़कोंके 
पिताओंन दिया है, उसके अनुसार करदेंवे ॥ ३७ ॥ अपनी इच्छानुसार खर्च 
करनेके लिए प्राप्त हुए धनकों भी, दूसरा विवाह करनंवाली स्त्री, अपने पुत्रोके 
भअ्रधान करदेवे ॥ ३८ ॥ 


(१२) कौटलीय अधेशास्त्र [ ३ अधि० 


अपुत्रा पतिशयन पालयन्ती गुरुसमीपे स्लीधनमायुः क्षयाद्‌- 
भुज्ञीत ॥ ३९ ॥ आपदर्थ हि ख्रीधनम्‌ ॥ ४० ॥ ऊन दायादं 


च्छ््‌ 
गच्छेत्‌ | ४१ ॥ 
जिस खीके पुत्र नहीं ह, वह अपने पतिव्रत धर्मका पालन करती हुई 
गुरु (धर्म शिक्षक पुरोहित आदि) के सर्माप रहकर जीवन पयन्त ख्रीधनका 
उपभोग कर सकती हू ॥ ३५ ॥ क्योंकि स्रीवन आपत्तिम उपयोग वरनेके लिए 
ही होता ह ॥ ४० ॥ उसके मरनेके बाद बचा हुआ घन दायभागके अधिका- 
रियाोको मिलजाब ॥ ४१ ॥ 
१ # र्ताः ; + श्र लि 4 हा 
जावात भतार मृताया; पुत्रा दाहतरश्व ख्राघन वभजरन्‌ 
आकर 
॥ ४२॥ अपुत्राया दृहितरः ॥ ४३ | 
पतिके जीवित रहते हुए, यदि कोर स्री मरजाय, तो उसके धनको 
लड़के आर लड़कियां आपसमें बांट लेवे ॥ ४२ ॥ यदि उसके कोई लड़का न हो 
तो ल्षकियां ही उस घनको लेसकती हूं ॥ ४३ ॥ 
सछ 0 र्. ही 
तदभाव भता ॥। ४७४ ॥| शुल्कमन्वाधयमन्यद्रा बन्धाभदत्त 
न्‍्ज $ है >+ पं | 
बान्धवा हरयु; | ४५७ | हते स्लाधनकल्पः || ४६ ॥। 
लड़कियोंके भी न होनपर पति उस घनका अधिकारी होवे ॥ ४४ ॥ 
आर उस खीके बन्धु बान्धवान जो घन उसको विवाहम शुल्क रूपम या इससे 
अतिरिक्त दिया हो, वे उस वापस लाटा सकते हैं ॥ ४०॥ यहांतक खत्रीधन 
विषयक विचार समाप्त हुआ ॥ ४६ ॥ 
(१ $ ९ $ ३ ७. 
वषाण्यप्टावमजायमानाम प्त्रा वन्‍्ध्या चाकाक्षत | ।४७७॥ दश 
हर कै मी 8, थी #१ तीयां 
निन्दू द्वादश कन्याग्रसविनीमू ॥ ४८ ॥ ततः पृत्रार्थी [हि 
| ७: लक, 
विन्दत ॥ ४९ ॥। 
यदि किसी ख््रौके बच्चा पढ़ा न हो, या उसके अन्दर बच्चा पदा करनेकी 
शक्ति ही न हो, तो उसका पति आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे ॥ ४७ ॥ यदि कोई 
मरा हुआ बच्चा पदा हो, तो दशावर्ष आर, यदि कन्या ही उत्पन्न हो तो बारह 
वर्षतक इन्तजार कर ॥ ४८ ॥ इसके बाद पुत्रकी कामना करनेवाला पुरुष दूसरा 
विवाह करलेवे ॥ ४९ ॥ 


तस्यातिक्रमे शुल्क ख्रीधनमथ चाधिवेदनिक दद्यात्‌ ॥५०॥ 
विशतिपणपरं च्‌ दण्डमू | ५१ ॥ 


२ अध्या० ] घमस्थीय ( १३) 


जो पुरुष इस उपयुक्त नियम का उल्लद्डन करे ( अथात्‌ निर्दिष्ट 
अवधि से पहिले ही विवाह करना चाहे ) तों उसको आयइ्यक ह कि वह 
शुल्क, ( विवाह में प्राप्त हुआ धन दहेज आदि ) ख्रीधन तथा इसके आतिरेक्त 
ओर घन अपनी पहिली सखत्री को देवे ॥ ७० ॥ तथां २४ पण तक जुमोाना सरकार 
को देवे ॥ '*१ ॥ 


शुल्कस्रीधनमशुल्कसीधनायांतन्प्रमाणमाधिवदंनिकम नुरूपां 
च वृत्ति दत्ता बह्दीरपि विन्दत ॥५२॥ पुत्राथो हि खियः ॥५३॥ 


इस प्रकार छाढ़क ओर ख्रीघन देकर, तथा जिस स्त्री को शुल्क नहीं 
मिला, ओर उसके पास ख्रीधनभी नहीं ह, डसको उसके ( शुल्क ओर ख्रीधन 
के) बराबरही आर धन देकर, तथा उसके जीवन निवाहके लिये पयाप्त सम्पत्ति 
देकर कोई भी पुरुष अनेक खियोंके साथ विवाह कर सकता है ॥७२॥ क्योंकि 
खत्रियाकी सूष्टि पुत्रास्पत्तिक लिये ही ह ॥ ५३ ॥ 


तीथंसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढ़ां जीवस्पुत्रां वा पूर्व 
गच्छत्‌ ।। ५5४ || ती थरेगहनागमन पृण्णवतिदण्ड ; ॥ ५०॥ 


याद इन दात्रुओंका ऋतुकाल एक हीं साथ आजावे, तो पुरुष सबसे 
पहिले प्रथम विवाहित ख्रीके पास जावे, अथवा उसके पास जावे जिसका 
कोई पहिला पुत्र जीता हों, ॥ ७७ ॥ यदि कोई पुरुष ऋतुक्राछ ते: छिपाता 
ह,या जानेमें आनाकानी करता हे (स्त्रीसंसर्ग की इच्छा न होने के 
कारण ) तो उसको राज्य की ओर से ९६ पएण जमाने का दण्ड दिया 
जावे ॥ ५५ ॥ 


पुत्रवर्ती धर्मकामां वन्ध्यां विन्द॑_नीरजस्कां वा नाकामा- 
मुपयात्‌ ।! ५६ ॥ न चाकामः पुरुष! कुष्ठिनीमुन्मर्त्ता वा गच्छेत्‌ 
॥ ५७ ॥ ख््री तु पुत्रोथमेव॑भूतं वोपगच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


पुत्र वाली, पवित्र जीवन वाली, बन्‍प्या, जिपके मरा हुआ बच्चा 

पैदा हुआ हो, आर जिसको मासिक घर्म होन! बन्द हो गया हो, ऐसी स्पत्री 
के साथ पुरुष तब्र तक संसर्ग न करे, जब तक फि वह स्त्री स्वयं पुरुषसंसग 
की कामना न करे ॥ ७५६ ॥ पुरुष भी, कामना न होते हुए, कोढ़ी अथवा 
उन्मत्त सत्री से संसग न करे | ५७॥ परन्तु स्त्री, पुत्रकी इच्छा रखती हुईं 
इस प्रकार के कोढ़ी भथवा उन्सत्त पुरुष के साथ संसगे कर सकती ह ॥५८॥ 
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65 ९ बम. ++ अिमििक 6 5 ६५ 
नीचत्व परदश वा प्रास्थता राजाकालपा । 
हक [कक हु बज बो5पि गे 9 !५० 
ग्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्ब।5पि वा पति) ॥५९ 
इति धमसस्‍्थीये तृतीयेडघिकरणे विवाहसंयुक्ते ।विवाहर्म: 
स्त्रीथनकल्प आधविवेदर्निक द्वितीयों 5ब्याय: ॥ २ ॥ 
आदितः एकानपःए्तमो 5्व्यायः ॥ ७० ॥ 
नीच, प्रवासी (परदेशम गएहुए, राजद्रोही, घातक, जाति तथा धमस 
पतित आर नपुसक पतिको स्थ्री छाड सकती हैं ॥ ७५९ ॥ 
(१ [क] ८» की क्र पा हा 5 ॥ शत कः 
घधर्मस्थीय तृतीय आधेक ण- दूसरा अध्याय समाप्त | 


'ज्कर पाना ना "एं शिलनआ>-ा-ननननना ना पिटनननामनवन-नपजककोसि.. "णातिना मनप्पमा्ालन-.. 


८ थ 'अ पर य 
तताथ अध्याय । 
ज९, प्रकगौय( 
! 0 पी आर (की 6 ९ 
विवाहित के विषय भ--शुश्रप/, भस, पारुष्य, 
“मा 
२7 >र री हि 
8प, आतेचार आर उपकरारव्यवहार 
#5 ३ 
प्रतपषय | 
द्वादशवपषा ख््री प्राप्रव्यवहारा भवति ॥| १ ॥ पोड्शवर्षः 
पुमान ॥ २॥ अत ऊष्यमशुश्रपायां द्वादशपणः ख्त्रिया दण्ड: 
पुंसो ठिगुणः ॥ ३ ॥ 
बारह वेषकी लड़की कानूनके अन्द्रर आजाती है ॥ १॥ आर १६ वर्ष 
का छड़का ॥ २ ॥ इससे ऊपर होनेपर, यदि वे क्रिसी राजफीय नियम का 
उछट्डन (अज्ुट्रपा) करने हैं, तो म्त्रीकों बारह पण, आर पुरुषका उससे द्विगूण 
दण्ड दिय जाते ॥ ३ ॥ 
भमण्यायार्मानादेश्कालायां ग्रासाच्छादरन वाधिक यथापुरु- 
पपरिवाप॑ सविशप दब्याव्‌ ॥ ४॥ निर्दिटकालायां तदेवब संख्याय 
बन्ध॑ च दद्यात्‌ ॥ ५॥ शुल्क्रीधघनाधिवदनिकानामनादान च 
॥ ६ ॥। 
य्‌ 


# ५ 


दि किसी स्वीक भरण एपण का सीसाकारू नियत नहीं है, तो 
पत्ति को आवद्यक है कि वह आवश्यकतानुसार उसके भोजन वस्त्र का 
दच्चित प्रवत्ध करे | अथवा अपनी आमदनी या सम्पत्ति के अनुसार ओर 


३ अध्या० ] धर्मस्थाय (४९) 


कुछ आधक भी देवे ॥ ४७ ॥ परन्तु जिस खत्री के भरण पोॉपण का समय नियत 
ह उसको, आर जिसने शुल्क, ख्रीवन, तथा आधथवेदनिक € आतिारिक्त ) 
धन लेता स्वोकार नहीं किया, उसका बन्ची हुई रकस अपनी आमदनी के 
अनुसार पति दे देव ॥ ७-६ /! 
५५ के श्र पक, | ह 
पशरकुलप्रावशया वमक्ताया था नाभयाज्य। पात। 
|| 9 || हात भूम ॥ ८ | 
यदि स्त्री अपने पति की सुलरारू ( अथात्‌ अपन पित-ग्रह-पीह र- 
् ९8 हा. को न क 5. ऑ के 
मायके | में रहती है, अथवा विल्कृट अलड़दा स्वनन्त्र होंकर रहती है, तो 
उसके भरण पापण के लिए पति को आाधित नहीं किया जा सकता ॥ ७॥ यहां 
तके ख्री के भरण परषग | सम ) का विचार समाप्त हुला ॥ ८ । 
कक है कं. न्यड़ः 260. है | दफा के 
नग्न चनम्र कु पदक ७'सातक इत्यानटशन वनय- 
ग्राहणम्र || | चबणुदलछर ज्जहस्तातामन्यतप्नन वा प्रृष्ठ ।त्ररा- 
थघान। ॥ १० ॥ नहझ्यानक्रम वाग्दण्डपरारूयदण्टाभ्यामघ 
दण्डा। | ११ ॥। 
परहित् नी, अवन्गी, हजी, लूंगड़ी, बापम्री, मांमरी, इत्यादि 
गालियां हेसे के दिता हो चिनपष अ अच्छ रहन सहन का ढंग सखाया 
जाय ॥ ९ ॥ प्रदि एस कासम ने चड़े तो बांस का खाइच, रस्सी था थप्पड़ से 
गीन बार पीठ पर आवान ( चेट | झा ॥ १८ ॥ फिर भी विग्रम का डल्लड्डन 
करन पर बाय : कु] धअकरणश | जे, दण्डपाशप्य ( ७३ प्रकरण ) में कहे 
गये दण्टा मे मे यथवाचित आज दण्ड दिया जाये ॥ १९ ॥ 
की शनि कर ली कलम («री मिकीश किक लि अल 
तब व खत! जधार अासद्रा4मदावदादाबाध्याया ब्द्यावहारपु 
पे के दा आर प्यु जा ५ 
द्वारप्यत्यथा यथानादंग। (१२॥ हात प (रुप्यम ६२ || 
यहीं दण्ड उस छी को भी दिया जावे, जा और कोई दोष न होने 
पर भी ईंप्पों से पति के साथ दुच्यवहार करती हो । पति के धर के दरवाजे 
पर या घर से बाहर हो हुए हिहाएओं ( &न्‍्ध पुदष के साथ इशारबाजी 
आदि करना, सथा अन्य प्रकार कं काटा करना ) में होनेवाले व्यतिक्रम 
( अत्यय नियत विरुद्धदा ) का दग्ड इसी प्रवन्श में जाग निर्देश कर दिया 
गया है॥ १२ ॥ यहां तक्र पारुण्य ( कठारता ' सम्बन्धी विचार समाप्त 
हुआ ॥ १३ ॥ 


भतार द्विपती खत्री सप्तातवान्यमण्डयमाना तदानीमेव स्था- 
प्याभरण निधाय भतोरमन्यथया सह शयानमन॒ुशयीत ॥ १४ ॥। 
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&+ ........ ८५ मन अं. पे  क हा छा. 
मक्षकक्‍्थन्वाधाज्ञातद्ञानामन्यतम वा भता (द्वपनाख्रयमकाम- 
[| 
नुशयात || १५॥ 
अपने पति के साथ द्वेष रखती हुई जो खत्री सात ऋतु ( मासिक धरम) 
पर्यन्त दूसरे पुरुष की कामना करती रहे, उसको चाहिए कि वह फोरन 
सम्पूर्ण ख्रीधघन, ( उसके नाम से जमा हुई २ पूंजी आर आभूषण ) पति को 
देकर डसको दूसरी खत्री के साथ सोने की अनुमति दे देवे ॥ १४ ॥ यदि 
पति सत्री के साथ हवष रखता हो तो पति को उचित है कि वह अभिक्षुक्री 
( संन्यासिनों ) आर खोघन के निरीक्षक उसके ( खीके ) भाई बनन्‍्धुओं के 
समीप अकेली रहन से उसे न रोके । अथात इस प्रकार उपयुक्त अवसरों पर 
वहां रहने के लिए अनुर्मात दे देवे ॥ १० ॥ 
कर  क् ज चर (5 च् च्ः - #. थ्य न्‍् 
च्टालज् मथुनापहार सव्णापसपाप्गम वां मधथ्यावादा 
$ तक ि हु के 
द्ादशपण दद्यातू ॥ १६॥ अमाक्ष्या भतुरकामख (द्वपता 
(5 लि | 
भाया ॥ १७ ॥ भायायाश्र भतो ॥ १८ ॥ 
अन्य खत्री के साथ मथुन करन के चिन्ह देख जाने पर, मथून करके 
मेने नहीं किया! हे प्रकार झेठ बोलने पर अथवा अपनों किसी सख्ा के 
साथ संगम करके उसका अपलाप करने पर ( मुकर जाने पर ) मिध्यावादी 
को १२ पण दण्ड दिया जाने ॥ १६ ॥ पति की इच्छा न हान पर, उसके 
साथ द्वए रखयी हुई भी ख्ीं, उसका परित्याय नहीं कर सकती ॥ १७ ॥ 
इसी प्रकार ऐसी अवम्धा से पनि भी अपनी स्त्री का परिव्याग नहीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ 
कह. 3. सील कक है कि 'क ली क्र 
परस्पर द्रपान्माक्ष) ॥ १९ ॥ ख्रात्रेप्रकाराद्मा पुरुषश्रन्मा- 
योजना ध्ु एि के €+. (५ 
क्षामच्दचथागृहातमस दयात्‌ ॥ २० | पृरुषावप्रकाराह्ा स्री 
के 5 च्ड थे 5 + 
चन्माक्षा;च्छन्नाय यथा गृहाते दद्यात्‌ ॥| २१ ॥ 
क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ द्वेप होनेसे ही परित्याग सम्भव 
है ॥ १९ ॥ स्त्रके किसी अपकार ( बुराई ) के कारण यदि पुरुष उसको 
छाउना चाहे, ता जो सम्पाति उसको स्व्रीकी ओरसे धराप्त हुई है, उसे वह 
स्त्राकी छोटा देखे ॥ २० ॥ यदि पुरुषके किसी अपकास्के कारण मरत्री उसको 
2इना चाहती ह, तो म्त्रीस लिया हुआ घन उसको न दिया जावे ॥ २१ ॥ 
जि पर कक + 4 “५ # 5. 2८ € ८6. 45 कट 
अमभाशा पमावव्राहदनामात ॥ २२ ॥| ब्रातापड्ठा स्त्रा दप- 
हि हे, ९ हा. | $ >> #75 6९». शा र 
मधक्राडाया त्रपण दण्ड दद्यात्‌ ॥ २२ ॥ दवा ख्राप्रक्षावहार- 
गूमन पदपणा दण्ड; ॥ २४ | 


३ अध्या० | धमस्थीय (१५७ ) 


धर्म विवाहोंमें ( धमोषिवाह-पहिले चार विवाह ) परित्याग नहीं हो 
सकता ॥ २२ ॥ यदि कोई स्त्री निषेध क्रियेजानेपर भी गर्वके साथ मद्य आदि 
पीवे आर काम क्रीडा करे, तो वह जुरमानेके तोरपर ३ पण दण्ड देवे ॥ २३ ॥ 
दिनमें किसी स्त्रीके साथ थियेटर आदिम जानेपर ( स्त्रीप्रक्षाविहारगमन, 
प्रेक्षाविहार-नाव्यगृह-थियेटर हाल ) ६ पण दण्ड देवे ॥ २४ ॥ 


पुरुषप्रेक्षाविहारगमने द्वादशपणः ॥२५॥ रात्रो द्विगुण:॥२६॥ 
यदि किसो पुरुष के साथ थियेटर आदि में जाबे, तो १२ पण दृण्ड 
देते ॥ २०७ ॥ यदि यहां अपराध (२० ओर २० सूत्र में कहा हुआ ) रात्रि 
में किया जावे, नो स्त्री को दुगना दण्ड दिया जाय। (२३वें सूञ्न से 
'प्रतिपिद्धा' पद की यहां तक अनुवृत्ति सभझनी चाहिए| अतणव जो रूश्री 
अपने पति तथा अन्प आभिसावक की आज्ञा के जिना इन उपयुक्त कार्थ्यों 
को करती है, वह अपराधिनी समझी जाती ह । आज्ञा लकर करने पर कोई 
दाप नहीं ) तथा कामास्पादक लमाश आदि के जलाया, अपन पड़ोस म केक 
मिलन मिलाने के लिए पति आदि की आजा बिना भी जा सकती है ॥२६॥ 
सुप्रमत्तप्रत्रजन भतुरदान च द्वारस्थ द्ादशपणः ॥ २७॥ 
रात्रा निष्कासन दिंगुणः ॥ २८ ॥ 
यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्म्रत्त हुए २ ( शराब आदि पीने के 
कारण या अन्य किसी कारण स ). अपने पति को छोड कर घर से बाहर 
चला जावे, अथवा पति की इच्छा के विरुद्र घर का दरवाजा बन्द कर लेब, 
तो उसकी १२ पण दण्ट हाना चाहिए ॥ २७ ॥ याद कोई सरुत्री अपने पति 
को रात्रि में घर नह आने देता, अथात्‌ उसको वर से बाहर निकाले रखती 
है तो उस स्त्री को २४७ पण दण्ड दिया जावे ॥ २८ ॥ 
ख्रीपुसयाभथुनार्थेनाइ्विचष्टायां रहोडछील्संमाप।यां वा 
चतुर्विशातेषणः खिया दण्ड: ॥ २९ | पूंसो हिगुणः ॥ ३० ॥ 
केशनीवीदन्तनखावलम्बनेपु पूरं! साहसदण्डः ॥ ३१ ॥ पुंसो 
द्विगुणः ॥ ३२ ॥ 
दूसरे स्त्री पुरुषों के परस्पर मथुन के लिए इशारंबाजी करने पर, 
अथवा एकान्त में इसी विषय की बात चीत करन पर, स्त्री को २४ पण 
दण्ड ॥ २९ ॥ आर पुरुष को टुससे दुगना अथाव्‌ ४८ पण दण्ड दिया 
जाचे ॥ ३० ॥ बाछ ओर कमरबन्द के पकड़ले पर, तथा दांत आर नख के 
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,खिन्ह करने पर स्त्री को पूवेसाहसदण्ड ॥ ३१ ॥ आर पुरुष को उससे द्विगुण 
दण्ड देना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


शाक्भितस्थाने संभाषायां च पणस्थाने शिफ्रादण्डः॥ ३३॥ 
स्रीणां ग्राममध्य चण्डालः पक्षान्तरं पश्चाशिफा दद्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाणिक॑ वा प्रहार मोक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ इत्यतिचारा। ॥ ३६ ॥ 


शक्कित स्थान में बातर्चात करने पर पण के बजाय कोई आदि मार 
कर दण्ड दिया जावे ॥ ३३॥ गांव भें कोई चण्डाल, अपराधी आरत को 
उसके एक बाजू की ओर पांच कोड़े लगाते (तास्पय यह है कि एक ही 
ओर या एक हीं स्थान पर पांच कोड ले अधिक नहीं लगाये जा सकते ) 
॥ ३४ ॥ पण देन पर ( उसकी संख्या के अजुसार ) प्रहार कसम कर दिए 
जाये | अथांत एक पण देने पर एक प्रहार कस कर देखे । दो दने पर दो, 
इत्यादि ॥ ३०७ ॥ यहाँ तक जनियार के विषय में कहा साया ॥ ३६ ॥ 


प्रतिषिद्धयोः: ख्रीप॑रयारन्यान्यापकार श्रद्रकद्रव्याणां द्वाद श- 
पणो दण्ड: ॥ ३७॥ ग्थलकद्र॒व्याणां चतावशातपणः ॥| ३८ ॥ 


ि प् 


हिरण्यसुवणयश्रतुप्पश्चाशत्पण: खिया दण्ड! ॥ ६९ ॥ पृुंसा 
द्वगुण: ॥ ०४० ॥| 

यदि काइ स्त्रो सथा पुरूष, रोके जान पर भा, छाटी मोटा चीज दुंकर 
परस्पर एक दसखर का उपकार करें, तो उनमे म्त्री का. १५० पण, ॥ ३७ ॥ 
बड़ी + चीजों के लन देने पर २४ पण, ॥ ३८॥ आर साना अथवा सोने 
का सिक्का (था सान से बना हुई काई चीज़ आभूषण आदि ) लेने देने पर 
०४ पण दण्ड दिया जावे ॥ ६० ॥ आर ( इन्हीं सब उपयुक्त अपराधों में ) 


पुरुष को रत्री स दाना दाग्ड दिया जाब ॥ ४० ॥ 


त एवागम्ययोरघंदण्डा: ॥ ४१॥ तथा प्रातिपिद्धपुरुषन्यव- 
हारपु च ॥ ४२ || इति प्रतिपधः ॥ ४३ ॥ 


यदि वे स्त्री पुरुष आपस में न मिलते हुए ही इन चीजों को लेते 
देते हैं, तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उनको दिया जाय ॥ ४१॥ इसी 
प्रकार प्रतिपिद्ध पुरुषा के व्यवहार में भी, दण्ड आदि का यही नियम समझना 
चाहए ॥ ४२ ! यहां तक उपकार आर व्यवहार प्रॉतपषध के विपफ्य से कहा 


गया ॥ ४३ ।। 


४ अध्या० ] धर्ंस्थीय (१९ )/ 


राजहिष्टातिचाराभ्यामात्मापक्रमणेन च | 
स्नीधनानीतशुल्कानामस्वाम्यं जायते खत्रियाः ॥ ४४ ॥ 
इति धर्मेस्थीये वृतीयेडधिकरणे विवाहसंयुक्त जुधपाभभपारुष्यद्वेपा तिचारा 
उपकारव्यवहारप्रतिषधा श्र तृर्ना यो 5ध्याय: ॥ ३ ॥ 
आदितः पष्टितम: ॥ ६० ॥ 

राजा के साथ ह्वप करन पर (बागी हो जान पर ), आचार का 
उल्लड्डन करने पर, आवारागद़े होने पर, काई भरी म्त्री अपने स्न्रीधन, 
( २०००५) रू० जमा किया हुआ तथा आश्रएण जादि ) आार्नात, ( पति के 
दूसरी शादी करने पर, उससे निर्वाह!थ प्राप्त हुआ घन ) आर शुल्क ( अपने 
विवाह के ससय पति से अथवा वन्‍्धु बाहबवों से प्राप्त हुआ थन ) की 
अधिकारणी नहीं हा राकती ॥ ४४ ॥; 

बमस्थाय दतीय अधिकरण रे तीखरा अध्याय सपाप्त | 


चाथा अध्याय 


प्रकरण 
# है े 
वाह सयक्त सनप्पतन, पथ्यनुसरण 
भ पे न / ञ 
हेसव पवातत आर दाव प्रवास 
हि. # ही, शी , ेल्‍ का कर 23 
पतिकुलान्निष्पतिताया: खिया: पटपणो दण्डोच्न्यत्र विश्र- 
6३८. पद्ध ॥ रे # ५, 
कारात || ? ॥ ग्र।तिपिद्धायां द्वदशपणः || २॥ प्रतिवेशग्रहाति- 
ह 5, क क5 भि ट2। के ।जसीडा 
गतायाः पटपण, ॥ ३२ ॥ ग्रातवाशकाभमश्चकवेद ह काना मवकाश - 
भिक्षापण्यादान 2ादशपणा दण्ड: [| ४ | 
पति कुछ से भागी हुई स्त्री को ६ पण दण्ड दिया जावे । यदि वह 
किसी भय के कारण भागी हा तो कोट दोष नहीं ॥१॥ रोकने पर भी 
यदि कोई म्त्री ( पति की आज्ञा के तिरुद्ध ) धर से चली जावे तो उसे 
१२ पण दण्ड उेना चाहिए ॥ २ ॥ यदि पडोर्सी के ही घर में ज्ञाय, तो ६ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ बिना आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने घर भे 
स्थान देने पर, भिखारी का भीख दने पर, व्यापारों को किसी तरह का 
माल देने पर, स्त्री को १९ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४॥ 


प्रतिपिद्वानां पृत्ं! साहसदण्डः | ५॥ प्रगृहातिगतायां 
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चतुर्विशतिपणः ॥ ६ ॥ परभायावकाशदाने शत्यो दण्डो ध्न्य- 
त्रापड्डय। | ७ ॥ 

यदि कोई स्त्री अ्तिषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही व्यबहार करे त्तो 
उसे प्रथम साहस दण्ड दियो जाय ॥ ७ ॥ यदि वह बतलाये हुए परिमित 
अपने समीप के घरों से बाहर अतिरिक्त स्थानों में जाती हैं, तो उसे २४ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ६ ॥ किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को, यदि उस पर 
कोई आपत्ति नहीं है, अपने घर में ठहरा लेने पर १०० पण दण्ड दिया 
जावे ॥ ७ ॥ 

वारणाब्नयानिदा पः ॥ पतिविप्रकारात॒॒ पतिज्ञाति- 
सुखावस्थप्रामकान्वाधाभक्षुकान्नातकुलानामन्यतममपुरुप गन्तु- 
मदाष इत्याचायां; ॥ ९ | 


परन्तु उस हालत से यह अपराध न होगा, जबकि आने वाढी स्त्री, 
उसके ( गृह स्वामी के ) रोकने पर भी उसकी आज्ञा के विरुद्द, अथवा 
उसको न माल्म होने पर ही, घर में चली आतो ह ॥ ८ ॥ आचार्यों का 
मत है कक पात क द्वाराधक्तारे जान पर काइ भा स्त्री, अपन पात के सम्बन्धी 
सुखो, गांव के मुखिया, अपन धन आदि के निर्राक्षक, भिक्षुकी, तथा अपने 
सम्बन्धिया मे स किसी के, पुरुष रहित घर से जान पर दोपो नहीं होती ॥ ९ ॥ 

सपुरुष वा ज्ञातिकुले कुतो हि साध्वीजनस्प छले सुखमे- 

३ ही ही. आओ घर (१. ( / 
तदवबोद्ध मिति कोटल्यः ॥ १० ॥ प्रेतव्याधिव्यसनगमभनिमि- 
त्तम्प्रातापद्टमव ज्ञातकुलगमनम ।। २ 

काटल्य का मत है कि कोई भी साध्वी स्त्री, उपयुक्त अवस्था 
होने पर अपन सम्बन्धियां या पारिवारिक जनों के पुरुष युक्त ( जहां 
पुरुष विद्यमान हों ) घर में भी जा सकती हैं, क्योंकि वह अपने छरुपूर्ण 
व्यवहार को छिपा नहीं सकती, अथात उसके इस प्रकार आने के सब 
कारण उसके पति या सम्बन्धियों को बड़ी सरलता से माल्म हो सकते 
हैं ॥ १० ॥ झूव्यु, बीमारी, आपत्ति, आर गे ( प्रसव-बच्चा होना ) आदि 
अवसरोपर, सम्बन्धबियेके यहां जानेभे काट रॉक टोंक नहीं ॥ ११ ॥ 


तान्रिमित्त वारयतों द्वादशपणा दण्डः ॥ १२॥ तत्रापि 
गृहमाना स््र/धन जीयेत ॥ १३ ॥ ज्ञातयो वा छादयन्तः शु- 
ल्कशेपम्‌ ।। १४ || इति निष्पतनम्‌ | १५ ॥ 


४ अध्या० ] भरमेस्थीय (२१ ) 


यदि कोई पुरुष, उपयुक्त अवसरोपर स्त्री को सम्बन्धियों के यहां 
जाने से रोके, तो उसे १५९ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ यदि ख्ी स्वर्य कोई 
धह्दाना बनाकर, वहां जाने से अपने आएको छिपाल, तो उसका खीधन 
जब्त कर लिया जाय ॥ १३ ॥ याद सम्बन्धी जन ऐस अवसर की सूचना न 
देवें, भर्थात्‌ लन देन के भयस ऐसे अवसर को छिपा लेवें, तो उनको शुल्क 
शेष (विव।ह के समय प्रतिज्ञात, वरकी भोरसे कन्या के सम्बन्धियों को अब- 
शिष्ट देय घन) न दिया जावे ॥ १४ ॥ यहां तक स्त्रियों के निष्पतन (घर से 
बाहर जाने) का विचार हुआ ॥ १७८ ॥ 
पतिकुलाब्िष्पन्य ग्रामान्तरगमन द्वादशपणो दण्डः स्था- 
प्याभरणलापश्वच ॥ ६५ | गम्बन वा पुसा सहस्रस्थान चतुवि- 


शरतिपणः सबंधमेलापश्चान्यत्र भमेदानतीथगमनाभ्याम्‌ ॥ १७॥ 

पांत के घरस भागकर दूसरं गांवम जातेपर खसत्रीकी १२० पण दण्ड 
दिया जाव, आर उसके नामसे जमा की हुई पूंजी,. तथा आभुषण भी जब्त 
कर लिये जांय ॥ १६ ॥ गमन योग्य पुरुपके साथ* जानेपर २४ पण दण्ड 
दिया जाय, आर पतिके साथ होन वाले यज्ञ आदि सब धर्मोले उसे बहिष्क्ृत 
कर दिया जाय | परन्त यदि वह अपने घरके भरण पोषण, या अन्पत्र विद्य- 
मान परातक ही सर्प ऋतगमन के छिय जावे, ता उस अपराधी न समझा 
जाय ॥ १७॥ 


पुसः पूषें; साहसदण्डस्तुल्य श्रय १८ ॥ पापायसोा 
मध्यम: ॥१९॥ बन्धुरदण्ड्यः ॥२०॥ प्रातपंध 5धदण्ड: ॥२१॥ 

तथा इस उपयुक्त अपराध मेखी के समान अश्रष|्ठ जाति वाले पुरुषको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १८ ॥ आर नींच जानि बाले पुरुष के मध्यम साहस 
दण्ड ॥ १९ ॥ डपयुक्त अवस्था में बन्धु दण्डनीय नहीं होता ॥ २० ॥ निषेष 
किये जानेपर यदि वह इस व्यवहार को करें, नो उस आधा दण्ड दिया 
जावे ॥ २१ | 

पाथ व्यन्तर गूृदद॒शासगमन मथनाथन शाहइूतशतापद्ा- 
भयां वा पथ्यनुसारण संग्रहण ववद्यात ॥ २२ ॥ तालापचार: 

रु को दिल 5 ऑन. 

चारणमत्स्यबन्धकल॒ब्धक्गापालकशाएण्डकाना मन्य पा च प्रस्ष्ट- 
ख्रीकाणां पथ्यनुसरणमदापः ॥ २३॥ 

मागे, जंगल अथवा गुप्तस्थान में भथुन के छिपे जाती हुईं, अथवा 
किसी सल्देह युक्त (जिसपर कुछ सन्देह द्वो) था प्रतिषिद्ध (जिसके साथ लाने 


(२२) कोटलीय अथैशा सत्र [ ३ अधि० 


+ओ कि 


को मना किया गया हो) व्यक्ति के साथ जाती हुई स्त्री को भागने के अपराध 
में गिरफ्तार किया जावे, आर उसी के अनुसार दण्ड की व्यवस्था की 
जावे ॥ २२ ॥ गाने बजाने वाले कन्थक, भाट, मछियारे, व्याध (शिकारी छोटे २ 
पक्षी या पशु मारकर या पकइकर उनसे जीचिका करनेयबाले), ग्वाले और 
कलवार तथा इसी प्रकार के अन्य पुरुष जाकि अपने साथ ही साथ अपमी 
स्त्रियों को रखते हं, इसके साथ जाने में स्त्री को कोई दाप नहीं ॥ २१३ ॥ 
/, पेड जला: ५ 
आतापड़्‌ था नयत, प्रस/ सत्रथा था गच्लन्त्याम्त ण्वाध- 
दण्डा; ॥ २४ | हाते पृथ्यनुसरणम्‌ ॥। २५ ॥ 
निपथध किय जानेगा याद काइ एकूप खीकोा ले जाने. या स्ी म्वय 
किसी पुरुषके साथ जावे, तो उनको नियमानुसार आशा दण्ड दिया जावे ॥२४॥ 
यहां तक पथ्यनुसरण (राम्त मे ला का कर्सीक साथ जाना) के सम्बन्ध्म 
विचार किया गया ॥ २० ॥ 
[आप ७ कम ( + ः 4 का 
हस्तप्रवासेना अद्रवत्यक्षात्रयत्राह्षणाना भाया। संवत्सर- 
ड् 4७ त्म न, ; 
त्तर कालमाकाधक्षरन्नप्रजाता! सवत्सगाधक ग्रजाता। ॥ २६ || 
! आन आई | बा | ंः 
प्रातावाहता ।हगुण कालम्‌ ।। ४७ || 
थोड़े समयके लिये बाहर जाने बालछे झूठ, वेश्व, क्षत्रिय आर ब्राह्मणों 
की पुत्रहान खियां एक वे, तथा पुत्रवस। इसले अधिक समय तक उनके 
आने की प्रतीक्षा करे ॥ 5२5॥ याद पति उनकी आजीबका का प्रबन्ध 
कर गये हो तो वे दगने समय तक उनके प्रतीक्षा कर ॥ २४ ॥ 
ञ॑ ९ # 5, त्‌ ' हि ॥। ॥75. भर है है ि व्‌ े की 
प्रताताहता;, सुखावमस्था बश्यु, पर चत्वनार वषाण्य्टा 
या जातय; ॥ ६८ ॥ तता यथादत्तमादाय ग्रप्नुश्वयु। ॥ २९ 
आर जिनके भाजना व्छाइन का प्रबन्ध न हा, उनका, उनके समृद्ध 
बन्धु-बान्थव चार वर्ष, या अधिक से अथिक आठ वष तक पालन पोषण 
करें ॥ २८ ॥ इसके बाद, प्रथम विवाह में दिये घनका बरापस लेकर दसरी 
शार्दीके लिये आज्ञा दे दवे ॥ २५ ॥ 
6 ५ 2 ँि न जज जञ॒ 
ब्राह्मममधाषान दशवपाण्यप्रजाता हादइश प्रजाता राज- 
च् स्ि 
९ ; ऊ | 
पुरुषमायु: क्षयादाकाइक्षत । २० ॥ सत्रणतश्व ग्रजाता नाप- 
फ् चर 
वाद लभेत ॥ ३१॥। 
पढ़न के लिये बाहर गय हुए ब्राह्मणों क॑ी। पुच्ररहित ख्तियां दशा व 
भ्षार पुत्रवता बारह वपष तक उनकी प्रताक्षा करे ॥ ३० ॥ यदि कोई व्यक्ति राजाके 


४ अध्या० ] धमस्थीय ( २३ ) 


किसी कार्य से बाहर गये हां, ता उनकी ख्ियां आयु पयन्त उनकी 
प्रतीक्षा कर ॥ ३० ॥ येदि किसी समानवण ( ब्राह्मणादि ) पुरुपषस किसी स्त्री 
के बच्चा पदा हो जाय तो वह निन्‍्दर्नाय नहीं ॥ ३१ ॥ 

कुटम्नाइलाप वा सुखात्रस्थातवमुक्ता यथष्टावन्दत जाव- 
ताथम ॥३२॥ आपद़ता वा घमाववाहात्कुमारा पारगहातारमना- 


ख्याय प्राषत श्रयममाण सप्रताथोन्याकाइश्षत ॥ २३ ॥। 

कुटम्बकी सम्पात्त का नाश होनपर (या कुटुम्ब की बढती नष्ट हो 
जानपर अथोत कोइ बच्चा आदि न रहनपर) अथवा सम्रद्ध वन्धु बान्धवों से छोड़े 
जानपर काइ स्त्री जानन नवार के छाए अपनी इच्छा के अनुसार अन्य 
चिवाह कर सकता हे ॥। गन! ला बाद से गहन क्र कारण आपदरग्नस्त 
वह युत्रता स्त्री ( अन्न वथयानि । जिम्रफा वधयाह पहिल चार प्रकार के 
धर्म विवाहों के अनुसार हुआ हा. आर उसका पति बिना कहे विदेश को 
चला गया हो, सात सासिकयम प्थनत अउस पलिकी प्रतीक्षा करे ॥ ३2 ॥ 


संवस्सर श्पमाणमारस्याय ॥ ३४ ॥। प्रो पिनमेश्रममाएं पश्च- 
तीथोन्याकाइक्षत !। २५ ॥ दश श्रयमाणम ॥। 


का 


याद बह पुरुष कक शया 57. तो उसका एक बर्ष नक प्रताक्षा 
कर ॥ ४४ ॥ परतिक विदेश चछे ऊपर संदि उसकी कुछ खबरे ने मिले, तो 


«६६ 


पांच, ॥३७॥ जार खबर सिलन पर दस सासिक घम पयनत प्रतीक्षा कर ॥३ ६॥ 


एकद शाद त्तशुल्क त्र!ण ताथान्यश्रयमाणम ॥ २७ ॥! श्र- 
यम्माण सप्नताथान्याकाइशअत | ४८ || 

विवाह के समय प्रतिज्ञत घनमे स झुछ थोड़ा ही भाग जिसन स्त्री 
को दिया हो, आर विदेश चले जानपर उसकी (पति की) खबर भी कुछ न 
मिली हो, तो तन मासिक पस पब्रनत ॥ ३७ ॥ तथा खबर मिलनेपर सात 
मासिक धन पय्न्त, उसकी प्रनीक्षा करे ॥ 2८ ॥ 

दत्तशुल्क पञ्चर्ताथान्यटरयमाणम्‌ ॥ ३९ || दश धूयमाणम्‌ 
॥ ४० ॥ ततः पर पमस्थेय्रिंसष्टा यथे्ट विन्दत ॥ ४१॥ 

जिसने विवाह के समय प्रशिज्ञाल रसब्यूण घन दे दिया हो, आर 
विदेश चले जान पर उसकी कुछ खबर न शिल तो पांच ॥ ३९ ॥ तथा खबर 
मिलने पर दस मासिक धर्म पंत्रसा उस की प्रत्तीक्षा करें ॥ ४०॥ इसक 
(उपयुक्ता नियत समय के) वाद धव्थक ख्री प्रमाधिकारी से आज्ञा पाकर 
अपनी इृच्छानुसार दूसरा विवाह कर सकती है ॥ ४१ ॥ 


( २४ ) कोटलौय अधशास्त्र [३ अंधिं० 


तीर्थोपरोधो हि धर्मंवध इति काटल्य/ ।|४७२॥ दोौध- 
प्रवासिन: प्रव्राजितस्थ प्रेतस्थ वा भायां सप्ततीथोन्याका 


इक्षेत ॥ ४३ ॥ 
क्योंकि ऋतुकाल का उपराध होना (ऋतुकालमें पुरुष संगम न हाना) 
धरम के नाश हो जाने के बराबर ह, यह काटल्य आचायय का मत ह ॥४२ ॥ 
जो पुरुष सदा के लिप स्त्री से वियुक्त हो गया हो, अथात्‌ संन्यासी होगया 
हो, या मर गया हो, तो उसकी भाया सात सासिक धर्म पयनत उख्रकी 
आकाइडशक्षा रक्ख (अथात इतने समय तक दूसरा विवाह न कर)॥ ४३ ॥ 
संवत्सर प्रजाता | ४४ || ततः पतिसोदय गच्छेव ॥४५॥ 
बहुपु प्रत्यासन्ने धार्मिक समसमथ कनिष्टमभाय वा ॥ ४६॥ 
यदि उसके कोई बच्चा हो, ता ८क वर्ष तक प्रतीक्षा कर छव ॥ ४४ ॥ 
उसके बाद अपने पतिक से साई के साथ विवाह कर लेबर ॥ ४५ ॥ यदि 
पति के सगे भाई बहतसे हों. तो उनभ जो नजदीकी छोटा भाई हो, (अथात 
पतिके आर उसके बांचमे आर कोई भाह ने हा) तथा वह वासक भार 
भाण-पोषण करने में समथ हो, उसके साथ विवाह कर छेवे । अथवा जिस 
भाई के स्री न ही उसके साथ विवाह कर लेव ॥ ४६ ॥ 
तदभावे5्प्यसोदथ सपिण्डं कुल्य वासन्म्‌ ।। ४७ ॥ एवेपां 
एप एवं क्रम: ॥ ४८ ॥| 
याद पति का सगाभाई काई न हा, लता समान गालन्वाल उसहां के 
किसी पारिवास्क भाई के साथ विवाह कर लछेश्य ॥ ४०७॥ तात्पर्य यह है 
कि पतिका जो समीप से समाप सम्बन्धी साई हा उसके साथ विवाह कर लेवे, 
इनका ऐसा ही क्रम ह ॥ ४८ ॥ 
एतानुस्क्रम्प दायादान्वेदन जातकमंणि । 
जारखीदाववत्तारः संप्राप्ताः संग्रहात्ययम्‌ ।। ४९ ॥ 
इति धर्मस्थीयें तृतीय अधिकरण विवाहसयुक्त निप्पतनं पथ्यनुसरण द्वस्वप्रवास: 
दीघेप्रवासश्र चतु्था5ध्यायः ॥ ४ ॥ विवाहसयुक्त समाप्तम्‌ ॥ 
आदित एकपप्टितम: ॥ ६१ ॥ 
इन दायभागी (अपन पति की संपत्ति के हकदार) पुरुषों को छोड़कर 
यदि आर किसी पुरुष के साथ ख्री विवाह करे, तो वह वजिवाह करने वाला 
पुरुष, पद स्ली, आर उस ख्री फो देने याछा, तथा उस धिवाह में शामिल 
होनेबाले, ये सत्र ही चुरुप, खी को बहकोने या अनुचित ढंगसे जपने काबू कर 
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लेन के अपराधम अपराधी समझे जायें । आर उनको यथोंचित दृण्ड 
दिया जाबे ॥ ४९ ॥ 
॥ घमस्थीय तृतीय अधिकरणम चतुर्थाध्याय समाप्त ॥ 


के कै 
पीचवा अध्याय 
६० प्रकरण 
कि 9, 
दाय वशाग | 
[| दर ५ 4.2 डर हर बी के $ 

अनांश्वरा: पितमन्तः स्थतापतमातका: पत्रा) ॥ १॥ 
छा. हि ९, लाई ह भ मर # 5. कि णृ + हि 
तेपामूच्व पिततों दायविभागः पिलृद्रव्याणां स्वयमाजितमवि- 

हल ग़र -छ द्र्ट त्थित बक * अन कह: २ 

भसज्यमन्यत्र पत्द्रव्यादात्थतस्य: (| २ || 

माता पिता दोनों या केवल पिताके रहते हुए, पुत्र सम्पत्तिके अधिकारी 
नहीं होते ॥१॥ उनके बाद पिताका सम्पत्तिका वे आपसभ बंटबारा कर सकते 
हैं | परन्तु जो सम्पत्ति क्रिसोन स्व्य कमाई हो, उसका वि हग नहीं होसकता | 
यदि बह पिवाका धन खच्े क्ररके ही कूनाई गई हो, तो उसका भी बांट 
टोंसकता है ॥२॥ 

/१ दि ग्रीन भ्‌ ५ क ग जओऑ। थोदि [/ 

पहड्रव्याइावभक्तापगताना पृत्रा; पात्रा वा चतुथादत्यश- 
भा थे च्ऊ । र्दा (६... दि ४ आम पर हा | १) 
जा ॥ ६ | तावदाबाउछन्न। ।पण्डा भदात ॥ ४ | 

प्रिताकी सम्पक्तिको ने बांटकर, इकदडे रहने वालछोंके पत्र पोन्र आदि 

चौथी पीढीतक उस सस्पत्तिक बराबरके अधिकारी होंते हैं। (इसका तात्पर्य यह 
है कि जिन दो भाइयोने अपनी जायदाद न बांदी हो, उनकी चोंथी पीढीतक 
यदि एककी सन्तान पांच, आर? एक की दो हों, तो वे उस सम्पत्तिकों दो भागो- 
में बिभक्त करा सकते हैं, अथात आधी सम्पत्ति दोके पास आर आधी पांचके 
पास जादेगी ! परन्तु चोंथी पीढीके आगे फिर इस तरह विभाग नहीं होसकता। 
वह उस समय विद्यमान ब्यक्तिपोंकी संख्याके अनुसार ही होगा ।) परन्तु यह 
आवश्यक ह कि उनके वशमें किसी तरहका विच्छेद न हुआ हो । (विच्छेद न 
होनेका तात्पथ यह है कि कोई भी व्यक्ति चोथी पीड़ीतक उनमें से अलहदा न 
हुआ हो) ॥३॥ ॥४॥ 

#& 6४5 का 2 आल अपितद्रव्या [0 

विच्छन्नापण्डा: सवे सम विभजरनू | ५॥ [ द्र्ठ 
(७ #९ न्तः ८5 
विभक्तपिठृद्रव्या वा सहजाविन्तः पुनातिमजेरनू ॥६३॥ 


यतश्रात्तिष्ठत स होश लभत ॥ ७॥ 
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विच्छेद होनेपर तो विद्यमान सब भाई संख्याके अनुसार बराबर २ 
सम्पत्ति को बांट लेवे ॥५॥ पितासे सम्पत्ति प्राप्त न होनेपर, अथवा पिताकी 
सम्पत्तिकों बांटकर भी जो भाई इकटटे रहते आर कमाते हैं, वे फिर भी संपत्ति- 
का विभाग कर सकते हैं ॥६॥ जिसके कारण सम्पत्तिकी अधिक वृद्धि हो, वह 
सम्पत्तिका उचित अधिक भाग बांटके समय ले लेब ॥७॥ 

द्रव्यमपृत्रस्य सोदयों भ्रातरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्याश्र 
रिक्थम्‌ । ८ ॥ पृत्रवतः पूत्रा: दुहितिरों वा धर्मिप्ठेषु विवाहेपु 
जाताः ॥ ९॥ तदभावे पिता धरमाणः ॥ १०॥ 

जिसके कोई पत्र न हों, उसकी सम्पत्तिकों उसके सगे भाई तथा अन्य 
साथी ले लेब । आर सुवण आदिके आभूषण तथा नकदी कन्या ले लेवे ॥८॥ 
जिसके पूत्र हों, उसकी सम्पत्तिक अधिकारी उसके पुत्र होवें, अथवा वे लड़ 
कियां जो धार्मिक विवाहा (पहिले चार विवाहों) से उत्पन्न हुई हो ॥५॥ इनके 
(उक्त पन्न पृत्रियोंके) न होनेपर उस झतपुरुषका जीवित पिता ही सम्पत्तिका 
अधिकारी रहे ॥१०॥ 

पित्रभावे भ्रातरों आतृपुत्राअ ॥ ११॥ अपितका बहचो5पि 
च आतरो अरातपृत्राथ पितुरेकर्मश हरयु: ॥ १२॥ 

पिताके न रहनपर, पिताके भाई तथा उनके पृत्र सम्पत्तिके अधिकारी 
समझ ज.वे ॥११॥ यदि पिताके न होनपर, उसके बहुतसे -ई आर भाईयों 
पत्र हों, तो वे पिताकी सम्पात्तिकों बराबर बॉट लछेवे ॥१०॥ 

सोदयाणापनकषितकाओं  तिता दायविभाग! पिलेआःत्त 
पुत्राणां पूर्व विद्यमान नापरमवठम्बन्त | ३ ॥ ज्यप्ठ च कनि- 
प्रमधग्राहिणध ।| १७ ॥ 

एकटी मावासे अनेक पिताआके द्वारा उत्पन्न हुए छडकांका दायाव भार 
पितांकी ओरस होजाना चाहिये । क्योंकि फिर पिताके भाईयों (उपरपिताओं) 
के बड़े लड़के, पिताकी अनुपस्थितिम छोटोका दायभाग देनेमें गदबड़ करत 
हैं ॥५३॥ इसलिये बढेके रहनेपर छाटको आधा हिस्सा मिल जाना चाहिये ॥ १४॥ 


जीवह्विभागे पिता नेक विशेषयत्‌ ॥ १५॥ न चकमकार- 
णान्निर्विभजेत ॥ १६ ॥ पितुरसत्यर्थ ज्येप्ठाः कनिष्ठाननुगृयु- 


रन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः || १७ ॥ 
यदि पिता जीवित रहता हुआ ही अपनी सम्पत्तिका विभाग करना 
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चाहे, तो किसीको अधिक न देवे; अथात्‌ सबको बराबर बांट देवे ॥१५॥ ओर 
विनाही किसी कारणके अपने अनेक लडकऊामेसे किसी एक कोही अलहदा न 
करे ॥१६॥ पिताकी सम्पत्ति न होनेपर, बड़े भाई छोटाकी रक्षा करें । यदि बे 
आचार सद्दयवहार से भ्रष्ट हो जांय तो उनकी रक्षा न करें ॥१७॥ 
ही, रु प्राप्नद | 
प्राप्तव्यवहाराणां विभाग! || १८ || अप्राप्रव्यचहाराणां देय- 


विश्ुद्धं मातबन्धुषु ग्रामबृद्धेष वा स्थापयेयुव्येवहारप्रापणालओषि- 
तस्य वा ॥१९॥ सेनिविष्टसममसंनिधविष्टे स्‍थो नवेशनिक दद्यु।२०। 

पुत्रोंके प्रपव्यवहार (बालिग) होजान परही सम्पत्तिका विभाग किया 
जाता है ॥१८॥ नाबालिगोंकी सम्पत्ति, ठीक ? हिसाबके साथ उनके मामा अथवा 
गांवके वृद्ध विश्वासी परुषोके पास रखदी जाये, जबतक कि थे बालिग होजावें। 
विदेशभ गये हुए पुरुषका सम्पत्तिका भी इसी तरह प्रबन्ध होना चाहिये ॥१९॥ 
विवाहित बह साई, अपने छोटे अविवाहित भाईयोंकों विधाहक लिये खर्च 
दवे ॥२०॥ 

कन्याभ्यश्र॒प्रादानिकम ॥ २१॥ ऋणीरिक्थयों! समो 

विभाग! ॥ २२॥ उदपात्राण्यपि निष्किंचना विभजरकबनित्या- 
चाया; ॥ २३ ॥ 

आर कन्याओंके लिये उनके विवाह कालम देनकों दहेज आवदिका धन 
दवें ॥२१॥ ऋण ओर आभूषण तथा नकद घनको बराबर २ बांट लेवे ॥२२॥ 
प्राचीन आचार्योका मत ह कि दरिद्र जन अपने पानी आदिके बर्तनोंकों भी 
आपसमभे बांट छूव ॥ २३ ॥ 

छलमेतादिति कौटल्यः ॥ २४। सतो<5थस्य विभागों ना- 

सत एतावानथः सामान्यस्तस्थेतावान्प्रत्येश इत्यनुभाष्य ब्र॒वन्सा- 
श्षिषु विभाग कारयेत्‌ ॥। २५॥ 

परन्तु कोटल्यका मत है कि ऐसा करना छल है ॥ २४ ॥ क्योंकि विदय- 
मान सबहां सम्पत्तिका विभाग किया जाता है, अविद्यमानका नहीं । 'इतनी 
सम्पूये सम्पत्ति ह, इसमें इतना २ हिस्सा प्रत्येक व्यक्तिका हैं! यह बात साक्षि- 
योंके सामने कहकर बंटवार्रो करवाया जाये ॥ २० ॥ 


दुर्विभक्तमन्योन्यापहतमन्ताहिंतमबिज्ञातोत्पन्न॑ वा पुनर्तिमजेरन्‌ 
॥ २६ ॥ अदायादक॑ राजा हरेस्स्री्वत्तिग्रेतकायेवजमन्यत्र ओ्रो- 
त्रियद्रव्यात्‌ ॥ २७॥ ततत्रेविधेम्यः प्रयच्छेत ॥॥ २८. ॥ 
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यदि विभाग ठोक न हुआ हो, था उस सम्पत्तिमें स किसी हिस्सेदारने 
कंठे अपहरण करलिया हो, या कोई चीज छपी रह गई हो, अथवा बंटवारेके 
द कोई चीज अकस्मात आर मिलजाय, तो उस सम्पत्तिका फिर बॉट कर 
लिया जाय ॥ २६ ॥ जिस सम्पत्तिका कोई अधिकारी न हो उसे राजा ले लेव ! 
परन्तु खीके जीवन निर्वाह ओर आध्वदृहिक (श्राद्ध आदि) आदि कार्योके लिये 
जितना घन आवश्यक होवे, वह छोड़ देव : तथा श्राजियके घधनकोी कदापि न 
लेवे ॥ २७ ॥ प्रत्थुत उस धनको वेदोंके ज्ञानन वाले 'वद्वानों को दे देंचे ॥२८॥ 
पाततः पातताजातः क्ाबशानशा; ॥ २९ || जडान्पत्तान्ध- 

श्र भे रू 
कु।छनथ्व ।। २० ॥ सांत सायाथ तपामपत्यमताद्रध भाग हरत || 


३१ ॥ ग्रासाच्छादनामेतर पातितवजों; ॥ ३२ ॥। 
पतित, तथा पतितसे पदा हुए २, आर नपुंखर्कोका दाय भाग नहीं 
मिलता ॥ २९५ ॥ सर्वधाम्, उन्सत, अरटये और कोठी भी सरवत्तिके अधिकारी 
नहीं होते ॥ ३० ॥ भाया की सम्यात्त हान पर. यदि उनके ( सख आदि जनो- 
के) लडक॑ उनके समान (मत्र आंड) नहीं हाते, तो ये (लटक) सम्पत्तिमे 
दायभागी हो सकते हैं ॥ ४१ ॥ पलितोंछा छाड़कर अन्य सभी (मृ्र आदि) 
उस सम्पत्तिम से केवल. अपने लिये भोजन यख्र पासकते हैं ॥ ३४ ॥ 
तपां च कृतदाराणां ठप प्रजनन सति । 
सजयुः बान्धवाः पत्रांस्पपामंशान्‌ प्रकल्पकत ॥३३॥ 
हति धमम्थाय वर्ताय डधिकरण दायावभाग दायक्रम: पश्चमा :ध्याय: ॥०॥ 
आदिता 2पटष्टसमः ॥६२॥ 
यदि इन उपयुक्त पृरुषेको स्त्रियांहों, परन्तु अपनी अशाक्तस ये उनसे 
बच्च पदा न करसके, तो इन पुरूुषोके बन्‍्धु बान्थव उनमें जिन पुत्रोंको उत्पन्न 
करें, थे अपनी पुरानी सम्पत्तिक दायभागी हो सकते हैं ॥ ३३ ॥ 
घमस्थाय ततीय अंघिकरण मे पचिवां अध्याय समान्त | 


छठा अध्याय । 


६० प्रकरण । 
कु | आ | 
ऊअाग ववभाग | 
एकख्री१त्राणां ज्येष्ठांश! ॥ ? ॥ ब्राह्मप/नामजाः श्षत्रिया- 
जामशा बेइ्यानां गाव! शद्राणामबयः ।! २ ॥ कांणलिज्भास्तेपां 
मध्यमांशः |! २ ॥ भिन्नवणो: कनिष्ठांशः || ७ ॥ 
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एक ख्रॉके जब बहुतसे लड़के हों, तो उनमें से सबसे बड़े लड़केका 
हिस्पा निम्न-प्रकार होता चाहिये ॥ १ ॥ ब्राह्मणाकी बकरी. क्षत्रियोंक घोड़े, 
बइ्योंकी गाय, आर झुद्रोकी भेद | (अथोत वर्णके अनुसार बड़े लड़केकों 
सम्पत्तिका यह प्रधान भाग मिलना चाहिये) ॥ २॥ उन पश्ुओंमें जो काण हों, 
वे मध्यम अथात संझल लड़केका (वर्णोके अमुसार)हिस्सा समझा जाबे ॥ ३ ॥ 
ओर वेहीं रंगबिरंग पशु, सबस छोटे भाईका हिस्सा ॥ ४ ॥ 
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चतुष्पदाभाव रत्वजानां दशानां भागं द्रव्याणामेक ज्येष्ठो 
दि हर  हुलि. कि जिद च््. 
हरत | ५ ॥ प्रातमुक्तस्तधापाशा।ह भवाते ॥ १ ॥ इस्थाशनसों 
विभाग) ॥। ७ || 
पद्मुञआंके न होनेपर, हीरे जवाहरानका छाोइकर बाकी सब सम्पात्तिका 
देपवा हिस्ला बढ़ छलड़ककोी अधिक मिले ॥ ७ ॥ क्योंशि इससे वह पिलतदेय 
अन्नादिके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । (इसका तात्प/ यह है कि बड़ छड़केकों 
अपने पूवेज पितरोंके लिये स्वच्ाजापण्डदान आदि देना पड़ता है, अतः उसपर 
अधिक भार न पढ़े, इसलिय सम्पत्तिका दसवथा हिस्पा उसे आधिक मिल जाना 
चाहिय) ॥ ६ ॥ दायक अश विभारके सम्बन्ध्स यह उदशना ( शुक्र ) आचाये 
का मत 8 ॥ ७ ॥ 
पतु; परत्रापाधद्यानमाभरण च ज्यठाशं ।| ८ | शयनासन 
भुक्तकास्य वे मध्यमाणश। ॥ १ ।| करष्ण धान्यायस गृहपारवापा 
गाशकट च कानएष्टाणः ।| १० ॥ जपाणा द्रव्याणामकद-्यस्थ वा 
हब हर भर 
समा विभाग: !! ११ !! 
फिताकी सम्पत्तिस सवारी आर आमृषण बढ़ रूइकेंका हिस्पा ॥ ८ ॥ 
सोन विछानेका सामान सथा पुराने बत्तन झंडा लडकेका॥ ९॥ ओर काला 
अन्न, लाहा, अन्य घरतल सासान तथा बलगाड़ा छ का हसपा सम्रझना 
चाहिये॥ १५ | वाकी बचे हुए, सत्र दब्योका, या एक दध्यक्रा बराबर २ 
बांट हो जाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अदायादा भाग्य! मातु। पारवाषादश्ुक्तकांलखाभमरण- 
भ ।नप श्ि. चू मिल श्षि श्ं हिल. 4 को 
गगेन्य; ।। १२ | माजुपहाना ज्यष्टस्ततायमश ज्यष्ठाशाल्ृभत 
मिल ० एफ स लक | 
॥ १३॥ चतुथंमन्यायत्रात्तेि: | १४७ || निवृत्तपमेकार्या वा 
| ५ र्ज़र 6 ५ 
फामाचार; सवे जीयेत ॥ ९५ ॥। 
दायभाग न लेनेयाली बहिनें, माताकी सम्पात्तिसे पुराने बततन तथा आशभू- 
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पषण ले लेवें ॥ १२ ॥ बड़ा लड़का यदि नपुसक हों, तो उसका उसके निश्चित 
हिस्सेमेसे तीसरा हिस्सा मिले ॥ १३ ॥ यदि वह कुछ अन्याय आचरण करता 
हो तो चोथा मिले ॥ १४७ ॥ ओर यदि धघर्म-कार्योाप्त सदा प्रथक्‌ रहता हो 
तथा सब कुछ अपनी इच्छाके ही अनुसार करता हो तो उसे सम्पात्तिका कुछ 
भी हिस्सा न दिया जाय ॥ १०॥ 


७; मकनिष्ठ चल जी का के... 
तेन मध्यमकनिष्ठी व्याख्याता ॥ १६॥ तयामानजुषापतोा 
२ 
ज्यप्ठाशादघ लभत ।। १७ ॥ नानाख्राएत्राणा तु सस्क्रत।सस्क 
तया; कन्याकृताक्रयाभाव चक्रद्याः पृत्रयायमयावा पृवजन्सना 
ज्यष्ठभावः ॥ १८ ।। 
मध्यम आर छोटे लुइकेके सम्बन्धर्म भा ऐसे अवसरोंपर यही नियम 
समझना चाहिये ॥ १६ ॥ यदि इन दोनोंसेस कोई एक पुंस्वव्संसे युक्त 
(मानुषोपेत:) हा (अधोत नपुसक ने हा) तो वह बड़ भाइके हिस्सेमेल आधा 
ले लवे ॥ १७ ॥ अनक खियाक पुत्राम उनहीको बड़ा समझना चाहिये, जो 
अवियवाहित सत्रींक मकाबलम बाघ पक विवा हल ख्रीसे उत्पन्न हआ हो, चाह 
वह पीछे हो उत्पन्न हो | अथवा एक ख्री कन्या अवस्थास भाया बनी है, आर 
दूसरी अन्यभुक्ता, उनमस पहिलीका लड़का ज्यष्ट समझा जावे | याद किसीक 
दो जु ले पदा हो जांय, तो उनसभंस वहीं ज्येष्ट होगा जो पहिले पदा हुआ है ॥१८॥ 
कक ७ कल क्र 
सतसागधत्रात्यरथकाराणामश्रय्ता वभागः शपास्तमुप- 
७ दे ९ थ। [का] |्र ५ वी प6 भ अं 
जावयु। ॥ १९ | अनाश्ररा। समावभागा होते ॥। २० ॥ 
सूत, मागधव, ब्रात्य आर रथकारोंकी सम्पात्तिका, उनके ऐश्वर्यके अनु- 
सार विभाग करना चाहिय | अथात्‌ जो लड़का उनसे प्रभावशाली हो बह 
सम्पात्ति छे लव, भार बाकी छडके उसीके भरासपर जीवन निवाहका प्रदन्ध 
रख ॥ १९ ॥ यदि उनमें कोई घविद्वप प्रभावशार्ं। न हो तो वे अपना सम्प- 
त्तिको बराबर २ बांट लछेवे ॥ २० ॥ 
हे + ४ श्र कक के व कक न हे 
चातुवेष्यपुत्राणां ब्राह्मणीपृत्रश्तुरों:्शान्हरेत्‌ ॥ २१ ॥ क्षत्रिया- 
पुत्रल्तीनंशान्‌ ॥| २२॥ वश्यापत्रा द्वाबंशा ॥ १३ ॥ एक 
प कर. 4.0 त्रद पं द्ठि 0 /ि भ ९ क्र च्छ 
शद्रापत्र: ॥ २४ ॥ तन बत्रवणाह्ववणपृत्रावभागः क्षौत्रयवव्स या- 
त्ञ 
व्योख्यातः ॥ २५ ॥। 
याद किसी बआह्यणके चारो वर्णाकी ख्ियां हां तो उनमेस ब्राह्मर्णाके 
लड़केका सम्पात्तिक चार भाग मिले ॥२३॥ क्षत्रियाके छड़कको तीन भाग ॥२२॥ 
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वेश्याके लड़केकों दो ॥ २३ ॥ ओर शूद्वाके लड़केको एक हिस्सा मिले ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार जहांपर क्षत्रिय घरमें तीन वर्णोकी (क्षत्रिय, वेइ्य झृद्ध), और 
वेइ्यके घरमे दो वर्णोकी (वेश्य झूद) खियां हों, उनके पुत्रोंके लिये भी सम्पत्ति 
विभागका यहीं उपयुक्त नियम समझना चाहिये ॥ २७ ॥ 
$ हा हो ७३ श्‌ः 
ब्राह्षणस्थानन्तरापुत्रस्तुल्यांशः धात्रेयवश्ययो रघोश। ॥२६॥। 
तुल्यांशो वा मालुषोपेतः ॥ २७ || 
यदि ब्राह्मणक॑ घरमे ब्राह्मणी आर क्षत्रिया दोहाँके पुत्र हो तो वे सम्प- 
त्तिका बराबर २ हिस्पा बाट लेबे । जथात बाह्मणके घरमभे उससे अव्यवहित 
नीच-जातिकी ख्रीस उत्पन्न हुआ छद॒का सम्पूर्ण सम्पात्तक भादका हिस्सेदार 
होगा । इसी प्रकार क्षत्रिय आर वश्यके घरम उनसे अव्यत्रह्ित नीची-जातिकी 
सत्रीस उत्पन्न हुए लड़के (समान वणणकी ख्रीस उत्पन्न हुए ऊुड़केके हिस्सेसे) 
आधा हिस्सा पावे ॥ २६ ॥ जो पुस्वसे युक्त (मारुपोपेत) हो, वह बराबरका 
ही हिस्सा लव ॥ २७ ॥ 
तुल्यातुल्ययोरेकपृत्र: सब हरेत्‌ ॥ २८ ॥ बन्धूंश्र बिभयात्‌ 
>> ५ के कं 
( २९ । ब्राह्मणानां तु पारशवस्तृतीयमंश लभत ॥ ३० ॥ 
समान या जसमान वणकी 'खयोमिस किसी एकक, एकही लड़का 
उन्पन्न हुआ हो, तो बड़ पताका सम्पूण सम्पक्तिका मालिक हावे ॥ २८॥ 
आर अपने बन्धु बन्यवेका रण पोफ्ण को ॥ २०९ ॥ पारणव (द्वाग्मणस झूद्ठा 
श/ उन्पज्ञ ह भा बछह्यगा्ी गरा तक सेखे टिस्पेक मालिक हावे ॥ ३० ॥ 
पत्िशों सपि्ड कुल्यो बासम सू-मादासडेनो: ॥ है ॥ 
तंदभाव पितुराचायोउन्लेबासी वा ॥ ३२ || 
सापण्ड (मातकुलकी किसी सीरा उरगादा हुआ २) अथवा नजदीको 
खानदानकी, प्रीश इहपक् हुआ लटका एस्प सके दा भाग ले सकता ह। जिससे 
कि वह अपने पिता आदिका पिगठ झन क्र सब ॥ ३१ ॥ इन सबक ने हानेपर 
पिताका आचाय अथवा अनयवार्साी शिपप्र। उसकी सम्पत्तिका आधिकारी 
होते ॥ ६२ !! 
क्षेत्र वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षत्रज सुतम्‌ । 
मातबन्धुः सगोत्रो वा तस्म तत्प्रदिशेद्धनम्‌ |। ३३ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीये ईथिकरण दायावेभागेशविभाग: 
पछ्ठो <ध्याथः: ॥ ६ ॥ आदितश्रिपष्टितम: ॥ ६३ ॥ 
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अथवा उसकी खीसे नियोगके द्वारा उत्पन्न हुआ लड़का, या उसकी 
माताके बन्घु-बान्घत्र या कोई सगोत्र (अत्यधिक समीपका रिश्तेदार) उसको 
सम्पत्तिका आधिकारी समझा जावे ॥ ३३ ॥ 

धमस्थीय तृतीय अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त | 
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सातवा अध्याय । 


६० प्रदरण। 
८ 
पुत्र ।वभांग | 

परपरिग्रहे बीजमुत्सर्ट क्षत्रिण इत्याचायां: ॥ १ ॥ माता 
भख्रा यस्थ रेतस्तस्पापत्यमित्यपर ॥ २ । विद्यमानम्मयामिति 
कोटल्य; ॥ ३ ॥ 

आचायका मत है कि दसरेके क्षत्रम डालहुए बीजका मालिक शक्षत्रपति 
ही होता है | अथोत किसी पुरुपसे अन्यकी ख््रीम उत्पन्न किया हुआ बच्चा, 
उस ख्रीक पाॉतकों ही सम्पत्ति हालीं १ ॥ परन्तु दूसरे विह्वामोंका मत हैं 
कि जो बच्चा जिसके वींय॑से पदा हा, वह उसीका समझा ऊाबे ॥ २ ॥ काट्दय 
कहना ह कि ये दानाही उस बालकडफ पिता समझ जाने खाहिय ॥ ३ ॥ 

स्यजातः क्ृताक्रमायामारस; | ४ |॥ तन तुल्य; प्रात्रका- 
पुत्र: ॥ ५ ।। सगात्रणान्यगात्रण वा नियुक्तन अषत्रजातः क्षत्रज: 
पत्र: ॥ ६ || 

विधिपृतेक विवाहित ख्वीसे. स्वयं उत्पन्न किया हुआ पुत्र आरस 
कहाता है ॥ ४ ॥ रद कीका लड़का भी इसीके समान समझा जाता है ॥ ७॥ 
समान गोत्रवाल, अथवा लिन्न गोतव्रवाल किसी पुरुपले अपनी ख्ींके साथ 
नियोग कराकर जो बच्चा पदा किया जाता है, वह क्षत्रज कहलाता है ॥ ६ ॥ 

जनायतुरसत्यन्यास्मन्पृत्र से एव (्वापतका हह्वगात्रा वा 
इयाराप खधारक्थभार्भवगात ॥ ७॥ तत्सधमा बन्धनां ग्रह 


गृढजातम्तु गृहजः ॥ ८ ॥ बन्धुनान्सृष्टा ष्पविद्धः संस्कतुः पृत्रः 
| 7? ॥ 

यदि उत्पन्न करनेवाले पुरुषके आर कोई लड़का नहीं है, तो वही दो 
पिता (ट्वि पितृक) अथवा दो गांन्रवाछा (टद्विगोन्र) छड़का उन दोनोंके पिण्ड- 
दान ओर सम्पक्तिका अधिकारी होता हैं, ॥ ७ ॥ उर्साके समान जो बच्चा स्त्रीके 


७ अध्या० ] धर्मेस्थीय॑ (३३ ) 


बन्धु आन्धवोक घर रहते हुए छिपे तोरपर पदा होता है वह सूढज कहाता 
हू ॥ ८ ॥ याद बन्धु-बवान्धव उसको अपने यहां न रक्‍खे, आर कहीं बाहर उस 


को डालद, था फकदे, तो जो कोई उस बच्चेका पालन पोॉपण करले, उसहीका 
(सस्कः:) वह रूड़का समझा जाता है ॥ ० ॥ 
े है चेक स छ 
कन्यागभः कानोन। ।। १० ॥ सगभादाया। सहाठः ॥ १ १॥। 
् (्‌ 4 ९ 
पुनभूतायाः पानभेवः ॥ १२ ॥ खयंजातः पितबन्धृनां च 
दायाद: ॥ १३ ॥। 
कन्याके गसे जो बच्चा पदा हा उसे कार्नान कहते है ॥ १० ॥ गभ- 
वर्ती स्रीका विवाह हानपर जो बच्छा पद्ा हा उसे सहाढट कहते है ॥ ११ ॥ 
देखरीवार विवाहित हुई २ ख्रीस जो बच्चा पढ़ा होता है, उस प.नभव कहा 
जाता है ॥ १४ ॥ पिला या सत्बुओंस स्थय उत्यक्ष किया हुआ बालक उनको 
सम्पत्तिका दायभागा होता ह॥ १३ ॥ 
ग्ज न के पा बर' ९) त्स मं न्‍ 
परजात: सम्कतुरध ने बन्‍्धनाम ॥ *४॥ तत्सधमः 
के, #.. 0 », ह 
मातापत्भ्यामाजुमक्ता दत्त: || १५॥ 
जो दूसरके द्वारा उत्पन्न हुआ हा (इसका तात्पर्ण गृदज' पुत्रस सालूम 
ता ह) वह संस्कता (पालन पोषण कश्नेवाल) कीही सम्पत्तिका आधकारी 
होता ह. बन्चु-बान्धवाकी नहीं ॥ १४ ॥ उसहीके समान जो, माता पिताआ 
के द्वारा, हाथम जल ऊूकर किसी दसरकों देदिया गया हा. ४४ दल, जिसक 
दिया गया हो, उसीकी सम्यक्तिका शावकारी होता हु ॥ १५ ॥। 
ढ | हि कु अत्व > 
खय बन्धाभया पुत्रभावायगत उपशत। ॥ १६ ॥ पुजलना- 
गिक्तः कतकः ॥ ?७ ॥ परिक्रीतः क्रीत हति ।। १८ ॥ 
ड्राकत। ऊतक, ॥ *७॥ पारक्रातः क्रात है 
जे स्वय या बन्धुआक द्वारा पुत्रमावस प्राप्त हुआ है, वह उपगत ॥१८ 
जिसको पुत्रभावसे स्व्रीकारकर छिया गया है, वह कृसक !| १७॥ आर जॉ 
खराीटकर पुत्र बनाथ। गया हो, वह क्रीत कहाता है ॥ १८ ॥ 
७ के. हि बा भ णा ( ते ] न ९ ५ अ । 5 
ऑरस तृत्पन्न सवणास्तृतीयांशहरा। ॥ १५ ॥ असबणा 
65 2 ही त्र +मगूलगूवनण० 
ग्रासाच्छादनभागनः ।॥ २० | ब्रान्णल्वात्रअयारनस्तरापुत्रा, 
(5 (+ 
सवणा एकान्तरा असवर्णां: | २१ ॥| 
औरस पुत्रके उत्पन्न होनेपर, अन्य सवण खेयसे उत्पन्न हुए लड़के, 
पिताकी जायदादके तीसरे हिस्सेके मालिक होते € ॥ १९ ॥ जार जो असवर्ण 
बजकर हि 5 ग करू रे ण़ 
खियोंसे उत्पन्न हों, वे केवल भोजन-बख पासकते हैँ ॥ २० ॥ बआाह्मण और 


(३४) कोटलीय अधथेशास्घर [ ३ अधि० 


क्षत्रियके अबन्तर (ब्राह्मणके लिये क्षत्रिया और क्षत्रियके लिये वेश्या) जातिकी 
खीसे उत्पन्न हुए पुत्र सवर्ण ही समझे जाते हैं । जो एक जातिके व्यवधानसे 
उत्पन्न हो, अथोत्‌ ब्राह्मणसे वश्यामे क्षशत्रियस शाुद्राम, वे असवर्ण समझे 
जावे ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणस्थ वश्यायामम्बष्ठ: | २२॥ शद्रायां निषादः 
पारशवों वा॥ २३ ॥ क्षत्रियस्थ शुद्रायामग्रः ॥ २४ ॥ झ॒द्र 
एव वेश्यस्य ॥ २५॥ 
ब्राह्मणका वह्यामे उत्पन्न हुआ पत्र अम्बष्ठ कहाता है॥ २२ ॥ ब्राह्मणसे 
जो झुद्दाम उत्पन्न है।ता है, उसे निपाद या पारशव कहते हैं ॥ २३ ॥ क्षत्रिय 
शूद्राम उत्पन्न हुआ २ उप्र कहाता ह ॥ २४॥ बहयका आज झूठा उत्पन्न 
हो वह झद्गही रहेगा ॥ २७ ॥ 
सवर्णासु चपामचरितत्रनेस्थों जाता बात्या। ॥ २६॥ इच्य 
नुलोम: ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वर्प्रकही सपणो खियोमें उत्पन्न हुए. २ लड़के 
समयपर विधिपूवक उपनयन आए ब्रह्मचयय आदि बतोंका अनुष्टान न करनेके 
कारण चब्यात्ब ही जाते हैं ॥ २६ ॥ ये सब जनुरछाम (उद्यवण पुरुषसे नीचबण 


स्रीम) विवाहास उत्पन्न हाते ४ ॥ २७ ॥ 


वश्यान्भागधवदहको 


शद्रादायामवश्षत्तचण्डाला। | २८ | 
हि गत कै ॥। 
॥ २१ ॥ क्षात्रेगास्मत। ॥ ३० ॥| 
झृद्ध से, वहया क्षन्रिया भर ब्राह्मणीसें उत्पन्न हुए पत्र यथा सेख्य आयो- 
गव, क्षत्ता आर चण्डाल काले £ ॥ २८ ॥ इसी प्रकार वश्यसे, क्षत्रिया आर 
आह्मणीम उत्पन्न हुए मागव ओर वदेहक ॥ २०॥ तथा क्षत्रियसे ब्राह्मण!मे 
उत्पन्न हुआ सूत कहाता है ॥ ३० ॥ 
अय हा कक || ते श्र ब्रा 88 5 है | 
पाराणकस्वन्यः सता मागधश्ष ब्रह्मक्षत्राद्ंशप: ॥ २९॥ 
७, / ५ 2 । भव / न 
ते एत प्रातलामाः स्वधमातेक्रमाद्राज्रः सभवान्त ॥ २३३२ ॥| 
परन्तु जो सूत ओर मागध न्ममके परुष पुशणस वर्णित किये गय्रे हैं वे 
हनसे विल्कुल भिन्न है, तथा ब्राह्मण आर क्षत्रियास भी श्रष्ठ हैं ॥३२॥ राजा जब 
अपने घर्मका पालन नहीं करता तभी ये प्रतिलोम ( नीचचण परुपसे उच्चचण 
न भें न] तप *», % ०५५ है 
खास उत्पन्न हुए) वणसेकार पवा हांते में ॥ 


७ 


२१ 


ध 


७ अ्रध्या० ] धमंस्थीय (३५) 


दे + (8 
उग्रान्नपाद्यां कुक्‍्कुटः ॥ ३३ ॥ विपयेय पुश्कसः ॥ २४ ॥ 
क्र से, ह का न 6 च्, हे ३ 
वदाहकायामम्बष्ठाइण: ॥ ३५ ॥ वपयेय कुशालवः ॥ २६ ॥ 
क्षत्तायापग्राच्डवपाक इत्यंत चान्तगाठा। | ३७ ॥ 
जो उग्र (नामक सेकर जातिक) प्ररुषस निषाद खाम उत्पन्न होता हर, 
उसे कृक्‍कृट या कुटक कद्ते हैं ॥ ३३ ॥ जो निषाद पुरुषस उद्ा ख्थ्ीम हो उसे 
पुल्कस कहते हैं ॥ ३४ ॥ अस्बए्टस घदेहिकाम थण उत्पन्न होता है ४३५७॥ और 
विदहकसे अम्बष्टामें कुशोलव ॥ ४६ ॥ डग्नस क्षतार्से श्वपाक, इसी प्रकार आर 
भी अवान्तर सकर जातियां समझ्नत्ती चाइथ ॥ ३७५ ॥ 
कमणा वण्या रथकार। ॥ ३८ ॥ तपां स्वयाना विवाहः 
ं कर हा छः 6' का 
॥ ३९ ॥ पृवापरगामत्व वृचाहुवृत्त च स्वप्रम्त स्थापयत ॥४०॥ 
शद्रसधमाणा ता ॥ ४१ ॥ अन्यत्र चण्डालम्य।॥ ४२ || 
ब्रण्य कमे करनेस गभकार होझाता हे ॥ ३८ ॥ डनका अपनीही जाति- 
में श्वाह हंशता है ॥ ३० ॥ ऊपर नाच जाने, आर घमंका नि्णेय करनेमें ये 
अपने पुर्वजोंका हा अनुगमन करे ॥ ४० ॥ अथवा चण्डाकोंकों छोड़कर सभी 
सेकर जातियोंके घधमम झ्द्ठोक समान हा समझन चाहिये ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ 
जे ६०, 8 ह के छू. #-< गज 
केवठमेव वतमानः स्वगमाश्माति राजा नरकमन्यथा ।।४२॥ 
७ 6 डे ही भा 
सर्वपामन्तरालानों समावभाग। ॥ ४४ ॥| 
केबल इस प्रकारस अपनी प्रजाकी व्यवस्था करता हुआ रा स्वगंको 
प्राप्त होता है. अन्यथा नरक पाता है ॥ ४३ # सब सकर जातियाम, जायदा३ 
का बराबर १ हिस्सा ही होना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
च््‌ + ३ कि [# $ 
दशस्य जात्या सपस्य ध्मा आमस्य वाप॑ ये; | 
उचितस्तस्स तेनव दायधम प्रकूल्पयत्‌ ॥ ४४ ॥| 
दि धर्मस्थीये त॒तीयेप्रधिकरणे दायविभा ग॒पुत्राविभाग: सप्तमोथ्य्याय: ॥७॥ 
दायावभाग: समाप्त: । आदिसश्वलुःप्ठटितमो 5ध्याय: ॥ ६४ ॥ 
इेशका जातिका सज्का तथा गांवका जो उचित धर्म हो, उसीके अनुसार 
वहांके दायक्;गका नियम होना चाहिये ॥ ४०॥ 
घर्मस्थीय तृतीय अधिकरण में सातवां अध्याय समाष्त । 





साया धरचमनापक, 


(४८ ) कोटलीय अधथशास्त्र [ ३ अधि० 


अथवा पास २ के मक/नोंके मालिक आपसमें मिलकर इच्छानुसार 
मकान बनवाहें, आह एक दूसरेको कष्ट न होने दें ॥ १९॥ छतके ऊपर अस्थायी 
तौरपर दीघारोंके सहारे एक फूसका छप्पर उलवा छेव, जिससे कि छतपर सोते 
समय वषा ऋत॒मे बृष्टिक द्वारा काहे कष्ट न हो ॥ २० ॥ 
[ छ 0 हो. 
तस्याविक्रम पूच। साहसदण्ड: || २१ ॥ प्रातलामद्रारवाता- 
& (९ भ्यः 
यनवाधायां च॥ २२ ॥ अन्यत्र राजमागरथ्याभ्यः ॥ २३ ॥ 
ऐसा न करनपर प्रभ्रम साहस दण्ड दिया जावे ॥ २१ ॥ जो पुरुष बाहर 
की ओर दरकाज या खिड़की बनाकर पड़ासियोंको कष्ट पहुंचाव उम्र भी प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाग | २२ ॥ सदि वे दरवाज या खिडांकियां शाही सइक 
बा बाजारकी भारका हां तो काइ हानि नदीं ॥ २३ ॥ 
छा ही जे लि ढक. रे । भागां क | बक 
खातसोपानग्रगारढ्वीन श्रण्यवम्कर मागबाहबाधाया भागाने- 
क्र शत आप चछ चर हा 
ग्रह से परकुड्य प्दकनापप्नता द्रादशपणा दण्ड: ॥ २४ मृत्र- 
आप ल. 3 
पुरीपोपघाते द्विमुण: || २५॥ ्ः 
गष्टठा, साढईा जीना) नाली, लकईकी सीडी (नसना) आर पाग्वाना 
भादिसे को बाहरके पढ़ाथियों को कष्ट पहुंचाते, खहन की रोके, तभा पामी 
निकलनका ठोक अबन्ध न कानेकरे काटण वृसरकी दीवारको ह/ने पहुंचावे, 
उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ म्त्र आर पाखाबको रकावट करनेपर 
२४ पण दण्ड दिया जाय ॥ २० ! 
हे. 5 कर अन थे हक ॒ 
प्रणालाम।श्षा व्षात !। २९ ॥ अन्यथा द्रादशपणा दण्ड; 
॥ २७ ॥ पग्रातापद्ख थे वसता नरस्यतथ्ावक्रसमणम्‌ ॥| २८ ॥। 
अन्यत्र पारूय्यमस्तयमाहमसमसग्रहणामथ्याभागम्य: | २? ॥ 
यों ऋतु हए एक लाला खुला रहना चाहिये । (साकि कृडा करकट 
इकटा होज्ञान से नालछा बन्द न हा जाय) ॥ २६ ॥ ऐसा न करनपर १९ पण 
दण्ड दिया जावे ॥ २७ ॥ मालिकके द्वारा सना किये जानएर भी जो किरायदार 
मकान न छाइ; तथा किराया दे देने परभोा 'जो सालिक, किरायदार्को सकानस 
निकाले, उन्हें १२ पण दण्ड होना चाहिये ॥ २८ ॥ परन्तु उनमस किसीका 
भी कठार नापण, थोरी, हाका, व्यमिचार तथा मिथ्याव्यवहारका कोई मामछा 
ने हा॥२०॥ 
| आक कि दा श्र का, नाप छः 
स्वयमाभप्रास्थता वपात्रक्रयशप दद्यात्‌ ॥ ३० ॥ सामान्य 
बिक इन कक, क् की, 
बइ्मनि यराहाय्यमप्रयच्छतः सामान्यप्नपरुन्धता भागनिग्रहे 


द्वादशपणा दण्डः ॥ ३११ ॥ विनाशयतरतदूडि गुण: ।। ३२ ॥ 


९ अध्या० ] धमेस्थीय (३९ ) 


यदि किरायेदार अपने आप मकान को छोड़े, तो सालभर का बाकी 
किराया मालिक को भददा कर॥ ३० ॥ पश्चायती मकानोंम (धर्मशाला आदियें) 
सहायता न दन वालेका, तथा उसे कार्यम ऊामेके लिये रकावट करने वालेको 
१२ पण जुरमाना किया जाय ॥ ३१ ॥ ऐसे मकानेको जो खराब करें उसे २४७ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ 


काप्रकाज्णवजानामाभप्रकुई नयाठया। | 
वजुत्तानों च सवपा सामान्य भाग इृष्यते ॥ ३३ ॥ 
इति श्रमस्थीय दर्ताय 5वरकरण वस्तुक गृहवास्तुकमष्टमा अध्यायः ॥८॥ 
आआशरत: प्ञाशट्यराय: ६० 
कटे आर आगन का फुु :. केश जायेगे नशा सृणा। कटनगशारछा, ओर अन्य 


के 
क््ड् 


सब हा खुल स्वानाक। उपयोग संद् छाया दा7 सफकत हू ॥ ३६ ॥ 
बमस्थाय लुदाद आजिकर जम आडठ्या शष्याय सपाप्त। 


+. सम मा +3/परीकिन ने... ६अ्रकनू“अण्ऋ भ 2... ५. #।.. धन, 


नीवाीं अध्याय। 


र, हि पक ग 4 


तातिसामलधनिकाः क्रणण भूमिपरिग्रहान्क्रतुमम्यामवयु: 
| तती उन्‍्ये वाद्य। सामम्भचत्तारिशन्कुल्या गृहग्रातेपुख 


हैक 
बञ्म आावययु। [; 2 | 


अपने कुटम्व।. गांबका साजिय तथा घ्नोछाग ही क्रशः मकान या 
जमीन आदि खर्राद सकते ४ ॥ ५ ॥ यदि ये खरीदता न चाहें तो दृसरे, 
गांवस याहरके सामन्‍्त सथ' उनके चालछास ऊल्लोतकर्के पुरुषाकों, मकानके 


सामनहीं मकानका दास सुनाया जाय ॥ २ ॥ 
सामन्तग्रामवृद्ञण क्षत्रमागंम संतुबन्ध तेटॉकमाधार वा 


[ 


मंयादा तु यधासतृभागमनन रण के करता होते जिराधापेतवीत- 


मव्याहत क्रता क्रतु छभत || ४ [| 
गांवफे मुखिया सथा अन्दर वृद्ध पुरुषेक लांसनेही खत, बाग, 


सामाजन्ध, तालाब, जार हात जादक, उस्तका ६ सियतके भुताबकु नियम 


पक सुल्यका, हतेज दामपर क्रीन खरादगा इस नकार: तीनवार आवाज 
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[8 


लगाई जावे, जो खरीदनेवारा बोलीबोले, वह बिना किसी रोकटोकके मकान 
आदिको खरीद लेवे | ॥ ३ ॥ 
छः (७. म्‌ रे कोश का 
स्पार्धतयोवोी मूल्यवधन मुल्यव्वाद्धेः सशुल्का कोश गच्छेत्‌ 
[आ श्र 4 ५५ अ # कर 
॥ ४ ॥ वविक्रयप्रातक्राश शुल्क दद्यात्‌ ॥| ५ | अखामप्रात- 
क सो विश हु >ब न्‍ 
काश चतुावेशातपणा दण्ड: || ६॥। 
बोलीम स्पध्रापूवक मूल्य बढ़ानेपर, शुढ्क सहित बढ़ाया हुआ मृल्य 
सरकारी कोषम जमा किया जावे ॥ ७ ॥ बेघचनकी बोली बोलनेवाला शुल्क 
देवे ॥ ५॥ मकान मालिककी अनुपस्थितिम नीलामीके लिये उसके मकानकी 
बोली बोलदेनपर २४ पण दण्ड दिया जांब ॥ ६ ॥ 
हि 5. ८5 क्र? ल्‍ / ८४ (5 
सप्तरात्राद ध्वमना भेसरतः ग्रातक्रश वक्राणात ॥ ७ || 
2० पवीविलीि कि, है बी ४4 न के श्र न्‍्तु/82| > 60०. 
प्रतिक्रष्टातिक्रम वास्तुनि द्विशना दण्ड: !। ८ ॥ अन्यत्र चतुवि- 
८ कक बे न्‍्ि हर हे 0) ग | । 
शातपणा दण्ड: ॥ ९ ॥ हात वास्तावक्रय: || ४० ॥ 
सूचना देनेपर सात दिनतक याद मालिक न आचे तो बोला बालन- 
वाला पुरुष उसको अनुपस्थतिस ही सक्रान बेच देवे ॥ ७॥ कोई पुरुष 
बोलो देनेपर याद मकान आदि लनेसे हन्कार कर, ते उसपर२००पण दण्ड किया 
जाय ॥ ८ ॥ मकान आदिण अआतारक्त अन्य वम्सुआके मामलछम २४ पण दण्ड 
देना चर्महये ॥ ९॥ यहातकू सकान आदिके वेचनका विषय कहा गया 
ह॥ १० ॥ 
[8 का. के जे हद भ्न पक कक ५ 0] झा हर 
सामात्रवाद ग्रामथधारुसया: सामस्ता पश्चग्रास्ता व्शप्रमों 
फ का चर | को / 
वा सताभः खावरः क्रात्रमत्रा कुबाल | ११॥। 
दो गांवोंकी सीमाके झगड़ाका, उन दीना गांवोके साखयबा, या आस- 
पासके पांच गांव अथवा दस गांवके मुखिया, आपर्समे मिरछझकर, स्थायी या 
बनावर्टी हृहर्बान्दियोंके द्वारा, निणय करें ॥ ११ ॥ 
(७ ७. रे भु (5. क्त 
कपकगापालवृड्का प्थरश्षाक्तका वा बाद्यां सतूनासन- 
१. [ हर हि थम हि | $ ९ 
भिज्ञा बहब एक! वा निदिध्य सॉमसवान्वपरीतवेषा! सीमाने 
कु 
नयेयु) | १२ ॥। 
गांवके किसान, ग्वाले, बूद्ध, सथा अन्य बाहरके अनुभवी पुरुष बहुत 
या एक, जोकि हृहकी ठिएबन्द्रीसे परिचित नहें, अपन बेषम परिव्रत्तन करके 
(देखो मनु. ८, २०६; याज्ष० २,१०२) सीमाके चिन्होंको लक्ष्यकर, गांवोकी 
सीमाका लिर्णप करें, अथवा उसको बनायें ॥ १२ ॥ 


९. अध्या० ] धमेस्थीय (४१) 


हब सेतृः विधि जे & . 3.0 नीते 
उद्दिशनां सेतूनामदशने सहस्न॑ं दण्डः | १३॥ तंदेव नीते 
हि रो. $ ७, (५ ५ [ ' कप , | #, 
साोमापहारणा सतुच्छदां च कुयोत्‌ ॥ १४॥ प्रनश्सेतुभांग 
सी | $# च््‌ के हि च्, 
वा सीमान राजा यथापकारे विभजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
निणय्र किये हुए या बनाये हुए सीसाके चिन्होंके न देखे जानेपर 
अपराधीकों १००० पण दण्ड दिया जाय ॥ १३ ॥ यही दण्ड उस पुरुषकों 
दिया जाय, कि जो सीमाकी भूमिका अपहरण करे या सीमाके चिंन्होंकों 
काटे ॥ १४ ॥ जहांपर सीमाके चिन्ह नष्ट होगये हो, कोइ निर्णयका साधन ने 
मिले, वहांपर राजा स्वयं इस प्रकार सामाका विभाग करे कि जिसस किसीको 
हानि नहीं, अथात सबही ग्राम-निवासियांका यथावत उपकार हो ॥ १७ ॥ 
हक ३१६. $ मन डे के | 9 ७, ॥$ को त््‌ 
क्षत्रविवाद सामन्तग्रामबृद्धा: कुयुं। ।। १६ ॥ तपां द्वधीभावे 
बिक, ला े, की5 डत 2 |] 
यता बहवे: शुचया 5नुमता वा तता नयच्छयु; ॥ (७॥ मध्य 
हि 
वा गृह्लीयु। ॥ १८ ॥| 
खतोंके अगइाका निणय गांवक मु[खया वृद्ध पुरुष करे ॥ ५६ ॥ यदि 
उनका आपसमें एकमन ने हो तो बेहुतस धार्मिक, जिनको प्रजा स्वीकार करें, 
वेंही इनका निर्णय कर देव ॥ १७ ॥ या किसीकों मध्यस्थ (पन्च) बनालें, 
उसही के निणयानुसार कार्य कई ॥ १८ ॥ 

* यु कक कै बिक 55%... ६ | ० जी, 
तदुभय पगक्त वास्तु राजा हरंत्‌ ॥ १९॥ प्रनष्खामिक 
दक' है आल भेजे 2, ल्‍्ू गा द्या के 4, 8. स्तेय 

च यथापकार वा विमजत | २० | प्रसह्यादान वास्तान स्तय- 
दण्ड; ॥ २१॥। 
यदि इन दानोंसे भी निणय न हो, तो राजा स्वर्य उन खेत आदिको 
ले छेवे ॥ १९ ॥ आर उस सम्पत्तिकों सी ले लेव, जिसका कोई मालिक नहीं | 
कर * ७, के आन प्न “< 
अथवा इनका इस प्रकार वबिनाग कर दव, जसस कक जनताका जा धकाधिक 
लाभ हो ॥ २० ॥ जो पुरुष, मकान भूमि आदि स्थायी सम्पत्तिपर बलास्कार 
अपना अधिकार जमाबे, उस चोारीका दण्ड दिशा जाय ॥ २१ ॥ 
' ब् पर # 0 आल, 5028 
कारणादान प्रयासमाजाव च पारसख्याय बन्ध दद्यात 
हे कर हे ( छा. 
॥ २२ | मयादापहरण पूवे! साहसदण्डः ।| २३२ ॥ मयादाभेदे 
तुर्विश हे 
चतर्विशतिपणः !। २४ || 
परन्तु जो किसी ऋण आदिके कारण छेवे, तो भूस्वामीके शारीरिकश्रम 
का फल, तथा सम्पत्तिका ऋणसे अधिक मुल्य होंनेपर वह अधिक घन, उसको 
डीक २ हिसाब करके देदेवे ॥ २१ ॥ सीमाके सरकाने, अथोत्‌ कंपनी ओर 
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मिलनिपर प्रथम साहस दण्ड ॥ २३ ॥ ओर सीमा चिन्होंके तोडनेपर २४ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ 


तेन तपोवनाविवीतमहापथर्मशानदेवकुलयजन पृण्यथान- 

विवादा व्याख्याता: ॥ २५ ॥ इति मयोदाख्थापनम्‌ ॥ २६ ॥ 

इससे तपोवन, चरागाह, बल सड़के, श्मशान, देवालय, यज्ञस्थान, 

तथा अन्य पुण्यस्थान आदिके विवादाका निणय भी समझ लेना चाहिये॥२७॥ 
यहांतक सीमा-विषयक विचार किया गया ॥ २६॥ 


से एवं विवादाः सामन्तप्रत्ययाः ॥२७॥ विवीत्थलकेदार 
पृण्डखलवेश्मवाहनकोष्ठानां पूर्व पूवेमाबा्ध सहेत || २८ ॥ 
सब तरहके विवादोंका निणेय सामनन्‍त लोग करें ॥ २७ ॥ चरागाह, 
क्यारियां (जोते जानेवाली भूमि) खलिहान, मकान ओर घुड़सारू इनके 
सम्बन्धमें झगड़ा होनेपर इस प्रकार निणेय किया जाय, जिससेकि अगलेकी 
भपेक्षा पहिलेम किसी प्रकारकी बाधा न पड़े। अधात निणेयमम उत्तरकी अपेक्षा 
पूर्वको प्रधानता दी जावे ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मसोमारण्यदेवयजनपुण्यथानवजा: स्थलप्रदेशा: ॥ २९ || 
आधारपरिवाहकेदारोप भोगेः परक्षेत्रकृट्वीजहिंसायां यथोपघात॑ 
मूल्ये दबयुः ।| ३० ॥ केदारारामसेतुबन्धानां परस्परदिसायां 
हिंसाद्विगुणो दण्ड: ॥ ३१॥ 

ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यज़स्थान ऑर अन्य पुण्यस्थानोंको 

छोड़कर शप सब्र दी प्रदेश क्षत्रके योग्य समझने चाहिये | अथात आवश्यकता 
होनेपर उपयुक्त स्थानोंकों छोड, अन्य सभी स्थानेमे खेती कराई जा सकती है 
॥ २९ ॥ जलाशय, नालां, या क्यारी बनाने हुए यदि किसीके खेतरम बाये हुए 
बीजका नुक्सान हाजाय, तो उस हानिके अनुसारही उसका मृल्य चुका देना 
चाहिये ॥ २० ॥ यदि कोई पुरुष खत, वागवर्गाचे, ओर सीमा बन्चध आदिको 
एक दूसरेके बदले आपसमें नुक्सान पहुँचावे, तो नुक्सानका दुगना दण्ड उन्हें 
भुगताना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

पश्चात्रिविष्टममघरतटाक॑ नोपरितटाकस्थ केदारमुदकेनापाव- 
हक #0 #१.. विष्ट & 5२ 
यंत्‌ ॥ ३२२ ॥ उपरेनिषिर्ट नाधरतटाकस्य पूरास्राव॑ कारयेद- 

स्येत्र त्रिव्षोपरतकमेण खिदे ह 
स्यत्र त्रिवर्षोपरतकमंणः ॥ ३३ ॥ 


९. अध्य|० ] घमस्थीय (४३) 


पीछे बने हुए नीचेके तालाबसे सींचे जानेवाले खतको ऊपरके तालाब 
के पानीसे न सींचे ॥ ३२ ॥ नीचेके तालाबमें ऊपरके तालाब्रसे आते हुए पानी- 
को न रोके, बशततेकि नीचेका तालाब तीनवर्ष तक बेकार न पड़ा रहा हो ॥३३॥ 
तस्थातिक्रम पूवं: साहसदण्डः ॥ ३४ ॥ तटाकवामन च 
॥ ३५ ॥ पश्चवर्पोपरतकमंणः सेतुबन्धस्थ खाम्य॑ लुप्येतान्यत्रा- 
पदभ्य। | २६ ॥ 
| इस नियमका उछट्न करनेंपर प्रथम साहस दण्ड दिया जाबे॥ ३४॥ 
आर तालाबके पानीकों निकलवा दिया जाय ॥ ३७ ॥ पांच वर्षतक यदि कोई 
जलादका साॉमाबन्धच बकरार रहे, ता फिर उसपर उसके स्वार्मीका स्वत्व नहीं 
रहता । यदि किन्हीं आपत्तियोके कारण कामझे न छाया जासका हो तो कोई 
हॉन नहीं। ॥ ३६ ॥ 
तटाकसतुबन्धानां नत्रप्रवतेन पाश्चतरापिकः परिहार; ॥३७॥ 
भग्मात्सूष्टानां चातुवर्षिकः ॥ ३८ ॥ समुपारुढानां त्रेवर्षिकः 


॥ ३९ ॥ खलस्य देवर्षिकः खात्माधाने विक्रये च ॥ ४० ॥ 
याद कोई पुरुष, तालाब आर सीमाबन्ध बिल्कुल नये बनवांब, तो 
उसपर पांच बपतक सरकारी टक्स न छगाया जाय ॥ ३७ ॥ यदि टूरटेफूटे हुओं 
को ठीक करवावे नो चार वर्ष ॥ ३८ ॥ बने हुएके ऊपर आर बनवावे तो तीन 
वर्ष ॥ ३९ ॥ तथा भूमिकों गिरवी रखनेपर ओर बेचदेनेपर दो वर्षतक इस 
महम सरकारी टकक्‍स न लिया जावे ॥ ४० ॥ 
व्रातप्रावत्तिमनदी निवन्धायतनतटाककेदारारामएण्डवपानां 
। री आर पक कक हल 4 
सस्यपणभागात्तारकमन्य म्यों था यथापकार दद्यु: ॥ ४ १॥। 
ऐसे तालाबोमें, जिनमे न्दीका पानी न भाता हो, वायुसे चलनेवाले 
रहट आदि छगाकर जो किसान अपने खेतोंमे, बर्गाचोंमें, फुलवाड़ियोंमे 
पानी देते हैं, उनकी उपजपर सरकार उतनाही टक्स छगावे, जिसमें डनकों 
किसी प्रकारका कष्ट न हो ॥ ४१ ॥ 
हि २ 0 कर का को के हर !्‌र 
प्रक्रमयावक्रया धभागभागानसशापमाक्तारथपा प्रातकुयु।।४ २। 
अप्रतीकारे हीनह्िंगुणा दण्डः ॥। ४३ ॥| 
जो किसान तालाबोंके मालिक नहीं हैं, वे भी निश्वाछेखित शक्तोंपर 
पानी ले सकते हैं । मालिककों पानीके अनुसार कीमत दंकर, कुछ साक्वामा 
“ धंधा हुआ किराया देकर, अपनी उपजका कुछ हिस्सा देकर, अथवा जिनको 
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मालिकोंने खुली आज! देदी हुई ह | प्रस्तु यह आवश्यक्र है कि ये चारों उस 
ताऊछाब आर रहट आदिकी बराबर मरम्मत कराते रहे ॥ ४२॥ मरम्मत न 
करानपर नुक्सानसे दुगवा दण्ड उनको दिया जावे ॥ ४३ ॥ 

सेतुभ्यों मुश्चतस्तोयमपारे पटषणों दमः । 

पारे वा तोयमन्येपां प्रमादेनोपरुन्धतः || ४४ ॥ 
इति धम्मस्थाये तृर्तीये अविकरणे वास्तुके वास्तुविक्रयः सीमाविवाद: क्षेत्रविवाट: 

मयादास्थापनं बाधाबाधिक नवमो 5ऊध्याय: ॥ ९ ॥ 
आदितः षटषष्टितमा 5घ्यायः ॥ ६६ ॥ 
अपनी बारी न होनेपर जो पानी लेवे, उसे ६ पण दण्ड दिया जाय 
आर उसको भी यही दण्ड दिया जाय, जो प्रमादसे, अपनी वारीपर पानी लेतेहए 
का पानी रोकदें ॥ ४४ ॥ 
॥ धर्मस्थीय दृतीय अधिकरणयप नोरबा अध्याय समाप्त ॥ 


दसवां अध्याय । 


६7२, ५-० प्रकरण | 
चरागाह ओर खतक मागाका रोकना, 


तथा नियमका उछज्न |. 
कर्मोदकमागंम्राचित रुन्धतः कुत्रेतों पनुचित वा पथ: साहस- 
दण्ट) || ? || 
साधारण कार्य आर जलूक उचित रास्तोंकों राकनवाल, तथा अनुचित 
रास्तोंके ऋरनेवाल पुरुषका प्रथम साहेस दण्ड दिया जाय ॥ १ ॥ 
सतुकूपपुण्यस्थानचत्यदेवायतनानि च परभूमा निवेशयतः 
पूवानुबृत्त ध्ंसतुमाधाने विक्रम वा नयते नाययता वा मध्यमः 
साहसदण्डः श्रातणामृत्तम; ॥ २ | अन्यत्र भगप्नात्सष्टात ॥ हे | 
जा पुरुष दूसरकों भामम सासा, पुण्यस्थान, (धमणशाला आंद) घत्य 
(आम्नस्थान) आर देवालय बनवाब, अथवा जो पहिकेस बरमाथ बन हुए मकान 
को गिरवी रकक्‍ख, बेच, या बिकवाये, उन्हें सध्यमसाहस दण्ड दिया जावे । 
आर जो पुरुष उसके सहायक या साक्षी हां, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया 
जावे ॥ २ ॥ परन्तु ग्रदि यह मकान टूदाफूटा होनेके कारण मालिकने छोड 
दिया हो तो एसा- करनेमें कोई हानि नहीं ॥ ३ ॥ 





१० अश्या० ] घमेस्थीय (४५ ) 


तू था हे 

स्वाम्यभाव ग्रामाः पृण्यशीला वा प्रतिकुये! ॥ ४ ॥ पाथि- 

कै कि हा के, $ 
प्रमाण दुगानवश व्याख्यातम्‌ | ५ । क्षुद्रपशुमनुष्यपथ रन्धतो 

कर 

द्ादशपणो दण्ड; ॥ ६ || 

मकान मालिकके न होनपर, ग्रामनिवार्सी तथा अन्य घामिकजन उस 
टूटेफूट घर्मार्थ मकानकी मरम्मत करवाने ॥ ४॥ रास्ता कितना चोड़ा 
होना चाहिये, इस बातका निरूपण 'द्ुर्गेनिवेश' ( श्ञघि., ४ अध्या,, १-८ 
सूत्र) नमक प्रकरणमसे कर दिया गया हैं ॥०॥ छोटे २ जानवर और 
मनुप्योंकें मागका राकन वाल पुरुषक्रा १४ पण दण्ड दिया जाय ॥ ६ ॥ 


हद 


महापद्ुपथ चतातेशातिपणः | ७ | हास्तक्षत्रपर्थ चतपष्पश्चा- 
शत्पणः ॥ ८ ॥ सतुबनपर्थ पदछत। ॥ " ।! उमशानग्रामपर्थ 
द्विशतः ॥ १९॥ द्राणगुलपर्थ पश्चणतः ॥ ११॥ स्थानीय- 


राप्टावबीतप्थ साहखरः। १२॥ 
यह + पश्म जाके मामेका २कनपा २० पण, ॥ ७॥ ह!थी आर खेतोके रास्ते 
राकनपर ७४ पण ॥ ८ ॥ सेतु अंझ बनके गस्तोकों रोकनेपर ६०० पण ॥५९॥ 
शान आर गविक रास्ते रांकलेपर २०० पण ॥ १५० ॥ द्ोणमुखका साग राकनपर 


२+०० पण | 7१५ ॥ सजाता 2 साथा चरागाहक माग राक्रननपर १००० पण 


दण्ड हाना चाहय ।। ५२ ॥ 


अतिकप | चपां दण्डचनुथा दण्डा। ॥ १३ ॥ कर्ण प््‌वाक्ता 
॥ १४ ॥ क्षत्रिकस्पाक्षिपतः क्षत्रमुपवरासस्य व। व्थजतों बीजकाले 
ददशपणा दण्डः || १५॥ 

जो पुरुष इन मागोकों, खोदने या जोतले आदिके अतिरिक्त और कोई 
हानि पहुंचावे. तो उसे उपथुक्त दण्डीका चाथा। दगड दिया जावे ॥ १३ ॥ 
खादन या जोतनपर तो पूबोक्त अथथोचित सब है| दण्ड छान चाहिये॥ १४ ॥ 
गांवम रहनचाला किसान यदि धोज बोनक खंमयम, खतलस बीज सहीं बांता, 
या खतको छोंडता है, नो उसे 5२ पश ४ए्ड होना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


अन्यत्र दाषोपनिषातानिषद्य मय ।। १६ ॥ करदाः करदेष्वा- 


धान विक्रय वा कुयु। | १७ ॥ ब्रह्मदायका ब्रह्मदयिकेषु |१८॥ 
यदि खेतमे कोई दोप होनेके कारण, अथवा किसी बाह्य आकाह्मेक 
अआपस्तिके कारण, या असामर्थ्यके कारण ऐसा नहीं करता, तो कोई दोच 
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नहीं ॥ १६ ॥ लगान देनेवाले पुरुष छगान देनेवालोंके यहां ही अपनी भूमि 

सम्पत्तिको गिरवी रख या बेच सकते हैं ॥ १७ ॥ जो भूमिका लगान नहीं देते 

अथात्‌ जिनको धमोथ भूमि दी हुई है, वे अपने जसेही पुरुषोंके पास अपनी 
ह आप ० 5३३ 

भूमि गिरवी रख, या बेच सकते हैँ ॥ १८ ॥ 


अन्यथा पूरे: साहसद॒ण्डः ॥ १९ ॥ करदस्य वा5्करदग्राम 
/ २ ९ हा हे ट्शे ५ 
प्रवशतः ९२० ॥ करद तु प्रावशतः सबंद्रव्यपु प्राकाम्य स्थात्‌ 
॥ २१ ॥ अन्यत्रागारात्‌ || २२॥। 
इन नियमोका उलछड्डन करनेपर उनको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय 
॥ 4९ ॥ यही दण्ड उस पुरुपषक। ७ दिया जाय जा लगान देनेवाल गांवके 
निधासकों छोड़कर, लगान न दनेवाले गांवम ( निवास करनेके विचारस ) 
प्रवेश करे ॥ २० ॥ यदि बह फिर भी लगान देनवालही गांवम निधास करने 
लगता है, तो उसे रहनेके मकानको छाटकर बाकी सब बातामे स्वतन्त्रता देदी 
जावे ॥ २१, २२ ॥ 
नी कि कं का अर हः 
तदप्यम्म द्यात || ९२ ॥ अनादयमकुपता उन्य: पश्च वप- 
# २ रा 
ग्युपभ्रुज्यप्रयासानष्कयण दद्यात ॥ २४ ॥ 
अथवा उचित समझनंपर मकान भी उसको दाोदया जाये ॥ २३ ॥ जा 
पुरुष अपनी भूमिका नहीं जोतता, उसको दूसरा ("रूप बिना लगान दिये हैं! 
जोत लेवे, आर पांचवर्ष लक डसका उप»गकर मालिककों वापस कर देवे। 
परन्तु जो खर्चा या मेहनत उस भूमिक्रों दीक़ करनेंमे छगा है, उसका मृल्य 
मालिकस वसूलकर छेब ॥ २४ ॥ 
अकर $ सिम भे हे जन कई । 
दा; परत्र चसनन्‍्ता भागग्रपजायसु:॥ २५ ॥| ग्रामाथन 
[० पी. हि प (७. (नगर नुगच्छन्त (5 
ग्रामक व्रजन्तम्रुपत्रासा: पेयायणानु गच्छयुरन नुगच्छन्तः पणाध॑- 
न का कै कक] 
पाणक याजन दद्मः | २६ ॥। 
जो लोग लगान नहीं देत, अथात्‌ जिनके पास धर्मार्थ भूसम्पात्ति है, 
वे दूसरे स्थानोम रहते हुए भी अपनी सम्पत्तिक पूर्ण अधिकारी हैं ॥ २० ।! 
जब गांवका मरुखया गांवके किसी कामके लिये बाहर जावे, तो ग्रामनिवासी 
मम्बरवार उसके साथ जावे । न जानेपर ११ पण, योजनकं हिसावस जुरमाना 
देव॑ (५ योजन८५ 2, मील ) ॥ २६ ॥ 


ग्रामिकस्य ग्रामादस्तनपारदरिकं निरस्यश्रतुर्विशतिपणों 
दण्ड) || २७ ॥ ग्रामस्थोत्तमः || २८ || 


१० अध्या० ] बरेस्वोद के 


यदि गांवका मुखिया, चोर और व्यभििचार्राके आतार्क्त अन्य किसीको 
गांवसे बाहर निकाले, तो उसे (मुखियाको) २४ पण दण्ड दिया जाय ॥२७॥ 
यदि सारा गांव सिलकर ऐसे व्यक्तिको (चोर ओर ब्यभिचारीसे आतिरिक्त, गांवसे 
बाहर निकालना चाहे, तो उसे (गांवकों) उत्तम साहस दण्ड दिया जाय॥२८॥ 


निरस्तम्य प्रवेशों दृधिगमन व्याख्यातः ॥ २९ ॥ स्तम्भेः 
समन्तता ग्रामाद्नुःशतापक्ृष्टमुपशाल कारयत || ३० ॥ 


इस कथनसे, गांवस बाहर हुए पुरुषका फिर गांवम बसना भी समझ 
व्ना चाहिये। (इसका तारपंय यह है, कि बसनेके लिये कहीं बाहरसे आये 
हुए पुरुपषका, यदि शांवका सुखिया गाँवसे ने बसन दे, तो एस (मुखियाको) 
२४ पण दण्ड, आर इसी अपराध गांवकों उत्तम सहास दण्ड दिया 
जाय) ॥ २५ ॥ चारों ओर रुकावटके लिये खम्भ लगाकर, गांवसे ४००हाथकी 
दूरीपर एक बाड़ा ( जो जोता बोया न जावे ) बनवावे, जहां पश्चु आदि बेद 
सके ॥ ३० ॥ 
& ५ 8 न, हे 
पशुप्रचाराथ वविवातमालवननापजावयु। ॥ ३१ ॥ विवीत 
भक्षयित्वावसता ना मुष्टमहिषाणां पादिक रूपे ग्रद्वीयु! ॥ ३२ ॥ 
गवाश्रखराणां चाधपादिकम ॥ ३३ ॥ श्षुद्रपशुनां पोडशभागि- 
कम ॥ २४ ॥ 
पशुआके घूमने आर चरन बेठनेके लिये जगलोंम चरागाह बनवाबे 
॥ ३१ ॥ चरागाहमे चरकर यादि ऊंट आर भैंस आदि बड़े २ पछु अपने घर 
चले जाते हैं (अथात थे एरागाहमे नहीं बढते या रहते, उनके मालिक उनको 
सिर्फ चराकर ले जाते हैं) तो उनके मालिकासे, प्रति पशुके चरनेके बदलमे 
१ पणके हिसाबसे कर लिया जाय ॥ ३३२ ॥ इसी प्रकार गाय, घोड़े, गधे आदि 
जो मध्यम अणीके पशु हैं. उनये, चरानेके छिय / पण कर लिया ज्ञाय ॥३३॥ 


कार्य 


छोटे पशु भेड़ बकरी आदिके लिये <' 

भक्षयित्वा निपण्णानामेत एवं दिशुणा दण्डा;॥ ३५॥ 
परिवसतां चतुगुणाः ॥ ३६ ॥ ग्राम३वब्पा वा अनिदेशाहा वा 
धनुरुष्षाणो गोवृषाश्वादप्ड्या। | २७ | 


जा जानवर चरकर बेठत भी वहीं पर हे । उनके लिय, पहिलके अनुसार 
दुगना कर छिया जावे ॥ ३० ॥ आर जो बराबर रहते भी वहाँ पर हैं, उनके 


हि म 
,. वण _ालया जाय ॥ ३४ ॥ 


( ४८) कोटलीय अथशास्त्र [ ३ अधि 


हि छू. च्. क छ 'क. बिक] ९ # कुंड 0, है + शत 
लियें चोंगुना ॥ ३६ ॥ ग्राम देवताक नामसे छुटे हुए सांडों, दस दिनकी व्याही 
हुई गाय, तथा गाओंमें रहनेवाले बिजारोंका कोई कर न लिया जाय ॥ ३७ ॥ 


सस्यभक्षण सस्यापधात ।नष्पात्तेतः पारसख्याय [द्वगुण 
दापयत्‌। २८ ॥ स्ाम॑नश्वानवंद्र चारयता द्वादशपणा दण्ड: 
॥ ३९ ॥ प्रग्नुश्वतश्वतुविशातिपण' ।| ४० ॥ 


यदि किसीका जानवर, किसीके खेनभे खड़ अन्नकी खाजावे, तो अन्नके 
न॒ुक्सानकीं गणना करके, उससे दुगना दाम अन्नके मालिक को दिलाया जावे ॥३८॥ 
खेतके मालिक छिप्ाकर, जो अपने पण्मुछझों उसके खेतमें चराता है, उसको 
१२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९५ ॥ जो अपने पशुक्रों किसीके खतम चरनके 
लिये खुला छोड़ देता है, उसे २४ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४० ॥ 

पालिनामधेदण्डाः ॥ ४७१॥ तदेव पण्डभश्लेण कुषोत्‌ ॥४२॥ 

वाट थेदे ठ्विगणः ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार खतेाका नुक्सान होनेपर, खेतोकी रखवाली करनेके छिये 
नियुक्त किये गये पुरुषपर, ऊपर कहे गये दण्डोंका आधा दण्ड होना चाहिये ॥ ४ १॥ 
यादि खतम आकर सांड खाबे, ठो भो रखवाली करने वालेको इतना ही दण्ड 
दिया जाबे ॥ ४२ ॥ खेतकी बाड़ टूट जानेपर, रखवारढूी करने वालेको दुगना 
दण्ड दिया जाब ॥ ४३ ॥ 

वेश्मखलवलय॒गतानां च धान्यानां भक्षण हिंसाप्रतीकार 

कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ अभयवनमृगाः परिगृहीत भश्षयन्तः स्वामिनो 
निवेध यथावध्यास्तथा प्रतिपद्धव्या! ।। ४५ ॥| 

घर, खलहान, आर कहाँ घिरी जगहों मे रक्ख हुए अज्ञकों यदि पशु 
खाल, तो हानिके बराबर मृल्य देदेना चाहिय॥ ४४ ॥ आश्रभवासी मूग 
यदि खतोम चरते हुए पकड़े जावे, तो रखवालकों चाहिये कि वह इस बातकी 
खबर अपने मालिक का दे देव, आर उन मगां को वहां स इस प्रकार हृटावे, 
जिसस कि थे मरें नहों, या उनके कोई गहरी चोट न आवे॥ ४५ ॥ 


पशवा राश्मिप्रताद।भ्यां वारयितव्या:।|४६॥ तेपामन्यथा 
हिंसायां दण्डपारुष्यदण्डा। ॥४७७॥ ग्राथेयमाना दृष्टापराधा वा 
सर्वोपायरनियन्तव्या। ॥ ४८ ॥ इति श्षेत्रपथहिंसा: || ४९ ॥ 
.._ पश्चुआंको रस्सो या कोइस हटाना चाहिये ॥ ४६ ॥ उनको ओर किसी 
रातिसे मारने या हटाने पर “दण्ड पारुष्य' प्रकरण स्थित डाचत दण्ड दिये 


१० अध्या० ] धमंस्थौय ( रे, ) 


जाय ॥ ४७ ॥ परन्तु जो पशु, हटान वाले पुरुष का मुकाबला करे, तथा पहिले 
भी कसा का मारत हुए देख गये हों, उन्हें सब ही उपायोसे दमन करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ यहां तक खत आर सार्गोकी हानि के विषयम निरूपण किया 
गया ॥ ४५ ॥ 

केपक्स्थ आममण्यपत्य।कुृचता याम् एवात्यय हरत ॥५०॥ 
कमाकरण 5५मवतनाहमगुण हरण्यदान प्रत्यशाहगुग भश्ष्यपय- 
दान च प्रवहणपु ।हगणमसश दद्यात ॥ ५१ ॥ 


हा 


यदि काई किसान गांवम आकर, पंचायती या खती आदिक्रा काम न 
कर, तो उम्पर किग्रे गये जु सानेको गांव छे लव । अथात राजा नहीं लेसक- 
ता ॥ ७४ ॥ काम ने कानपा काथके बतनस दगना, समुदाय कायाम अपने 
हिस्लेका चना जादि ने देने पर उसका दुगना, आर गोट सथा पंचायती पांत 
(«जन) आदिक अवसर पर अपन हिस्सका खने पीनेका खच न देने पर भी 
उसका दुगना ही दण्ड दिया जाब ॥ ७१ ॥ 


प्रक्षयामनंशदः स्वखजनो न प्रेक्षत ॥| ५२ ॥ प्रछन्नश्रवण- 
क्षण च सत्रोहिंत चे कमणि निग्रहण द्विगुणमश दद्यात्‌ ॥ ५३॥ 


याद काईए ब्वाक्त गांवक सावज्ञनिक खल तमाशोम ब्यय करनेंके लिय 


_+ आप 


अपना हिस्सा न देव, तो वह आर उसके घर के सब लोग तमाशा न देखन पाव॥०२॥ 
यदि छिपकर वे तमाझा देखें या सुन, आर जो गांवके सर्वाहितकारी कामाोर्म 
हिस्सा लनेसे अपने आपको «पा, नो थे अपते हिस्सेका दुगना उन कार्यामें 
व्यय कत्नेंक लिये देव ॥ 5३ ! 
0 मन क (धन: कु ये अ पा 
सवाहतमकस्य लुबत: कुयुराज्ञामू ॥ 5४ ॥ अकरण द्वादश- 
पण( दण्टः ॥ ५७५७५। ते अन्‍्सभ्रूग था हल्यु। प्रथगप्रामपराध- 
का पे पर * प्‌ 
ठ्गुगा दण्ड। ॥ ५९ | 
हि करा हि एक पुरुष, राबक करयाणका बह कृ४, उसका आज्ञाकों 
गांव सावही लोग माल ॥ ७४ ॥ आज़ाः न साननपरः सदका १२ पण दण्ड 
दिया जाय ॥ छ७ ॥ यदि गांवके सब छोर मिलकर उस एक व्यक्तिकों मारें, 
ती मारने वाल/स हर एककी अलहदा २ अपराधस देना दण्ड दिया जावे॥५६॥ 
हा, कु च णः के ५ 
उपहन्तप विशिष्ट: ब्राह्मगृतश्रषा ज्यप्ठ ।नयभ्यत ॥| ५9 || 
प्रवहणेपु चंषां ब्राह्मणा नाकाम! कुयुं। ॥ ५८ ॥| 


(७५७० ) कीटलीय अधैच्ञास्त्र [३ आधि० 


यवि मारमेवालोंमे कोई ब्राह्मण हो, या बराह्मणसे भी कोइ श्रष्ट व्यक्ति 
हो, उसको सबसे आधिफ दण्ड दिया जाय ॥ ७७ ॥ यदि सावेजनिक कारयमिं 
कोई ब्राह्मण काम करनेक्री अभिलाषा न रखता हों, तो गांवके अन्य पुरुषही 
मिलकर उस कायेको करले ॥ ०८ ॥ 


अंश च लभेरन्‌ ॥ ५९ ॥ तेन देशजातिकुलसंघा ना समय- 
स्थानपाकम व्याग्व्यातम्‌ ॥ ६० ॥ 
परचत व्ययक छय जा नाग ब्राह्मगर्का आर आय, उस व अवश्य 
लेवे ॥ ५९ ॥ इससे देश, जाति, कुक भार अन्य समूहोके नियमालछड्नकी 
ब्गवस्थाक्र भा समझ लगा चाहय || ६८५ ॥ 
राजा दशाहतान्सतून्कृदता पथ सक्रमात | 
ग्रमशाभाश्व रक्षात्व तपा |ग्रयाहत चरत्‌ || ६१ || 


है कप 


हाति धर्मस्थोंय तृतीय 5धिकरण वास विपरीत पंत्रपथहिंसा दशमसोड्थ्याथ: ॥१०॥ 
यंम्तेफक समाप्तम 
समयस्वानपाकध च। झावितःसप्तपाष्टतमो 5ष्याय: ॥ ६७ ॥ 
जो पुरुष मिलकर जनत,के आरासके लिये सडकापर मकान बनाते ह, 
हर तरहल गांवाकों शोसाका बढाल ओर उनकी रक्षा करते ६, राजाको चाहिये 
के उनका अनुकूलता आर क्या णका सदा ध्यान रख | ६१ ॥| 
थघम्रस्थाय तृतार आजथकष्णम दमपवया अध्याय सखस्सान्त | 


_हनशपबरणम»«न्‍ममयाधन-ना+ जमा, १०नाकामा।नवालॉफण,. अब. महल «व... 


"पारहवा अध्याय | 
43 प्रकग्ण । 
ऋण लेना । 
सपादपणा धम्यां मासव्राद़्श/ पणशतस्य || १ ।॥| पश्चपणा 
व्यावहारिकी ।। २ ॥ दशपणा कास्तारकाणाम्‌ ॥ ३ ॥ बिंशति- 
पणा साम्रद्राणाम्‌ ।। ४ ॥ 


१०० पणपर एक महीनेम १५ पण व्याज लेनाही ठीक है ॥ १॥ 
व्यापारी लोगोंसे ७ पण ब्याज लेना चाहिये ॥ २॥ जगलम रहनवाला या 
यहाँ व्यापार करनेबालोंसे १० पृण ॥ ३ ॥ ओर समुद्रभ आनेजाने वार या 
वहाँ घ्यापार करनंबारोंसे २० पण पक लेना चादिये.॥ ४ ॥ 


११ अध्या० | धमस्थीय (५१ ) 


तत; पर कत्ु। कारोयतुथ पूये: साहसदण्ड! ।। ५ ॥ भ्रात- 
णामेके प्रत्यधेदण्डः ॥ £ ॥ राजन्ययोगक्षेमबहे तु घधनिक 
धारणिकयोश्ररित्रमपेक्षेतर ॥ ७ ॥ 


इससे अधिक लेन देनवालोकों प्रथम साहस दण्ड दिया जाबे ॥ ५॥ 
आर इनके साक्षियोमिसे प्रय्ककों आबा दण्ढ दिया. जाय ॥ ६॥ यदि ऋण 
देने आर लेनेवालके आपसके सादेपर राज्यका कुछ सुख सम्राद्धि या कल्याणका 
निभर हो, तो सरकारको चाहिये कि वह उनके चारेन्रकी बराबर निगरानी 
रक्‍ण्य ॥ ७ ॥ 

धान्यड्राड़ू: सस्थानष्पत्तावपाधावर मल्यक्रता चधत ॥ ८॥ 
प्रक्षपत्राद्धरुदयादथ संनिधानसन्ना वार्षिकी देया॥९॥ 
यदि अम्न सम्बन्धी ब्याज फसलके माकपर चुकता करना हों, तो उस 
समयतक ब्याजकी संख्या खूछथनकी आध्थी रकमस आधिक न हानों चाहिये 
॥ ८ ॥ गोदासके इकट॒ठ बचे हुए माछलपर ( उसी समय सूछय न सिलनेपर ) 
छाभका आधा ब्याज हाना चाहये। झभार उसका हिसावक्िताब कमस कम 
वर्षमें एकवार अवहय हो ज्ञाय (वाट यह है देवदत्तके पास गोदाममें १०००) 
का माछ भरा हुआ ह, सज्ञदत्तन उसको खरीद लिया, परन्तु उसके पास 
फारन दे देनके लिय्र रुपया नहीं है, एली दशाम देवदत्त रुपयोंका सूद मांगगा, 
जस २ यज्ञदत्त उस मालका बचता रहेगा, देखदत्तका धन आर सूद चुकाता 
रहेगा, उस ब्याजकी तादात यज़दत्तकों होनवाले नर्फेस आधा होनी झाहिये। 
अथोत्‌ नफेका आधा यज्ञदत्त आर सूदफी शकलमे आधा देशदत्त के लेवे । इस 
प्रकारक लेनदेनका हिलाव वर्षमे एकबार अवश्य हो ज.ना चाहिये) ॥ ९ ॥ 
चिरप्रवासस्तम्भप्रविष्टो वा मृल्यहिंगुणं दच्चात्‌ ॥ १०॥ 
अक्रृत्वा वाद्धिं साधयतो वर्धयतो वा मृल्य वा ब्रद्धिमारोप्य श्राव- 
यता बन्धचतुगुणा दण्ड: ॥ ११॥ 

गादि देश्तक जिदेशमें चछे जानक कारण, या अन्य किसी कारणसे 
जानबूझकर माल खरीदनवाला उस नहीं निकालता, तो वह मालके असली 
मृल्यका दुगना (जससे माल खरीदा है उसको) देवे ॥ १० ॥ ब्याज पूरा न 
हानेपर, पहिलेही ब्याज लनेके लिये जो अधमणको तभ करे, अथवा ब्याजको 
मूलधनमें जोड़कर मूलधनके नामसेही उतनां रुपया मांगे, उसे मांगे हुए घन 
का खोगुना दण्ड होना चादिये ॥ ११ ॥ 


(५२ ) कोटलीय अधशास्त्र [ ३ अधि० 


तुच्छचतुरश्रावणायामभूतचतुगुणः ॥। १२ ॥ तस्थ त्रिभा- 
गमादाता दब्चात्‌ ॥ १३ ॥ शेप प्रदाता ॥ १४ ॥ 


थोड़ा धन देकर बहुत दिया है इस प्रकार साक्षियोंके सुनानेपर, 
जितना साक्षों सुनावं, उससे चागुना दण्ड उन्हें (अधमर्ण आर उत्तम्ण दोनों 
को) दिया जाय ॥ १२ ॥ उसके तान भाग, ऋण लेनेवाछा अथोत्‌ अघमणं 
अदा करे ॥ १३ ॥ आर बाकी हिस्पा उत्तमण ॥ 5४ ॥ 
हे स्त्रव्या  ा बैक * * ि हिल 
दाधघसचरत्याधगुरुकुदापरुद्ू बालमसार वा नणमनुवधत 
॥ १५ ॥ ग्रुच्यमानसणममप्रातंगृह्ता द्वादशपणा दण्ड: ॥१६॥ 
बहुत कालतक हानत्राल यज्षम घर हुए, व्याधग्रस्त, तथा गुरुकुलमे 
अध्ययन करते हुए व्यक्तिपर, इसी प्रकार बालक या शक्तिहान पुरुषपपर जॉं 
ऋण हा, उतपर ब्याज नहीं लगाया जा सकता ॥ १७५ ॥ यदि अधमणंक द्वारा 
ऋणका जान्तम रकम अदा करनपर उत्तमण उसे नहीं छता, तो उस (उत्तम्ण) 
पर ५२ पण दण्ड किया जाय ॥ १६ ॥ 
कल [३ / हा / 5. शञ 
कारणापद शन |नवृत्तव्राड्धकमन्यत्र तिष्ठत्‌ ॥ १७॥ दर 
वर्षो छ.. ॥ वृद्ध स ४, का का 
पक्षितमृणमप्रतिग्राद्यमन्यत्र बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रोषित- 
ध&] ज्प आ गया “मु 
दशत्यागराज्याव भ्रम भ्य; ।| १८ ॥ 
यदि न लनेमे कोई विशेष कारण हो, तो वह रकम बिना ही सूद के 
ओर कहीं जमा करदी जाते ॥ १७ ॥ यदि कोई उत्तमण दस बरसके भीतर २ 
अपना ऋण वसूल नहीं कर लता, तो फिर उस घनक ऊपर उसको कोई अधि- 
कार नद्ाा रहता | पहल बाद चह रन बालक शुद्ध, दछाजसाए आपटह्टस्त वदशम 
गये हुए, देशत्यागी या रीज़कीय कायो के कारण बाहर गये हुए ब्यक्तिका हो, 
तो वे दस बरखके बाद भी बराबर उस धनके अधिकारी रहते है ॥ १८ ॥ 
ब पर गटर हे ५ व्‌ / 5 
अतस्थ पुत्रा; कुसाद दद्यं। ॥ १९ ॥ दायादा वा रक्थहरा' 
हि आन फ्. च्‌ २ |, ५ दे 
सहग्राहण: आतक्षुवां था ॥ २० ॥ ने प्रातभाव्यमन यदमसार 
वबालप्रातभावद्यम || २९१ || 
खत अधमण व्याक्तक पुत्र उसके ऋणको चुकाव ॥ १०॥ अथवा उसका 
थायी सम्पत्तिकों लनवाले दाश भागी, या साथ २ काम काने वाले उसके जामिन 
'हस्सदार, उस ऋणका चुकात ॥ २० ॥ इनके अतिरिक्त ओर कोई उस (मृत) 
के ऋण का जामिन नहों हो सकता। बालक का ज़ामिन दाना ता सवधा 


क्षयुक्त है ॥ २१ ॥ 


११ अध्य|० ] धमस्थीय (५३) 


असंख्यातदेशकालं तु पृत्राः पोत्रा दायादा वा रिक्‍्थ हर- 
माणा दद्य| ॥ २२॥ जंवितविवाहभूमिप्रातिभाव्यमसंख्यात 
देशकालं तु पुज्ञा$ पात्रा वा वहेयु। | २३ ॥ 

ऐसे ऋणकों, (इसका स्थान आर समय निश्चित नहीं, स्थायी सम्पात्त 
का लेनेवाल पुत्र, पात्र या अन्य दायभागी अदा कर ॥ २२॥ आजीविका, 
विवाह, आर भूमिक छिय, छिये हुए धनकोा; तथा किसी का जामिन होने के 


३ 


कारण अदा किये जान वाले धनकों (इसका तात्पर्य यह है कि किसी ने किसी 
का जामिन बनकर उसका कहीं स ऋण दिछा दिया, ऋण लेने वाल ने फिर उसे 
अदा करनेका नामही न लिपरा, तब वह धन उस जामिन को अदा करना पड़ेगा, 
यदि बह भी मर जावे तो) उसके पुत्र पानच्न हो चुकावे ॥ २३ ॥ 
दि बिक तक छो हा. मी # 
नानणसमवाय तु नक हा युगपद्राभवदसातामनन्‍्यत्र प्रातए्ठ- 
हल का] ( सा हि हे 
मानात्‌ ॥ २४॥ तत्राप ग्रृहाताइपृव्या गाजश्रान्रियद्रन्य वा 
छः हि च 
पूव प्रातपादयत ।। २५ ॥ 
अनेक व्यक्तियोंके ऋर्णा क्रिसी एक अधमण पर एकही साथ अनेक उत्त- 
मर्ण मुकदमा नहीं चछा सकते | परन्तु यदि वह अधमण कहीं विदेशको जा 
रहा हो, ता उसपर एक साथ मुकदसा चलाया जा सकता है ॥ २४ ॥ मुकदमा 
चलाने पर फसलेके बाद, ऋणकोी चुकाई, ऋण लिये जानेके क्रके अनुसार ही 
होनी खाहिय | यदि उसके पास राज़ा या हिसा बाह्मणक्रा भी ऋण हो, तो 
उसे सबस पहिले चूकता करल्ूना चाहिये ॥ २०७ ॥ 
क् धि [ े ५ मु भ्र 4 मी. ह 
दम्पत्या; पतापुत्रया: श्रातणा चावभमक्ताना परम्परकृत- 
हर ब ्षि 
सणमसाध्यम ।। २६ ॥ अग्राहद्या: कमंकःलपु कषका राजप्रुपाशथ 
॥ २७ ॥। 
भाय्यो पति. पिता पुत्र, इकटे रहने बोले भाई, इनके परस्पर एक दूसरे 
से लिय हुए ऋणका नगर नहीं किया जासकता ॥ २८ ॥ काय करनेके समय 
में, किसान आर राजकर्मचारियां को ऋण के छिय गिरफ्तार नहीं क्रिया जा 
सकता ॥ २७ ॥ 
आर, 48० मम 5 तगााग्र श्र के लिप & ७ ८४५ 
स्री चाप्रतिश्राविणी पतिकृतमएमन्यत्र गापालकाडूसीति- 
कभ्य।! ।| २८ ॥ पातस्त ग्राह्मम || २९ ।। 
पतिके लिय हुए ऋणके सम्बन्धम ख्रीको दबाव नहीं हाला जासकता, 
जबकि धह् उस ऋणको चुकाना मंजूर नहीं करतो । परन्तु ग्लालों भार इसी 


(५४ ) कीटलीय अथेशास्त्र [है अधि० 


प्रकार के डन पुरुष, जिनकी कि जीविका कुछ न कुछ खिय। पर मिभेर के 
(अद्धेसीतिक) के लिये हुए ऋणकों उनकी ख्ियां भी (पतिकों अनुपास्थतिम) 
अदा करनेकी जिम्मेदार हैं। अथात वे उसे चुकानेसे इन्कार नहीं कर 
सकतीं ॥ २८ ॥ परन्तु ख्रीके लिप्रे हुए ऋणके सम्बन्धर्मं पतिको बराबर पकदा 
जासकता है ॥ २९ ॥ 

े है हि, कर कुल हि $ [0] 5 

ख्रीकृतमृणमप्रतिविधाय प्रोपित इति संग्रतिपत्तावृत्तमः 

$ शी क्र ३5. बे 
॥ २३० ॥ असप्र.तपत्ता तु साक्षण: प्रमाणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सत्रीके ऋणको न चुकानपर, यादि काई पुरुष उससे बचनेके सख्वयालसे 
बहाना करके विदेश चला जाय, तो इस बातके [स्रद्ध हान पर उसे उत्तम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥३० ॥ यदि विदेश जाने यह कारण खिद्ध न होसके, 
तो जैसा साक्षी कहें उसके अनुसार काये किया जाय ॥ ३१ ॥ 
र 8 3. त्र्य अधथ प थ्नज 
प्रात्यायका: शुचया उनुभता वा ज्यवरा अथ्या। ॥ २२ ॥| 
क्षान बे चर $ है. अल $ 
पक्षानुमता वा द्वा ॥ ३३ ॥ करण प्राोतेन खबके ॥ ३२४ ॥। 

विद्वासी, पत्रित्र त्तरित्र, तथा दोनों पक्षाके अनुमत, कमसे कम तीन 
साक्षी होन चाहिये ॥ ३६ ॥ अवबवा दोनों पक्ष अनुमत दो साक्षी भी हां 
सकते हैं ॥ ३३॥ ऋणक मामलाम ता एक साक्ष। कदापि न द्वांना चाहिये । 
अथात्‌ दो या दो से अधिक ही साक्षी होने आवश्यक हैं ॥ ३४ | 

बी प प्रभिकधारणिकव 
प्रतापड्धा: स्यालसहायाबद्ध बावकधाराणकवारब्यड् प्रत- 

हि व्प्र रे 
दण्डा; | २५ || पृत्र चाव्यवहाया। | ३६ ॥। 
साला, सहायक, आवदड़ (जिसका जोवन ।र्कसीं एक उ्याक्ति पर सर्वथा 
निनर है, गभदास छीलदास आदि) धनिक (डस्मण) बार्गणक (अधमण) 
द्ात्नु, अद्भहान तथा राज्यसे दण्डित पुरुष साक्षी नहीं हंसकत ॥ ३७ ॥ पहेिले 
जो साक्षी बतलछाय हैं, (३२ सूत्रमे) वे भी, सद्दि ब्यवहास्को जानने वाले नहीं। 
तो साक्षी नहीं होसकते ॥ ३६ ॥ 
८ (5 का न ( छ 
राजश्रात्रयग्रामभ्षतकाष्रत्राणन: पततचण्डालकात्सतकमागा 
>> अल हक द है 
न्धवाधर मकाहबाद न: खीाराजपुरुपा थान्यत्र स्वत गे भय: ।। २७।। 
राजा, वेदत्रक्ता ब्राह्मण, गांवका मुखिया, कोठी, जिसके शरार पर बहुत 
फोड़े फुल्ली या घाव हं; पतिस, चण्डाल, नाचकर्म करन घबाले, अन्ध, बहरे, 
गूगे, घमण्डी; ख्री आर ग़ाजकर्मचारी ये अपने वर्गोकों छाहकर अस्यन्न साक्षा 
लहीं होसकते ॥ ३७ ॥ 


११ अध्या० ] धर्मस्थीय (५५) 


के $ हट का (ः 
पारुष्यस्तवसप्रहणपु तु वारस्वाठ्सहायचजा: २३८ ॥। 
रहसव्यपहारप्यका स्रा पुरुष उपश्राता उपद्रष्टा वा साक्षा खाद्रा- 
जतापसवजम्‌ ।। ३९ || 
परन्तु पारुष्य, चारो आर व्र्यानचारक मामलाभ शत्रु, साले आर 
सहायक का छाइकर, बाका य सब ही साक्षी होसकते हैं ॥ ३८ ॥ छिपे हुए 
गुप्त मामछाम जकर!ः स्त्री; आर राजा तथा तपर्प्रीकों छोड़कर, सुनने या देखने 
बाला अकेला पुरुष साक्षी हासकया है ॥ ३० ॥ 
5. ७ भर की ग्व्‌ रह ०.२ 
खाबना भरत्वानामान्वगगायाया; शष्याणा मातापतरा 
प्राणा चानग्रहण साक्ष्य कुये! ॥ ०० ।॥ तपरामतर वा ।।४१॥ 
मारछक नेकरोक, काबझ गा भाचात शष्याके, माता आर पिता पुत्रों के; 
तथा इली प्रकार ताकर आँद सा हक जे विफ परम्यर खुझ तार पर गसाक्षां हा 
सकते हैं ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ 
प्रम्प्ताभयाग चपानुत्तसां, एगक्ता दशबन्च दद्यरत्ररा, 
पश्चत्रन्धम | ४२ | इात साक्ष्या 4कार। ॥ ४३२ ॥ 
का आपसस ही हग-। होनपर, यदि उत्तम अधीन्‌ मालिक, आचाय, 
माता पिला आदि, जामियागम पराजित हैं जावे, ना अवर अथात अपनसे नी च 
नं।कर . शिष्य आदका, प्रात बन ड्स्न वा भाग दव । आर यदि नाकर 
आदि हार जाथ, ते! अपने ग्व!मं। आदिके। शर हुए थनका पांचनां हिस्सा 
उप ॥ ७४२ ॥ यहा तक साक्ष, के सबम्बन्वस ।नंखदण क्रिया गया ॥ ४३ ॥ 
तक कि हि बेल धर 
त्राह्षणादकुम्भाम्रमकाश साक्षण, पारगृह्ायात | ४७४ || 
है 4 2 (१ (7, । 
नेत्र ब्राह्षण ग्रयात्सत्य परही।त ॥ ४७ ॥। 
ब्राह्मण, जलस भग हुआ बड़ा, अथवा अग्निके पास साक्षो को ले 
जाया जाय | ४४ ॥ यदि साक्षी ब्र!ह्माण हो तो वहां पर उसस “सच बोलछोा'' 


ज् 


कहा जाय ॥ ४? / ॒ 
गाजन्य बेह्य वा मा तबष्ठायतफर्ल कपालहस्तः शत्रवर्ल 
भिश्चा्थी गच्छारात || ४१ ॥| 
गदि प्त्रिय आर वशहय हो, तो उनसे “सुमकों इ्ट (यज्ञ आदि) और 
पूत्त (थम जल हुआ, यर्गीच आदि जनताके हतकें लिय बनवाने ) का कोई 
फल न मिले, तुम अपनी दात्रु सेनाका जीतकर हाथम खप्पर लेकर सिक्षा 
मांगते. फिंरो, (यदि सत्य न. बोला) ' इस प्रकार कहा जाथ.॥ ४६ ॥ 


(५४) कोटलीय अथशास्त्र [ ३ अधि* 


शुद्रं जन्ममरणान्तरे यह्वः प्रण्यफर्ल तद्राजानं गच्छेत्‌ 
॥ ४७ ॥ राज्ञश्न किल्बिषं युष्मान ॥ ४८ ॥ अन्यथावादे 
दण्डश्ाानुबन्धः ॥ ४९ ॥ पत्रादपि ज्ञायेत यथाइष्टश्रुतम ।| ५० ॥ 
एकमन्त्रा: सन्यमवहरतेत्यनवहरतां सप्तरात्रादृष्व द्रादशपणों 
दण्ड: ॥ ५१ ॥ 

.. यदि साक्ष! झूद्ध हो ते उससे “जन्मान्तरमें जो तुम्हारा पुण्य हो वह 
राजाको पहुँचे ॥ ४७ ॥ और राज़ाका पाप तुमको प्राप्त होवे ॥ ४८ ॥ आर 
याद रकखों झूठ बलनपर अवरयहीं दण्ड दिया जावेगा ॥ ४५ ॥ बादम भी 
सुनन या देखनके अनुसार सामलकी जांच की जावेगी ॥७०॥ इस लिये तुम सत्र 
लगाका मिलकर सत्वकाहो व्यवहार करना चाहिये! इस प्रकार कड़ा जाय, 
यटि फिर भी वे सात दिचवेक सत्य २ बात् न बतावें, तो उनका १२ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ ७१ ॥ 

तरिपक्षादृष्वमभियोग दब्यः | ५२ ॥ साक्षिमदे यतो बहवः 
गुचया 5नुमता वा तता नियच्छेयु: || ५३ ॥ मध्य वा गृहीयुः 
|| ५४ ।। 

य्रदि १. महीने तक भो न बतावे, तो उनके विरुद्ध मुकदमंका फसला 
कर दिया जाय ॥ ५२॥ याँदि किसी मुकदमे गवाहोंका आपसमे मतभेद हो 
जाय ता डनमसे ।जस बातका वहुसेख्यक, पत्रिनत्र चरित्र तथा अनुमत गवाह 
कहें, उर्साके आधारपर फसछा कर दिया जाय ॥ ०३॥ अथवा झकिसोको मध्पस्व 
बना लिया जाय ॥ ५४ ॥ 


 ठ्रत्य राजा हरतू ॥ 5५५ ॥ साक्षणशदाभयागादुन 
वयुर।तारक्तयाभयाक्ता बच्च दबाव ॥ ५६ ॥ जातारेक्त वा 

? 5 हा के 5 
वयुस्तदातारक्त राजा हरत्‌॥ ५७ !! 

फिर भी फसला न होनेयर उस सर्म्पात्तकों (जसपर झगड़ा हो)राज़ा 

ले लेव ॥ ७७ ॥ ऋणकी जो रकृम आभयोक्तान अदलतमे बताई है, साक्षी 
यादे उनस न्यून बतात्र, ता आभयाक्ताको चाहिये कि वह उस आधिक, बताये 
हुए धनकेा पांचवां हस्खा राजाका देवे ॥ ७६ ॥ यदि साक्षो अशिक बताबे तो 
उस आधिक धनको राजा ल लेबर ॥ ०७ ॥ 


बालर्यादाभेयाक्तत्रा द!श्नते दालिखितं प्रताभिनिवंश वा 
सर्मश्ष्य साक्षिप्रत्ययमेव स्थात्‌ ॥ ५८ ॥ साधिबालिशेणेव 


११ अध्या० ] धमेस्थीय (४७ ) 


प्रथगनुपयोगे दशकालकायोणां पू््रेमध्यमोत्तभा दण्डा इत्योश- 
नसा। ॥। हक || 

अभियोक्ताक मूर्ख होनेके कारण, उसके ठीक न सुने जान ओर ठीक 
न लिखे जानेका ध्यान करके, अथवा उसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा ध्यान 
करके, साक्षियोंक भरोसपरही उसका फसला किया जाय ॥ ५८ ॥ उशना 
(आकर) आचायंक अनुयायी इस बातकों कहते हैं, कि जब देश, काल, ओर कार्य कि 
टीक २ न बतलाय जानपर अदालतमें साक्षियांकी मस्बेता सिद्ध होजावे, तो 
उनका अवश्यही यथाचित प्रथम साहस दण्ड, मध्यम साहस दण्ड, तथा 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ५९ ॥ 

कूटसाश्षिणो यमर्थमभत वा नाशयेयुस्तदशगुणं दण्ड दद्यु- 
धत मानवा। ॥ ६० ॥ बालव्यादा विसवादयता वचत्रों घात 
इ।त बाहंस्पत्या। | ६१ || 

इसी प्रकार मनु आचायके अनुयायी कहते हैं. कि जो छल्ी कपटी 
साक्षी, कुछ बात न होनपर भा झेठा मुकदमा खड़ा करवाक धनका नाश कराञें, 
वे नाश हुए घनका दसगुना दण्ड देवें ॥ ६० ॥ बृहस्पातेके अनुयायी कहते 
है, कि अपनी मृखतासे परस्पर विरुद्र बोलनेवाल्ल साक्षियोंका कष्टपूर्वक वध 
करा दिया जाय ॥ ६१ ॥ 

नाते काटल्य; ॥६२॥ प्रवाह साक्षाभः श्रातव्यम्‌ ॥६३॥ 

परन्तु काटर्यका यह मत नहीं है ॥ ६२॥ क्योंके वह समझता 
है कि साक्षो निश्चित बातकोही सुन सकते हैँ । अथात्‌ साक्षीरूपस वे जो कुछ 
सुनते हैं, वह ठीकही होता है ॥ ६३ ॥ 

अभ्ृष्वतां चतुर्विशतिपणों दण्डः ॥ ६४ ॥ ततो अधेमन्रु- 
वाणाम्‌ ॥ ६५ || 

निश्चित न सुननेवाले साक्षियांको २४ पण दण्ड दिया जाय। अथांत 
जा साक्षी किसी बातका ठीक निश्चय न करकेही गवाही दनेकों खड़े हो जाते 
हूं, उनको यह दण्ड दिया जाय ॥ ६४ ॥ ओर इससे आधा अर्थात्‌ १२ पण 
दण्ड उनकी दिया जाय, जो साक्षी होकर बातकों टीक २ नहीं बतलाते ॥६७॥ 


देशकालाविदरखान्साल्षिण: प्रतिपादयेत॒ ! 
द्रस्थानप्रसारान्वा खाभिवाक्येन साधयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


इति धमस्तीये तृतीये $थैेकरणे ऋणादानं एकादशो $ध्याय: ॥६६॥ 
आवितोष्टपश्टिसम! ॥ ६८ ॥ 


(५८) कौटलीय अथेशास्त्र [ ३ अधि० 


अभियोक्ताकों चाहिये कि देशकालके अनुसार समीप रहनेवालेकों द्टी 
साक्षी बनावे । अथवा न्यायाघीशके कहनेपर, दूरदेशमें स्थित होनेके कारण 
सुगमतासे न आ सकने वाले साक्षियोंको भी बुलावे ॥ ६६ ॥ 
घर्मस्थीय दतोय अधिकरणमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त । 


बारहवां अध्याय । 


5४ प्रकरण । 
कि श्र ७ 
आपानाधक | 
5. कक, हे 
उपानाधऋणन व्याख्यातः।। १ ॥ 
(उपनिधि उस धरोहरका नाम ह, जो कोई वस्तु बिना दिखाये पेंटी 
या कपड़े आदिम बन्द करके उसपर मोहर भजादि छगाकर किर्साके पास रखदी जावे) 
ऋण सम्बन्धी नियमोके अनुसार उपनिधिका भी नियम समझना चाहिये ॥१॥ 


| ५ ए हक... ० कर की 5. की 0 

परचक्राटावकाभ्यां दुर्गराष्ट्रावेलाप वा प्रॉतेराधकवा ग्राम 
साथव्रजविलोपे चक्रयुक्ते नाश वा ग्राममध्याग्न्युदकाबाध वा 
किंचिदमोक्षयमाण कुप्यमानिहायंत्जमकदशसुक्तद्रत्य वा ज्वाला- 
वेगोपरुद्धे वा नावि निमम्नायां मुपितायां खयमुपरूटों नोपर्निधि- 
मभ्याभवेत्‌ ॥ २ ॥ 

शत्रुके पह्यन्त्र आर जद्जलनिवरासियोंके आक्रमणसे. दुर्ग आर राष्ट्का 

नाश हो जानपर, अथवा डाकृ या चांरोंक द्वारा, गांव व्यापारी कम्पनियों, 
आर पशुओंके झुण्डोंका नाश हो जानेपर, अथवा आशभ्यन्तारिक षरडयन्त्रोंके 
कारण नाश होनपर, गांवके बीचम आग छगने या जलकी बाढ आदिसे धनके 
स्वंथा नष्ट हो जानेपर, अप्नि या वाद आदिसे न नष्ट होन योग्य कृप्य अथोत, 
तांबा लोहा आदिके कुछ थोड़ा बहुत बचाये जानेपर भी, प्रचण्ड अग्नेके बीच 
में घिर जानपर, नावके डूब जानपर, या उसमे मालकी चोरी हो जानेपर, 
अपना बचाव हो जानेपर भी उपनिधि पानेंके लिये कोई व्यक्ति किसीपर 
मुकदमा नहीं चला सकता ॥ २ ॥ 

उपनिधिमोक्ता देशकालानुरूप॑ भोगवेतनं दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
डादशपण च्‌ दण्डम्‌ | ४ ॥ उपभोगनिमित्त नष्ट वाभ्याभवे- 

2 
सतुविशतिपणश्र दण्ड: | ५॥ अन्यथा वा निष्पतने ॥ ६ ॥ 





१२ अध्या० ] घर्स्थीय (७९ ) 


उपनिधिकों अपने काममें छानेवाला पुरुष, देशकालके अनुसार उसे 
काममे लानेका बदला चुका देवे ॥ ३॥ और १२ पण दण्डके देवे ॥ ४ ॥ 
उपभोगके कारण उपनिधिको नष्टकर देने वाले पुरुषपर अभियोग चलाया 
है] दे, हि #. जज 
जावे, आर २४ पण दण्ड किया जाय ॥ ० ॥ यहां नियम, अन्य किसी प्रकारसे 
उपनिधिके नष्ट हो जानेम भी समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
के $ के कर ही ७, 
अत व्यसनगत वा नापानाभमभ्याभवत्‌ ॥ 9७ ॥ आधान- 
(््‌ च्छ् (5 न्ज्े चर ध हा 
विक्रयापव्ययनपु चास्य चतुगुणपश्चबन्चा दण्ड: | ८ ॥ पार- 
0०% हे. कह 
वतेन ।नष्पतन वा मूल्यसमः || ९ ॥ 
याद डपानाथ छूकर कोई पुरुष मर जावे. या आपदमभस्त होजावे, 
तो उसपर आग कोई अभियोग या दण्ड नहीं हॉसकता ॥ ७ ॥ यदि कोई 
व्यक्ति उपनिश्िकों कहीं गिरवी रखदे, बेचदे, या आर किसी तरहस उसका 
अपव्यय करदे, उसका चागुना पतञ्नत्रन्ध दण्ड दिया जाय ॥ ८ ॥ उपनिधिको 
बदलने या अन्य किसी प्रकारस नष्ट करनेवाले पुरुपसे उसके बराबर मूल्य 
वसूल किया जाय ॥ ५ ॥ 
के न हे 
तन आधमप्रणाशापभागावक्रयाधानापहारा व्याख्याता। 
ड्िि च्छ हु श ढ़ कक 
| १० | नाधः सापकार; सादन्न चास्य मृल्य वर्धत ॥ ११॥ 
इस हीले गिरवी रक्खी हुई वस्तु (आधि) के नाश करन, अपन काममे 
छान, बेचन, गिरवी रख देन आर बदलनेसे॑ नियमोका कथन किया गया। 
अथात्‌ उपनाध आर आधिके विपषयमे उपयुक्त नियमाकों समान ही समझना 
चाहिये॥ १७ ॥ यदि गिरवी रक्‍खी जानवाली वस्तु सोने चांदीके आभूषण 
(सोपकार, उपकार>आभूषण) हैं, तो व नष्ट न होथे (अथात्‌ उनको उसी 
दशा रफ्खा रहन दिया जावे) आर उनपर ब्याज नहीं लिया जाबे ॥ ११ ॥ 
हा च क्‌ ४ बी ह मर $ व्‌ बम नमः कर, 
निरुपकार; सीठन्मल्य चास्य वधत ॥ ९२॥ उपास्थत- 
आन 7४ न | पक कर संनि 
स्थाधिमप्रयच्छता शादआअपणा दण्डः ॥ १३॥ प्रयोजकासनि- 
कक त््, हि हि श्र | आफ वि 
धान था आमवद्धप स्थापायत्वा निष्कूसमाध प्रातपद्यत ॥१४॥ 
इनसे अतिरिक्त आधिके नष्ट हो जानेका भय रहता हैं, इस लिये 
उनके बदलेम दिये ऋणपर सूद लेना चाहिये ॥ १२ ॥ अपनी गिरवी रकक्‍खी 
हुई वस्तु वापस लेनेके लिये आये हुए पुरुषको यदि उत्तमंणे (ब्याज आदिके 
लोभसे) न देवे, तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाय॥ १३ ॥ यदि अधमणेको 
उत्तमण (कहीं बाहर चले जाने आदिके कारण) अपने स्थानपर न मिले, तो 


(६० ) कोटलीय अधैशास्त्र [ ३ आधि० 


वह आधिेके धनकों, गांवके बूढ़े आप्त पुरुषोंक पास रखकर, अपनी आधिको 
वापस ले छव ॥ १४ ॥ 

निवृत्तवद्धिको वाधिस्तत्कालकृतमल्यस्तत्रवावातिष्ठेत । १५॥ 
अनाशविनाशकरणाधिषप्ठितो वा धारणकसनिधाने वा विनाश- 
भयादुद्वताध धम्मस्थानुज्ञातों विक्रीणीत ॥ १६॥ 


यदि अधमणर्ण अपनी आधिको बेचकर ऋण चुकाना चाहता है, तो 
उसी समय उसका मूल्य निश्चय करके, उत्तमर्णके पासही रहने दे, परन्तु 
उसके बाद फिर उस आधिपर उत्तमण सूद नहीं ले सकता ॥ १७॥ आधिसे 
वत्तमानमे चाहे लाभ होरहा हो, या हानि, परन्तु आगे आसज्ष भविष्यमे यदि 
उसके नाशकों सम्भावना हो या उसके मृल्यस ऋणकी संख्या आधिक होनपर 
अधमणकोी अनुपस्थितिम री, न्यायाधीशको आज्ञानुसार उत्तमण उस आधिको 
ब्च देवे ॥ १६ ॥ 

आधिपालग्रत्ययो वा ७ ॥ स्थावरस्तु प्रयासमोग्यः फल- 
भाग्यां वा प्रश्नपव्माड् ग्रल्य शुद्धमाजाव मृल्यक्षयणापनयत्‌ | १८॥। 

न्यायाधाशका अनुपास्थातम आध्रपाऊ (इस विभागका राजकाय 
कमचारी) की आज्ञानुसार इस कार्यका सम्यादन करे ॥ १७॥ जो स्थायी 
सम्पत्ति परिश्रमपूवंक या बिना हो परिश्रमके फल देनेवाली अथवा भागनके 
योग्य हा, उस बचा नहों जा सकता । जिस आधिको उत्तमण व्यापारमे लगा 
देवे, उसके अनुकूल हुए २ लाभके सहित आधिका असली धन उसके मालिक 
को लोटाव ॥ १८ ॥ 

अनिसष्टोपमोक्ता मृल्यशुद्धमाजीव॑ बन्ध च दद्यात्‌ ॥१९% 
शपग्रुपानाधना व्याख्यातम्‌ ॥ २०। एतनादशा अ5च्वाधश्र 
व्याख्यातो | २१ ॥ 


ब्रिनाही आज्ञाके आधिको उपभाग करनेवाला पुरुष, उसके अच्छी 
हालतके झुद्ध मूल्यको अदा करे, आर जुरमाना भी देवे ॥ १९॥ शेष सब 
उपनिधिके समानही आधिमे भी समझना चाहिये ॥ २० ॥ इसीके अनुसार 
आदेश (आज्ञा ) आर अन्वाधि (कहीं गिरवी रक्खी हुई वस्तुको किसी अन्य 
पुरुषके द्वारा वापस भेंगवाना) के नियम भी समझने चाहिये ॥ २१ ॥ 


साथेनान्वाधिहस्तो वा ग्रदिष्टां भूमिमग्राप्तश्रोरेभंग्रोत्सृष्टो 
वा नान्वाधिमभ्याभवेत्‌ ॥ २२ || अन्तरे था सतस्य दायादों 
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5पि नाभ्याभवेत्‌ ॥ २३ ॥ शेपमुपनिधिना व्याख्यातम्‌ |॥२४॥। 


व्यापारी, यदि किसीके हाथ गिरवी रक्‍्खीं हुई वस्तुकों सॉपकर 
उस कहींपर भज, परन्तु बाचमेही चोरोस लूटे जानेके कारण वह निर्दिष्ट 
स्थानपर न पहुंच सके, तो उसपर आधि विषयक अभियोग नहीं लगाया जा सकता 
॥ २२१॥ यदि रास्तेमेंह! वह किसी तरह मर जावे, तो उसक पीछे दायभागियों 
पर भी आनयांग नहीं चलाया जा सकता ॥ २३ ॥ शप सब नियम उपनिषधिके 
समानही समझने चाहिय ॥ २०७ ॥ 
[कर चेव [५ कै व ४ #5 थ्‌ >> आम िलिक, हक 
याचतकमवक्रातक था यथावध ग्र्नायुस्तथावधमवाप- 
ध्वार 5 का... चआछ, € हर ] च् फ़ हु क कै 
ययु; ॥ २० ।| शभ्रपाप/नपाताभ्या दशकालापराध दत्त नष्ट 
/ ४ भत्र कट क सन. 88. लि वात 
विनष्ट वा नास्थाभवयु: | २६ || शपप्पानाधना व्यास्यातम्‌ 
| २७ ॥| 
उधार मांगी हुई, था कितायेपर छी हुई वस्तु जिस दशाम लीजाय 
ठाक उसी हालतमे वापिस करदी जावे ॥ २० ॥ यदि देश या काछके अनुसार 
किसी दाप या विशप आपत्तिस वह दीहडईू वस्तु कुछ खराब हो जाय, या 
बल्कुल नष्ट हो जाय, तो उन लछोगोंपर अभियाग नहीं चलाया जा सकता 
॥ २६ ॥ शेप नियम उपनिश्िके ससमानही समझन चाहिये ॥ २७ ॥ 
हैं रू की ्क के व कक 
वय्यावृत्यावक्रथस्त ॥ २८ ॥ वस्यावृत्यकरा यथादशकाल 
आयी ० 4 भ्‌ तमृर $ रे नह किक 
 विक्राणाना: पण्य यथाजातमृल्यम्ुदय च दर: || २९ ॥ शपम्रुप- 
#+ 65 े प्‌ 
नाधना व्याख्यातभ्‌ | ३० ॥ 
अब फुटकर बिक्रीका निरूपण किया जायगा ॥ २८ ॥ फुटकर बचने 
वाल ब्याणारियोंकों चाहिय, कि वे देशकाछकझ अनुसार अपनी वस्तुको बचते 
हुए, यथाचत मल्य आर ब्याज (उन थांक ब्यापारि योंको, जिनसे इकट्टी 
वस्तु खरीद लाकर बेचते हैं) देवें ॥ २० ॥ शेष नियम उपनिधिके समानहीं 
समझने चाहिये ॥ ३० ॥ 
सर हि जया 25 ३५ क॥ैे + ९ ७, वक ॥ 
दशकालातपातन वा पारहाण समत्रदानकालकनाधण 
# ऐ प्र # । आिी, 4 आल, &] 
मूल्यम्ुदय च दूद्यु/ ॥ ३२९ ॥ यथासभाषते वा विक्राणाना 
रण शत धगर पक २ देव 
नोदयमोधगच्छेयु: | २३२ ॥ मूल्यमव दूद्र। | २३॥ 
यदि देशकालके अनुसार पहिले खरीदी हुईं चीजों का मूल्य गिर जाय, 
सो वत्तेमान दिये जानेवाले मूल्यके अनुसार मूल्य ओर व्याज (थोक व्यापारि- 
या को) देव ॥ ३१ ॥ यादि छोटे फुटकर बेचने वाले य्यापारियां का बड़े व्यापा- 
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रियांक साथ यह ते होचुका है कि वे किसी नियत मूल्य पर ही माल बेचेंगे, 
तब उसी मूल्यपर बेचते हुए छोटे, बड़ों को केवल मूल्य देवें, व्याज न 
देव॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ 
(१ कु 8 ही है | आकर 4 
अधेपतने वा परिही्ण यथापरिहीणमूल्यमूनं दद्य/ ॥३४॥ 
३ हज, 4232 08 जवा छह किक, [कक .] 

सांव्यवहारिकेषु वा प्रात्ययिकेष्वराजवाच्येपु भ्रपोपनिपाताभ्यां 
नष्ट विन्ट वा मृल्यमपि ने दवु) ॥| ३५ ॥ दशकालान्तरितानां 
तु पण्याना क्षयव्ययशुद्ध मल्यमुदय च दद्यः || ३६ ॥ 

यदि कोमत गिीज़ाय, तो गिरी हुई कीमत के अनुसार थोदा मत्य 
दइच ॥ ३४ ॥ व्याव्टारक ।वश्याल पर हान वाल सादाम,. जनम क कानना 
कारवाह कोई नहीं की गईद है, यदि किसी प्रकार के दापया आकस्मिक आपत्ति 
क कारण माल कुछ खराब हाजाव, या ।ब्रटकुछ नेष्ट हाजाब, ता उसका महत्य 
भी छोटे ज्यापारी न देवें ॥ ३० ॥ परन्तु दूसरे स्थान, या दूसरे समयमे बेची 
जाने वाली चोजोका, छ&ीजन (क्षय) आर खर्च (व्यय) का टीक हिसाब करके, 
फि उचित मत्य आर व्याज़ दया जाव ॥ ३5 ॥ 

पण्यसमवायानां च्‌ प्रत्यंशम्‌ ॥३७॥ शपमुपनिधिना 
व्याग्व्यातम ॥३८।॥ एतन वच्यावृत्यावक्रया व्याख्यातः ॥३९॥ 


निश्षपश्रापानाधना || ४० ॥। 
स्टशनरी सामान को प्रत्येक वस्तुका कुछ अद् छोजनम निकाल दिया 
जाव ॥ ३५ ॥ बाका नियस उपानाशिके समान ही समझने चाहये ॥ ३८ ॥ 
इसीक अनुसार फुटकर विक्रांक भो नियम समझने चाहिये ॥३९॥ निक्षप (रूप 
आर सख्याका [दइखलाकर खुला अवस्थाम दया टद्आ बन) आर उपानाध (६ ॥ 
सूत्र-दखा) के ।नयम समान ही हैं ॥ ४० ॥ 
तमन्येन निश्षिप्रमन्यस्थापयता हीयेत ॥| ४१ ॥ निश्षेपाप- 
हारे पृवापदानं निश्नेप्तारथ् प्रमाणम ॥ ४२॥ अश्ञुचयों हि 
कारव! | ४६३॥._._|__ | |. ,...... .. 
काई व्यक्ति क्रिसो दूसरक नक्षप को, आर किसाका ददेव, ता उसे 
नियमानुसार यथाचित दण्ड दिया जाय ॥ ४१ ॥ जिसके पास निशक्षप रक्‍खा 
गया है, वह यदि उसे दबालछे, या नष्ट करदे, तो उसकी प्रथम परिस्थिति 
(हंसियत आदि) की जाँच की जाय, आर इस बातमे निश्षप्ता (धरोहर रखने वाले) 
का ही प्रमाण माना जाय, अथात उस हो के कथनानुसार इस मामले का 
फेसला किया जाय ॥ ४२ ॥ शिल्पी छोग प्रायः ईमानदार नहीं होते ॥ ४३ ॥ 
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से जार + १५ मे हीन॑ १ २ ७३ 
नपां करणपूर्वा निश्षेषधमे! ॥ ४४ ।। करणहीन निश्षपम- 
कै ३ कि. स प्य | आधिििक अं, | ० लक 

पव्ययमान गुृहटाभात्तन्यस्तान्पाक्षणा ननश्षप्ता रहस्यप्राणपातन 

“९ 
प्रज्ञापपत्‌ ।। ४५ ॥। 

इनके यहां जो निक्षेप रकक्‍खा जाता है, ये लोग उसका कोई प्रमाण 
स्वरूप कागज आदि लिखकर (करणपूर्व:) नहीं देते ॥ ४४ ॥ प्रमाण रूप 
कागज आदि लिस् हुए विना ही (करणहीनम्‌) जो निक्षप इनके यहां रकक्‍्खा 
गया हा, याद य लाग उसका अपव्यय कर, ता ननक्षप्ता की चाहये क वह, 
छिपे तारपर दीवारोंकी ओटमे बठे हुए साक्षियों को, इनके गुप्त भेदोंकों सामने 
रखकर बतलाद ॥ ४०॥ 

रैक द्‌ दब शी, ४. के ॥२ तन 5 ७. 

वनानत वा मध्यग्रवह्वण [वश्वासन रहास वृद्धा व्या।पधता 
वदहकः काश्रत्कृतलक्षण द्रव्यमस्य हस्त निक्षप्यापगच्छत्‌ ॥४९॥ 
तस्यथ प्रातदशन पृत्रा भ्राता वाभगम्य नक्षप याचत ॥ ४७ |। 
दान शुद्धरन्यथा नश्चप स्तयदण्ड च दद्चात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अथवा जंगलमें, नावसें, (या अपने काग्रामे ब्यग्र हानेकी ह/लतमें) या 
एकान्तम विश्वास पूर्वक, कोई बृदा, बीमार, या वेदेहक (क्रय विक्रय करने 
बाला व्यक्ति, अथवा संकर जाति विशेष) खास निशान किये हुए द्वब्यका इसके 
(शिलुपीके) हाथमें सोपकर चला जावे ॥ ४६ ।! पीछे से उसके (निक्षप्ताके) 
कहने पर, उसका लह्का या भाई शिल्पी के पास आकर उस निक्षप के 
मांगे ॥ ४७ ॥ यदि वह दे देवे तो झुद्) (ईमानदार) समझा जावे, न देने 
पर निक्षेप उसमे वसूल किया जावे. आर उसका चारी का दण्ड दिया 
जाबे ॥ ४८ ॥ 

शत ले क्र | हि हि 
प्रत्रज्या भम्मुबा वा श्रद्धय/ काबरत्कृतलक्षण द्रव्यमस्य 
कह हर कला कम ग नम से 
हस्त नाक्षप्य प्रातप्ठत ॥| ४९ || ततः कालान्तरागता याचत 
््‌ /् की भा. 9 च«. ] है] 

॥ ५० ॥ दाने शाचरन्यथा निश्चय स्तयदण्ड च दद्यात ॥५१।। 

अथवा कोई विश्यासी पुरुष, संन्‍्यार्ी का देषध बनाकर, चिनिद्वित द्रव्य 
की इसके हाथम सापक्रर चला जाये ॥ ४९ ॥ फिर कुछ समय के बाद आकर 
मांगे ॥ ७५० देदेने पर इंमानदार, अन्यथा उससे निशक्षप दसूल किया जाय, भार 
चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ७१ ॥ 


कृतलक्षणेन वा द्रव्येण प्रत्यानयंदनम्‌ ॥| ५२ ॥ बालि- 


(६७) कोटलीय अथशास्त्र [ ३ अधि० 


शजातीयो वा रात्रो राजदायिकाइुक्षणभीतः सारमस्य हस्ते नि- 
क्षिप्यापगच्छेत्‌ ॥५३॥स एन॑बन्धुना अगारगतो याचेत ॥५४॥ 
दाने शुचिरन्यथा निश्षेप॑ स्तेयदण्ड च दद्यात्‌॥ ५५ ॥ 

अथवा चिन्ह किये हुए द्वबव्यके द्वारा इसको गिरफ्तार किया जाय ॥०२॥ 
अथवा कोई पुरुष मुखंसा बनकर रातमें पुकिस के देख लेने से डरा हुआ सा, 
इसके हाथमें द्वव्यको सॉपकर चला जावे ॥ ७३ ॥ वह फिर अपने भाईके साथ 
इसके घर आकर इससे वह धन मांगे 5£॥ ५४ ॥ दे देने पर ईमानदार अन्यथा 
इससे निक्षप वसूल किया जाय, ओर इसे चोरी के दण्ड से दण्डित किया 
जाय ॥ ७५०५ ॥ 

अभिज्ञनिन चास्य गृह जनमुमयं याचेत || ५६ ॥ अन्य- 
तरादान यथाक्त पुरस्तात्‌ ॥ ५७ ॥ द्रव्यभागानामागम चास्या 
नुसुज्जात || ५८ | 


इसके घरमें मालके पहिचान लनस, भरके दो आदर्मियोंस अलहदा २ 
वह माल मांगा जाय ॥ ७६ ॥ यदि डन दोनोम से कोई एक दनेस इन्कार 
करे, तो पूर्वाक्त नियम का ही पालन किया जाय ॥ ७७ ॥ तथा अदालतमें इस 
से पूछा जाय कि यह जो तुम घनके कारण माज उड़ा रहे हो, यह तुम्हे कहा 


से प्राप्त हुआ ह ॥ ५८ ॥ 
तसथ चाथस्य व्यवहारापालद्नमाभयाक्तुश्ाथसामथ्यम्‌ 
॥ ५९ ।। एतन मथः समवाया व्याग्व्यातः | ६० ॥ 


ओर उस अधके व्ययहार एवं चिन्होंके सम्बन्धर्म, तथा अभियोक्ता को 
आधिक दशाके सम्बन्धमें भी अच्छी तरह पूछताछ कीजाय ॥ ५५ ॥ इतने से, 
आपसम मिलकर व्यवहार करने वाले सब ही पुरुषा के मामला को समझना 
साहिय ॥ ६० ॥ ि ु हे िय 
तस्मात्साक्षमदच्छन्न कुय्त्सम्याग्वभापतम । 
स्त्रे पर वा जने काय दशकालाग्रवणतः ॥ ६१ ॥ 
इति धमस्थोंये ततीये 5धिकरण आपनिधिक द्वादशों 5धथ्याय ॥ १२ ॥ 
आदित एकोनसप्ततिः ॥ ६५० ॥ 


अं न जननान हक ओज भ% से 93 >्यककप अक 


कप 


४ इस सूत्रम 'बनचुना अगार गत: क स्थानपर कन्हां पुस्तका स 
“बन्धनागारगत:” पाठ है । शामशःरखत्री ओर प्राणनाथ विद्यालझ्ार ने इस हीके 
अनुसार अथ किया है, परन्तु यह पाठ कुछ अच्छा नहीं मालूस होता । क्योंकि 
जेलूमें जाकर पूछना कुछ भअस्वाभाविक्‌ सा मालूम द्वोता हे | 


१३ अध्या० ] धर्मस्थीय ह ( ६५.) 


इस लिये प्रस्येक व्यक्ति, अपने या पराय पुरुपके. साथ व्यवहारमं, 
साक्षके सामने हीं छेन देनके सब कार्या की कहा सुनी या लिखा पढ़ी करे, 
ओर उसके साथ हीं स्थान तथा समय का भी खास तार पर जिक्र जरूर 
करदे ॥ ६१ ॥ 

घमस्थाय ततीय अधिकरणम वारहवां अध्याय समाप्त । 


तेरहवां अध्याय 


5६९ प्रकरण 
दास कल 


हक छि पे के कु कै 
उदरदासवजमायप्राणमप्राप्रव्यवहार शूद्रावक्रथशाधान नयतः 
सर ्ञी या हू त्रिय 
सखजनस्य हादशपणा दण्ड) ॥ १ ॥ वर्य द्विगुगः ॥ २॥ क्षां 
कक 4 
त्रिगुणः ॥ ३ ॥ ब्राह्मण चतुगुणः ॥ ४ ॥ 
आया के प्राणभूत, उदर दासकों छोइकर, यदि नाबालिग झूद्धको कोई 
उसका ही अपना आदमी बेचे या गिरयों रक्ख, ता उसको १२ पण दण्ड दिया 
जाय ॥ १ ॥ यदि नाबालिग वहयकों कोई उसका अपना सम्बन्धी ही बेचे या 
गिरवी रक््ख, तो उसका २४ पण ॥ २॥ इसी प्रकार क्षत्रिय को ३६ ॥ ३ ॥ 
आर ब्राह्मण को ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ 
प्रजनस्थ पृवमध्यमात्तमवधा दण्डा! क्रतश्नातणां चे ॥५॥ 
हा च हर क हि. मा प्र $ प् कर कि 
म्ल्च्छानामदाप: प्रजा वक्रतुभाधातु वा ॥ ६ ॥ न त्ववाय्रस्थ 
दासभाव: ।| ७ || 
याद इन नाबालिग झूद़ आदिको कोई दूसरा आदमी बेचे, या 
गिरवी रक्खे, तो उनको प्रथम, सध्यम, उत्तम साहस दण्ड तथों बंध दण्ड 
क्रमपृचक दिये जावे | खरीदनेवाले आर गवाहोंके लिये भी यही दण्ड हैं ॥७॥ 
स्लेच्छ अपनी सन्‍्तानका बेच या गिरवी रख सकते हैं, इसमें कोई दोष 
नप्"ी ॥ ६ ॥ परन्तु आये किसी हालतमें भी दास नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 
अ हु ॥॒ न्ध के हे 6 ५ /5. 
अथ वायमाधाय कुलबच्धन आयाणामापाद नष्कय चाध- 
$ ९ पृ (4 ५ 2] 
गृम्य बाल साहाय्यदातार वा पूष निष्करणारन्‌। ८ ॥ सकूृदा- 
न्मा < तित , +ह. ५ आम 
त्माधाता निष्पातेत; सादत्‌ ॥ ९ ॥ हरन्येनाहेतकः || १० ॥ * 
अथवा सम्पूर्ण कृलके बन्धनमें पड़ ज्ञानेपर, था बहुतसे भायोपर 


(६६) कीटलीय अथेशास्त्र [ ३ अधि७ 


कष्ट आ पड़नेपर, आयेको भी गिरवी रखदे, और उसके छुड़ाने योग्य घन 
प्राप्त करके प्रथम बाऊककों अथवा अपने कायम सहायता देनेवाले को 
छुड़ावे ॥ ८ ॥ जो पुरुष स्वयं अपने आपको गिरवी रख चुका हो, बह यदि 
एक वार भी वहांसे भाग जावे, तो उसे जीवन पर्यन्त दास बनाया जावे 
॥ ९ ॥ जिसको अन्य छोगोने गिरवी रक्खा हो, वह दो वार भागनेपर सदा 
के लिये दास बनाया जावे ॥ १० ॥ 

सकूदुभों परविषयामिमुखे ॥ ११॥ वित्तापहारेंणों वा 

ए हे २ /#-५ ह छा. 

दासस्थाय भावमपहरतो 5घेदण्डः॥ १२ ॥ निष्पतितप्रेतव्यसानि- 
नामाधाता मूल्य भजेत ॥ १३ ॥ 

ये दोनांही यदि एकवार भी दूसरे देंशमें चले जानेका हरादा करें, 
तो जीवन परयन्‍त दास बनाये जावे ॥ १३ ॥ धन चुराने वाकछे अथवा 
किसीके आयेत्वकी अपहरण करनेवाले (अथोत्‌ आयेको दास बनानेवाले) 
दासको आधा दण्ड दिया जाये ॥ १२ ॥ भागे हुए, मरे हुए, तथा बीमारका 
मूल्य, गिरवी रखनेवालकों ही भुगतना पड़े । (अथात ऐसे व्याक्तियांकों गिरवी 
रखनेवाला पुरुष उनके मृल्यकों अवश्य लाटा दे) ॥ १३ ॥ 

प्रतावण्मत्राच्छष्टपग्राहणमाहतस्य नग्नस्तापन दण्डप्रषणमात- 

क्रमण च स्राणां मूल्यनाशकरम्‌ || १७४ ॥ धात्रोपारचारकाध 
सीतिकापचारिकाणां च मोक्षकरम्‌ || १५ ॥ 
जो व्यक्ति पुरुष दाससे मुदो, मलमृत्र, या झठन उठवाबे ओर स्त्री दासको 

अनुाचत दण्ड दें, उसक सतीत्वको नष्ट करें, या अपना अथवा उसकी नम्न 
अवस्थास उसे उपस्थित करे या स्वयं उपस्थित हो, तो डसके (गिरवी रखने 
के बदलेमें दिये हुए) घनको जब्त कर लिया जावे॥१४७ ॥ यदि यही व्यवहार 
दाई, बाहरीदासी, अ्धसीतिका (गिरवी रत्खी हुई, उस जातिकी स्त्री, जिस 
जातिमे पुरुषाका जीवन निर्वाह विशेषकर खियोंके कार्योपर ही निर्भर हो) 
आर भीतरों दार्साके साथ किया जावे, तो उन्हें दार्सपनेसे छुद्ठा दिया जावे । 
(अथात्‌ व छूटकर सदाके लिये अपने घर जा सकती हैं ) ॥ १५ ॥ 

सिद्धम्रपचारकसा/भेप्रजातस्थापक्रमणम्‌ ॥ १६॥ धात्री 
भाहातका वाकामों खबशापांधगच्छतः पूत्रेीं! साहसदण्ड:॥ १७॥ 
परवशा मध्यम; ॥| १८ ॥ 

यदि इच्चकुरूमें उत्पन्न हुए दाससे उपर्युक्त (१४वें सूत्र्म वर्णित) 


१४ अध्या० ] घमस्थीय (६७ ) 


काये कराया जावे, तो वह वहांसे दासपनकों छोड़कर चला जा सकता है 
॥ १६ ॥ अपनी दाई या गिरवी रक्‍्खी हुए किसी अन्य ख्रीको उनकी 
इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति स्वये उनको अपने वद्दमं लानेकी चेष्टा करें, तो 
उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ यदि उपयुक्त अवस्थामें किसी 
दूसरे व्यक्तिके वशर्म लानेके लिये चेष्टा कर, तब उसे मध्यम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ १८ ॥ 
| ९ का, [ 
कन्यामाहतका वा खयसन्यन वा दृषयतः मल्यनाशः शुल्क 
ही ि ह | है ८७. 
ततवाद्विंगुणश्र दण्डः || १९ ॥ आत्मबिक्रायिण: प्रजामायों विद्यात्‌ 
|| २० ।| 
ओर गिरवा रकखी हुई कन्याको जो पुरुष स्वयं या किसी दूसरेके 
द्वारा दृपषित करे, उसका (बदलेमें दिया हुआ) धन जब्तकर लिया जावे, 
ओर कन्याको कुछ घन जुरमानेके त्तारपर उससे दिलाया जाय । त्तथा इसस 
दुगना दण्ड सरकारकों देबे ॥ १९ ॥ अपने आपको बच देनेवाले (आये) पुरुष- 
की सनन्‍तानकों आयेहीं समझा जावे ॥ २० ॥ 
$ / 5 # ९ बा ही. ९ 
आत्माधिगते खामिकमार्वरुद्टं लभत पिञ्ये च दायम्‌ 
मा मरे 8 न्बं व गर क्र कर छू... से श्र फ् 
| २१ ॥ मृल्यन चेत्व गच्छेत्‌ ॥ २२॥ तनादरदासाहेतका 
व्याख्याता || २३ ॥ 
अपन मालिककी आज्ञानुसार वह स्वय कमाये हुए धनका अपने पास 
रख सकता है, जार पिताकी सम्पत्तिका भी दायभागो हो सकता है ॥२१ ॥ 
तथा अपनी कीमत चुकाकर फिर वह आये भावको प्राप्त हो सकता ह। 
(अथात्‌ दासताकों छोड़कर आये बन सकता है) इसी प्रकार उदरदास आर 
आहितकके विपयमें नियम समझने चाहिये ॥ २३ ॥ 
ञ धास्य कर | $ >म के 
प्रक्षपालुरूप निष्क्रप। || २४ | दण्डप्रणात। कमणा 
छथ्‌ [ फ हे णि बिक 
दण्डमुपनयेत्‌ ।। २५ ॥ आयप्राणो ध्वजाहतः कमेकालानुरूपेण 
कल श्र /ऑज 
मुल्याधन वा वि च्यत ॥ २६ ॥| 
गिरवी रखनेके अनुसार ही इनके छुड़ानेका मृण्य होना चाहिये ॥२४॥ 
जिस पुरुषको दण्डका घन न भुगतानक कारण दासता स्वोकार करनी पड़ी 
है, वह किसी तरहका काम करके उस धनको भुगता देव, आर स्वतन्त्रता 
प्राप्त करलेवे ॥ २७ ॥ आयेदास (आयोंका प्राणसम कोई दास व्याक्ते) यदि 
कहीं युद्धमं पराधीन दोकर दूसरोंसे दास बना लिया गया हो, तो वह अपने 


(६८ ) कीटलीय अथैशास्त्र [ ३ अधि० 


_ काय या समयके अनुसार, अथवा आधा मूल्य (अपने पकड़े जाने आदिके 
“इययका) देकर छुटकारा पासर ता है ॥ २६ ॥ 


गृहज।तद्ायागतलब्धक्रातानामन्यतम दासमूनाष्टचप वन धु 
मकाम नीच कमोणे विदेश दा्सी वा सगभोमग्रतिविहितगर्भ- 
भमेण्यां विक्रयाधानं नयतः पूवं: साहसदण्डः क्रेतश्रोतृणां च॥२७ 

घरमे उत्पन्न हुए, दायभाग बांटत समय अपने हिस्समें श्राप्त हुए, 
या खरीदे हुए, वन्धुबान्धवोसे रहित आठ वर्षसे कम उमरके दासको उसकी 
इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति कोई नीच काम करनेंके लिये विदेशमें बेचे या 
गिरवी रक्‍ख, आर इसी अ्रकार जो गर्शिणी दार्साकों, उसके गभकी रक्षाका 
कोई प्रबन्ध न करता हुआ, बेचे या गिरवी रक्खे, उन्हें प्रथम साहस दण्ड 
दिया जाय, आर यही दण्ड उनके खरीदनद्ालों तथा गवाहाका दिया 
जाय ॥ २७ ॥ 

त् हर ल्‍ का (७ च, 
दामसनुर्पण नप्क्रमणायमकुबता द्वादशपणा दण्ड: ॥२८।| 
० «७ ह शत ४. डे 

सराधश्ाकारणात्‌ ॥ २९ ॥ दासद्रव्यस्य ज्ञातयां दायादा। ॥३०॥। 
कप ऊछ॒ श्र जे 
तेषामभाव स्वामा || २१ ॥ 

जा व्यक्ति उतचित मत्य पानपर भी किसी दासका आय नहीं बनाता, 
अथात उसको दासतास नहीं छाडता, उस १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २८ ॥ 
याद न छादनभ काइ कारण भा न हो, तो उसे काराबासका दण्ड दिया जाय 
॥ २० दसकों सर्स्पत्तिके अधिकारी, उसके बन्धुवान्घव कुटुम्बी छा होते 
है ॥ ३० ॥ उनके न होनेपर, दाखका मालिक ही उसका सम्पत्तिका जधिकारा 
होता ह ॥ ३१ ॥ 

स्वामना उस्यां दासा जाते समाठकमंदास विद्यात ॥३३॥ 
गद्मा चत्कुटम्बाथाचन्तना माता भ्राता भागना चास्या अदासा: 
स्यु; || २२ ॥ दास दासा वा ।नष्क्राय पुनावक्रयाधान नयता 

आप 

द्वादशपणा पण्ड; |: ३४ ।। 

यदि मालिकसे उसकी दार्सामें सन्‍्तान उन्पन्न होजाब तो ब्रह सनन्‍तान 
आर उसकी माता दोनों ही दासतासे मुक्त कर दिये जावे ॥ ३२॥ यदि वह स्त्री! 
कुटर्बके सब कार्योका चिन्तन करती हुई, मालिक घरमे ही भार्याके समान 

क्ष श ह दो ्ट्यों क., 

रहना चाहती है, तो उसकी माता, बाहेन और भाईयोंकों भी दासतासे मुक्त 
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कर दिया जावे ॥ ३३ ॥ दास आर दासीको एकवार छु.ाकर यदि फिर दुबारा 
कोई बेचे या गिरवी रक्‍्खे, तो डसका १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ३४ ॥ 
कै कर [० 
अन्यत्र सयवादिभ्यः ॥| २५ ॥ दांत दासकल्प; ॥ ३६ ॥। 
(है 5 ५ ५ |... 
कमेकरस्थ कमंसबन्धमासन्ना विद्यः ॥ ३७॥ यथा संभाषित॑ 
| । |, $ / कर 
वतन लभत ।। ३८ ।| कमंकालानुरूपमस भाष॑तवतन। ॥ २३९ ॥। 
परन्तु यदि दास और दासी बिकने या गिरवी रक्‍खे जानेक लिये स्वयं 
कहदें, नो काई दोष नहीं ॥ ३७ ॥ यहांतक दासोंके सम्बन्धर्मे निरूपण किया 
गया ॥ ३६ ॥ नोकरका नियुक्तिका पट्ोसीलोग जानें ॥ ३७ ॥ प्रत्येक नौकर, 
जसा ते होगया हो उसोके अनुसार नाकरी छवे ॥ ३८ ॥ परन्तु जिसका वेतन 
पहिलेसे ते नहीं हुआ है, वह अपने काय और श्रसयक अनुसार वेतन 
लेब ॥ ३० ॥ 
रे के 788) अल कक “5 $ ऊऔआ 
कपक; सझ्याना रापालका सापपरा बदहक। पण्यानासा- 
त्मता व्यवहताना दशभागमसभापतवतना छभमत | ४० ॥ 
सभापतवतनस्तु यथास भापतम्‌ ॥ ४९ ॥| 
किसान ( ख्यी करत पर नाकर हुआ ब्याक्त ) अनाजका, ग्वाला घी 
का, आर खरीद फरास्त काले वे छा अपन द्वारा व्यवहत हुई चीजोंका दसवां 
हिस्सा लेवे, बश्ते कि बेतस पहिलेस त न हुआ हो ॥ ४० ॥ पहिलसे ते 
होनेपर तो, उसहोके अनुसार लेबे |! ४१ ॥ 
7 हो ८5 मिनिट कल की 2 / /25 
फाराशास्पकुशाटया च। कत्मकवाग्जावन पे रचा रका द राशा- 
कारववगस्तु यथान्यरताह थे कुयाद्रथा वा कुशलाः कल्पयय- 
स्तथा वतन लभते || ४२॥ 
कारागर, गाने बजानका बपव्सायथ करनवाले नट आदि, चिकित्सक, 
वकील ( वाग्जीवन ) पारिचारक्र ( नाकर चाकर ) आदि आशाकारिक वर्ग 
( महनतानका आश्यासशा काम करनबाल ) का दसाहा वतन दिया जावे, जसा 
अन्प स्थादाम दया जाता हा। अथवा जख प्रकार चतुर पुरुष ।नयत करद , 
उर्साक अनुसार दिया जावे ॥ ४२ ॥ 
(5 बैक क्नि ० ३ ््‌ 
साक्षप्रत्ययमव॒ स्थात्‌ | ४ २॥ साश्षिणामभावषे यतः कमे 
चक्र ि के जआ > फ न आप 
तता 5नुयुझ्ञात ।| ४४ | नतनादान दशबनन्‍्धा दण्ड; पदपणां 
कक घ्न्धो ] की] 
था |[४५। अपव्ययमाने द्वादशपणो दण्ड: पं्नबन्धों वा ॥४६|. 
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विवाद होनेपर, साक्षियोंके कथनानुसारहा वतनका निर्णय किया 
जाय ॥ ४३ ॥ यदि साक्षी भी न हों, तो जसा काम किया हो, उसीके अनुसार 
फैसला करदिया जाथ ॥ ४४ ॥ वेतेन न देनपर उसका दसवां हिस्सा दण्ड, 
अथवा ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४५ ॥ ओर अपव्यय करनेपर, उसका पांचवां 
हिस्सा, अथवा १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ 

नदीवेगज्वालास्तनव्यालोपरुद्ध: सर्वे्वपृत्रदारात्मदानेनाते- 
ख्रातारमाहय निस्तीणः कुशलग्रदिष्ट वेतन दद्यात्‌ ॥ ४७ ॥ तन 
सर्वत्रातेदान/नुशया व्याख्याताः ॥ ४८ ॥ 

नदीके प्रवाहम बहता हुआ, अम्ल, चार या सिंह बघेरा आदि हिंस्तर 
जन्तुओंसे घिरा हुआ, ठुःखी पुरुष यदि अपना सर्वेस्व, पुत्र, स्त्री या स्वयं 
अपन आपको देदेनेका वादा करके किसी रक्षा करनवालको बुलाकर उस 
आपात्तिस पार हा जावे, तो फिर तत्कालीन चतुर नेता जसा कहें, उसीक 
अनुसार उस रक्षककों वेतन देवे ॥ ४७७ ॥ इसी प्रकार सबहीं अवसरोपर 
दुःखो पुरुषके देनके प्रणवा नियम समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


लभत पुश्चद्ञा भाग सगमस्थापालज्ञनात्‌ । 
आंतयाश्रा तु जायत दामत्यावनयन वा ॥ ४९ ॥ 
हति घमस्थीयें तृतीय 5घिकरण दासकरमकरकण्प दासकरप: कर्मकरकल्प स्था- 
स्याधकारः अ्योदशों अध्याय: ॥ १३ ॥ आदितः सप्ततिर ध्याय: ॥ ७० ॥ 
वेश्या, पुरुपका तृप्त करनेके पहिलहा अपन संगमके ते किए हुए घनकों 
ललव । यदि बह दष्ट बुद्धिस, जथया डरा धमकाकर अनुचित रूपसे अधिक 
धन लना चाहता है, तो उस वह ने दिया जाब ॥| ४० ॥ 
धमस्थाय तृतीय अप्यक्ररण + तरदवां अध्याय सम्राप्त | 


चोदहवां अध्याय । 
६९ प्रकरण 
कमंकर कल्प, सम्भूय समुत्थान । 
गृहीत्वा बेतनं कमोंकुबतों ग्रतकस्य दादशपणो दण्ड; ॥१॥ 
सेरोधश्राकारणात्‌।। २ ॥ अशक्तः कृत्सिते कमणि व्याधों व्यसन 
वानुशय लभेत ॥ ३ || परेण बा कारयितुम्‌ |! ४ || 
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थेतन लेकर जो नोकर काम न करे उसे १२ पण दण्ड दिया जाय 
॥ $ ॥ यदि बिना ही कारण काम न करे, तो कारावासका दण्ड दिया जाय ॥२॥ 
किसी नीच कमंम, बीमारीमें, तथा आकस्मिक आपत्तिमे ग्रस्त होनेके कारण 
कायय करनेमें असमथे हुआ २ नाकर छुट्टी ले सकता है ॥ ३ ॥ अथवा अपने 
कार्यका किसी दूसरे आदमोसे करवानेका प्रबन्ध करके भी छुट्टी के सकता है 
॥ ४ ॥ 
नि ९ ३ श्र न 
तसय व्यय कमणा लभत ॥ ५ ॥।। भता वा कारायतु नान्‍्य- 
का आच हर र् मेत्यविर क्‍् छू. ( 
स्त्वया कारयितव्यों मया वा नान्यस्य कतेव्यमित्यविरोध भतुर 
्, हक ३ 
कारयतो भृतकस्याकुवेतो वा द्वादशपणों दण्डः॥ ६ ॥ कमे- 
. ७. हक 0 
नष्टापन भतुरन्यत्र गृहातत्रतता नासकामः कुयांत्‌ || ७॥ 
जो उसका खच्े हों, वह उसके कामसे छेवे ॥ ५॥ यदि मालिकही 
अपना काम ककै्सास वराते, तो उनका आपसमें ' तम्हं आर किसीसे काम 
नहीं कराना चाहिए तथा मं क्लार किसीका काम नहीं करूंगा” इस प्रकारका 
समझोंता हानपर, मालिक उसहाीसे न करावे तो १२ पण दण्ड, ओर नोकर 
न करे तो उसको भा १२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ६ ॥ यदि किसी मजूदूरने 
दूसरी ज़गह काम करनेका वतन लालिया हों, तो वह अपने पाहले मालिकके 
कामको समाप्त करनपरही, इच्छानुसार दूसरा काम प्रारम्भ करे ॥ ७ ॥ 
6 का देत्या ०. ८ 
उपास्थतमकारयत+क्तमव वद्यादत्याचाय' ॥ ८ || नाते 
काटल्य: ॥। ९ ॥ क्रतस्थ वेतन नाकृतस्थास्त || १० ॥| 
आचार्योका मत है कि उपास्यथित हुए सजदृसले यदि काम ने भी लिया 
जावे, तो भी ( उसकी उपस्थितिज्हाज़िरी टीक होनेके कारण ) उसने काम 
करही लिया हैं, ऐसा समझा जावे ॥ ८ ॥ परन्तु कंाटर्पका यह मत्त नहीं है 
॥ ९॥ वह कहता है, 'कि वेतन क मे करनेकाही होता है, काम न करते हुए 
ठाली बैठनका नहीं होता ॥ ५५ ॥ 
ज््‌ ही | न्ध ० हि कक प्र हक 4 च् । ९) रे 
स चदल्पमपि कारायेन्व न कारयस्क्रृतमतास्य [उद्यात्‌ ॥ ९ १॥ 
च्क ३ १ मन है 0 व 
दशकालातिपातनेन कमंणामन्यथाकरणं वा नासकामः कृतमनु- 
३ ह। भा १८ 5, ही 4 | बी. (१ 
मन्येत ॥| १२ ।॥ संभाषितादाधिकक्रियायां प्रयास मो कुयांत्‌ 
|| १३ ॥ तेन संघभता व्याख्याता: ॥ १४ || 
यदि मालिक थोडासा भी काम कराके फिर न करावे, तो अवश्य 
तोफरका किया हुआ काम समझा जावे ॥ ११ ॥ मालिककी आाज्ञानुसार ठीक 
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स्थान ओर समयपर काम न करनेसे, अथवा कामोंकों उलंठा कर देनेपर, 
नौकरने वस्तुतः काम किया है, ऐसा न समझा जावे ॥ १२॥ मालिकंके 
कहनेसे अधिक काम करनेपर, उतनी मेहनत-“ब्यथ ही समझनी चाहिए ॥१३॥ 
संघ ( व्यापारियोंकी कम्पनी आदि ) से मजदूरी पनेवालोंके भी यही नियम 
हैं॥ 8॥ ० है है 

तपामाधः सप्तरात्रमासोत ॥ १५॥ ततां उन्‍्यग्रुपस्थापयत॒ 
॥ १६ ॥ कमेनिष्पाक॑ च ॥ १७॥ न चानिवेद्य मतुः संघः 
किंवित्परिहरेदपनयद्र! ।| १८ ॥ तस्थातिक्रम चतुर्विशतिपणा 
दण्ड: || १९ )। संघेन परिद्रतस्याधेदण"्डः ॥ २० ॥ इति भृतका 
घधिकारः || २१ ॥ 


काम ठीक न करनपर उनकी सात दिनरकी मज़दरी दबाए रखनी 
चाहिए ॥ १७॥ फिर भी ठीक न करें तो काम दूसरेकोी देदिया जाये ॥१६॥ 
ओर उस कामको दीक २ करा छिय्रा जाबे. तथा उचित मज़दरी देदी जावे 
॥ १७ ॥ मालिककों बिता कहें, सज़दूर न कोई वस्तु नष्ट करें, आर न ले जावें 
॥ १6८ ॥ इस नियमका उल्लद्नन करनेपरए २४ पण दण्ठह दिया जावे ॥ १० ॥ 
यदि सबही मजदूर शिलकर छशेस। करें, तो उनको आधा दण्ड दिया जाथ 
॥ २० ॥ यहां तक मजदूरों ( शुनक-कर्मकर्जमजदूर ) के विषय कहा 
गया ॥ २१ ॥ 

संघभताः संभयसप्ुत्थातारा वा यथासंभाषित बतने सम 

हर ः 0... «४ हि 

वा विभजरन्‌ ॥ २२ ॥ कपकय्दहका दा सस्यप्ण्यारम्भपयव सा- 
नानतरें सन्नस्य यथाक्रतस्य कमेणः प्रत्यंग दब! || २३ ॥ १रूपो- 
पस्थाने समग्रमंश दद्ुः ॥ २४ || 

सेबल इकटठ्ठी नाकरी पानेवाले, अथवा आपसभे मिलकर ठेके आरके 
द्वारा काम करनेवाले, पहिलसे ते किए हुएके अनुसार या बराबर २ भापलम 
वेतन बांट लेबे ॥ २२॥ किसान फसलके आरम्भले अन्त थक, अथब! क्रय- 
तिक्रय करने वाला व्यापारी चीजके खरीदनसे छकर बिक जाने तकके सा्थाकों 
उनके क्िय हुए कामके अनुसार हिस्सा देवें ॥ २३ ॥ यदि कोई साझी व्यक्ति 
अपने स्थानपर काम करनेके लिए क्रिसी दूसर व्यक्तिकों नियत करदे, तो भी 
उसको उसका पूरा हिस्सा दिया जाये ॥ २४ ॥ 


सेसिद्ध तृद्धुतपण्ये सन्नरस तदानीमेव प्रत्यंश दयु: | २५॥ 
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ह कस [का रु कमोणे 
सामान्या हि पथि सिद्धिश्रासिद्धिथ्च ॥२६॥ प्रक्रान्त तु कमणि 
चर ््‌ 
स्स्थस्यापक्रमता द्ादशपणा दण्ड; ।॥ २७ | 
माल बिक जानपर जब दृकान उठा दी जानवाली हो, तो साझीकों 
फारन ही उप्तका हिस्सा दे दिया जाबव ॥ २०॥ क्योंकि आग काम करनेमें 
सफलता आर असफलता दोनोंही सलमान ह॑ँ ( इसलिए जो चाहे साझेम करे, 
न चाहे न करे, पहिछा हिसाब साफ कर दिया जावे | ) ॥ २६ ॥ कामके 
होते रहते हुए॒ही, याद कोई तन्दुरुस्त व्यक्ति काम छोड कर चला जावे, तो 
उस्र १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २५ ॥ 
जु पी. छः ५ 
न च पग्राक्म्यमयक्रमण ॥ २८ | चार त्वभमपूत्रं कमेंण; 
छः ला का 
त्यशन ग्राहयद्द्दात्पत्यशमभय थे | २९ || पुनः स्तस प्रवा- 
सनमन्यत्र गमन ने || २० ॥। 
क्योकि इस प्रकार काम छोड़कर चलेज्ञाना, क्रिसीकोीं इृच्छापर निभभर 
नहीं है ॥ २८ ॥ यदि कोई आपसका काम करनेबाला व्यक्ति चोरी करले, तो 
उसकी अनयदान परवेक् कहा जाय कि हम तुम्हारा हिस्पा भो देदेंगे, बात 
ठीक २ बतलाटा; ठीक बतलानपर अन्य आर उसका हिस्सा देदिया जावे 
॥ २० ॥ ओर यदि वह फिरमी चोरी करलेये तो उसकों साझेले प्रथक कर 
दिया जाव ॥ ३० ॥ 
महापराव तु दष्यवदाचरत्‌ ॥ ३१॥ याजकाः स्वप्रचार 
व्यवज यथासभापत वतन सम वो विभजरन्‌ ॥ २३२ | आगम्न- 


एमादिपु च क्रतुप दी क्षणाद न्‍व याजकः सन्नः पश्चममंश लभेत ३३ 

कियी प्रकारका बढ़ा अपराध कर देनपर तो उसके साथ राज्यापराधीके 
समान व्यवटार ।कया ज!वे ॥ ३१ ॥ यज्ञ करानेवले (याजक) अपन निज्ञी 
काममें आनेवाली वस्तुओंको छोड़कर शेष सम्पूण वेतनकों, प्रथम निर्णयके 
अनुसार, अथया बराबर २ आएसम बांट लेवे ॥ ३२ ॥ अश्निश्टेम आदि यज्ञोमें 
ग्रक्षाक बादृही याजकके अकस्मात्‌ बीनार होजानेपर प्रथम निश्चि की हुई 
समग्र दक्षिगाका परचिवां हिस्पा बह ले लव ॥ ३३ ॥ 


सामावक्रयाद प्वे चतुथमशम।। २४। मध्यमापसदः प्रवग्यों- 


दासनादघ्य द्वितीयमंश लभत ॥ र२े५॥ मायादृध्वमपेमश मम 
॥ ३६ ॥ सुत्ये प्रातः सवनादध्व पादानभशत्‌ ॥ २७ ॥ सध्य- 
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2० € * ०» च.्‌ # (१. 
न्दिनात्सवनाद्धष्वे समग्रमंश लभत ॥ ३८ ॥ नीता हि दक्षिणा 
भवान्त ॥ ३९॥ 

इसी प्रकार सोमविक्रयके बाद चाथा हिस्सा ॥ ३४॥ मध्योपसत्‌ 
सम्बन्धी प्रवग्योह्दासन (सोम तथार करनेके लिय एक कर्म विशेषका अड्जभूत, 
जिसमे सोमका काटना कूटना होता है) के बाद, दूसरा हिसस्‍्खा॥ ३७५ ॥ मध्यो- 
पसदनके बाद आधा हिस्सा ॥ ३६॥ आर सामके अभिषव कालमे प्रातः 
सवनके बाद, तीन हिस्से ॥३७॥ तथा माध्यन्दिन सवनके अनन्तर सम्पुण 
दाक्षिणा छे लेबे ॥ ३८ ॥ क्योंकि यज्ञकी समाप्तिपर दक्षिणा पूर्ण हो 
जाती ह ॥ ३९ ॥ 

बृहस्पतिसवनवज प्रतिसवर्न हि दक्षिणा दीयन्ते ॥ ४० ।॥ 
तनाहगणद।भश्णा व्याख्य|ता। ॥ ४१ ॥ सन्नानामादशाहारात्रा- 
च्छेषभ्ृता; कम कुयु! || ४२ ॥ सन्‍ये वा खप्रत्यया। ॥ ४३ ॥ 

बृहस्पात खबगकों छोडकर शेष सबही सबनोंमे दाक्षिणा दोीजाती 
हू ॥ ४० ॥ इससे अहगेण दक्षिणाओंके नियम भी समझते चाहिये।॥ ४१ ॥ 
बॉसार हुए याजकां को शप दाक्षिणा लकर काये पूरा करनेवाले याजक दस 
दिन पयनन्‍्त काय करें ॥ ४२ ॥ अथवा अन्य याजक अपनी स्वतन्त्र दक्षिणा 
लेकर शेष कायको पूरा करदे ॥ ४३ ॥ 


कमण्यसप्राप्ते तु यजमानः सौदेत्‌ ॥ ४४ ॥ ऋत्विजः कर्म 

समापय्य दक्षिणां हरयुः ॥ ४५॥ असमाप्त तु कमंणि याज्य 
याजकं वा त्यज्जतः यूचे! साहसदण्डः ॥ ४६ ॥ 

प्रारम्भ किये कमके समाप्त न होनेपर ही यदि यजमान बीमार हो 

जावे, तो ऋत्विजाको चाहिये कि वे यज्ञको समाप्त कराके दक्षिणा लेचें ॥ ४४ ; 

४७ ॥ कमेके समाप्त न होनेपर यदि्‌ यजमान, याजकको छोड़े, अथवा 

याज़क यजमानका छोड, तो छोड़नवालकों प्रथम साहस दण्ड [दिया जावे॥४७ ६॥ 

अनाहताम्म शतगुरयज्वा च सहस्रगुः | 
रापो बृषलीभतों अकह्महा गुरुतल्पगः ॥ ४७॥ 


सा गाय रखते हुए भी अग्न्याधान न करनेवाला, सहस्न गाय रखते 
हुए भी यजन न करनेवाला, शराब पीनेवाला, झृद्ाकों घरमे रखनेवाला 
'आह्यणक सारनवाछा, गुरुकों ख्रीके साथ. ब्यभिष्वार करनेंवाछा ॥ ४७ ॥ 


१५४ अध्या० ] धमंस्थायि (७५) 


असर 6, के! “मे त्‌ 
असप्परातग्रह युक्त! स्तन! कुत्सितयाजक! । 
अ का हि तुमने बी. कमे $ श 
दापस्त्यकतुमन्यान्थ कमंसकरानश्यात्‌ | ४८ ॥ 
हइति धमंस्थीये ततीये डघिकरणे दासकर्मकरकल्पे भतकाथैकार: 
सभूयसमुत्थानं चनु्देशों धध्याय: ॥ १४ ॥ 
आदित एकसप्तति; ॥ ७१ ॥ 
कृत्सित दान लेनेवाला, चोर, ओर निन्दित व्यक्तियोंका याजक, कर्मोंके 
दूषित हो जानेके भयस, परस्पर एक दूसरेके द्वारा छोड़ा जासकता है, इसमें 
कोई दोष नहीं । अथात्‌ उपयुक्त प्रकारके यज़मान या ग्राजक एक दूसरेको, 


कम समाप्त न होनेपर भी छोड़ सकते हैँ ॥ ४८ ॥ 
घमस्थीय ततीय अधिकरणवें चोद्दवां अध्याय सप्राप्त । 


पन्द्रहवा अध्याय | 
६५ पकरण | 
क्रय विक्रय तथा अनुशय । 
विक्रोय पण्यमप्रयच्छतो द्ादशपणों दण्ड! ॥॥ १ ॥ अन्यत्र 
दोषोपनिपाताबिषिद्येम्यः ।। २ ॥ पण्यदाषों दोष ॥ ३ ॥ राज- 
चोराग्न्युदकबाघ उपनिपातः । ४ ।॥ बहुगुणहीनमातेकृतं वावि- 
पद्यम्‌ ॥| ५॥ 


सोदा बेचकर जो फिर न देवे, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १॥ 
यदि वह, सेदिभ कुछ दोप होंनेके कारण, या किसी बाह्य आकस्मिक आपत्तिके 
कारण, अथवा किसी तरहके वस्तुगव असामथ्थंके कारण, ऐसा करता है तो 
कोई दोष नहीं ॥ २ ॥ सादे (बची हुई वस्तु) भें किसी तरहकी खराबीका 
होना ही 'दोप' है ॥ ३ ॥ राजा, चोर, अश्नि या जलके द्वारा बाधा पहुँचना 
'उपनिपात! कहाता है ॥ ४ ॥ उस वस्तुका अत्यधिक गुणहान होना, अथवा 
दुःखदायी होना “अविपद्य' कहा जाता है ॥ ५॥ 

बैदेहकानामेकरात्रमनुशयः | ६ ॥ कषकाणां त्रिरात्रम 
॥ ७ ॥ गेरक्षकाणां पश्चरात्रमू॥ ८ ॥ व्यामिश्राणाप्त्तमानां च 
वणानां विद्वत्तिविक्रये सप्रात्रम्‌ | ९ ॥| आतिपातिकानां पण्या- 


नामन्यत्राविक्रेयमित्यपिरोधेनाभुशयों देयः || १० ॥ 
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क्रय विक्रय करनेवाले ब्यापारियोंका सादा एक दिनके अन्दर रह हो सकता 
है। (अथीत्‌ सोदेके रद्द होनेकी मियाद सिर्फ एक दिन है, एक दिन तक बयाना 
आदि छाटाया जासकता है | ) किसानोंका तीन दिन तक ॥ ७॥ ख्ालोंका 
५ दिन तक ॥ ८ ॥ आर सकह्वर जाति तथा उत्तम दणाका उनके जीवन नवाह 
के साधनभूत भूमि आदिके विक्रयम॑ सात दिनतक ॥ ५॥ जल्‍्दीही बची 
जानेवाली वस्तुआकों 'देरतक रक्ख रहनेपर दूसरी जगह ब्रेचनेके योग्य यह न 
रहेगी! यह खयाल करके, वह वस्तु बेचनतक सुराक्षित जसे रहसके, उस प्रकार 
बयाना ( अनुशय ) देना चाहिये ॥ १० ॥ 
[>ििि विश 425 ण एरट* | कक, ५ ९ 
तस्यातक्रम चतुावेशातपणा दण्ड: पण्यद्श भागा वा ॥ : ९॥ 
ह् कि तक पट अ न्यत्र 
क्रात्वा पण्यमग्रातगृूहता ह्ादशपणा दण्डडः ॥ १२॥ अन्य: 
लि जल 4. कि भ्यः शयों ७ ८. ग़ञ्‌ 
दोषांपनिपाताविषद्यभ्य। ॥। १३ || समानथानुशया िक्रतुरनुश- 


येन )। १४॥ 

इस नियमका उल्लड्डन करनेंवालोंकी २४७ पण, अथवा विक्रय बस्तु 
का दसवां हिस्सा दण्ड दिया जाथ ॥ ११ वस्तुको खरीदकर ञें। फिर न लेवे, 
उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ परन्न यदि कोई व्याक्ति दाप, उपनि- 
पात और अविपद्यकें कारण ऐसा करता है, तो कोई हानि नहीं ॥ १३ ॥ 
खरीदने वालके लिये भी बयानेका वही नियम है, जो वचन बालके लिये ॥१४॥ 

(0 ५ $. 5 # का 5 

विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वपां वणानां पाणिग्रहणास्सिद्धमपा- 
वतेनम्‌ ॥ १५ ॥ श॒द्राणां च ग्रकमंणः ॥ १६॥ इत्तपाणि 
ग्रहणयोरपि दोपमेपशायिक दृष्शवा सिद्धम्॒पावतेनम || १७ ॥ 
न त्वेबाभिप्रजातया। ॥ १८ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य इन तीन वण।के विवाहोंमं पाणिग्रहणके बाद 
उलट फेर नहीं होसकती । अथात्‌ ख्त्री-पुरुष एक दूसरेको नहीं छोड़ सकते हैं 
॥ १५ ॥ ओर झूद्धोंस प्रथम सम्भोगतक छोड़ा जासकता है, इसके आगे 
नहीं ॥ १६ ॥ प्रथम तीन वर्णोम पाणिग्रहण हो जानेपर भी, यदि स्त्री-पुरुषके 
एक साथ प्रथम शयनकालम, किसीम (स्त्री या पुरुष) काइ दाप मालूम प 


ता ववाह-स्रम्बन्ध ताड़ा जासकना है ॥ १७ ॥ सनन्‍्तान हांजानपर किसी तरह 
भी नहीं तोड़ा जासकता ॥ १८ ॥ 


,.. फन्‍्यादापमापशायकमनाख्याय प्रयच्छतः कन्या पण्णवाति 
दण्ड; शुल्कस्राधनप्रातेदान च ॥ १९ || वर/येतुवों वरदोषमना- 


१६ अध्या० ] धर्मस्थीय (७७ ) 


ख्याय विन्दता द्विगुग: ॥ २० ॥ शुल्कस्लरीधननाशश्र ॥ २१॥ 

कन्याके किसी गुप्त दोपकोी छिपाकरही जो पुरुष उसे ब्याह देला ह, 
उसकी ९६ पण दण्ड दिया जाग ओर झुक तथा ख्रीध्रन उसस वापस लिया जाय 
॥ १५॥ इसी प्रकार जो वरके दाप|को छिपाकर विवाह करता हैं, तो डसे 
दुगना अर्थात्‌ १५२ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ आर उसका दिया हुआ 
शुल्क तथा ख्रीचघन भी जब्त कर लिया जावे ॥ २१ ॥ 

द्विपदचतुप्पदानां तु कुष्ठव्याधितानामशुचीनामुत्साहस्वास्थ्य- 

शुचीनामाख्यान द्रादशपण्णा दण्डः | २२॥ आत्रिपक्षादिति 
चतुप्पदानामुपवतेनम्‌ ।। २३ ॥ आर्वत्सरादिति मनुष्याणाय 
॥ २४ ॥ तावता हि कालेन शकय शाचाशाों ज्ञातुमिति ॥२५ 

मनुष्य और चापायोंके, कोंद, बीमारी तथा दुष्टता आदि दोपोंके स्थान 
में, उन्हें उत्साही नीरोग मार अच्छा बतछानेवाले ब्यक्तिकों ६४ पण दण्ट 
दिया जावे ॥ २२ ॥ चोपाये डेढ सहीनेतक छोटाये जासकते हैं ॥ २३ ॥ ओर 
मनुष्य सालभर तक ॥ ३४ ॥ क्योंकि इतने समयमे इनकी दुएता या सरलता 
अच्छी तरह माल्म हा सकती है ॥ २७ ॥ 

द/ता ग्रतिग्रहीता च स्पातां नोपहतो यथा । 
दाने क्रय वानुशर्य तथा कुयें! समासदः ॥| २६ ॥ 
इति धर्मस्थाय ततीयडधघिकरण विर्क्न तक्रीतानुशबः पश्मदशों अध्याय: !! १५॥ 
आदउितों प्िसप्ततितसः ॥ ७3२ ॥ 

धर्मेस्थ पुरुषाकी उचित है कि वे दने लेने बालों तथा क्रय विक्रप्र करन 
वालोंके दास या ऋयमभ अनुशयकी इस प्रकार व्यवस्था! करें, जिससे किर्सफो 
कोई हानि न उठानी पड ॥ २६ ॥ 

घर्मस्थीय ततीय आविकरणम पन्‍डद्र हां अध्याय समाप्त | 


मोलहवां अध्याय । 
६८-- «४२ प्रकरण | 
प्रतिज्ञात धनका अप्रदान, अस्वामे!वेक्रप, 
स्रस्वामि लम्बन्ध | 
दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम्‌ । १ ॥ दत्तमप्यपहा- 





(७८ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ३ आधि७ 


जा डर मदर ५ 
येमेकत्रानुशये वर्तेत ॥ २ । सबेखं पृत्रदारमात्मानं वा प्रदायानु- 
शयिनः प्रयच्छेत ॥ ३ ॥ 

दान किये प्रतिज्ञात धनको न देना, ऋणके न देनेके समानही सम- 
झना चाहिये। अथात्‌ इन दोनोंके लिग्रे एकसेही नियम हैँ ॥ १ ॥ दिया हुआ 
धन यदि काममें लाने योग्य न होंगे, तों वह केवल अमानतके तीरपरही 
(अनुशय) रक्‍्खा जावे ॥ २॥ ओर दाता, अपनी सम्पू्ण सम्पत्ति, स्त्री पुत्र 
तथा अपने आपको भी किसीको देकर, अनुशयी ( दानका प्रातिशृहीता ) के 
धनको चुकाव ॥ ३ ॥ 

घमदानमसाधुषु कमंसू चापधातकृषु वाथंदानमनुपकार 
प्वपकारपु वा कामदानमनह पु च यथा च दाता ग्रातगृहाता च 


नोपहता स्थातां तथानुशर्य कुशलाः कल्पयेयु; ॥ ४ ॥ 
असाघुआमस धमबुद्धिसे दिया हुआ प्रातिज्ञात दान (ये साथु हैं, ऐसा 
समझकर दान देनेकी प्रतिज्ञा की, फिर उनकी असाधुता मालूम हो जानपर 
वह प्रतिज्ञात घन न दिया हुआ) अथवः अच्छे का्मोके लिये, चोरआर आदि 
पुरुषोंमं धार्मिक बुद्धिसे दिया हुआ प्रतिश्ानवन, उपकार न करने वाले अथवा 
अपकार करनेवाले पुरूषों्मे दिया हुआ प्रतिज्ञावघन, काम अभिलू:पा पूण करने 
के लिये वेइया आदिम दिया हुआ प्रतिज्ञादधन, अनुशयर्म रक्‍खा जाये। चनुर 
धर्मस्थ पुरुषोंका डाचत हु कि वे भनुशयका इस प्रकार निर्णय कर, जिसमें 
दाता ओर प्रतिगृद्दीताका किसी प्रकाशकी हानि न पहुंच ॥ ४ ॥ 
भ्‌ हे भय भयदा 9 | हे 
दण्ड भयादाक्राशमभयादन थ भया दा नजातगद्नतः स्तय 
दण्ड; प्रयच्छतश्व || ५ ॥ रापदान पराहसायाम््‌ || ६॥ राज्ा- 
मुपार दपद।न चे॥ ७ ॥। तत्रात्तमा दण्ड।॥ ८ ॥ 


दण्डक सयस, नेन्‍दाके भयसे, अथवा रोग आदिके भयसे, दान देने 
वाले या लेनेवालको चोरोका दण्ड दिया जावे ॥ ५ ॥ दूसरेंको मारनके लिये 


क्रोधसे दान देने या लेनेबाटेकों भी यह पूवोक्त दण्ड दिया जावे ॥ ६ ॥ किसी 
कार्यम आभिमानके साथ राजास अधिक यदि कोई व्याक्ति दान देय, तो उसे 


उत्तम साहस दण्ड !दया जाव ॥ ७-८ ॥ 

प्रातेभाव्यं दण्डशुल्कशपमाक्षिकं॑ सोारिक॑ कामदाने च 
नाकामः पूत्रा दायादों वा रिक्‍्थहरों दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ इति दच- 
स्थानपाकम || १० ॥ 


१६ अध्या० ] घमंस्थाय (७९ ) 


बृथा लिया हुआ ऋण, दण्ड (जुरमाना) शेष, झुल्कशप, जुएमे हारा 
धन, सुरापानम किये गय्रे ऋण, तथा वेश्या आदिकों दिये जाने 
वाल धन का, मृत पुरुष का कोई दाय भागी, या डस की सम्पत्ति को 
लने वाला, अदा न करना चाहे, तो न करें। इस में उसे बाधिन नहों किया 
जा सकता ॥ ०९ ॥ यहां तक दन हा प्रतिज्ञा की हुड वस्तुके न देनेके सम्बन्ध 
में कहा गया ॥ १० ॥ 


अख्ाभिविक्रयस्तु ॥ ११ ॥ नष्टापहतमासाद्य खामी धमे 
स्थेन ग्राहयत्‌ ।। १२ ॥ देशकालातिपत्ता वा स्वयं गृहीत्वोपह- 
रत ॥१३॥ घमस्थथे स्वामन 5नुयुज्जीत कुतस्त लब्धामाते | १४॥ 
पुरुष कसा चस्तुका स्थामा ने हाता हला उस बंच दे, उसकं 
दण्ड आदिका विधान अब करते हैं ॥ १६ ॥ खोगे अथवा अपहरण किए हुए 
पटदाथिका, माडिए बाद किएाके पास देख, तो उस पुरुषकों धर्मस्थस कह 
कर पकदवा देवे | १२ ॥ यदि देश यथा कार इसमे बाधक हों, तो स्वय॑ 
पकड़कर थमस्थक पाय रू जब ॥ १३ ! बम्प्रस्थ उससे पूछे, कि तुमने यह 
माल कहांस पाया ? ॥ १४ 7] 
से चदाचारक्स दर्शयत ने विक्रतारं तस्य द्रव्यस्याति 
संग मुच्यत | १ ७।॥। विक्रेता चद रब्यत मल्य स्तेयदण्डं च ।१३६॥ 
यदि यहा झब टीक २ सका शलेयार बना हे, कि चह्द वस्तु मुझे इस 
प्रकार [मिली हू, तथा बेबनबालका न केश ( अधान यह चंन झझे किसीने 
बची नटीं दे. स्वयं ही मुझे कहीं पही हुई, था क्षन्य किसी प्रकारस मिल गई 


7" 


है, ) आर उस वस्तुक्रा उसके क्षसर्ली सालिककोा सॉंप देवे, तो वह छोड़ 
दिया जाबे ॥ ६७८ ॥ यदि वह किसी बंचनेवालंको बतलावे ( अथांत्‌ यह 
कहे कि मेने यह वस्तु फलानेसे खरीदी € ) तो उस विक्रेतासे उस वस्तुका 
मृत्य खरीदनेबालेको दिला दिया जावे, बढ़ वस्तु उसके असली मालिकको 


[कक 


हें दी जावे । आर +फ्रताकी सारीझा दण्ड दिया जाथ ॥ १६ ॥ 

से चदपसारमधिगच्छेदपसरेदापसारक्षयादिति धक्षये मूल्य 
स्तयदण्ड च दद्यात्‌ ॥ (७॥ नाक च स्वकरणं क्रृत्वा नष्ट- 
प्रत्याहत लभत ॥ १८ ॥ 


यदि बह भी किसी दूसरे विक्रेताका नाम छेवे, तो छुटकारा पा जाबे। 
इसी प्रकार होते २ जा सबकी जइमसे विक्रेता निकेे ( अथांत्‌ सबसे पहिला 
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विक्रेता, जिसने पाहिझे पहिलक उस चीजकों बेचा था ) उसीसे डसका मुल्य 
ओर जुरमाना वसूल किया जाबे ॥ १७ ॥ खाई हुई वस्तुका, उसका असछी 


रे 


मालिक, वस्तु विषयक लेख आर साक्षी दिखलाकरहीं प्राप्त कर सकता है ॥१८॥ 
इक ु द्रव ९ ए' 
स्वकरणाभाव पश्चचन्धा दण्ट।! ।। १९॥ तच्च द्रव्य राजधम्य 
कि आ,... आओ [१ का हे 
स्थात्‌ | २० ॥ नष्टापहतमानवद्यात्कपतः स््रामनः पूृथं; साहस 
दण्ड: ॥। २१ ॥ 
यदि वह पुरुष उस वस्तुपर अपना स्वत्व सिद्ध न कर सके, तो उसके 
मृल्यका पांचवां हिस्सा जुरमाना भरे ॥| १९॥ और उस वस्तुपर राज़ाकाही 
धर्मपूवंक आधिकार हैते ॥ २० !! खाई हुई वस्तुकों क्रिसीके पास देखकर, 
उसका मालिक यदि धर्मस्थकों न कहे, अपने आपही हछीनने छग जाये, तो 
उसे प्रथम साहल दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ 
भा च्छ चर हि 4. ही शी पु 5 
शुल्कस्थान नश्टापहतात्पन्न [त्त्‌ ॥ २२ ॥। तजिपक्षाद घ्व- 
शा | . #५ 
मनभिसार राजा हरत्खामा वा |। २३ ॥ 
किसोका खाया हुआ या अपहरण किया हुआ माल चुगांघर ( शुल्क- 
स्थान ) मे रख दिया जावे ॥ २० ॥ डेढ़ महानले तक यदि उसका मालिक न 
मिले, तो वह सरकारी माल समझा जाव | अथवा साक्षी आदिक द्वारा अपना 
स्वत्व उसपर सिद्ध करके मालिक उस वम्तकों हुछव ॥ २३ ॥ 
जे, की क... हि का छे 
खकरणन परश्॑थाणक ्पदस्पस्य नष्कय दतद्यात्‌ ॥२७,॥ 
मिि ऐ 5] # क्रित + जा #च्ि शत $ $ 
चंतुष्पाणकसकरस रस्य ठ्याणक गामाहपर्थ पादके शकअ्षुद्रपशना 
र्मारफल्णुकुप्यानां पश्वक शत दयात्‌ | २५ ॥ 


कि 


दास दासी आदिका छड़ानेके लिए ( प्रति ब्यक्तिक हिसाबसे ) ० पण 
॥ २४ ॥ एक खुरबवाले घोड़े राधे ज्ञादिक लिए ४ पण, गाय भैंस आदिके छिए 
२ पण, आर छोटे २ पशुझोंके लिए 2 पण, तथा रत्न, बहुमूल्य, टिकाऊ चीजों 
रस हीन वस्तुओं ( फल्ग ) जोर तांबे आदि घातुओंके लिए प्रतिशतक ५ 


पण निष्कय्, ( छुट्टानका सरकारी टक्ष्स ) छरानेव्रा्या देवे ॥ २० ॥ 
प्रचक्राटवीश्रृत पु प्रत्यानीय राजा यथास्वे प्रयच्छेत्‌ ॥२६॥ 
चारहतमवि धमाने स्वद्रत्ये+्यः ग्रयच्छेत्‌ !। २७ ॥ प्रस्यानतुम- 
शक्ता था स्वयग्राहणाहूतं प्रत्यानीय तन्निप्क ये वा प्रयच्छेत ॥२८॥ 
दूसरे राजा या जंगलियोंसे अपष्टरण किए हुए, दास, दासी या चोपा- 
याका, राजा स्वयं लाकर, जिनके हों उनको देदेवे ॥ २६ ॥ चोरास अपहरण 
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की हुई वस्तु यदि लुप्त हो जाय, अथवा राजा भी उसे छोटाकर न छा सके, 
तो अपन! चीजोमेंस उसी जातिकी चीज़, अपहन वस्तुके स्वार्सोकों देवे ॥२७॥ 
चोरोंकों पकइनके लिए नियुक्त हुए पुरुषांक द्वारा लाई हुई चीज उसके मालिक 
को देदेवे । याद ऐसा सम्भव न हो तो खोई हुई वस्तुका सल्य उसको देदिया 
जाबे ॥ २८ ॥ 


परविषयाहा विक्रमंणानीत॑ यथ्ाग्रदिर्ण राजा अुझ्तान्यत्रा- 
यप्राणभ्यो दवब्राकह्मणतपस्विद्रव्येम्यश्व २९॥ हत्यस्वामिविक्रय! 
॥ २० || 


दूसर देजस जीतमे लाये हुए धनक्रों, राजाकी आज्ञानुसार भोग करे, 
परन्तु याद बह घन आया, दनाओ, ब्राह्मण आर तपस्वियोंका हो, तो उसे 
भाग ने कर, प्रस्युत उन्हें वापिस राटा दु॥ २५० ॥ यहांसक अस्वाभियिक्रयके 
सम्बन्धस कहा गया ॥ ३५० ॥ 

स्वस्वामिसेवन्धस्तु ॥३११॥ भाोगालवृत्तिरुज्छिन्नदशानां 
यधासद्व्याणाय ॥ ३२ | यस्स्र द्रव्यमन्यभुज्यमान दशवपा- 
प्युपश्षत्त हायतास्थ ॥ २२॥। 

अब स्वस्वागि/सम्दन्ध ( सस्यस्तिपर पुरुषका अधिकार, घन आर 
मांलकका सम्बन्ध ) का निरूपण करते ह ॥ ३१॥ जिस पुरुपषकी सर्म्पत्तिक 
लिए साक्षी नहीं मिलन, परनन्‍्त वड़ छगातार उसको भोगता चला आ रहा है 
तो यहाँ बात उसे सम्पत्तिएर उपका स्वत्य बरतछानके लिए पर्याप्त प्रमाण ह 
॥ ३२ ॥ था पुरुष, हसरासे भागी साती हुई अपनी सूम्पत्तिकाी दुस वष तक 
परवाह नहों करता, तो फिर उस सम्पक्तिपर उसका अधिकार नहीं रहता ॥३३॥ 

अन्यत्र बालबृद्धव्याधितव्यसनिप्राषितदशत्यागराज्यबिशभ्र- 
प्भ्य: ॥ ३४७॥ विंशतिवर्षापाक्षतमनवसित वास्तु नानुयु- 
जात ॥ ३५॥। 

प्रन्‍तु यदि वह सम्प्ि बालक, बूढे, सोभार, ज्ञापड्डस्त, परदेशको गये 
हुए, देशत्यासी, और राजकीय कार्यके कारण बाहर घूमने वाले पुरुषोंकी हो, 
तो उनका दस वषके बाद री बरायर उसपर अधिकार बना रहता है ॥ ३४ ॥ 
इसी प्रकार जो पुरुष, मालिकस विव्कुल बाधा न डाले जाने पर, २० वर्ष तक 
लगातार किसी मकानम रहे, तो उसपर, उसी पुरुेपषका अधिकार हो जाता 
ह॥ ३७॥ 
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ज्ञातयः श्रोत्रियां: पापण्डा था राज्ञामसंनिधो परवास्तुषु 
विवसन्तो न भोगेन हरेयुः ॥ २६ ॥ उपनिधिमाधि निधि निश्षिपं 


स्त्रियं सीमान राजश्रोत्रियद्रव्याणि च | ३७ || 
ज्ञाति (भाई बन्घु सम्बन्धी लोग) श्रोत्रिय, ओर पाषण्ड व्यक्ति, राजा- 
ओके सर्माप न होनेपर, दूसरोंक मकानोंमें रहते हुए भी उसपर अपना अधि- 
कार नहीं जमा सकते ॥ ३६॥ उपनिधि, आधि, निधि (खजाना) निरक्षिप, 
सत्री, सीमा तथा राजा या भ्रोत्रियकी वस्तुओं पर कोई व्यक्ति अधिकार नहीं 
क्रसकता ॥ ३७ ॥ 
आश्रमिणः पापण्डा वा महत्यवकाश परस्परमबाधमाना 
बसेयु: ॥| २८ ॥ अल्पां बाधां सहेरन्‌ ॥ ३९॥ पू्वागतों वा 
वासपयांये दद्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
आश्रभी आर पापण्ड (वेद बाह्य, छाल कपडें पहिनने, बत उपवास 
आदि करने वाले) खुली जगहमें एक दूसरेको किसी प्रकारकी हानि न पहुंचात 
हुए निवास करें ॥ ३८ ॥ यदि थोंडी सी हानि किसाोको एक दूसरेसे पहुंचे, तो 
उले सहन करले ॥ ३९ ॥ प्रथम आया हुआ व्यक्ति, पीछे आने वालेकों, निवास 
के लिये स्थान देदव ॥ ४० ॥ 
अप्रदाता ननरस्येत्‌ ॥ ४१॥ वानप्रशथथय।तत्रह्मचारणामा- 
चायाशपष्यधम भ्रातसमानता थ्या रक््थमाज। | ४२॥ क्रमण 
चिवादपद॒पषु च॒षा यावन्तः पणा: दण्ड।स्तावता रात्रा; क्षपषणा।भ- 
न्‍ 0 ९ « 
पेकाम्रिकायमहाकच्छवधेनानि राज्ञश्चरेयु! ॥ ४३ ॥ 
यदि न देवे, तो उसे बाहर निकाल दिया जाय ॥ ४१॥ वानप्रस्थी, 
सम्यासी और ब्रह्मचारियोंकी सम्पत्तिके भागी, क्रमसे उनके आचाये, शिष्य, 
धरम भाई या सहाध्यायी होते हैं । (पाहिलेके न होने पर दूसरा अधिकारी होता 
ह) ॥ ४२ ॥ यदि इन लोगोंका परस्पर कोई झगड़ा होजाय, तो उसमे जितने 
पण किसीके ऊपर जुरमाना हो, उतनी ही राश्रि पर्यन्त वह राजाके कल्याणके 
लिये, उपवास, स्नान, अपिहोत्र, तथा कठिन चान्द्रायण आदि ब्रतोंका अनुष्ठान 
करे ॥ ४३ ॥ 
अ “५ रे है ञ्रै 
हिरण्यसुवर्णा: पापण्डा! साधवस्ते यथास्वप्नुपवासव्रतरा- 
कक स्, 4 फ्, 
राफ्यडु; ॥ ४४ ॥ अन्यत्र पारुष्यस्तयसाहससग्रहणं भ्य। ॥४५॥ 
तेयु यथोक्ता दण्डा: कार्या: || ४६ ॥ 
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हिरण्य सुव्ण आदि न रखंने वाले पाषण्ड धमंशील व्यक्ति भी दृण्ड 
होनेपर, अपने उचित उपवास ब्रत आदिके द्वारा राजाके कल्याणकोी प्रार्थना 
कर ॥ ४४ ॥ परन्तु पारुष्य, (मारपीट आदि) चोरी, डाका ओर व्यभिचारके 
मामलेम इतने मात्रसे छुटकारा नहीं होसकता ॥ ४५॥ इनमें पूर्वोक्त सब्र 
दण्ड नियमानुसार होने चाहिये ॥ ४६ ॥ 
प्रत्नज्यासु वृथाचारात्राजा दण्डन वारयेत्‌ | 
धर्मा द्यपमोपहतः शास्तारं हन्त्युपोश्षितः!॥ ४७ ॥ 
हति धमस्थीये तृतीय $घिकारण अस्वासिविक्रयः स्वस्य।सिलबन्ध: 
पॉड्शो 5ध्यायः ॥१६॥ आदिनाखिसप्तात: ॥७३॥ 
सनन्‍्थासियाम भी हानेवाले मिथ्यवा आचाराको, राजा दण्ड द्वारा हटावे । 
क्योंकि अधमंसे दबाया हुआ, तथा उपेक्षा ।कया हुआ धर, शासन करने वाले 
राज़ाकों नष्ट करदेता है ॥ ४७ ॥ 
घमस्थीय तृतीय अविकरण/५ सोलहवां अध्याय समाप्त | 


बा ७७ आय 


सत्रहवां अध्याय । 


( प्रकरण। 
साहस | 
साहसमन्वयवत्प्सभकम || १ ।। निरन्वये स्थेयमपव्ययने 
च ॥| २॥ रलसारफल्गुकृप्यानां साहस मूल्यसमो दण्ड इति 


मानवा। ।॥। ३ ॥। 

खुले तारपर बलात्कार घन आदिका अपहरण करना साहस (डाका 
मारधाह आदि) कहाता हैं ॥ १ ॥ छिपकर किसी वस्तुका अपहरण करना, या 
लेकर फिर मुकर जाना, चोरी कहा जाता है ॥ २॥ रत्र, बहुमूल्य टिकाऊ 
चीजे, नीरस अन्य वस्तु तथा तांबे आदि पदा्थोपर डाका डालने वालेको, 
उनकी कीमतके यराबर दण्ड दिपरा जाय, ऐसा मनुको मानने वाले आचारयोका 
मत है ॥ ३ ॥ 

मृल्यद्विगुण इत्योशनसाः ॥ ४॥ यथापराधामेति कोट- 
लय; ॥ ५॥ पुष्पफलशाकम्‌लकन्द्पक्ान्नचमपणजुमद्भाण्डादाना 


क्षुद्रकद्र याणां द्वादशपणावरश्रतुविशतिपणपर। दण्ड; । ६॥ 
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९५ 


ओशनस सम्प्रदायके विद्वान्‌ कहते हैं, कि मूल्यस दुगना दण्ड दिया 
जाय ॥ ४॥ परन्तु कोटल्यका मत हैं कि अपराधके अनुसार ही दण्ड देना 
चाहिये ॥ ७५ ॥ फूल, फल, शाक, मूल, कन्ठ, पका हुआ अन्न, चसडा, बांस, 
मद्दके बत्तेत आदि छोटी २ चीन्नों पर डाका डालने बालेको १२ पणसे लगाकर 
२४ पण तक दण्ड देना चाहिये ॥ ६ ॥ 

[8 हे [। 
कालायसकाएरज्जुडरब्यक्षुद्रपशुव।टादाना स्पूलकद्र॒व्याणा 
विश आप चर न न्प चर 

चतुविशतिपणावरों 5ए्चत्वारिंशत्यणपरों दण्ड। ॥ ७॥ तांग्रवू- 
कै न भ का क अर त्व शाड झ् 

त्तकत्काचदन्तभाण्डादाना स्वलत्रव्याणामएचलारशब्पणातर 

५.५ हे 
पण्णवातेपर पूवे! साहसदण्डः ।। ८ || 

इसी प्रकार लोहा, लकडी, रस्सी आदि चीजों, छोटे २ पशु, तथा वस्त 
आदि, स्थूल द्रव्पाके डाक आदिस २४ से लगाकर ४८ पण तक ॥ ७ ॥ आर 
तांबा, पीतल, कांसा, कांच तथा हाथी दांत, आदि चीजेकि बने हुए बतनों 
तथा अन्य वस्तुओं पर डाका आदि डालने बालेका ४८ पणस लगाकर ५९६ पण 
तक दण्ड दिया जावे, इसीकों प्रथम साइस दण्ड कद्ते हैं ॥ ८ ॥ 

मा जा मी (पे डे दीनां रे के 

महापशुमनुष्पक्षेत्रगृह हि रण्यसुव णसह्ष्मवस्त्रादीनां स्थृूलकद्र- 

.. ही श्र पा ५ 
व्याणा हिद्यतावरः पश्च !तपर। मध्यम: साहसदण्ड ॥| ? ॥ख्रय 

क् ! आर कक च््‌ & व्‌ ध न डे शव ६ 

पुरुष वाभपद्य बन्नता बन्धयता बन्ध वे। माक्षयतः पंश्चशतावर, 
महमस्रपर उत्तम: साहमद०ण्ड हम्याचाय्रा। | १० ॥। 

बढ़े २ पठु, मनुष्य, खत, मकान, हरण्य, सुबर्ण, लथा सहान बस्तर 
आदि बड़े द्रब्यापर, २०० पणसे लछगाकर ००० पण तक्र दण्ड दिया जाब । 
इसीका नाम मध्यमसाहस दण्ड है ॥ ९ ॥ ख्त्री या पुरुषका बलात्कार बांचने या 
यंधवान बाले तथा (राजाज्ञकक अवुसार) बंध हुए पुरुषकों मुक्त करदने वाले 
पर ५०० पणसे लगाकर १००० पण तक जुरसाना किया जाय । यही उतसम- 
साहसदण्ड कहाता है, ऐसा आचायाका मन है ॥ १० ॥ 


ये साहस अतपत्तात कारयात स द्वरगुण दद्यात्‌ ॥ ११॥ 
यावाद्वरण्यम्ुपथाक््यत ताव्दास्थामात से चतुगुणं दण्ड 
दद्यात्‌ ॥ १२॥ 


जा जानबूझकर अथवा कहकर साहस कमर कराता है उसे दगना दण्ड 
दिया जावे ॥ ११ ॥ तथा जा पुरुष 'जेतना धन व्यय होगा छगाऊंगा (तुम 
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 अ च्ै घ, ष् 
लकुल परवाह मत करों) ऐसा कहकर साइस कम कराता है, उसे चागुना 
दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ 
श्र । हा (2० कि 
य एतावद्धिरण्ये दास्मरामीत प्रमाणम्राइश्य कारयति स 
३ का के + /, # हे त्या 
यथाक्त हिएण्य दण्ड च दचचादात वाहेस्पत्या। ॥ १३॥ से 
कु हे दि  क # के कि वद्र नी, छह जो 
चत्कीप मद माह वापादशद्यथाक्तवदण्डमन कुंगोदात कोट- 
लय; ॥ १४ || 
बृहस्पतिके क्नुयायी आचायाका मत ह कि--जो पुरुष इतना सुत्रण 
दंगा! हस प्रकार धवकोी तादाद का कहका किर्मसे साहस कसे कराता हैं, वह 
उतना हा सुत्रण देव आर दण्ड जतिरिक देव ॥ १३ ॥ परततु काटम्यका संत 
है कि इसप्रकार साहस करानेवाल पुरूपकों, यदि बह इसका कारण, अपने क्रोध , 
तबियतके ठीक ठिकाने पर न रहने आर अज्ञानका बतावे नो यहाँ दण्ड दिया 
जाय जो साहस आदि कम करने बालक लिय बताया गया ह ॥ १४ !! 
ध् ७. ] 
दण्डकमसु सवषु रूपशष्टरण शतम । 
शतार शह व्य १! की विद्यान्प अप $ ग़ है 
गतात्पर तु व्याजा च वद्यात्पश्यपण शतमग | ४५ | 
प्रताना दापबाह ल्याद्रानज्ना वा भातदापतः | 
पक. है | हा धं यृ रे हे 
रूपव्याज्यावधमिष्ट धम्यानुप्रकात: समता || १६॥। 
टलि घमस्थीये ततीय उध्िकरण साहसे सप्तद्शों 5ल्‍पराय: ॥१ ७॥ 
आदिनसश्वतःसप्ति: ॥ 9५५१ 
खब दण्डीस प्रान लकडहा ८ पण रूप (इसल नामसका सरकारी टक्ल) 
ओर दण्डकी रकम १०० से क्रम हानेपर, (उसपर प्रति सकहा ७ पण उ्याजी 
(यह भी सरकारा 2क्‍्स है) समझती खाहिये ॥ १७ ॥ प्रजामे देंपोकी अधि 
कृता हानेसे अथवा राजाके दिलमे बेइमर्मा शाजानेस रथ अर ब्याी बर्नी- 
नुकुल नहीं समझ जाते , इसलिये झाखम वियाग किये गये दण्ट ही. घर्मा- 
नुकूल माने गये ह. ॥ १६ ॥ 
रे ह के हित ५५ छ 
बमस्थाय ततात आावकरणमत सच्चडदा जच्याय सपाप्य ! 
 अॉटफ्राइिजो 2९ #आ न ४... .. 
प्र 
अ ञअ है ई बल 
2रिहवा अध्याय ! 
उए प्रकरण ! 


वाबपारुष्य | 
वाक्पारुष्यम्ुपवादः कुत्सनमभिभत्सनामिति | १ ॥ शरीर- 
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प्रकृतिश्॒तवृत्तिजनपदानां शरीरोपवादेन काणखज़ादिभेः सत्ये 
त्रिपणो दण्ड: ॥ २॥ 
गालीगलेाच, निन्दा और घुड़कना यह वाक्पारुष्य कहाता है ॥ १ ॥ 
शरीर, प्रकृति (ब्राह्मण क्षत्रियादिरू्प) शत (जानकारी) वृत्ति (जीविका निव। 
का उपाय) और देश ये पांच वाक्पारुप्यके विपय्र हैं, इनमेंसे शरीरकों लेकर 
यदि कोई पुरुष, काणे, गंजे, लूगड़े, लूलेक़ो काणा आदि कहे, तो उसे ३ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ २ ॥ 
मिथ्योपवादे पटपणों दण्ड: ॥ ३॥ शोमनाक्षिमन्त इति 
काणखज़ादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादशपणो दण्ड: ॥ ४ ॥ कुष्टो 
न्मादकब्यादिभिः कुत्सायां च ॥ ५॥ 
दि झूठो निन्‍्दरा करे तो डसे ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ३॥ यदि 
कोई पुरुष, काण आदिकी व्याजस्तुतिस निनदा करे कि तुम्हारी आंखे आदि 
बड़ी अच्छी हैं, तो उस १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४॥ आर कोढ़ी, उन्मत्त 
या नपुंसक आदि कहकर निन्दा कर नंपर भी १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ७५ ॥ 
सत्यामेथ्यास्तुतिनिन्दास द्वादशपणात्तरा दण्डास्तु- 
ल्येषु ॥ ६॥ विशिष्टपु द्िगुणः ॥ ७॥ दोनष्वघंदण्डः ॥ ८ |! 
कर ः. हा 0 
परस्रीष (विंगुणः ॥ ९॥ ग्रमादमदमाहांदेभिरधदण्डाः ॥ १० ॥ 
यदि कोई व्यक्ति अपन बराबरवालाकी, सच्ची झूठी, या व्याजस्तुतिके 
द्वारा निन्‍दा करें, तो उसे यथाक्रम १२, २४७ आर ३६ पण दण्ड दिया जाय 
॥ ६ ॥ यदि अपनेसे बड़ोंके साथ एसा करे तो दुगना दण्ड दिया जाय ॥ ७॥ 
अपनेसे छोटोंके साथ करनेपर आधा दण्ड ॥ ८ ॥ दूसरोकी ख्रियोंके साथ ऐसा 
बयवह।र करनेपर भी दण्ड दुगनाहीं दिया जाबे ॥ ५ ॥ यदि इस प्रकार निनद्रा 
करनेका कारण प्रमाद, मद या मोह आदि हो, तो आधा ही दण्ड दिया 
जाय ॥ १० ॥ 
कुष्ठोन्मादयोश्रिकित्सकाः सेनिक्रष्टाः पुमांसश्र प्रमाणम 
॥ ११ ॥ कृीबभावे ख्रियो मत्रफेनमप्सु विष्ठानिमज़नं च ॥?२॥ 
किसाके कांढी या उन्मत्त होने, उसकी चिकिध्सा करनेवाले ओर 
समीप रहनवाल पुरुषही प्रमाण हैँ ॥ ११॥ तथा नपुंसक होनेमें शख््रियां, 
प्रेशाबमें झाग न उठना, ओर पानामें विष्टाका डूबजाना प्रमाण है ॥ १२ ॥ 


प्रकृत्युयवाद ब्राह्मणक्षत्रियवश्यजश्ञूद्रान्तावसायिनामपरेण 


१८ अध्या० ] घमेस्थीय (८७ ) 


पूवस्थ त्रिपणोत्तरा! दण्डाः ॥ १३॥ पूर्वेणापरस्थ ।द्वपणा- 
घरा। ॥ १४॥। 


ब्राह्मण क्षत्रियादि प्रकृतिकों लकर जो एक्र दूसरेंकी निन्द्रा कर, उसके 
लिये निम्नालिखित दण्ड हैं:--यदि चाण्डाल झूदकी निनन्‍दा करे तो ३ पण, 
बेश्यकी करे तो ६ पण, क्षत्रियकी करे तो ५९ पण, ओर ब्राह्मणकी करे तो १२ 
पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार ब्राह्मण यदि चाण्डालकी निन्दा करे तो 
२ पण, झृद्रकी करे तो ७ पण, वश्यकी करे तो ६ पण, ओर क्षत्रियकी करे 
तो ८ पण उसपर दण्ड किया जाय ॥ १३-१४ ॥ 

हैक... किक कर के चर छू 

कुब्राह्षणादाभश्र कृत्सायाम ॥ १५॥ वन श्रतापवादा 
बाग्जीबनानां कारुकुशीलवानां वृत्युववाद! प्राज्जूगकगान्धारा- 
दोनां च जनपदोपवादा व्यागव्याताः | १६॥ 

इसी प्रकार वाग्जाबी पुरुपाकों एक दूसरंकी पढ़ाई लिखाई या जान- 
कार्रीकीं ।निन्दा करनेपर, शिल्पा आर गंवयों आदिकी एक दूसरेके जीवन निर्वाह 
के उपायोकी निनद्रा करनंपर, तथा लिन्न २ देशो रहनेवालाको, एक दूसरेके 
देशको छकर निन्‍्द्रा करनेपर, उपयुक्त दण्ड ही दिया जावे ॥ १५-१६ ॥ 

ये परम त्वां करिष्यामीति करणनाभिभत्सेग्रेदकरणे यस्त- 
स्थ करण दण्डम्ततों उधददण्ड दब्यात्‌ ॥ १७॥ अशक्तः कोप॑ मर्द 
मोह वापदिशदद्धादशपर्ण दण्ड दद्यात्‌ ॥ १८॥ 

जो पुरुष दृखरकोा 'भ तुझका इस प्रकार बनाऊंगा' अथात्‌ तरहाथ 
पर तोडईगा, तुझे खूब दठोकुँगा' इस प्रकार केवल धमकावे, पर कुछ करे नहीं, 
उस उससे आधा दण्ड मिलना चाहिये, जोकि इस प्रकार कहकर कर भी डाले, 
(दण्ड पारुष्यम यह दण्ड कहा जायगा) ॥१७॥ यदि हाथपर आदि तोइनेम अस- 
मथ कोई पुरुष, इस तरहके वर्त्तावका कारण क्रोध, उन्माद या अज्ञान बताव, 
तो उस १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १८ ॥ 


जातवराशयः शक्तश्चापकतु यावर्जाविकावर्स द्यात्‌॥ १९॥ 


इस बातके मालूम हो जानेपर कि किसीने शत्रुताके कारण दूसरेको 
हाथपर तोइनकी धमकी दी है, ओर वह ऐसा करनेमे समर्थ भी है, तो उसे 
अपनी आयके अनुसार दण्ड देना चाहिये । (अथोत्‌ समर्थ पुरुषका क्रोध 
आदिका बहाना न सुना जाय, प्रत्युत उसकी हसियतके मुताबिक उससे पूरा 
दण्ड वसूल किया जाय) ॥ १९ ॥ 
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सखदेशग्रामयो: पूष मध्यम जातिसंघयो: । 
आक्रोशादवचत्यानाप्रुत्तम॑ दण्डमहंति ॥ २० ॥| 
इति ध्मस्थीये तृतीये घिकरण वाक्पारुप्य अष्टादशों डघ्याय: ॥१८॥ 
आदत: पद्चवत्तातः; ॥७०॥ 
यदि कोई पुरुष अपने देश व गांवके जिषयस निन्दा करे, तो उस 
प्रथम साहस दण्ड, अपनी जाति तथा समाजकी निन्‍द्रा करनंवालेकों मध्यम 
साहस दण्ड आर देव-सन्दिराकी नन्‍दा करने वालोंका उत्तम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ २० ॥ 
परध्म्धीय दतीय शाधिकरणमस अठारहवयां अध्याय सप्ताप्त | 


उ>-+>* कप ओ हम फिक ूं कैमकं १ कब्त- 


उन्ञासदा अध्याय ५ 


# एयर इक पा ज एमी 


दपड़ पारुष्प । 


दण्टपारूप्य स्पशनमचगग प्रहतामात ॥ १ ॥ नाभरधः काय 
हम्तपड मसपासा मारात स्प्रशनाख्षपणा दण्ड) ॥ २ ॥ तमबामध्य: 
पाद प्रावानका स्था वे पट पृण: छा! दे पत्र परपादा भा दशपण: ॥ ३ 
क्रिसीका छा, किसीएर इण्डा या राथ आादफा उदाना, आर चाट करदना 
ये तीनाजण्ट पासप्प कहाये है ॥५॥ ना चक नीच शरीर भागपर हा थे, कीचट, रा ग्व 
आर पल डालनवाजिफ ६ पण एणए दिया सायआाश। यदि भयवित्र हाथ आदस 
स्पग किया जाय, अथवा वर ले छटिया ज्ञाग, था किस पर थूक दिया जाय, ता ६ 
पण दण्ड देना चाहिये । बम, समृद्ध आर झूठ आदि छुआ देनेबाऊँका १२ पण 
दण्ड दिया जाथ ॥ ३ ॥ 
नाभरुपार 5गुणा। ॥ ४ ॥ शरास चतुभुणा:ः समपु ॥ ५॥ 
री 
वागए्टप छेगगा); | ५ ॥| 7855: ॥ ७॥ परख्राप5गुणा; 


॥ ८ ॥ प्रमाठमदमाहादिमिरबंदण्डा। ॥ ९ ॥ 
गद्दी बाने याद नानिल ऊपरके शरार भागपर की जाने, तो दुगना 
एंड हाना घाहिय ॥ ४ ॥ आर सिरपर चागना। थे उण्ड बराबर वालोाके साथ 
था व्यचहार करतगेपयर मतलाय राय हैं ॥ 5 ॥ यदि अपनस बढ पुरुपाक साथ 
व्यवहार किग्रा जाय, तो दगुगा दण्ड दइना चाहिये ॥5॥ छोटाके साथ किये 
नेपर आधा दण्ड ॥७॥ और दसराको खियांके साथ किये जानपर टगना दण्ड 


डे यं हि + | 


न्‍्ट 
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होना चाहिये ॥ ८ ॥ यदि किसी पुरुपसे यह कार्य प्रमाद, उन्माद या 
अज्ञानवश हुआ हो, तो उस आधा दण्ड दिया जावे ॥ ९ ॥ 

३ आर कर, 
पादवस्रहस्तकशावलम्बनंपु पदपणात्तरा दण्डा; ॥ १०॥ 
पीडनावष्टनाशञ् ि जल पूः € 

गनाख़नप्रकषणा ध्यासनंषु॒पूत्रं: साहसदण्डः ॥ ११॥ 
हर स्छ. ्छ सा. च ब्राह्म 
पातायेत्रपक्रमता 5धदण्डाः | १२ ॥ श॒द्रों यना्ञन ओआक्षणम- 

हर चर ्, 
भिहन्यात्तदस्थ च्छेदयत्‌ ॥ १३ ॥। 
पर, वस्त्र, हाथ ओर केशांके पकड़नेपर यथाक्रम ६, १२, १८ आर 
२४ पण दण्ड हाना चाहिये ॥ १० ॥ किसोकों पकड़कर मसलनपर बाहोंमे 
लपटकर रगहनपर, मह आदि काछा करनेपर, जर्मानपर घसाटनेपर आर नीचे 
डालकर ऊपर चढ़ बठनपर, प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ११॥ भूमिपर 
गिराकर राग जानेबालकोा प्रमथ साहस दण्डक्रा आधा दण्ड दिया जावे 
॥ १२ ॥ छाद्र जिस अड्जस ब्राह्मणकों सार, उसका वही अड्भ काट दिया 
जाय ॥ १३ ॥ 
अ गूर्ण (का, ५ ७ ५ रू 
वगुण ।नष्कय! स्पश5धदण्ड: | १७ | तन चण्डालाशु- 
चया व्याख्य|/ताः ॥ १५ || 
यदि झाद, बाहाणके किसी हाथ या पर आदि अवयवकों पकड़कर 
झटक दे, तो उससे उचित दण्ड बसूल किया जाय ओर केवल छू देनेपर उप- 
युक्त दृण्डका आधा वसूल किय्रा जाय ॥ १४॥ इसी प्रकार चाण्डाल ओर 
अन्य नीच जातियोंक सम्बन्धर्म नियम समझने चाहिये ॥ १७ ॥ 
तक पा बम पर हल 
हस्तनावगुर्ण त्रिपणावरा द्वादशपणपरा दण्ड: ॥ १९ ६॥। 
ञछ. शि, ब् क पा] छ, ँि हे 
पादन ठिगुण: ॥ १७ ॥ दुःखात्पादनेन द्रत्यण पूवेंः साहस- 
भर कद ध्य्‌ हे 
दण्डः ॥ १८ ॥ ग्राणाब्राधकेन मध्यम: ॥ १० ॥| 
हाथस धकलने या झटकनपर ३ पणसे लकर १२ पणतक दण्ड होना 
चाहिये॥ १६ ॥ परसे करनेपर दुगना ॥ १७ ॥ तथा किसी दुःखे।त्पा दक वस्तु 
(कांटा सुई आदि) के द्वारा करनेपर प्रथम साहस दण्ड ॥ ५८ ॥ आर प्राणोंको 
भयमे डालनेवाली वस्त॒ुके द्वारा ऐसा करनेपर मध्यम साहस दण्ड होना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
चर णलाहदण्डर|ज्जुद्र॒व्याणा ३ 
काप्टलेष्टपापाणलोहदण्डरज्जुद्रव्याणामन्यतमेन दुःखमशो- 
विशति हर ््‌ शोणितात्पाद बिक २ 
णितमुत्पादयतश्चतुविशतिपणा दण्ड: ॥ २० ॥ त्पादने 
(0 
दिगुण: | २१ ॥ अन्यत्र दृष्टशाणेतात्‌ ॥ २२ | 
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लकड़ी, ढेला, पत्थर, लोहेकी छड़, रस्सी आदि द्वव्यामेंसे किसी एकसे 
मारनपर, यदि खून न निकले, तो २७ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ खून 
निकल आनंपर ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥ २१॥ यदि वह खून कोढ़ या 
फोडा आदि होनके कारण निकर आया हो, तो दुरना दण्ड न होना 
चाहये ॥ २२ ॥ सिि 

मतकल्पमशोणितं पतो हस्तपादपारंचिक॑ बा कुवेतः पूर्वः 
साहसदण्डः ॥ २३ ॥ पाणिपाददन्तभज्ज कणनासाच्छेदने व्रण- 
विदारण च ॥ २४ ॥ अन्यत्र दुश्त्रणेभ्यः ॥ २५ ॥ 

याद बिनाहीं खून निकाले हुए किसीको मारते २ अधसरा कर ददेया 
आय, या उसके हाथपरोंके जोड़ाकों तोड दिया जाय, तो मारनेवालेका प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ हाथपर या दांतोंके तोड़ देनेपर, कान या 
नाकके काट देनेपर ओर घावोंके फाड़ देने'र भी प्रथम साहस दण्ड होना 
चाहिय । परन्तु वे धाव कोढ़ आदिके कारण हुण २ न हों ॥ २४-२०॥ 

>पीदियल .| ३ ७, जब कं - ६. «कक 

साव्रथग्राव। भद्जन नत्रभदन था वाक्यचष्टाभाजनापराधप 
च्‌ मध्यम! साहसदण्डः समृत्थानव्ययश्र देशकालातिपत्तों कण्ट- 
कशोधनाय नीयत || २६ ॥ 

गोड़ा वा गर्दन तोइनेबाले, आंख फोड़नवाले, बोलने घूमने फिरने, 
तथा खाने-पीनके शारीरिक साथनाकों नष्ट करनेवाले पुरुेपाका मध्यम साहस 
दण्ड दिय्रा जावे । तथा अपराधीहाी उस पुरूुपक खाने-पीने दखादारू, तथा 
अन्य आवश्यक व्ययके लिये घन भो देवे, जबतक वह टीक न हो जाय। 
यदि अपराधीको इस प्रकार दण्ड देनेस देशकाल बाधक हो, तो उसे कण्टक- 
शोधन (कण्टक-झोधन अधिकरणमें बतलाये हुए दण्ड विधान) के लिये ले 
जाया जावे | (गणपतिशास्त्रीने 'विपत्तो कण्टकशोघनाय नीयेत” केवल इतना 
सूत्र खानकर विपत्तिका अथ मरण किया है, अथीत्‌ उप्र पीटे हुए व्यक्तिके 
मर जानेपर, अपराधीकों कण्टक-शोधनके लिये लेज्ञाया जाने ) ॥ २६ ॥ 

महाजनस्थेक पतो प्रत्येक डिगुणों दण्ड: ॥ २७ ॥ पयुपितः 
कलहे 5नुप्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचायों: | २८ ॥ नास्त्यप- 
कारिणो मोक्ष इति कोटल्यः ।| २९॥ 

यदि बहुतस आदमी मिलकर एकको मारें, तो श्रत्येकको दुगना दण्ड 
दिया जावे । अथोत्‌ उससे दुगना, जो अकेछा आदमी एकको मारनेपर पाला 
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है ॥ २७ ॥ बहुत पुराने झगड़े और चोरियोंपर मुकदमा न चलाया जाय, 
ऐसा आचायोका मत है ॥ २८ ॥ परन्तु कोटट्य कहता है कि अपकारीको 
कभो न छोड़ना चाहिये ॥ २९ ॥ 


कलहे पूवोगतो जयत्यक्षममाणो हि प्रधावतीत्याचायों: ॥३०॥ 
नेति कोटल्यः ॥ ३१ ॥ पूर्व पश्चाठ्भिगतस्य साक्षिणः प्रमाणम्‌ 
॥ २३२ ॥ 


आचायोका कहना ह कि झगड़ा (फाजदारी) होनेपर जो पहिलेही 
अदालतमे आ जाता है, उसकी जीत समझनी चाहिये, क्योंकि वह दूसरेसे 
दुःख दिये जानेपर उसे सहन न करता हुआ, धर्मेस्थस कहनके लिये पहिलेही 
दौरा २ आता है ॥ ३० ॥ परन्तु काटब्य ऐसा नहीं मानता ॥ ३१॥ वह 
कहता है कि चाहे कोई अदालतम पहिले आवबे या पीछे, विवादका निणय 
साक्षियांके कथनानुसारही हाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


असा | किक पु कर. हुआ. है हा 
पाधक्षके घातः कलहापालेदड्रन वा ॥ ३३॥ घाताभयो- 
गमप्रातिब्रवतस्तदहरेव पश्चात्कार। ॥ ३४ ॥ कलछहे द्रव्यमपहरतो 
बैक, 
दशपणो दण्ड: ॥ २३५ ॥| 
साक्षियांके न हानपर चोट आदिस, अथवा चोट आदिक भी माल्म 
न होनेपर, अन्य लक्षणोंसे कलऊहका स्वरूप जानकर निणय किया जावे ॥३३॥ 
फॉजदारी के मामछोंम यदि प्रतिवादी उसी दिन जवाब न देदेवे तो वह हारा 
हुआ समझा जाय ॥ ३४ ॥ दो आदमियोंके आपसमें झगड़ते हुए यदि डनकी 
वस्तुआंको कोई अन्य पुरुष उठाकर लेजञाय, तो उसे १० पण दण्ड देना 
चाहिये॥ ३७० ॥ 
क्षुदकट व्यहिसायां तच तावच् दण्ड: ॥ २६ ॥ स्थृलकद्र- 
व्यहिंसायां तन्च व्रिगुणश्र दण्ड: ॥ ३७॥ 
यदि आपसके झगइमें कोई ।केसीकी छोटी २ वर ,ओकों नष्ट करदे 
तो वह उनका मूल्य मालिकको देवे ओर उतनाहीं दण्ड राज़कोशर्म जमा 
करे ॥३६॥ यदि झगड़म बड़ी २ वस्तुयें नष्ट होजाय, तो नष्ट करनेवाला, उनका 
मूल्य मालिकको ओर दुगना दण्ड सरकारकों देवे ॥ ३७ ॥ 
ही, (९ | [/ पूः (5 
वर्ना भरणाहरण्पयसुवण भाण्डाहसाया तच्च पूषेथ साहसदण्डः 


॥ ३८ ॥ परकुड्यममिघातेन क्षोभयताख्रिपणो दण्ड: ।॥ ३९ ॥ 
यदि कोई वस्खों, आभूषणों, हिरण्य और सोनेके बत्तेनोंको नष्ट करे, 
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तो वह मालिकको उनका पूरा मूल्य देवे ओर उसे नियमानुसार प्रथम साहइस 
दण्ड दिया जाय ॥ ३८ ॥ दूसरेकी दीवारकों धक्के या चोटसे हिलानेवाले 
पुरुषकों ३ पण दण्ड दिया जाबे ॥ ३९ । 

छेदनभदने पदपणः प्रतीकारथ्च ।। ४० ॥ दुःखोत्पादन द्रव्य- 
मस्य वेश्मनि प्राक्षिपतो दादशपणो दण्डः ॥ ४१ ॥ प्राणाबाधिकं 
पूवेंः साहसदण्डः ॥ ४२ ॥ 

दीवारके तोड़फोड़ देनेपर ६ पण दण्ड और नुक्सानका एवज लिया 
जाय ।। ४० ॥ यदि किसीके घरमें चोट पहुँचानवाली या अन्य किसी प्रकारका 
दुःख देनेवालोी वस्तुका कोई फेंके, तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाय ॥४१॥ 
यदि कोई एसी वस्तु फंके, जिससे प्राणांका भी भय हो, तो फेंकनेवालेको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४२ || 

क्षुद्रपशूनां काप्टादिभिदेःखोत्पादने पणो ठिपणो वा दण्ड: 
॥ ४३ ॥ शोणितोत्यादन हिगुणः ॥ ४४ ॥ महापश्चनामेतेप्वेव 
स्थानेषु ठिगुणा दण्डः समुत्थानव्ययश्र || ४५ ॥ 

छोटे २ जानवरांकों लकड़ी आदिसे मारनेपर १ या २ पण दण्ड दिया 
जादे ॥ ४३॥ यदि जानवरके खून निकलक आये तो दुगना दण्ड दिया जाबे 
॥ ४४ ॥ गाय भेंस आदि बढ़े २ पशुओंको हृसी प्रकार तकलीफ देनेवाले 
पुरुषपर दुगना जुरमाना किया जाय, आर वह अपराधीधही उसकी दवादारुका 
खचे भी देवे ॥४५ ॥ 

पुरोपवनवनस्पतीनां पृष्पफलच्छायावतां प्ररोहच्छेदन पट- 
पणः ॥ ४६ ॥ क्षुद्रशाखाच्छेदन ठादशपणः ॥| ४७ ॥ पीनशा- 
खाच्छेदन चतुर्विशतिपणः ।। ४८ ॥ स्कन्धवधे पूवेः साहसद- 
ण्डः ॥ ४९ ॥ समुच्छित्ता मध्यमः || ५० ॥ 

नगरके उपवर्नो (बाग बगीचों) में लगे हुए, फल फूल तथा छायावाले 
ब्रक्षेके पत्ते तोइनेपर ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ७६॥ छोटी २ झाखाओंके 
(टहनियोंके) तोइनेपर १९ पण ॥ ४७ ॥ मोटा २ शाखाओंक काटनेपर २४ पण 
॥ ४८ ॥ सनेके ठोक ऊपरक माटे २ गुद्धांके काटनेपर प्रथम साहस दण्ड 
॥ ४९॥ ओर पेहकों जड़से काट इालनेपर मध्यम साहस दण्ड दिया 
शव ॥ ५० ॥ 


२० अध्या० ] धमंस्थाय (९३ ) 


पृष्पफलच्छायाव हल्मलताखधेदण्डः ।। ५१ ॥ पृण्यस्थान- 
तपोवनश्मशानदुमेषु च ॥ ५२ ॥ 


फल, फूल ओर छायावाली झाडियां तथा बेलाको नष्ट करने पर, उपयुक्त 
दण्डका आधा दण्ड दिया जावे ॥ ५१ ॥ किन्हीं पवित्र स्थानों, तपोवनों, और 
इमशान में होनवाले वृक्षेंको नष्ट करनेपर भी आधा दण्ड दिया जावे ॥ २ ॥ 
सीमवृक्षेषु चेत्येष टरमेष्वालक्षितेषु च | 
त एवं ढिगुणा दण्डाः कायों राजवनेषु च ॥ ५३ ॥ 
इति घमंस्थीये तृताथ 5धिकरण दण्डपारुप्यमेकोन/विंशों 5६याय: ॥१०॥ 
आदित: पट्सप्तति: ॥७६॥ 
सीमाके वृक्षों, मन्दिरोम खइई हुए वृक्षों, राजाकों भोरसे निशान 
किये हुए बृक्षें, तथा सरकारी वनोंमें होनेवाले वृक्षेको नष्ट करनेंपर दुगना 
दण्ड दिया जाबे ॥ ७३ ॥ 
धमेस्थाय तृतीय अधि # रणमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त । 
--“-*#«.६७३.६०---. ..- 


बासवा अध्याय | 


5४-७+*१ प्रकरण | 
धरे श् 
द्यतसम।|हय ओर प्रकीणक | 


अब 4५ व्य ३ 
गृताध्यक्षा यूतमकम्ुसख कारयत्‌ || १॥ अन्यत्र दाव्यतों 
गदशपणा दण्डा गूृढाजावज्ञापनाथम्‌ ॥ २ ॥ 
ट्ुताध्यक्ष, किसी एक नियत स्थानमें जुआ खेलनेका प्रबन्ध करे ॥१॥ 
निश्चित स्थानको छांडकर अन्य किसी जगह जुआ खेलनवाकृूकों १२ दण्ड 
किया जाय । नियत स्थानपर जुआ खलनका प्रबन्ध हसलिय किया जाता ह 
कि जिससे, लुकछिपकर जनताकों धोखा देकर, टगईईसे जीविका चलानंबाल 
लोगोंका पता लग जाय ॥ २॥ 
३ ७ ७, पूः रे हि शी 
ग्रताभियोग जेतुः पूरे: साहसदण्डः ॥ ३॥ पराजितस्य 
मध्यम: ।| ४ ॥ वबालिशजातीया दयप जतुकाम! पराजग न क्षमत 
(5 
इत्य।चायों; ॥ ५ || 
जुएके मुकदमोंम (जुण्में) जीतनेवालेको प्रथम साहस दण्ड दिया 
जाय ॥ ३ ॥ ओर हारनेवालकों मध्यम साइस दण्ड ॥ ४॥ क्योंकि यह मूख्े 
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जीतको कामनासे जुआ खेलता हुआ, अब अपनी द्वारकों सहन नहीं करता, 
ओर जीतनेवालसे झगड़ा करता है| ऐसा आचायोंका सत है ॥ ७॥ 

तह चर # छा ही क्रियेत 

नेति कोटल्य; ॥ ६॥ पराजितश्रेट्गिणदण्डः क्रियेत न 
कश्नन राजानमभिसरिष्यति ।। ७ ॥ प्रायशों हि कितवाः कूटदे- 
विन! ॥ ८ ॥ 


परन्तु काटल्य इस बातकों नहीं मानता ॥ ६ ॥ वह कहता है कि यदि 
हारजाने वालेको जीतने वालेसे दुगना दण्ड दिया जावे, तो फिर कोई भी 
हारनवाला जुआरी अपने झगदेको लेकर रालाके सामने न आवेगा ॥ ७॥ 
और फिर आम तोरपर ये धूत्ते, जुभारी, कपटपूवेक, लुकछिपकर जुआ खेलतेट्टी 
रहेंगे । ( जिससे कि हारनेवाले कभी इनके पंजेस बाहर नहीं होसकते) ॥ ८ ॥ 
.. कै 
तेषामध्यक्षाः शुद्भाः काकण्यधांश स्थापयेयु। || ९ ॥ काक- 
का आर ] ( #6 ६ 
ण्यक्षाणामन्यांपधान द्रादशपणा दण्ड! ॥ १० ॥ कूटकमोण प्‌वः 
8 हा ३ 
साहसदण्ड। जितप्रत्यादानम्ुपधास्तयदण्डश्र | ११ ॥ 
जुआरियोंका निरीक्षण करनेवाले राजकीयपुरुष, जुआ खेलनेके नियत 
स्थानपर साफ कोड़ी आर पासे रखवादे ॥ ९॥ यदि कोई जुआरी उन काडीं 
ओर पासाोको बदले, तों उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ यदि कोई 
कपटपूर्वक जुआ खल, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, ओर उसके 
जीते हुए धनको छीनलिया जाय, तथा रखवाये हुए पासोंमें कुछ तड्दाली 
करके दूसरेकों धोखा देनेके कारण चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ११ ॥ 
जितद्रव्याद ध्यक्षः पश्चकं श़तमाददीत काकण्यक्षारला शलाका - 
>सि पे $ | ९ 
वक्रयमुदकभूमिकमक्रप वे | १२ ॥ द्रव्याणामाधान विक्रय च 
| हा बिक | हि कं, कर. कि फ् 
कुयात्‌ ॥ १२॥ अक्षभमहस्तदाषाणां चाप्रातंपधन ढदद्विगुणा 
दण्ड; ॥ १४ ॥। 
जीतने वालेसे, अध्यक्ष पांच प्रति सकड़ा लेलेवे | तथा काडी, पासे, 
अरल (चमदे की बनाई हुई चोकडी, जिसपर पासे आदि डालकर खेला जाता 
है), शलाका, जल, जमीन का क्रिराया और सरकारी टेक्स भी वसूल कर 
लेवे ॥| १२॥ जुआरयों को चंज बेचने आर गिरवी रखने की हजाजत भी 


देदेवे ॥ १३ ॥ यदि अध्पक्ष, जुआरियों को, पासे जमीन ओर द्वाथर्की घुराहयों 


से नहीं रोकता, तो उसे दुगता दण्ड दिया जाय | (उससे दुगन!, जितना कि 
धन उसने जीते हुए जुआरीसे वसूल करना है ॥ १४ ॥ 


२० अंध्या० ] घर्मस्थीय (९५ ) 


तेन समाहयों व्याख्यातः ॥ १५ ॥ अन्यत्र विद्याशिल्पस- 
माहयादिति ॥ १६ ॥ ग्रकौणकं तु ॥ १७ ॥ 


मुगा, मंढे. तीतर आदि जानवरों का आपसमे मुकाबला कराकर जुआ 
खेलनमभ भी इसी प्रकार नियम समझने चाहियें॥ १७५ ॥ परन्तु विद्या ओर 
ओर शिल्प का मुकाबला करके जुआ खलमें यह नियम लागू नहों होते॥ १६ ॥ 
अब प्रकीर्णक यानी परिशिष्ट का निरूपण करते हैं। अथात्‌ इस अधिकरणके 
जिन विषयोंम कुछ वक्तव्य शेप है, वह कहते हैं ॥ १७ ॥ 


याचितकावक्रीतकाहितकानि कपकाणां यथादेशकालमदाने 
यामच्छायासप्रुपवशसंस्थितीन! वा «शकालातिपातने गुल्मतर- 
देये आह्मणं साधयतः प्रतिवेशानुप्रवेशयारुरपरि निमन्त्रण च ठाद- 
ग़पणा दण्टः ॥ १८ ॥ 

यदि कोई पुरूष मांगी हुई, किराये पर री हुई, अपने यहां धरोहर 
»दिके तारपर रकखी हुई, आर आभूषण बनानेके लिये, सुवर्ण आदि दी हुई 
वस्तुओं को ठीक स्थान तथा समय पर न छाटावे; दिन या रातके किसी समय 
ओर किसी स्थान का संकेत करके फिर ठीक स्थान तथा समयमें जाकर न 
मिले; (यह समयानपाकने का शाप है) बड़े आदिके द्वारा नदी पार कराक 
ब्राह्मण से किराया मांग; अपने घकके अदोख परदासके श्रोजिय को छोड़कर 
ब्राहर आर किलीका निमम्त्रग देव, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाथ | (उप- 
युक्त सब अपराध बारह २ पण दण्ड है ) ॥ १८॥ 


संदिए्टमथमप्रयच्छता श्रावभाया हस्तेन लेघयतो रूपाजीवा- 
मन्यापरुद्धां गच्छतः परवक्तव्य पण्य॑ क्रीणानस्थ समुद्र गृहमु- 
' द्विन्दतः सामन्तचत्वारिंशत्कुस्याबाधामाचरतश्राष्ट चत्वारिंशत्पणों 
दण्ड: ॥ १९ ॥| 
प्रतिज्ात घनका न दनेवाले; भाई की स्त्रीकों हथसे पकइनेवाले; 
दूसरेके यहां रुकी हुई वेश्याके पास नाने बाले; (यहाँ तक यह साहसका परि- 
शिष्ट है) दूसरेसे (खरीदनेके लिये) कहे हुए द्वच्यकों खरीदने वाले (यह अस्वामि 
विक्रय का शेप ह); राजकोय चिन्होंसे युक्त मकानों को गिराने वाले (यह 
साहस का शेप है); आर सामन्तें के चालीस कुछो तक बाधा पहुंचाने वाले 
(यह वास्तुका शेप है) पुरुष को ७८ पण दण्ड दिया जाय ॥ १९॥ 


(९.६ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधि० 


कुलनीचीग्राहकस्यापव्ययने विधवां छन्‍्दवासिनीं प्रसह्याति- 
चरतश्रण्डालस्यायों स्पृशतः प्रत्यासन्नमापच्चनमभिधावतो निष्कारण- 
मभिधावन कुवेतः शाक्याजीवकादीन्बृषलप्रव्॒जितान्देवपितकार्येषु 
भांजयतः शत्या दण्ड: || २० ॥। 

जो पुरुष, वंशपरम्परागत सर्व साधारण सम्पात्ति का अपव्यय करे, स्व- 
तनन्‍्त्र रहने वालों विधवाके साथ बलासकार करे, चण्डाल होकर आर्याश्ा का 
स्पश कर, पढ़ा ताक ऊपर आपत्ति आनेपर उसकी सहायता न करे, बिना ही कारण 
पड़ासी के यहा आबे जाव, बाद्ध भिक्षुकों को तथा झूद्गा सन्‍्यासिनियों को देव- 
कार्य (यज्ञादि) आर पिस कार्यो (श्राद्धादि। में भोजन करावे, उसे 4०० पण 
दण्ड दिया जाव ॥ २० ॥ 

शपथवाक्पानुयागसानसूष्ट कुबटः युक्तक चायुक्तस क्षुद्र- 
पशुवृवाणा एस्त्वापधातना दास्या गसमाषधन पातयतथ् पृ 
साहसदण्ड; ॥ २१ || 

धर्मस्थ को आज्ञा के विना दी, साक्षी के तार पर शपथ ले २ कर 
झगड़ा का फसल. करने वार; अनाधिकारी को आधेकार देने वाले; 
छोटे २ पशुआ के पुर्त्र को नष्ट कर उन्हें बधिपा बनाने बारे; आर 
दासी के गभ को दबा देंक। गिराने वाले पुरुष को प्रथम साहस दण्ड दिया 
जाबे ॥ २१ ॥ 

पतापुत्रयोद म्पत्यो भ्रांव भागिन्यो मांतु लभागिने यया; शिष्पा- 
चायेयावा परस्परमपातत त्यज़तः स्वाथामभप्रमात ग्राम्मध्य वा 
त्यजतः पूषः साहसदण्डः ॥ २२ ।| 

पिता-पुत्र, खी-पुरुष, भाई-बाहिन, मामा-भांजा, ओर गुरु-शिष्य, इन 
में स कोई एक, यदि न पतित हुए २ दूसरेंका परित्याग करें; अथवा कोई 
ब्यापारियोंके संघका मुखिया किसी व्यक्तिकों ब्ंमार आदि हो जाने के कारण 
रास्ते के कहीं गांवमें ही परित्याग कर दे तो उनके प्रथम साहस दण्ड दिया 
जाय ॥ २२ ॥ 

कान्तारे मध्यमः ।| २३ ॥ तम्निमित्तं श्रेषयत उत्तमः सह- 
प्रय्यायिष्वन्यष्पधद ण्डा: ॥ २४ ।। पुरुषमबन्धनीये वश्चतों अन्‍्ध- 


२० अध्या० ] धरमंस्थीय (९७) 


यता बन्ध वा मोक्षयतों बालमप्राप्तव्यवेहारं बन्नतो ब्न्धयतों वा 
सहस्रदण्ड। ॥ २५॥। रे 
यदि कहीं दुगम जेगल आदिम छोड़ देवे, तो मध्यम साहस दण्ड॥२३॥ - 
ओर इसी कारण मार डाले, -तो उत्तम साहस दण्ड दिया जावे । तथा उसके 
साथ २ जाने वाले अन्य पुरुषों पर, इसी अपराध में आधा दण्ड दिया 
जावे ॥२४॥ जो व्याक्ति, निरपराध पुरुष को बांधे या बंधवावे, अथवा कैदीकों 
छोड देवे, आर नाबालिग बच्चे को बांधे या बंधवावे, उसे १००० पण दण्ड 
दिया जाय ॥ २७ ॥ 
वेशपेण 'ु कि (ः ् तीथेकर 
पुरुषापराधातिशेषेण दण्डविशेषः कायेः ॥ २६ ॥ - 
| आ ९ 9 से. का दण्डखदी 
स्तपखी व्याधितः क्षुत्पिपासाध्वक्लान्तस्तिराजानपदा दण्डखदी 
ह्यिस ही, के 
निष्किचनथानुग्राह्मा। || २७ ॥| 
किसी पुरुष के अपराधके अनुसार ही उसके दण्ड का विधान होना 
चाहिये ॥ २६ ॥ दानी, तपस्वरी, बीमार, भूखा, प्यासा, रास्ता चलनेसे थका 
हुआ, परदेसी, बहुत वार दण्ड भुगता हुआ, तथा जो अकिद्वन (निर्धन) हो, 
एसे व्यक्तिया पर सदा अनुग्रह करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


देवब्राह्षणतपसखिस्रीबा लबृद्धव्याधिता नामना थानामनभिसरतां 

धर्मस्था! का्याणि कुयुं: ॥ २८ ॥ न च देशकालभोगच्छलेना- 
तिहरेयुः ॥ २९ ॥ पूज्या विद्याबुद्धिपोौरुषामिजनक्रमोतिशयतश्र 
पुरुषा: ॥ २३० ॥ 

घर्मस्थ आधिकारिया का केत्तेब्य है कि वे देव, ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री 
बालक, बूढे, बीमार तथा अपने दुःख को कहने के लिय्र न जाने वाले अनाथों 
के कार्यों को स्वयं करंदे ॥ २८ ॥ देश काल आदिका बहाना करके उनके धन 
का अपहरण न करें । अथवा उनको देद्य, काल या कार्य का बहाना करके तंग 
न करें ॥ २९ ॥ तथा जो पुरुष, विद्या, बुद्धि, पोरुष, कुछ आर कार्योके कारण 
बढ़े हुए हो, उनकी सदा प्रतिष्टा करें ॥ ३० ॥ 

न 6 ० हि एि 

एवं कायाणि धमंणाः कुयुरच्छलदशिनः । 

समाः सर्वेष भावषु विश्वास्या लोकर्सप्रिया! ॥ ३१ ॥ 
हांत धमंस्थीय तृताय अघिकरण गृतसमाहय प्रकोणकानि विंशो अध्याय: ॥२०॥ 

आदितः सप्तसप्ततिरध्यायः ॥७७॥ एतावता काटछोयस्पार्थशाखत्रस्य धमेस्थीय 
तुतोयसधिकरण समाप्तम्‌ ॥३॥ 


(९८) कोटलीय अथेशास्त्र [३ अधि० 


. इस प्रकार धर्मस्थ, छछ कपट रहित होकर अपने सब कार्योको करें । 
ओर सबका बराबर निरीक्षण करते हुए, जनताके विश्वास पात्र सथा लोक 
प्रिय बनें ॥ ३१ ॥ 


धमेसथीय ठदृतीय अधिकरणमे बीसवां अध्याय समाप्त । 





धरस्थीय तती अधिकरण समाप्त । 





कण्टकशोधन-चोथा अधिकरण 
प्रथम अध्याय । 


3दे प्रकरण | 
कारुक रक्षण (शिल्पियों से प्रज्ञाकी रक्षा) 


छ कण्टकशोधन (९ 

प्रदेशरखयखस्रयो वामात्याः कण्टकशोधन कुयुः ॥ १॥ 

(१ क कै निश्ष 
अध्यप्रतीकाराः कारुशासितारः सनिश्चिप्तारः खवित्तकारवः श्रणी- 
प्रमाणा निष्षिप॑ ग्रह्वीय! ॥ २ ॥ 

मन्त्रियांक गुणोंस युक्त, तीन तीन प्रदेश (कण्टकशोधनक लिये 

नियुक्त हुए अधिकारीका नाम) प्रजापीडक व्यक्तियोंसे प्रजाकी रक्षा करें। 
॥ | ॥ अच्छे स्वभाववाले, शिव्पियोंके मुखिया अथात्‌ उनको भी कार्य 
सिखानेवालऊे, सबके सम्मुख लेनंदेनका काम करनेवाले, अपने ही घनस गहने 
आदि बनानेवाले, तथा साझियाम विश्वासपात्र शिव्पीलोग ही किसांका निशक्षप 
(धन गिरवी) रख सकते हैं ॥ २ ॥ 


 ा शज 


विपत्ता श्रणी निश्षेप॑ भजेत ॥ ३ ॥ निर्दिश्देशकालकाये 
रे आनीदईष्टद का योपदश | 
च्‌ कमे कुयें! ॥ ४॥ शकालकायोपदेश कालातिपा- 
तने पादहीनं वेतन तद्द्विगुणश्र दण्डः ॥ ५॥ 
निक्षप लनवालेक मरजान या चिरकाछके लिये विदेश चल जानपर 
साझ्ााही उस निक्षपक धनका हिस्सवार अदा करे ॥ ३॥ स्थान, समय तथा 
कायका प्रथम निश्चिय करके ही शिल्पीलोंग काम करें ॥ ४॥ जो शिल्पी 
स्थान, समय तथा कार्यका निश्चय न करनेका कुछ बहाना निकालें, ओर काम 
करनेके लिये ठीक समयपर उपस्थित न होवे, उनका चाथाई वेतन काट छिया 
जाय ओर उससे दुगना उनको दण्ड दिया जाय ॥ ५॥ 
अन्यत्र भ्रेषोपनिषाताभ्याम्‌ || ६॥ नहीं विनष्ट वाभ्या- 
मवेयु: | ७॥ 
परन्तु यदि किसी हिंसक प्राणीके द्वारां कोई बाधा उपस्थित होनेपर 
(प्रेथ) अथवा किसी देशी आपातिके अचानक आ ज्ञामेपर ऐसा हुआ हो, तो 


(१०० ) कौटलीय अथेशासुत्र [ ४ अधि० 


कोई अपराध नहीं ॥ ६ ॥ यदि कारीगरसे कोई वस्तु स्वेथा नष्ट हो जाय या 
बिगड़ जाय, तो कारीगर उसका नुक्सान भरे । परन्तु श्रेष ओर उपनिपातके 
कारण ऐसा होनेपर, कोई अपराध नहीं। (६४ठे सूत्रका अन्वय इस सूत्रमें भी . 
समझना चाहिये) ॥ ७ ॥ | 
(ः छा 
का्यस्यान्यथाकरणे बेतननाशस्तदूद्दिगुणश्र दण्ड: ॥ ८ ॥ 
्े पी... 4. (१ छ. ७ छा. को... 

तन्तुवाया दशकादशिक सत्र वधयंयु!॥ ९ ॥ द्वाड्धचच्छेद छंद॒- 
१ किक 
द्विगुणो दण्डः ॥ १० ॥ 

यदि वे कामको बिगाड़ देवें, तो उन्हें वेतन बिल्कुल न दिया जाय, 
आर वेतनसे दुगना जुरमाना उनपर किया जाय ॥ ८ ॥ जुलछाहेको चाहिये 
कि वह १० पल कपड़ा बुननेके लिये १३ पल सूत लेबे, (अथोत्‌ १० पल 
कपड़ेके लिये १ पल अधिक सूत लेवे, तात्पथ यह हद कि १० पलक ऊपर १ 
पल सूत छो जनम खराब किया जासकता है, इससे अधिक नहीं) ॥९॥ 
यदि जुलाहा इसस आधिक छोजन निकाले, तों उसपर छोजनका दुगना दण्ड 
किया जाय ॥ १० ॥ 

सत्रमूल्ये वानवेतनं क्षामकाशयानामध्यधगुणम्‌ ॥ ११॥ 

० पक *.. ४5 हीने (१ 6५३ 

पत्तोणाकम्बलतूलानां द्विगुणम्‌ | १२ ॥ मानहीने होौनापहीन॑ 
वेतन तद्द्विगुणश्र दण्ड! ॥ १३ ॥| 

सूतके कपड़ेको बुनाई (बुनाईंकी मजदूरी) सूतकी काॉमतर्क बराबर 
देनी चाहिये । तथा जूट (पाट) भोर रेशमी कपड़ोंकी बुनाई सूतसे ड्यो(दी 
॥ ११ ॥ घुले हुए रेशमके कपड़े (पच्मोण), ऊनी कम्बछ तथ। दुशाछोकी 
बुनाई सूतस दुगनो होनो चाहिय्रे ॥ १२ ॥ जितने नापका कपड़ा बुननकों 
कहा गया हो, यदि उससे कम बुने, तो उसी हिसाबसे वेतन भी उसे कम 
देना चाहिये, आर कम बुनाईंका दुगना जुरमाना उसपर किया जाय ॥ १३ ॥ 

(५ (" ७. ५ हर बतेन 
: तुलाहीने हीनचतुगुणो दण्डः ॥ १४॥ खत्रपारिवतेन मूल्य- 

[4 छ्‌ के 
द्विमुणः ॥ १५ ॥ तेन द्विपटवार्न व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ ऊणों 


तूलायाः पश्चपालिकी विहननच्छेदों रोमच्छेद्थ | १७ ।। 

याद सूत तोलकर दिया गया हो, तो बुने हुए कपडेमे जितनी कभी 
हो उससे चागुन! दण्ड दिया जाय ॥ १४ ॥ अगर जुछाहा सूतकों बदल ले, 
तो उसे मूल्यसे दुगना दण्ड दिया जावे ॥ १५॥ इसीसे दुसूती आदिकी 
बुनाई. भ्री समझ छेवी चाहिये ॥ १६.॥ १०० पलक ऊनमेसे ७५ पल, पिंजाई 
(धुन|इ>साफ कराई), में कम-डहो जाती-है, और ७- पल शुनाईके समय रूआ. « 
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उड़ जाता है। (तात्पय यह है कि घुनाई घुनाईम प्रति सकझा १० पलके 
हिसाबसे ऊन कम होसकती है, इससे अधिक नहों)॥ १७ ॥ 
३2... 4 

रजकाः काप्ठफलक ऋक्ष्णशिलासु वख्राणि नेनिज्यु४ ॥१८॥ 
अन्यत्र नानजन्तों वस्रोपघात पदषण च दण्ड दद्यु॥॥ १९॥ 
मुदराह्वादन्यद्रास;ः पारदधानास्रपण दण्ड दद्य। ॥ २० | 

धोबियोंको चाहिये कि वे लकई्ीके फट्टपर तथा चिकने साफ पत्थर 
पर कप्रडोंको घोष ॥ १८ ॥ दसरो जगह चोनपर यदि कपह्ा फट जावे, तो 
वे उसका नुक्सान भेर, आर ६ पण दण्ड देवें ॥ १९॥ धोबियोंके अपने 
पड़े ननके कपड़ोंपर मुद्ृरका चिन्ह होना चाहिये | जो धोबी इस प्रकार चिन्ह 
युक्त कपड़े न पहिन, व सरकारकों ३ पण दण्ड देवें ॥ २० ॥ 


परवद्धविक्रयावक्रयाधानपु च द्वादशपणों दण्ड:॥ २१॥ 
पारवतेन मृल्यद्िगुणा वख्दान चे ॥ २२॥ मुकुलावदात॑ 
शिलापइशुद्ध धात्रसत्रवण प्रमेष्श्चत चकरात्रात्तर दद्य। ॥२३॥। 


घुलनके लिये आय हुए, दूसरोके कपदीको बेचन किरायेपर देने या 
गरवी रख देनेपर १५९ पण दण्ड दिया जावे ॥ २१॥ कपड़ा बदल देनेपर 
कपड़के मूल्य्रस ठुगना दण्ड देव, तथा कपड़ा वापस छर ॥ २२ ॥ धोबीको 
चाहिये कि वह फूलकी कछोंके समान सफेद कपड़ेको एक दिनसें ही धोकर 
दरदेवे, शिलापट्रक समान स्वच्छ कपड़ेको दा दिनमें, थुल हुए सूतकी तरह 
सफेद कपड़को ३ दिनमें, आर अत्यन्त सफेद कपड़ेको ७ दिनमे धोकर 
7 देखे ॥ २३ ॥ 


पश्चरात्रक तनुरागम ॥ २४॥ पद़ात्रक नोले पृष्पला- 
क्षामाश्नष्टारक्तम्‌ ॥ २५ || गुरुपारकमंयत्रापचाय जात्य वास: 
सप्ररात्रकम्‌ ।। २६ ॥ 


हलके रंगबाले कपड़ोंको ५ दिनमे ॥ २४ ॥ नाल, गाढ़े रंगवाले तथा: 
हारसिंगार, लाज आर मेजोड आदम रग॑ हुए कपडोका ६ दनम ॥२७५॥ 
इसी प्रकार जो कपड़े बड़ी महनतस बुने हुए हो (अथात्‌ जिनमें बहुत तरहके 
काम होरह हो) अतः जिनके धानमे कुछ काठनता हो जो रंशम, पशम भादि 
उत्तम जातिके या बढ़िया कपड़े हां, उन्हें ७ दिनतक घाकर दें देवे ॥२६॥ 
ततः पर वेतनहानि प्राप्लुयु!॥ २७ ॥ भ्रद्ेया रागविवादेषु 


वेतन: कुशलाः कल्पयेयु! ॥। २८ | पशध्योनां पणो वेतनम्‌ 
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।। २९ ॥ मध्यमानामधपणः | ३० ॥ प्रत्यवराणां पाद! ॥।३ १॥। 


इसके बाद धोनेपर धोनेकी मजदूरी न दी जावे ॥ २७ ॥ रंगीन 
कपड़ोंकी मजदूरी में झगड़ा होनेपर, रंगोंको ठीक २ समझनेवाले चतुर पुरुष 
मजदूरीका फूसला को ॥ १८ ॥ बढ़िया रंगोंका एक पण वेतन ॥ २९ ॥ 
मध्यम-आसत दर्जेके रंगोंका आधा पण ॥ ३० ॥ और मामूली रंगोंका चाथाई 
पण वेतन देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


स्थूलकानां मापद्विमाषकम्‌ ॥| ३२ ॥ दविगुणं रक्तकानाम्‌ 
॥ ३३ ॥ प्रथमनजने चतुमोगः क्षयः ॥। ३२४ ॥ द्वितीये पश्च- 
भाग: ॥ ३५ ।॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌॥। २६ ॥ रजकेस्तुञ्नवाया 
व्याख्याता: || २७ ॥ 


मोटे कपड़ोंकोी घुलाई एक माष (तत्कारझान कोई सिक्का) या दो माष 
॥ ३२ ॥ तथा रंगे हुए कपड़ोंकी, इससे दुगनी होनी चाहिये॥ ३३ ॥ कपड़की 
पहिली धुलाईमें उसकी चे।थाई कीमत कम हो जाती है ॥ ३४ ॥ ओर दूसरी 
है ७५ । १ बी अ श्‌प कु मूल्यका $ $ ६5. ञ ४५ 
धुलाईम पांचवां हिसस्‍्पा (अथात शेष सूल्यका पांचवां हसस्‍सा ) ॥ ३५ ॥ इसी 
तरह आगे भी समझना चाहिये । (अथात तीसरी घुलाईम दूसरी धुलाइके 
बादकी कीमतका छठा हिस्सा कम होजाता है, दृत्यादि )॥ ३६ ॥ घोजियोंकि 
अनुसार दर्जियाके नियम भी जान लन चाहिये ॥ ३७ ॥ 


सुव्णकाराणामशुचिहस्तादुप्य॑ सुवणमनाख्याय. सरूप॑ 
क्रीणतां द्वादशपणो दण्ड! ।| ३८॥ विरूपे चतुविशतिपणः 
॥ ३९ ॥ चोरहस्तादश्चत्वारिशत्पणः ।| ४० ॥ प्रच्छन्नविरूपं 
मूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदण्ड: ॥ ४१ ॥ 

दास तथा नीच नाकर चाकरोंसे ( अश्लुचिहस्तात ) सुवर्णाध्यक्ष (अथवा 
सरकार) को सूचना दिय्रे बिनाही, यदि सुनार सोने चांदी आदिके बने हुए 
गहने (सरूप)) खरीदें, तो उन्हें १२ पण दण्ड दिया जाय ॥३८॥ बिना गहनेके 
सोने चांदी आदिकों खरीदनेवाले सुनारोंकों २७ पण ॥३९॥ चोरके हाथसे खरी- 
दनेवार्लाको ४८ पण दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ दूसरोंसे छिपाकर, गहने 
आदिको तोडमोइकर, थोड़े मूल्यमें खरीद लेनपर, सुनारकों चोरीका दण्ड 
दिया जावे ॥ ४१ ॥ 


कृतभाण्डोपधों च॥ ४२ । सुवर्णोन्माषकमपहरतो द्विश्वतो 
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दण्ड: ॥ ४३ ॥ रूप्यधरणान्मापक्मपहरतो द्वादशपणः ॥|४४॥ 
तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बनाये हुए मालके बदल लेनेपर भी चोराकाही दण्ड दिया जावे॥४२॥ 
यदि सुनार सोनेमेस १ माष (त्तस्काहीन सोनेके सिक्का सोलहवां द्विस्सा) 
सोना चुरा लेत्रे, तो उसे २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४३ ॥ यदि एक घधरण 
(प्रमाण घिशेष) चांदीमेंसे एक माष चुराव, तो उसे १२ पंण॑ दण्ड दिया जाय 
॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अधिककी चोरीमें, अधिक दण्डकी कल्पना भी इसीके 
अनुसार करलेनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
वर्णोत्कपेमपसाराणां योगे वा साधयतः पश्चणशतों दण्डः 
॥ ४६ ॥ तयोरपचरणे रागस्यापहार विद्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि कोई सुनार खोटे सोने चांदी पर नकली बढ़िया रंग कर देवे, . 
तथा खरे सोने चांदीम कुछ खोट मिला देवे, अथोत्‌ दूसरी घातुकी मिलावट 
कर देवे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ उन दोनों (नकली रंग 
और मिछावट) की असलियत को, उन्हें (सोने चांदी को) आग्निर्म डालने पर 
रंग के उड़ जाने से पहिचाने॥ ४७ ॥ 
माषकों वेतन रूप्यधरणस्य ।|9८॥ सुवणस्थाश्टभागः ॥४९॥ 
शिक्षाविशेषेण द्विगुणा वेतनवृद्धिः ॥५०॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ 
॥ ५१ ॥ 
एक घरण चांदी की कोई वस्तु बनाने पर, एक मापक वेतन दिया 
जावे ॥ ४८ ॥ सोने की बनवाईके लिये, उतने सं'नका आठवां हेसस्‍्सा वेतन 
दिया जावे ॥ ४९ विशेष कारीगरी करने पर दुगनी मजदूरी देंदी जावे ॥ ५० ॥ 
इसी के अचुसार अधिक काम करानेपर अधिक मजदूरी देंदी जावे ॥ ७१ ॥ 
ताग्रवृत्तकंसव क्रन्तका रकूटकानां पश्चकं शर्ते वेतनम ॥५२॥ 
ताम्रापिण्ो दशभागः क्षय: ॥ ५३ ॥ पलहीन हीनद्विगुणो दण्डः 
॥ ५४ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ || ५५ ॥ 
तांबा, सीसा, कांसा, लोहा, (अथवा रांग) पीतल इनकी बनवाईके 
छिये पांच प्रति सेकड़ा मजदूरी दी जावे ॥ ०२॥ तांबे का दसवां हिस्सा, 
बनाते समय छीजनमें छोदा जासकता है ॥ ५३ ॥ इतने से एक पल कम 
होने पर भी नुक्सानका दण्ड दिया जावे ॥ ७४ ॥ इसी प्रकार अधिक हानि 
होने पर, दण्ड करा विधान समझ लेना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
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सीसत्रपुपण्डो विंशतिभागः क्षयः | ५६ ॥ काकणी चास्य 
पलवेतनम्‌ ।। ५७ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सीसे ओर रांगकी चीज़ बनानेमे बीसवां हिस्सा छीजनमें निकल जाता 

है ॥ ५६ ॥ इसके एक पलक्ी बनवा३के लिये एक काकणों वेतन होता 

है ॥५७ ॥ इस से अधिक बनवाईइका इसी हिसाब से वेतन देना चाहिये॥५८॥ 


रूपदशकस्य स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः कोप्याम- 
कोपयतो द्वादशदणों दण्डः | ५९॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ 


॥ ६९० ॥ कूटरूप कारयतः प्रातगृहतां ननियोपयता वा सहस्र 
दण्ड । | ६१ || । 
यदि सिक्‍कों की परराक्षा करने वाला अधिकारी, चलते हुए खेर पणों 
का खोटा बताव, आर खाट पणों को खरा-कह कर चलने दे, तों उसपर बारह 
पण जुरमाना किया जाय ॥ »९॥ बडे सिक्‍कों के लिये ऐसा करने पर, इसी 
के अनुसार अधिक दण्ड दिया जावे ॥ ६० ॥ #याद कोई छिपकर जाली सिक्के 
बनवावे, बने हुओं को जान बूझ कर स्वीकार करें, अथवा बिना रोकटोक चलने 
देवे, तो उसे एक सहसत्र पण दण्ड दिया जावे ॥ ६९ ॥ 
कोशे प्रक्षिपतो वधः ।॥| ६२ ॥ अधरकपांसुधावकाः सार- 
त्रिभार्ग लभेरन ॥ ३३ ॥ हो राजा रत्न च॥ ६४ ॥ रल्ापहार 
उत्तमो दण्ड ॥ ६५ ॥ खनिरत्रनिधिनिवेदनेषु पष्ठटमेश निवेत्ता 
लभत ॥ ६६ ॥ 
अच्छे सिक्कों की जगह जाली सित्रक्रों को, सरकारी खजानम रखने 
वाले पुरुषका मृत्यु दण्ड दिया जाय ॥ ६२ ॥ खानप निकले हुए रत्नों को साफ 
करने वाले कर्मचारी, टूटे फटे सारभूत मालका तीसरा हिस्पा ले लवे ॥ ६३ ॥ 
बाकी दो हिस्से और रत्नों को राजा लेवे ॥ ६४ ॥ रत्न चुराने वाले नाकर को 
उत्तम साहस दण्ड दिय्रा जाय ॥ ६७ ॥ जो पुरुष, रलेकी खान, तथा कहीं 
'गढे हुए खजानेका, राजा को पता देवे, तो उसका छठा हिस्सा उस पुरुष को 
दिया जावे ॥ ६६ ॥ 
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इसके आगे त. गणपति शास्त्री सम्पादित पुस्तक में दो सूत्र अधिक 
हैं: व्याजी . परिशुद्धा पणप्रात्रा | पणान्मापक्रमुपजीबतो द्वादशपणो 
दण्ड:” । इनका अर्थ इस प्रकार ह--पांच प्रति सकड़ा टेकक्‍्स (ब्याजी) सरकार 
को देकर पण चलाया जासकता है। एक पणके चलानेफे लिये माषक 
रिश्वित छेलने पर लक्षणाध्यक्ष को १२ पण दण्ड दिया जाजे। 





१ अध्या० ] कण्टफशोघन (१७०५ ) 


कि दादशमश भृतकः ॥ ६७।॥ शतसहस्ाद्ध्वे राजगामी 
/॥ ६८ ॥ ऊने पष्ठमंश दद्यात्‌ ॥ ६९ ॥ पोवेपोरुपिक 


निधि जानपदः शुति! खकरणेन समग्र लभेत | ७० ॥ 

यदि वह इसी कार्यके लिये राजाकी ओरसे नोकर हो, तो उसे बारहवां 
हिस्सा दिया जावे ॥ ६७ ॥ यदि एक राख पणसे अधिक खजाना हो, तो 
राजा उसका मालिक होता है| इतनेसे कम हानेपर, पाने वाछा ही मालिक 
समझा जावे ॥ ६८ ॥ परन्तु डसमेस छठा हिस्सा वह राजाको अवश्य देवे 
॥ ६७ ॥ साक्षों ओर लेख आदि से यदि इस बातका निश्चय हो जावे कि पाया 
हुआ खज़ाना पानेव्रालेके पिता पितामह आदिका ही स्थापित किया हुआ है, 
तो ठीक आचारस रहता हुआ वह पुरुष सम्पूण खज़ानेका मालिक समझा 


आह 
ष्‌ 


जाबे ॥ ७० ॥ 

स्वकरणाभाव पश्चणतो दण्ड! ॥७१॥ प्रच्छन्नादाने सहख्म्‌ 
| ७२ || भिषजः प्राणाबराधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्ख विपत्तो 
पूच: साहसदण्ड:ः | ७३। कमापराधेन विपतो मध्यम: 
॥॥७४।॥) ममंबधवेगुण्यकरणे दण्डपारुप्यं विद्यात्‌ ॥७५॥ 

यादि वह साक्षो आर लख आदिके विना ही उस सम्पत्ति पर अपना 
प्रभुत्य जमाना चाहता है, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जावे ॥ ७१ ॥ छिप 
कर चुपचाप ही अपना कब्जा करछेने पर १००० पण दण्ड दिया जाबे ॥७२॥ 
यदि वद्य, राजाका बिना सूचना दिये ही ऐसे रोगीक्ी चिकित्सा करें जिनमें 
रोगी की सृत्यु का भय हो, तथा चिकित्सा करते २ रोगी मर भी जावे, तो 
बच्यको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ७३ ॥ यदि चिकित्सा के ही दोषके 
कारण मृत्यु हुई हो ता मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ७४ ॥ शरीरके किसी 
विशेष अक्ञ का गलत ऑपरंशन करन पर यदि रोगी का वह अड्ढ नष्ट हो जावे, 
या आर किसी तरह को हानि हो जावे, तो वेद्यका “दण्ड पारुष्य प्रकरणमें कहा 
हुआ उचित दण्ड दिया जावे ॥ ७७ ॥ 


कुशालवा वांरात्रमकखा वसेयु। ॥ ७६ ॥ कामदानमति- 
मात्रमकयातिपात च वजेयेयु; | ७७ ॥ तप्यातिक्रमे द्वादश- 
पणी दप्टः ॥ ७८ ॥ काम देशजातिगोत्रचरणमेथुनापहाने 


नमेययु। ॥ ७९ ॥ 
धर्षा ऋतुम नट जादि एक ही स्थानपर निवास करे ॥ ७६॥ तमाझा 


(१०६ ) कौटलीय अधंशास्त्र [ ४ अजि० 


देखनेसे अत्यन्त प्रसन्न होकर, यदि कोई पुरुष उचित मात्रास अधिक धन उन 
को देवे, अथवा उनकी कोई  अस्थधिक स्तुति करे, तो उसे स्वीकार न करें । 
अथोत्‌ ऐसा करनेसे उन्हें रोकदें ॥ ७७ ॥ इस नियमको उल्लझून करनेपर १२ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ७८ ॥ किसी खास देश, जाति, गोत्र, या चरण (किसी 
विशेष शाखा को पढ़ने वाले) की मजाक अथवा निनदा ओर मंथुन को छोड़कर 
नट लॉग बाकी सत्र कुछ अपनी इच्छाके अनुसार खेल दिखाकर दशंका को 
खुश करसकते हैं ॥ ७९ ॥ 
कुशीलवेथारणा भिक्षुकाश्व व्याख्याता। ।| ८० ॥ तेषामय: 
शलेन यावतः पणानभिवदेयुस्तावन्त! शिफाप्रहारा दण्डा! ॥८2॥ 
शेषाणां कमणां निष्पत्तिवतन शिल्पिनां कल्पयेत्‌ | ८२ ॥ 
नटोंके ही अनुसार गाने नाचने वाले तथा भिक्षुकीके नियम समझने 
चाहिये ॥ ८० ॥ दूसरा के मम स्थलापर पीडा पहुंचान पर इन लोगाका जितने 
पण दण्ड दिया जाय, पण अदा न कर सकनेपर उतने ही कोई लगाये जाबे। 
॥ ८१ ॥ जो काम पाहले कह दिये गये ह उनसे अतिरिक्त काम करनेपर भी 
कारीगरोंका वेतन कल्पना करके नियत करलेना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
एवं चारानचाराख्यान्वणिकारुकुशी लवान्‌ | 
भिश्षुकान्कुहकांथान्यान्वारयेदेशपी डनात्‌ ।। ८३ ॥ 
हाते कण्टकदश।धघने चतुथंडघिकरण कारुकरक्षण प्रथमो उध्याय: ॥ १ ॥ 
आदितो इपष्टसप्ततिरध्याय: ॥ ७८ ॥| 
ट्स प्रकार नामके साधु बने हुए, बनिये, कारीगर, नट, भिखारी आर 
एन्द्रजालिक आदि चारोंको, तथा इसी प्रकारके अन्य पुरुषा का, देशमे पीढ़ा 
पहुंचानेस रोके ॥ ८३ ॥ 
कण्टकशोधघन चतुथ अधिकरण में पहिला अध्याय समाप्त । 


दूसरा अध्याय 
33 प्रकरण 
व्यापारियों से रक्षा । 
संखाध्यक्षः पण्यसंथायां पुराणभाण्डानां खकरणविशुद्धाना- 
माधान विक्रयं वा खापयेत्‌ ॥ १ ॥ तुलामानभाण्डानि चावे- 
स्तर पोतवापचाराव ॥ २ ॥ 





२ अध्या० ] कण्टक्शोधन (१०७) 


बाजार का अध्यक्ष, दूकानों में, दूकानदारों के स्वाधिकृत (जिस माल 
पर दूकानदारों का स्व्रत्व निश्चित है, यानी वह माल चोरी वगरद्द का नहीं 
हं-स्वकरणविश्ञुद्धानां) पुराने अन्न आदि. मालके प्रवेश ओर निकासी का 
प्रबन्ध करे ॥ १ ॥ तराजू, बद्दे ओर नापके बत्तेनों का अच्छी तरह निरीक्षण 
करे, जिससे कि तोल आदिम कोई दोष न होवे ॥ २ ॥ 

परिमाणीद्रोणयोरधेपलहीनातिरिक्तमदोष! ॥ ३ ॥ पलह्दी- 
नातिरिक्ते द्वादशपणो दण्ड: ॥ ४॥ तेन पलात्तरा दण्डबूद्धि- 
व्योख्याता ॥| ५ ॥ तुलायाः कपेहीनातिरिक्तमदोषः | ६ ॥ 

परिमाणी और द्रोणमें (ये दोनों विशेष तोल हैं) आधा पल न्यून हो 
या अधिक हो तो कोई दोष नहीं ॥ ३ ॥ एक पल न्यून या आधिक होने में १२ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ पलकी न्यूनता या आधिकताके बदनेपर उसीके 
अनुसार दण्ड भी बढ़ता जाय ॥ ५॥ तुला यदि एक कर्ष कम या ज्यादा हो 
तो कोड दोष नहीं ॥ ६॥ 

द्विकपैहीनातिरिक्ते पटपणो दण्डः ॥ ७ ॥ तेन कर्षोत्तरा 

कर (0 टकस्याधकपही 2 नातिरिक्तमदोष # 5. 
दण्डवृद्धिव्याज्याता | ८ ॥ आठकस्याधकपहीनातिरिक्तमदोपः 
॥ ९ ॥ कपषहीनातिरिक्ते त्रिषणो दण्डः || १० ॥ 

यदि दो कप कम या अधिक हो तो ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ७॥ 
इसी प्रकार कर्षकी न्‍्यूनता या आधिकताके अधिक होनेपर दण्डकी भी बृद्धि 
समझ लेनी चाहिये ॥ ८ ॥ आढक (तोल विशेष) में आध कषेकी न्यूनता 
या अधिकताका होना कोई दोष नहीं ॥ ९ ॥ यदि एक क्पकी नन्‍्यूनता या 
अधिकता हा तो ३ पण दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 

तेन कर्षोत्तरा दण्डबृद्धिव्योख्याता || ११ ॥ तुलामानविशे- 
पाणामतो 5न्येपामनुमानं कुयोत्‌ ॥ १२॥ तुल/मानाभ्यामति- 
रिक्ताभ्यां क्रीत्वा हीनाभ्यां विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः 
॥ १३॥। 


कर्षकी न्‍्यूनता या अधिकताके अधिक होनेपर, उसीके अनुसार दण्ड 
भी बढ़ा दिया जाय ॥ ११ ॥ जिन तुछा ओर मानकी न्यूनाधिकताके विषयसें 
कुछ नहीं कहा गया है, उनको भी इतनेसे अनुमान करलेना चाहिये ॥ १२ ॥ 
जो बनिया, अधिक (भारी) तराजू या बहंसे खरीदकर हलकेसे बेचे, उसे 
पूर्वोक्त (चौथे सूत्रसे लगाकर कहें हुए १२ आदि पण) दण्डोंसे दुगना दण्ड 
दिया ज्ञाबे ॥ १३ ॥ द 


(१०८ ) कौटलीय अथेशासत्र [४ अधि० 


शण्यपण्येष्व 2 भाग पण्यमूल्येष्पपहरत! षण्णवतिदेण्ड! | १४॥ 
काछुलीहमणिमय रज्जुचमेमृण्मयं सूत्रवस्करोममर्य वा जात्यामेत्य 


जात्य॑ विक्रयाधानं नयतो मूल्याष्टगुणो दण्ड: ॥ १५॥ 
गिनकर बेची जानवाली चीजोंमे, चीजकी कीमतमेंसे आठवां हिस्सा 
अपडरण करनेवाले ब्रनियेपर ९६ पण जुरमाना किया जाय ॥ १४ ॥ जो पुरुष 
लकड़ी, लोहा, या मणिसे बने हुए, रस्सी, चमड़े या मद्ठीसे बने हुए, सूत, 
छाल या ऊनसे बने हुए; घटिया मालको बढ़िया कहकर रखता या बेचता है, 
उसे वस्तुकी कीमतसे आठगुना दण्ड दिय्रा जार ॥ १७ ॥ 
सारभाण्डारमित्यसारभाण्ड तज्जातमित्यतज्जात राधायुक्त- 


# 54 के 


मुपधियुक्त समुद्रपरिवर्तिम वा विक्रयाधान नयतो हीनमृल्य 
चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः ॥ १६ ॥ 


बनावटी (कपूर, कस्त्री आदि) कम मूल्यकी वस्तुआंको असली 
(अधिक मूल्यकी) कहकर, उस देझमें पेदा न हुई २ कम मूल्यकी वस्नुको 
उसही देशमें पेंदा हुईं २ बताकर, शोमायुक्त (कम मूल्यके) बनावटी मोती 
आदिको, (कम कीमतकी) मिलावर्टी वस्तुको, एक पेटीमेंसे अच्छा माल ग्राहक 
को दिखाकर दूसरी पेटीमेंसे उसी तरहका कम कीमतका माल बेचन या रखने- 
वाले व्यापारीकों ५४ पण दण्ड दिया जाय ॥ १६ ॥ 


पणमृल्य द्विगुणो 5पणमूल्यं द्विशतः ॥ १७ ॥ तेनाघंबृद्धो 
दण्डबृद्धिव्योख्याता || १८ ॥ कारुशिल्पिनां कमंगुणापकर्पमा- 
जीव विक्रय क्रयापधात व। सेभूय समुत्थापयतां सहस्न॑ दण्ड: ॥१९ 
यदि यह उपयुक्त माल एक पण कीमतका हो तो पहिल्से दुगना 

दण्ड, ओर दो पण कीमतका हों तो २०० पण दिया जाय ॥ १७ ॥ इसी प्रकार 
अधिक मूल्यका माल दोनेपर अधिक दण्डकी व्यवस्था की जाय ॥ १८ ॥ जो 
छुहार, बढई तथा अन्य कारीगरलोग, आपसमे मिलकर, जैसा काम करने 
उन्हें कहा जाय, वसा न करें, (कर्मंगुणापकरम ) अधिक (एक पणकी जगह 
दो पण) मजदूरी छेवे (आजीवम्‌ ) तथा किसी वस्नुका बेचनेके समय अधिक 
दाम कहकर ओर खरीदनेके समय बहुत थोड़ा दाम कहकर खरीद फरोख्तर्म 
नुक्सान पहुँचावे, उनमेंसे प्रत्यककों एक एक सहस्न पण दण्ड दिया जाय॥१९॥ 


वदेहकानां वा संभूय पण्यमारुन्धतामनर्धेण विक्रीणतां वा 
सहस्न॑ दण्डः | २० ॥ तुलानामानान्तरमधेवणोन्तरं वा ध्रकख 


२ अध्या० ] कण्टकशोधन ( १०९ ) 


मापकस्य वा पणमूल्यादष्टभार्ग हस्तदोषेणाचरतों द्विशतो दण्ड: 
॥ २१॥। 

जो व्यापारी आपसमें मिलकर किसी वस्तुकी बिक 
लेवे ओर फिर उसे अनुचित मूल्यपर बेचे या खरीदें, 
१००० पण दण्ड दिया जाय ॥ २० ॥ तुलाके कारण बद्मोंके कारण तथा मुल्य 
भ अन्तर हो जानेके कारण जो लछाभ होवे, उसे बहीम अचश्य लिख देदवें। 
तोलनेबवाला या नापनेबाला अपने हाथकी चालाकीसे यदि एक पण मूल्यकी 
वस्तुमेंसे आठवां हिस्सा कम करदेवे, तो उसका २०० पंण दण्ड दिया जाना 
बाहिये ॥ २१ ॥ ॒ 

तेन द्विशतात्तरा दण्डबृद्धिव्याख्याता ॥ २२॥ धान्यख्र 
क्षालवणगन्धमपज्यद्रव्याणा समवणापधान द्वाशपणा दण्ड; 
॥ ९३ ॥ यातनत्रिसष्टम्रपजावयुस्तद्षों दिवससजात संख्याय 
वणिक्‌ स्थापयत्‌ ॥ २४ ॥ 

इसी प्रकार आधिक भाग कम देनपर आधिक दण्डकी व्यवस्था की 
जाय, (अथात्‌ चाँथा हिस्सा कम देते, तों ४०० पण दण्ड दिया इत्यादि) 
॥ २२ ॥ धान्य (अन्न) ख्रह, (तेल घत आदि) खार (जवाखार आदि) नमक 
गनध आर आपधियारसे उसी तरहकी कम कोमतकी वस्तुओको मिलाकर 
बेचनेपर १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ दृकानदाराकों प्रतिद्िन जितना 
लाभ होते, उसे संस्थाध्यक्ष (बाजारका निरोक्षक-चोघरो-बाणिक्) अपयी टीमें 
दीक २ गिनकर लिख लेते ॥ २४ ॥ 

क्रतविक्रेत्रोरन्तरपतितमादायादन्यद्धतति ॥ २५॥ तेन 
धान्यपण्यनिचयांश्रानुज्ञाताः कुयुं: ॥ २६ ॥ अन्यथा निचित- 
मेषां पण्याध्यक्षो गृहीयात्‌ ॥| २७ ॥ तेन धान्यपरण्यविक्रये व्य- 
बहरेतानुग्रहेण प्रजानाम्‌ ॥। २८ ॥ 

जिस दस्त॒की खरीद फरोख्त संस्थाध्यक्ष स्वर्स करता है, उसके लाभ 
में कोई हिस्सेदार नहीं होसकता, अथोत वह राजकीय होता है ॥ २०॥ 
अतः अन्य व्यापारियोंको उचित है कि ये संस्थाध्यक्षतों अनुमतिकों लकर 
ही घान्य आदि किसी विक्रय वस्तुका सन्चप करें ॥ २६ ॥ अनुमाते न लेनेपर 
संस्थाध्यक्षकों अधिकार है कि वह उनको सडगहीत विक्रेप दस्तुआको उनसे 
ले छेवे ॥ २७ ॥ संस्थाध्यक्षकों चाहिये कि वह उप घान्य आदि सहस्शृहीत 
वस्तुओंके विक्रपम इस प्रकारका व्यवहार करें, जिसमे पएज्ञाओंका उपकार 
हो ॥ २८ ॥ 
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(११० ) कौटलीय अधैश्यास्त्र [ ४ अधि० 


अनुनज्ञातक्रयाद॒परि चेषां खदे शायानां पण्यानां पश्चकं शत- 
माजीव॑ स्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ परदेशीयानां दशकम्‌ ॥३०॥ ततः 
परमधे वधयतां क्रये विक्रये वा मावयता पणशते पश्चपणाद्द्वि- 
शतो दण्डः ॥ ३१ !! तेनाधेषृद्धों दण्डबृद्धिव्योख्याता | ३२ ॥ 


संस्थाध्यक्ष जिन वस्तुओंके बेचनेकी अनुमति दे देव, यदि वे अपने 
ही देशमें बनी हो तो उनपर व्यापारी नियत मूल्यसे अधिक ५ पण प्रति 
सेकड़ा लाभ लेसकता है ॥ २९ ॥ यदि वे विदेशकी हों तो १० पण प्रति 
सेकडा लाभ लेवे ॥ ३० ॥ इससे अधिक मूल्य बढ़ानेपर ओर क्रय अथवा 
विक्रयमें ५ प्रति सकडा आर अधिक लाभ लेनेपर २०० पण दण्ड दिया जाय 
॥ ३१ ॥ इसी प्रकार ओर मूल्य बढ़ाकर लाभ उठानेसे इसी क्रमसे आधिक 
दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ 


सभूयक्रये चपामात्रक्राततान्य संभूयक्रय दद्चात्‌ ॥ ३३॥ 
पण्योपघाते चषामलुग्रह कुयोत्‌ ॥ २४ ॥ पण्यबाहुल्यात्पण्या- 


कर जिनीन, 2] 


ध्यक्षः सेपण्यान्येकमुखाने विक्रोणीत | ३५ ॥ 
यदि व्यापारी मिलकर संस्थाध्यक्षस कोई थोकमाल खरीद लेवे, आर 
वह बिक न सके, तो अन्य व्यापारियोंकों थोकमाल न देवे ॥ ३३॥ यदि 
ब्यापारोका माल जल था अग्नि आदिके द्वारा नष्ट होज़ाय, ता संस्थाध्यक्ष उनको 
आर माल देकर उनकी सहायता करे ॥ ३४ ॥ संस्थाध्यक्षकों चाहिये कि वह 
सम्पूण विक्रेय वस्तुआंकों किसी एक व्यापारीके द्वारा ही बेचे ॥ ३० ॥ 
तर आफ | 0 हद 4 | हे दी, को हर, दे चर 
तध्वावक्रातघु नान्‍्य वक्राणीरन || २८ ॥ ताने दिवसव- 
कक, # 8 हुए, कर. च््‌ लि 
तनन विक्राणीरन्ननुग्रहण प्रजानाम्‌॥ ३२७ ॥ देशकालान्तरि- 
तानां तु पण्यानां |। ३८ ॥ 
याद वे सरकारी माल उसके द्वारा भी न ब्रिकसके, तो आर व्यापारी 
भी मालको न बेच ॥ ३६ ॥ और उन सम्पूर्ण वस्तुआको दैनिक वेतन देकर 
इस प्रकार बिकवाया जावे, जिससे प्रजाका कल्पाण हो॥ ३७ ॥ संस्थाध्यक्षका 
यह कतंव्य है कि वह दूसरे देश और दूसरे समयमे होनेबाली वस्तुओके॥३८॥ 
जे आर कै 
प्रक्षेप पण्यानेष्पात्ति शुल्क वृद्धिमवक्रयम । 
[। | रू का घेमपघों का ५2 
व्ययानन्यांश्व संख्याय स्थापयेदधेमघेवित्‌ ॥ ३९ ॥| 
इृति कण्टकशोधने चतुर्थ अघिकरण वर्देहकरक्षणं द्वितीयोंइध्यायः ॥ २ ॥ 
आदित एकोनाशोति। ॥ ७५९ ॥ 


३ अध्या० ] कण्टकशोधन (१११) 


मूल्य, बनवाईका समय, वेतन, ब्याज, भाड़ा आर इसी तरहके अन्य 
सब खचाकों लगाकर वस्तुके विक्रेय मृल्यका निश्चय करे ॥ ३९ ॥ 
कण्टकशाधन चतुथ अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त | 


तीसरा अध्याय । 


८ प्रकरण | 
दवी आ।पात्तियोंका प्रतीकार | 


दवान्य्टा महाभयानि ॥ ? ॥ अग्निरुदक॑व्याधिदेशिक्ष 
मृषिका व्याला! सपा रक्षांसीते ॥ २॥ तभ्या जनपद रक्षंत्‌ 
॥ रे ॥ ग्राष्म बाहराधश्रयण ग्र।माः कुयु:॥ ४ ॥ दशमूलसग्र- 
हणाधाएता वा ॥ ५ ॥। 

दवबश होनेवाले आठ महाभय हैं ॥ १ ॥ अप्ने, जल, बांमारी, दुमिक्ष 
चूह, ब्याप्र, सांप आर राक्षस ॥ २ ॥ राजा इन सबसे जनपदको रक्षा करे 
॥ ३ ॥ गरमाीकी ऋतम ग्रामंणनन घरस बाहर भाजन आदि पकाव॥ ४ ॥ 
अथवा दशकुली (दस घरों) का रक्षक गोप (यह राजाकी ओरसे नियुक्त 
ज़मादारका नाम ह, देखा आंघ, २ अध्या, ३६) जहां आज्ञा देव, उसी जगह- 
पर भाजन आदि बनाबे ॥ ७ ॥ 

 नागरिकप्रणिधावग्निग्रतिषधों व्याख्यातः ॥ ६ ॥ निशान्त 

प्रणिधा राजपरिग्रह च | ७ ।।| बलिहामसस्तिवाचनः पवेसु 
चाम्िपूजाः कारयत्‌ ॥ ८ ॥ 

नागरिक प्रणिधि (आधि. २, अध्या, ३६) नामक प्रकरणसे आपसे 
बचनके उपाय बतला दिये गये हैं ॥ ६॥ निश्यान्त प्रणिघि (अधि. १ अध्या. 
२०) नामक प्रकरणके अन्तगत राजपरिग्रहमें भी अभैसे बचनेके उपाय बताये 
हं ॥ ७ ॥ पूर्णमासा आदि पबे तिथियोंभ बलिहोम और स्वस्ति वचनोंसे अधिकी 
पूजा करवाते ॥ ८ ॥ 

वर्षोरात्रमनूपग्रामाः प्रवेलामुत्सज्य वसेयु। ॥ ९ ॥ काष्ठवे- 
णुनावश्ापग्ृहीयः ॥ १० ॥ उद्यमानमलाबुदतिष्रवगाण्डका्वे- 


णिकाभिस्तारयेयु! || ११ ॥ 
वर्षा ऋतुकी रासमि, नदीफें पासके गांध, नदीके किनारोंकों छोड़कर 


(११२ ) कोठलीय अधैशास्त्र [ ४-अधि० 


दूर जाकर निवास करें ॥ ९॥ लकड़ी, बांसके बेड़े तथा नाव आदि तरनेके 
साधनेंका सदा सप्रद रक्खें ॥ १० ॥ नद्दोके प्रवाहके साथ बहते हुए या डूबते 
हुए आदमोको तूबी, मशक, तमेड, लक्कड़ या बेड़ेके सहारे तरीबें अथात्‌ 
बचायें ॥ ११ ॥ 
65 $ कु ग अ म हज 
अनाभसरता द्वादशपणा दण्ड:।॥ (२ ॥।। अन्यत्र प्रवहाने- 
हर बिक 
भयः ।। १३ ॥ प्रसु च नदीपूजाः कारयेत्‌ ॥ १४ ॥ माया- 
का छा हा अप लिलद ५ ० अमन ९५ ह 
यांगांवदा वदावेदी वा वर्षमाभचरयु; ॥ १५॥ 
जो पुरुष, इबते हुए आदमी को देखकर बचानेका यत्न न करें, उन्हें 
१२ पण दण्ड दिया जाथ ॥ १२! परन्तु यदि उनके पास तरनेका कोई 
साथन न हो, ता थे अपराधी नहीं (| १३ ॥ आर पृणमासी आदि पर्य तिथियां 
में नद्ीको पूजा करवाते ॥१४॥ तथा सान्त्रिक एवं अवचत्रद आदिक जाननवाले 
पुरुषास अति बृष्टिकों शान्त करनेके सिए जप होम आदि करवाबे || १७।' 
( ७ ( (४ हरि ग छ 
वषावग्रह शचानाथगड्ापवतमहाकच्छपूजा: कारयत्‌ ॥१६ 
हर बकरी की #५  आच प 5 ऑपषध चर 
व्याधभयमाप/नपादकः ग्रतीकारः प्रातकुयुं। | १७॥। हे 
$? सहन. - # 5 चो. ि ८ जन 
श्वाकत्सका: शान्तग्रायाश्त्तवा संद्धतापता। ।। १८ ॥। 
कपाक बन्द हो जानपर इन्द्र, गंगा, एहाड़ आर समुद्रकी पूजा करवावे 
॥ १६ । आपनिप्रदिक ( १४ वां ) अधिकरणम कई हुए उपायोक द्वारा 
क्रात्रम ब्याध, भयका प्रतकार करें ॥ १७ || तथा अक्ृश्नरिम व्याधि भयको 
चच्च लोग चिह्ित्साके द्वारा आर सदर तथा तपस्वी जन शानतक्स ओर 
प्रायाश्वत ( बत उपवासादि ) आदिक द्वारा दर करें ॥ ६८ ॥| 
है दा (९३ हे "कह के हे भर क्च्दह 
तन मरका व्याख्यातः || १९ ॥ ताथाभपचन महाकच्छ- 
(४ ५ $ * हि ९ ०७, कक जप 
पधन गया 83्मशानावदाहन केतन्धद हन दवरात्र च कारयत्‌ २० 
सेक्रामक ( फलनवारी ) महाव्यात्रियोंके दर करनेके लिए भी इसी 
प्रकारके उपाय काममे लाने चाहिये॥ १९॥ गज्ज़ा आदि तीथ्थाम स्नान, 
समुद्की पूजा, इमशानसमें गाओका दोहन ( वृध दुहना ), चावछ और सतसे 
बने हुए कवन्ध ( सिर राहित शरोर ) का इमझा नम दाह, आर किसी स्थानपर 
देवकी पूजा करके रात्रि जागरण करवाबे ॥ ५० !। 
गुर री छ्. धनीरजन $ च्े १ 
पशुव्पाधमरक स्थानान्यधेनीराजन खदबतपूजन च कार- 
४: #० है ७. लक $ ९ ७ 
यत्‌ ॥२११॥ द्ाभश्ष राजा बीजभक्तापग्नह क्ृत्यानुग्रह कुयांत्‌ ॥ २२॥ 
याद पुआम बीसारी या महामारो फल जावे, तो स्थान २ पर रोगको 
हूर करनेके लिए शाम्तिकम करबाये, जोर उन २ पश्ुओंके देशताओंकी पूजा 
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करवावे । ( पश्चाओंके देवता निम्न प्रकार हें--हाथी-सुब्रह्मण्य, घोढ़ा-भश्विनी, 
गौ-पशु पति, भेंस-वरुण, बकरा-अग्नि इत्यादि ) ॥ २१ ॥ दुर्भिक्ष हो जानेपर 
राजाको चाहिए कि वह बीज तथा अन्न आदि देकर प्रजाओंके ऊपर अनुप्रह 
करे ॥ २२॥ 


दुगेसेतुकम वा भक्तालुग्रहेण भक्तसंविभाग वा देशनिश्षेप॑ 
वा ॥ २३ ॥ मिन्राणि वाप्यपाश्रयेत ॥| २४ ॥ कशेन वमन॑ वा 
कुयोत्‌ ॥ २५ ॥ 


अथवा क्षुत्पीडितोंकोी डचित वेतन देकर उनसे दुगे या सेतु आदिका 
निर्माण करवावे । जो कार्य करनेमें असमर्थ होवें, उन्हें केवल अञ्न देवे अथवा 
समाीपके दूसरे देशम कष्ट समय तक उन लोगोके जानेका प्रबन्ध करदे ॥२३॥ 
अथवा प्रजाकी रक्षाके लिए, अपने मित्र राजाओंस सहायता लेवे ॥ २४ ॥ 
और अपने देशके धनवान आदमियोंपर कर छंगावे, तथा उनसे अधिक मात्रामे 
एकमुइ्त घन भी छेवर ॥ २७०॥ 

निष्पन्नसस्यमन्यविषयं वा सजनपदों यायात्‌ ॥ २६ ॥ 
समुद्रसरस्तटाकानि वा संश्रयेत ॥ २७॥ धान्यशाकमूलफला- 
वापान्सेतुष कुर्वीत || २८॥ सगपशुपक्षिव्यालमत्सारम्भान्वा ॥२९॥ 

अथवा जिस देशंभें अन्नकी खूब आधिकता हो, वहांपरही जनपदके 
सहित चला जाबचे ॥ २६।॥ अथवा समुद्र्के किनारे या बड़े २ तालाबोंके 
किनारेपर जाकर बसे ॥ २७ ॥ जह्ाांपर घान्य, शाक, मूल, फल आदिकी खेती 
भी करवा सके ॥ २८॥ अथवा झसूग, पशु, पक्षी, व्याप्त, मछली आदिका 
शिकार करके जीवन निवोह करें ॥ २९ ॥ 

मूषिकभये माजोरनकुलोत्सगेः ॥| ३० ॥ तेषां ग्रहणहिंसायां 
द्ादशपणा दण्ड! || ३१ ॥ शुनामनिग्रहे च ॥ ३२ ॥ अन्यत्रा- 
रण्यचरेम्यः ।॥ र३े३ ॥ 

चुहाोका भय होनेपर बिल्ली ओर नेवलोंको जगह २ पर छुड़वा देवे 
॥ ३० ॥ जो उनको पकड़ें या मार देवें उनको १२ पण दण्ड दिया जाय 
॥ ३१ ॥ उनको भी १२ पण दण्ड दिया जाय, जो दूसरोंका नुकसान कर 
देनेपर भी अपने पालतू कुत्तांको ने पकड़े ॥ ३२ ॥ जेगली कुत्तोंके न पकड़ने 
में कोई अपराध नहीं ॥ ३३॥ 


स्नुहिक्षारीलप्तानि धान्यानि विसृजेदुपनिषद्ोगयुक्तानि वा 
मूपिकफरं वा प्रयुज्ञीत | १४ ॥ शान्ति वा सिद्धतापसाः झुयु! 
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॥ ३५ ॥ पवेशु च मूषिकपूजाः करय्रेत ॥ २६ ॥ तेन शलभप- 
क्षिक्रिमिमयप्रतीकारा व्याख्याता! ॥ ३७ ॥ 

सेंढके दूधर्म भीगे हुए घान्यको या औपनिषदिक भ्रकरणमें बतलाई 
हुई ओषधियोंसे मिल हुए धान्यको हधर उधर बखेर देवे । (जिससे कि उसे 
खाकर चूंहे मर जावें)। अथवा चूहोंको पढकनेका कोई प्रबन्ध करें ॥ ३४॥ 
सिद्ध व तपस्वीजन चूहांकों नष्ट करनेके लिये शान्तिकर्म करें ॥ ३५॥ पर्व 
तिथियोंमें मूषकोंकी पूजा करवावे ॥ ३६ ॥ इससे पतड्े, पक्षी ओर छोटे २ 
कीड़ोंसे होनेवाले भयोंका भी अ्रतीकार समझ लेना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

व्यालभये मदनरसयुक्तानि पशुशवानि विसृजेत्‌ ॥ रे८ ॥ 
मदनकोद्रवपूणोन्योदयाणि वा ।' ३९ ॥ लुब्धकाः श्रगणिनों वा 
कूटपञ्चरावपातेश्ररेयु! ॥ ४० ॥ 

हिंसक व्याप्र आदि पशुओंका भय हनेपर आपानंपदिक अधिकरणमें 
बताये हुए मदनरस आदि युक्त, पश्चुआंको लाशोकों जंगलम छुड़वा देवे । 
(ताकि उसे खाकर व्याघ्रादि मर जावे) ॥ ३८॥ क्षथवा घत्रा आर जंगली 
कोदोंकों मिलाकर लाशोके पेटमें भर दिया जाय, ओर उन्हें जंगलमें छोड़ 
दिया जाय ॥ ३९ ॥ शिकारी ओर बहेलिये (कुत्तांक द्वारा शिक्षार करनंवालीं 
जाति विशेष) छिप हुए गढ़ोकी उपयोग करें ॥ ४० ॥ 

आवरणिनः शखसत्रपाणयों व्यालानभिहन्यु। ॥ ४१ ॥ अन 
भिसतुद्ादशपणों दण्ड: ॥ ४२ ॥ से एवं लाभो व्यालघातिन: 
| ४३ ॥ पवेसु स परवेतपूजाः कारयेत्‌ ॥ ४४ ।॥ तेन मगपशु- 


पश्षिसंघग्राहप्रतीकारा व्याख्याता: ॥ ४५ ॥ 

कवच धारणकर हथियारोंसे सिंह आदिको मार ॥४१॥ व्याप्र आदिसे घिरे 
हुए मनुष्यकों जो न बचावे, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४२ ॥ जो ब्याप्रादि 
को मार देवे, उस इतनाही (१२ पण) इनाम दिया जाय ॥ ४३ ॥ और पर्व 
तिथियोंमें पर्वेतोंकी पूजा करावे ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अन्य जंगली पशु ओर 
पक्षियोंके झुण्डीके आक्रमण आदिसे बचनेके उपाय समझने चाहियें॥ ४० ॥ 

सपेभये मन्त्रेरोपधिमिश्र जाड़ुलीविदश्वरेयुः ॥ ४६ ॥ 
संभूय वोपसपोन्हन्यु; ॥४७॥ अथवेबेदविदों वाभिचरेयु: ॥४८॥ 
पबेसु नामएजाः कारयेत ।| ४८ ॥ तेनोदकप्राणिभयप्रतीकारा 
ज्याल्याबा। ॥ ५० ॥ 
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सर्पका भय होनेपर मन्त्र ओर आओषाधियोंके द्वारा, विषवेद्य उनका 
प्रतीकार करें ॥ ४६ ॥ अथवा नगरनिवासी जनभी जिस सांपको देखें, मिलकर 
मार देवें ॥ ४७ ॥ अथवा अथवंबेद (अथवेबेदमें प्रतिपादित अभिचार कर्मो)को 
जाननेवाले पुरुष अभिचार क्रियाओंसे सपाकों मारे ॥ ४७८॥ पते तिथियोंमें 
सपांकी पूजा करावे ॥ ४९ ॥ जलचघर प्राणयोॉस होनेवाले भयोका प्रतीकार 
भी इसी प्रकार समझना चाहिये | ७५० ॥ 


रक्षो मये रक्षोप्ान्यथववेदविदों मायायोगविदों वा कमोणि 
कुयुः ।| ५१ | पवतु च वित्दिछत्रोल्लीपिकाहस्तपताकाच्छागो- 
पहारेश्रेत्यपूजाः कारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
राक्षतॉका भय होनेपर, आभिचारिक (अथवे ग्रतिपादित अभिचार 
कमेको जाननेवाले, तथा मायायोंग (शबादि तनत्र प्रतिपादित मारण उच्चाटन 
आदि क्रियाओं) को जाननवाले पुरुष, राक्षसके नाशक कर्माका अनुष्ठान करें 
॥ ७१ ॥ ओर कृष्ण चनुर्देशी अष्टमी आदि पर्व तिथियोंमें वेदी, -छाता, कुछ 
खानेका सामान, हाथमें छोटी झण्डी आर बकरा भेटके छिये लेकर श्मज्नाम 
भूमियाोम राक्षसोंकी पूजा करवावे ॥ ७२ ॥ 
| प्रीत्येव $ (१ न ऋ्‌ 
चरुं वथरामीत्येव॑ स्वेभयेष्वहोरात्र चरेयुः ॥ ५३ ॥ सकंत्र 
चोपहतान्पितेवानुगृहीयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रत्येक भयके उपस्थित होतेपर “हंस तुम्हारे छिये हवि पकाते हैं” 
इस प्रकार कहते हुए पुरुष दिन ओर रातमें घूमें ॥ ७३। उपर्युक्त भयोसे 
ग्रस्त हुए प्रजा-जनोंकी सब जगह राजा इस प्रकार रक्षा करे, जसे पिता पुत्रकी 
रक्षा करता हैं ॥ ५४ | 
मायायोगविदस्तस्माद्विषये सिद्धतापसाः । 
व्सेयु; पूजिता राज्ञा देवापत्तिकारिणखः || ५५ ॥ 
इति कण्टकशो पने चलुर्थे $घिकरण उपनिपातप्रर्तीकारस्तृतीयों उध्याय: ॥३॥ 
आदितों 5रशीतितमः ॥८०॥ 
इस लिये राजाकों उचित है कि वह, देवी आपत्तियोंका प्रतीकार करने 
वाले, मायायोगविस्‌ ओर सिद्ध तपस्वियोंकों सत्कार पूवक अपने देश 
अवश्य रक्‍्खे ॥ ७५७ | ः 
कण्दकशाघन चतुथे अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त | 
कण चशकैमेल (0 *४<%# 
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6 
चाथा अध्याय । 
3९ प्रकरण । 
हर 
गूढ़ाजीवियोंका प्रतीकार । 
समाहतेप्रणिधो जनपदरक्षणम्ुक्तम्‌ ॥ १ ॥ तस्व कण्टकशो- 
धन वक्ष्यामः | २॥ 
जनपदकी रक्षाके उपाय समाहतृ-प्रचार ( अधि. २ अध्या. ३७। समा- 
हत्तो-रा जकीय कर वसूल करनवाले अभधिकारीका, प्रचार>वब्यवहार जिस प्रकरण 
में बतलाया गया है, डस ) प्रकरणमें कह दिये हैं ॥|१॥ अब इस बातको कहा 
जायगा कि जनपदके प्रछन्नकण्टकोंका प्रतीकार किस प्रकार करना चाहिये ॥२॥ 
समाहतो जनपदे सिद्धतापसप्रतजितचक्रचरचारणकुदकप्रच्छ न्द - 
ककातो न्तिकनेमित्तिकमोंहृर्तिकचिकि त्मको न्मत्तमूकबधिरजडान्ध- 
वदेहककारुशिल्पिकुशीलववेशशो ण्डिकापूपिकपाक्रमां सिको द निक- 
व्यजनान्प्रणिद ध्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
समाइत्तांकी उचित है कि गृढ़कण्टकों ( छिपे हुए प्रजापीड़कों ) को 
जाननेके लिये सम्पुण जनपदमं, सिद्ध, तपसवी, संन्‍्यासी, निरन्तर धूमनेवाले, 
भाट, ऐन्द्रजालिक, अपनी इच्छानुसार घूमनेवाले, यमपटकों फेलाकर जीविका 
करनेवाले, शकुन बतानेवाले, ज्योतिषी, वद्य, उन्मत्त, भूगे, बधिर, मुख, अन्य 
व्यापारी, कारीगर, नट भांड, कछवार, हलवाई, पकामांस बेचनेवाले ओर 
रसोहये आदिके वेशमें गृप्तचरोंकों नियुक्त करे ॥ ३ ॥ 
ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शाचाशाच विद्युः ॥ ४ ॥ मं 
चात्र गृूढ़जीविन विशज्षुत ते सात्तिसवर्णनापसपयेत्‌ | ५ ॥ 
वे गुप्तचर ग्रामीणों तंथा गांवके मुखियाओकी इंमानदारी और बेई- 
मानीका पता लगावें ॥ ४ ॥ गुप्तचर इनमेंसे जिसका गृढकण्टक समझे, उसे 
सत्री (देखो अधि १ अध्या. १२ सूत्र १) के साथ धर्मस्थ (न्यायाधीश) के 
' पास भेज देव ॥ ५ ॥ 
धमेस्थं विश्वासोपगत सच्षी जुयात्‌ ॥ ६ ॥ असो में बन्धु- 
रभियुक्त: । ७ ॥ तस्यायमन्थेः प्रतिक्रियतामय चाथेः प्रति- 
गृह्मतामिति ॥ ८ ॥ 
विश्वस्त धसंस्थको सन्नी कहे किः--॥ ६ ॥ “यह मेरा बन्धु है, इसने 
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भ्मुक अपराध किया है ॥ ७ ॥ इसके इस अपराधको माफ कर देना चाहिये, 
ओर इसके बदलेमें यह धनराशि ले लीजिये!” ॥ ८ ॥ 

स चेत्तथा कुयोदुपदाग्राहक्क इति प्रवास्सेत ॥ ९ ॥ तेन 
प्रदेशरो व्याख्याताः | १० ॥ 

यदि वह न्यायाधीश धनराशि लेकर उसे छोड़ देवे, तो डसे (न्याया- 
घधीशको) घूसखार समझकर उस पदसे हटा दिया जावे ॥ ९॥ यही नियम 
प्रदेश ( कण्टकशोघनके अधिकारी, के लिये भी समझने चाहियें ॥१०॥ 

ग्रामकूटमध्यक्षं वा सक्त्ती वुयात्‌ ॥ ११॥ असो जाल्म: 

(्‌ तेनेन बम 
प्रभूतद्रव्यस्तस्यायमनथे! ॥ १२ ॥ तेनेनमाहारयखंति ॥ १३ ॥ 
३ पु ( कं 

स चत्तथा कुयोदृत्कोचक इति प्रव!|सेत । १४ ॥ 

गांवकी जनता या गांवके मुखियासे सन्नी कहे कि ॥ ११ ॥ “यह 
पापी बड़ा सम्पत्तिशाली है, इसके ऊपर सम्प्ति अम्ुक आपत्ति आई हुई 
है ॥ १२॥ इसछिये चलछो आपत्तिके बहानंस सर्वस्व लूट छेवें” ॥ १३ ॥ 
यदि इसके अनुसार वह जनता या अध्यक्ष ऐसाही करें तो उन्हें उत्कोचक 
( प्रजाको कष्ट देकर माऊ् मारनेवाले ) समझकर प्रवासित करदिया जाय॥१४॥ 

कृतकाभियुक्तो वा कूटमाश्चिणो 5भिज्ञातानथेवपुल्येनारभेत 

आर ४ का 4 कक ह 

॥ १५ ॥ ते चेत्तथा कुयुं; कूटसाप्षिणः इति प्रवास्येरन्‌ ॥ १६॥ 
तेन कूटभ्रावणकारका व्याख्याताः ॥ १७ ॥ 

बनावटी तोरपर अभियुक्त बना हुआ सत्री, सन्दिग्ध (जिनपर झँठेपने 
का सन्देह हो गया हो ) कपटी साक्षियांको बहुतला घन दिखाकर अपनी 
झटठी गवाही दनेके लिये फुसलाब ॥ १७ ॥ यदि वे छोभन आ जावें, तो उन्हें 
झूठा साक्षी समझकर प्रधासित किया जाय ॥ १६ ॥ यही ।नेश्यम झेठे दस्ता- 
बज आदि बनानेवालेंके लिये भी समझने चाहियें॥ १७ ॥ 

य॑ वा मन्त्रयोगमूलकमामेः श्माशानिकेवों संवननकारक 
मन्येत ते सच्ची बयात्‌ ॥ १८ ॥ अमृष्यभाया स्लुपां दुहितरं 
वा कामये ॥ १९॥ सा मां प्रतिकामयताम ॥ २० ॥ अर्ये 
चाथेः प्रतिगृद्यतामिति ॥ २१॥ 

जिसको, मन्स्रोंके हारा अथवा आपधियोंके द्वारा, या श्मशानमें ककेग्रे 
ज्ञानेवाले ताम्म्रिक उपायोके द्वारा वशाकरण करनेवाला समझ, उससे सन्नी यह 


(११८) कोटलीय अथैशास्त्र [४ अधि० 


कहे कि:--“'में अमुक पुरुषकी स्त्री, पुत्रवधू या लडकी को चाहता हूँ ॥१९॥ इस 
लिये ऐसा उपाय करो, कि जिससे वह भी मुझे चाहने लगे ॥ २० ॥ लो यह 
इतना धन लेलों” ॥ २१ ॥ 

स चेत्तथा कुयोत्संवननकारक इति प्रवास्येत | २२॥ तेन 
कृत्याभिचारशीलो व्याख्यातों ॥ २३॥ 

यदि वह लोभमें आकर वसा काम करनेके लिये तेयार होजाय, तो 
उसे वशीकरण कत्तो [सवनन कारक) समझकर अ्रवासित कर दिया जाय 
॥ २२ ॥ यही नियम उन पुरुषोंके लिय भा समझने चाहिये, जो अपने ऊपर 
भूत, प्रेत, पिशाच आदिको बुछाकर प्रजाको कष्ट देते हैं, ओर तान्च्रिक मन्त्र 
प्रयोगोक द्वारा आभेचार कम :पुरुषाको मारदेना) करते हैं ॥ २३ ॥ 

ये वा रसस्य कतार क्रेतारं विक्रेतारं भेषज्याहारण्यवहारिणं 
वा रसदं मन्येत त॑ सक्तली जुयात्‌ ॥ २० ॥ असो में शत्रुस्तस्यो- 
पधातः क्रियतामयं चाथेः प्रतिगृह्मयतामिति ॥| २५ ।। स चेत्तथा 
कुयोद्रसद इति प्रवास्येत ॥ २६ ॥ तेन मदनयोगव्यवहारी व्या- 
ख्यात; ।। २७ |। 

विपके बनानेवाले, खरीदने या बेचनेवाल, तथा ओपधियों और भो- 
जन आदिका व्यापार करनेवाले पुरुषपर यदि किसीकों विष देनेका सन्देह 
हो, तो सत्रा उसस कहे कि:---''अमुक पुरुष मेरा शत्रु ह, उसे आप त्रिष देकर 
मार डालिये आर इसके बदले यह इतना धन ले लीजिये ” ॥ २७॥ यदि 
वह पुरुष ऐसाहो करे तो उसे विषदेनेवाला समझकर प्रवासित कर दिया जाय 
॥ २६ ॥ यही निग्रम मूच्छित करनेवाली आपषाधेय्ोके व्यापारीके लिये भी 
समझने चाहिये ॥ २७ ॥ 

ये वा नानालोहक्षाराणामद्भारभब्नासंद शम्मापिका धिक र णी बि- 
म्बटड्मूपाणाम भी ए्णं क्रतारं मृषीभस्म धृमदिग्धहस्तवखालिडु 
कमोरोपकरणसंवर्ग कूटरूपकारक॑ मन्येत त॑ स्त्री शिष्यत्वेन 
संव्यवहारेण चानुग्रविश्य प्रज्ञापयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

जो पुरुष, विविध प्रकारके लोहे या खार, तथा कोयला, धोंकनी, 
संढासी, हथोंडी, अधिकरणी (लोहकी वह वस्तु जिसे भूमिमं गाढ़कर उसपर 
गरम लोहा रखकर ऊपरसे चोट मारते हैं), तस्वीर, छैनी, ओर मूषा (सुनार 
जिसमें सोना चांदी आदि गरम करते हैं) आदि पदार्थोकों अधिक संख्यामें 
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खरीदे ओर जिसके हाथ या कपड़ोंपर स्थाही, राख तथा धुएंक चिन्ह हों, जो 
ल॒ुद्दार आदिके सब आजारांकों रखता हो, उसके ऊपर यदि छिपकर जाली 
सिक्का बनानेका सन्देद् हो जावे, तो सन्नी उसका शिप्पय बनकर और अच्छी 
तरह मेलजोल बढ़ाकर उसके भीतरकी सब बात जानके और राज़ाकों भी 
खबर देवे ॥ २८ ॥ 
|. कप ३ 

प्रज्ञात! कूटरूपकारक हात प्रतव।खंत || २९ ॥ तन रागया- 
पहतो कूटसुवणव्यवहारी च व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 

इस बातका निश्चय हो जानेपर कि यह छिपकर जाछी सिक्के बनाता 
है, उसे प्रवासित कर दिया जावे ॥ २९ ॥ सुव॒र्ण आदिके वर्णकों उड़ा देनेवाल 
तथा जाली (बनावरटी) सोनेका ब्यापार करनवाले पुरुषोंके लिये भी यही नियम 
समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 

आरूधारस्तु हियायां गूढाजीवाख्रयोदशन । 
एः 5 हु 
प्रवास्या निष्क्रयाथ वा दयुदोपविशेषतः ॥ ३१ ॥ 
हाते कण्टकशोधने चतुर्थ उश्रिकरणे गृढाजीवार्नां रक्षा चनुर्थों धध्यायः ॥४॥ 
आदित एकाशीतिः ॥ ८१ ॥ 

लोकमें उपद्रव करनेवाले तरह गृदाजीवी (प्रच्छन्न कण्टक) कहे गये हैं 
धम्मस्थ, प्रदेश, ग्रामका मुखिया, ग्रामका अध्यक्ष, कृटसाक्षों, कूटभ्रावक, वश्ञी- 
करणकत्तो, कृत्याशील, आभनिचारशील, विप देनेवाला, मदनयोग ब्यापारी, कूट 
रूपकत्ता, आर कूटसुवर्ण व्यापारी, इनकों देशसे निकाल दिया जावे, अथवा 
अपराध न्यूनाधिक हानेपर इनको उसीके अनुसार दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ 


कण्टकशाधन चतुथ अधिकरणम चौथा अध्याय समाप्त | 
ह+ धए० 8८४८८ २४०५-७५ ७-----....... 


कै । 
पाचवा अध्याय । 
<० प्रकरण | 
सिद्धवेषके द्वारा दुष्टोका प्रकाशन | 
सक्त्रीप्रयोगादृष्वे सिद्धव्यज्ना माणवा माणवविद्यामिः 
की ( २ बिक 8 छा ९ 

प्रलोभयेयूः प्रखापनान्तधानद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोधकान्संवनन- 
मन्त्रेण पारतल्पिकान्‌ | १॥ 

गुप्तचरोंके प्रयोगके बाद, सिद्धोंके वेषमें चोर और व्यभिचारियोंके 
समूहोसे रहते हुए ही शुक्तपुरुष, उसी दंगका विद्याओं (सभोदिनी विज्ञाओं) ले 
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प्रजाकण्टकोंकों प्रछ्रोभन देवें । सुलाने, छिपाने संकेतसे दरवाजा खोलने आदिके 
मायिक मनत्रोंसे चोरोंकों, तथा वशीकरण मन्त्रोंसे व्यभिचारियोंको 
काबूमे करे ॥ १ ॥ 

तेषां कृतोत्साहानां महान्तं संघमादाय रात्रावन्य ग्राममुद्दि 
वब्यान्ये ग्राम कृतका! ख्रोपुरुष गत्वा जयु; ॥ २॥ इहेव विद्या 
प्रभावो दृश्यताम्‌ ॥ ३ ॥ कृच्छ! परग्रामों गन्तुमिति ॥ ४ ॥ 

उत्साहित किये हुए चोर आर व्यभिचारियोंके बड़ेभारी समूहको लेकर 

रात्रिम जिस गांवकों पहिले जानेका इरादा करें, उससे दूसरे गांवमें, जहां 
पहिलेददीस सक्रेत किय्रे हुए खोपुरुष विद्यमान हो, जाकर सिद्धवेषधारी पुरुष 
चोर आदिकों कहें किः-- ॥ २ ॥ “यहींपर हमारी विद्याके प्रभावको देखा॥३॥ 
अब दूसो गांवमें जाना तो बढ़ा कठिन है ”” ॥ ४ ॥ 

तता द्वारापाहमन्त्रण द्वाराण्यपाद्य प्रवश्यतामात तय: ॥५॥| 
अन्तधानमन्त्रण जाग्रतामारध्षिणां मध्येन माणवानतेक्रामययु 
॥ ६ ॥ प्रखापनमन्त्रेण प्रखापयित्वा रक्षिणः शय्याभिमोणवः 
संचारयेयः ॥ ७॥ 


इसके पश्चात्‌ द्वारापोह (संकल्स दरवाजा खोल देनवाले) मन्त्रोंस 
दरवाजोंको खा *कर, उनके भीतर प्रवेश कर जानके लिये उन्हें कहें ॥ ५॥ 
अन्तधान मन्त्रक द्वारा जागते हुए रक्षक पुरुषोंके बीचमेंसे उनको निकाल 
देवें ॥ ६ ॥ आर प्रस्वापन मन्त्रस पदरेदारोंके सुछानका आभिनय करके, चोर 
आदिके ह्वाराही खाटोंक साथ २ उन्हें घुमबावे ॥ ७ ॥ 

संवननमन्त्रेण भायाव्यज्ञनाः परेषां माणवेः संमोदय्रेयुः 
॥ ८ ॥ उपलब्धविद्याश्रभावाणां पुरअरणाद्यादिशेयुरभिज्ञानाथेम 
॥ ९ ॥ क्ृतलक्षणद्रव्येषु वा वेश्ससु कमे कारयेयु; || १० ॥ 

वद्ोकरण मन्‍्स्रोंके द्वारा, दूसरीकी कृत्रिम भायो बनी हुई ख्ियोको 
उनके साथ संग सुखका अनुभव कराते ॥ ८ ॥ जब उनको विद्याका प्रभाव 
अच्छी तरह मालूम हो जावे, तो स्प्ररणके लिये उनसे पुरश्चरण (मन्त्रसिद्धिके 
अज्ञभूत ब्त आदि कमेविशष) आदि करनेको कहें ॥९॥ और फिर जिन 
धरोंमे, मालिकके किसो विशेष चिन्हसे युक्त वस्तुय रक्‍्खी हुई हों, वहांपर 
इनसे चोरी करवाव ॥ १० ७ 


अनुप्रषिष्टास्वेफत्र ग्राहयेयु! ॥ ११ || कृतलक्षणद्रब्यक्रयवि- 
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क्रयाधानेषु योगसुरामसान्वा ग्राहयेयु; ॥ १२॥ ग्रहीतान्पूषरोप- 
दानसहायाननुयुरज्ञात ॥ १३॥ पुराणचोरव्यजना वा चोरानजु- 
प्रविष्टास्तथेव कम कारयेयुग्रोहयेयुश्व || १४ ॥ 


तथा किसी एक घरमें घुसे हुए इन सब चोरोंको पकड़वा देवें ॥ ११॥ 
चिन्हसे युक्त वस्तुआको खरीदने या बेचने था गिरवी रखनेके समयमें अथवा 
मादक ओषधि या मदिरासे उम्मत्त हुए २ इनको पकड़वा देवे ॥ १२ ॥ 
इन पकड़े हुए चोरोंसे, पहिले की हुई चोरियों ओर चोरीमें सहयता देनेवालोंके 
विषयमे पूछे ॥ १३ ॥ अथवा गुप्तचर, पुराने अनु भवी चोरोॉंका भेस बनाकर 
चोरोंम ही बिलकुल मिल जायें, ओर उनसे उसी तरह चोरी करवार्वे और फिर 
पकड़वा देव ॥ १४ ॥ 

गृहीतान्समाहतों पौरजानपदानां दशशयेत ॥ १५॥ चोरग्र- 
हणीं विद्यामधीते राजा ॥ १६॥ तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः 
॥ १७॥ भूयश्र ग्रहीष्यामि ॥ १८ ॥ वारयितव्यो व! खजनः 
पापाचार इति ।) १९॥ 

अधिकारी पुरुषको चाहिय्रे कि वह पकड़े हुए चोरोंको नगरनिवासी 
छोगोंकों दिखला देंवे ॥ १५ ॥ और उनसे यह कहे कि “राजा चोरोंकों पकड़- 
नेकी विद्याको बहुत अच्छी तरह जानता है ॥ १६ ॥ उसीकी आज्ञाजुसार ये 
चोर पकड़े गये हैं ॥ १७ ॥ जो ऐसा काम करेंगे उनको फिर भी में पकड़ूँगा 
॥ १८ ॥ इसलिये तुमछोग सब आदमियोंसे कहदो कि वे ऐसे पाप कमेका 
आचरण कभी न करें ॥ १९॥ 

य॑ चात्रापसर्पोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहतार॑ जानीया- 
त्तमेर्षा प्रत्यादिशेत ॥ २०॥ एप राज्ञः प्रभाव इति ॥ २१॥ 
पुराणचोरगापालकव्याधश्रगणिनश्चल वनचाराटविकानलुप्रविशः 
का ( । २... 
प्रभूतकूटहिरण्यकुप्यभाण्डेषु साथेत्रजग्रामेष्वेनानभियो जयेयु।। २२॥ 
अधिकारी पुरुष गुप्तचरोके कथनानुसार जिस पुरुषको सेल ओर पनी 
ज़्सी छोटी वस्तुओंके चुरानेव्रला भी समझे, उसे थी जनताक सामने दिखा- 
कर यह कहें कि ॥ २० ॥ देखो राजाका यह प्रभाव है, जो हतनी छोटी २ 
वस्त॒क्षेकी चोरीको भी अच्छी तरह समझता हू ७ २१ 0४ पुरने चोर, ग्वाले, 
शिकारी छोर छहे'छिणेके फेसभे, राजपुरुष जणफीपलोरे) रुथः। कोल सो 
बिल्कुल रक्तामिऊ जाये और जहां अधिक तादाद बत्तावटी ड्िरिफ्य, ओर तौथे 
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आदिके पात्र हों, ऐसे ब्यापारियोंके पड़ाव या गांवोंमं चोरी करनेके छिये हनको 
तैयार करदेंये | २२ ॥ द 
अभियोगे गूढ्बलेघोतयेयः ॥ २३ ॥ मदनरसयुक्तेन वा 
पध्यादनेनानुग्रहीतलोप्जभारानायतगतपरिश्रान्तान्प्रखपतः प्रह- 
वर्णषु योगसुर।मत्तान्वा ग्राहयेयुः ॥ २४ ॥ 
जब ये लोग चोरी करना आरम्भ करें, तो वहांपर छिपी हुई सेनासे 
इनको मरवा देवें ॥ २३ ॥ या रास्तेमें विषरस युक्त भोजन देकर इनको सार 
डालें । अथवा सिरपर चोरीके मालकी गठढ़ी उठाकर आनेजानेके कारण थक- 
कर सोये हुए, या आनन्दपूर्वक भोजन करनेके बाद बढ़िया मदिरा पीनेके 
कारण उन्म्तत्त हुए २ इनको गिरफ्तार करादेवे ॥ २४ ॥ 
पूवेवच्च गृहीत्वनानसमाहतो प्ररूपयेत । 
स्वेज्ञख्यापन राज्ञः कारयब्राष्ट्वासिपु ॥ २५ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे 5घिकरण सिद्धब्य अनमौणवप्रकाशन पश्चमों 
ध्यायः ॥ ५ ॥ आदितों दयशीति: ॥ ८२ ॥ 
अधिकारी पुरुष, इनको पकदकर समग्र जनताके सन्मुख, राजाकी 
सर्वज्ञताकों प्रकट करता हुआ, पहिलेक्ी तरह इनको उपस्थित करे ॥ २० ॥ 
कष्टकशोघन चतुथ अधिकरणमे पांचवां अध्याय समाप्त ! 





छठा अध्याय । 
८* प्रकरण | 
कप 05 अवमिक. किक. 
शह्का, चारीका माल, तथा लघस चोरोंका पकड़ना | 
सिद्धश्रयोगाद्ध्वे शह्डलारूपकमाभिग्रहः ॥ १॥ 
सिद्वभेस गुप्तचरोंके प्रयोगके बाद, अब शाह्ला, रूप ओर कमेसे चोराका 
प्कइना बताया जाता है ॥ १ ॥ 


क्षीणदायकुटुम्बमल्पनिर्वेश विपरीतदेशजातिगोत्रनामकमो- 
पदेश प्रच्छन्नवृत्तिकमांण॑ मांससुराभक्ष्यमोजनगन्धमाल्यवख्रवि- 
भूषणेषु प्रसक्तमतिव्ययकतारं पुंश॒लीयृतशोण्डिकेषु प्रसक्तमभी- 
इणप्रवासिनमविज्ञातस्थानगमनपण्यमकान्तारण्यनिष्कुटविकाल- 
चारेणं प्रच्छके सामिषे वा देशे ब्रहुमन्त्रसनिषातं सद्य/क्षतत्र- 
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णानां गूठप्रतीकारयरितारमन्तगहनित्यमभ्याधिगन्तारं कान्तापरं 
परपारिग्रहाणां परस्रीद्रव्यवेइ्मनामभी श्ष्णप्रशरं कुत्सितकमंशास्रो- 
पकरणसंसगे विरात्रे छन्नकुब्यच्छायासंचारिणं विरूपद्रव्याणाम- 
देशकालबिक्रेतारं जातवेराशयं हीनकमेजातिं विगृूहमानरूप लिख्लेन 
आलिड्विनं लिड्विनं वा भिन्नाचारं पूवेकृतापदान स्वकृरममिरपदिए्ट 
नागरिक महामात्रदशने गृहमानमपसरन्तमनुच्छवासोपवेशिनमा- 
विन शुष्कमिन्नखरमुखबण शस्त्रहस्तं मनुष्यसंपातत्रासन हिंस- 

स्तेननिधिनि हि. ओ कु 4 क, जन, कम, 
क्षेपापहारप्रयोगगूढाजीविनामन्य तम॑ शड्ढतेति शद्वा- 
भिग्रह! ॥ २॥ 

 शड्डास पकड़े जानवाले, अथात्‌ जिनके ऊपर चोरों आदिकों शइझ्टा की 
जासकती ह, ऐसे पुरुषाकों पाहेल बताते हैं:--जिनको कुलक्रमागत सम्पत्ति 
आर कृषि आदिका कार्य क्षोण होता जाता हो, जिनको खाने आर खचके लिये 
पयाप्त वेतन न मिलता हो, जो अपने देश, जाति गोत्र नाम तथा कामको 
ठीक २ न बतावें, जोविकाके लिये छिप तारपर काम करें, मांस शराब आदिंके 
खानपान आर इतर फुल बख्र तथा अन्य प्रकारको सजावटमें आसाकि रखने 
वाले, अत्यधिक व्यय करनेवाले, वेश्या जुआरी आर शराबियोंमें रहनेवाछे, 
जढदी २ विदशको जानेवाले, जिनका जानके स्थानका कुछ पता न चले, जों 
एकान्त जंगलमें या घरके बागांचोंमं अनुचित समयम जावे, छिपे तथा 
धनियोंके घरोंके निकट बार २ कुछ देखने या सोचनवाले, ताजे लगे हुए 
घावोंको छिपकर इलाज करानवाल, सदा घरक भातर रहनेवाले, सामने आते 
हुए किसी पुरुषको देखकर तत्काल लोट जानवाछे, झ्री परायण, दूसरेके परिजनों 
तथा स्त्री द्ब्य आर घर आदिके विषयमें आर २ पूछनेबवाले, चोरी आदि 
कृत्सित काम उपयोगो शखस्य्रों तथा अन्य साधनोंका अच्छी तरह जाननेवाले, 
आधोरातमें छिपकर दीवारोकों छायामे घूमनेवाले, गहने आदि वस्तुओआंकी 
असली शकल बिगाड़कर अनुचित स्थान आर समयम बेचनवाले, शत्रुताका भाव 
रखनेवाल, नीचकर्म करनेवाले, तथा नोचजाततमें उत्पन्न हुए २, अपनी असलो 
सूरतका छिपाकर रखनेवाल, जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी ब्रह्मचारी आदिके 
वेषमें रहनेवाले, अह्यचारी आदि होते हुए भी अपने नियमोंका ढीक २ पालन 
न करनेवाले, जिन्होंने पहिले भी कभी चोरीकी हो, जो अपने बुरे कामोंसे 
सब जगह प्रसिद्ध हों, नगरके पहरेदार तथा अन्य राजकर्मचारीके दोखनपर 
छिपज्ञाने तथा भांग जानेवाले, सुपचाप छिपकर बाहर एकान्तम बडनेवाले, 
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डरे हुए, सूरे हुए मुंह तथा भरोई हुई आवाजबाले, द्वाथमें हथियार लेकर 
आते हुए पुरुषको देखकर डर जानेवाले, इत्यादि पुरुषोंके ऊपर यदह्द शह्का की 
जासकती है कि या तो यह किसीका मारनेवाला है, या चोर है, या किसीकी 
निधि तथा निक्षेपका अपहरण करनेवाला है, या क्रोधमें किसीके ऊपर हथि- 
या? चलानेवाला है, या गूढाजीबी अथोत्‌ प्रजाको कष्ट देनेवाल्ला प्रजाकण्टक हैं| 
यह हाड्डासे पकड़े जानेके विषयमें कहा गया ॥ २ ॥ 


रूपाभिग्रहस्तु ॥ ३े ॥ नष्टापहतमविद्यमानं तज्जातव्यवहा- 


रिषु निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ तचेन्निवोेदितमासाद प्रच्छादयेयु। साचि- 
व्यकरदोपषमाप्नुयु! ॥ ५ ॥ अजानन्तो 5स्य द्रव्यस्यातिसगेण 
मुच्यरन ।। ६ ॥ 
अब रूपके (चारोका माल) द्वारा पकड़े जानेके विषयम कहा जायगा 
॥ ३ ॥ अपन प्रमादसे कर्हः ग्बाई हुई, या चोर होगई हुई वस्नु जल्‍दीही न 
मिरू जावे तो उस वस्तुके व्यापारीकों इसकी सूचना देंदी जाब (कि इस हु।लि- 
येकी वस्तु खाई हुई ह याद नुम्हर पत्र आवबे तो खथबःल रखना) ॥ ४ ॥ 
दि थे ब्यापारी कही हुई वस्तक भाजतानपर भा उसे छिपा लेबे, तो चाराम 
सहायता देनेका जो दण्ड हो, यह उन्‍हें दिया जाय ॥ ७॥ यदि वे इस 
बातकों न जानते द्वो, तो उस द्वव्यक दे दनपर उसके अपराधरूे छुटकारा 
पासकते हैं ॥ ६॥ | 
न चानिवेद्य संख्थाध्यक्षस्य पुराणभाण्डानामाधान विक्रय॑ 
वा कुयुं। ॥ ७॥ तचेन्रिवोदितमासाधेत रूपाभिग्रहीतमागम्म 
एच्छत्‌ ॥ ८ ॥ कुतस्त लब्धामात । ९ ॥ से चदूत्रयाह्ययाद्ाद- 


वाप्तममुप्माहन्धच क्रात कारतमाधत्रच्छ अम्‌ ॥। १० ॥ 
सस्थाध्यक्षको बिना सूचना दिये पुराने मालको न कहीं गिरती रबसस्‍्ब, 
आर न बेचें ॥ ७ ॥ यदि वह खोई हुई वस्तु किसी व्यापारीके पास आजावे 
ता उस वस्तुके लाने वारूकों पूछा जावे, कि ॥ ८ ॥ तुमने यह वस्तु कहांसे 
ली ह 7॥ ९ ॥ याद वह कहे कि मेने यह अपनी जहीं जायदादसे ली ह, 


[ 2 हि ञ ः आर बीस, 
या आर किसीसे (जिससे ली हो उसका नाम लेकर कहे) ली है, अथवा मभेंने 
खरीदी या बनवाई है, या अभीतक रहन रक्‍्खे रहनेके कारण यह वस्त 
छिपी रही ॥ १० ॥ 


अयमस्य देशः कालश्रोपसं प्राप्त ॥ ११॥ अयगमस्यापे: 
प्रमाण, क्षणमूल्यं चेति तस्यागमसमाधों मुच्येत ॥ १२ ॥ ना- 
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ष्टिकश्तत्तदंव प्रतिसंदध्यात्‌ ॥१३॥ यस्य पूर्वों दीवेश्व परिभोग 
शुचिवा देशस्तस्य द्रव्यामेति विद्यात्‌ ॥ १४॥ 

यह अमुक स्थान ऑर अमुक समयपर छलोगई थी ॥ ११ ॥ यह इसका 
असली मूल्य है, इसमे यह प्रमाण है, यह लक्षण ह, यह इसकी आजकलकी 
कीमत है, इस प्रकार उसका सब हाल ठीक २ बतला देनेपर उसे अपराधी 
न समझा जावे ॥ १२ ॥ यदि अभियोक्ता (जिसकी वस्तु खोई हुई या चोरी 
गई है, वह) भरी उसी चीजकों अपनी बतलाश्रे, तो ॥ १३॥ उन दोनोंमेंसे 
उसी व्यक्तिको उस वस्तुका मालिक समझा जाय, जो पहले ओर बहुत 
दिनोंसे उस वस्तुका उप »गकर रहा हो, तथा जिसके साक्षी विश्वस्त आर 
सच्चे हैं ॥ १४ ॥ 


हे 5 65 ९ भवां कर 
चतुष्पदा|द्रपदानाम।प हि रूपालेज्ञसामान्य॑ भवाति किमडू 
पका आज (१ मर + भ्‌ न्‍ीा 
पुनरकया।नद्रव्यकतेप्रमूतानां कुप्पा भरण भाण्ठानामिति ॥ १५ ॥ 
क्योकि प्राय: यह देखा जाता ह कि जब भिन्न २ योनियोंसे उत्पन्न 
ह।नेगाले चापाये|भ भी जार्क्ृतसादइ्य आर चिन्हसाह॒इय है, तो यह क्‍या 
अचस्भक। बात & कि एक्दी कारीगरके द्वारा एकद्दी द्वव्यस बनी हुई आभूषण 
बततन आई वस्तुआाभ परस्पर समानता है! । (अथात्‌ समानता अवदय हा 
सकती है, आर दृ्नछिये किसी बस्तुको देखकर आदर्मी उसपर अपनी वस्तुका 
घोका खासकता है । )॥ ५५॥ 
की हा चर शी. ने 
चदूवयात्‌ । १६ ॥ याचितकमवरक्रीतकमा।हेतक ।ने- 
का व्रत्यक जा आप लक ४ ९ रु 
क्षपप्नुपानाध वग्याहइत्यकम वाम्रप्यात तस्थावसरप्रतसधानन 
मुच्यत ।| ९७॥ 
यदि यह वस्तु छानवाला पुरुष, पूछनेपर यह कहें कि:-- ॥ १६ ॥ 
यह वस्तु म॑ अमुक पुरुषत मांगकर छाया हूँ, या किराग्रेपर लाया हूँ, या भरे 
पास इसको किसी पुरुषने गिरवी रत्र्खा है, या कुछ वस्तु बनानेके लिये मेरे 
पास रख गया है, या रक्ष|के (लिपे विश्वास करके मुझे दे गया है, या मेंने 
वेतनम अमुक पुरूपस इसे पाया है, इत्यादि । तो उस पुरुषको बुलाकर 
पूछनेपर वह यह कहदें कि जो कुछ इसने कहा हे वह ठीक है, तो वह वस्तु 
लानवाला पुरुष छोड दिया जावे ॥ १७ ॥ 
ने बा | आह, [&] 
वमित्यपसारो वा त्रूयात्‌ ।। १८ ।। रूपाभिगृहीतः परस्प 
हि हर कै दापकनि 
दानकारणमात्मनः प्रतिग्रहकारणग्रुपलिड्रनं वा दायकदापकनि- 


बन्धकप्रतिग्राहकोपदेष्ट्रमिरुप श्रोह भिवो प्रतिसमानयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


( १२६ ) कौटलीय अथंशास्त्र [ ४ अधि० 


यदि वह पुरुष कहदे कि इसने ठीक नहीं कहा है, मुझसे इसने कुछ 
नहीं मांगा, इत्यादि ॥ १८ ॥ तो वह वस्तु छानेवाऊला पुरुष, दूसरेके उस 
वस्तुकों देनेक्रे कारणको ओर अपने लेनेके कारणकों अदाछतमें उपस्थित करे, तथा 
युक्तियोंसे इस बगतको सिद्ध करे कि मेंने यद्द वस्तु इससे ली हैं । उस वस्तुके 
देनेवाल, दिलानेवाले, लिखनवाले, लनवाल, लिखानबाले तथा साक्षी पुरुषाको 
न्यायाऊयमें उपस्थित करे ॥ १९ ॥ 
[आप भ_् हर हक बिक | # हक 
उज्ञत प्रनष्टानेष्पाततापलब्धस्य देशकाललाभापालेड्रनन 
शुद्धि! ॥ २० ॥ अशुद्धस्तन् तावच दण्ड दद्यात्‌ ॥ २१ ॥ अ- 
न्यथा स्तेयदण्ड भजेत ॥ २२ ॥ इति रूपामिग्रह। ॥| २३ ॥ 
यदि अभियाक्ता, कहोंपर भूली हुई, खाई हुई या छेजाई हुई वम्त॒के 
प्राप होजानपर उसके सम्बन्धम देश, काल तथा अपने स्वत्वको डीक २ सिद्ध 
कर देता हु, तो समझना चाहिये, यह उसीकी वस्तु ह ॥ २० ॥ यदि सिद्ध न 
करसके, तो उतर्नाही कीमतको वेसी दूसरी वस्तु ओर उतना ही दण्ड देवे 
॥ २१ ॥ अन्यथा उसको चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ २२॥ यहांतक रूपके 
द्वारा पकड़नेके सम्बन्ध कहा गया ॥ २३ ॥ 
कमोभिग्रहस्तु ॥ २४॥ 
अब इसके भागे चोर्य कर्मके द्वारा पकड़े जानके विपयमे कहा 
जाता है ॥ २४ ॥ 
[ चोरी तीन प्रकारकी होती हैः--॥ भीनरसे की जानवाली, स्वाहरस 
॥ # दोनों ओरस । पहिल, पाहली चोरीके विषधयमें कहा जाता ह;- 
मुपितवश्मनः प्रवेशनिष्कसनमद्गारण द्वास्स्थ संधिना बीजन 
वा वेधम्रत्तमागारस्य जालवातायननीग्रवेधभारोहणावतरण च 
कुब्यस्य वेधमुपखनन वा गुटद्रव्यनिश्वपणग्रहणापायप्रुपदेश।पल- 
भ्यमभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमिदो पकरणम भ्यन्तरकृत विद्यात्‌ ॥२५॥ 
विपयेये बराह्यक॒त उभपत उभयक्रतम्‌ || २६ ॥ 


यदि खोरी किये हुए धरमें, पीछे के दरवाज से आना जाना हुआ हो, 
अथवा दरवाजा जोड़ों से या नीचे से तोड़ दिया गया हो, मकान ऊँचा होने 
पर खिड़की या रोशनदानों को तोड़ दिया गया हो, चढ़ने आर उतरने के लिये 
दीवार में इंट निकालकर या खोदकर जगह बना ली गई हों, बतलाने परही 
मालूम होन थाली खूब छिपाकर रक्‍खी हुई वस्तुओं को केने के छिये ठीक उसी 


है अंध्या० ] कण्टकशोघन (१२५७ ) 


जगह से दीवार या जमीन खोदी गई हो, ओर मकान के भीतर खोदीहुई मद्दी 
बे मालूम करदी गई हो, तो समझना चाहिये कि इस चोरी में भीतर रहने 
वाले किसी आदमी का हाथ अवदइय है ॥ २०॥ यदि इससे बिपरीत लक्षण 
मिले, तो इसे बाहर वालों का ही काम समझ, आर दोनों तरह के लक्षण 
मिलने पर दोनों का ॥ २६ ॥ 

अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्न व्यसानिन क्ररसहाय॑ तस्करोपक 
रणसंसगे स्रियं वा दरिद्रकुलामन्यप्रसक्तां वा परिचारकजनं वा 
तद्विधाचारमतिसप्न निद्राक्वान्तमाविक्लान्तमाविग्नं श॒ुप्कमिन्नखर 
मुखवर्णमनवस्थितमातिप्रलापिनमुच्चारोहण संरब्ध वात्र॑ विलूननिषृष्ट 
भिन्नपाटितशरीरख्र॑ जातकिरणसंरब्धहस्तपाद॑ पांसुपृणेकेशनखं 
विलनभुग्नकेशनखं वा सम्यकस्नातानुलिप्त तेलप्रमृष्टगात्रं 
सद्योधोतहस्तपादं॑ वा पांसपिच्छिलेपु तुल्यपादपदनिश्षपं 

वेशनिष्कसनयोवा तुल्यमाल्यमद्यगन्धवख्रच्छेदविलेपन खेद परी - 
क्षेत ॥२७ ॥ चार पारदारिक वा विद्यात्‌।। २८ ॥ 


यदि यह सन्दह हो कि इस चोरी आदि में भीतर के आदमी का हाथ 
है, तो उसकी जांचके लिये भीतर या समीप रहने वाले निम्न प्रकार के आद- 
मियों से पूछताछ करें, :---जों जुआरी हो या शराब पीता हो, कर आदमियों 
की सहायता करन वाला हो, चोरों की संगत करने वाला, दरिद्री, अथवा 
अन्यासक्त स्त्री, या अन्प्र खो पर आसक्त नोका चाक, बहुत सोनेवला, निद्रा 
के कारण थका हुआ सा, मानसिक कष्टों से दुःखी, डरा हुआ, घबड़ाये हुए 
चेहरे आर भरोई हुई आवाज वाला, चब्बल, बकवादी, ऊपर चढ़ने में दूसरे को 
सहायता लेने वाला, जिसके शरीरके वस्त्र कटे फरे आर रगड़ हुए मालूम 
पढ़ें, जिसके हाथ ओर परो में ठेंक पड़ी हुई हों, जिसके बाल आर 
नाखूना में धूल भरी हुई हो, तथा. कटे फट आर इधर उधर बिखो हुए 
हो, जिसने अच्छी तरह स्नान कानेंके बाद फर शरीर पर चन्दन आदि कुछ 
लगा लिया हो, शरीर पर तेल की मालिश करलो हो, फारन ही हाथ पर धो 
डाले हो, धूल या कीचई में जिसके पांव के सदश चिन्द मिल जांय, जिसके 
ऊपर ऐसा ही गन्ध आता हो जेसा कि चोरी किये हुए मकानमें रक्खी हुई 
माला और मद्य का गनघ हो, उसी तरह कप ई फटे हों तथा चन्र॒नादि लगाने 
पर पसीमा भी वैसा ही हो ॥ २०७ ॥ इस तरह के पुरुषों से अच्छी तरह पूछ 
ताछु क्रके फि्रि हस बात का निणय करे कि अमुक पुरुष चारया ब्यमियारी हे ॥२<॥ 


( १२८ ) कोटलीय अ्शास्त्र [ ४ अधि० 


सगोपस्थानिको बाह्य प्रदेश चोरमागंणम्‌ | 
( रे श्रान्तदेगे निर्दि अल. 

कुयोन्नागरिकशथ्रान्तदे एहेताभि! ॥ २९ ॥ 

इति कण्टकशोधने चनुर्थ ईघिकरण शइझ्भारूपकर्माभिग्नहः पष्ठो धध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदितस्त्रयशीति: ॥ ८३ ॥ 
यदि चोरी आदि करने वाले बाहर के ही आदमी हों, तो गोप और 
स्थानिक को साथ लेकर प्रदेष्टा उनको तालाश करें | तथा नागरिक बतछाये 
हुए उपायों के द्वारा नगरों में ही उनको खोज करे ॥ २९ ॥ 
कण्टकशोघन चतुथ अचधकऋरण में छठा अध्याय समाप्त । 


सातवां अध्याय 


८२ प्रकरण 
आशुम्रतक परीक्षा 
चञ ९ ५ ० निष्की (३ | 
तलाभ्यक्तमाशुमृतर्क परीक्षत ॥ १॥ पमृत्र पुरीष 
वातपूर्णकोष्टत्वक॑ शुनपादपाणिप्रुन्मीलिताश्ष सव्यज्ञनकर्ट पीड- 
ननिरुद्गरो्वासहत -विद्यात्‌ ॥ २ ॥ 
“ किसी भारी घाव या वींमारीके बिना ही जो पुरुष अचानक मर 
ु । जावे उसे आश्युस्तक कहते हैं| दृब्यको अपहरण करने वाले 
| कृण्टका के विषयम कहा जा चुका है, अब प्राणापहारी कण्टकों को 
- कहते हैं। 
आशुम्ट्तक को तेलमें डालकर फिर परीक्षा करे ॥ १ ॥ जिसका पशाव 
व पखाना निकल गया हो, पेट था खाल में हवा भरी हुई हो, हाथ परो पर 
सूजन आई हुई हो, आंखें फटा हुई हों, गछमें निशान हो, तो समझना चाहिये 
कि इस आदमी का गला घटकर मारागया है ॥ २ ॥ 
तमव संकुचितवाहुसक्थिमुद्धन्धहत विद्यात्‌ ॥ ३ ॥ झन- 
पाणिपादोदरमपगताक्षमुद्वत्तनामिमवरो पित॑विद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
निस्तब्धगुदाध्वं संद्शजिहमाध्मातोदरमुदकद॒तं विद्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि उसकी बांह आर टांगे सुकरी हुई हों, तो समझना चाहिये कि 
इसे लटकाकर फांसी लगाकर मारा गया है ॥ ३॥ य्रदि हाथ पर आर पेट 
फूल हुए हों, भांख भीतर को गदी हुईं हो, नामसि ऊपर को उठी हुई हो, ता 
समझना चाहिये कि हसे झूली पर चढ़ाकर मारा गया हैँ ॥ ४ ॥ जिसकी गुदा 





७ अध्या० ] कण्टकशोधन (१५९, ) 


ओर आंख वाहर निकल गई हों, जीभ कट सी गई हो, पेट फूला हुआ हो, उसे 
समझना चाहिये कि यह पानी में डुबाकर मारा गया है ॥ ५॥ 
श़ोणि , नुसिक्त [4 $ काटे [2 है 
शोणितानुसिक्त भग्नभिन्नगात्रं काप्ठे रश्मिभिवों हतं विद्यात्‌ 
[ 4 कक की, 
॥ 5 ॥ संभम्नस्फुटितगात्रमवक्षिप्तं विद्यात्‌ ॥ ७ ॥ व्यावपाणि- 
पाददन के शिथिलमां | सरोमचमोण | ४ च... [ | आ [ 
न्तनखं शिथिलमांसरोमचमोण फेनोपदिग्धमु्ख विष 
विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
जो खून से भागा हुआ हो, शरीर के अवयव टूट फूट गये हो, उसे 
समझना चाहिये कि यह लाठियों आर रस्सियों स मारा गया है ॥ ६ ॥ जिस 
का शरीर जगह २ से फट गप्रा हो, उसे समझना चाहिये कि यह मकान आदि 
के ऊपर से गिराकर मारा गया है ॥ ७ ॥ जिसके हाथ, पर, दांत, नाखून कुछ 
टिकुछ काले पड़ गये हों, मांस, रुएँ, ओर खाल ये दीले पड़ गये हों, तथा, मुँहसे 
झाग भाता हो, उस समझना चाहिये कि यह जहर खिलाकर मारा गया 
हे ॥ < ॥ 
छ सशाोणितर्द ९ के शत 4. का, 
तमव सशोणितदंशं सपेकीटहत विद्यात ॥ ९॥ विश्षिष्त 
[कक कर का 8 िय है क्र हे 
वख्रगात्रमतिवांतविरिक्त मदनयोगहत॑ विद्यात्‌ ॥ १० ॥ अतो 
छर किक, $ हित द्व्न् [9० [6 
धन्‍यतमन कारणन हत हत्था था दण्डभयादृद्वन्धानेकृत्तकण्द 
विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि हालत यही हो, ओर किसी काटे हुए स्थानसे रक्त निकल रहा 
हो, तो समझना चाहिये कि इसे सांपसे, अथवा अन्य किसी जहराले कोड़े से 
कटवा कर मारा गया हैं ॥ ९॥ जिसने अपने वस्त्र तथा शरीर को इधर 
उधर बखेरसा रक्‍्खा हो, तथा जिसको के ओर दस्त बहुत आये हों, उसे समझना 
चाहिये कि यह घतुरा आदि उन्मादक ओऑपधिय खिलाकर मारा गया ६. ॥ १० ॥ 
इन उपर्युक्त कारणेमें से किसी एक कारणस मर हुए आदमी को पहिचाने । 
अ्रथवा कोई व्यक्ति किसी को मारकर फिर यह विचार करके कि अब्म राजा बड़े 
कष्ट से मेरे प्राण लेगा, इस डरसे स्वयं ही गले में फांसी ऊगाकर लटक कर 
या अपनी गर्दन काटकर अपने आपही सर सकता है ॥ ११ ॥ 


विपहतस्थ भाजनशेष॑ पयोभिः पराक्षेत ॥ १२ ॥ हृदयादु- 
दवत्याग्रो प्रक्षिप चिटचिटायदिन्द्रधनुबेण वा विषयुक्त विद्यात्‌ 
॥ १३ ॥ दग्धस्य हदृदयमदग्धं दृष्टया वा तस्यथ परिचारकजन 
वा दण्डपारुष्यातिलब्ध मागेत ॥ १४ ॥ 


( १३७ ) कोठलीय अंथेशास्त्र [ ४ अधि० 


विषसे मरे हुए व्याक्ति के पेटमेंसे शेष अन्न निकाछ, उसे रस आदि 
(रासायनिक क्रिया) के द्वारा परीक्षा करवावे। (किसी पुस्तक में 'पयोभि:' की 
जगह 'बयोलि:' पाठ ह। अथात्‌ पक्षियों के द्वारा, उन्हें वह् अन्न खिलाकर 
उसकी परीक्षा करावे) ॥१२॥ पेटमें सर्वेथा अन्नका परिपाक हो जानेपर, हृदय 
का कुछ हिस्सा कटवाकर उसे अ्मिमें डाले, उसमें से यदि चिट चिट! इस 
प्रकारः जलने का झब्द निकछे, ओर वर्षो कालिक इन्द्र धनुष के समान हरे 
नीले लाल रंग दीखे, तो उसे विषयुक्त समझा जावे ॥ १३ ॥ जछाये हुए 
पुरुषके अधजले हृदय प्रदेश को देखकर, अथवा भरे हुए व्यक्तिक नोकर 
आकरें से जिन्हें, वाक्पारुष्य आर दण्डपारुपय से पीड़ित किया गया हो, विष 
बने घालका पता लगावे ॥ १४ ॥ 

दृःखोपहतमन्यप्रसक्तं वा ख्रीजन॑ दायानेवृत्तिख्लीजनामि- 
मन्तारे वा बन्धुम्‌ ॥ १५ | तदेव हतोद्वन्धस्थ परोक्षेतर ॥?९॥ 
खयमुद्वन्धस्य वा विप्रकारमयुक्त मार्गेत ॥ १७ !! 

दुःखोंस पीड़ित तथा अन्य पुरुषम आसक्त सत्रीको आर इस प्रकार 
समझने वाल बान्धवका, कि अमुक ब्यक्तिके मरजानेपर इसकी सम्पत्तिका दाय 
मुझे प्राप्त होगा, अथबा इसकी स्थियां मरी भोग्य होजांयगी; मझूत बव्यक्तिके 
विषशयमें पूछा जाय ॥ १० ॥ हसी प्रकार मारकर मर जानेवालके विषयमे 
पूछताक्न कोजावे ॥ १६ ॥ यदि कोई व्यक्ति स्वयेही फांसी क्ृगाकर मरगया 
हो, तो उसके विषयमें इस बातका पता छगाया जाय कि इसको कया भयक्ूर 
कृष्ट था जो इसने ऐसा किया ॥ १७ ॥ 

सर्वेषां वा खीदायाद्यदाषः कमेस्पधो प्रतिपक्षद्वेषः पण्यसंस्थ 
समवायो वा विवादपदानामन्यतमद्वा रोपस्थानम्‌ ॥ १८ ॥ 
रोपनिमित्तो घातः ॥ १०॥ 

साधारणतया सबहीं पुरुषोंक क्रोधके निम्न|लिखित कारण होते हैं:--- 
स्त्री, दायभाग, राजकुलोंमें हुकूमतका संघर्ष, शत्रुके साथ शत्रुता, व्यापार 
(एक दूसरेको नुक्सान पहुँचानकी इच्छास), संघ, (जब संघ किसीकी 
प्रधानता नष्ट होजाय) साधारण जनताके परस्पर क्रोधके येही आधारभूत 
विधय हैं ॥ १८ ॥ क्रोधके यढ़ जानेपर ही एक पुरुष तूसरे पुरुषको मार 
डाछता हु ॥ १५९ ॥ 

खयमादिष्टपुरुपवोी चोरेरथानिमित्त साहश्यादन्यवेरिभिवों 
हतस्थ घातमासश्रेश्यः परीक्षत ॥ २० ॥ ग्रेनाहुतः सदहखितः 


७ अंध्या० | कण्टकशोधन ( १३१) 
प्रस्थितो हतभूमिमानीतों वा तमनुब॒ज्नीत ॥ २१ ॥ 


जिसने आस्मघात किया हो, या जिसको किसीने नोकरचाकरोंसे मर 
वाया हो, या जिसको चारोंने धनके कारण मार दिया हों, या शब्रुओंने शकल 
सूरत एकसा होनेसे किसी दूसरे आदर्माके धोखे किसीको मार दिया हो, इन 
सब तरहकी मेातोंके विषयमें मृतव्यक्तियांके समीप रहनेवालासे पूछताछ की 
जाय ॥ २० ॥ जिसने इसको बुलाया, जिसके साथ ठहरा, जिसके साथ गया, 
जो इसको मृत्युस्थानमं लाया, उससे पूछा जाबे ॥ २१ ॥ 


ये चास्य हतभूमावासम्रचरास्तानेकेकशः प्रच्छेत ॥ २२ ॥ 
केनायामेहानीता हतो वा ॥ २३ ॥ केः सशस्त्र: संगृहमान 
उद्रिग्नों वा युप्माभिरंष्ट इति। २४ ॥ ते यथा त्रयुस्तथालुयुश्ञीत 
॥ २०५ ॥। 
आर जो पुरुष मृस्युस्थानमें इधर उधर घूमरद हों, उन सबको एक २ 
करके पूछे ॥२२॥ इसे यहां कान लाया था ? आर किसने इसे मारा है ॥२३॥ 
कोन आदमी हथियारबन्द अपन आपको छिपाता हुआ, घबड़ाया हुआ, आप 
लोगोने इधर आत जाते देखा है ॥ २४ ॥ वे जसा कहें, उसीके अनुसार ओर 
भी आवश्यक बातोंका पता छगावे ॥ २५ ॥ 


अनाथस्य शरीरस्थप्रुपभोग परिच्छदम्‌ । 
बस्रे वेष विभूषां वा दृष्ट्वा तदथवहारिणः ॥२६॥ 
अनुयुज्ञीत संयाग निवास वासकारणम्‌ | 
कम च व्यवहार च तता मागणमाचरत्‌ ॥ २७ | 
मतव्यक्तिके शरीरपर धारण किये हुए माला आदि (उपभोग) आर 
छाता जूता आदि (परिच्छत), कपड़े, घेष (जटिल है या मुण्डी हैं, दृत्यादि) 
तथा अलझ्जार आदिको अच्छी तरह देखकर, उनका (माला आदिका) व्यापार 
करनेवालोस पूछ कि यह पुरुष (ऋृतब्यक्ति) किनके साथ मित्रता रखता था, कहां 
उठता बठता था, अमुक स्थानमें यह क्‍यों रहता था, यह क्या काम करता 
था, और इसका व्यवहार वत्तीव केंसा था. इत्यादि । इन सब बातोंका ठीक २ 
पता लगा लेनेपर फिर घातक पुरुषका अन्वेषण किया जाबे ॥ २६-२७ ॥ 


रज्जुशस्रविषेवोपि कामक्रोधवशेन यः | 
घातयेत्खयमात्मानं ख्लरी वा पापेन मोहिता ॥ २८ ॥ 
रज्जुना राजमार्ग तां चण्डालेनापफपपेत्‌ | 


(१३२ ) कौटलौय॑ अथशास्त्र [४ अंधि० 


न स्मशानविधिस्तेषां न संबन्धिक्रियास्तथा ॥ २९ ॥ 
जो पुरुष काम या क्रोधके वर्शा भूत होकर फांसी छगाकर, हथियारसे 
अथवा विषके द्वारा आत्महत्या करले, या कोई ख्ली पापसे मोहित हुईं २ 
आत्महत्या करले, तो चण्डाल उन्हें रस्सीमें बांधकर बाज़ारमं घसीटता हुआ 
लेजाबव । एसे व्यक्तियोंके दाहादि संस्कार सर्वथा वर्जित हैं, ओर न उनके लिये 
जराअलि आदि दीजावे ॥ २८-२९ ॥ 
३ गैत्प्रे ( / विधिम 
बन्धुस्तेषां तु यः कुयोत्प्रेतकायक्रियाविधिम्‌ । 
तद्गतिं स चरेत्पथ्ात्खजनादा प्रमनुच्यते ॥ ३० ॥ 
जो बान्यव, आत्म-घातियोंके दाह आदि संस्कार ओर तपंण आदि 
क्रियाओं को करे, वह अपनी झत्युके अनन्तर आत्म-घातियोंकी गतिको प्राप्त हो वे 
अथवा उसे जातिच्युत करदिया जावे ॥ ३० ॥ 
संव॒त्सरेण पतति पातितेन समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाधानात्तेश्रान्यो 5पे समाचरन्‌ ॥ ३१ ॥ 
हति कण्टकशो धन चतुर्थ अघिकरण आश्ुम्ृतकपरीक्षा सप्तमों अध्याय: ॥ ७ ॥ 
आ।दनश्वतुस्शति: ॥ ८४ ॥ 
पतित पुरुषक साथ यजन अध्ययन और विवाद्द आदि सम्बन्ध करता 
हुआ पुरुष, एक वर्षके अन्दर स्वयं पतित होजाता हैं । फिर उसके साथ 
उपयुक्त ब्यवहार करनवाऊँ अन्य पुरुष भी एक वर्षम॑ पतित होते चले 
जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणमे सानवां अध्याय समाप्त । 
... ५ “। “3 ककीेकनम->क न" ना: : 


आठवा अध्याय 
८२ प्रकरण । 
वाक्य कमोनुयोग । 
' मुपितसंनिधों बराह्यानामभ्यन्तराणां च साक्षिणामभिशस्तस 
देशजातिमोत्रनामकमसारसहायनिवासाननुयुज्ञीत ॥ १ ॥ तां- 
शआपदेशः प्रतिसमानयेत्‌ ॥ २ ॥ 


.... जिसका मार चोरी गया दे उसके सामने, तथा अन्य बाहर भीतरके 
पुरुषोके सामने, साक्षौसे, सम्देह (चोरीके सम्देह) में पकड़े हुए जापर्माके 


८ अध्या० ] ..._ कण्टकशोधन ( १३३) 


देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, सम्पत्ति, मित्र आरं॑ निवासस्थानके विषयमें 
पूछा जावे ॥ १॥ और फिर युक्तिपूतविक जिरह करके उसको (जो कुछ साक्षीने 
कहा हो उसकी) अच्छी तरह आलठाचना करे ॥ २ ॥ 
| ख्ै की. है [७ 
ततः पूर्वेस्याहः प्रचार रात्रा निवास चाग्रहणादित्यनुयु- 
[&] कप... २ डे 
जात ॥ २ ॥ तथ्यापसारप्रतिसधान शुद्धः स्थात्‌ ।|४॥ अन्यथा 
कमेप्राप्तः ॥ ५ ॥ 
इसके बाद सन्देहस पकड़े हुए आदमीसे, पिछले दिनके कार्य तथा 

राजिके निवास और जिस समय वह पकड़ा गया है, उस समयतकके सब 
कायाके सम्बन्ध पुछदाछ करें ॥ ३ ॥ यदि उसके निरपराध हॉनमें पूरे सबूत 
मिल जांय, तो उस छाड दिया जाय ॥ ४ ॥ अन्यथा वह अपराधों समझा 
जावे ॥ ५ ॥ 


का कि हि कक 

त्ररात्राद ध्वमग्र ह्मः शाइतकः रच्छासाव्रादन्यत्रापकरणद- 
मे है बिता शा कब दे ज 
गतात्‌ ॥६॥ अचोरे चोर इंत्यमिव्याहरतश्रोरसभो दण्डः !!७॥ 
चार प्रच्छादयतश्र | ८ ॥ 

तीन दिन बात जानेपर सन्दिग्ध (जिसपर चोरी आदिका सन्देषह 
किया गया हो) पुरुषका शिरफ्तार न किया जावे। क्योंकि फिर चोरीके दिनसे 
पहिले दिनकी बात, विघ्मरण हो जानेके कारण उससे ठीक २ नहीं पूछी 
जासकतीं, परन्तु यदि किसीके चोरीके ल्ाधन (सबूत) मिलजांय, तो उसे 
तीन दिनके बाद भो अवदय गिरफ्तार किया जासकता है ॥ ६॥ जो पुरुष 
साधको चोर बताव, उसे चोरके समानही दण्ड दिया जाय ॥ ७ ॥ आर यही 
दण्ड उसे भी दिया जाय जो चोरके छिपानेका यत्न करे ॥ ८ ॥ 

७ ७ भिशस्तो छः 

चोरेणा। वरद्रेषाभ्या मपदिष्टकः शुद्ध: खात्‌ ॥ ९ || 

हे | [कक 
शुद्ध परिवासयतः पूवे! साहसदण्डः || १० ॥ शह्डानिष्पन्नमुप- 
क्रिष्पादयेत 

करणमन्त्रिसहायरूपवसय्याबृत्यकरा ॥ ११ ॥ 

यादि चोर किसी भलेमानसको शज्तुता आर हंषक कारण पकड़वावे, 
तथा यह सिद्ध होजाय, तो उसे निरपराध समझा जावे ॥ ९॥ निरपराधको 
दण्ड देनेवाले अधिकारीको (प्रदेष्टा आदिको) प्रथमसाहस दण्ड दिया जावे 
॥ १० ॥ सन्देहम पकड़े हुए पुरुषसे, चोरी करनेके उपाय (साधन), सलाह- 
कार, सहायक, चोरीक माल, आर उसके अपने महनतानेके सम्बन्धर्म अच्छी 
लरह पूछताछ करें ॥ ११ ॥ 


फर्मणअ प्रदेशद्रष्णादानोंशपिभागेः प्रतिस्भानयेत्‌ ॥१२॥ 


( १६४ ) कोटछीय अ्ैज्ञास्त्र [४ अधि० 


एतेपां कारणानामनभिसंधाने विप्रलपन्तमचोरं विद्यात्‌ ॥१३॥ 

ओर यह भी पूछे, कि चोरी करते समय मकानके भीतर किस २ ने 
प्रवेश किया, क्‍या २ माल हाथ लगा, तथा किस २ को कितना २ हिस्सा 
मिला, तथा इसपर खूब विचार करे ॥ १२ ॥ जो पुरुष, चोरी सिद्ध करनेवाले 
इन काहणोंके ऊपर कुछ भी खयाल न करता हुआ, ढरस उलटा २ बोले, उसे 
चोर न समझा जाय ॥ १३ ॥ 


इृत्यते छाचोरों 5पि चोरमार्गे यदच्छया ।। १४॥ संनिपाते 
चोरवषशस्रभाण्डसामान्येन गृह्ममाणो रृष्टभ्ोरभाण्डसोपवासेन 
हर 0 ७ छा... के उ हि 
वा यथा।ह माण्डव्यः कमकुशभयादचारथारों 5स्मीवे त्वाणः 
॥ १५ ॥ 


क्योंकि छोकम यह देखा गया है कि जा चोर नहीं है, वह भी अचानक 
चोरोंके रास्तेपर जाता हुआ, चोरोंके समानहीं वेष, हथिय्रार आर माल अपने 
पास होनेके कारण गिरफ्तार किया जाता हुआ देखा गया हैं, तथा इस्री 
प्रकार चोरीके मालके पास रहनेस भी पकड़ा जाता हुआ देखा गया ह। जसा 
कि माण्डब्य मारके डरसे, अपने आपको चोर न होते हुए भी 'में चोर हूँ” इस 
प्रकार कहता हुआ पकड़ा गया | (इसकी कथा महाभारतमें आदि० ११६-११७ 
अध्याय; प० पु० ७५,३४८; माक ० पु० १६; स्कानदु० पु० आवन्त्यखण्डान्तगेत 

रेवाखण्ड १७०-१७२; नागरखण्ड १३६--१३८) ॥ १४-१० ॥ 
के हु लो । छ् 
तस्मात्समाप्करण नियमयंत्‌ ॥ १६ || मन्दापराध बाल 

| |, ॥ मु है कि सन्त | 
वृद्ध व्याधत मत्तमुन्मत्त क्षात्पपासाध्यक्षास्तमत्याशतमात्मका 

(५ बेल ( कक तुर वी. 
शितं दुबले वा न कम कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ तुल्यशोलपुंश्रलीप्रापा- 
हा हर चर हे सपेयेत्‌ छ मतिसंद 
विक्रकथाविकाशभोजनदात्मिरपसपेयेत्‌ ।॥। १८ ॥ एचमतिसंद- 
ध्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

इस लिय्रे इस प्रकारके मामलोंम खूब सोच विचारकर ही अपराधी- 
को दण्ड दिया जाब ॥ १६॥ थोड़ा अपराध करने वालेकों, बालक, बूढ़े, 
बीमार, पागल, उन्माद रोगके रो गी, भूखे, प्सासे, थके हुए, बहुत अधिक भोजन 
किये हुए, अजीणेके रोगी, आर बल हीनका शारीरिक दण्ड (कोड़े आदि 
मारना ) न देवे ॥ १७ ॥ समान स्वभाव वाली वेदयाओं, दृतियां, कत्थकों, 
सराय ओर होटल वालोके द्वारा खुफिया तौरपर दुष्कर्म करने वालोंका पता 


उनाये ॥ १८ ॥भीे कही' हुई रीसिकॉसे- कनहें पोक देबें॥ 7९ ॥.. 


८ अध्या० ] कण्टक शोधन ( १३५) 


यथा वा निश्षेपापहारे व्याख्यातम्‌ ॥ २० ॥ आप्तदोष॑ कर्म 
कारयेत्‌ | २१ ॥ न लव खत्रियं गर्मिणी खतिकां वा मासावर 
प्रजाताम्‌ ॥ २२ ॥ ख्रियास्त्वधेकमं वक्‍यानुयोगो वा ॥ २३ ॥ 
अथवा निक्षेपका अपहरण कर लेनेपर उसकी खोजके जो उपाय बताये 
गये हैं, उन्हींकों काममे लावे ॥ २० ॥ जिसका अपराध निश्चित होजावे, उसी 
को दण्ड देवे ॥ २१॥ परन्तु गर्सभिणी तथा एक महीनसे कमकी प्रसूता स्त्रीको 
हर्गिज़ दण्ड न देवे ॥ २२ ॥ उन २ अपराधोंमे जो दण्ड पुरुषफके लिय कहा 
गयाहे उससे आधादण्ड स्त्नीकों दिया जावे अथवा केवल वाग्दण्ड दिया जावे 
॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणस्य साक्तरपारंग्रह। शतवतप्तपाखनथ ।। २४ || तस्था- 
तिक्रम उत्तमो दण्ड! कतु! कारायेतुश्च कमणा व्यापादनन च 
॥ २५ ॥ व्यावहारंक कमेचतुष्कम्‌ ।। २६ ॥ परददण्डा। सप्त 
कशा द्वावुपरिनिबन्धावुदूकनालिका च || २७ ॥ 
विद्वान ब्राह्मण तथा तपस्वीकों, सिपाहीस पकड़वाकर इधर उधर 
घुमानेका ही दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ जो अधिकारी काम कराने या मारन 
के द्वारा, इन उपयुक्त दण्डके नियमों का उललड्डन करे या करावे, तो उसे 
उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ २५॥ सर्वत्र छोक व्यवद्वार में प्रसिद्ध चार 
प्रकारके दण्ड हैं:---॥२६) छः डण्डे मारना सात कोड़े मारना, हाथपर बांधकर 
ऊपर को उलटा लटका देना, आर नमकका पानी नाकम डालना ॥ २७॥ 


परं पापकमेणां नववेत्रलता द्वादशक्क द्वावूरों अष्टो बिंशति- 
नेक्तमाललता द्वा्निंश त्तला दो वृश्चिकबन्धावल्म्बने चले स्ची 
हस्तस्य यवागूषपीतस्पेकपवदहनमद्भस्याः ख्हर्पातस्य प्रतापनमेक 
महः शिशिररात्रों बल्यजाग्रशय्या चेत्यष्टादशक कमे || २८ ॥ 


उपयुक्त चारके अतिरिक्त, पापाचरण करने वाले पुरुषोंको निश्न छिखित 
प्रकारोसे भी दण्ड दिया जाय:--९ हाथके लम्बे बेंतले, बारह बंत लगाना; 
२ रस्सियोंसे अछहदा २ टांगोंको लपेटना (यह दो प्रकारका लपेटना), करंजवे 
की छड़ीसे २० बार आधात करना, ३२ थप्पद मारना, बाए हाथकों पीछेकी 
ओरसे बांए. पेरके साथ बांधना ओर दांएं हाथकों दांएं परके साथ (यह दो 
प्रकारका वृश्चिक बन्ध), दोनों हाथ भापसमें बांधकर लटका देना ओर दोनों 
पेर बांधकर छटका देना (ये दो प्रकारके लछटकाने), हाथके नाखूनोंमें सुई 


. (१३६) कौटलीय अधेशास्श्र [ ४ अधि० 


चुभोना, लप्सी पिछाकर पेशाब न करने देना, अगुली का एक पोरुआ जला 
देना, घो पिलाकर एक दिनतक धूपमें या अश्निके सामने तपाना, जाड़ोंकी 
रातमें भीगी हुई खाटपर सुलाना | इस प्रकार १४ ये ओर ४ पहिले, कुल 
मिलकर १८, दण्ड देनेके प्रकार हैं ॥ २८ ॥ 
च्छ््‌ है है ढ़ क्‍ 
तरपापकरण प्रमाण प्रहरण प्रधारगमवधारण च खरपड।- 
्ु [09] ५ की 6 चर ५ 
दागमयेत्‌ ।। २९ ॥ दिवसान्तरमेकेक च कमे कारयत्‌ ॥३०॥ 
इस दण्ड करके छिय रस्सी आदि, डण्डे या कोड़े आदि की लम्बाई, 
बंत या करंजत्रे की छड़ी आदि, दण्डनीय पुरुषक खड़ा आदि करने, आर शरीर 
के अनुकूल दण्ड आदि निश्चय करनके विषय खरपट्ट ( ग्रन्थुकत्ता का नाम ) 
के बताये हुए शास्त्रका अध्ययन करना चाहिय ॥ २९ ॥ कठिन शारीरिक श्रम 
के कायोंका बीचमें एक २ दिनका अन्तर देकर करवाते ॥ ३० ॥ 
6 ९ ९ कक देशमदृष्टद्रठ 4 (१ 
पृवकृतापदान प्रातज्ञाया अपहरन्तमकद शमद्ृष्टद्रव्य कमणा 
पक श् ० च्छ्‌ 9 | ९ 
रूपण वा गृहत राजकाशमपस्तणन्त कम्रवध्य वा राजवचन।- 
हि हे ( छ्‌ 
त्समस्त व्यस्तमभ्यस्त वा कम कारयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पहल चोरी करने वालकोा, प्रतिज्ञा करके वस्तु अपहरण करने वाल 
को, चुराई हुद या खोई हुई चीजों से किसी एक चौीजके सहित मिले हुए 
पुरुषको, अथवा चोरी करते हुए आर माल लजाते हुए पकड़े जाने वाले पुरुष 
को, राजाकी सम्पत्ति हहप करने वाले, तथा हत्या आदि महाअपराध करने 
वाले पुरुषका, राजाकी आज्ञानुसार, एक साथ अलहृदा २ अथवा क्रमस आजी- 
वन कठिन श्रमका दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ 
हे पीडर्न कर 4 ब््‌ 
सवापराधष्वपीडनीयो त्राह्षण!ः || २२ ॥ तस्यामिशस्ताडी 
7 चछ क 
ललाटे स्थाइयवहारपतनाय ॥ ३३ ॥ स्तेये श्वा॥ ३४ ॥ मनु- 
प्यवधे कबन्धः ॥ ३२५ ॥ गुरुतस्पे भगम ॥ ३६ ॥ सुरापाने 
मच ध्वज: ॥ २३७ ॥। 
ब्राह्मणफो किसी अपराध भी मझत्युदण्द या ताड़न दण्ड न दिया 
जावे ॥ ३२ ॥ प्रत्युत भिन्न २ अपराधाोके अनुसार उसके मस्तक पर चिन्ह 
लगा दिया लावे, जिपस कि वह जातीय व्यवहारोंस पतित समझा जाय 
॥ ३३ ॥ चोरी करनेपर कुत्तेका चिन्ह, | ३४ ॥ मनुष्य हत्या करनपर कबन्ध 
(मनुष्यके धड़) का चिन्ह । ३० ॥ गुरु पत्नाके साथ पापाचरण करने पर भग 
(योनि का चिन्ह), ॥ ३६ ॥ सुरापान करने पर शराबकी झण्डी का चिन्ह कर 
दिया जाये ॥ ३५ ॥ 


९, अध्या० ] कण्टकशोधन (१३७ ) 


ब्राक्षणं पापकमोणमुद्धष्याहुकृतत्रगम्‌ । 


कुयान्निर्षिषयं राजा वासयेदाकरेषु वा ॥ ३८ ॥ 
हति कण्टकशोधने चतुर्थे 5घिकरणे वाक्यकर्मानुयोग: अ्ष्टमों इध्यायः ॥ ८ ॥ 
आदितः पतन्चाशीति: ॥ ८० ॥ ु 
पापी ब्राख्णणके साथे पर उपयुक्त चिन्ह लगाकर, आर सम्पूर्ण जनतामें 
इस बातकी घोषणा करके, राजा उसे अपने देंशसे निकाल देत | अथवा खारनों 
में रहनेके लिये आज्ञा देदेवे ॥ ३८ ॥ 
कण्टकशोघन चतुथ अधिकरणम आटा अध्याय समाप्त। 


नोवां अध्याय 


८टड प्रकरण 
सब अधिकारी तथा उनके स्थानोंक्री देखभाल ! 


समाहतेग्रदेशरः पवेमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमन 
कुयू! ॥ १ || खानेसारकमोन्तम्यः सार रत वापहरतः शुद्धवध: 
|| २ ॥ फरणुद्रव्यकमोन्तेम्यः फल्गुद्रव्यश्ुपस्करं वा पूवें! साहस 
दण्ड: ॥ ३ ॥ द 
समाहतता आर प्रदेष्टा पहिले अध्यक्ष आर उनके सहकारी पुरुषोंकी 
नियुक्ति करें ॥ ,॥ जो कर्मचारी खान आदिसे बहुमूल्य रत्र आदि तथा 
चन्दम अगर आदि के कारखानोंसे चन्दन आदिको चुरावें, उन्हें प्राण दण्ड दिया 
जाये ॥ २॥ जो पुरुष कपास या साधारण लकड़ी आदि के कारखानों से 
सारहीन वस्तु का अपहरण करें, तो उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३॥ 
हक $ (३ ८ 
पण्यभूमि भ्यो पा राजपण्य मापमूल्यादध्वमापादमृल्यादत्य- 
पहरता द्वादशपणो दण्डः, आद्विपादमृल्यादिति चतुर्विशातिषण! 
॥ ४ ॥ 
जीरा अजवायन आइदिके राजकीय खेतांस जो कमेचारी, एक माप की मत 
से छगाकर ४ मांष कीमत तककी इन चीजोंकों चुरावे, उसे १२ पण दण्डदिया 
जाय, आर उसके आगे १॥ पण (८ माष ) तक कोमतकी वस्तु चुरानेपर २४ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ४॥ 


आज्रिपादमूल्यादिति पट्त्रिशत्पणपः ॥ ५।। आपणमूल्या- 


(१३८ ) कोटलीय अधथेशास्श्र [ ४ अधि० 


दित्यष्टचत्वारिंशत्पणः । ६ ॥ आद्विपणमृल्यादिति पूषे! साहस- 
दण्ड: ॥ ७ || आचतुष्पणमूल्यादिति मध्यमः ॥८॥ आशष्टपण- 
मूल्यादित्युत्तमः || ९ || आदशपणमूल्यादिति वधः ॥ १० ॥ 

3 पण (१२ माष) तककी चुरानेपर ३६ पण दृण्ड, ॥ ५॥ ओर पूरे 
एक पण (१६ माष) तककी चुराने पर ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥ ६ ॥ इस- 
के आगे दो पण मूल्यतककी चुराने पर प्रथम साहस दण्ड ॥ ७८ ॥ चार पण 
मूंस्य तककी चुराने पर मध्यम साहस दण्ड ॥ ८ ॥ आठ पण मुल्यतक की 
घुराने पर उत्तम साहस दण्ड ॥ ९॥ तथा दश पण मूल्य तककी चुराने पर 
प्राण दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 

कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारेभ्यः कुप्यभाण्डोपस्करापहारेष्वधेमू- 
ल्येष्वेत एव दण्डा: ॥ ११ ॥ कोशभाण्डागाराक्षशालाभ्यश्रतु- 
भांगमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः ॥ १२ ॥ 

गोदाम, दुकान तांबे लोहे आदिके कारखाने तथा शस्त्राग़ारमें से जो 
कमंचारी आध माष कौमतसे लगाकर दो माष कीसत तककी तांबे आदि 
घातुओं, उनसे बनी हुईं चीजा तथा छीजन आदिका अपहरण करे, उसको भी 
उपयुक्त १२ पण आदि दण्ड दिये जांय ॥ ११ ॥ कोश, भाण्डागार ओर अक्ष- 
शालासे ; माष ( १ काकणी ) मूल्यसे छगाकर १ माष मूल्य तककी वस्तु 
घुरानपर, उपयुक्त ये ही द्विगुण अथात्‌ २४ पण आदि दण्ड दिये जांय ॥१२॥ 


चोराणामामिप्रधषेण चित्रो घात इति राजपरिग्रहेषु व्याख्या- 
तम््‌ || १३॥ वाह्मषु तु प्रच्छन्नमहनि क्षेत्रहलवश्मापणेभ्य: 
कुप्यभाण्डमुपस्कर वा मापमृल्याद्ध्वेमापादमृल्यादेत्यपहरताश्- 
पणों दण्ड! ॥ १४ ॥ 
जो राजकर्ंचारी, धस्तुओं का स्वयं अपहरण करके चोरोंके द्वारा चुराये 
जानेका बद्दाना करें, उन्हें कष्ट पूर्वक प्राण दण्ड दिया जाय, इस बात को राज- 
परिप्रह प्रकरणमें कहा जाचुका है ॥ १३ ॥ राजकीय क्षेत्र आदिसे अतिरिक्त, 
जनताके खेतों, कल्याणों, घरो, आर दूकानोंमें सं यदि एकमाष मूल्यसे छगा- 
कर चारमाप मूल्य तककी कुप्प, भाण्ड आदि वस्तुआकी दिनमेही चोरी होजावे 
तो चुराने वाको ३ पण दण्ड दिया जाय | अथवा उसकी देहपर अच्छी तरह 
ग़ोबर रूपेट कर, ढिंढारा पीटते हुए उसे सारे शदरमें घुमाया जाय ॥ १४ ॥ 


भाद्िपादमूल्यादिति पदपणः || १५ ॥ गोमयभस्मना वा 


९, अध्या० ] कण्टक्शोघन ( १३५ ) 


प्रलिप्यावधोषणम्‌ ॥१६॥ आत्रिपापमूल्यादिति नवपणः ॥१७॥ 
गोमयभस्मना वा प्रलिप्यावधोषणम्‌ ।। १८ ॥ शरावमेखलया 
वा ॥ १९ ॥ 

2 पण (८ माष) तक॑ कीमतकी वस्तु चुरानेपर ६ पण दण्ड दिया जाय 
॥ १५ ॥ अथवा गोबरकी राखसे उसका सारा शरीर लपेटकर (काला करके) 
ढिंढोरा पोटत हुए सारे शहरमें घुमाया जाय ॥ १६ ॥ | पण (१२ माष॑ मूल्य 
तककी वस्तु चुरानपर ९ पण दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ अथवा गोबरकी राख- 
से काला शरीर करके ढिढ़ो रेके साथ शहरमें घुम।ना ॥ १८॥ या एक रस्सीमे शकोारा 
(कटोरंकी शकलका मर्दका छोटासा पानम्र) पिरोकर, उसे चोरकी कमर अथवा 
गलेम लटकाकर, चोरकों ढिंढे।रा पीटत हुए शहरमें घुमाया जाय ॥ १९ ॥ 


आपणमूल्यादिति द्वादशपण! ॥ २० ॥ पुण्डनं प्रत्राजन 
वा।॥ २१॥ आदिपणमृल्यादिति चतुविशतिपणः ॥ २२ ॥ 
मुण्डनमिष्टकाशकलेन भ्रव्राजन वा | २३ ॥ आचतुष्पणमूल्या- 
दिति पद त्रिशत्पणः || २४ ॥ 

34 पण (१६ माष) मूल्य तककी वस्तु चुरानपर १२ पण दण्ड दिया 
जाय ॥ २० ॥ अथवा उसका सिर मूडकर देशसे बाहर कर दिया जाय ॥२१॥ 
२ पण कीमत तककी वस्तु चुरानेपर २४ पण दण्ड [दिया जाय ॥ २२ ॥ 
अथवा प्िर मुंडवाकर रोके साथ देशसे निकाल दिया जाय ॥ २३ ॥ 
चारपण कीमत तककी वस्तु चुरानिपर ३६ पण दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ 

आपश्वपणमूल्यादित्यष्टचत्वारिशत्पणः || २५ ॥ आदशवप- 
णमूल्यादिति पूवेः साहसदण्ड: । २६ ॥ आविशतिपणमूल्या- 
दिति द्विशतः ॥ २७ ॥ आरत्रिशत्पणमूल्यादिति पश्चशतः ॥२८।। 
आचत्वारिशत्पणमूल्यादेति सहख्र!/ ॥ २९ ॥ आपश्वाशत्पण- 
मूल्यांदिति वधः || ३० ॥ ' क्‍ 

७५ पण कीमत तककी वस्त॒ुके लिए ४८ पण दण्ड ॥ २५॥ १० पण 


फीमत तक प्रथम साहस दण्ड ॥ २६॥ २० पण तकके छिये २०० पण दृण्ड 
॥ २७ ॥ ३१० पण तकके लिये ५०० पण दण्ड ॥ २८ ॥ ४० एण तकके लिये 


१००० पण दुष्ड, ॥२५॥ ओर ५० पण मूल्य तककी धस्तु चुशनेपर प्राज़ दुप्ड 
दिया जाय॑ ॥ ३० ॥| 


(१४० ) फीटलीय अधैशास्थ्र [४ अधि० 


प्रसक्य दिवा रात्रो वान्तयाममेव हरतों धेमूल्येष्बेत एव 
 द्विगुणा दण्डाः ॥ ३१ ॥ प्रसद्य दिवा रात्रो वा सशखस्थापह- 
रतश्रतुभागमूल्येष्वेत एवं दण्डा! ॥ ३२॥ 

दिन अथवा रातमें रक्षा की जाती हुई वस्तुकाी बलात्कार अपहरण 
करनेपर, 2 माष मूल्यंकी वस्‍्तुओंसे लेकर २ माष मूल्य तककी चोरीमें पूर्वोक्त 
३ पणंसे दुगना ) अथोत्‌ ६ पण आदि दण्ड दिया जाय ॥ ३१॥ यदि 
बलास्कार अपहरण करने वाला पुरुष हथियार बन्द हो, तो 5 माष (१काकणी) 
मूल्यकी वस्तु सुरानिपर ही ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ 


(१ छ 
कुटम्बा ध्यक्षमुख्यखा मना कूटशासनमुद्राकमेसु पूवेमध्यमा- 
त्तमवधा दण्डाः ॥ ३३ ॥ यथापराध वा ॥ ३४ ॥ पमंखश्रेद्दि- 
वदमान पुरुष तजेयति भत्सेयत्यपसारयत्यभिग्रसते वा पूवेमस्म 
साहसदण्ड कुयोत्‌ ॥ २५ ॥| 
यदि कुटुम्ब्री (साथारण प्रजाज्नन) जाली कागज या मुहर आदि बनात्रे 
तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३३ ॥ अध्यक्ष (सुवर्णाध्यक्ष आदि) 
एसा काम करे, तो उसे मध्यम साहल दण्ड, गांवका मुखिया करे तो उसे 
उत्तम साहस दण्ड आर सप्राहत्ता करे तो उसे प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ३३ ॥ 
अथवा अपराधके अनुसार उचित दण्ड दिया जाय ॥ ३४ ॥ धर्मस्थ (न्याया- 
धीश), यदि अदालतमे मुकदमा पेश करते हुए या अभियोगके सम्बन्ध्स कुछ 
कहते हुए पुरुषको, अगुली दिखाकर इराता है, या धमकाता घुड़कता है, या 
बाहर निकलवा देता है, या उसस रिश्वत लेलेता है, तो उस (घर्मस्थको ) 
प्रथम साहसदण्ड दिया जाय ॥ ३५ ॥ 


वाक्पारुष्य द्विगुणम्‌ || ३६ ॥ पृच्छथ न पच्छत्यपएच्छर्थ 
एच्छात पएष्टलवा वा वसृज! ते शिक्षयाते समा याते पूवं ददाते 
वाते मध्यममस्म साहसदण्ड कुयांतृ-॥ र२े७ || 
यादि विवाद करते हुए पुरुषके प्रति धर्मेस्प्र कठोर वाक्योंका प्रयोग 
कर (अथोत्‌ गाली गलोच देवे), तो पूर्वोक्तस दुगना दण्ड दिया जाय ॥३६॥ 
आर पूछने योग्य बातोंमे साक्षासे कुछ नहीं पूछता, न पूछने योग्य बासोंको 
पूछता है, या पूछकर (बिनाही उत्तरलिय) छोड़ देता हैं, गवाही देते समय 
'ग्वाईकी सिखेलांता है, या उसे याद दिलवाता है, या साक्षीके दौरा भाघी 
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कही हुईं बातकों अपनी ओरसे पूरी कर देता है, इस प्रकार व्यवहार करने 
वाले धमेस्थ को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३७ ॥ 

देये देश न पृच्छत्यदेय देश प्ृच्छति कायेप्रदेशनातिवा- 
हयति छलेनातिहरति कालहरणेन शभ्रान्तमपत्राहयाते मागापन्न 
वाक्यमुत्क्रयते मातेसाहाय्य साक्षभ्या ददाते तारताबाश£ 
कार्य पुनरपि गृह्गाति उत्तममस्म साहसदण्ड कुयोत्‌ ॥ रे८ ॥ 

विचारणीय वस्तुके लिये अत्युपयोगी साक्षीस तो कुछ नहीं पूछता 

भार अनुपयुक्त साक्षीस पूछता है, बिनाही साक्षीके किखें। झगड़ेका ।नपटारा 
कर देता ह, सत्प्रवादी साक्षकों भो कपटपू्ण वाकक्‍्योस अपाराधी बना देता हैं, 
ब्यथ समय बरितानसे सा क्षकी थककर हटा देता है, साह्षाके क्रमपूतरक वाक्‍्य।का 
भी उलटपुलट कहता है, साक्षियोझ्नों ब/च २म सहायता देता है, विचारपूर्वक 
निर्णात बातको फिर विचाएर करनेके लिये उपस्थित करता है, ऐसे न्यायाधीश 
को उत्तमसाहस दण्ड दिया जावे ॥ ३८ ॥ 


पुनरपराध ट्विगु्ं थ्थानइन्यपरोह्णं च्‌॥ ३९ ॥ लेखक 
बदक्त न लिखत्यनुक्त लिखात दृरुक्तमपालखा।त उसक्तप्राह्नसत्य 
थात्पात्त विकल्पयताते पृव्ेमस्म साहसदण्ड कुयातू ॥ ४० ॥। 
यथापराध वा ॥ ४१ ॥| 

ढुबारा यही अपराध करनेपर दुगना दण्ड दिया जावे, आर पदच्युत 
कर दिया जावे ॥ ३५ ॥ लेखक, (मुहरिर) यदि कही हुईं बातकों नहीं लिखता 
न कही हुई को लिख लेता है, झुरी तरह कहां हुई का अच्छी तरह करके !लेख 
लेता है, अ:र अच्छी तरह कही हुईं का बुरी तरह करके लिखता हू, या बातक 
तात्पयको बदल देता ह, उसे प्रथमसाहस दण्ड [दया जाय ॥ ४० ॥ अथवा 
अपराधके अनुसार उचित दण्ड दिया जावे ॥ ४१ ॥ 


धर्मथः प्रदेश वा हेरप्यमदण्ड्यं श्रिपति क्षेपद्धिगुणमस्मे 
दण्ड कुयोत्‌ ॥| ४२ ॥ हीनातिरिक्ताष्टगु्ण वा शरीरदण्ड कक्षपाते 


शारीरमेव दण्ड भजेत ॥ ४३ | निष्क्रयाद्वंगुण वा।॥ ४४ ॥ 
घर्मस्थ अथवा प्रदेश्टा यदि किसी निरपराधीको सुवण्ण दण्ड देवें, तो 
उससे दुगना दण्ड इनको (धर्मस्थ आर प्रदेशको) दिया जावे ॥ ४२ ॥ यदि 
उचित दण्डसे कम या अधिक दण्ड अपराधाको देवें, तो उन्हें दिये हुए (कम 
या जाघिक) दश्डका आठगुमा दण्ड दिया जावे । और शारीरिक दण्ड देंनेपर 
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उनको भी वही शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ 9३॥ यदि उस शारीरिक दण्डके बदलेमें 
कोह घनद॒ण्ड ददेवे हे तो उसका दुगना दण्ड (धर्मस्थ आविको) होना चाहि ये॥ ४४॥ 


य॑ वा भूतमथ्थ नाशयत्यभूतमर्थ करोति तदष्टगुणं दण्ड 
दद्यात्‌ ॥ ४५ || धमेस्थीयाचारकाब्रिस्सारयतो बन्धनागाराच्छ- 
स्यासनभो जनोचारसंचारं रोधवन्धनेषु त्रिपणोत्तरा दण्डाः कतुः 
कारयितुश्च | ४६ | 
न्‍्यायय (डचित) अर्थकों (घनका) नाश करने, ओर अन्थाय्यको संग्रह 
करनेपर, उस (नष्ट या संगृहीत) धन राशिसे आढ गुना दण्ड दिया जाय 
॥ ४७ ॥ धर्मस्थके द्वारा निर्दिष्ट का हुई हवालातसे यदि कोई (निरीक्षक राज- 
पुरुष) घूंस ऊकर अपराधीकों बाहर निकलनकी आज्ञा (घूपने फिरनेके लिये) 
दे, या जल अथवा हवालातमें सोने, बठन, ख.नपीन ओर मलमूत्र स्यागका 
प्रबन्ध करे, या करावे, तो उस उत्तरात्तर ३ पण आधिक दण्ड दिया जावे॥ ४६ ॥ 
चारकाद भियुक्त मुश्वतो निष्पातयतों वा मध्यमः साहसद- 
ण्डो 5भियोगदानं च॥ ४७ ॥ बन्ध नागारात्सवेख॑ वधश्र ॥४८॥ 
बन्धनागाराध्यक्षस्य संरुद्धकमनाव्याय चारयतश्रतुर्विशतिपणा 
(६ 8 कत 
दण्ड: | ४९ || कम कारयता [6 गुण: ॥ ५० ॥| 
यदि कोई राजपुरुष किसी अपराधीकों बन्धचनागार (हवालात) स छोड़ 
देव, अथवा चले जाने के लिय प्ररणा कर, तो उसे मध्यमसाहस दण्ड दिया 
जाय | और उस अपराबोन जितना देना था, वह भी उसका अदा करना 
पढ़े ॥ ४१ ॥ यदि कोई प्रदेशके बन्धनागार (जेलखांन) से किसी अपराधीका 
छोड़ देवे, तो उसका सरपूण सम्पत्ति जब्त करली जाय, आर उसे प्राण दण्ड 
दैदिया जावे ॥ ४८ ॥ कदीकों जलरकी बिना आज्ञा बाहर घुमानेमें २७ पक 
दण्ड ॥४९॥ और यह काम्त करवानेव॒ले व्यक्तिकों दुगना अथोत्‌ ४८ पण दण्ड 
दिया जावे ॥ ४० ॥ 
खानान्यत्वे गमयत। उन्नपान वा रुन्धतः पण्णवतिदृण्ड: 
(॥ ५१ ॥ परिक्नेशबत उत्कोटयता वा मध्यमः साहसदण्ड: 
॥ ५२ ॥ प्तः साहख्र: ॥ ५३ | परिगृहीतां दसीमा्तिकां 
वा संरुद्धिकामधिचरतः पूवेः साहसदण्ड: ॥ ५४ ॥ 
यदि कैदीकी जगह बदले, या उसके खानेपीनेग्ें रुकावट डाले, तो उसे 
९६ पण दण्ड ॥ ५१ ॥ और उसको कोड़े आदि मारकर दुःख देवे, या रिइवत् 


९. अध्या० ] कण्टकशोधन (१४३ ) 


दिलवाबे तो उसे मध्यमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ ५२॥ कैदीका वध कर 
देनेपर १००० पण दण्ड दिया जाय ॥ ५३ ॥ खरीदी हुई या गिरवी रक्‍री 
हुईं दासी यदि किसी अपराधके कारण केद होजावे, उसके साथ जेलमें 
दुराचार करनेपर ( करनेवाले राजपुरुषको ) प्रथम साहस दण्ड दिया 
जावे ॥ ५४ ॥ 


चोरडामरिकभायों मध्यम: ॥ ५५ | संरुद्धिकामायोमुत्तमः 
॥ ५६ ॥ संरुद्धस्य वा तंत्रव घातः ॥ ५७ ॥ तदेवाधणग्रहीता- 
* 9 
यामायायां विद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 


चोर और डामरिक (अकस्मात्‌ नष्ट हुआ २ पुरुष) की भार्याके साथ 

पेसा करनेपर मध्यमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ ५७ ॥ कैद हुई २ कुलीन री 

(आया) के साथ ऐसा करनेपर उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ ५६ ॥ यदि 

जेलमे ही कोई कदी ऐसा दुराचार करे, तो उसे प्राण दण्ड दिया जाय ॥७७॥ 

भ्ध्यक्ष (सुवर्णाध्यक्ष आदि) यदि कुलीन स्त्रीके साथ ऐसा करे तो उसे भी 
प्राण दृण्ड दिया जाय ॥ ७५८ ॥ 

$ (१ # 
दास्यां पूवे! साहसदण्डः | ५९ ॥ चारकमभित्वा निष्पा- 
तयतों मध्यम! || ६० ॥ भित्वावधः ॥ ६१ ॥ वन्धनारागात्स- 


बेख॑ बधश्व || ६२ ॥ 

दासीके साथ ऐसा करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ५९ ॥ 
धर्मेस्थके बन्धनागार (चारक) को बिनाही तोड़े, यदि कैदीको कोई बाहर 
निकाछ दबे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ६० ॥ यदि तोइकर 
निकाले तो प्राण दण्ड ॥ ६१ ॥ यदि प्रदेष्टाकं जेलखाने,स निकाछे तो उसकी 
सारी जायदाद जब्त करके प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ६२ ॥ 


ए्ः हिना का चर 
एवमथेचरान्पूवे राजा दण्डेन शोधयेत्‌ । 
हक 6 पोर न्‍् ष््‌ ग 
शोधयेयुश्र शुद्धार्थ: पोरजानपदान्दमेः ॥ ६३ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे४ घिकरणे सर्वाधिरूरणरक्षणं नत्रमो उध्यायः ॥ ९ ॥ 
आदितः पदश्ी।ते: ॥ ८६ ॥ 
राजा इस प्रकार पहिले अपने कर्मचारियोंको दण्डके द्वारा ठीक २मार्ग 
पर चलावे | फिर नियमानुसार व्यवहार करनेवाले राजकीय-कर्मचारी दण्डके 
द्वारा नगर या प्रान्तमें रहनेवाली सम्पूर्ण प्रजाको ठीक २ रास्तेपर लावे॥६३ ॥ 
कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणमे नोवां अध्याय समाप्त! 
व ३ आम 


( १४४ ) कौटलीय अथंशासत्र [७ अधि० 


दसवा अध्याय । 
८९ प्रकरण | 
आह, 
एकाइवरघ आर उसका निष्क्रय । 

तीथेघातग्रान्थिभेदो प्वेकराणां प्रथमे 5पराधे संदंशच्छेदन 
चतुष्पश्चाशत्पणा वा दण्ड ॥ १ ॥ द्वितीय छेदन पंणस्य शत्यों 
दण्ड: ॥॥ २॥। 

तोथोपर वख्र आदि चुरानेबाल (डडाईगीर, उचके), गंठकटे, आर छत 
फोडनेवाले पुरुषाका अगुठा आर कनी (कनिष्टिका) अंगुली कटवादी जब, 
अथवा ७५४ पण दण्ड दिया जाय । (अंगुलीब्छेदनका ५४ पण निष्कय ह, 
अधोत्‌ यातो अंगुलो काटो जावे, या उसके बदलमे ७४ पण दण्ड दिया जाय, 
इसी तरह आगे भी सब जगह समझना चाहिये |) ॥ १॥ दूसरीवार फ़िर 
अपराध करनेपर सब्र अगुली काटदी जावे, अथवा १०० पण दण्ड दिया जावे ॥२॥ 

ततीये दक्षिणहस्तवधश्वतुःशता वा दण्ड: ॥ ३ ॥ चतुर्थ 

शि है) [अक फ ए 

यथाकामी वधः || ४ ॥ पश्चविंशतिपणावरपु कुक्कुटनकुलमाजोर- 
श्रश्चकरस्तेयेष॒हिंसायां वा चतुष्पश्चाशत्पणो दण्ड: ॥ ५॥ 
नासाग्रच्छेदन वा ॥ ६ ॥ चण्डालारण्यचराणामधदण्डाः ॥ ७॥ 

तीसरीवार अपराध करनेपर दहिना हाथ काट दिया जावे, अथवा 
४०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ३॥ चाथावार फिर अपराध करनपर इच्छा- 
नुसार (शुद्ध या चित्र) प्राण दण्ड दिया जावे ॥ ७ ॥ २७ पणसें कम कीमतके 
मुर्गें, नकुछ, बिलाव, कुत्ते ओर सूअर चुरालेने तथा मार देनेपर ७४ प” 
दण्ड देना चाहिये, अथवा उसकी नाकका अगला हिस्सा काट देना चाहिये 
॥ ७-६ ॥ यदि मुर्गे आदि किसी चण्ड।लके हों, अथवा जंगली हों, तो उप 
युक्त दृण्डसे आधा दण्ड दिया जाबे ॥ ७ ॥ 

पाशजालकूटा पपातेष बद्धानां मृगपशुपाक्षिव्यालमत्खाना 
मादाने तच्च तावच्च दण्ड! ॥ ८ ॥ मृगद्रव्यवनान्मृगद्रव्यापहारे 


क्षिस्तये चर की 9 


शत्यो दण्ड: ॥९॥ विम्बविहारमृगपश्षिस्तेये हिंसायां वा द्विगुणा 
दण्ड; ॥ १० ॥ 

फंदा, जार आर गे खोदकर उनपर घासफूस आदि बिछाकर उनके 

द्रारा पकड़े जाने वाले, राजकीय मरूुग, भग्य पशु, पक्षी, हिंखजीव और मक- 


१० अंध्या० ] कण्टकशोघन ( १४५) 


लियोको जो लेवे पकड़े वह उनकी कीमत भरे और उतनाही दण्ड देवे ॥ ८ ॥ 
सुरक्षित जंगलके जानवरोंको तथा लक॒ढ़ी आदिको जो चुरावे उसे १०० पण 
दण्ड दिया जावे॥९॥ विचित्र रंगकी सुन्दर चिड़ियाओं, घरके सुन्दर हरिणों और 


तोते आदि पक्षियोंकों जो चुरावे, या मारडाले उसे २०० पण दण्ड दिया 
जावे ॥ १० ॥ 


काराशेल्पिकुशी लवतपसखिनां क्षुद्रकद्रव्यापहार शत्यों दण्ड: 
॥ ११॥ स्थूलकद्रव्यापहार द्विशतः ॥ १२॥ कृषिद्रव्यापहारे 
च॥।॥ १३॥ 
बढ़३ आदि मोटा काम करने वालों, होशियार कारागरों, कृत्थका और 
तपस्वियोंको काह छोटी वस्तु चरानपर चारकों १०० पड़ दण्ड दिया जाय ॥११ 
आर बढ़ी चीज चराने पर २०० पण ॥ १२॥ खेती करनके साधन हल आदि 
चरानपर भी २०० पण दण्ड देना चाहिए ॥ १३ ॥ 
दगमक़ुतप्रवेशस्य प्रविशतः प्राकारच्छिद्राद्मा निक्षेष गृहो- 
त्वापसरतः कन्धरावधा द्विशतां वा दण्ड: ॥ १४ ॥ 
जिसका किले में घुसने का आंधकार नहों ह याद वह वहां प्रवेश करे 
अथवा परकोटे को दीवार तोइकर माल लेकर भाग, उसके परके पीीछेकी दो 
मुख्य नस कटवादी जावे, अथवा २०० पण दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ 
चक्रयुक्त नाव क्षुद्रपशु वापहरत एकपादवधः त्रिशता वा 
दण्ड: १५॥ कूटकाकण्यक्षारालाशलाकाहस्तावेषमकारिण 
एकहस्तवधश्रतुःशतों वा दण्ड ॥ १६ ॥ 

.... कक्रयुक्त (धन शास्त्र अथवा यन्त्र विशेषसे युक्त) नावको, या छोटेसे 
पशुको जो चुराव, उसका एकपर कार दिया जावे, अथवा ३०० पण दण्ड 
दिया जावे ॥ १५॥ जाली कोड़ी, पासे, अरछा (चमड़ेकी बनी हुई चाकड़ी) 
ओर शलाका (ये सब चांजे जुआ खेलनेम काम आती हैं, यूत समाहृय 
अध्याय देखा ) बनाने वाले, सथा अन्य हाथकी बुराई करने वाले पुरुषका एक 
हाथ काट दिया जाये, अथवा ४०० पण दण्ड दिया जाये ॥ १६ ॥ 


स्तेनपारदारिकयों: साचिव्यकमोणे स्रियाः सेगृहीतायाश्र 


कणनासाच्छेदनं पश्चशतों वा दण्ड! ॥ १७ ॥ पुंसो दिगुणः 
॥ १८ ॥ महापशुमेक दास दारसी वापहरतः प्रेतभाण्ड वा वि 


क्रीणानस दिपादघध! पटछतो वा दण्ड: ॥ १९ ॥ 


(१४४) - काकलीय- अधेद्यास्त्र [.४ ऋषि० 


ओर ओर व्यभ्िवारियोंके दूतपनेका काम करनेवाकी ख्लियोंके कान 
भाक काट किये जावें, अथवा ५०० पण दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ यवि पुरुष 
ऐसा करे धो उसे बुगना अर्थात्‌ १००० पण दण्ड दिया जाय ॥ १८ ॥ गाय 
भेल्ल आदि बढ़े पशुका, एक दास या दारसीको जो चरावे, अथवा मुर्देके वद्ध 
: आदिको (सृतभाण्ड) बेचे, उसके दोनों पर काट दिये जांय, अथवा ६०० पण 
देण्ड दिया जाय ॥ १९ ॥ 

. ..र्णत्तिमानां गुरूणां च हस्तपादलड्ने राजयानवाहनाया- 
रोहणे चकंहस्तपादवधः सप्तशतों वा दण्ड; ॥ २० ॥ शुद्रस्य 
ब्राप्षणवादिनो देवद्रव्यमवस्तणतों राजद्विष्टमादिशतों द्विनेत्रभे- 
दिनअ योगाज्ननान्धत्वमष्टशतो वा दण्ड: ॥ २१ ॥ 

अपनेसे उत्तम वर्णके किसी व्यक्तिकों तथा गुरुजनोंकों जो हाथपर 
आदिसे मारे, अथवा राजाकी सवारी या घोड़े आदिपर चढ़े, उसका एक हाथ 
और एक पर काट दिया जावे, अथवा ७०० पण दण्ड दिया जाय ॥ २० ॥ 
जो झूद्र अपन आपको बाह्यण बतलवे, ओर देवताके उह्देशयसे दिये हुए 
द्रग्यका अपहरण करे; तथा जो भविष्यम राजाके अनिष्टकों (ज्यातिषों बनकर) 
बतावे अथवा बगावत करे, या किसीकी दोनों आंख फाड़ देवे, एसे ब्यक्तिकों 
आपधियोंका सुरमा रूगाकर अन्धा करदिया जाबे, अथवा उसे ८०० पण 
दण्ड दिया ज्ञाय ॥ २१ ॥ 

चोर पारदारिक वा मोक्षयतों राजशासनमृूनमतिरिक्तं वा 
लिखतः कन्यां दार्सी वा सहिरण्यमपहरतः कूटव्यवहारिणा 
विमांसविक्रयिणश्र वामहस्तद्विपादवधो नवशतों वा दण्डः ॥२२॥ 

.... चोर या विभचारीको छोड़ देनेवाले, राजाकी आज्ञाकों कम या अधिक 
करके लछिखनेवाले, कन्या या दासीको आभूषण आदिके सहित खुरानेवाले, 
छलकपटका व्यवहार करनेवाले, अभट्षय पश्लुओंका मांस बेचनेवालऊे पुरुषका 
बायां हाथ आर दोनों पेर काट दिये जानें, अथवा ९५०० पण दण्ड दिया 
जावे ॥ २२ ॥ 

. मानुषमांसविक्रये वधः ॥ २३ ॥ देवपशुप्रतिमामनुष्यक्षेत्र- 
गृहहिरिण्य वणेरलसस्यापहारिण उत्तमो दण्डः शुद्धवधो वा ॥२४॥ 

“  आदरीका माँस बेचनेमें प्राण दृण्ड दिया जाय. ॥ २३ ॥ देव सम्बन्धी 
पशु, प्रतिमा, मनुष्य, खेत, घर, ह्रिण्य, सुका.स्क्ष ओर: अकश्ष, इन. मोवस्तुओं 
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को जो व्यक्ति चुरावे, उसे उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय, अथज्ा डसको विभा 
किसी भग्य कुशके प्राणदण्ड दिया जाम ॥ २७ ॥ 
पुरुष चापराध॑ च कारण गुरुलाघबवम | 
अनुष ७ ७ किक, च्ै 
न्ध॑ तदात्वं च देशकाल। समीक्ष्य च ॥ २५ ॥ 
उत्तमाव कि कमेणि 
रमध्यत्व॑ प्रदेश दण्डकमाणि । 
ऊतीनां किक [ 
राज्ञश्र प्र च कल्पयेदन्तराखितः ॥ २६ ॥ 
हृति कण्टकशोधने चतुर्थ 5घिकरणे एकाड्भवधानष्क्रयों दशर्मों 5ध्यायः ॥ १० ॥ 
आदितः सप्ताशीति: ॥ ८७ ॥ 
प्रदेशटको चाहिये कि वह, राजा ओर अमास्योंके मध्यमें रहता हुआ, 
दण्ड देनेके समयमे पुरुषकों उसके अपराधकों अपराधके कारणोंको, आदमीकी 
छोटी बड़ी हैसियतको, भविष्यमें तथा उस समयमे होनेवाछे पंरिणामको, 
देश अर कालकों अच्छी तरह सोचविचार लेवे | फिर उत्तम, प्रथम तथा 
मध्यमसाहसल आदि दण्डोंको न्‍्यानानुसार देवे ॥ २५-२६ ॥ 
कण्टकशोॉघन चतुथ अधिकरणमें दसवां अध्याय समाप्त । 


ग्यारहवां अध्याय । 


८६ प्रकरण । 
शुद्ध ओर चित्र दण्ड । 

कलहे प्नतः पुरुष चित्रो घातः॥ १ ॥ सप्तरात्रखान्तसेते 
शुद्धवधः ।। २ ॥ पश्चस्यान्तरुत्तम; ॥ २ ॥ मासस्यान्तः पश्रशत: 
सप्नुत्थानव्ययश्र || ४ ॥ 

लड़ाई झगड़ेम जो पुरुष दूसरे आदमीौकों जानसे मारदे, उसको 
कष्टपूवक प्राण दण्ड दिया जाय । (अथोत्‌ उसे दुःख दे २ कर मारा जाय, 
यह' चित्रवध कह्ाता है, जिस वधके पूर्व कोई अन्य कष्ट न दिया जाय उसे झआुद्ध 
वध कहते हैं) ॥ १ ॥ झगड़ेमे मारते २ यदि इतनी चोट पहुंचावे कि वह 
पुरुष सात दिनतक मरजामे, तो मारनवालेको शुद्ध प्राण दण्ड दिया जावे ॥२॥ 
यदि १५ दिनके बाद मरे तो उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥३॥ ऐके महीनेके 
याद मरे, तो ७०० पण दण्ड, ओर उसकी चिकित्सा आदिका सम्पूणे ब्यय 
देवे ॥ ४ ॥ | 


श्रेण प्रहस्त उत्तमो दण्ड; ॥ ५ ॥ मदेन हस्तवघः ॥६॥ 
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मोहदेन द्िशत: | ७ | वधे वधः ॥ ८ ॥ प्रहारेण गभे पातयत 
उत्तमो दण्डः ॥ ९ ॥ भेषज्येन मध्यमः ॥ १० ॥ परिक्ेशेन 


पूवे! साहसदण्डः ॥ ११ ॥ 

यदि हथियारसे प्रहार करे, तो उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ५ ॥ 
यदि अपने बलके घमण्डसे प्रहार करे, तो द्वाथ काट दिया जाबे ॥ ६ ॥ 
क्रोधके कारण प्रहार करे तो उसे २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ७॥ जानसे 
मार देनेपर हस्यारेकों प्राण दण्ड दिया जाय ॥ < ॥ चोट लगाकर गे गिराने 
वाले, पुरुषको उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ ९॥ आऔषधिक द्वारा गर्म 
गिरानेपर मध्यमसाहस दण्ड ॥ १० ॥ आर कठोर काम करानेके द्वारा गर्म 
गिरानेपर प्रथमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ ११ ॥ 


प्रसभर्त्नापुरुपघातकाधीसा रक निग्राहका वघो षका व खन्द को प- 
वेधकान्पथि वेड्मप्ररधकात्राजहस्त्यश्ररथानां हिंसकान्स्तेनान्वा 
शूलानारोहयेयु; ॥ १२ ॥ यश्नेनान्दहेदपनय्ेह्दा स तमेव दर्ण्डं 
लभेत साहसमुत्तम वा ॥ ९३ ॥ 

बलासस्‍्कार स्त्री या पुरुषकी हत्या करनेवाले, बलात्कारसे स्त्रीकों उठा 
ले जानेवाले, बलागकार जनताके नाक या कान आदि काट देनेवाले, “में हत्या 
करूंगा, चोरी करूंगा” इस प्रकारकी घोषणा करनेवाले, बलात्कार नगर ओर 
ग्रामोंस दृब्यापह रण करनेवाले, तथा भींत आदि फोड़कर सेंध लगानेवाले, 
हाथी, घोड़े ओर रथोंकों नष्ट करने मारने या चुरानेवाले पुरुषोंको, शूलीपर 
चढ़ाकर मार दिया जावे ॥ १२ ॥ झलीपर चढ़ाकर मारे हुए इन पुरुषाका जो 
दाहसस्कार करे या उठाकर लेजावे, उसे भी यही दण्ड, अ्रथवा उत्तमसाहस 
दण्ड दिया जाय ॥ १३ ॥ 


हिंखस्तेनानां भक्तवासोपकरणाभिमन्त्रदानवैयाबृ त्यक मं खत्तमो 
दण्डः | १४ ॥ परिभाषणमावैज्ञान ॥ १५ ॥ हिंसस्तेनानां 
पुत्रदारमसमन्त्र विसृजेत्समन्त्रमाददीत ॥ १६ ॥ 


जो पुरुष, घातक ओर चोरोंकों क्क्न, निवासस्थान, वस्र आदि अन्य 
सामान, अप्नि और सलाह देते, तथा उनके पास नौकरी करें, तो उन्हें उत्तम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ १४ ॥ यदि यह माल्म न हो कि ये घातक या 
चोर हैं, तो केवल वारदुण्ड दिया जावे। अधोत्‌ उराहना आदि देकर उस्हे 
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समझा दिया जावे ॥ १५ ॥ घातक ओर चोरोंके लड़कों तथा ख्लियोकों यदि वे 
चोरी ओर हत्याकी सलाहमे शामिल न हों, तो निरपराध समझकर छोड़ 
दिया जावे | यदि सलाहम शामिल हों, तो गिरफ्तार करके उचित दण्ड 
दिया जावे ॥ १६ ॥ 
( च्छ हा पे 
राज्यकामुकमन्तः पुरप्रधपकमटव्यमित्रोत्साहक॑ दुगेराष्दद- 
4] २ पिक॑ | 
ण्डकोपक वा शिरोहस्तप्रादीपिक घातयेत्‌ ॥ १७॥ ब्राह्मण 
तमः प्रवशयंत्‌ ।। १८ ॥ 
राज्यकी कामना करनेवाले, अन्तःपुरमे झमेला डालनेवाले, अटवाचिर 
पुलिन्द आदिकों तथा अन्य शात्रुओंकी डमारनेवा्ले, किले तथा बाह्टरकी 
सेनाका राजास कुृपित करादनेवाले, पुरुषाकों उनके सिर ओर द्ाथपर जलता 
हुआ अगारा रखकर कत्ल करवा दिया जाबे ॥ १७॥ यदि ऐसा काम 
करनेवाला कोई ब्राह्मण होवे, तो उसे आजीवन कालकोठरीमें बन्द करदे॥१८॥ 
6 कर 
मातृपितृपृत्र भ्रात्राचायेतपाखिघातक॑ वा त्वक्छिरःप्रादी- 
पिके ध्‌ िक िक ५ छ्‌ 
पिक घातयेत्‌ ॥ १९॥ तेषासाक्रोशे जिह्राच्छेद! ॥ २०॥ 
क०थ हक दल 
अद्ञाभरदने तदड्लान्मोच्य/ ॥ २१ ॥ 
माता पिता, पुत्र, भाई, आचार्य ओर तपस्वीकी हत्या करनेवाले 
पुरुषको उसके सिरकी खाल उत्तवाकर उसपर आग जलाकर कतल करवा 
देवे ॥ १९ ॥ माता पिता आदिको गाली देनेंपर जीभ कटवा देंबे ॥ २० ॥ 
ओर पघह माता आदिके जिस किसी अड्जकों अपने नाखून आदिसे नूँचे खसोटे, 
वही अड्ज उसका कटवा दिया जाय ॥ २१ ॥ 
है ५ 
यदच्छाघाते पुंसः पशुयूथा5श्वस्तेये च शुद्धवघः ॥| २२ ॥ 
दशावरं च यूथं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ उदकधारणं सेतुं भिन्‍्द्तस्त- 
क्र. , 
त्रवाप्सु निमज्जनम्‌ ||२४॥ अनुदकमृत्तमः साहसदण्ड: ॥२५॥ 
भग्नोत्यूष्टक॑ मध्यम: || २६ ॥ 
जो किसी पुरुषकों अचानक मार देवे, अथवा पशुआंके झुण्ड या 
घोड़ाकों चरालेवे, उसे झुद्ध प्राणदण्ड दिया जाय ॥ २२॥ कमसे कम दस 
पशुआओंका एक झुण्ड यहां समझना चाहिये ॥ २३॥ जलको रोकनेवाले सेतु 
(बांध) को जो तोड़े, उसे वहीं जलमें डुबाकर मार दिया जाय ॥ २४ ॥ यदि 
बिनाहदी जलूक सेतु बना हुआ हो, तो उसे तोड़नेवाले पुरुषक्रो उत्तमसाहइस 
दण्ड दिया जावे ॥ २५ ॥ यदि वह पाहिलेप्ेही हूटाफूट पड़ाहो ओर फिर डसे 
तोड़े तो मध्यमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ २६ ॥ 
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विषदायक पुरुष सत्रियं च पुरुषभीमपः प्रवेशयेदगार्मेणीम्‌ 
॥ २७ ॥ गर्मिणीं मासावरप्रजातां पतिगुरुप्रजाघातिकामश्रिवि- 
षंदां संधिच्छेदिकां वा गोभिः पाटयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
किसीको बिष देकर मारनेवाले पुरुषकों, आर पुरुषकी हत्या करनवाली 
. छत्रीको जलम डुबाकर मार दिया जावे, परन्तु वह स्त्री गिणी न हो ॥२७॥ 
अगर गशभिणी हो, तो बच्चा होनेके कमसे कम एक महीने बाद डुबाकर मार 
दी जावे । आर अपन पाते, गुरु तथा बच्चकी हत्या करनवाला, आग लगान 
वाली, विष देनेवाली, तंथां सेंघ लगाकर चोरी करनेवाली स्त्नीको गौओंके 
पेरोंके नीच कुचलवाकर मार दिया जावे ॥ २८ ॥ 
विवीतक्षेत्रखलवेस्मद्रव्यहास्तिवना दी पिकमाम्िना. दाहयेत्‌ 
॥२९॥। राजाक्राशकमन्त्र भेद कयो रानेष्ट प्रश्त्तिकसय ब्राह्मण महा नसा - 


बलेहिनश्रजिह्वा छृत्पाटयत्‌ ।|२०॥। प्रहरणावरणस्तेनमन।युधी यमि- 
पुभ्ेघांतयेत्‌॥ ३१॥ 


चरागाह, खत, खल्यान, घर, लकडियोंके, तथा हाथियेक सुरक्षित 
जंगलोम आग लगाने वाले पुरुषको अप्नमिम्त जछा दिया ज्ञाय ॥ २० ॥ रज़ाको 
गाली देनेवाले, गुप्त रहस्यकों खोल देनेवाले, राजाके अनिष्टको फेलाने वाले, 
तथा ब्राह्मणकी पाकशालास बलात्कार अन्न लेकर खानेवाल पुरुषकी जिह्ला 
कटवा दी जाय ॥ ३० ॥ जो हथियारस अपनी आजीविका न करता हों, ऐसा 
पुरुष यदि हथियार आर कथच आदि च्रावे, तो डसे सामने खढ़ा करके बाणों 
से मरवा देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
आयुधीयस्यात्तमः ॥ ३२ ॥ मेदफलोपघातिनस्तदेव छेद- 
येत्‌ ॥ ३३ ॥ जिद्दानासोपषाते संदंशवधः ॥ ३४ ॥ 
यदि वह हथियारोंसे आजीविका करता हो, तो उसे उत्तम साहसदंट 
दिया जावे, ॥ ३२ ॥ यदि कोई किर्साकी उपस्थ हन्द्रिय और अण्डकोश काट 
डाले, तो उसकेभी उपस्थ इन्द्रिय आर अण्डकाश कटवा दिये जायें ॥ ३३ ॥ 
किसीकी जिह्ला आर नासिका कप्ट देने पर, काटने वाले पुरुषकी कनी (कनि- 
छिका) अंगुली आर अंगूठा कटवा दिया जाय ॥ ३४ ॥ 
एते शास््रप्पनुगताः क्ेशदण्डा महात्मनाम्‌ । 
आक्लिष्टानां तु पापानां धम्येः शुद्धबघः स्मृतः ॥ ३५॥ 
हात कण्टकशोधने चनुर्थ अघिकरणे झुद्धश्चिन्रश्व दण्डकब्प एकादशो 
अध्याय: ॥ ११ ॥ भादितो इष्टाशीतिः ॥ ८८ ॥ 
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ये कठार रूत्युवण्ड मनु आदि महात्माओंके ध्मश्ञास्त्रों में विधान 
किये गये हैं । इनसे कुछ इलके पापोंका, झुद्धवधघ ही घमोनुकूल दण्ड समझना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 
कण्टकशोघन चतुर्थ अधिकरण में ग्यारहां अध्याय समाप्त | 
-१*-++-+००वव्ााकक-प्प्भ हीं ---0--.0##००(एक७ ४०० नलन्‍न-नन न 


वारहवां अध्याय । 


८5 प्रक्ण 
कन्या प्रकम । 
सबणामग्राप्तफलां कन्यां प्रकुबंतो हस्तवधश्वतुःशतों वा 
दण्ड: || १ ॥ मृतायां वधः ॥ २ ॥ प्राप्तफलां प्रकुवेता मध्यम- 


प्रदाशनावधा ह्रद्यता वा दण्ड, पप्रतुश्चातहान दयात्‌ ॥ ३॥ 

लो पुरुष अपनी जातिका अरजस्का (जों उस रूमय तक रजस्वला न 
हुई 7) कन्याकों दृषित करें, उसका हाथ कथवा दिया जाय, अथवा ४०० 
पण दण्ड दिया जाय ॥१॥ यदि वह योनिक्षतक दुःख ने मरजावे, तो अपराधी 
को प्राणवण्ड दिया जावे ॥ २ ॥ यदि वह रजस्वछा होचकी हो. तो अपराधी- 
की मध्यमा (बीचहा) आर तजनी (अयठेके पासकी) अंगुली कटवा दी जाबे, 
अथवा २०८०पण दण्ड दिया जावे. आर लड़काका पिता जोकुछ हजाना दताचे, 
उस दिलछवाया जावे ॥ ३ ॥ 


ने च प्राकाम्यमकामाया लभत ॥ ०४ ॥ सक्कामायां चतुष्प 
आाशत्पणा दण्ड!) ॥ ५ ॥ [ख्रयास्त्वघदण्डः ॥ ६ ॥ 


पुरुपका कामना न करनवाली कन्यामें संग करनेस कभी इच्छा पूत्ति 
नहीं होती, अतः यह स्वेधा त्याज्य ह ( इसका फल सिवाय दण्ड भुगतनेके 
आर कुछ नहीं होता ) ॥ ४ ॥ जो पुरुषकी इच्छा करती है, उसके साथ संग 
करने पर ॒पुरुषका ७४ पण दण्ड. ॥ ५॥ आर स्त्रीको २७ पण दण्ड दिया 
जाय ॥ ६ ॥ 

परशुल्कावरुद्धायां हस्तवंधश्रतुःशतो वा दण्ड! शुल्कदान॑ 
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च ॥७॥ सप्नातेवग्रजातां वरणाद्ध्वेमलभमानः प्रकृत्य प्राकामी 


॥2 ९ के. 


सात ॥ ८ ॥ न च पितुरपहीन दद्यात्‌ ॥९॥ ऋतुप्रतिरोधिभिः 


साम्यादपक्रामाते | १० || 
वूसरेके साथ सगाई हो जानेके कारण रुकी हुई कम्याफ्रो जो दूषित _ 
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करे, उसका हाथ काट दिया जाय, अथवा ४०० पण दण्ड दिया जाय, और 
सगाईका (शुल्क) धन उससे वसूल किया जावे ॥ ७ ॥ सात मासिक धर्म 
होने तकभी यदि सगाई कीहुई कन्याका विवाह न किया जावे, तो उसका 
भावी पति, उस कन्याको यथेच्छ भोग सकता है ॥ ८ ॥ और वह उस कब्या 
के पिताकों हजोनाभी न देवे ॥ ९ ॥ क्योंकि वह पिता मासिक ऋतु धर्मरूपी 
तस्करोंके कारण, लड़कीके स्वामित्वसे हटादिया गया हैं । अथात ऐसी अवस्था 
में लड़कीपर उसका कोई स्त्रत्व नहीं रह जाता ॥ १० ॥ 
>> लि (१ छू हक 
त्रिवपप्रजातातेवाय[स्तुल्थां गन्तुमदाप॥ ॥ ११ ॥ ततः 
परमतुल्यों उप्यनलंकृताया! ॥१२॥ पितृद्वव्यादाने स्तेयं भजेत 
॥ १२॥ 
यदि तीन वर्षतक मासिक धम्म होनेपरभी कन्या न विवाही जावे, तो 
उसकी जातिका कोई भी पुरुष उसके साथ संग कर सकता है इसमें कोई दोष 
नहीं । (अथोत्‌ वह पुरुष उसको अपने पास रख सकता है) ॥ ११ ॥ यदि 
मासिक धर्म होतहुए तीन वर्षते अधिक गुजर जांय, तो भिन्न जातिका पुरुषभी 
उसका अपनी स्व्री बना सकता है, इसमे को३ दोष नहीं, परन्तु वह पुरुष, 
लड़कोके पिताके बनवाग्र हुए आभूषण आदि, तथा अन्य द्रव्प, उस लहकीके 
साथ नहींले जासकता ॥१२॥ यदि वह उसके (कन्याके) पिताके उब्यको उस 
(पिसाको) न लाटावे तो चोरीका दण्ड पावे ॥ १३ ॥ 
परमुद्दि्यान्यस्य बिन्दता द्विशतो दण्डः॥ १४७॥ न च 
प्राकाम्यमकामायां लभत ॥ १५ ॥ कन्यामन्यां दशेयित्वान्यां 
प्रयच्छतः शत्या दण्डस्तुल्यायाम्‌ ॥।१९॥ हीनायां हि गुण; ॥१७)। 
दूसरेके लिये कही हुई कनन्‍्याकों, “वह पुरुष में ही हूं' ऐसा कहकर 
जो अन्य पुरुष विवाहता है, उसे २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ १७॥ स्त्रीकी 
कामना न होनेपर कोई भी पुरुष यथथच्छ भाग न करें, ॥ १५७ ॥ एक कब्याको 
पहिले दिखला कर विवाहके समय उसी जातिकी दुसरी कन्याको देवे, तो 
१०० पण दण्ड दिया जाय ॥१६॥ यदि हीन जातिकी कन्याको देखे तो २०० 
पण दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ 
ह 6 न. 
प्रकमण्यकुमाया श्रतुष्पश्चाशत्पणा दण्ड! ॥ १८ ॥ शुल्क- 
व्ययकमेणी ५ 
 च प्रतिददयाद अवस्थाय ॥१९॥ तज्जातं पशथ्चात्कृता 
द्विगु्णं दबयात्‌ ॥ २० ॥ 
जो पुरुष क्षतयोनि स्त्रीका अक्षतयोनि कहकर दूसरी बार पिपाह करदे, 
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उसे ५७ पण दण्ड दिया जाय ॥८॥ ओर झुल्क तथा विवाहमें हुए ख्चको विवाह - 
करने वाले पुरुषके पास छोटादे ॥ १९ ॥ यदि फिर तीसरी बारभी वह अक्षत 
योनि कहकर विवाह करे, तो पहलेसे दुगना अथौत्‌ १०८ पण उसे जुरमाना 
किया जाय ॥ २० ॥ 
अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः ॥ २१ ॥ मिश्याभिशं 
सिनश्र पूंसः । २२ ॥ शुल्कव्ययकर्मणी च जीयेत ॥ २३ ॥ 
योनिक्षीणता दिखलानेके लिये, दूसरेका रुधिर अपने कपड़ोंपर लगाने 
बाछी स्त्रीकों २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ आर झूठ बोलने वाले पुरुष 
कोभी ( अथात्‌ जो अक्षत योनि स्त्रीको क्षत योनी बताये ») यही (२०० 
पण) दण्ड दिया जाय ॥ २२॥ तथा शुल्क आर विवाहका खर्चभी उससे 
दिलवाया जाय ॥ २३ ॥ 
न च प्राकाम्यमकामायां लभेत ॥२४॥ ख्री प्रकृता सकामा 
समाना द्ादशपणदण्ड दद्यात्‌ ॥ २५ ॥ ग्रकर्त्री द्विगुणम्‌॥२६॥ 
सत्रीाकी इच्छाक विरुद्ध उस कोह नहीं भाग सकता ॥ २४ ॥ कामना 
रखती हुई समान जातिकी स्त्रीको यदि कोई क्षतयोना करदेवे, तो वह स्त्री 
१२ पण जुरमाना देवे ॥ २५॥ यदि वह स्त्री स्वयहीं अपनी योगिको 
क्षोण कर लेवे, ता उसे दुगना अथान्‌ २४ पण दण्ड दिया जाय ॥ २६ ॥ 


अकामायाः शत्यों दण्ड आत्मरागाथे शुल्कदान च ॥२७॥ 

# [6 चर हिग्रो है 

खय॑ प्रकरता राजदास्य गच्छेत्‌ ॥ २८ ॥ बहिग्रोमस प्रकृतायां 
पिथ्याभिशंसने च द्विगुणो दण्ड: ॥ २९ || 


पुरुषको कामना न रखती हुदट भी स्त्री केवल थोड़ी देरकी अपनी 
खुशाके छिये, किसी पुरुषस अपनी योनि क्षीण कराती है, तो वह १०० पण 
दण्ड देवे, आर उस पुरुषका फीस देवे ॥ २७ ॥ जो स्त्री अपनी इच्छासे संग 
करती ह, वह राजदासियोंमें होजावे ॥ २८ ॥ गांवके बाहर विजन स्थानमें 
संग करनेपर स्त्रीकों दुगना अथात्‌ २४ पण, ओर पुरुषको 'मेंने संग नहीं किया! 
इस प्रकार झूठ बोलनेपर दुगना दण्ड दियाजाय ॥ २९ ॥ 


प्रसद्य कन्यामपहरतो द्विशतः ॥ ३० ॥ ससुवणोमुत्तमः 
॥ ३१ ॥ बहूनां कन्यापहारिणां एथग्यथोक्ता दण्डा ॥ ३२ ॥ 


बलात्कार कन्या अपहरण करने वाले पुरुषकों २०० पण दण्ड दिया 
जाय ॥ ३० ॥ यदि वह स्वणके आभूषण आदिसे युक्त हो, तो अपहृ्ण करने 
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याले को उत्तम साहसे दण्ड दिया जाय ॥ ३१ ॥ कन्याको अपद्ररण करनेवाले 
यदि वहुतसे व्यक्ति होवें तो ए्थक्‌ २ यथोक्त दण्ड दिये जावे ॥ ३२ ॥ 
गणिकादुहितरं प्रकुवतश्रतुष्पश्चाशत्पणो दण्डाः ॥ ३३ ॥ 
शुल्क मातुर्भोगः पोडशगुण! ॥ ३४ ॥। दासस्य दास्या वा दुहि- 
कर] (१ 50॥ शशि $ 
तरमदासीं प्रकुबतश्रतुरविशतिपणो दण्ड! शुल्काब ध्यदानं च ॥३५॥। 
वेइ्याकी लकड़ीके साथ बलात्संग करनेवाले पुरुषको ५४ पण दण्ड 
दिया जावे ॥ ३३॥ आर दण्डसे सोलहगुणी अथात्‌ ८६४ पण फीस उसकी 
माताका देवे ॥ ३४ ॥ दास या दासीकी लड़कीकों, जो कि स्वयं किसीकी 
दासी नहीं है, दूषित करे, उसे २४ पण दण्ड दिया जावे। आर शुल्क तथा 
आभूषण आदि वह उस कन्याको देवे, ॥ ३७ ॥ 
[७ ५ सी ५ 
निष्क्रयानुरूपां दारसीं प्रकुवेतो द्वादशपणों दण्डा वस्ाव ध्य- 
दान च ॥ ३६ ॥ साचिव्यावकाशदाने कतृसमों दण्डः ॥३७॥ 
प्रोषितपतिकामपचरन्ती पतिबन्धुस्तत्पुरुषो वा संग्ृह्लीयात्‌ ।३८॥ 
दासता छुड्टानके अनुरूप धन देका जो पुरुष दासीका दूषित को, वह 
१२ पण जुरमाना देवे, आर स्त्रीकों वस््र तथा आभूषण देवे ॥ ३६ ॥ कन्याकों 
दूषित करनेमे जो सहायता देवे अथवा अवसर (साका) या जगह देवे, उसे 
भो दूषित करने वालेके समान हो दण्ड दिया जाय ॥ ३७ ॥ जिसका पति 
विदेश चला गया हो, ऐसी स्त्री यदि व्यभिचार करे, तो पतिका भाई, या 
उसका कोई नाकर आदि उस (स्त्रीको) नियम रक्खे ॥ ३८ ॥ 
सेग्रहीता पतिमाकाक्षित ॥ ३९ ॥ पतिश्रेत्थमत विसृज्यतो- 
भयम्‌ ॥ ४० ॥ अक्षमायाः स्लियाः कणेनासाच्छेदन वर्ध जारश्व 
प्राप्लुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
नियम रहती हुईं वह पतिके आनेकी प्रतीक्षा करे ॥३९॥ यदि 
पति क्षमाकरदे, तो उन दोनों जार आर जारि्णाकों छोड़दिया जाय अथात्‌ उन 
को दण्ड न दिया जाय ॥ ४० ॥ क्षमा न करनपर सत्रींक कान नाक काट लिय 
जावे, आर जार पुरुषको प्राण दण्ड दिया जावे ॥ ४१ ॥ 
जार चार हत्यभिह्ररतः पश्चणतों दण्ड: ॥ ४२ ॥ हिरण्येन 
प्ुश्मनतस्तदश्गुणः ।। ४३॥। 
व्यभिचारको छिपानेके छिये यदि कोई रक्षक व्यक्ति जारकों 'यह चोर 
जता है! इस प्रकार कह्दे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जाये ॥ ४२ ॥ यदि 


१२ श्रध्या० ] कण्टकशोघन (१५५ ) 


रक्षापुरुष हिरण्यकी रिश्वत लेकर उस जार पुरुषको छोड़ देवे, तो उसे लिएहुए 
हिरण्यस् ८ गुणा दण्ड दिया जाय ॥४३॥ 
केशाकेशिक संग्रहणम्रुपलिड्डनादा शरीरोपभोगानां. तज्जा- 
तेभ्यः ख्रीवचनादा ॥ ४४ ॥ 
किसी ख््रीका दूसरे पुरुष के साथ फंसा होना, निम्न लिखित रीतिसे जाना 
जासकता है:--एक दूसरेके केश आदि पकड्ककर कीजाती हुई कामक्रीडाको 
देखनस, या कामके उद्दीपन चन्द्रन आदिका शरीरपर लेप करनेसे, या 
काम सम्बन्धी हशारोका जानने वाले पुरुषाके द्वारा, या ख्री जब स्वयं कह 
देवे ॥ ४४ ॥ 
परचक्राटवीहतामोघग्रव्यूढामरण्पषु दार्भक्षे वा त्यक्तां प्रेत- 
भावोत्सृश्टां वा परख्िय निस्तारायैत्वा यथासंभाषित समुपभ्ु जीत 
॥ ४५ || 
कोई पुरुष, शत्रुओं था जंगलियोंके द्वारा अपहरण की हुईं, नदी 
प्रवाहम बहती हुईं, जंगलोंमें अथवा दुनिक्षेके समयमें स्यागी हुईं, रोग या 
मूच्छांक कारण मरी हुईं समझ कर छोड़ी हुई पराई स्त्रीको भी इन सारी 
आपत्तियोंस उद्धार करके, दानाकी सलाह होने पर अच्छी तरह भोग सकता 
है ॥ ४० ॥ 
जातिविशिष्टामकामामपत्यवर्ती निष्क्रपेण दबात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि वह स््री उच्च कुलको हो, समान जाति होनेपर भी उद्धार कर्त्ता 
प्रुपकी कामना न करे, आर बालबच्चों वालोहों, तो डसके पतिसे अपने परि- 
श्रम (आपत्तिसे उद्धार करने)का उचित पुरस्कार लेकर उसे, उसके मालछिककों 
देदेव ॥ ४६ ॥ 
चोरहस्तान्रदीवेगादू दु्मिक्षाइशवि भ्रमात्‌ | 
निस्तारयित्वा कानन्‍्ताराज्नशं त्यक्तां मतेति वा ॥४७॥ 
भुझ्जीत ख्रियमन्येषां यथासंभाषितं नरः । 
न तु राजप्रतापेन प्रग्नक्तां खजनेन वा ॥ ४८ ॥ 
न चोत्तमां न चाकामां पूवापत्यवर्ती न च | 
देरशीं चानुरुपेण निष्क्रयेणापव हयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
हसि कण्टकशोधने चतुर्थे 5घिकरणे कन्याग्रकर्म द्वादशों ध्याय: ॥ १२ ॥ 
आदित एकाननवति: ॥ ८९॥ 


(१५६ ) कौटलीय अधंशास्त्र [७ भछथि० 


चोरोंके हाथसे, नदी प्रवाहस, दुभिक्षसे बचाकर और जंगलूमें भटकती 

हुईं 'तथा मरगईहै' ऐसा समझकर छोडी हुईं पराई स्लीकोमी आपसिसे रक्षा 

करके दोनोंकी सलाह होनेपर कोई पुरुष भोग सकता है। परन्तु राजाके फ्रोध 

अथवा अपने जनोंसे त्यागी हुईं स्लीको; कुडीन, कामना रहित ओर बालबच्चों 

वाली ख्लरीकों आपत्तिसे छुड़ामेपरभी कोई पुरुष उपभोग नहीं कर सकता, 

प्रत्युत अनुरूप पुरस्कार लेकर इस प्रकारकी स््रीको उनकेघर भिजवादें ॥४७-४९॥ 
कण्टकशाधन चतुथ अधिकरणमें बारहवां अध्याय समाप्त 


_नर्थरयकछकरक. जिन न निओ समय, 


चर + 
तरहवा अध्या 
८८ प्रकरण 
अतिचार दण्ड 

ब्राह्षणमपेयमभक्ष्य वा ग्रासयत उत्तमों दण्ड! ।॥ १॥ क्षात्रैयं 

मध्यम: ॥ २ ॥ वैद्य पूवे! साहसदण्ड! ॥ ३ ॥ 
जा पुरुष, किसी ब्राह्मणको अभद्षय या अपेय वस्तु खिलावे पिछावे, 

उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १ ॥ यदि क्षशत्रियकोी खिलावे पिलावे तो 
मध्यम साहस दण्ड ॥२॥ आर वेश्यकों खिलाने पिलानेपर प्रथम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ ३ ॥ 

शद्र चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः ॥ ४ ॥ खब्ंग्रसितारों निर्ति- 
पयाः कायोंः || ५ ॥ परगृहाभिगमने दिवा पूबे! साहसदण्डः 
॥ ६ ॥ रात्रों मध्यम: ॥७॥ दिवा रात्रो वा सशख्रस्थ प्रविशत 
उत्तमों दण्ड! ॥ ८ ॥ 

तथा झूदृको खिलाने पिछानेपर ७४ पण दण्ड दिया जाथ ॥ ४७॥ यदि 

ब्राह्मण आदि स्वयंही अभद्षय अपेय खावे पीर्व ता उन्हें देशसे बाहर करदिया 
जाय ॥ ५ ॥ जो पुरुष दिनमें ही किसी दूसरेके घरमे घुसे, उसे प्रथम साहस 
दण्ड दिया जाय ॥ ६ ॥ रात्रिम प्रवेश करनेपर मध्यम साहस दण्ड ॥ ७॥ 
और रात अथवा दिनमें हथियार लेकर प्रवेश करनेपर उत्तम साहस दण्डदिया 
जाय ॥ ८ ॥ 

भिक्षकवेदंहका मत्तोन्मत्तो बलादापादि चातिसंनिक्ृष्ट! प्रवृ त्त- 
प्रवशाआदण्ड्या अन्यत्र प्रतिषिधात्‌ ॥९॥ खवेच्मनों 5पि रात्रा- 
दृष्वे परिवायेमारोहत; पूषे! साहसदण्डः ॥ १० ॥ 





१६३ अध्या० ] कण्टंकशोधन (१५७ ) 


भिखारी ओर फेरी छगानेवाके, मदिरा पीने और उन्माद रोगसे 
पागल हुए २ बलात्कार, बन्धुवान्थव ओर मित्र आदि आपत्तिमें, यदि दूसरेके घरमें 
प्रवेधा करें, तो ये उस हालतमें दण्डर्नीय नहीं होते, जबकि घरके किसी 
भादमीने भीतर जानेसे इन्हें रोका न हो ॥ ९॥ यदि कोई पुरुष एक प्रहर 
रात्रि बीतजानेपर, अपनेही घरकी बाहरकी ओरकी दीवारोपर चढ़े, तो उसे 
प्रथमसाइस दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 


परवेश्मनो मध्यमः ॥ ११ ॥ ग्रामार।मवाटभेदिनश्व ॥ १२॥ 
ग्रामेष्वन्यतः सार्थिका ज्ञातसारा वसेयु। || १३ ॥ प्ुषितं प्रवा- 
सितं चपामनिगेतं रात्रो ग्रामखामी दद्यात्‌ ॥ १४ ॥ ग्रामान्तेषु 
वा मुपित प्रवासितं विवीताध्यक्षों दर्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

यदि हसी हालतमें दूसरके घरकी दीवार्रोपर चढ़े | ११ ॥ ओर ग्राम 
अधवा बागीचोंकी बाठकों तोड़े, तो उसे मध्यमसाहस दण्ड दिया जाय ॥१२॥ 
यात्रा करते हुए ब्यापारी लोग यदि किसी गांवमें टहरें, तो अपने पासके सब 
माल असवाबकी सूचना प्रामाध्यक्षकों देकरही ठहरें ॥ १३ ॥ रातमें यदि 
यदि हनकी चोरी होजाय, या गांवमें कोई वस्तु छुट जाय, तो उस वस्तुकों 
ग्रामाध्यक्ष देवे ॥ १४७ | अगर गांवके बाहर सरहहमें ही कोई वस्तु 
चुराई गईं हो या छूट गईं हो, तो उसे विवीताध्यक्ष (चरागाहका निरीक्षक) 
देवे ॥ १५ ॥ 


अविवीतानां चोररज्जुकः । १६ ॥ तथाप्यगुप्तानां सीमा- 
वरोधेन विचय दद्यः | १७॥ असीमावराधे पश्चग्रामी दशग्रामी 


वा ॥ १८ ॥ 

यदि वहांपर चारागाह आदि भी न होवें, ऐसे स्थानोपर चुराई हुई 
या छूटी हुई वस्तुको चोररज्जुक (चारोंकों पकढनेवाले राजपुरुष) देव ॥ १६ ॥ 
यदि फिरभी वस्तु सुरक्षित न रह सके तो जिसकी सीमाम वह चोरी आदि 
हुई हो, उस सीमाका मालिक वस्तु मिल जानेपर दे देवे ॥ १७॥ यदि 
फिर भी प्रबन्ध न हो सके, तो जहाँ चोरी आदि हुई हो उसके पासके पांच 
गांव या दुसगांवकी पश्चायत उस धनको हूढकर अदा करे ॥ १८ ॥ 


दुबले वेइ्म शकटमनुत्तन्धमूध्वेस्तम्भशख्रमनपाश्रयमप्रति- 
च्छन्न॑ श्वभ्नं कृपं कूटावपातं वा कृत्वा हिंसायां दण्डपारुष्यं विधात 
॥ १९॥ 


( १५८ ) कौठलीय अथैद्ञास्त्र [ ४ अधि० 


मकानकी दीवार आदिको कमजोर करके, गाड़ीकी छतरी आदि 

मजबूत न छगाकर, हथियारकों ठीक तोरपर न रखकर, गड्ढेको न पूरकर, 
ओर कुएकी मन न बनाक!, अर्थात्‌ इन बातोंकी वजदहसे जो पुरुष किसीकी 
हत्यामें कारण बन जाय, तो उसे दण्डपारुप्यमें बतरछाय हुए उचित दण्ड 
दिये जाबें ॥ १९ ॥ 

वृक्षच्छेदने दम्यररिमिहरणे चतुष्पदानामदान्तसेवने वा काष्ट- 
लोष्रपाषाणदण्डवाणवाहाबैक्षेपणेषु याने हस्तिना च ॥ २० ॥ 
संघइने चापेहीति प्रक्राशनदण्ब्यः ॥ २१ ॥ 


बृक्ष काटते समग्र, मारनवाले बैल आदिकी रस्सी खालते समय, पहिले 
पहिले चोपायोंकों सवारोम चलानका अभ्यास कराते ससय, अथवा दोका 
आपसमें झगड़ा होनेपर लक्कड़ी, ढेला, पत्थर, डण्डे, बाण फेंकने और हाथापाई 
करते समय, तथा हाथाकी सवारी करते समय, ओर भीड़में दृरजाओ २ हस प्रकार 
चिल्लनेपर भी यदि बीचम आ जामेसे किसीके हाथ पांच टूट जावे, तो वृक्ष 
काटनवाल आदि पुरुष दण्डनाय न समझ जावें ॥ २०-२१ ॥ 


हस्तिना रोषितेन हतो द्रोणान्नमथकुम्म॑ माल्यानुलेपन दन्त- 
प्रभाजेनं च पट दद्यात्‌ ॥ २२ ॥| 


यदि कोई पुरुष में हाथीके द्वारा मारा जाऊँ' ऐसा सोचकर सहकपर 
उसके रास्तेमें आकर लेट जावे, ओर इस लिये गुस्सेभ आकर हाथी उसे मार 
देवे, तो उसके उत्तराधिकारी बन्धु बान्धवोंकों उचित हैं कि वे द्राणमर अन्न 
सच्चका एक घड़ा, माला, अनुलेपन (माथपर छगानेके लिये सिन्दूर या चन्दन 
आदि) ओर दानत साफ करनेका वस्त्र, हार्थीके लिये देवे ॥ २२ ॥ 


अश्वमेधावभृथखस्रानेन तुल्य। हस्तिना वध इति पादप्रश्षाल- 
नम्‌ ॥ २३ | उदासीनवधे यातुरुत्तमो दण्डः ॥२४॥ धृद्लिगा 
दंष्टिणा वा हिंसमानममोश्षयतः खाभिन! पूवें! साहसढण्डः 
॥ २५ || 


क्योंकि जितना पुण्य अइवमेधके अनन्तर पवित्र स्नान करनेंसे होता 
है, उतनाही पृुण्प हाथीके द्वारा मारे जानेपर होता है, इसलिये द्रोणभर अश्न 
भादि देना, यह हाथीकी पूजा विशेष है ॥ २३ ॥ परन्तु यदि कोह पुरुष हस 
प्रकार मरना न चाहे, ओर वह सवारके प्रमादससे हार्थाके द्वारा सारा जावे, तो 
सवारको उत्तम साहस दण्ड दियाजाय ॥ २४ ॥ यदि किसी पुरुषको, गो 
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आदि सींगसे मारे, अथवा घोड़े जादि दांतले कार्टे, ओर गा -आदिका मालिक 
उसको न छुडावे, तो मालिककों प्रथम साहस दण्ड दियाजाय ॥ २५ ॥ 
क हे | कह हि भ्या ्ं गन्यं 
प्रतिक्रष्टय हिगुणः ॥ २६ ॥ शृज्जिदष्टि स्या भन्योनन्‍्य घात- 
कि । 
ताव है. के 8. 

यतस्तच्च तावच दण्डः !! २७॥ देवपशुमृषभमुशक्षाणं गोकुमारी 
वा वाहयत: पश्चणशतो दण्ड ॥ २८ ।॥ 

मारेया काटे जाने वाले आदमीके 'मुझे छुड़्ाओ २, इस प्रकार चिलानेपर 
भी यदि मालिक न छुड़ावे, तो पहिलस दुगना दण्ड दिया जावे ॥२६॥ यदि सींग 
वाले आर दांतवाले जानवर आपसमें लक्षकर एक दूसरेंको मारदे, तो (मारने 
वाले पशुका) मालिक मरे हुए जानवरकी कीमत आर उतनाही दण्ड देवे ॥ २७॥ 
देव सम्बन्धी (देवताके नामपर छोड़े हुए) किसी पशुको, सांडको, बलको या 
बछडीको जा कोई पुरुष जाते उस ५०० पण दण्ड दियाजाय ॥ २८ ॥ 

तर ४. रु, कप 

प्रवासयत उत्तम; ।। २९ || लामदाहवाहनप्र जननापकारे - 
णा क्षुद्रपशनामादान तर तावच्च दण्ड: ॥ ३० | प्रवासन च 
|! ३१ ॥ अन्यत्र दवापतकारयंम्यः ॥ २२ ॥ 

याद इनका कोई निकाल या दर लेजावे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया 
जाय ॥२९॥ ऊन, दूध, तथा सवारी देनआाछे, आर बच्चा पेदा करने वाले छोटे २ 
पश्चुओंका जो अपहरण करें, वह उनको कीमत और उतनाही दण्ड देवे ॥३०॥ 
हनका प्रवासन कानेपर भी यहां दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ परन्तु यदि देव- 
कार्यके लिये या पितृ-काय्रके 'छिय्र प्रवापन हो तो कोई दोष नहीं ॥ ३२ ॥ 

हा के है... ह4. मर |] & 4 

छिन्ननस्थ भग्नयुग [तसवक्‍प्रातम्मुखागत प्रत्यासरद्ता चक्रयुक्त 
यातपशुमनुप्यसराध वा हिसायामरण्ड्यः ॥ ३३॥ अन्यथा 

छ् । मी 4 णाहिस हे को, 

यथाक्त मानुषप्राणाहसायां दण्डमभ्याभवत्‌ || ३४ ॥ 

यदि बैलकी नाथ टूट जाय, या जूआ टूट जाय, या जुता हुआही बैल 
तिरछा होजाय, या सामनेकी ओर ब्रिह्कुल उछटा होजाय, या अन्य गाड़ियों 
पश्चुआ तथा मनुष्याकी भारी भीड़ हो, ऐसे समयम यदि किसी मनुष्य या 
पशुका चोट पहुँच जाय, तो गाढ़ी चलाने वालेका अपराधी न समझ्ना जावे 
॥ ३३ ॥ यदि ये सब्र बात न हो तो सनुप्य या पशुको किसी तरहकी चोट 
पहुँचनेपर पहिले कह हुए उचित दण्ड दिये जाबे ॥ ३४ ॥ 


अमानुपप्राणिव्ध प्राणिदानं च॥ ३५ ॥ बाले यातरि या- 
नस्थ! खामी दण्ड्यः।। २६ | अखामिनि यानस्थः प्राप्तव्यवहारों 


( १६० ) कौटलीय भथेशास्त्र [४ अंजि० 


वा याता ॥३७॥ बालाधिष्टितमपुरुष॑ वा यान॑ राजा हरेत ॥३८॥ 
यदि मनुष्य या बड़े पशुके अतिरिक्त कोई छोटासा बकरी या मुर्गा 
आदि मर जाय, तो वह उसी तरहका दूसरा जानवर देवे ॥ ३५ ॥ यदि उस 
समय गाड़ी चलाने वाला नाबालिग हो, तो उसका मालिक हन सब दण्डों 
को भुगते ॥ ३६ ॥ यदि मालिक उपस्थित न हो, तो गार्डामें सवार होनेवाला 
पुरुष, अथवा दूसरा बालिग सारथि इस दण्डकों भोगे ॥ ३७ ॥ यदि गाड़ी में 
बालक के सिवाय कोई न हो, तो राजा उसे जब्त करले ॥३८॥ 
कृत्याभिचाराभ्यां यत्परमापादयेत्तदापादयितव्य: ॥३९॥ 
। [4] ह के धिनां (६ ८ 
काम भायायामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दाराधिनां मर्तोरे भायोया 
वा संवननकरणम्‌ | ४० ॥ अन्यथा हिंसायां मध्यमः साहस- 
दण्ड: || ४१ ॥ 
कृत्या आर अभिचार कमोसे जो दूसरका तंग करे, उसे गिरफ्तार कर 
लिया जाय ॥ ३९ ॥ जो स्त्री पतिकों न चाहे, उस पर पति, कन्यापर ख्थीकों 
ाहनेवाल पुरुष, आर अपने पतिपर भाया, कृत्या वशीकरण आदि तान्स्रिक 
प्रयोगांकों कर सकते हैं। इतनेमें वे अपराधी न समझे जावे ॥ ४० ॥ इससे 
अतिरिक्त विषय तानित्रक प्रयोग करनपर, करने वा्ोंको मध्यम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ ४१ ॥ 
मातापित्रोभगिनी मातुलानीमाचायांणां स्नुपां दृहितरं भ- 
गिनी वाधिचरतः लिड्च्छेदन वधश्थ | ४२ ॥ सकामा तदेव 
लभत | ४३ ॥ 
जो पुरुष, माता आर पिताकी बहिन (मासी और बृआ), मामाकी 
स्त्री (मार्मी) गुरुमाता (गुरुकी स्त्री), पुत्रवधू, अपनी लड़की ओर अपनी 
बहिनके साथ व्यभिचार करे, उसकी उपस्थ इन्ठ्रिय ओर अण्ढकोज्ष काटकर 
प्राण दण्ड दिया जावे ॥४२॥ यदि मासी बूआ आदि स्वयं ऐसा करवावें, तो उन्हें 
भी दोनों स्तन आर भगका छेदन करके प्राण दण्ड दिया जाये ॥ ४ ३॥ 
दासपरिचारकाहितकभ्ुक्ता च ॥ ४४ ॥ ब्राक्मण्यामगुप्तायां 
क्षत्रिययोत्तमः ॥ ४५ | सस्ते वेश्यस्थ || ४६ ॥ शद्रः कटा- 
छ | कप 
प्रिना दह्मेत ॥४७॥ सत्र राजभायोगमने कुम्मीपाक! | ४८ | 
दास, पारेचारक ओर बन्धुए यदि व्यभिचार करें, तो उन दानाकों भी 
वही दण्ड दिया जावे ॥ ४४ ॥ स्थतस्त्र रहने वाली आहाणीके साथ यरि 
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क्षश्निय ब्यभिचार करें, तो उसे उत्तम साइसदण्ड दिया जादे ॥ ४५ ॥ यदि 
बेइ्य करे तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त करली जावे ॥ ४६ ॥ यदि चझूद् करे, 
तो उसको ब्विनकाकी आरमें जल्ना देना चाहिए # ४० ॥ राजाकी स्थव्रीके साथ 
जो कोह भी व्यभिचार करे, उसे तपे भाड़में भून दिया जावे ॥ ४८ ॥ 

श्रपाकीगमने करृतकबन्धाडू! परबिषयं गच्छेच्छवपाकत्वं 

; (्‌ आर 4१ 

वा ॥ ४९ ॥ शृद्रश्रपाकस्यायोगमने वधः स्रियाः कणेनासाच्छे- 
दनम्‌ ।। ५० ॥ प्रव्राजितागमने चतुर्विशतिपणों दण्ड: ॥ ५१ ॥ 
सकामा तदेव लभेत ॥ ५२॥ 

खण्डालीके साथ गमन करनेपर पुरुषके माथेपर छाप लगाकर उसे देश 
से बाहर निकाल दिया जावे | यदि गमन करने वाला पुरुष चूद्ध हो, तो उस 
चण्डालभी बनाया जा सकता है ॥ ४९ ॥ चण्डाल यदि किसी जाया (ब्राह्मणी 
क्षत्रिया, वेश्या) के साथ गमन करें, तो डसे प्राण दिया जाय, आर स्त्रीके 
कान तथा नाक काट दिये जावें ॥ ५० ॥ सन्यासिनीके साथ गमन करनेपर 
२४ पण दण्ढ दिया जाय, ॥ ५१ ॥ यदि सनन्‍्यासिनी कामव्श ऐसा करवावे 
ता उसेभी यही (२४पण) दण्ड दिया जाय ॥ ५१ ॥ 

रूपाजीवायाः प्रसद्योपभोग द्वादशपणों दण्ड! ॥ ५३ ॥ 
बहनामकाधिचरतां प्ृथक्चतुर्विशतिपणों दण्ड: || ५४ ॥ खिय- 
मयोनों गच्छतः पूषे! साहसदण्ड! ।| ५५ || पुरुषम/धिमेहतश्र 
॥ ५६ ॥ 


वेश्याके साथ बलात्कार संभोग करनेपर १२ पण दण्ड दिया जावे, 
॥५३॥ यदि बहुतसे आदमी किसी एक स्थत्रीके साथ भोग करें, तो उन्हें प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ू २७ पण दण्ड दिया जाय ॥ ०४ ॥ स्त्रीकों यदि यानिके अतिरिक्त स्थान 
से (गुदा मुख आदिसे) कोई भोग करे, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे 
॥ ७५ ॥ पुरुषके साथ गमन ( इगलाम ) करने परभी यही ( प्रथम साहस ) 
दण्ड दिया जावे ॥ ०६ ॥ 
मंथुने द्वादशपणः तियेग्योनिष्वनात्मनः । 
देवतप्रतिमानां $ 6१. 
दंवतप्रतिमानां च गमने द्विगुणः स्मृतः | ५७ ॥ 
अदण्ड्यदण्डन राज्नो दण्डखिंशद्गुणो 5म्भसि । 
वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणभ्यस्ततः परम्‌ ॥ ५८ ॥ 
गा आदि पशुयोगियोस गमन करनेवाले पापी पुरुषको १२ पण, और 
दब प्रतिमाओंके साथ गन करतेपर २६४ पण दण्ड दिया जाय ७ ५७ ॥ अद- 


(१६४ ) कौोंटलीय अर्थशास्त्र [४ अथि० 
ग्डनीय ब्यक्तिकों दण्ड देनेपर, राजाकी उस॑ दण्डसे ३० गुणा दण्ड दिया जाने 
और यह दण्डका घन, वरुण देवताके उद्देयसे जलमें डाल दिया जावे, ओर 
फिर ब्राह्मणोंकों देदिया जाये ॥ ५८ ॥ 

तेन तत्पूयते पाएं राज्ञो दण्डापचारजम्‌ । 

शास्ता हि वरुणो राजा मिथ्या व्याचरतां नृषु ॥ ५९ ॥ 


हति कण्टकशोधन चतुथ 5घिकरणे आतिचारदण्ड: त्रयोद्शों उध्याय: ॥१३॥ 
आदितः नवति! ॥ ९० ॥ 
एतावता काटलीयस्याथज्ञाद्रस्थ कण्टकशोधन 
चतुथमाधकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

पुसा करनेसे, ठीक दण्ड न देनेके कारण उत्पन्न हुआ हुआ राजा का 
पाफ, शुद्धहा जाता है । अथोत्‌ राजा उस पापसे छूट जाता है। क्योंकि मल्तु- 
व्योम मिथ्या ब्यवहार (अनुचित व्यवद्वार) करने वाले राजाओंका शासन वरुण 
ही करता है ॥ ५९ ॥ 


कण्टकशोधन चतुर्थ आधिकरणमें तेरहवां अध्याय सपाम | 


००--नगभ्ामााई यू: ४०2०-००», 


कण्टकशोध्रन चतुथे अधिकरण समाप्त ॥ 





योगवृत्त पश्मम अधिकरण 


८९ प्रकरण 
दण्ड ( उपांशुवध ) प्रयोग । 


कि के पक शोध न छह 
देगराष्ट्या; कण्टकशाधनप्तुक्तम ।।(ै॥ राजराज्ययावस्पामः 
॥ २॥ 
॥॒ दुग आर राष्टक कण्टकोंका शोधन चतुर्थ अधिकरणमें कह दिया गया 
हैं ॥ १ ॥ अब राजा आर उसके अमार्य आदिसे कण्टकोंका शोधन बताया 
जायमा ॥ २॥ 


राजानमवगृद्योपजीविनः शत्रुसाधारणा वा ये प्लुख्यास्तेषु 
गृठपुरुषप्रणिधिः कृत्यपक्षापग्रहों वा सिद्धियेथोक्त पुरस्तादपजा 
पोपसपों वा यथा च पारग्रामिके वश्ष्यामः ॥ ३ ॥ 
राजाको नीचा करके रहने वाले, अधवा दुश्मनोंसे प्िल्ल हुए जो मुख्य 
पुरुष ( प्रधान पुरुप-मन्त्री पुराहित सनापति युवराज आदि ) होकें, उनके 
मुकाबलेम सिद्धिलाभ करनेके लिये यह आवश्यक है कि राजा अत्युत्तम गुप्त 
पुरुषाकी नियुक्ति करे, आर जो व्यक्ति अश्रुओंसे खार खाए बैठे हों उनको 
अपनी ओर मिलवे । उनकी नियुक्ति आर काम करानेका ढंग प्रहिले (३ अधि- 
१२ अध्यायमें) कह चुके हैं, आर आगे पारग्रामिक ( १३ अधि० $ अध्बा० ) 
प्रकरण में कहा जायगा ॥ ३ ॥ 
राज्योपघातिनस्तु वल्लभाः सहता वा ये मुख्याः प्रकाशम- 
+ ७ ' धमरुचिरु ५ ९ 
शक्याः प्रतिपेद्ध॑ दृष्यास्तेषु पांशुदण्डं प्रयुज्ञीत ॥ ४ ॥ 


जो अध्यक्ष अथवा आपसमें मिले हुए अमात्य जादि शज्यका. माश 
कर रहे हो, जिन दुष्टोंको कि खुले तारपर कुछ न कहा जासके ( क्योंकि ये 
बढ़े २ अधिकारोंपर रहते हैं, इनको स्रीघा कहनेसे प्रजामें असन्ततोष फेलनेकी 
सम्माषता रहती है ), धसोत्मा राजाको चाहियेकि उनमें उपांशुदश्ड (ेसा 
अध आद दण्ढ जिसमे मारन का तथा मारने ब्राके आदिक़ा छुछभी विशेष 





( १६७ ) कौटलीय अ्श्ञास्त्र (५ भाँघि० 


पता न छगन पाय , अधात्‌ छिपे २ चुपचाप वध आदि करा देने) का प्रयोग 
करे ॥ ४ ॥ 
दृष्यमहामात्रआतरमसत्क्ृतं सच्ती प्रोत्साद्य राजान दशेयेत्‌ 
॥५ ॥ त॑ राजा दृष्यद्रव्योपभोगातिसर्गेण दृष्ये विक्रमयेत्‌ ॥६॥ 
बैक पआ 8 हैं 
? ख्रेण रसन वा विक्रान्तं तत्रेव घातयेद्‌भ्राठघातको 5यामिति ॥७॥। 
दृषणीय हस्तध्यक्ष आदिके भाईको, जिसको कि दायभाग न मिला हो, 
सस्‍्कार पूवेक उभार कर, सभी राजाको दिखावे, अथोत्‌ उसे राजाके पास लावे 
॥ ५ ॥ राजा उसको दूषणीयका निग्नह्ठ करनेके लिये हथियार आदि सामान 
देकर, झगड़ा करवा देवे ॥ ६ ॥ जब वह विष या शास्त्र आदिसे अपने भाईको 
मार देवे, ता इसी अपराधमें 'यह अपने भाईका घातक है! एसा कहकर राजा 
उसेभी मरवा देवे ॥ ७ ॥ 
तेन पारशवः परिचारिक्रापुत्रथ व्याख्याता ॥ ८ ॥ दृष्य- 
महामात्र वा सच्त्रिप्रात्साहितो श्राता दाये याचेत ॥ ९ ॥ 
यही ढंग पारशव महामाग्र (महामात्रका, नाच वर्णकी स्थ्रीस उन्पन्न 
हुआ पुत्र ) और परिचारिका पुत्र (दासीसे उत्पन्न हुए पुत्र ) के सम्बन्ध 
जानना चाहिये | अथात्‌ सत्री इनको उमारकर लावे, ये अपने पिताको मारदें, 
ओर इन्हे पितृघातक कहकर इसी अपराधर्म राज़ा मरवा देते ॥ ८ ॥ 
अथवा सत्रीसे उभारा हुआ भाई, दृषणीय महामात्रसे अपना दाय भाग 
मांग ॥ ९ ॥ 
ते दृष्यगृहप्रतिद्वारि रात्रावुपश्यानमन्यत्र वा वसन्‍्ते तीक्ष्णा 
त्रयात्‌ || १० ॥ हतो 5यें दायकामुक हते || ११ ॥ ततो हत- 
पक्ष परिगृश्षेतर निमृद्दीयात्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर तीक्षण पुरुष (घातक गुम्नचर व्यक्ति), दृषर्णयके घरके दरवाजेके 
सामने सोते हुए अथवा अन्यत्न निवास करते हुए. इसको रातमे मारकर कह्टे 
कि:---॥ १० ॥ यह अपना दायभाग मांगता था, इसलिए इसके महामात्र 
भाईने इसे मार डाला हैं ॥ ११ ॥ इसके अनस्तर राजा हतव्यक्तिके बंधुवांधव 
 छड़के मामा आदिको बुलधाकर, महामाशत्रको 'यह भाईका घातक है' ऐसा 
, कहकर मरवा ढाछे ॥ १२ ॥ 


दृष्यसमीपस्था वा सत्रिणों श्रातरं दाय॑ याचमानं घातेन 


परिभत्सयेयुः ॥ १३ ॥ त॑ रात्राविति समानम्‌ ॥ १४ ॥ 
जथवा दूषणाय ( महामात्र आदि ) के सप्तीप रहते हुए सभी लोग 


१ अध्या० ] योगवृत्त (१६५) 


दायभाग मांगने वाले भाईको, ' हम तुझे मारडढाछेंगे” ऐसा कहकर 'धमकावें; 
फिर पूर्वोक्त रीतिसे रातम स्वयं तीक्षण उसे मारदेवे, आगे सब पूवेव॒त्‌ ही समझना 
चाहिए ॥ १३॥ १४॥ 


दृष्यमहामात्रयोवो यः पृत्रः पितुः पिता वा पुत्रस्य दारा- 
नधिचरति आता वा भ्रातुस्तयो! कापाटकमुखः कलह: पूर्वेण 
व्याख्यातः ॥ १५ ॥ 

वृष्य आर महामात्रका पुत्र, अपने पिताकी ख्तियोंके साथ, पिता 
पुत्रॉकी खियाके साथ, आर भाई भाईकी खत्रीके साथ यदि व्यभिचार करें, तो 
उनका पितापुत्र आर भाई »ईका) आपसमे कापटिक गुप्तचतर ( देखा--१ 
आध्रि०, ११ अध्या० २--३ सूत्र ) झगड़ा करवा दवे | एक दूसरेंको मार 
दनेपर पहिलेकी तरह कार्य किया जाय ॥ १७ ॥ 


दृष्यमहामात्रपृत्रमात्मसभावित॑ वा सच्ची राजपृत्रस्त्व॑ 
शत्रुभयादिह न्यस्तो असीत्युपजपेत्‌ ॥ १६ ॥ प्रतिपन्न॑ राजा 
रहासे पूजयेत्‌ ॥ १७ ॥ प्राप्तयावराज्यकालं त्वां महामात्रभया- 
झ्ाभिषिश्वामीति ॥ १८ ॥ 

दृष्य आर महामात्रके पुत्रंके पास, जोकि अपने आपको बढ़ा बहादुर 
ओर उदार समझता हो, सत्री ज्ञाव, आर कद्टे कि तुम तो युवराज हांसकते 
हो, शत्रुके भयस यहां पड़े हुए हो इत्यादि ॥ १६ ॥ सर्त्रीके कथनको स्वॉकार 
करके जब वह राज़ाके पास आबे, तो एकान्तमे राजा उसका अच्छी तरह 
सत्कार रहे ॥ १७ ॥ और कहे कि तुम्हारे यावराज्यका समय आगया हैं, में 
केबल महामात्र (राज्यकी कामना करनवाला, उस लड्धकेका पिता) के भयसे 
तुम्हारा अभिषेक नहीं करता, इत्यादि ॥ १८ ॥ 


त॑ स्त्री महामात्रवधे योजयेत्‌ ॥ १९ ॥ विक्रान्त तत्रेव 
धातयोत्पितृधातको ज्यमिति ॥ २० ॥ भिक्षुकी वा दृष्यभा्यों 
सांवननकीमिरोषधीमिः संवस्स रसेनातिसंदध्यात्‌ ॥ २१॥ 
इत्याप्यः प्रयाग। ॥ २२ ॥ 

फिर सम्री उस लड़केका अपने पिता महामात्रके वध करनेके लिये 
जैयार करदेवे ॥ १९ ॥ जब वह महामाश्नका वध करदेंवे, तो इसी अपराधकों 
सामने रखकर यह पितघातक है, ऐसा कहकर राजा उसे भी मरवा डाले 
॥ २० ॥ अथवा गुप्तचरका काम करती हुई भिक्षुकी, दृष्प (महामात्र आदि) 


(१६६) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ५ ख्रधिं० 


की भायाकों कहे कि से वद्योकरणको आषधि यहुत अच्छी तरह जानती हैँ, 
तुम यह आवधाधि अपने पतिकों खिलाना, इस प्रकार वद्ञीकरणकी जगह विष 
देकर मरवा देंवे ॥ २१ ॥ इस प्रकार किये गये कार्यको “आप्य प्रयोग! 
कडते हैं ॥ २२ ॥ 
दृष्यमद्ामात्रमटवीं परग्रामं वा हन्तुं कान्तारव्यवहिते वा 
देशे राष्ट्रपालमन्तपालं वा ख्थापयितुं नागरखानं वा कुपितमव- 
गृहीतुं साथातिवाद्य॑ प्रत्यन्त वा सम्रत्यादेयमादातुं फल्गुबर्ल 
तीक्ष्णयुक्त ग्रेषयेत्‌ || २३ ॥ 
वृष्य महामात्र, जंगलके निर्रक्षक आर बागी गांवको मारनेके लिये, 
तीक्ष्ण पुरुषाक साथ, राजा थोर्डासी सेना यह बहाना करके भेजे कि इस 
जंगलके पार अमुक नगरमें राष्टपाल या अन्तपालको स्थापना करनी है, या 
अमुक नगरमें प्रजा विरुद्ध होगई है उस वशम करना है, या यह बहाना करे 
कि राज्यको सीमापर दूसरे कृपक आदि पुरुषाने हमारी भामि दवाली ह, उसे 
उनंस वापस लेना ह ह॒त्यादि ॥ २३ ॥ 
रात्रा दिवा वा युद्ध प्रवृत्ते तीक्ष्ण: प्रतिराधकव्यज्ञना वा 
हन्यूराभियांगे हत इति ॥ २४ ॥ यात्राविहारगतों वा दृष्यमहा- 
मात्रान्दशनायाहयेत्‌ ॥ २५ ॥ ते गृदशरस्रस्तीक््णः सह प्रविश 
मध्यमकक्ष्यायामात्मविचयमन्तः प्रवेशनाथ दद्य! ।। २६॥ 
इसके बाद रातमें या दिनमें लड़ाई होनपर तीक्ष्ण पुरुष चोर या 
डाकुआंका भेस बनाकर जिसको मारना हो मार इलें, आर फिर कहदें कि 
यह लड़ाईमें मारा गया है ॥ २४ ॥ यात्रा या विहारके लिये तयार हुआ २ 
राजा, दृष्य महामात्रोंको देखनके लिये अपने पास बुलाव ॥ २० ॥ अपने पास 
शख छिपाये हुए ताक्षण पुरुष भी महामात्रके साथ २ राज़ाकं पास भीतर 
जायें | दूसरी ड्योद्ीपर, प्रवेश करनेके छिये अपनी तलाशी देवें ॥ २६ ॥ 
तता दावारिकामिग्रहीतास्तीह्ृ्णा दृध्यप्रयुक्ताः सम. हति 
त्यु; | २७ ॥ ते तदमिविख्याप्य दृष्यान्हन्युः ॥ २८ ॥ 
जब द्वारपाल हथियारोके साथ उन्हें (ती६ग घुरुषाको) प्रकड़े, तो वे 
कहें कि हमको दृष्पोने राजाके मारनेकों हाथियार लानेके लिये कहा है । (यह 
बात उसी हालतमें समझनी चाहिये; जबकि भीतर सशझ्ष जानेकी किस्रीको 
भी काज्ञा न हो) ॥ २७ ॥ तब नगरमें यह प्रख्यात करके कि दृष्य महामात्र 
राजाकों मारना चाहते थे, उन्हें (महामात्रोकों) मरघा दिया जावे ॥ २८ ॥ 


१ अध्या० ] योगवृत्त ( १६७) 


तीक्ष्णथाने चान्ये वध्याः ॥ २९॥ बहिविंहारगता वा 
दृष्यानासल्ावासान्पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ तेषां देवीव्यञ्जना वा दुःख्री 
रात्रावावासेष॒ गृह्मेतेति समान॑ पूर्वेण || ३१ ॥ 
तथा ताक्ष्ण पुरुषोंके स्थानपर आर किन्हींकों मरवा दिया जावे ॥२५९॥ 
अथवा बाहर विहारके लिये गया हुआ राजा, अपने पासमें ही उहरे हुए दूष्यों 
का यहुत अच्छी सरह आदरसस्कार करे ॥ ३० ॥ फिर रातमें, किसी दुष्ट स्रीको 
महाराणीके भसमें बनाकर, उनके शयन स्थानमे भेजदेवे, तदननन्‍्तर सिपाहियों 
के द्वारा वहींपर उसे गिरफ्तार कराले, पुनः दसी अपराधमें दृष्योंको मरवा 
देधे, इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
दृष्यमहामात्र वा शदों भक्षकारो वा ते शोभन इति स्तवेन 
भक्ष्यभोज्यं याचेत ।। ३२ ॥ बहिवों क्वाचिदध्वगतः पानीय॑ तदु- 
भय॑ रसेन योजयित्वा प्रतिखादने तावेबोषयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदभिंविख्याप्य रसदाविति घातयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्षथवा राजा, दृष्य महामात्रसे “तुम्हारा रसोईया और पकवान बंनाने- 
घालछा बड़ेही चनुर हैं! इस प्रकार उनकी स्तुति करके, कुछ खाद्य पदाथ मांगे 
॥ ३२ ॥ या कहीं बाहर रास्तेमें जाता हुआ जल मांगे, और उन दोनों 
पस्तुआम विष मिलाकर, लीजिये आपही पहिछे खाईये या पीजिये, ऐसा 
कहकर दृष्य महामात्रकों ही वह खाद्य या पेय लोटादे । वे खापकिर मर 
जवेंगे ॥ ३३ ॥ फिर भोजन बनानेवालेकों ये दोनों विष देनेवाले हैं, ऐसा 
प्रसिद्ध करके मरवा देवे ॥ ३४ ॥ 
अभिचारशीलं वा सिद्धव्यज्ञनों गोघाकूमेककेट कूटानां लक्ष- 
ण्यानामन्यतमग्रकाशनेन मनोरथानवाप्थसीति ग्राहयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रतिपश्न (७ ७. ग्रेत्कमेय्याप है 
प्रतिपन्न॑ कमोणे रसेन लॉहमुसलेवा घातयेत्कमेव्यापदा हत्त इति 
॥ २३६ ॥| 
सिद्धके भेसमें कोई गुस्चर, आभिचारिक कमरमें श्रद्धा रखनेवाले 
दृष्य महामात्रको कह कि, अच्छे रक्षणोंले युक्त गोह, कछुवा, केंकहा ओर टूटे 
हुए सींगवाले हरेण, इन चारोंमेसे किसीको आशभिचारिक विधिसे श्मशानसें' 
पकाकर खानेपर तुम अपने सम्पूर्ण मनोरथ!को प्राप्त कसकोगे ॥ ३५॥ जब 
दृष्य महामात्र हसपर विश्वास करके इमशानमें अभिचार कमेको प्रारम्म करे! 
तो उसे खातेमें विष देकर भथवा छोहेके म्ूसलछोंसे कूटक्र मांर्‌ दिया ज्ादे। 


(१६८ ) कौटलीय अथेशास्त्र [ ५ अधि० 


ओर यह प्रसिद्ध करादिया जावे कि कमेके विगुण होजानेके कारण पिशाच 
आदिने उसको मार दिया हैं ॥ ३६ ॥ 
चिकित्सकव्यज्ञनो वा दोरात्मिकमसाध्यं वा व्याधि दृष्यक्थ 
स्थापयित्वा भेषज्याहारयोगेषु रसेनातिसंदध्यात्‌ ॥ ३७ ॥ ब्दा- 
रालिकव्यजना वा प्रणिहिता दृष्य॑ रसेनातिसंदध्युः ॥ ३८ ॥ 
इत्युपनिषञ्मतिषेषः ॥ ३९ ॥ ि 
अथवा चर वेद्यका भेस बनाकर, वृष्यसे कद्टे कि दुराचारसे डसपन्न, या 
अन्य कोई असाध्यरोग तुम्हें होगया है, इस प्रकार कहकर चिक्रित्सा करते 
समय ओपधि या भोजनक द्वारा विष देकर मारडातल्े ॥३७॥ अथवा मांस 
पकानेवाले या चावल आदि पकानेवाले एाचकक्े भेसमे जाकर दृष्यके पास 
रहे ओर उसे विष देकर मार डाले ॥ ३८ ॥ यहांतक गुप्तरुपसे दृध्यों के निग्रहके 
ढंग बताये गये ॥ ३९ ॥ 
उभयदृष्यप्रतिषेधस्तु | ४० ॥ यत्र दृष्यः प्रतिषेद्धव्यस्तत्र 
दृष्यमेव फल्गुबलतीक्ष्णयुक्त प्रेपषेत )। ४१ ॥ मच्छामुष्मिन्दर्गे 
राष्टे वा सेन्यमुत्थापय ।। ४२ ॥ 
अब दो दृष्योको एकही यत्षपे किस प्रकार नष्ट किया जाय, इसका 
उपाय बताते हैं ॥ ४० ॥ जहांपर एक वृष्यका निराकरण करना हों, वहां 
दूसरे दृष्यको ही थोढ़ीसी सना आर तीक्ष्ण पुरुषोके साथ भेजे ॥ ४१ ॥ उससे 
यह कहे कि अमुक किले या प्रान्तमें ज्ञनों और वहां सेनाके योग्य आदमि- 
योंको सनामे भर्ती करो ॥ ४२ ॥ 
हिरण्यं वा ॥ ४३ ॥ बलुभाद्वा हिरण्पमाहारय ॥ ४४ ॥| 
वह्लभकन्यां वा प्रमह्मानय ॥ ४५ ॥ दुर्गेसतुवाणिक्पथशून्यानिवे- 
शखानैद्रव्यहस्तिवनकमेणामन्यतमद्रा कारय ॥ ४६ ॥ राष्ट्रपा- 
ल्यमन्तपाल्यं वा ॥ ४७॥ 
अथवा सुवर्ण आदि धन जमा करो ॥ ४३ ॥ या अमुक अध्यक्षसे धन 
आहरण करलकाओ ॥ ४४ ॥ या अमुक अध्यक्षकों कन्याको बलारकार छेआभो 
॥ ४५ ॥ या अमुक स्थानपर दुर्ग, मकान बनवाओ, व्यापारियोंके सागेको ठीक 
करवाओ, जगलमें मकान बनवाओ, खानोंमें, छकडीके या हाथियांके जगलोंमें 
अम्ुक काम करवाओ ॥ ३६ ॥ या राष्टपाल अथवा अन्तपालक कार्थोकों 
करवाओो ॥ ४७ ॥ 


१ अध्या० ] योगव ( १६५९ ) 


यश्र त्वा प्रतिपेधयेन्न वा ते साहाय्य॑ दर्यात्स बन्धव्यः 
स्यादिति ॥ ४८ ॥ तथवबतरेपां प्रेपयेदमुष्याविनयः प्रतिपेद्धव्य 
इति ॥४९॥ तमेतेषु कलहस्थनेषु कमेप्रतिघातेषु वा विवदमान 
तीकणाः शर्त्र पातयित्वा प्रच्छन्न॑ हन्यु; ॥ ५० ॥ तेन दोषेणेतरे 
नियन्तव्या: ॥ ५१॥ 

यदि तुम्हार इन काययाम कोई रुकावट डाले, या सहायता न देवे, उसे 
गिरफ्तार करालिया जाय, हृत्यादि ॥ ४८ ॥ भर इसी प्रकार दूसरे दृष्योको 
यह माखिकसूचना भजदव कि अमुक व्याक्तकी उद् ्डताआंकों राकों, इत्यादि 
॥ ४९ ॥ इस तरह एक दूसरे झगड़ा हानपर या काममे रुकावट डालेजानेपर 
विवाद उपस्थित करनवाल दृष्यका गुप्तरूपस सराद्वेग पुरुष शख्त्रोंके द्वारा मार 
देव ॥ ७५० ॥ इस प्रकार दूसरे दृष्ियोपर, राजाके द्वारा नियुक्त हुए पुरुषके 
घथका अपराध लगाकर, उनको भी मरवा दिया जावे ॥ ५१ ॥ 


पुराणां ग्रामाणां कुलानां वा दष्याणां सीमाक्षत्रखलवेइम- 
मयादासु द्रव्यापफरणसस्यवाहनहिंसासु प्रेक्षाकृत्योत्सवेषु वा 
समुत्पञ्न कलह त।शणरूुत्पादत वा ताक्ष्णाः शस्र पातायत्वा 
ब्रयु;ै।। ५२ ॥ 

वृष्य नगर, ग्राम अथवा परिवारोक, सी मा, खत, खल्यान आर मकानोकी 
मयोदाक विपयमे, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न आर सवारीका विनाश करदेनेसे तथा 
तमाशे आर उत्सवोंम परस्पर झगड़े होनेपर अथवा तहविण पुरु्षेकि द्वारा दृच्य- 
नगर आदिम झगड़ा करादिनपर, तीक्षण पुरुषही छिपे तारपर कुछ दृष्योको 
हथियारोंसे मार डाले; आर दूसरे दृष्योपर उस हत्याको थोंपते हुए कहें कि 
तुम्दा अपराधी हैं। ॥ ७२ ॥ 

एवं क्रियन्ते य 5म्रुना कलहायन्त इति ॥ ५३ ॥ तेन दो- 
पणतरे नियन्तव्याः ॥ ५४ ॥ येषां वा दृष्याणां जातमूलाः 
कलहास्तपां क्षत्रखलवेश्मान्यादीपयित्वा बन्धुसंबन्धिषु वाहनेषु 
वा तीक्ष्णाः शखस््र पातयित्वा तथव बूयबु। ॥ ५५ ॥ 

जो उनके साथ झगड़ा करते है उनका यही द्वाल किया जाता है 
॥ ५३ ॥ इसी अपराध को सामने रखकर अन्य दूष्योंको भी मरवा दिया जावे 
॥ ५४ ॥ जिन दृष्य पुरुषाके आपसके झराडे जड़ पकड़ गए हों, उनके खत 
खल्यान आर मकान आदिकों जलाकर, तीक्ष्ण पुरुष उनके भाई बन्धुओं सम्द 


( १७० ) कोंटलीय अर्थशास्त्र [५ अधि० 


न्थियों ओर घोड़े आदि सवारियोंको हथियारसे मारकर उसी प्रकार कहे 
किः--- ॥ ५५ ॥ 

अ]ना प्रयुक्ताः सम इति ॥ ५६ ॥ तेन दोषेणेतरे निय- 
न्तव्याः ॥ ५७ ॥ दुगेराष्ट्दृष्यान्वा साल्रिणः परस्परस्पावेश- 
निकान्कारयेयुस्तत्र रसदां रस ददयुस्तेन दोषेणेतर नियन्तव्याः 
| ५८ ॥। क्‍ 

अमुक व्यक्तिने हमको यह काम करनेके लिए कहा, इत्यादि ॥ ५६ ॥ 
इसी अपराधमें उनको ( अन्य दृष्थ्रोंको ) गिरफ्तार करके प्राण दण्ड दे दिया 
जाय ॥ ५७ ॥ आपसमें दुश्मनी रखनेवाले, किलेमें और उसके बाहर रहते 
हुए दृष्योको, सत्रिपुरुष परस्पर मेल कराकर, एक दृूसरेके घरमें उनको 
निमन्‍्त्रण दिलवावें, ओर विष देनेवाल तीदक्ष्ण पुरुष वहांपर भोजनके साथ 
निमन्त्रित दृष्यको विष देदेवे । इसी ( विष देनेके ) अपराधमें राजा दूसरे 
दृष्यको प्राण दण्ड दे देवे ॥ ७८ ॥ 

भिक्षुकी वा दृध्यराष्टपरुख्य दृष्यराष्ट्युरूयस्य भायां सनुपा 
दुहिता वा कामयत इत्यूपजपेत्‌ ॥५९॥ प्रतिपन्नस्याभरणमादाय 


खामिने दशेयेत्‌ || ६० ॥ 

अथवा ( चरका कार्य करती हुई ) कोई भिक्षुकी, राष्टके किसी उच्च- 
पदाधिकारी दृष्यको जाकर झंठ मूठ कहे कि अमुक दृष्य उच्चपदाधिकारीकी 
भायां, पुत्रवधू या लड़की आपको बहुत चाहती है ॥ ५९ ॥ यदि वह हस 
बातपर विश्वास करले, तो उससे भाया आदिके नामपर उसका कोई आभूषण 
लेकर बूसरे दृष्यका आकर दिखला देवे ॥ ६० ॥ 

असी ते मुख्या यावनोत्िक्तो भायां स्लुपां दुहितरं वाभि- 
मनन्‍्यत इति ॥ ६१ ॥ तयोः कलहो रात्राविति समानम ॥६२॥ 

ओर कहे कि देखो यह पदाधिकारी जवानीके मदके गर्व आकर 
तुम्हारी भाया, पुत्रवधू या कन्याकी कामना करता हैं, श्यादि ॥ ६१ ॥ हस 
प्रकार जब उनका आपसमें अच्छी तरह झगड़ा हो जाबे तो रातमरें ्ताद्षण 
पुरुष एक दूष्यको हथियारोंसे मार डाले, और प्रसिद्ध करदें कि अमुक दृष्यने 
इसको मारा है, राज़ा इसी अपराधमें उसको भी मरवा ढाले ॥ ६२ ॥ 

दृष्यदण्डोपनतेषु तु युवराज; सेनापातिवां किंचिदुपक्ृत्याप- 
क्रान्तो विक्रमेत ॥ ६३ ॥ ततो राजा दृष्यदण्डोपनतानेव प्रेषये- 


(फल्गुबलतीए्षणयुक्तानिति समानाः सबे एवं योगाः ॥ ६४ ॥ 


+ 


२ अध्या० ] योगबत्त ( १७१ ) 


दण्ड्रोपनत (सेनाके द्वारा वशम किये हुए, देखो ७ अधि० १६ अध्या०) 
दृष्ियोंके सम्बन्धर्म, युवराज या सेनापति उनका कुछ अपकार करके फिर 
अलहदा रहता हुआ ही झगहा करता रहे ॥६३॥ इसके बाद राजा दण्डोपनत 
दृष्ियोंको ही, थोड़ीसी सना और तीक्ष्ण पुरुषोंकों साथ देकर दूसरे दण्ढोपनत 
दृष्योको दबानेके लिये भेज देवे, इस प्रकार ये सबही उपाय प्रायः एकसमान 
हैं॥ ६४ ॥ 

तेषां च पृत्रेष्यनुक्षिपत्सु यो निर्विकारः स पितदाय॑ लभेत 

| ६५ ॥ एवमस्य पृत्रपात्राननुवतेते राज्यमपास्तपुरुषदाषमिति 
| ६६ ॥| 

वध किय हुए दृष्प पुरुषांके पुन्र।मंस वही पुत्र अपने पिताकी सम्पत्ति 
का अधिकारी हो सकता है, जो राजार्की निन्द्रा करने वाला न हो, अपने पिता 
के मारे जानेपर भी द्वोह या बदल्देका खयाल न करे ॥ ६७ ॥ यदि कोई पुरुष 
(राजाके विरूद्ध) अपने चित्तम क्विसी प्रकारका विचार न आनेदे, तो उसके पुत्र 
पाच आदि बराबर बेखटके अपने पिताकी सम्पक्तिकां भोग सकते हैं ॥ ६६ ॥ 

स्वपक्ष परपल्ष वा तृष्णी दण्ड प्रयोजयेत । 
आयत्यां च तदाले च क्षमाव्रानविशज्धितः ॥ ६७॥ 
हांत यागजृत्ते पश्चम अघिकरण दाण्डकमिक प्रथमों ध्थ्यायः ॥ १ ॥ 
आदित एकनवाति: ॥ ९९ ॥ 

इस प्रकार क्षमाई((छ राजा वत्तेमान आर भविष्यमें बिना किसी शह्ढाके 
टब्वित रूपसे स्वपक्ष और परपक्षम इस गृद दण्डका प्रयोग करे ॥ ६७ ॥ 

यागवल पश्चमम अधिकरणम पहिला अध्याय समाप्त । 


अ्-_म-*५ ग्मन्गाशकत, शा आपको 


दूसरा अध्याय 
९० प्रकरण 
कोशका अधिक संग्रह | 
कोशमकोशः प्रत्युत्पत्नाथेकछः संगृहीयात्‌ ॥ १ ॥ जनपद 
महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातक प्रभूतधान्य धान्यस्ांश दतीय॑ 
चतुथ वा याचेत ॥ २॥ 


खजाना थोडा होनेपर, या अचानक अर्थ कष्ट उपस्थित होनेपर राजा 
कोशका संचय करें । भथात्‌ उसे बढ़ाव ॥ १॥ घड़े था छोटे प्राम्ससे, जिसके जीवन 





( १७२ ) कौटलीय अधेशास्त्र [५ अधि० 


का निभर वृष्टि परही हो, तथा जहां अन्न खूबहो, अज्नका तीसरा या चौथा 
हिस्सा, राजा मांगकर प्रजाकी अनुमतिसे लेवे (अथीत्‌ प्रजापर बलास्कार करके 
न लेवे)॥ २॥ 

यथासारं मध्यमवरं वा दुर्गेसेतुकमेवणिक्पथशन्यानिवेशख- 
निद्रव्यहस्तिवनकर्मोपकारिणं प्रत्यन्तमल्पप्राणं वा न याचेत ॥३॥ 
धान्यपशुहिरण्यादि निविशमानाय दद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

इसी प्रकार मध्यम आर छाटे २ प्रान्तोंस भी, वहांपर उत्पन्न होने वाले अन्नके 
अनुसारही राजा हिस्सा लव । परन्तु जा प्रान्त किला, मकानों, व्यपारी मार्गों, 
खाली मदानों, खान, लकड़ी आर हाथीके जंगलाक द्वारा राजा या प्रजाका 
उपकार करने वाछ हों; जो राज्यका सीमापर हो, आर जिनके पास अन्न आदि 
बहुत थोड़ा हा, उनसे राजा कुछ न मांग ॥३॥ नग्रे बसने वाले किसानको 
खतीके लिये अन्न, बेल आद पशु तथा सह।यताथ घन, सरकारका ओरसे 
दिया जावे, ॥ ४ ॥ 

चतुथमंश धान्यानां वीजभक्तशुद्धं च हिरण्येन क्रीणीयात्‌ 
॥ ५ ॥ अरण्यजात॑ श्रोत्रिय्ल च परिहरत ॥६॥ तदसप्पनुग्रहेण 
क्रीणीयान ॥ ७॥ 


इस तरहके किस/नोसे, राजा उनके द्वारा पदा किये हुए अन्नका चाधा 
हिस्सा खरीद लव, आर फिर खेतके बीज, तथा उनके खाने योग्य अन्न छोड़ 
कर बाकोभी खरीद लेव ॥ ७४॥ जंगलम स्वग्ने पदा हुए तथा श्रात्रियक द्वारा 
उम्पन्न किग्रे अज्नमेसे राजा हिस्सा ने छवे ! खतक बाज और खान योग्य अन्न 
छोड़कर उसमेस भी राजा खरींद सकता डे ॥ ७ ॥ 

च् (रे हि ९ कपका * का 
तसाकरण वा समाहतपृरुषा ग्रीष्म णामुद्।प कारययु; 
ह  आ श्ः न 

॥ ८ ॥ प्रमादावस्कन्नसात्यय टिगुणमुदाहरन्ता बीजकाल बीज- 
क_ » (१ 
लेख्य कुयु; | ९ ॥। 

यदि श्रात्रिय खती न करें, तो अधिकारियोंकों चाहिए कि थे उस 
जमीनका अन्य किसानोंस गरमीस जुनवा बुबा देखें ॥ ८॥ यदि किसानके 
प्रमादसे खतमे बोया बीज नष्ट होजाय, तो उससे उसपर दुगना जुरमाना करते 
हुए आँधकारी जन फिर बीज बानेके समय, बीजके सम्बन्धकी किसानकी उक्त 
कारवाइको सरकारी पुस्तकें छिखलेगे || ० ॥ 


निष्पन्ने हरितपक्कादानं वारयेयुः ॥ १० ॥ अन्यत्र शाककट 


२ अध्या० ] योगवृत्त ( १७३ ) 


भड्ठमृश्टिम्यां देवापतपूजादानाथ गवाथ वा ॥ ११ ॥ भिक्षुक- 
ग्रामभृतकाथ च राशिमूल परिहरेयुः ॥ १२॥ 

जब फसल तयार होनेवाली हो तो किसान।को हरा या पक्का अन्न 
(खतमसे) लेनेसे रोक देव ॥ १० ॥ परन्तु वे (किसान) देवपूजा या पितृपूजा 
में देनेके लिये अथवा गायके लिये सागकी मुदटी अ'र पुआल आदिकी मुट्ठी 
खतले ले सकते हैं ॥ ११ ॥ िखारी आर गांवके नाई धोबी माशकी आदि 
चाकरोंके लिये धान्य राशि (खस्यानमे साफ किये हुए नाजका ढेर) के नीचे 
का हिस्ता छोड़ देव ॥ १२ ॥ 

स्वसस्यापहारिणः ग्रतियाता 5प्टगुणः ॥१३॥ परसस्थापहा- 
गण पश्चाश द्रण: सातात्वय: स्वत गस्य ॥ १४ ॥| 


अपने हं| खतमंस्र जा बरान्यकाी चारा करछे (क्रिसान एसी चोरी सर- 
कारका पदावारकी कमी दिखानेके लिये कर सकता है), उसे चोरीके मालका 
आदगुणा दण्ड दिया जाय ॥ १३ ॥ जो दूसरके सस्य (खड्टी फसल) अपहरण 
करे, तथा बढ़ उसी प्रामझा रहने बाला हो तो उसे हंस अपराधमे चोरीक 
माल्का पचास गुणा दण्ड दिया जाय॥ १४ ॥ 

वाह्मस्य तु वधः | १५॥ चतुथमंश धान्यानां पष्टं वन्‍्यानां 
तूललाक्षाज्षामवल्क्रापासरामकाणश पक्रापधगन्धपृ प्पफलशाक प णया- 
ना काप्रवणमासवस्दराणाी च गृहेयु! || १६ ॥| 

याद अपहरण का नेबाला बाहरक (दिखर) किसी गंत्रेका शो तो उसे 
प्राण रण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ धास्याका चे!था हिस्वपा, आर बनमे हानेवाले 
अज्नादिका तथा रु, लाख, पाट (जुटी), छाल, कपास, अन, रेशम, आषधि, 
गन्ध, पुष्प, फल, शाक आर लकड़ी, बांस. मांस तथा सूखे मांसका, छठा 
हिस्सा, राजालोग करके तारपर ग्रहण करें ॥ १६ ॥ 

दन्ताजिनस्थयाधम्‌ ॥ १७ |॥ तदानिसृष्ट विक्राणानस पू्; 


साहसद्ण्ड। ॥ १८ ॥ शत कृपकृपु प्रणयः ॥ ९९ ॥ 

हाथी दांत आर गे आदिके चमड़का आधा हिस्सा टक्सके तारपर 
राजा लेय ॥ १७ ॥ जो पुरुष इन वस्तुआको राजाकी आकज्ञाक बिना बेचे, उसे 
प्रथम साहसदण्ड दिया जाय ॥ १८॥ यहां तक किसानेके विषय प्रणय 
(प्रार्थना, रा|ज्यकर लेनेके लिये कथन करना-राजाकी ओरसे करकी याचना) 
का मिरूपण किया गया ॥ १९ ॥ 


(१७७४ ) कौटलीय अधंशास्त्र [५ अधि० 


सुवणेरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालाश्वहस्तिपण्याः पश्चाशत्करा: 
॥२०॥ खत्रवस्रताग्रइत्तकेसगन्धभेषज्यशी धुपण्याअत्वारिंशत्कराः 
॥ २१ ॥ धान्यरसलोहपण्याः शकटव्यवहारिणश्र त्रिशत्कराः 
॥ २२ ॥ काचव्यवहारिणों महाकारवश्न विंशतिकराः ॥ २३ ॥ 
क्षुद्रकारयों व्धकिपोषकाश्व दशकरा; ॥ २४ ॥ काप्ठवेणुपापाण- 
मृद्धाण्डपक्कान्नहारितपण्या! पश्चकरा। ॥ २५ ॥ 


सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा, घोड़े आर हाथी इन ब्यापा- 
रिक द्रब्योपर, मूल्यका पचासवां हिस्सा टकक्‍स लिया जायः ॥ २० ॥ सून, 
कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, गमन्ध, जड़ीबृूटी आर णराबपर चालीसवां हिस्सा 
॥२१॥ गेहूं, धान आदि अन्न, तेल घो आदि रस, आर छोहेपर, तथा जो किराये 
पर गाही चलाकर अपने जीविका करते हैँ उनसे ३०वां हिस्सा ॥ २२ ॥ 
कांचका व्यवहार करने वाले आर बई २ कारीगरोंसे +०वां हिस्सा ॥ २३ ॥ 
छोटे २ कारीगरोंसे, आर कुछटा स्त्रीको घरस रन वाले पुरुफस दसवां हिस्सा 
॥ २४ ॥ लकी, बांस, पत्थर, मद्दीके बतेन, पकवान आर हरे शाक आदिपर 
पांचवां हिस्पा सरकारी टक्‍क्स लिया जाप्र ॥ २५ ॥ 

कुशीलवा रुपाजीवाश्व वेतनाथ दद्यः ॥ २६ | हिरण्यकरम- 
कमेण्यानाहारयेयुः || २७॥ न चपां काचिदपराध परिहरेयु: ॥२८॥ 

नट आदि तथा बेइयाये अपने बेलन (कम्ताई) में खे आधा राज्यकर 
देवे ॥| २६ । जो बनिये आदि व्यापार कामसे न छश हुए हां, उनसे प्रांत 
पुरुषक ठिपाबस कुछ नकद (एक वण्टकूहसिक्का विशेष) टक्स लिया जाय 
॥ २७ । आर इनके किसी अपराधकी उपेक्षा न कीजाय । अथास उनका 
ब्यापार न करनाही अपराध काटिसं समझा जाय, आर उप्तका दण्डरूप कर 
उनसे अवश्य लिया जाय || २८ ।| 

का #घ [आज %| 45 शी हि 

ते ह्परगृहातमाभनाय वक्राणारनू ॥ २० ॥ हाते उयव- 
हारिपु प्रणयः ॥ ३० ॥ 

क्योंकि एस लछोगोंसे यह भी सम्भव है कि वे अपनी दस्तुकों दूसरेकी 
करके बेचे, जिससे सरकारकों यह माछूम हो कि थे व्यापार नहीं करते, ओर 
इसलिये टक्ससे बच जांय ॥ २९ |; व्यापारियोंस राश्यकर लेनेके विषयमें यहां 
तक कहा गया है || ३० ॥ 


कुक्कुटतकरमध दबयात्‌ ॥ ३१॥ अक्षुद्ररशवः पदहआगस 


२ अध्या० ] योगवृत्त (१७५९) 


॥ ३२ ॥ गोमहिपाश्वतरखरोष्टराथ दशभागम्‌ ॥ ३३ ॥ बन्ध- 
कीपोषका राजप्रेष्यामिः परमरूपयावनामिः कोश संहरेयु। ॥३४॥ 
इति योनिपोषकेपु प्रणयः ॥ ३२५ ॥ 


मुंग आर सूअर पालनेवाले, उनका (मुर्गे आदि की बढ़तीका) आधा 
॥ ३१ ॥ भेड्यकरी पालनेवाले छठा, ॥ ३२ ॥ गाय, भेंस, खब्चर, गधे ओर 
ऊँट पालनेवाल दसवां हिस्सा सरकारी टक्स देव ॥ ३३ ॥ वेदयाओआंके जमादार 
राजासे अनुमति पाई हुई, परमरूपवतती युवती वेश्याओंके द्वारा राजकोपके 
लिये घन जमा कर ॥ ३४ ॥ यहाँतक जानवर पालनेबालोंसे राज्यकर लेनेके 
विपयम निरूपण किया गया ॥ ३० ॥ 

सकृदव न द्िः प्रयोज्यः ॥ २६ ॥ तस्याकरण वा समाहतो 
कायमपदिश्य पोरजानपदान्भिक्षत ॥ २३७॥ योगपुरुषाश्षात्र 
पूवेमातमात्र दद्य। ॥ ३८ | 

राज़ाको चाहिये कि इस प्रकारका आजिक कर एकही वार लेवे, दूतरी 
वार कभी न लेवे | (क्योंकि इसमें प्रजाके असन्तोषका भय रहता है) ॥३६॥ 
यदि उपयुक्त रीनियोंसे कोशका सनल्नय न किया जासके तो, समाहर्त्ताको 
चाहिये कि बह किला कायेका बहाना करके नगरानेवासी तथा प्रान्तनिवासी 
लोगोंसे धन मांगे ॥ ३७ || सेक्रेत किय हुए समाहर्त्ताके पुरुष पहिले उस 
कार्यम अधिकसे अधिक घन देव || ३८ ॥ 

एतन प्रदशन राजा पारजानपदान्मिक्षत ॥ ३९ ॥ काप- 
टिकाश्नानल्पं प्रचच्छतः कुन्सययु: ॥ ४० ॥ सारतों वा हिर- 
ण्यमात्यान्याचत || ४१ ॥ यथोपकारं वा खबशा वा यदुपहरेयुः 
स्थानच्छत्रवे्टनावैभूषा श्रेपां हिरण्येन प्रयच्छेत्‌ | ४२ ॥ 

तदनन्तर इसी बहानेस राजा, नगर तथा जनपदनिवासा! जनोसे घन 
मांगे ॥ ३२ ॥ यदि ये धाड़ा धन देखें, तो राज़ाके छिपे पुरुष (कापटेक) इनकी 
निनदा करें ॥ ४० | अथवा धर्ता पुरुषोंस उनकी हसियतर्क माफिक धन 
मांगे ॥ ४१ । उपकारके अनुसार (सरकारने जिन व्यक्तियोंके लिये जितने 
न्यूनाधिक सुीते किये हुए हों उनके अनुसार), अथवा जा घन अ पने वशके 
आदमी देवें, उतनोहीं रकम धनिकोंस लीजाबे आर इस प्रकार राजाकों सहा- 
यता देनेवाले हन घनीं पुरुषाका, अधिकार स्थान देकर, छनत्र आदि छगानेकी 
अनुमति देकर, खासतरहकी एगड़ी या आभूषण आदि देकर राजाकी भोरसे 
सत्कार किया जाय || ४२ ॥ 


( १७६ ) कीटलीय अथश्ञास्त्र [५ अधि० 


५ # हज । कृत्य 
पापण्डसड्डद्रव्यम भ्रोत्रियभोग्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकरा! प्रेतस्य 
दग्धहृदयस्थ वा हस्ते न्‍्यस्तमित्युपहरेयुः ॥ ४३ ॥ देवताध्यक्षो 
५ बिक, $ हिल । छ. $ छा 
दुर्गेराष्ट्देवतानां यथाखमेकर्ख कोश कुयोत्‌ ॥ ४४ ॥ तथेव 
बिक 
चापहरत्‌ ॥ ४५ ॥ 
किसी पाखण्डी या समूहकी सम्पत्तिकों, तथा जिसका कोई भाग 
श्रोत्रियके पास न जाता हो ऐसे किसी मन्दिरकी सस्पत्तिकों, यह मरे हुएकी 
है, अथवा घर जले हुएको है ऐसा कहते हुए कृत्य करनेवाले पुरुष लशावे, 
ओर राजाकों अपण करें ॥ ४३ ॥ देवताध्यक्ष, दुर्ग आर राष्टुके देवताओं 
(देव-मन्दिरों) के आय धनको यथाचित रूपसे एक स्थानपर रक्‍्ख ॥ ४४ ॥ 
ओर फिर राजाकों देदिया करे ॥ ४० ॥ 
दवतचत्य सिद्ध पुण्यश्रानमापपादिक वा रात्रावुत्थाप्य यात्रा- 
तक चत्यो छू क् छ. 
समाजाभ्यामार्जावेत्‌ ॥ ४६ ॥ चत्योपबनवृक्षण वा देवतामिंग- 
कु चर 
मनमनातेवषुष्पफलयुक्तेन ख्यापयत ॥। ४७७ ॥ 
किसी प्रसिद्ध पविन्नस्थानम भूमिकों फाइकर देवता निकला है, ऐसी 
प्रासेद्धि कराकर राशिमें वहाँ एक देवताकी बेदी बनवादे, ओर मेला लगवाकर 
यात्रियों तथा अन्य पुरुषास उसपर खूब भेट चढ़वावे, आर उसे राज़ाको 
अप॑ण करदे ॥ ४६ ॥ बिनाही ऋत॒के देवमनदरक उपवनमें प्रयक्॒पुवंक किसी 
वृक्षपर फल या फूल पदा करवाके, प्रासाद्धि कराद कि यह देवताकी महिमा 
हे ॥ ४७ ॥ 
# छू. जा 5 ाप हे च्े 
मनुष्यकर वा वृक्ष रक्षाभय रूपायत्वा सद्धव्यज्ञना। पारजान 
+ # ३ छा | (5 
पदानां हिरण्यन प्रातकुयुं: || ४८ ।। 
अथवा सिद्धोंके भेसमें घमनेवाले गुप्तपुर॒ुष, रातमे किसी वृक्षपर 
बेठकर, “मुझे प्रातादिन एक २ मनुष्य देना चाहिये, नहीं तो सबको खाज़ा- 
ऊँगा” इस प्रकार मनुप्यकर मांगते हुए राक्षसका भय दिखलाकर, नगर तथा 
जनपदनिवासी पुरुषोके घनसे इस भयक्रा प्रतीकार करावे ! और उस घनको 
राजाको देदेवे ॥ ४८ ॥ 
कु क् आर (न 4 हक रु 
सतुऱायुक्ते वा कृपे नागमनियतशिरस्क हिरण्पापहारेण 
(७ / का 
दशयत्‌ नागप्रातमायामन्ता*छद्गरायाम्‌ | ४५९ ॥ 
अथवा किसों सुरहक्षव्राले कुएमं तीन सिरवाले, या पांच सिरवाले बना- 
वटी सांपको, इस प्रकारकी पोछी सांपकी, मूर्निस दिखछावे कि जिसमें कोई 
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असली सांप समा सकता हो । ओर दिखानेके बदले दशेकोंसे धन ले लेवे। वह 
धन राजाको देदिया जाबे ॥ ४९ ॥ 


ऋेयाच्छिरे चछ्‌ प्रतिबन्धसंज् + 
ट्रे बल्मीकछिद्रे वा सपेदशेनमाहारेण प्रतिबन 
४ दर्शयेत 
कृत्वा श्रद्धधानानां दक्षेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
किसी मन्दिर या बमह (बम्बी) के छेदमें सांपफो अचानक देखनेपर 
उसे मन्त्र या औषधिसे बांध लेवे, अथात्‌ वश करलेवे, और यह कहते हुए 
भ्रद्ध/लु पुरुषको दिखावे कि देखो देवताकी कसी महिमा है ॥ ५० ॥ 
अभ्दधानानामाचमनप्रोक्षणपु रसम्रुपचास्य देवतामिशापं 
काम [| हि गरोगदशनप्रतीका (ः सर 
ब्रयात्‌ ॥ ५१ ॥ अभित्यक्त वा देशयित्वा यागदशनप्रतीकारण 
चर > * कि 
वा कापाभसहरण कुयांत्‌ ॥ ५२ || 
जो पुरुष इसपर श्रद्धा न करे, उन्हें चरणाम्ृतके साथ केबल इतना 
विष देवे, मिससे वे बेहोश होजांय ओर फिर कहे कि देखों यह नांग देवता 
का शाप है ॥ ०१ ॥ और देवताकी निन्द्रा करनेवात्ठ पुरुषकों सांपसे कटवा 
देवे । आर कह्टें कि देखो यह देवताका शाप है, अथवा फिर औपनिषदिक 
प्रकरणम बतलाई हुई विषचिकित्साके द्वारा उस विषका प्रर्ताकार करदेवे । 
इस प्रकार धनसन्नय करके राजकोदकों बढ़ाता जावे ॥ ५२ ॥ 
वदहकव्यज़ना था प्रभूतपण्यान्तवासी व्यवहरत ।। ५३ ॥ 
पण्यमरपे निक्षपप्रयागंरुपावित रु हि ध जी त्तद हे खो चर 
स यदा पण्यमुल्य निश्षिपप्रयागंरुपाचेतः स्थात्तदन रात्रो मोष- 
यत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा व्यापारीके भेसमें गुप्त राजपुरुष, प्रचुर विक्रेय वस्तुएं ओर अनेक 
सहायकोंका लेकर व्यापार करना प्रारम्त करदे ॥ ५३ ॥ जब इसके पास ब्या- 
पारका घन खूब होजावे, ओर अन्य पुरुष इसको अच्छा सेठ समझकर वि- 
धाससे इसके पास अमानत आदिका धन खूब जमा करदें, तथा ब्याज आविके 
लिये भी लोग इसके पास काफी पूंजी जमा करदे, तब इसके यहां चोरी 
करवा देवे अथोत्‌ चाराके बहानसे वह सारा धन राजा छे छेचे ॥५४ ॥ 


एतेन रूपदशेकः सुबर्णकारश्न व्याख्याती ॥ ५५ ॥ 
टूसी प्रकार राजकीय सिक्कोका निर्राक्षक ओर सुवर्णकार भी छक करके 
राजको पके लिये घन इकट्ठा करें । (अभांत्‌ निर्रक्षक सिक्कोको परक्षिके लिये . 
अपने घरम इकट्ठा करावे, रातका वहां चोरी होजञाय । इसी प्रकार सुवर्णकारके 
यहां जब आभूषण बनानेके लिये लोगोंका बहुत सोना हकदटूठा होजाय, वहां 
चोरी करवा लीजाबे) ॥ ५५ ॥ 


(१७८ ) कोटलीय अथेशास्त्र [ ५ अधि० 


: वैदेहकव्यञनो वा प्रख्यातव्यवहारः प्रवहणनिमित्त याचित- 

[3] [| (१ छू. +» 

कमवक्रीत्क वा रूपसुवणभाण्डमनेक गृद्दीयात्‌ ॥ ५६ ॥ समाजे 

संदाहेन ३ ३ # ७, (्‌ः 4 

बा सेपण्यसंदोहेन प्रश्नृतं हिरण्यसुवणेसर्ण गृद्दीयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथवा व्यापारीका भेस बनाकर गुप्तराजपुरुष अपने क्रयविक्रप ब्यव- 

हारके खूब प्रसिद्ध होजानेपर, एक दिग जोनार (निमन्त्रण-पांत) के बहाने 

आसपासके सब लछोगोंके यहांसे चांदी आर सोनेके अनेक प्रकारके बत्तन, मांग 

कर या भाड़ेपर ले लव ॥ ५६ ॥ और अनेक पुरुषेंकी उपास्वितिमें अपने 

सम्पूण माढकी ओटमें (के बदल) पर्याप्त हिरण्य खुब्ण आदि धन ऋण 

छे छेव॥ ५७ ॥ 


प्रतिभाण्डमूल्यं च ॥ ५८ ॥ तदुभये रात्रो मोपयेत्‌ ।५९॥ 
आर दूसरे दिन जिनको अपनी वस्तु केचनी हो, उनसे प्रतिवस्तुका 
मूल्य भी ले छेवे ॥ ५८ ॥ इन दोनों वस्तुओं (नकर्दीमाल ओर सोने आदिके 


बत्तनों) को रातमें चोरी करवादे । अथात्‌ चोराके बढाने राजाक कोषमें यह 
घन मभिजवा दिया जाय ॥ ०९ ॥ 

साध्वीव्यजञ्ञनाभिः ख्लीमिदृष्यानुन्मादयित्वा तासामव वेड्म- 
स्वभिगृद्य सवेखान्याहरेयु: | ६० ॥ 

कुछीन स्त्रियोंक भसमे रहनेवाली ( राजकीय गुप्त ) स्थ्रियोंक द्वारा 
राजासे दुश्मनी रखनेवाल दृष्य पुरुषोंकों उन्मत्त बनाकर, उन स्त्रियोंके घरम 
ही उनको गिरफ्तार किया जाय, आर उनका सत्रस्व अपहरण कर लिया 
जाय ॥ ६० ॥ 

दृष्यकुल्यानां वा विवाद प्रत्युत्पन्न रसदाः प्रणिहिता रस 
दब; ॥ ६१ | तेन दोषगेतर पयादातव्या: ॥ ६२ ॥ 

दूष्य पुरुषोंका अपने खानदानी छोगोंके साथ कोई झगहा खड़ा होने 
पर, विष देनेवाले खुफिया रसोईये आदिके वेपमें उनके पास ही रहते हुए 
किसी एक पक्षवालेका विष देदेवें ॥ ६१॥ इसी अपराधमे दूसरे दृष्योंका 
सवेस्वर अपहरण कर लिया जावे ॥ ६२ ॥ 


[4 


दृष्यमा भत्यक्तावा श्रद्धयापदर पृण्यं हिरण्यनिश्षपसृणग्रयोगं 
दाये वा याचेत ॥ ६३ ॥ 

कोई अभिस्यक्त (वध्य-जिसकों मारदेना चाहिये ऐसा व्यक्ति), माल, 
सवणे आदिकी अमानत, ऋण अथवा दायभागको वृष्यके पास भाकर दससे 
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इस प्रकार मांगे, जिससे कि लोगोंको विश्वास होजाय कि इन वस्तुओंसे इसका 
अवश्य कुछ न कुछ सम्बन्ध है ॥ ६३ ॥ 

दासशब्देन वा दृष्यमालम्बेत ॥ ६४ ॥ भायांमस्थ स्लुपां 
दुहितरं वा दासीशब्देन भायोशब्देन वा ॥ ६५ ॥ त॑ दष्यगृह 
प्रतिद्वारि रात्रावपशयानमन्यत्र वा वसन्त तीक्ष्णो हत्वा जुयात्‌ 
| ६६ ॥ 

अथवा दृष्यका दाल कहकर पुकोर ॥ ६४ ॥ या इसकी भागा, 
पुत्र3धू आर लदकीको दासी शब्दस या अपनी भायो कहकर गाली देवे 
॥ ६०॥ तलब उसको रातमे दृष्यके सामने सोते हुण, अथवा आर किसी 
जगह निवास करत हुणकरो, तीदट्ष्ण पुरुष जाकर मार देवे, आर कहे किः-- 
॥ ६६ ॥ 

हताप्यमित्थं कामुक इति || ६७ ॥ तेन दोपेणेतर पर्यो- 
दातव्या; ॥ ६८ ॥। 

यह कामी पुरुष इस प्रकार (दृष्यके साथ उक्त प्रकारसे झगड़ा करनेके 
कारण) मारा गया है ॥ ६७ ॥ इसी अपराध दूसरे दृष्योका, राजा सर्वस्व 
अपहरण करल ॥ ६८ ॥ 

सिद्धव्यज़नो वा दृष्ये जम्मकावैद्यामिः प्रलोभगित्वा ब॒यात्‌ 
॥६९॥ अक्षय हिर्ण्यं राजद्वारिकं स्लीहृदसमारिव्याधिकरमायुष्यं 
पुत्रीय॑ वा कम जानामीति ॥ ७० ॥ 

थवा सिद्धके भसभे गुप्तराजपुरुष दृष्यका छलाविद्याओंस प्रलाभन 

देकर कहे किः--॥ 5९ ॥ “में अक्षय सुवर्णके खजानेको देखना, राजाकों वशमे 
करना, खोके हृदयका अपनी ओर आकर्षित करना, दुइ्मनका बीमार करदेना, 
आयुक्ो बदाना, ओर सन्‍्तान उत्पन्न करना, आदि का्मोको अच्छी तरह 
जानता हूं! ॥ ७० ॥ 

प्रातपञ्न चन्यस्थान रात्रा प्रभृतसुरामांसगन्धमुपहार कार 
येत्‌ ॥७१॥ एकरूपं चात्र हिरप्यं पूर्वनिखात॑ प्रेताई प्रेतशिशुवो 
यत्रा नाहितः स्थात्तता हिरण्यमस्थय दशयदत्यस्पामीत च बयातू 
॥ ७२ ॥| 

जब उसको विश्वास आ ज़ाय, तो किसी देवस्थानमें जाकर रातमें 
उससे खूब मदिरा मांस आर गन्ध आदि भेंट देवताकों चढ़वावे ॥ ७३ ॥ 
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पहिलेसेही गाद़े हुए (सत्कालीन) एक प्रिक्केकी बराथर सोनेकों, जहांपर मुर्देका 
कोई अंग, या मरा हुआ बच्चा गढ़रहा हो, वहांसे निकालकर इस दृष्यको 
दिखावे, ओर कहे कि यह बहुत थोड़ा है। (क्योंकि तुमने भेंट भी थोड़ीही 
चदाई दे)॥ ७२ ॥ 

प्रभूतहिरण्यहेतो! पुनरुपहारः कतेव्य इति स्वयमेवेतेन हिर- 
ण्यन श्राभूते प्रभूतनमोपहारिक क्रोणीहीति ॥ ७३ || तन हिर- 
प्येनोपहारिकक्रये गृद्येत || ७४ ॥ 

यदि तुम बहुत अधिक हिरण्य चाहते हो तो तुमको देवतापर ओर 
अधिक भेट चढ़ाना चाहिये, छो यह भी सोना लो, इस सोनेसे सुम कलकों 
अपने आपही बाजारम जाकर अधिक चढावेका सामान खरीदना ॥ ७४ ॥ 
जब वह दृष्प उस सोनस चढ़ावका सामान बाजारस खरीदने लगे, तबही 
उसको गिरफ्तार करालिया जाय, आर इस अ'राधम उसका स्वस्थ अपहरण 
करलिया जावे ॥ ७४ ॥ 

मातृव्यज़नाया वा पुत्रों में या हत इत्यवरूपितः स्थात्‌ 
॥ ७५ ॥ संसिद्धमत्रास्य रात्रियाग वनयागे वनक्रीडायां वा 
प्रवृत्तायां तीक्षण विशम्यामित्यक्तमतिनययु: ।। ७६ ॥ 

अथवा! कोई गृप्तराजस्री, माताके भसमें जञाकर दृष्यके ऊपर मिथ्या 
दोषारोपण करे कि तूमे मर लडकेकों मार ढाला है ॥ ७७ ॥ दृष्यके राम्ियाग 
(रात्रिका हवन), वनयाग (जगकूस किय जानवाला हाम), आर यनक्रीदाके 
प्रारम्भ होनेपः, तीएणपुरुष पहिलेहास तयार किये हुए वष्य पुरुषको मारकर 
राजियाग आदिके समीपस्थानम गा देवें । आर हसी अपराध दृष्यको पकद 
उसका सवंस्त्र अपहरण करलिया जाय ॥ ७६ ॥ 

इष्यस्य वा भ्तकव्यञ्ञना वतनाहरण्य कूटरूप प्राशक्षप्य 
प्ररूपयत्‌ || 3७ ॥ कम्रकारव्यञ्जना वा गृह कम कुंवाणस्तन 
कूटरूपफारकापकरणमपानद ध्यात्‌ चाकत्सकव्यश्जना वा गर 


मगरापदेशेन | ७८ ॥ 

अथवा दृष्यके नोकरके रूपमे रहता हुआ कोई खुफिया नोकरीका धन 
पानेपर उसमे ज्ञाली सिक्का मिलाकर राजाको खबर देदइवे ॥ ७७ ॥ अथका 
चाकरके भसमे दृष्यके घर काम करता हुआ कोहे खुफिया चारी २ जालीसिके 
बनानेके सब साधनोको वहाँ रखदे । अथवा वद्यका भेस बनाकर विपनाशक 
भोीषधिके वहानेसे उसके (दृष्यके) हाथमें विष देदेवे । (सू््र्त रादमगदापदे- 
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शेन' यह भी पाठान्तर है, उसका अर्थः--रोगनाशक ओषधिके बहाने रोगव- 
कक ओपधि देकर' यह करना चाहिये) और इसी अपराध दृष्यको पकइ्वकर 
उसका सर्यस्वर अपहरण करलेवे ॥| ७८ ॥ 


प्रत्यासन्नों वा दष्यस्थ सक्ची प्रशिहितमभिषेकभाण्डममित्र- 


शासन व कापांटकम्रमुसन आचक्षात कारण च बअया[त्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथवा दृष्यके समीप रहता हुआ कोई सत्री (गृप्तचर विशेष) 
घरम रक्ख हुए आभपषेकक सामानका आर शत्रुक लेखकों कापॉटेक (गुप्तचर 
विशेष) के द्वारा राजाकों कहे । आर इसका कारण यह बतावे कि दृष्य राजाको 
मारकर शत्रुकी रज्यपर अभिषेक करनेका यत्र करता है, इत्याद । इसी अप- 
राधमें उसका सर्वस्व अपहरण करालिया जाये ॥ ७०९ ॥ 
एवं दृष्येप्यधामिकेषु च वर्तत ॥ ८० ॥ नतरेषु !! ८१ ॥ 
आधिक कोश जमा करनेके छिग्रे राजा ऐवे उपायोंका प्रयोग दृष्यों 
आर अधामिक पुरुषेपरही कर ॥ ८० ॥ अन्योपर नहीं ॥ ८१ ॥ 
पक्क पक्कामेवारामान्फर्ल राज्णदवाप्नुयात्‌ | 
आमच्छेदभयादामं वजय्रेत्कीपकारकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति यांगवृत्त पश्चयम “ धिकरण काशा-«संहरणं द्वितीयों इव्याय: ॥ २ ॥ 
आदिनोा (६नवते: ॥ ९२ ॥ 
राजा दुष्ट पुरुष के 'बनको इस प्रकार ले लेवे, जसे पके हुए फलको 
बाटिकास छे लिया जाता है, आर घमात्माओंके घनका इस प्रकार छोड दिया 
जाय, जसे कच्च फलको छोड दिया जाता है. । कच्चे फलकी तरह 'वर्मौत्माओंसे 
लिया हुआ घन भा प्रकृतिके कोपका कारण हों द! है । अयोत्‌ जैसे कच्चा फल खाया 
हुआ देहकी पित्त क५ आदि प्रकृतिको कृपित करदेता ढ़ । ऐसेही धमात्माका 
लिया हुआ धन प्रकृति अथोत्‌ प्रजाको कृपित करदेता है ॥ «८२ ॥ 


यागवस पश्चम आधिकरणम दूसरा अध्याय समाप्त | 
"८ >नाा७-न्षकॉ-- कर "वीक ए 


तासरा अध्याय | 
श्श्प्रस्ण | 
भृत्योंका भरण पोषण । 
देग जनपद शक या भृत्यकम समुदयवादन चापयत्‌ | १ ॥ 


कार्यसाधनसहेन वा भत्यलाभन शरीरमबक्षत ॥ २॥ 
ढंग ओर जनपदकी शक्तिके अनुसार नें करोंके लिये अपनी सम्पूर्ण 
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आयका चोथा भाग ब्य्रय करके, उनकी स्थापना करे ॥ १॥ अथवा काये 
करनेमें समय म्ृत्य, जितने धनसे मिल सकें, उतनाही धन देकर (चाहे वह 
सरपूण आयके चतुथाशसे आधिक भी हो) उनकी नियुक्ति करे । परन्तु आम- 
दनीकी असली हालतको अवश्य देखता रहे, (शरीरमवेक्षत) | कहीं ऐसा न हो 
कि आमदनीसे ज्यादा व्यय होजाय ॥ २ ॥ 
था छ कप ( क जे ृ 

न धर्मोर्थो पीडयेतव ॥ ३ ॥। ऋतिगाचायमन्त्रिपुरोहित 
के 6 प्‌ ४2. ष््च 4“ बन 
सनापातेयत | जराजमात्राजमाहष्या 5शष्टचत्वारंशत्साहस्रा: ।४॥| 

३ चर #. छ, [॥ आर 
एतावता भरण नानास्राद्रत्ममकापक चषा भवात || ५ ॥| 
ऐसा कोई भी काम न करे जिसमें धमें आर अर्थको पीड़ा पहुँचे | 

अर्थात्‌ देवकार्य, पितृकार्य आर दान आदि घरमोको, तथा दुगे, सेतु आर ब्या- 
पारी माग बनवाना आदि अर्थशाघक कायोकों बराबर करता रहे ॥३॥ 
ऋत्विकू, आचाये, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और राज- 
महिषी पटरानी) इनको प्रतिवर्ष ४८००० सहसत्र पण वेतनरूपमें दिया जाय 
॥ ४ ॥ क्योंकि भरणपापणके लिये इतना वेतन ।मिलनेपर ये आरामसे रह 
सकते हैं । ओर राज़ाके प्रति कोपके कारण न बनेंगे ॥ ५ ॥ 


दोवारिकान्तवंशिकप शास्तसमाहत सनि धाता रश्वतु वि शतिसा - 
हस्रा; | ६ ॥ एताव्रता कमण्या भवन्ति ॥| ७॥ कुमारकुमार- 
मातनायकाः परव्यावहारिककामान्तिकमन्त्रिपरिषद्राष्टान्तपाला श्र 
द्वादशसाहस्रा: ॥ ८ ॥ 


दावारिक ( द्वारपाण-द्भाररक्ष.का मुख्य अधिकारी ), भअन्तवेशिक 
( अन्तःपु(का रक्षक ', आयुवाध्यक्ष, हमाहत्ता ( थान्यकर आदि वसूल करने 
वाला प्रधान भध्यक्ष ), आर भाण्दागाराष्यक्षको २४ सहसख््र पण बरापिक दिया 
जावे ॥ ६ ॥ इतना वेतन मिलनपरहीं ये कार्य करनेम समथ हो सकते हैं 
॥ ७ ॥ कुमार & (युवराजस आतिरिक्कत अन्य राजकुमार), कुमारमाता £- ( पढ- 
रानींस अतिरिक्त अन्य रानियां अथवा राजकुमाराका पालन करनवार्ली धाय ), 
नायक ( पदल सनाओंका नेता-सूबरेदार मेजर ), नगर निरीक्षक, ब्यापारा- 
ध्यक्ष, क्राप आदका अध्यक्ष, सन्न्रिपारपदक १२ सदस्य, राष्ट्रपाल ( सम्पूण 


वह उन्‍्क-भ न्‍क 


म० म० गणपांत शास्त्रीने 'कुमार का अथ 'अश्वानुचर' आर 
'कुमारमाता' का अथ 'अशीतिजननेता! किया है । यह अर्थ उनकी प्रान्तिक 
भाषामं उपलब्ध हुए, अर्थशास्म्रके किसी पुरान अनुधादर्के आधारपर किया 
, गया है | परन्तु यह अर्थ कुछ संगत प्रतीत नहीं होता । 
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पुलिसका मुख्य अधिकारी-पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट ), अन्तपाल, ( सीमा निरी- 
क्षक ), हनको १२००० वार्षिक दिया जावे ॥ 4 ॥ 
खामिपरिबन्धवलसहाया ह्ेतावता भवन्ति ॥ ९॥ अश्रेणी- 
क ९ 
मुख्या हस्त्यश्वरथप्रु्याः प्रदशरथराष्साहला। ॥१०॥ खबगा- 
नुकपिणो देतावता भवन्ति ॥ ११॥ द 
इतना वेतन देनेस ये लोग सदा राजाके अनुकूल रहेंगे, और उसकी 
सहायता करनके लिए हर समय तंयार रहेंगे ॥ ९॥ सजारताय शिल्पियोंके 
निरीक्षक, ( इज्िनीयर ) हाथी, घोड़े, आर रथोंके निरक्षिक, तथा प्रदेष्टा 
( कण्टक्शोधनाधिकारी ), इनको ८००० वापिंक दिया जाये ॥ १० ॥ इतना 
बेतन मिलनपर ये छोग अपन वर्गके कमंचारियोंको अनुदछूल रकखेंगे । ११ ॥ 
पत्त्यश्वरथहस्त्य ध्यक्षा  द्रव्यहस्तिवनपालाश्रतु!साहखाः 
॥ १२ ॥ रथिकानीकचिकिस्मकाश्रदमकवधेकयों योनिपापकाश्र 
द्िसाहसा। ॥ १३ ॥ 
पदाति सेनाका अध्यक्ष, अश्वारोहों, रथाराही, गज़ाराही सेनाओके 
अध्यक्ष, छकईा आर हाथियोंके जंगलंके निरीक्षक, इनको ४००० पण वाधषिंक 
दिया जावे ॥ १२ ॥ रथका चलाना सिद्धानेवाले, गज शिक्षक, चिकित्सक, 
अश्वशिक्षक, तथा, मुर्गं, सूअर आदि पालनवालोका अध्यक्ष, इनकों २००० 
पण वार्पिक वेतन दिया जाय |। १३ ॥ 
कातांन्तिकनामसिकमाहतिकपोराणकझतमागधाः पुराहित- 
पुरुषा: सवाध्यक्षाथर साहखा! ।॥| १४ ॥ शिल्पवन्तः पादाताः 
सेख्यायकलेखकादिवग: पश्चणता; ॥ १५॥ 
स्त्री या पुरुषपाके हाथ आम लक्षण (चिन्ह) देखकर उनके भूत या 
भावष्यत्‌ का बतानवाक्क, शकुन बतानेवाले, ज्योतिर्षी, पुराणांकी कथा कहने 
वाले, सारथि, स्तुति पाठक, पुराहिनके भ्ृत्य आर सुत आदिके अध्यक्ष, इनको 
१००० वापिक दिया जाबे ॥ १४ ॥ चित्रकार, पःदात (गदका, बंनट, तलवार 
आदि खलनम अत्यन्त चतुर), हिसाब करनेव:ला तथा लेखक आदिकों ५०० 
पण वार्षिक दिया जाय ॥ १०॥ । 
कुशीलवा स्वधघत तीयशता: ॥ १६॥ ४ गुणवतनाश्रषां तृय॑- 
करा।।। १७ ॥ कारुशिल्पिनां विंशतिशातेकाः ॥|१८॥ चतुष्पद 
द्विपदपरिचारकपारिकर्मिको पथायिकपालकविष्टिबन्धकाः पष्ठिवे- 
तना; ।। १९ ।। 
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कुशीलव (नट) आदिको २७० पण, ओर जो उनमें बढ़िया बाज आदि 
भी बनाना जानते हों, उन्हें दुगना अथाोत्त्‌ ५०० पण दिया जाय ॥१६॥१७॥ 
अन्य साधारण कारीगरोंको १२० पण दिया जाय ॥ १८ ॥ पश्चु तथा मनुष्योंके 
परिचारक और उनझे मुखिया, शरीर परिचारक ( स्नानांदि करानेवाले ) गो 
आदिकी रक्षा कानवाले, ओर बेगारियोंकों ६० पण वार्पिक क्तन दिया 
जाय ॥ १९॥ 


रे 6 >> 
कार्येयुक्तारोहकमाणवकशलखनकाः सर्वोप्थायिन आचाया 
का, हा छः हु | 
विद्यावन्तश्र पूजावतनानि यथाह लभरन्पशन्नशताव' सहस्रपरम 
॥ २० | 
भाये ( अच्छे स्वभाव वाक्का सन्पुरुष ), युक्तारोहक ( बिग हुए घोड़ 
भादिपरभी जो अच्छीतरह रूवारी करसके ), माणवक्र ( बेदांदि पढ़नेवाला 
विद्यार्थी ), पत्थर आदिपर खोदनेवाला ( नक्काशी करनेवाका ), गाने आदिसे 
अत्यम्त चतुर गान्धर्वाचार्य ( सर्वोपस्थाग्रेन आचार्या: ), आर अच्छे विद्वान 
पुरुषोंको उनके सत्काराथ योग्यतानुसार ७०० पणस १००० पण तक दिया 
जाय ॥ २० ॥ 
दशपणिको याजने दृतः मध्यमः ॥२१॥ दशोत्तर दिगुण- 
वेतन आयाजनशञतादिति ॥| २२ ॥ समानव्िद्रेभ्यासत्रिगुणवतनों 
राजा राजप्रयादिपु क्रतुषु राज़) साराथे! साहस! ॥ २३ ॥ 
एक योजन जानवाले मध्यम ( न बहुत तेज चलनेवाले न मन्दर ) दूस 
को १० पण दिये जाय ॥ »१ ॥ दस योजनस अधिक सा योजन तक 
चलने वालेको दुगभा, अथात प्रतियोजन २० पण इिये जांय ॥ २२॥ 
राजसूय आदि यज्कि करनेपर राजा, मन्त्री पुरोहित आदिकों उनके साधारण 
वेतनसे तिगुना देवे । आर राजाकों यज्ञ स्थानम छानवाल सारथिकों १००० 
पण दिया जाय ॥ २३ ॥ 
| 0>दविड [4] हि... की च 
कापाठटकादायतगृहपतकवदहकताप सव्पज्ना:_ साहस: 
॥२४॥ ग्रामभूतकसालितीह्णरसद भिश्षक्पः पश्चशता। | २५ ॥ 
चारसचारिणाधेदतीयशताः प्रयासब्ृद्धवेतता वा ॥ २६ ॥ 
कापारिक, उदास्थित, शृ़पतिक, वदेहक आर तापस आदिके भेसमें 
कास करनेवाले गुप्तचरोंको (ये सब गुप्तचरोंके भद ६) १००० पण दिया जाये 
॥ २४ ॥ गांवके नोकर (थोजी नाई आदि ) अथवा गांवके मुखिया सन्री (गृप्त- 


३ अंध्यां० | योगवृत्त (१८५) 


चर विशेष ), तीकण, विष आदि देनेवाले, तथा भिक्षुकीके वषभें काम करने 
वाले गुप्तचरोंको ५०० पण दिया जाय ॥ २०॥ चरोंको इधर उधर भेजनेवाले 
कमंचारियोंको २५० पण दिया जाय | अथवा मेहनतके अनुसार सबको अधिक 
वेतन मिले ॥ २६ ॥ 
प रे भ ॑ बाप विक्षिप ५ 
शतवगेसहस्रवगोण।मध्यक्षा भक्तवेतनलाभमादेश विक्षेप च 
के अ # ७ #< | (९ ० नि 

कुयृ। ॥ २७ | अविश्नप्रों राजपरिग्रहदुगेराप्टरप्षावेश्ृणष्‌ च नि- 
त्यम्रुख्या; स्युरनकमुख्याश् || २८ ॥| 

उपयुक्त श्त्याके शतवर्ग या सहख्रवगक अध्यक्ष, श्योको भत्ता वेतन 
दुवं आर राजाकी आज्ञाका उनसे पालन कराबे तथा उनको उचित स्थानापर 
नियुक्त अबवा तब्दील करें ॥ २७ ॥ किसी वर्ग ठोक कार्य न होनेपर, उसका 
अध्यक्ष. राजमहल, दुग तथा राष्ट्क्ली रक्षा आर देखभाछक लिए पुरुषाको 
नियुक्त कर, प्रस्थक बरगके कमंयारी अपने अध्यक्षक्े अधान रहकर अपन 
अपने कार्याक्रा ठाक ठीक करें। अध्यक्ष ती अनक होन चाहिये ॥२८॥ 

कमस मृतानां पुत्रदारा भक्तततन लभरन | २९ ॥ बाल- 
वृद्व्याधताश्रपा मनुग्राह्मा: || २० ॥ प्रतव्याधतसातंकाकृत्यप 
चपामथमानकम कुयांत ॥ ३१ ॥ अस्पकाश:ः कृप्यपशुक्षत्राणे 
दद्ानत्‌ू ॥ २२ ॥ अन्प च ।हरण्यम्‌ | ३३ ॥ 

राजकर्मचारियोंक कास करते हुए सरजानपर उनके वेतन आदिकों 
उनके लड़के या म्वी लेबे ॥ २९॥ म्टूत राजकमंचारियोंके बालक बूढ़े आर 
बीसार सम्बन्धियरापर राजा सदा अनुभ्रह दि बनाथ रक्‍खे॥ ३० ॥ तथा इनके 
यहां मात बीमारों या बच्चा आदि पढ़ा होनेपर, आर्थेक सहायता, आर जाने 
आनस सम्कार आदि करता रहे ॥ ३१ ॥ खजानमस कर्सी होनेपर राजा, सहा- 
यता देने योग्य पुरुषाकों कृप्प, पश्ठु तथा जमीन आदि देवे ॥ ३२ ॥ सुबर्ण 
आदि बहुत थोड़ा देव ॥ ३३ ॥ 

९ बे का घी. हा, हा 

शन्य वा निवेशयितुमभ्युत्यितो हिरण्यमत दद्यात्‌ ॥ ३४॥ 
नग्राम ग्रामसजातव्यवहा रस्थापनाथंम | २५ ॥ एतन भृताना- 
प्रभतानां च विद्याकम्यां भक्तवतनाविशेष च कुंयोत्‌ ॥ २३६ ॥ 


परन्तु यदि राजा निजन मदानाका बसाना चाह, ता स्रणही आधक 
देवे ॥ ३४॥ जमीन आदि ने देवे। जिससे कि बसे हुए गांवके मूल्य 
आविका निणेय, प्यधहारकी स्थापनाड़े लिये ठीक तौर पर होसके । ( अथात्‌ 


( १९८६ ) कीटलीय अधशास्त्र [ ५, अधिं० 


असुक गांवमें इतना सुवर्ण व्यय होगया है, उससे इतनी आमदनी अवश्य 
होनी चाहिये, इस प्रकारके ब्यवहारका निए्वय करनेके लिये )॥ ३५ ॥ इसी 
प्रकार स्थायी या अस्थायी कमचारियोंके विद्या आर कार्यकी न्यूनाघिकताके 
अनुसार, उन्हें न्‍्यून या अधिक वेतन तथा भत्ता दिया जावे ॥ ३६ ॥ 


है ओर € $ | 
पाश्वितनस्याढक कृत्वा हिरण्यानुरूप भक्त कुयोत्‌ ॥ ३७॥ 
पत्त्य ५ 30 हलक 8 गा संभिदिवसवजजे [आ, 7 रु हे 
श्वरथद्विपाः स्योदये बहिः साधिदिवसवर्ज शिल्पयोग्या! कुयुः 
चर ट् । के | श्र शिल्पद ( ७ 
॥ ३८ ॥ तेषु राजा नित्ययुक्तः खादभीक्ष्णं चर्षां शैन 
कुयोत ॥ २९ ॥ 

६० पणके पीछे एक आहकभर अन्न दिया जावे, इसाके अनुसार 
वेलन जस २ न्‍्यून या अधिक हो, वसेही वेसे अर्न (भक्त भत्ता) भा न्‍्यून 
अथवा अधिक दिया जाय ॥ ३७ ॥ अमावस्या आदि छुद्देक दिनोकों छोड़कर 
सूर्योदय हानपर ही पदालति, अश्यारोहो, रथारं.ही, आर गज़ारोही सनाओंकों 
कवायद सिखलाई जावे ॥३८॥ राजाकों चाहिए कि वह सनाओंपर बराबर सदा 
ध्यान रक्खे । आर जएद्ी जल्दी उनकी कवायद आदि को देखता रहे ॥ ३९ ॥ 


कृतनरेन्द्राई शख्रावरणमायुधागारं प्रवेशयत्‌ ॥ ४० ॥ 
अशखाशरेयुरन्यत्र पुद्रानुज्नातात्‌ | ४१॥ नष्ट विनष्टं वा द्विगुणं 
दद्यात्‌ ॥४२ ॥| 

आर शस्त्रचया कवायद) के बाद, राजाकी मुद्रा ,मोहर। से चिन्हित 
फाजी हथियारों आर कथच आदिक। आयुधागारसे रखया दिया जावे ॥ ४० ॥ 
जिनका हर समय हथियार रखनेका लसन्स मिला हुआ है, उनको छोड़कर 
बाकी सब सिपाहा आदि बिना ही हॉथियारंंकि श्घर उधर आय जाये ॥ ४१ ॥ 
जो हथियार खाजाय या टूटफूट जाय, उसका दुगना मुल्य उससे वसूल किया 
जाय ॥ ४२ ॥ 

न पे | के 

विध्वस्तगणनां च कुयांत्‌ ॥ ४३ ॥ साथिकानां शख्रावरण- 
मन्तपाला गृद्धीयुः समुद्रमबचारययुवा |. ४४ ॥ यात्रामम्युत्थितो 
वा सनाग्रुध्ोजयत्‌ ॥ ४५ ॥ 

आयुधशाला आदिम टूट या नश्हुए हथियारोंका ब्रावर गिनती करता 
रहे ॥ ४३ ॥ दूसरे देशस आनेवाल व्यापारियोंके हथियारों आर कवचांकों 
अन्तपाल (सीमा निर्राक्षक अधिकारी) लेलेबे | जिनके पास लेसन्स होवे उन्हें 
छोइकेंब, अथात्‌ डनसे हथियार म लेबे, उन्हें सशस्त्र ही देह में आजानदे॥४४॥ 


४ अध्या० ] योगवृत्त ( १८७ ) 


किसीपर चढ़ाईकी तेयारी करनेवाछा राजा अपनी सेनाकों अच्छी तरह इकट्ठा 
करलेबवे ॥ ४५ ॥ 
ततो वेदेहकव्यजनाः स्वेपण्यान्यायुधीयेभ्यों यात्राकाले 
गुणप्रत्यादेयानि $ गषिक्रयों 
द्व्ि दद्यः ॥ ४६॥ एवं राजपण्ययों 
वेतनप्रत्यादानं च मवति ॥ ४७॥ 
आर फिर यात्राके समय, राजाके द्वारा नियुक्तहुए गुप्त पुरुष व्यपारिथों 
के भेसमें युव॒की सम्पूण आवश्यक सामग्रीको सिपाहियोंके हाथ दुगने दामों 
पर बच ॥ ४६ ॥ इस प्रकार राजकीय पदार्थोका विक्रयभी होजायगा, ओर 
सिपाहिग्रोको दिया हुआ वेतन, फिर शाही खज़ानेमें कुछ न कुछ लोट 
आयशा ॥ ४७ ॥ 


एवमबधितायव्ययः काशदण्डव्यसन नावाशोति | ४८ ॥ 
हति भक्तवतनविकल्पः ॥ ४९ ॥ 


इसप्रकार आय व्ययकी अच्छी तरह देखभाल करनवाला राजा, कभी- 
भी आर्थिक या सेनिक आपत्तिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४८ ॥ यहांतक्त भत्ता व 
वंतनक विषयम विविध विचार किया गया ॥ ४९ ॥ 
सक्तिणशआायधीयानां वेश्या; कारुकुशीलवाः । 
जानीय त् ते श्र 
दण्डवृद्धाथ्व जानीय! शाचाश्ाचमतान्द्रताः | ५० ॥ 
हति योगवृर्त पश्चम 5थिकरणे भृत्यभरणीय तृतोयो अध्याय: ॥ ३ ॥ 
आदितखिनवत्ति: ॥ ९३ ॥ 
सभ्री, वेइया, कारीगर आर पुराने बुह्ठु सनिक, बड़ी सावधानीके साथ 
सिपाहियोंकी ईमानदारी (सचाईंसे काम करना-शोचम्‌) और ब्रेईमानीको 
( अन्ञाचम्‌ ) जानें, | अथोत्‌ उनके काम करनेके दंगका सदा निर्राक्षण करत 


रहें ॥ ५० ॥ 
यागवत्त पश्चम अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त | 
वणणए+ेाकि४0०८७०- 
रे थ्‌ 
चाथा अध्याय 
९२ प्रकरण 


_मन्त्री आदि राजकर्मचारियाका राजाके 
प्रति व्यवहार । 
लोकयात्राविद्राजानमालद्रव्यप्रफातिसंपर्त प्रियहितद्रेलो- 


(१८८ ) कौटलीय अथेशास्त्र [५ अधि० 


श्रयेत ॥ १॥ य॑ वा मन्येत यथाहमा श्रयेप्सुरेवमसो विनयेप्सुरा- 
भिगामिकगुणयुक्त इति ॥ २॥ 
सांसारिक ब्यवहारोंमें चतुर पुरुष, आत्मसम्पन्न (महाकुलीन आर दैवी 
बुद्धि आदिसे युक्त), तथा योग्य अमात्योंसे युक्त राजाका, राजाके प्रिय और 
हितेषी पुरुषोंके द्वारा आश्रय लेवे ॥ १॥ यदि ऐसा राजा न मिले, तो जिसको 
यह समझे कि-'जसे में अच्छा आध्रय चाहता हूं, ऐसे ही यह विद्याबुद्ध अनु- 
भवी पुरुषकों चाहता है' ऐसे आत्मसम्पन्न राजाका आश्रय लेवे ॥ २ ॥ 
द्रव्यप्रक्तिहीनमप्येनमा श्रयेत ॥ ३॥ न त्वेवानात्मसंपन्मम्‌ 
॥ ४ ॥ अनात्मवान्हि नीतिशाखद्वेषादान थ्येसंयोगाद्ा प्राप्यापि 
कै 6 42 
महरदेश्वय न भवति ॥ ५॥ 
चाहे वह द्रब्य प्रकृति हीनही हो, अर्थात श्रेष्ठ गुणवाल अमास्य आदिसे 
युक्त न भी हो ॥ ३ ॥ परन्तु जो राजा अत्मसम्पन्न न होवे, चाहेवह अमात्यादि 
प्रकातिसे युक्त हीहो, उसका आश्रय कदापि न छेवे ॥ ४ ॥ क्‍यों कि आत्मस- 
स्पत्तिह्टीन राजा, नीतिशास्त्र आदिकी जानकारी न रखनेके कारण अथवा अन- 
थंकारी झगया गतआदि कार्योके करने, या इस प्रकारके पुरुषेंकी संगति करने 
के कारण, महान्‌ पित पततामह ऐड्वथको प्राप्त करकंभी नष्ट हाजाता हे ॥ ५ ॥ 
आत्मवति लब्धावकाशः शाखत्रानुयोग दद्यात्‌॥ ६ ॥ अबि- 
के कि स्क छि कप मातिकम कक, 
संवादाद्व स्थानखयंमवामक्‍ाति ॥ ७ ॥ स॒पृष्टः तदात्व 
हे (४ 6 * हः र | ही 
चायत्यां च धमोथसंयुक्त समथ प्रवीणवद पारपड्धारु) कथयत्‌ ।।८॥ 
यदि राजा आस्मसरपतन्नहों ता अवसर आनपर उस शास्त्र नुकूल सम्मति 
देवे ॥ ६ ॥ शाख्रके साथ उसकी सम्तानिका महान ही जानपर राज़ाकों यह 
निश्चित होजाता ह कि यह नातिशाख्रके तस्वको जानने बाछा है, आर फिर 
उसकी किसी अधिकारी पदपर स्थायी ।नयुक्ति होजाती है ॥ ७ ॥ अति विचार- 
णीय विपयोके सम्बन्धसम उससे कुछ पूछ जानेपर, उस समय या भविष्यतम 
घमें और अर्थसे युक्त, शक्तिसस्पन्न चतुर पुरुषो|के समान, सभामे न ढरता हुआ 
भाषण कर ॥ ८ ॥ 
इंप्सितः पणेत ॥ १ ॥ धम्माथोनुयोगमविशिष्टप्र बलव- 
त्सयुक्तेषु दण्डघारण बलवत्मंय|गे तदात्वे च दण्डघारणमिति 
न कुयोः ॥ १० ॥ पक्ष वृत्ति गुझे च मे नोपहन्या। ॥ ११॥ 
संज्ञया च ता फामक्राधदण्डनपु वारयेयामिति ॥ १२ ॥ 


शक 


४ अध्या० ] योगव॒त्त (१८९ ) 


बव राजा उसको अम्राश्य बनाना चाहे, तो वह राज़ाके साथ इस 
प्रकार निम्नलिखित शर्त करे क्रि--) ९ ॥ जो पुरुष साधारण बुद्धि वाले हैं 
आर घम भर्थके तरवॉंकों नहीं समझते, उनसे कभी जिज्लासाके तोरपर धरम 
अथके सम्बन्ध प्रझन न करना, तथा बलवान, या बलवान्‌ जिसके सहायक 
हो ऐसे शरत्रुपर दण्ड न उठाना, और मेरें सम्बन्ध्म भी किसी बातपर फोरन 
ही दण्ड न उठाना ॥ १० ॥ मेरे पक्ष, मेरे व्यवहार या जीविका तथा मेरे गुप्त 
रहस्थाोंकों कभी न खलना या नष्टकरना ॥ ११ ॥ काम या क्रोधके वज्ञीभूत 
होकर अनुचित दण्ड देनके लिए तेयार हुए २ तुमका, में बराबर इशारोंस 
राकेगा | तुम इसका ध्यान रखना आर बुरा न मानना ॥ १२॥ 


आदष्टः प्रादष्टाया भूमावनुज्ञातः प्रमेशत्‌ || १३॥ उप 
विश्व पाश्वतः संनिक्ृष्टः विप्रकृष्टः परासनम्‌ !। ?४ ॥ विगृद्य 
कथनमसभ्यममप्रत्यक्षम भ्रद्धयमनृत च वाक्यम्रुचरनमाण हास 
बातष्टीवन चे शब्दवती न कुबात्‌ ॥ १५ || 

राजाका अनुमतिस किसी अधिकार पदपर नियुक्त हुआ २ काये करे 
॥ १३3 ॥ तेथा राजाक समाप इधर उधर (सामने नहीं) न बहुत दूर न अति 
सरमाप श्रष्ट उचित आसनपर बठे ॥ १४७ ॥ आक्षित पूर्वक, असभ्य, परोक्षत्रिप- 
यक, अवश्वसनाय, तथा असन्‍्य कथन कभो न करः बमोके ऊंच कभी न इंसे, 
शब्दक साथ उकार या खकार कभी न लेवे ॥ १५॥ 

मिथः कथनमन्थन जनवाद इन्द्रकथन राज्ञो वषम्रुद्धतकुह- 

कानां च रत्नातिशयप्रकाशाभ्यथनमभकाक्ष्योप्रनिर्भोग अ्रकुटीकर्म 
वाक्यापक्षपर्ण च त्रत्ति बलवन्संयुक्तविरोध ख्रीमिः स्लीदशिभेः 
सामन्तदूत6 प्यपक्षावक्षिषान ये श्र प्रतिसंसगंमेकाथचय। संघात॑ च 
वजेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

राजाकी उपान्यतिमभ ही किसी दूसरके साथ सिलकर बातचंत करना, 
किसी अफवाह (उनवाद) की बाबत निश्चित रूपसे हां था ना कहदेना, राजा 
के या उद्धत पाखण्डियोंके वेशकों धारण फ्रर्ना, राज़ास घारण करने योग्प 
रजोंकी अपने लिए खुले तार पर प्रार्थना कसा, एक आंख या एक होंठकों टेढा 
करके बोलना, भी चढाना, राजाके बोलते हुए बीचर्मे बात काटना, बलवानूके 
सम्पन्धास झगरहा करता, स्प्रियोंके साथ स्त्रिपोंके देखनवालोक साथ दूसरे 
देशके दूतोंके साथ राजाके दुश्मन उदासीन आर त्तरस्कृत तथा अनथकार।काय 


( १९० ) कौटलीय अधैशास्त्र [ ५ अधि० 


या पुरुषोंके साथ संसर्ग करना, एकही बातकों करते चले जाना, ओर गुट्ट 
बनाकर रहना आदि सब कार्मोको सर्वेथा छोड देवे ॥ १६ ॥ 
अहीनकालं राजाथे खाथे प्रियहितेः सह । 
( कै थेसे ४९ 
पराथदेशकाले च जूयाद्वमाथेसंहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
पृष्ठ; प्रियहितं जयान्न जयादहितं प्रियमर्‌ | 
आग्रियं वा हित॑ ज्याच्छुग्बता 5नुमतो मिथः ॥ १८ ॥ 
राजाके मतलबकी बातकों उससे फारन कह देवे, अपन मतलबकी 
बातको राजाके प्रिय आर हितकारी पुरुषोंसे कहे, दूसरेके मतरूबकी बातकों 
स्थान आर अवसर देखकर कहें, तथा जो कुछ कढ़ें वह सब्र धर्म आर अथंसे 
युक्त होना चाहिए ॥ १७ ॥ राजा के पूछनेपर जबाके वह ध्यानपू्तेक सुन 
रहा हो, उसकी अनुमति लेकर प्रिय और द्वितकारी बातकों कहे, अहितकार, 
प्रिय कभी न कहे, किन्तु अधिय हितकारी बातकों अवइप कई देवे ॥ १८ ॥ 
तृष्णी वा प्रतिवाक्ये स्थादद्रेष्यादीश्व न व्जेयेत्‌ । 
अप्रिया अपि दक्षाः स्यृः तद्भावाये बहिष्कृताः ॥ १९॥ 
हा 0 हि 
अनध्याश्र प्रिया दृष्टाअत्तज्ञानानुवरार्तिनः । 
अभिहाखष्राभिहसद्वारहासांश्व वजेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
उत्तर देते समय यदि अधिय वाक्य सुनानेमे हर हो, तो चुप हो 
जावे । आर राजाक़े द्वेष्य पुरुषोंका कथन न करे | क्योंकि ऐसा करनेसे राजा 
की हृच्छानुसार न चछनवाले चतुर पुरुष भी राज़ाके अप्रिय हो जाते हैं ॥१९॥ 
आर राजाकी इच्छानुसार चलनवाल अनथकारी पुरुष भी राजाके प्रिय देखे 
गये हैं | राज़ाके हंसनपर हंस, काठकी तरह खड़ा न रहे। और अदृहासको 
सर्वथा छोड देवे || २० ॥ 
परात्संक्रामयेद्धारं न च- पार पर बदेत्‌ । 
तिति बल चर, हि ३ (न 
क्षतात्मनथत्र क्षमावान्पृर्थिवासम। ॥ २१ ॥ 
किसी घोर भयावह संवादकों दूसरके द्वारा कट्टलाव, स्वर्थ कभी ने 
न कहे | यदि अपने ही ऊरर कोई एसी बाल आतज़ाबे, तो प्रविद्रीड समान 
क्षमाशील होकर उसका सहन करें ॥ २१ ॥ 
त्म्‌ $ पृर ए ( #5. 
आत्मरक्षा हि सततं पूव कायों विजानता | 
5. #0. कै का. क् बइ /", 
अग्राविव हि संग्रोक्ता वत्तो रजोपजीविनाम्‌ ॥ २२ ॥ 


५ भ्रध्या० ] ..._यागवुत (१९१ ) 


एकदंश दहेदाग्रः शरीर वा पर गतः | 
$ छ (७, 
सपुत्रदार राजा तु घावभ्द्रघयत वा ॥ २३ ॥ 
इति योगबृत्ते पलञ्चममे 5घिकरण अनुजीविवृत्त चतुथथा इध्याय:॥ ४ ॥ 
आदितश्रतुनेबति: ॥ ९४ ॥ 


इस लिये समझदार कर्मंचारीको सबस पहिले बद्दा सावधानीके साथ 
अपनी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि राजाके आश्रय रहन वाले पुरुषांकी स्थिति 
अम्नरेम खल करने वालेके समान कहीं गह है ॥ २२॥ अश्ने तो शरीरके एक- 
देश, या अधिक से अधिक सारे शर्रारकी जला सकती है, परन्तु राजा पुत्र 
करन सहित सम्पूण परिवारको नष्ट कर सफ़ता है। तथा अनुकूल होनेपर 
उन्नत भी कर सकता है ॥ २३ ॥ 


यागवृल पश्चत भःवकरणपे चाथः अध्याय समाप्त | 





पांचवां अध्याय 


व्यवस्था का पालन । 


नियुक्त: कस व्यथानशु दर मृदय दशयत्‌ ॥१॥ आमभ्यन्तर 
वाद्य गुद् प्रकास्यमात्यायकमपरा क्षतत्य था काय्रामदमवामात 
विशपयतच्च || २ | 

अपने कार्यापर नियुक्त हुआ २ समाहत्ता आदि कर्मचारी पुरुष, खचेछो 
अलहवा दिखाकर शुद्ध आमदनी राजाकों दिखावे ॥ $ ॥ दुसे में होने वाले 
आर बाहर जनपदम हान वाल कार्योकों, तथा छिपाकर खुलेतारपर विप्न-पूर्वक 
और उपेक्षा-पूर्वक किये जाने बाले कार्योको--यह इस श्रकार किया गया है! 
हसतरह राजाके सामने साफ + कहे, आर इन सब बातोंको राजकीय पुम्तकमें 
लिखदेय ॥ २ ॥ 

मृगयादयृतमयर्त्रीप्‌ प्रसक्त चवमनुवर्तत ॥ २ ॥ प्रशंसामि 
रासबअश्र!स व्यमनापघाते प्रयतत || ४ | परापजापातिसंधानो- 
पाधिभ्यश्व रक्षत्‌ ॥ ५॥ 

राजा यदि झूगया यूत मद्य और ख्त्रियोंमें आसक्त रहता हो, तो उसकी 
प्रशंसा करते हुए उसका अनुगामी बनारह ॥ ३॥ ओर इसके पास रहता 


( १९३ ) कौटलीय अथंशास्त्र [५ अधि० 


हुआ इसे व्यसनोंसे छुड़ानेका यत्न करे ॥ ४ ॥ तथा शर्त्रुओंके द्वारा भेद डालने 
वाले, ठगने वाले, ओर विष आदि देनेवाले पुरुषोसे राजाकी रक्षा करे ॥ ७५ ॥ 

इड्निताकारों चास्य लक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ कामदब्वेपहपदेन्यव्यव 
सायभयद्वन्द्रावप ॥साभमाज्ुताकारा भ्या हैँ मन्त्रसंवरणाथेमाचर- 
न्त प्रज्ञा; | ७॥। 

राजाकी चष्टाओंकोी और आकारको ब३ सूक्ष्म दृष्टिसे घार-बार देखता 
रहे ॥ ६ ॥ क्प्रोंकि अपने गुप्त रहस्पाको छिपाये रखनेके लिये बुद्धिमान पुरुष, 
काम, हेष, हप, दन्य, व्यवस्ताय (किसी कार्यके करनेका निश्चय), भय, द्वन्‍्डों 
(सुख दुःख आदि) के विपर्यासको, चेष्ठाओं तथा विशेष आकृतियोंके द्वारा ही 
बतलाते हैं | अतः चष्टा आदिके जाननेमे बढ़ा ध्यान रग्बना चाहिए ॥ ७ ॥ 

दशने प्रसीदति ॥ ८ ॥ वाक्य प्रतिगृह्माति ॥ ९॥ 
आसन ददाति ॥ १० ॥ वितरिक्तों दशेयते ॥ ११ ॥ शह्बाख्थान 
नातेशड्रुत ॥ २१२ ॥ कथायां रमत || १३॥ पारब्राप्यप्वत्रक्षत 
॥ १४ ॥ पथ्यम्रक्त सहत ॥ १५ ॥ स्मयग्रप्ताना नियुक्त "१६॥ 
हस्तेन स्पृशति ॥ १७ ॥ छाध्ये नोपहसति || १८ ॥ परोक्षे 
गुण ब्रवी।व ॥ १९ | भक्ष्यपू स्मराति ॥ २० ॥ सह विहार 
याति ॥ २१ ॥ व्यसन 5भ्य्रपद्यते ॥ २२ ॥ तद्2धूर्कन्पूजयति 
|॥ २३ ॥ गुद्ममाच्ट || २४ ॥ मारने वधयति ॥ २५ ॥ अथ 
कराति ॥२६॥ अनथ प्रतिहन्ति ॥२७॥ इते तुष्टज्ञानमू ॥२८॥ 

राजाको प्रसन्नताका निश्चनलिखित बातोंस समझना चाहि।:--बह देख- 
नेपरही प्रसन्न होज।ता है ॥ ८ ॥ उसकी कहीं हुई बातकों ध्यान पूवक आद- 
रसे सुनता हु ॥ ५९ ॥ उसको बटनके लिये उचित आसन देता 6॥ १० ॥ 
वावक्त-एकान्तस स्थान अथवा अन्तःपुर आदिम भी उस्र दशन देता 6 ॥ ११ ॥ 
शक्ाका अवसर हानपर भी, विश्वासके कारण अधिक शह। नहीं काना ॥ 4२ ॥ 
उसके साथ बातर्चात कानेमे कुठ सुखका अनुभव करता | ॥ १३ ॥ दूसरोके 
बताय हुए कारयाम भा अपने जय पुरुषक्री सलाहकी हच्छा रखता है ॥ १४ ॥ 
द्वितसे कही हुई कदोर बावकों भो सहन काछेता है ॥ १५ ॥ मुस्कराता हुआ 
उस कसा कामपर छगाता है ॥ १६ ॥ हाथ छूता है, अथवा छूते हुए बात 
करता है ॥ १७ ॥ प्रशंसा याग्य किये गये कामपर उश्क सामनेही हेँसता दे 
॥ १८ ॥ इसके पींछ उसके गुर्णोक्ी प्रशेसा करता है ॥ १९ ॥ भोजनोंके सम- 
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यमें याद करता है, अथीत्‌ विशेष भोजनोंस उसेभी बुलासा है ॥ २० ॥ उसके 
साथ २ खलने कूरने आड़िके लिये जाता है ॥ २१ ॥ उसके ऊपर कोई दुःख 
आजपर, उसे हटानके लिये पूरी सहायता करता है ॥ २२ ॥ उसके साथ अनु- 
राग रखने वालोंका खूब सत्कार करता है ॥ २३ ॥ अपने गुप्त रहस्वोंकों भी 
उस्चक सामन कहदेता है ॥ २४७ ॥ उसके मान सरकार आदिको खूब बंदाता 
है ॥ २५ ॥ उल्ककी हृच्छानुसार आथिक सहायता देता है ॥ २६॥ आर अन 
थका नवारण करता है ॥ २७ ॥ इन सब बातास राज़ाकी प्रसख्नता ज्ञानी 
जाती है ॥ २८ ॥ 


एतदव विपरीतमतुष्टस्य ॥ २९ | भृयश्र वह्ष्यामः ॥३०॥ 


सदशन काप। || ३१ ।| वाक्यस्थाश्रतणग्रातिप्ध। | ३२॥ आस- 
नचश्षुपारदानम्‌ ॥ ३३ ॥ वर्णखरभेदः ॥।३४॥ एकाथिश्रकुस्यो- 


प्रनिर्भद! ॥| ३५ ॥ खदश्वासास्मितानमखानोत्पात्ते: ॥ ३६ ॥ 
प्रिमन्त्रणम्‌ ॥| ३७ ॥ अकस्माइजनम्‌ ॥ ३८ ।॥ वर्धनमन्यस्य 
॥ ३९ ॥ भूमिगात्रावलेखनम्‌ ॥४०॥ अन्यस्योपतोदनम्‌॥४१॥ 
विद्यावणद शकुत्सा || ४२ ॥ समदापषनिन्दा ॥ ४३ ॥ प्रतिदोष 
निन्‍्दा ॥ ४७ ॥ प्रतिलामस्तवः ॥४५॥ सुकृतानपेधणम्‌ |।४६॥ 
दुष्कृतानुकतनम्‌ ॥ ४७ ॥ पृष्टावधानम्‌ ॥ ४८ ॥ अतित्यागः 
॥ ४९ ॥ मिथ्याभिभाषणम || ५० ॥ राजदशिनां च तदूत्तान्य- 
त्वम्‌ ॥ ५१ | 

जब राजा अप्रसन्न हो, तो यही सब ब/।त उल्टी होजाती हैं॥२९॥ 
ओर कुछ अधिक बाते भी अप्रसन्नता जाननेक्रे लिये बताते है ॥ ३० ॥ जिसपर 
राजा अप्रसक्ष हो उसे देखतही कृपित होजाता है ॥ ३१ ॥ उसकी कहीं हुद 
बातको सुनताई। नहीं, या रोक देता है ॥ ३२ ॥ बेठनेके लिये आसन नहीं 
देता और डसकी ओर आंख भी नहीं उठाता ॥३३॥ मुंह चद्ाकर और 
आवाज्ञ बदलकर बोलता 8 ॥ ३४ ॥ एक आंखसे या भांचढाकर, अधेषों हीठ 
टेढा करके बोलता ह. ॥ ३० ॥ आर ब्िनाही अवसर उस पसोना आजीँता है, 
छर्बा सांस चछन लगाता है, तथा वह मुस्कराने लगता है ॥ ३६॥ दूसरेके 
साथ बातचीत करने लगता है ॥ ३७ ॥ भचानक उठकर चछा जाता है ॥३८॥ 
इसको कोडकर दूसरेकी प्रशंसा करने लगता है ॥ ३९॥ भूमि अथवा अपने 
शरीरको नाखूनसे कुरेंदने ऊगता हैं ॥ ४० ॥ दूसरे किसीको मारने छगता है 


(१९७ ) कोटलीय अथैशास्त्र [० अलि० 


- ॥ ४१ ॥ उसकी विद्या उपके वण ओर उसके देशकी निन्‍दा करमे रूगता 
है ॥ ४२ ॥ उसके किसी दोपकी ॥ ४३ ॥ था उसके समान किसी दूसरेके 
दोषकी निल्‍दा करने लगता है ॥ ४४ ॥ ब्याजस्तुति करन छगता है ॥ ४५ ॥ 
उसके अच्छे किये हुए कामकी भी कुछ पवोह नहों करता ॥ ४६॥ ओर 
बिगड़े हुए कामको सब जगह कह देता है ॥ ४७ ॥ उसके छोटनेपर पश्िसे 
उसे बड़े ध्यानस देखता है ॥ ४८ ॥ समीप आनेपर तस्क्षण किसी कार्यके 
बहान उसे वहांसे दूर हटा देता ह ॥ ४९ ॥ आर उसके साथ मिथ्या-भाव- 
गन्य अथात सारहीन भाषण करता है ॥ ५० ॥ अन्य राजसेषकाकों उसके 
ब्यवहारम भद डालता है || ५१ ॥ 

वृत्तिविकारं चा्वेक्षताप्यमानुपाणाम्‌ ॥ ५२ ॥ अयम्ुद्चः 
सिश्वतीति कात्यायनः प्रत्त्राज ॥ ५३ ॥ 

मनुष्योंस अतिरिक्त पशु ओर पक्षियोंके भी वृत्तिविकारकों (मानसिक 
नाना बृक्तियोंक अनुसार विकृत हुए २ मुखादि आकारोंको) अच्छी तरद 
ध्यानपुृवक देखना चाहिये॥ ७२ ॥ & यह जल सींचनवाला आज़ ऊपरस 
जल सोच रहा है, हस बातको देग्वकर सनन्‍म्री कास्यायन राजाकों छोड़कर चल्टा 
गया ॥ ७३ ॥ 


क्राश्ला पपसव्यमिति कणिक्ो भारद्वाजः ॥ ५४ ॥ 


9 इसका इतिहास इस प्रकार ह;--परए ह देश मे सामदत नामका 
राजा रहता था | उसके पुत्रन काई अपराध किया | राज-पुत्रकों कद करनेके 
लिये राज़ाने अपन मन्त्री कात्यायनके साथ इस विषयमें सलाह की। राज- 
पुत्रक पक्षके लोगांका इस बातका फ्ता छलगगया, और उन्होंने राजकुमारकों 
वहांसकिसों अन्य सुराक्षित स्थानपर पहुँचा दिय्रा । राजान समझा कि मम्य्ी कास्या- 
यनने ही हमार भदका खोल दिया है । उसका वध करनके लिय क्षपने ने।करों 
को उसने आज्ञा देदी । किसी जल सी चनवा ले आदर्मा ने राजाकी इस आज्ञाका किसी 
तरह सुन लिया | जब कि मन्य्री कास्यायन उधरको आरहा था, वह जलूसे चक 
ऊपरसे ही जल इालकर सींचता रहा | यह देग्य मस्स्रीने अपने चित विचार 
किया, कि कलतक तो ग्रह भरें ऊपर छींट गिरजानेके डरसे धीरे २ नचिसे 
सींचता था, पर आज इसने कुछ परवाह न की, म।लूम होता है मेरे प्रति. 
राजाका कोई महान कोप इसे साझूम होगया है, इसलिए इसके चिस्में यह 
विकार हुआ है | यह निश्चय करके सम्त्री कारयायन, सस्कालही राजाकों छोड़ 
क्र चला गया ॥ ण 0 


५ अध्या० ] योगपृत्त ( १०४७ ) 


्ष क 
#क्राश्नपक्षी बाई ओरको चला गया यह देखकर भारद्वाज गोश्रीय काणिकू 
नामका मन्‍्त्री राजाकों छोड गया ॥ ७५४ ॥ 


वणमितिदीधश्रारायण! ॥ ५५ ॥ 


| वृणकों देखकर दी्घ चारायण आचाये, राजाकों छोहगया ॥ २० ॥ 
शीता शाटीति घाटमुखः ॥ ५६ ॥ 


, फैपड़ा उण्डा है, इस बातकों सुनकर आचाय धोटमुस्व राजाकों छोड़- 
कर चला गया ॥ ७६ ॥ 


हस्ती प्रत्योश्वीदिति किज्लल्कः | ५७ ॥ 

४४ कॉसल देशाम परन्तप नामक राजाका एक नोतिनिषुण भारद्वाज 
गानत्नीय कणिड् नामका मन्त्रो था। वह जब राज़ाके पासजाता, नो उसको 
दहिनी आर एक फक्रान्च नामक पक्षा उद़कर निकला करता था। णक दिन राजाको 
मालूम हुआ कि म जब अन्तः पुरंस था, उस समय कणिड्ड यहां आया । राजा 
मन्त्रीकी इसबासपर कद्ध होगया, आर उसकी बढ़ी निन्दाकी। दूस८ दिन 
राजाके समोव जाते समय मन्त्रोके बाह आरस होकर वह पक्षा उड़ा । इस 
विपयेयस उसने राज़के कापका अनुमानकर उसे परिस्याग कर दिया ॥७४७॥ 

| मगध देशम काइ बालक राजा होगया। चारायण गोत्राय दीघ 
नामक, उसका एक आचाय था। जब वह घरम आता, राजमसाता उपकी 
अत्यन्त सवाशझु शषा करतो । युवा होनेपर, आचायेको सेव्रा न सहन करते हुए 
गाजान एकादन अपना माताखस पूछा, तुम इस वब्राह्मगका इतना सवा क्याकरता 
है।  मात!'न उत्तर दिया, थे अत्यन्त विहान आर हमार आचाये हैं, तुमभी 
अन्न वस्त्र आाद दकर इनका पूजाकरों । यह सुनकर तत्कालही उसन तलिनकोंसे 
भरा हुआ अन्न, आचायक छिय दिपा। आचाय दीघ चारायण इससे अपने अना- 
दरका जानकर वहांस चल गये ॥ ०७ ॥ 

+ अवस्ता नगरी शशुमान नामक राजाके पुत्रकों नातिशास्त्र पढ़ानेके 
न्यि घोटमुख नामके एक आचाये रहतेथ । राजा किसी बातपर उनसे अगप्रसस्र 
होगया । गुरुभक्त राजकुमारन यहब्रात इशारेस अपने गुरुको इस प्रकार बताह, 
वह निश्य प्रति स्‍स्नानके अनन्तर अपने वस्त्रकों निचोइकर कन्धेपर रखकर 
लजाता था। परन्तु उसदिन यह कहते हुए कि 'यह कपड़ा ठण्डा है” डसे 
वहीं छोड़कर बा गया | धोटमुखने इस इशारेसे, राजाके चित्तमे कुछ विकार 
जानकर उसे छो& दिया ॥ ५६ ॥ 


कक उमन्‍पाननन- ०... सा ५ 3 बनीन्फक मन 


(१९६) कौटलीय भ्रधेशास्त्र [५ अधि० 


४हाथीने ऊपर पानी डाल दिया यह देखकर किअल्क मामका आचाये 
राजाको छोड़कर चला गया ॥ ५७ ॥ 
रथाश्र प्राशेसीदिति पिशुनः ॥ ५८ ॥ 
[रथक घोड़ेकी असंशा सुनकर पिशुन नामका आचाय्रे अपने राजाकों 
छोड़कर घला गया ॥ ७५८ ॥ 
प्रतिरवण शुनः पिशुनपृत्र इति | ५९ ॥ 
.. + कुत्तक भूकनेपर पिशछुन आचार्यका पुत्र राजाकों स्यागकर चला 
गया ॥ ५९ ॥ 
अधेम।नावक्षेपे च परित्यागः || ६० ॥ खामिशीलमात्मनश्र 


किल्विपप्रुपलभ्य वा प्रतिकुर्वीत मित्रमुपक्रट्ट वास्य गच्छेत 
॥ ६१॥ 


& बड़ालमें शतानन्दर नामक राजाके यहाँ, एक किलक्षल्क नामका 
आच ये रहता था। वह राज,की सवाराके हाथीका नित्यप्रति पुचकारकर फिर 
राजकुलमे जाया करता था। किपो दिन हाथीके ऊपर चढ्ठे हुए राजन आचायके 
सम्वन्धम द्ोहपूवरेक मन्त्रणा को । इस बातको जानकर दूसरे दिन ज़ब आचाय 
हाथीक पास आया. तो उसने अपनी सूड्स आचायंके ऊपर जड़ फक दिया। 
इस चेष्टस, राजाके चिन्म अपना ओरस विकार ज्ञानकर, वड़ राज़ाका छोड़ 
खल्ा गयषा ॥ ५9 ॥ 

[| पिछुन नामका आचाय उजयिनाम प्रद्यात राजाके पुत्र पालक्रका 
राजनाति विद्या पदाता था। पढ़ाइ समाप्त होजानपर, राजान पिशुनके ध्नकोा 
अपहरण करनके लिए अपने पुत्रस मंत्रणा का । पुत्नन गुरुदीह ने करत हुए 
अगले दिन जुते हुए रथकोा आचायंके सामने खड़ा करके कहा कि ये घोड़े 
चलनेम बहुत तेज हैं, एक दिनमे ३०० योजन जासकने हैं । आचाये पिशुनने 
अपने चले जानेका यह इशारा जान कर तत्काल ही उस राज़ा को छोड़ 
दिया ॥ ५८ ॥ 

* पिशुन आचायका पुत्र बाल्यकालमेही सम्पूर्ण राजनीति तस्‍्वोंको 
जानकर राजाकी सेवा करता था। राजा उसको विद्वान जानकर सदा उसका 
अनुसरण करता था। एकबार राज़ान विचार किया कि अभा यह बालक होने 
से मस्ती पदके योग्य तो है नहीं, इस लिए हसे युवा होनेसक बांधकर रख्यना 
भाहिये, नही ता यह दूसर देशका चका जायरा। राजाक! इस सलाहके। जान 
कर पक कुक्चा फिल्ुनपुत्रके आगे बार २ भकताथा | इससे पिद्युनपुन्नन राजा 
के चिसक़े विकारका अनुमान करके ठसे छोड़ दिया ॥ ५९ ॥ 


६ अध्या० ) योगवृश (१९७ ) 


सम्पात्ति आर सप्कारका नाश करनवाले राजाकों भा त्याग देना चाहिए 
॥ ६० ॥ अथवा राजाके स्वभाव आर अपने अपराधपर विचार करके, राजाको 
न छाडनेकी इृच्छा होनपर, उसका प्रताकार करना चाहिए। अथवा राजाके 
किसी समीपके सम्बन्धी या मिनत्रका आश्रय छना चाहिए, जिसके द्वारा राजा 
को प्रसन्न किया जा सके॥ ६१ ॥ 
छ 8 छा के ढक लि तिल, ल्‍ः. 
तत्रखा दापानधांत मत्रभेतार चाचरत्‌ | 
के ५ (७. ्, क्र 
तता भतार जावद वा खत वा पुनराव्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति योगवुर्त पद्चम पप्रिकरण समयाचारिक पश्चमों व्थ्याय: ॥ ० ॥ 
आदित:ः पश्चलतवतिः: ॥ ९० ॥ 
गाजाके पास रहता हुआ हा, प्रित्रांके द्वारा अपन अपराधकी सफाई 
कराब, आर राज़ाके प्रसक्ष हातनपर चाह उसाक आश्रयमस रह, या उसके मर 
जानेपर फिर आ जावे ॥ ६२ ॥ 
यागवु तल पशक्षम आंध रुगणव पांदर्वां अध्याय सवाप्त । 
- +. + “बाज जज आता आर-म_म-न->ा »+। -- 
अ | 
छठा अध्याय 
०७ -*«» प्रकरण 
रे 8 .. ञअ कर च्बब्ू्‌ (ै 
राज्यका प्रातसन्धान जार पकरवय | 
गजब्यसनमत्रममात्य: प्रातकृबात ॥ १ ॥ प्रागव मरणा- 
पाधभयाद्रान्न: प्रयाहतापग्रहण मासाद् मासान्तर दशन खापयत्‌ 
रा छ मप शी + हा हा 
॥ २ ।| दशपाडापहमामत्रापहमायुष्य पुत्राय वा कम राजा सा- 
हे के कह 4 (>. ९७, 
भधयतात्यपदशन राजव्यश्लननमनुरूपवलाया प्रकृताना दशयत्‌ ॥३॥ 
राजापर आई हुई आपत्तियोकः प्रतीकार, श्रमत्य इस प्रकार कर ॥१॥ 
राजाकी झत्युक भयसे पूर्व है', राजाके प्रिय ओर हितेषों पुरुषांकी सलाह 
लेकर एक महीना या दो महीने बाद राजाके दशनकी तिथि नियुक्त करदे ॥२॥ 
आर यह बहाना करे कि राजा आजकल, देशको पीड़ाको दर करनेवाले, 
शतब्रुआका नष्ट करनेवाले, आयु देनेवाले तथा पुत्र देनेवाे कर्मका अनुष्ठान 
कर रहा है, हस्यादि | जब राजाके द्शनका ठीक समय आवे, तो राजाक भेस 
में किसी पुरुषका प्रजाके सामने दिखछा देवे ॥ ३ ॥ 
$ क्रो जी के 
मिक्रमित्रदृतानां च ॥ ४ ॥ तश्न यथाचितां संभाषासमा- 
च् हु रिकान्तवेक्षिफपूंस यभोरू 
त्यग्नुखों गच्छेत || ५ ॥ दोवारिकान्तवेज्षिफपूंस थ यभोक्त राज- 
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मनु (७ हेड ५ 
प्रणिधिमनुवतेयेत्‌ ॥ ६ ॥ अपकारिषु च हेड प्रसाद वा प्रकृति- 
$ (६ ७. का ऋ शा 
कान्त दशेयेत्‌ ॥ ७ ॥ प्रसादमवापकारंपु ॥ ८ || 
मित्र, शत्रु, आर दूतोंको ( अथवा मित्रके दृत तथा दात्रुके दृतांको ) 
भो उसो बनावटी राजाकों दिखा देवे ॥ ४॥ उन छागोंके साथ वह राजा 
अमात्यके द्वाराही यथाचित पम्भाषण करें॥ ५॥ पहिले प्रसिद्ध किये हुए 
राजाके कार्यके विषयमें द्वापा्ल आर अन्तःपुरके रक्षक पुरुषेके द्वारा ही 
कहलब्राय ॥ ६॥ अपकार करनेवाले लोगोंपर अमास्यकी सम्मातिस काप अथवा 
प्रसन्नता दिखाते ॥ ७» ॥ आर उपकार करनेवालोपर प्रसन्नता ही दिखावे, काप 
नहीं ॥ 
आपृपरुपाध।ष्टता टगप्रत्यस्तस्था वा काशदण्डातवकेस्था 
कारयत्‌ ॥ ९ ॥ कुल्यकुमारमुख्याथान्यापदशन ॥ १० ॥ यश्र 
मुख्य: पक्षत्ान्द गाटवीसख्थ वा बगुण्य भवत तम्ुपग्राहयत ॥। १ १॥ 
दुर्ग आर सीमसाप्रन्तके कोश तथा सेनाको क्रिसी अस्यन्त विश्वस्त 
पुरुषका देख गवमं, किसो बहानेसे हकठ् कर देवे ॥९५॥ नथा आर किसी 
बहानस राजाके खान्द!नी, राजकुमार, ओर अन्य मुख्य पुरुषोकों भी एकल्रित 
कर देते ॥ १० ॥ जो मुख्य ( प्रधान कमचारी ), किसका सहायता छूकर 
हुये अथवा अटवीसे स्थित हुआ २ राज़ाक विरुद्ध हो जावे, नो उसे किसी 
उपायसे अपने अनुकूल बनायः जवे ॥ ११ ॥ 
बह्ावाधा वा यात्रा प्रपषत ॥ १२ ॥मेत्रकुले वा।॥ १३॥ 
यस्माच सामन्तादाबाधां पर्यत्तमुत्सत्तिवाहहस्तिवन्धनाश्रपण्य 
भामधंदानापदशनावग्राहयत | १४ ॥| 
अथबा उस बहुत वाबाभास युक्त यात्रा ( आक्रमण, कसी देशपर 
चढ़ाई ) पर भज देव ॥ १२॥ अथवा किसी अमन्र राष्टके पास उसकी 
सदायताका बहाना करके भज देव ॥ १३ ॥ जिस कि 4 सामनन्‍त अथीस सर्मीप 
के राजासे बाधा ( कष्ट ) का भय हो, उस उत्मय, जिवाह, हाथीके पकइन 
ओर घोड़ा, अरप माल, तथा भूमि देनेके बहानेसे भयने पास बुलाक/ अनुकुल 
बनाव | १४ ॥ 
| आर 
खामत्रण वा ततः साधमदध्य कारयते ॥ १५॥ आओआटठाव 


कामत्रवों वर ग्राहयत्‌ ॥| १६ ॥ ततन्कुलीनमवरुद्ध वा भ्रूस्पेकद 
शेन्नोपग्राहयेत | १७ ॥ 


| 5 वू्त 20०: ३ 

६ अध्या० ] योग (१९९ ) 

अथबा अपने मिन्नके द्वारा उस अनुकूल बना लेवे, और फिर उसी के 

द्वारा अपने साथ अवृष्य दृषित ने होनघारली) साप्धि कराछेथ ॥ १५ ॥ 

अथवा आटाॉवक, तथा अपने शत्रुके साथ इल सासब्तका बेर कैरादेवे ॥ १६ ॥ 

अथवा सामन्तके घरानके किसो आदसीकों भूमिका कुछ हिस्सा देकर अपने 
वास करलछेवे और फिर उसाके द्वारा सामन्तका दसन कराये ॥ १७ ॥ 

गा चर *] है] हर हु्य आम सर 
कुल्यकुमार [ख्योपग्रह कृत्वा वा कुमार॑मभिषिक्तमेव दशयेत 


|| १८ ॥ दाण्डधर्मिकवद्धा राज्यकण्टकालुद्ध्रत्य राज्य कारयेत्‌ 
॥ १९॥ 


राजाके मर जानपर लो राज़ाके वेशज़ राजकुमार, तथः राष्टके मुख्य 
कमंचारियाकी अनुकुछता देखकर, आपिषिक्त राजकुमारकी ही प्रजाओंके सामने 
दिखलाव ॥ १८ ॥ आर दाण्डकर्मिक प्रकरणमे अबतछाई हुई रॉनतिसे, राज्य 
कण्टकांका उम्वाइकर निष्कण्टक राज्य करावे ॥ १०९ ॥ 
हु हि, _आ छल हे च् 
याद वा काशथ्रन्मुल्य: सामन्ताद।नामन्यतम: काप मज़त 
>> ४ १ को क यर हर 
तमाह राजान ला कारण्यामात्यावाहा ब्रा घात्रत ॥ २३०॥ 
(अमिकिकिा, «. > 
आपत्प्रताकारण वा साधयत्‌ || २१ ॥। 
यदि सामन्‍त आदिमस कोई एक मुख्य इस बातस कुृपित होजावबे, 
नो उससे कहे कि:--''यह बालक तो सर्वथा राज्यक अयोग्य हैं, तुम यहां 
आओ, मे तुमकों ही गाज़ा बन!|देंगा' इस प्रकार बुलाकर उसे मरवा डाले 
॥ २० ॥ यदि वह ने आये, तो आपस्प्र्ताकार प्रकरणमं बताई हुई इतिस 
उसे सीधा कर ॥ २९ ॥ 
युवराज वा क्रमण राज्यभारमाराप्य राजव्यसन खूथापयत्‌ 
था चक.. हर%,. भा ही बिक, 2 ना हि 
॥ २२ || परभूमा राजव्यसन मत्रण[ मत्रव्य झनने शत्रा; लाधम- 
वस्थाप्यापगच्छत्‌ ॥ २३ ॥ 
युवराजपर घोर २ सम्पू् राज्यका भार लांपकर फिर राजःकी विपात्ति 
को सबके सामने प्रकट करें ॥ २२॥ यदि राजा कहीं दूपरे देशमेंही मरजावे, 
तो बनावटी दुश्मन बने हुए मित्रके साथ शत्रुक्की सन्धि कराकर वापस चछा 


$ 
आज ॥ २३ ॥ 


सामन्तादीनामन्यतमं वास्य दृग खापायेवापगच्छत्‌ ॥२४॥ 
कुमारमभिषिच्य वा प्रतिव्यूहेत ॥ २५ ॥ परणाभयुक्तो वा 
यथोक्तमापसप्रतीकारं कुबात्‌ ॥ २६ ॥ एयमकेश्य्ेममात्यः कार- 
येदिति कोटल्य: ॥ २७ ॥ 


अप के 4. 
( २०० ) काटलीय अथशास्तन्र [५ आधि० 


अथवा सामन्‍त आदिमेंसे किसी एककों इसके दुर्गर्मे स्थापित करके 
चला आबे ॥ २४ ॥ आर राजकुमारका राज्प्रानिषेक करके फिर झाजुके साथ 
बुद्ध करे ॥ २७ ॥ यदि कोई अन्य शजत्ुही इसके ऊपर चढ़ाई करदें, तो आदि 
यास्यरकर्म अधिकरणमं बतलाय हुए बाहर ओर भीतरकी आपत्तियोंसे बचनेके 
उपायोके द्वारा उस आपत्तिका प्रतीकार करे ॥ ९६ ॥ इस प्रकार अमारय एके- 
श्वन्व राउपका पालन करावे, यह काोटल्यका मत है ॥ २७ ॥ 


नैंव॑में ३ है. हि, कक ॥ 

ति भारद्वाज! ॥ २८ ॥ प्राग्नियमाणे वा राजन्यमात्य: 
कुंल्यंकुमारंमुख्पान्पर+परं बुख्यपुं वा विक्रामयत्‌ ॥ २९ ॥ वि- 
क्रान्त प्रकृतिकोपेन घातयत्‌ ॥| ३० ॥ 

परन्तु भारद्वाज आचायका मत है कि अमाध्य दस प्रकार राजपुत्रका 
एकश्वय (एकच्छत्र) राज्य न करवाबे ॥ २८॥ किन्तु राजाके आसज्नमरण 
(मरनवाले) हानेपर, अमास्य, राजके वंशज, रः तकुमार, तथा मुख्य व्यक्तियों 
को परस्पर, या इनको अन्य मुच्योके साथ ला देते ॥ २९ ॥ इनके लड़नेपर 
प्रजा या अमात्य आदिके कृपित होनेके कारण इनको मरथा देते ॥ ३० ॥ 

कुल्यकुमारप्ुख्यानुपांशुदण्डन वा साधगित्वा खय्मं राज्य 
गृहीयात्‌ || २१ | राज्यकारणादू पिता पृत्रान्पृत्र/श्ष पितरमाभे- 
इह्मन्ति ॥३२॥ किमड़ पुनरमात्यप्र क्र तिद्ेकप्रग्रहों राज्यस्थ | ३ ३॥। 

अथवा राजाके घेशज, राजकुमार, आर मुख्य ब्यक्तियांको उपांछुदण्ड 
से (चुपचाप कोई पहयनन्‍त रचकर, विष आदि देनेले ) मरवा देवे । आर 
अपने आपही सम्पूण राज्यका मालिक बनजाथे ॥ ३१ ॥ क्योंकि राज्यक लिये 
पिता पुत्रके साथ आर पुत्र पित:के साथ आअभिद्वोन्‍्ट करते देख गय है ॥ ३२ ॥ 
फिर अमास्यका तो कठनाही क्या ? जोकि सम्पृण राज्यकी एक बागइ।र समझा 
ज्ञाता हैं ॥ ३३ ॥ 

तत्खयमुपस्थितं नावमन्येत ॥| ३४ ॥ खयमारूठ। हि खली 
त्यज्यमानाभेशपतीति लोकप्रवादः ॥ ३५ ॥ 

हस लिये स्व्रये आये हुए इतने विशाल राज्यका कभी तिरस्कार ने 
करे ॥ ३४ ॥ क्योंकि रमण करनेके लिये सत्य आई हुई स्त्री (भो) यदि छोड़ 
ही जावे तो वह पुस्णषकझा शाप देदेता है, यह बाल छोक प्रसिद्ध है ॥ ३५ ॥ 

कालश्व सकृदम्येति य॑ नरं कालकाइक्षिणम्‌ । 
छू (९ ल्‍ 
दुलेभ: स पुनस्तस्य कालः कमेचिकीषेतः ॥ २६ ॥ 


६ अंध्या० ] 





योगवृत (२०१ ) 


काम करनेकी हच्छास, पुरुष चिरकालस जिस उचित समयकी प्रतीक्षा 
करता रहता है, ऐसा मौका कभी एकबारही उसके पास आता है । उसको 
उपेक्षा करदेनेपर फिर अवसर दु्ूल होता है। सांप निकल जानेपर रूकीर 
पीटनेसे क्या फायदा ॥ ३६ ॥ 


| पक ५ पे ९. $ हो ब्तै 
प्रकृतिकोपकमधमिष्ठ नेकान्तिक चतदिति कोटल्य। ॥३७॥ 
हे कै बिक छू 

राजपुत्रमात्मसपञ्न राज्य खापयत्‌ ॥ २८ ॥ 

परन्तु इसके विरुद्ध काटट्यका मत है कि इस प्रकारकी कारवाई प्रजा- 
को रुष्ट करनवाली, अधमस युक्त आर सदा न होने वालों है ॥ ३७॥ अतः 
आत्मसम्पन्न राजपुत्रको ही राजसिदासनपर आभेषक्त करंद ॥ ३८ ॥ 

९ क््‌  । के $ नि # था... कु 

संपत्नाभातव व्यसनिन कुमार राजकन्यां गरभिणीं दब्रीं वा 
पुरस्क्रत्य महामात्रान्मान्रपात्य त्रयात्‌ ॥ २३९ ॥|। 

यदि कोई राजकुमार आत्मसम्यन्न न हैवे, तो व्यसनों (खत्री मद्य आदि 
में आसक्त' राजकृमारका, राज़ कन्‍्याका, या गार्णी महाराणाका, सामने कर 
के, राष्टुक सम्पूण महान व्यक्तियांको एकात्रत करके कहे, किः--॥ ३९ ॥ 

& 4 का 0 ३ [. कक 
अय वा |नक्षप: || ४० । प्तरमस्थावक्षप्व सच्ताभजन- 
त्म दा के के 

मात्मनभ । ४ | ध्यजमात्रा 5प भवन्‍्त एवं स्थवामत) ॥४२॥ 
कथ वा क्रयतामात ॥ ४३ ॥ 

यह आप लोगोंकी घराहर है, इसको रक्षा आप लोगोंकों हा करनों है 
॥ ४० ॥ इसके (राजकुमारके) पिताके पराक्रम आर वंशकी ओर भो ध्यानदे 
आर जया अपनी ओर भी देखे ॥ ४१ ॥ यह (राजकुमार) केवल एक झण्डके 
समान है, जो सबसे ऊंचा रहता हुआ फहराता रहता है, वस्तुतः इस राज्यके 


प्रबन्धकतती आपही लोग हैं ॥ ४२ ॥ अब बतलाइय इस विपयमें क्‍या किया 
जाय ? दृृष्याद ॥ ४३ ॥ 


तथा बुब्राणं योगपुरुपा वयुः || ४४ को नन्‍्यों भवत्पुरोगा- 
दस्माद्राज्ञशआातुवैण्यमहेति पालयितुमिति ॥ ४५ ॥| 

इसप्रकार कहतेहुए अमात्यकों, वे एकत्रित कियेहुए राष्टुके महान 
ब्यक्ति कहें:---] ४४ । आपके नेतस्वर्म अथवा आपको देखरेखमें रहते हुए 
इसके (राजकुमारके) सिवाय और कान है, जो राजाकी चारलुर्व॑र्ण्य प्रजाका 
पालन करसके, दृत्याद ॥ ४५ ॥ 


तथेत्यमात्यः कुमार राजफन्यां गर्मिणी देवीं वाधिकुवीत 


(२०९ ) कौटलीय अ्थैशास्त्र [ ४ भधि० 
॥ ४६ ॥ बन्धुसंबन्धिनां मित्रामित्रदृतानां च दशेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


“अच्छी बात है! कहकर अमात्य, उस राजकुमारको या राजकम्याको 
अथवा गभिणी महाराणीकों राज्य सिंहासनपर अभिषिक्त कर दे ॥ ४६ !। 
ओर इसे, उसके भाई बन्धु तथा सम्बन्धियों, मित्र, शत्रु, तथा वूतोंकों 
दिखला देवे, कि ये राजा हैं ॥ ४७ | 

है. हा सो - कै क 
भक्तवेतनविशेषममात्यानामायुधीयानां च कारयेत्‌ ॥४८॥ 

०  वीिि१ 

भूयथ्रायं वृद्ध! करिष्यतीति जयात्‌ ॥ ४९ ॥ एवं दुगेराष्ट्रमुख्या- 
क, (९ # [का विनय 

नाभाषेत ॥ ५० ॥ यथाह च मित्रामित्रपक्षम || ५१ || विनय- 
कमेणि कक 

कमाणे च कुमारस्प प्रयतेत ॥ ५२ ॥ 

अमात्य आर सिपाहियोंके भत्ते आर बेतनर्म कुछ तरक्की करवा देवे 
॥ ४८ ॥ और कहे कि यह बड़ा हांकर ओर भी वेतनबाद्धि करेगा॥ ४९ ॥ 
इसी प्रकार दुर्ग तथा राप्टके मुख्य कर्मचारियोंकों भी कहे ॥ ०० ॥ आर 
मित्र तथा शरत्रुपक्षक साथ भो यथाचित आभाषण करे ॥ ५१॥ तथा राज- 
कुमारकी विद्या विनय आर अन्य प्रकारकी शक्षा्क लिय पूरा प्रयत्न करे ॥५२॥ 

कन्यायां समानजातीयादपत्यमुत्पाद्य वाभिषिश्वत्‌ ॥५३॥ 
मातुथ्ित्तधाभभयात्कुल्पमल्पसच छात्र च्‌ लक्षण्यम्रुप नेद ध्यात्‌ 
। न मम. 
॥ ५४ | ऋता चनों रक्षत्‌ ॥ ५५ ॥ 

अथवा किसी समानजाताय पुरूुषस राजकन्यामे पुत्र उत्पन्न कराके, 
उसे राज्यासहासमपर अभिषिक्त करे ॥ ७३ ॥ राजकुमारको माता (महाराणी) 
का चित्त बेचन न हो यह विचार करके किसी कुछीन, निर्बेल, सोग्य वेदा- 
ध्येताका उसके पास रखदवे, जिसस कि वह धर्मशाख्र तथा पुराण आदि 
सुनाकर उसके चित्तको शान्त रक्ख ॥ ५४ ॥ आर ऋतुकालम इसकी अच्छी 
तरह रक्षा करे ॥ ५५ ॥ 

ने चात्माथ काथदुत्कृष्टम्रुपभाग कारयत्‌ ॥ ५६ ॥ राजाथ 
तु यानवाहनाभरणवस्रस्रावश्मपारवापान्कारयत्‌ ॥ ५७ | 

अपने लिय उपभोगका कोई बढियापदार्थ साब्चित न कर ॥ ५४६ परन्तु 
राजाके लिये यान (रथ आदि सवारी) वाहन (घोड़े हाथी आदि) आभरण, 
वस्र, सत्री, मकान, आर बढ़िया शयनासन आदि तेयार कराबे || ५७ ॥ 


योवनस्थं च याचेत विश्रमं चित्तकारणात । 
परिस्यजेदतुष्यन्त तुप्यन्तं चानुपालयेत्‌ ॥ ५८ ॥। 


६ अध्या० ] योगवृत्त (२०३ ) 


जब राजकुमार युवा होजावे, राज्यभार संभाल सके, तो उसके चित्तके 
अभिप्रायकों जाननेके लिग्रे; स्वयं मन्त्रीका कार्य छोड़नेको उससे कट्दे | यदि 
वह “चले जाओ” ऐसा कहदे, तो राजकुमारकों छोड़कर वह चला जाये । यदि 
वह जानेको न कहें तो फिर उसीके आश्रयमें रहकर यथापूव काये करता 
रहे )। ५८ || 
निवे [4 
निवेद्य पृत्ररक्षाथ गूढसारपरिग्रहान्‌ । 
अरण्यं क घधेसत्त छः जा को ९ ५ (५ 
अरण्यं दीपेसक्ष वा सेवेतारुव्यतां गतः ॥ ५९ ॥ 
अमात्य पदपर काये करनेकी रुचि न रहनेपर अथवा राजाकी भोरसे 
कुछ मनमुटाव होनेपर, पुत्रकी रक्षाके लिये पितृ ।प्रितामह आदिके स्थाणित 
किये हुए गृदपुरुष मूलबल और खजाने आदिको राजपुत्रको बताकर अरण्यमें 
तपस्याके लिये चला जावे । अथवा बहुत लम्बे समयतक होनेवाले यज्ञ आदि 
कमोका अनुष्टान करे ॥ ५९ ।| 
क्र ९ १ आप] वि 
मुख्यरवगृहात वा राजान तथ्म्रयाश्रतः । 
[छा ३... ०» फू, क्र हर 
दातेहासपुराणाभ्यां बाधयदथशासत्रावित्‌ । ६० ॥ 
अथवा मामा, फूफा आदि मुख्य व्यक्तियोंके अधीन हुए २ राजा 
(राजकुमार , को, उसके प्रिय पुरुषोंके आश्नित रहता हुभाही, तत्त्तज्ञ अमात्य 
इतिहास आर पुराणांके द्वारा धर्म अ्थके तस्‍्वोंको यथावत्‌ समझाता रहे ॥६०॥ 
सिद्धव्यज्ञनरूपो वा योगमास्थाय पार्थिवम्‌ | 
बिक च्छ, कर्मिकमा चरेत्‌ 
लभेत लब्ध्वा दृष्पेष॒ दाण्डकर्मिकमाचरत्‌ || ६१ ॥ 
हति योगवृत्ते पल्चलम 5घिकरण राज्यप्रतिसधानम्‌ 
एकेश्वय पष्ठो उध्यायः ॥६॥ 
आदित: षण्णवति: ॥९६॥ एतावता कोटलीयस्था थशाखस्य 
योगवृत्त पत्चममधिकरण समाप्तम॥७५॥ 
यदि इस तरहस भा राजाकों यधावत्‌ तत्त्न समझा सके, तो सिद्ध 
पुरुषका भेस बनाकर कपटका आध्रय लेकर राजाकों अपने वचमें करे । ओर 
फिर बक्ष्म करके मानुल आदि दृष्य पुरुषोंमें दाण्डकर्मिंक प्रकरणम बताये उप- 
युक्त दण्होंका प्रयोग करें ॥ ६१ ॥ 
यांगब्रत्त पशञ्चम आधिकरणमे छठा अध्याय समाप्त | 
न 5 व ० 
की ॥ 
योगवृत्त पञ्चम आधिकरण सम्ताप्त 


मण्टलठ्योनि पष्ठ अधिकरण । 
पहला अध्याय । 


०६ प्रकरण । 
प्रकृतियोके गुण । 
खाम्यमात्यजनपददुगेकोशदण्डमित्राणि प्रक्ृतयः ॥ १ ॥ 
तत्र खामिसेपत्‌ ॥ २ ॥। 


स्त्रामी, अमात्य, जनपद, द॒गे, कोष, दण्ड, (सेना) मित्र, ये सात 
प्रकृति कहलाते हैँ ॥| १। इनमें से सबसे पहल स्वामी (राज़ा ) के गुण 
बताते हं:-- ॥ २ ॥ 


महाकुलीनो तर द सत्य 
दवबुद्धे! सच्चसंपन्ना वृद्धदर्शी धार्मिकः सत्य- 
आज. 
वागविसंवादकः कतज्ञः स्थुललक्षों महात्साहो 5दीपेखत्रः शकप- 
छल व / ८५ हर हि आप 
सामन्ता दवा द्वरक्षद्रपारपत्की विनयकाम इत्या भगा मका गुणा; 
| २ ॥। 
महाकुलीन (प्रेष्ट कुलमें उत्पन्न हुआ २), भाग्यशाली, मेधावी, घय- 
शाली दूरदर्शा अथवा महाज्ञानी, धार्मेक, सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ष, कृतज्ञ, 
महादानी, महाउत्साही, क्षित्रकारी (किसी काका तत्क्षण सोचकर क*नंबाछा) 
सामन्‍्तेा ( समीपरे परराप्टो ) को बशभ करनेवाला, दृढ़निश्चय अथवा दृढ़ 
भक्ति, गुणी परिवारवाला, शाखमर्यादाक्रो चाइनेवाला, ये राजाके १६ गृण 
आभिगामिक (राजाके गुण दो तरहके होते हैं, १ आशिगांसिक २ आस्म- 
सम्पत्तिरूप | ये उपयुक्त १६ आशिगामिक गृण हैं । ) गुण कहाते हैं ॥ ३ ॥ 


शुभूषा श्रवण ग्रहण धारणवबि ज्ञानोाहापाहतलाभिनिवशा: श्ज्ञा- 
गुणा; ॥ ४ ॥ शाय्रममपेः शीघ्रता दाक्ष्य चोत्साहगुणा। ॥५॥ 
शुध्रपा (शास्त्र सुननकी इच्टा), श्रवण (शास्त्रज्ञान), प्रस्येक बातका 
समझना, समझी हुई बातको याद रखना, क्िर्तीके सम्बन्ध विशेषज्ञान 
रखना, किसी बातकी वास्तविकता जाननेके लिये सक॑ करना तथा दृष्ट पक्षको 
प्याग देना, गुणियोंका पक्ष करना, ये भाट राज़ाके प्र शागण कहाते हैं ॥ ४ ॥ 


१ अध्या० ] मण्डलयोनि (२०५ ) 


शोर (निर्भीकता), अमर्ष (पापाचरणकों क्षमा न करना), शीघ्रकारी होना, 
आर प्रत्येक कार्य (लड्डन छुवनग आरोहण आदि) में चतुर होना, ये चार गुण 
राजाके 'उत्साहगृण' कहलाते हैं ॥ ५ ॥ 


वाग्मी प्रगल्मः स्मृतिमतिबलवानुदग्रः खबग्रहः कृताशिल्पो- 

व्यसन दण्डनाय्युपकारापकारयो देष्टअतीकारी हीमानापत्पकृत्यो- 
बिनिया ढ़ 0 पेदग्दश्शी ३ (5 # ८65 60 
क्ता दीघेद्रदर्शी दशकालपुरुषकारकार्यग्रधान! संधेवि- 
क्रमत्यागसंयमपणपरच्छिद्रविमागी संबृतो5दानाभेहासाजक्षश्र 
कुटाक्षण, कामक्राधलाभस्तम्भवापलापतापपशुन्यहोन शक्ष। 
स्मतादग्राभभाषा वृद्धापदशाचार इत्यात्मसपत्‌ ॥ ६ ॥ 
वाग्मी (अर्थपूर्ण भाषण करनेमे समर्थ), प्रगल्‍्म (सभा आदिम बोलते 

समय कम्पराहत) स्मात मति तथा बलसे युक्त, उन्नतचित्त, संयमी, हाथी 
घोड़ आदिक चलानमे निपुण, शत्रुकी विपात्तिमं चढ़ाई करनेवाला, अपनी 
विपत्तिम सेनाकी रक्षा करनवाला, किसीके द्वारा उपकार या अपकार किये 
जानेपर उसका शाख्रके अनुसार प्रतीकार करनेवाला, लज़ा्शाल, दुर्भेक्ष ओर 
सुभिक्षम धान्य आदिका टीक २ दिनियोग करनेवाछा, लम्बी और दूरकी 
शचनेबाला, अपनी सनाके युद्धावित देशकाऊ उस्साहशक्ति तथा कायकों 
प्रधानतत्रा देखनवाला, सान्धिके प्रयोगको समझनेवाला, प्रकाशयुद्ध आदि 
करनेमें चतुर, सुपात्रमें दान देनेवाला, प्रजाको वःष्ट न ॒पहुँचकर हा गृप्तरूपसे 
कोशको बदढ़ानेवाला, दात्रुक अन्दर मगयादत आदि व्यसनोको देखकर उसपर 
तींक्षूण रस आदिका प्रयोग करनेमे समर्थ, अपने मन्‍्त्रकों गृप्त रखनेवाला, दीन 
पुरुषाकी हँसी न उड्दानवाला, टढी सा न करके देखनेबारा, काम, क्रातर, लोभ 
मोह, चपलछता, उपताप आर पशुन्य (चुगछखोरी) से सदा अछग रहनेवाला, 
प्रिय बोलनवाला, इंसमुख तथा उदार भाषण करनेवालए, ओर वद्धांके उप- 
देश तथा आचारका माननेवाला राजा होना चाहिये | ये राजाकी आत्मसम्पत्‌ 
हैं । इनसे युक्त राजा आत्मसम्पन्न कडाता है ॥ $ ॥ 


अम्रात्यसंपदुक्ता पुरस्तात्‌ || ७॥ मध्ये चान्ते च खानवा- 
नात्मधारणः परधारणश्रापदि खारधक्षः खाजीवः शत्रुद्वपी शक्य- 
सामन्‍्तः पहुपापाणापरनिषमकष्टकश्र्णीव्यालसगाटवॉहीनः का- 
न्‍तः सीताखनिद्रव्यहस्तिवनवान्‌ गव्यः पारुपेयों गुप्तगोचरः पशुमा- 
नंदेवमातृकों वारिस्थलपथाभ्यामुपतः सारचित्रबहुपण्यों दण्डक्र- 


+, 
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सह! कमेशीलकपको धवालिशखाम्यवस्वणेप्रायो भक्तशुचिम नुष्प 
इति जनपदसपत्‌ || ८ ॥ .... 
अमात्यसम्पत्‌ पहिले चेनयिक अधिकरणमे कही जाचुकी है॥ ७॥ 

अब जनपद सम्पत्‌ बतलाते हैं:--मध्यम तथा सीमापथ्रान्तमें किले हों, जिम 
में स्वेदशनिवासी तथा परदेशस अआनिेवाले जनोंके छिये पयोघ्त घान्य आदि 
पदा हो सके, आपत्तिम पहाड़ बन आदिके होनेसे देशवासियोंकी रक्षा करसके 
या प्रेत आदिके कारण सरलतासे जिसकी रक्षा कीजासके, जहां थो३ही परि- 
ध्रमसे धान्प आदि पंदा हो जांय, राजाके शत्रुस दुश्मनी रखने वाले मनुष्यों 
से युक्त, जिसके आसपासके राजा दुवल॒हीं, कोच कड़े उसर विषम चोर 
ज्वारी (कण्टक), छोटे २ शत्र (प्रणी) हिंसक जानवर आर घने जंगलोंसे 
रहित हो, नदी सर आदिके कारण रमर्णाय, खेती खान लकड़ियाँ तथा हावबियों 
के जंगलेसे युक्त हो, गाओंके लिये द्वितकारी हा, पुरुषाके लिय्र भी जहांका 
जलवायु अच्छा हो, लुब्धक आदिसे सुरक्षित, गाय भेस आदि पश्चु जहां खूब 
हो, नदी नहरोंसे युक्त, जल थलके बहुमुल्य तरह २ के क्रय्य वस्तुओंसे युक्त, 
जो दण्ड आर काको सहन कर सके, जहांके किसान बढ़े मेहनती हों, जहांक 
मालिक समझदार हो, जहां नाच वर्णके मनुष्य अधिक हों, जहां अनुर्क आर 
शुद्ध हदयके पुरुष हों, एवा जनपद होना चाहिये ये सब बातें ' जनपद 
सम्पत्ति! के नामस कही जाती हैं ॥ ८ ॥ 

दुर्गंमपद क्ता परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ धमाधिगतः पूर्व! स्वयं वा 
हेमरुप्यप्रायश्रित्रस्थूलरहिरिण्यों दीवामप्यापदमनायतिं सदेतेति 
कोशसंपत्‌ ॥ १० ॥ 

दुरी सम्यत पहिले ही दुगे विधान प्रकरणमें बतलाई जाचुकी है ॥९॥ 

काशसम्पत बताते है:--पहिले राज़ाओंक द्वारा या स्वयं परमपूतक सब्वित 
किया हुआ धरान्यका पहमाग आदि, अस्यधिक खुबर्ण तथा रजतसे युक्त, 
बहुमुल्य बड़े २ आर नाना प्रकारके रत्नों तथा हिरण्थोसे भराहुआ, जो चिर 
काल तक रहनेवाली दुलिज्ञ आदि आपत्ति आर घन व्ययक्रो सहन कर 
सके , ऐसा कोश होना चाहिये | इनसब बातोंका होना ' कोशसरपत ' कड़ाता 
है ॥१०॥ 

2 आओ यह के ्क कक... # 

विठृपतामडों नित्यों वश्यस्तुष्टभृतपुत्रदारः प्रवासप्वपि सेपा- 
दितः सबेत्राभ्रतिहतों दःखसहों बहयुद्ध! सवयुद्धप्रदरण विद्यावि- 
शारदः सहवृद्धिक्षायेकत्वादद् ध्यः ध्षत्रप्राय हति दण्डसंपत्‌ ॥११॥ 
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पितृपितामहके समयसे आया हुआ, इसी लिये स्थिरताके साथ सेवा 
करनेवाला, वशमें रहनेवाला, जिसके पुत्र आर स्त्री राजाकी ओरसे भरण 
पोषण होनेके कारण सन्तुष्ट रहते हैं, चढाइईके समयमें भी जो उचित आव- 
इयक वस्तुआसे युक्त करदिया जाता है, जो कहीं हार न खाना हो, दुःख सहने 
बाला, युद्धकी चतुरताओंस परिचित, हर तरहके युद्धक हथियारोंक चलानेमे 
सुचतुर, राजाके अद्वकुछ, हानि लाभ होनेके कारण भेद रहित, जिसमें क्षत्रियही 
प्राय: अधिक हों, ऐसा सन्य होना चाहिये | दण्ड अथात्‌ सनाके अन्दर 
इन गुणेका होना ही (दण्डसम्पत्‌ कहता) € ॥१%॥ 


ही... ९ का... 9 ते $ प्रप्रर थ 5 6... हि, | 

पतपतामह नत्य वच्यमद्र व्य महल्पुमम्रत्थामात मत्रस- 
पतू ॥ १२ ॥| 

पितृपितामह क्रमस आय हुए, ज्ञा बनावटी न हों, अपने वश रहें, 
जिनके साथ कभी »द न हो, जो प्रथु मन्त्र तथा उत्साह आदि शक्तियोस 
युक्त हों, अवसर आनेपर झट सहायता करनेके लिये तयार होजांय, इस 
प्रकारके मित्र हान चाहिये। मिन्राम इन गुणोंका होना ही ' मित्रसम्पन्‌ * 
कदाता है ॥ $२ ॥ 

के... 9 न्‍्य 

अराजबओआाज़ा ठुब्ब: क्षद्रपरपत्का वरक्तप्रकातरन्यायद्वात्त 

रयुक्ता व्यसना नरुत्साहा दवप्रमाणा यातकचनकायंगातरननु- 
बन्धः क़ीबा निनन्‍्यापकारी चत्यमित्रसंपत्‌ | १३॥ एथभूतो हि 

गत्रः सुखः समुच्छान भव्रात ॥ १४ ॥| 

जो झुद्ध राजवेशका न हो, लोभा, दुष्ट परिवार वाला, अमात्य आदि 
प्रकृति जिससे प्रसज्ञ न रह, शास्त्रके 7%ैरतिकूछ आचरण करन वाला, अयुक्त, 
व्यसनी, उत्साह रहित, भाग्यकों ही सबकुछ समझने वाला, बिना विचारे 
काम करनेवाला, अशरण, सहाय रहित, नपुंसक-पर्यहीन, अपने तथा परायेकी 
सदा बुराई करनवाछा, शत्रु होना चाहिये, इन बातोंका शत्रुओआम होना हो शत्रु 
सम्पत ' कहाता है ॥ १३॥ इस प्रकारका शत्रु बदी आसानीस उखाड़ दिया 
जाना हु ॥ १४ ॥ 

का हे चल ु ञ, 
आखजा; बअक्रतय। सप्नता:ः खगुणादया: | 
उक्ताः प्रत्यद्रभूतास्ताः प्रकरृता राजसपद: ॥ १५ ॥ 


शत्रुकी छोश्कर (क्योंकि वह राजा होनेसे स्वामिप्रकृतिक अन्दर 
ढ कक. हि # का केक 
आजाता हैं) बाकी ये स्वार्मी आदि सात प्रकृतियां अपने २ गुणोंसे युक्त कहदी 
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गईं । ये एक दूसरेकी सहायक होनेसे परस्पर अड्लभूत हुई २ ओर अपने २ 
कार्योमें लगीहुई, 'राजसम्पात्ति' नामसे कही जाती हैं ॥ १७५ ॥ 
संपादयत्यसपन्नाः प्रकृतीरात्मवान्नृप: | 
कप फेल प 
विवृद्धाथानुरक्ताश्र प्रकृतीहेन्त्यनात्मवान्‌ | १६ ॥ 
[आक., हक पर 
ततः स दुश्टप्रक्रातथातुरन्ता उप्यनात्मवान्‌ | 
लि # कार प्‌ ९ 
हन्यत वा प्रक्राताभयाते वा द्विपतां वशम ॥ १७॥ 
आत्नसम्पत्तिसे युक्त राजा, अपन + गुणोंस रहित प्रकृतियोंको भी 
गुणोंस सम्पन्न बना लेता ह । ओर आत्मसम्पत्तिस रहित राजा गुणससद्ध 
तथा अनुशक्त प्रकृतियोंका भी नष्ट करदेता ह ॥ १६॥ इसी कारण वह दुष्ट 
प्रकृति, आत्मसग्यात्ति रहित राजा चतुस्समुद्र पयन्‍त भूभिका अधिपति होता 
हुआ भो यातो अमास्य आदि प्रकृतियोंके द्वारा मारदिया जाता है, अथवा शत्रु 
के वशम चका जाता है ॥ १9 ॥ 
[] 2 ५2. 2 शी हो के 
आत्मवास्वल्पद शा 5१ युक्त: प्रकरातमपदा | 
/ 5 8 म्म्नां ९ नये हो 
नयज्ञ: प्राथवा कृत्सां जयत्यतव ने होयते ॥ १८ ॥ 
हृति मण्दलयाना प्टे :व्रिकाण प्रक्रतिसेपद: उथमों धध्याय ॥१॥ 
आदित:ः संघनबात: ॥० 9॥ 
परन्तु आत्मसम्पन्न नातिज्ञ राजा थोदी शूगिक्र मालिक होते हुए भा 
प्रकृति सम्पत्तिस युक्त हुआ २ सस्पूणे प्रथियोका विजय करता है, भर कभी 
क्षीणताका प्राप्न नहीं हाता ॥ $८ ॥ 
मण्डलयान पष्ठ अधिकरणप्र पदिला अध्याय समाप्त | 
- +-->०वव्व १8 +4२: शहाथ्वनर+ ----- 


टू ध्य 
सरा अध्याय 
९ प्ररकरण 
कि मा कक षट कु 
दातत आर उद््यगा | 
मल श्र आर हे कक, 20: हम म हे $.. “%, 
ग़मच्ययामा यांगश्षमयायानः ॥१॥ कमांर्म्भाणाों यागा- 
राधना व्यायाम! | २ ॥ | 
शान्ति क्षमक्रा तथा व्यायाम योगका कारण ह ॥ १॥ अपने देशमे 
दुगे आदि तथा दूसरे देशभ सन्धि आदि कायोंका, कार्य कुशछ पुरुषोंके लथा 
आवश्यक उपकरणेके साथ सरबन्धका जो साधक है वही व्यायाम कहाता है । 
अथात दुर्ग तथा सन्धि आदि कार्योपर उपकरण सहित कार्यकुशरू पुरुषोंको 
नियुक्त करना ही व्यायाम दशबदका अथे है ॥ २ ॥ 
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कमेफलापभागानां क्षमाराधनः शमः ॥ हे ॥ शमव्यायाम- 
हक रे धयस्थान $ 4५. _ है. 
योगोनिः पाइगुण्यम्‌ || ४॥ « वृ(द्वरित्युदयास्तस्य 
न को ओर क्री डे 
॥५॥ मानुष नवापनया दवमयानयां || ६॥ 
दुग तथा सारिथ आदि कर्मोके फलोंके उपभोग करनेमें हर तरहके 
आनेवाले विप्लोंके नाइका जो साधन है, वहीं शम कहाता है ॥ ३ ॥ शम 
आर व्यायामके कारण सानिध्र, विग्नद, यान आसन, संश्रथ ओर द्वेधीभाव 
ये छः गुंण हूं ॥ ४ ॥ उन्नति ( वृद्धि: ), अवनति ( क्षयः ), या उसी अवस्था 
में रहना ( स्थान ), थे तीन, इन छः गणोंके फल हैं ॥ ५ !। इन फरबाकके प्राप्त 
करानवाछे दो प्रकारके कर्म हैं, एक मानुपष आर दूसरे दव। नय ओर 
अपनय सानुफकर्म है। अयथ आर अनय देव कम हैं ॥ ६ ॥ 
तक आप ५ के. ७ कप ३ 4 यह 
देवमानुप हि कम लोक यापयति ॥७॥ अदृष्टकारितं देवम 
आर म ज ्, का... ८ | मा जे 
तास्मात्नणटन फलन यागा 5य। || ९ ॥ आनेश्नानय; ।॥ १० ॥ 
ये देख ओर मानुषकर्म ही लोक यात्राकों कर.त हैं ॥ ७ ॥ घसे और 
अधमंरूप अच्टसे कराया हुआ कर्म दव कहाता है ॥ ८ ॥ उसके होनेपर जब 
वास्छनीय फलक साथ सम्बन्ध होजाय तो वह अय कहां जाता है ॥ ९ ॥। 
भार प्रतिकुदड फलक साथ सम्बन्ध होनंपर अनय कहाता है ॥ १०॥ 
ढक 9१ छ... सा... # त्तिनेय ४ 
दृष्टकारित मानुपम्‌ || ११॥ तस्मन्योगक्षमानेष्पत्तिनेयः 
विपत्तिगरपनय! ॥ १३॥ 
प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति या टत्पाहशाक्त आदिके कारण, सम्धि 
विग्न॥ आदि गणोके प्रयोगके द्वारा जो कराया जाय, वह मानुषकम कहाता 
है॥ १, । उसके होनेपर यदि योग भार क्षेमकी सिद्धि हो जाय तो बह 
नय कहाता है ॥ १२ ॥ यदि विपात्ति आजाय तो अपनय कहा जाता है !!१३॥ 
/< न्त्यम्‌ अ 5 को 8 ही 
ताचन्त्यम्‌ू ॥ १४ | आंचन्त्य दवाभति ॥ १५॥ 
योग क्षमर्की सिद्धि ऑर वियात्तिके प्रतीकारके लिए मानुषकर्मका ही 
यहांपर विचार करना चाहिए ॥ १४ ॥ दव कर्म अचिन्त्य हैं, उसपर विचार 
करना एमारी शसेःस बाहर है, क्योंकि बढ सर्वेथा परोक्ष ह.॥ १५ ॥ 
न व्य॒ # 5 $ 2. (७ 8 जिगी हि 
राजात्मद्रव्यप्रक्रातेसपत्ना नयस्थाधिष्ठानं विजिगीषु! ॥१६॥ 
रैक 5 ॥ | आर 
तसथ समन्तता मण्डलाभूता भ्रम्पनन्तरा आरप्रकराते; ॥ ९७॥ 
कं । शो हु एम. रेसंप ग सामर ५ 
तथवब भृम्यकान्तरा मन्रप्रकरृतः ॥ १८॥ आजरसपटु क्त 4 न्तः 
शत्रु; ॥ १९॥ 
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आप्मसम्पक्न, भमात्य आदि द्वव्यप्रकृति सम्पन्न, ओर नोतिका आश्र- 
यभूत राजा विजिगीषु कहाता है ॥ १३ ॥ विजिगीपुके राज्यके चारों ओर छगे 
हुए राज्योंके अधिपति अरे प्रकृति' कह्ाते हैं ॥ १७ ॥ इसी प्रकार एक राज्य 
से व्यवहित राज्योंके आधिपति “मित्र प्रकृति! कहाते हैँ ॥ १८॥ अरिसश्पत्ति 
(अराजवबं जो हत्यादे) से युक्त सामन्‍्तभी शत्रु कहाता है ॥ १९॥ 
व्यसनी यातव्य अनपाश्रयो दुबेलाश्रयो वोच्छेदनीयः ॥२०॥। 
विपर्यये पीडर्न 6 0 5 असल 
विपयेये पीडनीय। कशनीया वा ।। २१॥ इत्यरिविशेपाः ॥२२॥ 
जो शत्रु ब्यसनी हो, उसपर आक्रप्मण करदेना चाहिए । आभश्रयहीन 
अथवा दुबंछ आध्रयवाले शत्रुकाभी उच्छेद करदेना चाहिये ॥ २० ॥ यदि शज्रु 
आश्रयहीन या दुब॒ऊ आश्रयवराह्ा न हो, तो किसी अपकारके द्वारा उस पीढ़ा 
पहुँचाये, अथव्रा उप्तकी सेना व धनको किन्हीं उपायोंसे कम करनका यह्न करे 
॥ २१ ॥ ये शत्रुओके चार भेद बतलाय गये ॥ २२ ॥ 
(१ कक कस का (के कह 
तस्मान्मित्रमरिभित्रं मित्रमित्रमरिमेत्रामेत्र चानन्तयेंण भू- 
मीनां प्रसज्यते पुरस्तात्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके बाद मत्र, भरिमेत्र, मित्रमित्र आर भीरिसित्रामन्र, ये राजा 
राज्योंके क्रमसे विजिर्गापुके सामने आत हैं । अथात जब विजिगीषु झजत्ुझो 
विज्म करनेके लिये प्रवृत्त होता ह तब उसके सामने कमसे ये पांच राजा 
आते ह-आत्रु, मित्र, अरिमिन्र, मित्रमित्र आर ऑरमिग्रमिन्र | तास्पये यह ह 
कि अपने देशस लछगहीं हुए देशका राजा झत्रु, उसके आगेका मसिन्र आर उसके 
आगेका भरिमित्र, हसी प्रकार आगे सर्माझये ॥ २३ ॥ 
पश्चात्पाण्णग्राह आक्रन्द। पराप्णिग्राह[सार आक्रन्दासार इनि 
॥ २४ ॥ भृम्पनन्तरः प्रकृत्यमित्रः तुल्याभिजन सहज! ॥२५॥ 
विरुद्ध विरोधय्रिता वा क्रत्रिम: ॥ २६ ॥ 
तथा विररर्गापुर पीठके चार पार्ष्णिग्राह भाक्रद पराष्णग्राहासार 
आर आक्रन्द्सार कहाते हैं, इन दोनोके बाचम एक विजिगापु, ये सच मिला 
कर दशका 'राजमण्डछ' कहाता है ॥ २४ ॥ अपने राज्यक सम्ोपडी राज्य 
करनवाला स्वाभाविक शत्रु, तथा अपने वशम उस्पन्न हुआ दायनांगी, य्रेदोने 
'सहजशत्र' कहाते हैं ॥ २७ ॥ स्वर विरुद्ध होजानेवाछा, अधवा क्रिसोको 
विराधा करवेनवाला 'कृत्रिमशत्रु' कहलाता है ॥ २६ ॥ 
भूम्यकान्तरं प्रकृतिमित्रं मातापितृसंबद्धं सहजम्‌ ।॥॥ २७ || 
धनजावितहताराश्रेत क्त्रिममिति ॥ २८ ॥ अरिविजिगीष्बो- 


२ अध्या० ] मण्डलयोंनि (१११ ) 


भूम्यनन्तरः संहतासंहतयोरलुग्रहसमर्थों निग्रहे चासंहतथोमैच्यमः 
| २९ ॥| 

एक राज्यके व्पवधानसे राज्य करनवाला स्वभावतः मित्र, तथा ममेरा 
या फुफेरा भाहू ये 'सहजमिन्र' होते हैं ॥ २०॥ धन या जीविकाके लिये जो 
आश्रय ले, वह 'क्ृत्रिमामन्र' कहाता है ॥ २८ ॥ भीर आर विजिगीधु दोनेंकि 
राज्योंस मिला हुआ, उनके सन्धि भार व्रिग्रह करनपर अनुग्रहम समय, आर 
केवल विग्नह करनपर विग्रह् समथ राजा 'मध्यम' कट्दाता है ॥ २९ ॥ 


हि हि का,» 9९ 


अग्विजिगीपम ध्यानां बहिः प्रकृति भ्यो बलवत्तरः संहता मह- 
तानामरिविजिगीपए पध्यमानामनुग्रहे समर्थों निग्रहे चासंहताना- 
मुदासीन! ॥| ३० ॥ इति प्रक्ृतयः ॥ ३१ ॥ 

रे, बिजियं/पु आर मध्यम इनकी प्रकृतियोंसे बाहर, तथा शक्तिश।ली 
मध्यमंसनी आर अधिक बलवान , भर विजि्गापु आर मध्यमके सान्‍थ तथा 
ब्िग्रह होनेपर अनुग्रहमें समथ, आर विग्नड होनेपर विग्रहमें समर्थ राजा उदा- 
सीन कहाता ह ॥ ३० ॥ इस प्रकार टून बारह राजप्रकृतियोंका निरूपण किया 
गया ॥ ३१ ॥| 

विजिगापुमित्र॑ मित्राभेत्र वास्त प्रक्ृतयस्तिस्रः।॥| ३२ ॥ 
ताः पश्चमिरमात्यजनपददुरगंकोंशदण्डप्रकृतिभिरकेकशः संयुक्ता 
मण्डलमष्टाद शक भवाति ॥ ३३ ॥ 


अब चार मण्दलोंका संक्षेप निरूपण करते ईं:--विजिर्गापु, डसका 
मित्र आर मित्रमित्र ये तीन प्रकृति हैं | ३२।॥ इनमेंस एक २ अलहदा २ 
अमारय जनपद दुगे कोश और दण्ड इन पांच प्रकृतियोंक साथ मिछकर 
(अशीत्‌ एक विजिगोधुं जार उसकी अमात्य आदि पांच प्रकृलियां-६. यें खब 
हि हे, ०, विजिगाधु 
मिछकर) अठारह भवयव वाला एक मण्डल वन जाता है | इसे विजिरीधु 
सम्बन्धी मण्डल कहते हैं | ३३ ॥ 


अनेन मण्डलप्र्थक्त्व॑ व्याख्यातमारिम ध्यमोदासीनानाम॥ २४॥ 
एवं चतुमंण्डलसह्क्षपः || २५ ॥ द्वादश राजग्रकृंतयः ॥| ३६॥ 
पष्टिद्रेव्यप्रकृतयः !। ३७ ॥ संक्षेपेण द्विसप्तति! ॥ ३८ ॥ 


ठोक इसी प्रकार अरिमिण्डल, मध्यममण्डछ, और उदासीनमण्डरूकी 
भी एथक २ कएपना करलनी चांहिये ॥ ६४ ॥ इस प्रकार चार मण्यंसोका 
पैज्ेप न निरूपएं क₹ दिया गंगा | ३५७ | रॉज प्रहृतिं घारह | है ।॥ और 


( २१२ ) कौटलीय अधशास्त्र [ ६ अधि० 


साठ अमास्यादि द्रव्य प्रकृति ॥ ३७ ॥ इन सबको मिछाकर सक्षेपस ७२प्रकृति 
कहीजाती हैं ॥ ३८ ॥ 
तासां यथार्ख संपदः शक्तिः सिद्धिश्र ॥ ३९॥ बल शक्ति! 
॥ ४० ॥ सुख सांद्रे!॥ ४१ ॥ शक्तिस्रिविधा ॥ ४२ ॥ ज्ञान- 
बल मन्त्रशक्तिः ॥ ४३ ॥ कोशदण्डब्ल प्रभ्ुशक्तिः ॥ ४४ ॥ 
विक्रमबलमुत्साह॒शक्ति! ॥ ४५ ॥ 
इनकी सम्पत्ति यधायाग्य पहिले कही जाचुकी है| शक्ति आर सिद्धि 
भी इसप्रकार समझनी चाहिये ॥ ३९ ॥ बल शक्ति है ॥ ४० ॥ आर सुखही 
सिद्धि है ॥ ४७१ ॥ शाक्ते तान प्रकारकी होती ह ॥ ४२॥ ज्ञान बलदी मन्त्र 
शाक्ते ह, यह शक्तिका एक प्रकार ह ॥| ४३ ॥ काश आर दण्ड (सेना) का बल 
प्रभुशाक्त है, दूसरा प्रकार ॥ ४४ ॥ विक्रमबल उत्साह शाक्ति हैं, तसरा प्रकार। 
अर्थात्‌ ज्ञानादिस योगक्षेषक्ता साथन करनेभ समर्थ एथक्‌ २ मौन शक्तियां 
हैं॥ ४५ ॥ 
एवं सिद्धिाखविधव ॥ ४६ ॥ मन्त्रशत्तिसा ध्या मन्त्रसिद्धः 
॥ ४७ ॥ प्रभ्नशक्तिसाध्या प्रभुसाद्वे: ॥ ४८॥ उत्साहशक्ति- 
साध्या उत्साहसिद्धिरिति ॥ ४९ | 
इसा तरह सिद्धिभा ३ प्रकारको ह ॥ ४६॥ मभनन्‍्त्रशक्तिसे होनवालों 
सि्धि मन्त्रासद्धि कहलातो है ॥ ४७ ॥इसा प्रकार प्रभुशक्तिस होनवारी सिद्धि 
को प्रभुसिद्धि ॥ १८ ॥ आर उत्साहशक्तिस होनेवाल्ी सिद्धिका उत्साई्सोद 
कहते है ॥ ४९ ॥ 
तामिरम्युश्िता ज्यायान्भवाति ॥ ५० ॥ अपचितो हीनिः 
॥ ५१ ॥ तुल्यशक्ति! समः ॥ ५२ ॥ तम्माच्छक्ति सिद्ध च 
घंटतात्मन्यावशायतुम | ५३ ॥| 
हन शक्तियास युक्त हुआ २ राजा बहुत बड़ा या श्रेष्ठ होजाता है 
॥ ५० ॥ इन शाक्तयोसे रहित हुआ २ होन या अधम होजाता हे ॥ ५१ ॥ 
आर बराबर शकक्त रखने वाला सम अधात मध्यम कहलाता है। ॥ ७२ ॥ 
इस छिये अपना शक्त आर सिद्धिको बढ़ानेका स्वदा एूरा प्रयाम करें ॥ '4३ ॥ 
है. ओ ब्ः च् 
साधारणो वा द्र॒व्यग्रकृतिष्वानन्तयेण शाचवर्शेन वा दृष्या- 


मित्राम्यां वापक्रष्दू यतेत ॥ ५४ ॥ 
जो राजा साधारण अथोष भ्रपनी शक्ति व सिद्धिको न कदासके, बह 


५ अंध्या० ] मण्डलयोनि ( ६१३ ) 


अमासत्य आदि द्रव्य प्रकृतियोंमे कमस अथवा सुभीतेके अनुसार शाक्ते व सिद्धि 
को बढ़ावे | आर दृष्य तथा शत्रुकी शाक्ते व सिद्धिकों घटाने या नष्ट करनेका 
यज्ञ करे ॥ ५४ ॥ 


यादे वा पर्येत्‌ ॥ ५५ ॥ अमित्रों में शक्तियुक्ता वाग्दण्ड- 
पारुष्पाथद्ूषणः प्रक्ृतारुपहानष्याते ॥ ५६ ॥ [साद्धयुक्ता वा 
मगयागृतमयस्राभः प्रमाद गामष्यात ॥ ५७9 | सववरक्तप्रकू- 
ही /5 हि के के ना. 5 हि 
तरुपक्षाणः प्रमत्ता वा साध्या में भावष्यात ॥ ५८ ॥ 

यदि वह राजा यह देखे कि ॥ ५४०॥ यह दाक्तिशाली मेरा 'भच्रु, 
वाक्पारुप्य दण्डपारुष्य आर आधिकदापष लगाका अपनो अमात्य आदि द्रव्य 
प्रकृतियांका रुष्ट या विरकक करदंगा ॥ ०६ ॥ अथवा सिद्धियुक्त हुआ २ सगया 
दटत मद्य आर खियोंम आसक्त होनेके कारण प्रमादकों प्राप होजायगा ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार अप्तात्य आदिके विरक्त होजानपर अलहाय हभा २ आर मगया 
आदिम आमसक्त हानेके कारण प्रमत्त हुआ २ छात्र अवश्यहीं मर बशम हांजा 
यगा, अथात्‌ मे उसको आसानोस जात सकूंगा ॥ ७८ ॥ 


विग्रह्मभियुक्तो वा सवसंदाहनकस्थ। दुर्गेस्था वा खास्यति 
॥ ५९ ॥ से संहितसन्यों मित्रटगवियुक्तः साध्या में मविष्याति 
|| ६० || 

जथवा जब में अपते सम्पण सनासमृद्रकों छिकर लदनेके लिये उसपर 
चढ़ाई करूंगा, तो वह अपनी शक्तिके गवस किसो एक स्थान या दुर्शभेही 
अकेला स्थित रहेंगा॥ ५९ ॥ एसो हालतमे उसकी सना घिर जायगी, वह 
मित्र या दरगसे काई सहायता न लेसकेगा, आर फिर मे उस आसानीसे जीत 
घकुगा | ६० ॥ 

बलवान्वा राजा परतः शत्र॒मु॒च्छेत्तकामस्तम्रुच्छिधमानप्ु 
च्छिन्धादिति बलवता प्राथितस्य में विपन्षकमोरम्भस् वा सा- 
हाय्यं दा्यति ॥ ६१ ॥ मध्यमलिप्सायां चति ॥ ६२ ॥ एव- 
मादिषु कारणप्यमित्रयापि शक्ति साद्धें चच्छत्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथवा यदि यह एसा समझे, किः--बवह बलऊवान्‌ राजा दूसर शब्ुका 
उच्छेद करनेकी अभिलापा रखता हुआ, उस उच्छेद करके मेरा उच्छेद नहीं 
करेगा, अधवा बलवान्‌के साथ युद्ध करनेके कारण भरे क्षाणशाक्ति द्वॉनेपर 
भोर मध्यमक्की भपेक्षा करनेपर यह अधश्यदी मरा सहायता करेगा ॥ ६१,६२ । 


(३१४ ) कौरलीय मथशास्त्र [ ६ अधि० 


लो हस प्रकारके विशेष कारण उपस्थित होनेपर शत्रुक्नी भी शक्ति ओर सिद्धिकी 
कामना करे ॥ ६३ || 
नेमिमेकान्तर कर, 
त्‌ राज्ञ: कृत्वा चानन्तरानरान्‌ । 
नाभिमात्मानमायच्छेन्नेता प्रकृतिमण्डले ॥ ६४ ॥ 
मध्ये 5भ्युपहितः श्ुनेतुमित्र्य चोभयो: | 
उच्छेच! पीडनीयो वा बलवानपि जायते ॥ ६५ ॥ 
हति मण्डलग्राना षष्ठ 5धिकरणे शमव्यायामिक द्वितीयों 5ध्याय: ॥ २ ॥ 
आदितो 5ष्टनवबति: ॥ ९८ ॥ 
एताबता कंाटलीयस्यार्थशाख्रस्प सण्डलूयोनि: 
पए्टमांचकरण समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥। 
नेता विजिर्गापु, राजमण्डलरूपी चक्रम एक राज्यसे व्यवहित मित्र 
राजाओंकों नेमि, समीपके राज्ाओंकों अरा, आर अपने आपको नाभिके 
स्थान समझे || ६४ । बलवान भी शत्रु, विजिर्गापु आर भिनत्र इन दोनोंके 
बीचम आजानपर, या तो नष्ट करदिया जाता है, अथवा बहुत पीड़ित किया 
जाता ह ॥ ६५ !। 3; 
मपृडलयात पष्ठ आविकरणम दूसरा अध्याय समाप्त | 
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मण्डलयोानि पष्ठ अधिकरण समाप्त । 





पाड्गुण्य सप्तम अधिकरण । 
पहिला अध्याय । 


९८, ९९ प्रकरण । 


कु अ 
छः गुणोंका उदश ओर क्षय, स्थान तथा 
| औ. 
इबाउइका नश्वय 

पाडगुपण्यस्थ प्रकृतिमण्डलं यानि: । १ ॥ संधिविग्नहासन- 
यानसश्रयद्धधाभावा: पाइगुण्यामत्याचाया। ॥ २ ॥| 

स्वामी आदि सात प्रकृ#ि आर १२ राजमण्दर, सन्धि आदि छः 
गुणोंक कारण हैं ॥ $ ॥ आचारये कहते हं किः--सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 
सश्रय और द्ंघी माव ये छ: गुण हैं ॥ २ ॥ 

हि गुण्यमिति वतव्याधि! ॥३॥ संधिविग्रह्मभ्यां हि परादगु- 
"्यं सेपद्चयत इति ॥ ४ ॥ 

वातब्याधि (उड़्व आचार्यका सिद्धान्त ह कि गुण दो ही हैं ॥ ३ ॥ 
सन्धि आर विग्रह, शेप चार इन्हीं दोके अवान्तर भेद हैं | आसन ओर 
सबश्नयका सन्धिमे, यानका तिग्रहम आर द्र्घीभावका यथायोग्य दोनोंमें ही 
अन्तर्भाव होजाना हैं | ४ । 

पाड्मुण्यमेवतदवथा भदादिति कोटल्यः ।। ५ ॥ 

सन्धि ओर विग्वहसे यान आदि चाराका सर्वथा भेद होंनेसे छः ही 
गुण हैं, यह कोटल्यकों अपना मत है || ७ ॥ 

तंत्र पणबन्ध साधि! ॥ ६ ॥ अपकारो विग्रह। | ७॥ 

छ ख्  $ 

उपेक्षणमासनम्‌ ॥|८॥ अम्युच्चयों यानम | ९ ॥ परापणं संश्रयः 
॥ १० ॥ सं।धेविग्रहोपादान 5र्थ भाव इति पडुगुणाः ॥ ११॥ 

इनमेंसे, द। राजाओंका फिन्हीं शत्तोपर भर हे(जाना, 'खन्‍्धि' कहाता 
है ॥ ६ ॥ इन्रुका काई अपकार झरना विप्रह कहा जाता है | ७॥ सन्धि 
आदिका प्रयोग न करके उपक्षा करदना आसन कहाता ह ॥८॥ शाक्ति 
भादिका अस्यधिक इोजाना दी, यानका द्वेतु होनेसे यात कहद्दाता है 0५९७ 
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दूसरे बलवान्‌ राजाके सामने अपने पुत्र, ख्री, आत्मा तथा सर्वेस्वकों अर्पण 
करदेना संश्रय कहाता है ॥ १० ॥ सन्धि आर विग्रदद दोनोंका उपयोग करना 
द्वेधी भाव कहाता है। इस प्रकार ये छः गुण हैं ॥ ११ ॥ 
परस्माद्धीयमान! संदधीत ॥ १२ ॥ अभ्युच्चीयमानों वि- 
गृह्दीयात्‌ ॥१३॥ न मां परो ना परमुपहन्तु शक्त इत्यासीत ।। १४॥। 
यदि शत्रुस अपने आपको निबंल समझ तो सन्धि करलेवे ॥ १२ ॥ 
यदि ज्ञाक्ते आदिस सम्पन्न होनेके कारण अपने आपको बलवान समझ तो 
विग्रह करे ॥ १३ ॥ न दात्रु मुझे दबा सकता है, आर न में ही शत्रुकों दवा 
सकता हूं, ऐसी अवस्थाम आसन गुणका प्रयोग करे ॥ १४ ॥ 
गुणातिशययुक्तो यायात्‌॥ १५॥ शक्तिहीनः संश्रयत ॥१३६॥ 
धर ७ का हे तर 
सहायसाध्ये कार्य द्रधीभाव॑ गच्छेत ॥ १७ ॥ इति गुणावस्थाप- 
नम ॥ १८ ॥ 
भाभयास्थत्कर्म अधिकरणमें कहे हुए शाक्ते देश काल आदि गुणोंके 
अधिक या ठोक होनपर यानका प्रयोग करे || ५५॥ शाक्ति रहेत हुआ २ 
राजा संश्रयस काम निकाल |! १६ ॥ किसी कायम सहायताकी अपेक्षा 
होनेपर देघोभावका प्रयोग करे ॥ १७ ॥ इस प्रकार विषयभदसे छः गुणोंका 
पह्टांतक निरूपण किया गया ॥ १८ ॥! 
तेषां यस्मिन्ता गुण स्थितः पद्येत्‌ ।। १९॥ हहस्थः श- 
[के (हा «, # 5 ७ न तः रे 
क्ष्यामि दुर्गसेतुकमंरणिक्पथशन्यानिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकमा - 
0 ५. % ब्र 4 हे 5 की, 
ण्यात्मनः प्रततायैतुं परल चतानि कमाण्युपहन्तुमिति तमातिष्ठेत 
॥ २० ॥। 
उन गुणोंमेंस जिस क्रिसी ( सन्बि आदि ) गुणका आश्रयण करनेपर 
यह समझे किः--॥ १९ ॥ में इस सन्धि आदि गुणका आश्रय छेता हुआ, 
अपने दुर्ग, सतुकम, व्यापारोमा्ग, झूस्यनिवेश (नह बस्ती बसाना), खान, 
लकांहयों तथा हाथियोंके बन आदद कार्मोक करनेमे समधथ द्वोसकूंगा, ओर 
शत्रुके दुग आदि कार्याको नष्ट कर रूकृंगा, उसही का अवलस्वन करे ॥२०॥ 
ड्न्दि छ् ” 
सा व्राद्ारशुतरा ॥ २१॥ मे शरद्भभूयस्तरा वृद्ध्युदयतरा 
वा भविष्यति िपरीता परसथति ज्ञात्वा परबूद्धेम्ुपक्षत | २२ ॥ 
हस प्रकारके गुणका अवलम्बन या भनुष्ठान वृद्धिका देतु होनेसे वृद्धि 
कहकाता दे ॥ २१ ॥ मेरी वृद्धि बहुत जददी होगी, भर शश्रुछो देरसे, मेरी 
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वृद्धि बहुत अधिक होगी ओर शत्रुकी कम, शत्रुकी आर मेरी एकट्टो समयमें 
बराबर वृद्ध होनेपर भी उसकी हासोन्मुख होगी आर मेरी अभ्युदयोन्‍्मुख, 
ऐसा जब देख, तो शत्रुकी बृद्धिकी. कुछ परवाह न कर ॥ २२ ॥ 
तुल्यकालफलादयायां वा वृद्धां साधेमुपेयात्‌ ।२३॥ यास्म- 
न्‍वा गुण [स्थतः खकमणामुपधात परश्यन्नतरसस तास्मन्न तष्ठत्‌ 
॥ २४ || एप क्षय; ॥ २५ ॥। 
याद दात्रुकी भा वृद्ध बराबर उतनेही समय उदयोन्‍्मुखही होवे, 
तो उसके साथ सन्धि करंलूव ॥ २३ ॥ जिस गुणके अवलम्बनस अपने दुर्ग 
आदि कमोका नाश आर दात्रुक कमोका नाइ न होना समझ, उस गुणका कदा- 
पि आश्रय न छे ॥ २४ ॥ इस प्रकारके यूणका अनुष्टान क्षयका हेतु हानेसे 
क्षय कहाता है ॥ २५ ॥ 
शा च्छ््‌ ह | बह ्र हर रू के $ 
चिरतरेणाल्पतरं वृद्ध्युदयतरं वा क्षष्ये विपरीत परे इति 
जाता क्षयम्रपश्चनत | २६ ॥ 
मेरा क्षत्र बहुत दिनोंमे होगा, दात्रुका बहुत जरुदी; मेरा क्षय बहुत 
थोड़ा होगा शत्रुका बहुत आधक; मेरा क्षय उदयोन्‍्मुख होगा आर शझात्रुका 
क्षयान्मुख, जब ऐसा समझ, तो अपने क्षयकों कुछ पवाह न करें, अधात्‌ उस 
क्षयके प्रतीकारका काई उपाय न कर ॥ २६ ॥ 
फ्क, ्, च्््‌ कह क हु 
तुल्यकालफलादय वा श्षय साधमृपयात्‌ |२७॥ यास्‍स्मन्वा 
गुण खितः खकमग्ाड़ क्षय वा नाभपश्यदतत्खानम्‌ ॥ २८ || 
द्वात्र॒का क्षतर भो एकहा समयमे बराबर आर डउदयान्मुखही हो 
तो उसके साथ सन्धि करलतवे ॥ २७ ॥ जिस गुणका अभवलम्बन करनपर अपनी 
बूद्धि आर क्षय कुछ भी न देखे, वह समान स्थिति रखनेके कारण 'स्थान' 
कहाता है ॥ २८ ॥ 
छ है की हुक. वेपरीत कण 
हम्बतरं वृद्ध्युदयतर वा खथास्थामे विपरीत पर हते ज्ञाला 
खानप्रुपक्षत |। २९ ॥ 
मेरी ऐसी स्थिति बहुत थोद़े दिनतक रहेगी, शत्रुकी बहुत दिनोंतक, 
मेरी स्थिति उदयोन्मुख होगी आर गज्रुकों क्षयान्मुख; जब एसा समझ ता 
अपनी उस स्थितिक्री परवाह न करे, अथोत्‌ उसके सुधारनेका कोई उपाय न 
करे ॥ २९ ॥ 


तुल्यकालफलो दये वा स्थाने संधिमुपेयादित्याचायों: ॥ ३०॥ 
दात्रुका भी स्थान बराबर समयतक द्वोनेवाछा आर उदयोस्मुखही हो 
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तो उसके साथ सरिधि करलेनी चाद्दिये, ऐसा आचायोका सिद्धान्त है ॥ ३० ॥ 

नेतद्विभाषितमिति कोटल्यः ।। २ १॥ यदि वा पर्येत्‌॥ ३२॥ 
# छ + (६ [4 
संधा स्थितो महाफले! खकमामेः परकमाण्युपहनिष्यामि ॥३३॥ 

परन्तु कोटल्य कद्दता है कि आचार्योने यह बहुत साधारण बात बताई 
॥ ३१ ॥ कुछ विशेष बात इस तरह समझनी चाहिये, यदि विजेगापु इस 
बातका देख किः--)॥ ३२ ॥ सन्धि करलेनपर अत्यन्त लाभदायक दुर्ग आदि 
अपने कमोंस झत्रुके कमोंका नाश करदूंगा, अथोत अपने देशमे तरह २ का 
आधिकाधिक माल तयार कराके, उसे शत्रुक देशम भेजकर वहांके मालको 
कोमत गिरादगा ॥ ३३ ॥ 

महाफलाने वा खकमाण्युपभाक्ष्य परकमाण वा ॥ ३४ || 
साधावश्वासन वा यागापानपत््माणाधाभः परकमाण्युप्ाानष्याम 
| २५ ॥ 

अधवां यह समझे छिः--मरहा झछशाली अपने कमोकों तरह शात्रुके 
कमोंका भी सन्धिके बहान उपभोग करूंगा ॥ ३४७॥ अथवा गहपुरुष ओर 
तीक्ष्ण आदि प्रयोगोंके, तथा विष आर जलदूृषण आदि प्रयोगों द्वारा, सान्‍ध 
के बहाने शत्रुक कार्याका नाश करूंगा ॥ ३५ ॥ 

सुख वा सानुग्रहपारहारसाकय फललाभभूयस्त्वन स्कमणा 
परकमेयागावहजनमास्रावायष्याम ।। ३६ ॥ 


अथवा सान्धक बहानस, शत्रुक कायकृशछ पुरुषोंको, उनके सुभोत. 
अन्य प्रकारके उपकार आर उनसे कर आदि न लेनेका वचन देकर अपने देशम 
खाच लाऊंगा, जिससे मर कृष्यादि कार्योाम सुभीता होनेस अधिक छाभ 
होगा ॥ ३६ ॥ 

बालिनातिमात्रण वा संहितः परः खकमपधातं प्राप्ति 
॥ ३७ ॥ यन वा विगृहीता मया संधत्त तनास्थ विग्रहं दाध 
करिष्यामि॥ २८ ॥ 

अथवा अत्यधिक बलवान्‌ शत्रुक साथ सम्धि करनंपर हात्रुकों बहुत 
अधिक धन देना पड़ेगा आर काशको क्षाण करनस वड अपने कायाको क्षाण 
करलेगा ॥ ३७॥ अथवा जिसके साथ विग्रह रखके, यह मुझस सरिधि 
काता है । उसके साथ इसका बहुत दिनोंतक विग्नह कराये रक्‍्खूगा ॥ ३८ ॥ 


प्रया वा संहितस्थ मद्द्वषिणा जनपद पीडाथ्रष्याति ॥३९ 
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परोपहतो वा जनपदों मामागमिष्यति || ४० ॥ ततः कमेसु 
बाड़ प्राप्स्यामि || ४१ ॥ 
अथवा मेरे साथ सन्धि करके, भरे शबत्रुके राष्टकों यह अवश्य पीड़ा 
पहुंचावेगा ॥ ३९ ॥ अथवा दूमरसे सताया हुआ इसका राप्ट, अब सनिधि कर- 
लेनेपर मेरेही पास आजावेगा ॥ ४० ॥ इसके बाद में अपने दुर्ग आदि कर्मोंमें 
अस्यधिक व्राद्धि करसकूंगा ॥ ४१ ॥ 
विपज्षकमारम्भो वा विषमस्थः परः कमेसु न में विक्रमेत 
हु 4. ९ सहित 
|| ४२ ॥ परतः प्रवृत्तकमारम्भों वा ताभ्यां संहितः कमसु वृद्धि 
प्राप्स्यामि ।। ४३ ॥ 
अथवा दुगगे आदि कायकि नष्ट होजानेपर आपड़स्त हुआ २ शत्रु मेरे 
वे।यापर आक्रमण नहीं करसकंगा ॥ ४२ ॥ अथवा यदि दूसरे शत्रुकी सहा- 
यतास उसने अपना कार्य प्रारम्भ भी किया, तो दोनोंके साथ सन्धि होनेसे 
में अपने कायोंकों अच्छा तरह उन्नत करसकूंगा ॥ ४३ ॥ 
शत्रप्रतिबद्धं वा शत्रणा संर्धि कृत्वा मण्डल भेत्स्यामि ॥४४॥। 
भिन्नमंवाप्स्पामि ।। ४५ | 
अथवा झत्र॒ुके साथ मिले हुए मण्डछककों, शत्रुस सान्धि करके दोनोंमें 
परस्पर »द डालदृंगा ॥४४॥ और मण्डडप्े भिन्न हुए २ शत्रुकी अपने वश 
करसकंगा ॥ ४० ॥ 
दण्डानुग्रहण वा शत्रुम्रुपगृद्य मण्डलालप्सायां वद्गप ग्राह- 
यिष्यामि ॥ ४६ ॥ विद्विष्ट तेनेव घातयिष्पामीति संधिना ब्ाद्धू- 
मातष्ठत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथवा सनिक सहायता देकर शत्रुकों वशर्म करके, मण्डलके साथ 
मिलनकी इसकी हच्छा होनेपर उलटा द्वेंप करादेगा ॥ ४६॥ ओर द्वेष हो 
जानेपर मण्डलक़े द्वाराही इसे मरवादूंगा । इस प्रकारके विषय डपस्थित होने 
पर रान्धिक द्वारा अपनी उन्नति करे ॥ ४७ ॥ 
यदि वा पह्येत्‌ ॥ ४८ ॥ आयुधीयप्रायः श्रणीप्रायो वा 
पे जनपद शठबननदीदगेकद्गारारक्षा वा शक्ष्याते पराभियांग 
प्रतिहन्तुमिति ॥ ४९ ॥। "ल्‍ 
अब विग्रहसे किस प्रकार अपनी वृद्धि करें यद् बताया जाता है, यदि 


विजिगांषु समझे किः--)॥ ४८ ॥ मेरे राज़्यमें श्ायुधज़ीबी क्षत्रिय भ्लोर खेती 
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करने करानेवाल पुरुषहों आधिक रहते हैं; पहाड़, जझुल, नदी ओर किले बहुत 
हैं; राज्यम बाहर आन जानेके लिये माग भी एकही है; इसलिये शत्रुक किये 
हुए आक्रमणका प्रतोकार, मेरा प्रान्त बहुन अच्छी तरह करसकता ह, तो 
शत्रुके साथ विग्रह करदेव ॥ ४९ ॥ 
८8 पयानते 6 ७ हर स ही (१ 
विषयान्त दुगमावषद्यमपांश्रता वा शक्ष्याम परकमाण्युप- 
आप (५ कप आ, चक्र डाोपहतोर जि धर हे बिक 
हन्तामात ।।५०॥।| व्यसनपी त्साहा वा पर; सम्राप्तकमा- 
पघातकाल इति ॥ ५१ ॥ विग्ृहीतस्पान्यतों वा शक्ष्यामि जन- 
पदमपवाहयितुमिति विग्रह खिता वृद्धिमातिषप्ठेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथवा राज्पको सोमापर अति दुर्भद्य दुर्गंका आश्रय लकर, में शजत्रुके 
दुगे आदि कायोंका अच्छी तरह नाश करसकूंगा, ऐसा जब समझ, ता भी 
विग्नद करदेवे ॥ ०० ॥ अथवा ब्यसन आर पाड़ाओंसे हतोत्साह हुए २ शज्रुके 
कर्मोका अब विनाशकाल प्राप्त होगया है, जब ऐसा समझ तो भी चिप्रह 
करंद ॥ ५१ ॥ अथवा विग्रह किये हुए शात्रुक जनपदको दूसरे किसी रास्तेसे 
भी पार सकूंगा; जब एसा समझ तो भी विग्रह करद। इस प्रकार इन अवसरोंके 
आनपर विग्रहके द्वारा अपनी उन्नति कर ॥ ७२ ॥ 
हक 9 ७. कक, ( 
याद वा मन्यत || ५३ ॥ न मे शक्तः परः कमाण्युपहन्तुम्‌ 
॥ ५४ ॥ ना$ तस्य कर्मोपधाती वा ।। ५५ ॥ व्यसनमस्य श्वव- 
राहयोरिव हल ५५ वि का ल्‍ 
। कलह वा || ५६ | स्वकमानुष्टानपरा वा वधिष्य 
कक [कक ! धका 
इत्यासनेन वृद्धिमातिषप्ठत्‌ ।। ५७ ॥ 
अब आसनके द्वारा वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिये यह बताते हैं, 
अथवा याँदि विजिगापु यह समझ, कि:--॥ ०३ ॥ छ्षत्रु मरे दर्ग आदि क्मोका 
नाश नहीं करसक्ता ॥ ७४ ॥ ओर मे को उसके कमाका नाश नहीं कर 
सकता ॥ ५०७ ॥ हस समय इसपर वरपाज्तन आई है, समान शाक्तवाल कृत्त 
आर सूअरके समान हमारा प्रिग्रह होजानेपर भी ॥०६॥ अपने कर्मोका अनुष्ठान 
करता हुआ में अपनी द्वाद्वि करूंग', इस एकार आसनके द्वारा राजा अपनी 
उन्नति कर ॥ ५७ ॥ 
6 कर ह कक 
यदि वा मन्यत ।। ५८ ॥ यानसाध्यः कर्मोषघातः शत्रा: 
तिविहितस्व # 5 *ि पु ्‌ 5. च, 
प्रतिविहितस्वक्रमारधश्रास्मीति यानेन ब्राद्भिमातिप्टन्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथवा याँद राजा यह समझ कि:--॥ ७५८ ॥ दाशत्रुके क्मोका नाश 
यानसेहो होसकता है, और मेने अपने कमोंक्री रक्षाका प्रबन्ध अच्छी तरद्व 
करदिया है, यह समझकर राजा यानके द्वारा अपनी उन्नति करे ॥ ५० ॥ 
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यदि वा मन्येत ॥ ६० ॥ नास्मि शक्तः परकमाप्युपहन्तु 

आह के मिति आर ५ 
खकमोंपधातं वा त्रातुमिति बलवन्तमाश्रितः खकमालनुष्ठानेन 
क्षयात्थानं खानादवाद़ं चाकाडक्षेत ॥ ६१ ॥ 


अथवा यदि राजा यह समक्ष किः--॥ ६० ॥ में छझात्रुके दुर्ग आदिके 
नाश करनेमें सवेधा असमर्थ हूं और मेरे दुगे आदिपर आक्रमण होनेपर में 
उसका रक्षाभी नहीं करसकता, इसलिये ऐसा समझनेपर बलवानका आश्रय 
लेबवे, आर अपने कर्मोका अनुष्टान करता हुआ क्षयस स्थानक्ी और स्थानसे 
वृद्धिकी आकाहा करे ॥ ६१ ॥ 


यदि वा मन्येत ॥ ६२ ॥ संधिनकतः स्वकरमोणि प्रवतेयि- 
प्यामि विग्रहेणेकतः परकशाण्युपहनिष्यामीति ठधीभावेन बृद्धि- 
मातष्ठत्‌ ॥। १६३ ॥। 


अथवा यदि राजा यह समझे किः--॥ ६२ ॥ एक शत्रुके साथ सम्धि 
करेंके अपने दुर्ग आदि कार्योको ग्रथावत्‌ करता रहूंगा, और दूसरेके साथ 
विग्नह़ करके उसके कमाका नाइ, करता रहूंगा, तो हर्घीभाव गुणका प्रयोग 
करके अपनी उम्नातका सम्पादन करे ॥ ६३ ॥ 


एवं पदमिगुणरतेः खितः ग्रकृतिमण्डले । 
पर्यपत क्षयान्स्थानं स्थानाइूवादू च कमसु ॥ ६४ ॥ 


टुनि पाहगुण्ये सप्तम अधिकरण पाटहगृण्यसमुददश 
क्षयस्थानवादिनिश्चयश्ष प्रथमा 5ध्यायः ॥ १ ॥ 
आदितों नवनवत्तिः ॥ ५९ ॥ 
हस प्रकार अमास्य आदि प्रकृतिमण्डलमें स्थत हुआ २ राजा, सन्धि 
आदि एः गुणोंके प्रयोगोंस, कमके सस्वन्बभे क्षद्रवर्थाक्रों पार करके स्थान 
आर स्थ,नावस्थाका पार करके बृद्धिकी ऋकाएा! कर ॥ ६४ ॥ 


पराइगुण्य सप्रम आविकरणम परहिछा अध्याय समाप्त । 


वा क २७ का 0 आज 
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 इसरा अध्याय 
१७० ५ के तय 

७ (2 

सश्रय वात्त। 
किसी प्रबल राजाके आश्रयसे अपनी शक्तिकों पूरा करना 'संश्रय- 
वृत्ति' कहाता है । पहिले अध्याय यह बताया गया है कि एक 
ही गुणसे किस प्रकार अपनी उन्नति करनी चाहिये। अब सबसे 
पहिले संश्रयद्वात्तके प्रस अक-दा गुणोंस एक समान ही लाभ होनेपर 
उन दोनोंम से किस गुणका प्रयोग करना चाहिये, वह बताया 
जायगा । 


संधिविग्रहयोस्तुल्यायां वृद्धों संधिमुपेयात्‌ ॥ १ ॥ विग्रहे 
हि क्षयव्ययप्रवासप्रत्यवाया भवन्ति ॥ २ ॥ 


सन्धि आर विग्रह दोनोंस जब एकही समान लाभ समझे, तो सब्धि 
का ही अवलग्बन करे ॥ १ ॥ क्योंकि वग्नह करनेपर प्राणियोंका नाश, 
धान्य आदिका व्यय, देसरेके देशमें जाना, आर शश्रुके द्वारा विष आदिके प्रयोग 
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से कष्ट इत्यादि अनथ अवश्यम्नावों है ॥ २॥ 

तेनासनयानयोरासन व्याख्यातम्‌ ॥| ३ ॥ द्धीभावसंश्रय- 
योद्रधीभाव॑ गच्छेत ।। ४ ॥ द्रघीभृतो हि स्वकमेग्रधान आत्मन 
एवोपकराति ॥ ५ ॥ संश्रितस्तु परस्योपकराति नात्मन; || ६ ॥ 

हूसी तरह आसन आर यानस समान लाभ देखनपर आसनका ही 
आश्रय लेव ॥ ३ ॥ द्वधीभाव आर संश्रयस समान लाभ होनेपर द्वपीभावका 
ग्रहण करे ॥ ४ ॥ क्योंकि द्े्घाभावका आश्रय लमपर राजा, मुख्यतया अपने 
ही कायकों करता हुआ, अपना ही उपकार करता है ॥ ५॥ परन्तु संश्रयका 
सहारा लनपर, अपने आश्रयभूत राजाकाही अधिक उपकार करता है, अपना 
नहीं ॥ ६ ॥ 

यद्भधलः सामन्तस्तद्रिशिश्वलमाश्रयेत || ७ ॥ तदिशिष्टब- 

चर त् हब ् ्क्‌ हो शि 
लाभावे तमबराभितः कोशदण्डभूमीनामन्यतमनास्यापकतुमदट: 
प्रयतेत ॥ ८ ॥ महादापों हि विशिष्नलसमागमो राज्ञामन्यत्रा- 
रिविग्ृहीतात्‌ || ९ ॥ 

सामन्‍्त (अपना प्रतिद्वन्द्दी राजा) मितना बलवान हो, उससेभी अप्य- 
पक बछशाला राजाका आश्रय लेते ॥ $ ॥ यदि इतना बलशाकी कोई शजा 
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न मिलते, तो अपने इस अभियोक्ता (प्रतिद्वन्द्दी) सामन्‍्तका ही आश्रय छेलेवे 
आर धन, सेना, तथा भूमि आदिम से किसी चीजको देकर, दूर रहता 
हुआ ही इसके उपकार करनेका प्रयरन करे, समीप म आवे ॥ ८ ॥ क्योंकि 
राजाओंका बलवान्‌ के साथ समागम करना, कभी २ वध बनन्‍्धन आदि महान 
अनथोंका उत्पादक हो जाता हैं। परन्तु यदि वह बलवान , शत्रुस विग्रह किया 
हुआ हो, अथात झत्रुन उससे विग्नह कर रक्खा हो, तो उसके साथ मिलनेमें 
कोई हानि नहीं ॥ ५ ॥ 


अशक्या दण्डापनतवद्गतंत ।| १० ॥ यदा चास्थ प्राणहर 
व्याधमन्त|काप शत्रव्ाद्ध मत्रव्यसनमुपास्थत वा तान्नामत्तमा- 
त्मनश्व ग्ाद्ध पश्यनत्तता सभाव्य व्याधधमकायापदरनापयायात्‌ 

| ११॥ 

यदि बलवान राजाकों, बिना उसके पास जाय प्रसन्न करना अशक्य 
हा, ता सनापण द्वारा उसके साथ सन्थि करके नम्रता पूरक वहीं पर रहे 
॥ १० ॥ आर जब देख कि इस (बलवान आश्रयभूत राजा) को कोई प्राणान्त 
कारी व्याध हुई #, अथवा पुरोहित आदि कृपन होगये हं. अथवा झात्रु बहुत 
बदढगये हैं, या मित्रके ऊपर काई विर्षात्त आख ही हुई है; आर इन्हीं कारणोंस 
अपनी उन्नति देख, तब किसी सम्भावित व्यावि या प्रमेकायका बहाना कर के 
वहाँले अपने देशो चला जाथ ॥ ११ ॥ 


स्वाविषयम्था वा नापगच्छत ॥१२।॥ आसन्ा वास्य च्छद्रपु 
प्रहरत्‌ || १३ ॥ बलायसावा मध्यगतस्राणसमथमा श्रयेत्‌ ।। ९४॥ 


यदि बलवानका उपयुक्त हालताम, यह अपनही देशम हावे, तो बुलाये 
जानपर भी किसी व्याथि या धम कार्यका बहाना करके उसके पास न जावे 
॥ १२ ॥ अथवा उसके समाप रहता हुआ ही, उसकी निर्बलताओंपर बराबर 
आधघात करता २ह ॥ १३ ॥ अथवा दो बलवान राजाओोंके बाचम रहता हुआ 
अपना (आश्चितका) रक्षा करनमें समथ राज़ाकाही आश्रय छबव ॥ १४ ॥ 


यस वान्तर्धि! खात्‌ ॥१५।॥ उभो वा कपालसंश्रयस्तिष्ठेत 
॥ १६॥। 


अथवा जा अपने समोप होवे उसीका आश्रय ले ॥ १५॥ दोनोंक 
सल्लाप हानपर, कपाऊल सन्धिके द्वारा दोनोंका ही आश्रय छेव, दोनोंस जाकर 
अ्रकहदा २ यह कहे कि आपही मेरे रक्षक हैं, यदि आप मेरी रक्षा न 
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करेंगे, तो दूसरा राजा मुझे उखाड़ कर फेंक देगा, इसका नामही कपाछ 
सन्धि ह ॥ १६ ॥ 
हर ३ ७ । ९ पल 
मूलहरामेतरस्यतरमपादशत्‌ ।। १७ !। भदमुभयोवो परस्प- 
छ $ |] हर बिके के 9 
रापदश प्रयुझ्ञात ॥ १८ | मिन्नयारुपाशुदण्डम्‌ ॥ १९ ॥ 
दोनोंकों एक दूसरेका अपकार करनेवाला बतछाता रह ॥ १७ ॥ एक 
तूसरेके द्ृब्यका परस्पर नाश करने वाला बताकर, उन दोनोंसे भेद डलवा 
देवे ॥ १८॥ इस प्रकार दोनोंसे भद पहजाने पर, उपांशुदण्डका 
प्रयाग करे, अथात्‌ दानोंकों छिपकर किनहीं उपायोस मरवा देवे ॥ १९ || 
पाश्रथा वा बलखयारासब्भयात्रतिकुवीत | २०॥ दुगो- 
पाश्या वा द्रधाभूतास्तष्ठतू ॥ २१॥ साधावग्रहक्रमहताभवा 
चष्टत ।| २२ ॥| 
अथवा उन दोनों बलवात राज़ाओम से जिसकी ओरखस शाघ्र भयको 
आशाड्ला हा, उसके सरमीपहा रहता हुआ भावों आपक्तिका प्रतीकार कर ॥२०.। 
अथवा दगंका आश्रय छलका द्रधाभावका प्रयोग करें. शअथात एकके साथ 
सन्धिकर दूसरेके साथ विग्रह् करदेवे ॥ २१ ॥ अथवा ७, १, डेड्ेम, तथा ७, 
१, ४९ में कहे हुए सान्धर आर विग्रहके नि्मिज्ञोकों छकर कार्य करनेमे प्रदत्त 
हा जावे ॥ २२ ॥ 
आक | आ ब हि हल ऊ गयतरं कर 
दष्यामत्राटविकालु भयारूपग दवायान | २२३ ॥ एतयारन्यतर 
 कऊ ७. च्प क् पु हर सी... 
गच्ठस्तरव्रान्यतरस व्यसन प्रहरत्‌ ॥ २४ ॥ द्वाभ्यामुपाहता 
वा मण्डलापा श्रसास्त ट्रत्‌ || २५ || 
दोनेंही प्रलिद्रन्पियाक दृष्प्र, छाग्ु आर अटविकरकी दान सम्कार 
आदिसे अपने वद्यमे करलेवे ॥ २३॥ दोनोंम से किसी एक प्रतिद्वन्द्रीका 
मुकाबला करता हुआ जिस विषयम वह निर्बल हो बहापर वृष्य आदिके द्वारा 
ही प्रहार करवाबव ॥ २४ ॥ यदि दानोडी इसको पोठा पहुचाये, तो अण्डछका 
आश्रय लेकर रहे ॥ २० ॥ 
हे. # क्र पक शक श्र च् 
मध्यममृदासाीन था सश्रयत | २६ || तने सहकमपगरद्मतर- 
/ यो हि ऊ ण 5 
मगराच्छन्धयाद भा वा | २७ | द्वाभ्यामाच्छन्ना वा मध्यमादासा- 
नयास्तत्पधषायाणां वा गाज्ञां न्‍्यायव्रात्तिमाश्रयत || २८ ॥ 
मध्यम अथवा उदासीनका आश्रय छब ॥ २६॥ मध्यम अथवा 
उदासीनके साथ रहता हुआ, एक (आंभयोक्ता-प्रति- द्न्दी) का दान आस 
पएशम करके वूसरंका उच्छेद कादेवे, यदि होसके तो दोनोका हूं डच्छद 
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करदेवे ॥ २० ॥ अथवा दोनोंस पीड़ित किया हुआ राजा मध्यम बा उदासीन 
या उनके पक्षके अन्‍्य राजाओंमे से जो न्य्ायद्वोत्त अथोत्‌ स्यायानुकूल व्यवहार 
करनेवाला हो उसका आश्रय लेवे ॥ २८ ॥ 


तुल्यानां वा यस्य प्रकृतय। सुख्ययुरन यत्र्था वा शक्‍नु 
याद्त्मानप्ुद्धतु यत्र पृवपुरुषाचता गांतिरासनः संबन्धां वा 
मित्राणे भूयांसीति शक्तिमन्ति वा भवेयुः ॥ २९॥ 
यदि उनमेंसे कई राजा ब्यायशाल होवें, तो जिसकी अमात्य आदि 
प्रकृुतियां अपने अनुकूल या प्रीति करनवालों हों, उपसीका आश्रय छेवे । 
अथवा जिसके साथ रहता हुआ अपना उद्धार कर सके, अथवा जिसके स्तथ 
अपने पू्व पुरुषाआका विवाह आदि अन्तर सम्बन्ध रहा हो, अथवा जहां 
बहुतसे शाक्तशाली मित्र हों, उसका आश्रय लेवे ॥ २० ॥ 
प्रियो यस्य भवेद्यो वा प्रियो 5स्य कतरस्तयों! । 
प्रियो यस्य स त॑ गच्छेदित्याश्रयगतिः परा ॥ ३० ॥ 
इति पाडगुण्ये सप्तम 5घिकरणे संश्रयवृत्ति: द्विंतीायो 5ध्यायः ॥२॥ 
आदितः शततमः ॥१००॥ 
जो जिसका प्रिय हैं, उन दोनोंमेंस कौन किसका प्रिय नहीं होता ! 
अथात्‌ दोनोंही दोनोंक प्रिय होते हैं | इसलिये जो जिसका श्रियं हो, वह 
उर्मीका आश्रय लेवे, यही आश्रयस्थान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है ॥ ३० ॥ 
पाडगुण्य सप्तम अधिकऋरणमे दूसरा अध्याय सम्राप्त | 





तीसरा अध्याय 


१०१, १०२ प्रकरण 
सम, होन तथा अधिकके गुणोंकी स्थापना ओर 
हीनके साथ सान्धि । 
विजिगीपुः शकत्यपेक्षः पादगुण्यम्रुपशुज्ञीत ॥१॥ समज्या- 
योभ्यां संधीयत ।| २ ॥ हीनन विग्ृद्दीयात्‌ || २ ॥ 
विजिर्ग पु अपनी शक्तिके अनुसार सम्धि आदि छः गुर्णोका ग्रथोचित 


प्रयोग करे ॥ १ ॥ बराबर तथा अधिक शक्ति घालेझे साथ सम्धि करलेबे ॥२॥ 
हीन शक्तिके साथ बिप्नहका प्रयोग करे ॥ ३ ४ 
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विशृहीतों हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाभ्युपैति ॥४॥ 
लि है छा, | 4 कर #2 

समन चाम पात्रमामनाहतामवाभयतः क्षय कराते ॥ ५ ॥ 

क्योंकि अधिक शलक्तिवाले के साथ विश्नह करनेपर ड्रीनशक्ति राजाकी 
वही दुर्दशा होती है, जो कि गजारोहियोंके साथ युद्ध प्रवृत्त हुए २ पदातियों 
की ॥ ४॥ आर सप्रानके साथ विग्रह करनेपर, जैसे फच्चा घड़ा कच्चे 
घड़ेके साथ भिड़कर दोनों नष्ट होजाते हैं, इसी प्रकार उन दोनोंका ही नाश 
होजाता है ॥ ५ ॥ 

कुम्भनेवात्मा हीनेनकान्तसिद्धिमवामोति॥ ६ ॥ ज्यायां- 
श्रैन्न संधिमिच्छेदण्डोपनतवृत्तमावलीयसं वा योगमातिप्टठेत्‌ ॥७॥ 

हीनके साथ विग्रह करनेपर अवश्य ही सिद्धि होती है, जेसे घड़के 
साथ पत्थरकी चोट लगनेपर घड़ा अवइ्य ही टूटफूट जाता है ॥ ६॥ अधिक 
शक्तिवाला राजा यदि सन्धि न करना चाहे, तो दण्डोपनतबृत्त (५ भधि०, 
१५ अध्याय) प्रकरणमें बतलाये हुए उपायों ओर आबलीयस (१२ अधि०) 
अधिकरणर्म कहे हुए प्रयोगोंका अवलग्बन करे ॥ ७ ॥ 

समश्रेश्न संधिमिच्छेद्यावन्मात्रमपकुया त्तावन्मात्रमस्त्र प्रत्यप- 
कुयोत्‌ ॥ ८ ॥ तजो हि संधानकारणम्‌ ॥ ९ ॥ नातप्॑ लोहे 
लोहेन संघधत्त इति ॥ १० | 

बराबर झकिवाला राजा यदि सन्धि न करना चाहे, तो जितनी हार्नि 
वह पहुंचावे, उतनी ही उसकोर्भी हानि पहुंचा देंवे ॥ ८ ॥ क्योंकि तेज हैं! 
सन्धिका कारण होता है ॥ २॥ बिना तपा हुआ लोहा, दूसरे लोहेके साथ 
कभी नहीं मिल सकता ॥ १० ॥ 

हीनशअत्मतरेत्रानुप्रणताम्त्टत्संधिमुपयात्‌ ॥ ११ ॥ आरण्यो 
उग्निरिव हि दृःखामषं्ज तेजा विक्रमयति मण्डलस्थ चानुग्राद्यो 
मवति ॥ १२॥ 

यदि ईानशक्ति राजा प्रस्यके विषयमे नम्रही बना रहें, तो उसके साथ 
सन्धि करलेवे ॥ ११ ॥ क्योंकि दुःख और अमपसे उत्पन्न हुआ २ तेज जंगल 
में लगी हुई अस्विक समान होता हैं; सम्धि से करलेपर सम्भवतः वह तेज 
ई।नशाक राजाकों विजिगापुक विपयमे विकमशार्ली बना देता है । तो फिरवह 
ईान भाकति।जा मण्दरूका कृपापाश्न बनजाता हैं ॥ १२ ॥ 


 संहितश्रृत्परप्रकृतया लुब्धक्षीणापचारिता; प्रत्यादानभयाद्व 
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नोपगच्छन्तीति पश्येद्धीनो 5पि विग्ृह्लीयात ॥ १३ ॥ विग्रहीत- 
अत्पकृतयो लुब्धक्षीणापचारिता विग्रहोद्धिग्रा वा मां नोपगच्छ- 
न्तीति पर्येज्ज्यायानपि संधीयेत ॥ १४ ॥ 

हीनशक्ति विजिगापु सन्धि करलनेपर भी यदि यह देखे, कि शत्रुक 
अमात्य आदि प्रकृति जन लोभ, नीचता, या असन्तोषके कारण अथवा बदला 
लियेजानेके भयसे मुझे नहीं अपनाते, तो विग्रह करदेवे ॥ १३ ॥ अधिक 
शक्तिशाली विजिगापु, हीन शाक्ति राज़ाके साथ विग्नह करनेपर भी यह देखे 
कि--अमास्य आदि प्रक्ृति लोभी क्षीण तथा चरित्रह्दीन होनेके कारण, अथवा 
विग्नहस उद्धिप्त होनके कारण मुझसे अनुराग नहीं रखते, तो सन्धि करलेचे ॥१४॥ 

विग्रहोद्वग वा शमयेत्‌ ।। (५ | व्यसनयोगपश्चेपि गुरुव्य- 
सना 5म्मि लघुव्यसनः परः सुखेन प्रातिकृत्य व्यसनमात्मनों उम्रि- 
युञ्ज्यादिति पर्येज्ज्यायानपि संधीयेत ॥। १६ ॥ 

अथवा ब्रिग्रहक॑ कारण उत्पन्न हुई २ डद्विभ्नताको शञान्त करे ॥ १७ ॥ 
अथवा जब यह देखे, कि--मेरे ऊपरभी आपत्ति आई हुई है, आर शज्ुके 
ऊपरभी, पर मेरी आपत्ति बहुत बड़ी तथा हझत्रुकी बहुत थोड़ी हैं, वह आनन्द 
के साथ अपनी आपनिका प्रतीकार करके मेरा मुकाबला करनेके लिये तेयार 
होजावेगा; तो शक्तिहीनके खाथभी सन्धि करलेवे ॥ १६ ॥ 

$ 6 ७ ७. (९ . ९ # 

साधावग्रहयाश्वत्परक शनसात्मापचय वा नाभपदसज्ज्याया- 

[आप [ हू ०, द्वीना पु 
नप्यासीत ॥ १७ ॥ परव्यसनमप्रतिकाये चेत्पर्येद्धीनों उप्याभि- 
यायात्‌ ॥ १८ ॥। 

यदि अधिक शक्तिशाली भी विजिर्गीपु यह समझे, कि--सन्धि या 
विग्रह करनेपर शश्रुके द्वास आर मरी वृद्धिकी सम्भावना नहीं है, तो इनदोनों 
को छोड़कर आसनका अवलमस्बन करे ॥ १७॥ यदि हीनशक्ति विजिगाषु भी 
यह देखे, कि--शत्रु अपनी आपत्तिक प्रतिकार नहीं! करसकता, तो निःसन्देइ 
उसपर चढाह करदेवे ॥ १८ ॥ 

अप्रतिकायोसब्नव्यसनों वा ज्यायानपि संश्रयेत ॥ १९ ॥ 
संधिनेकतो का शशि आ छ (रे $ पद्येज्ज्यायानपि च्टः 
संधिनकतो विग्रहेणेक्तश्रेत्कायेसिद्धि पर्येज् दरधीभू- 
तस्तिष्ठोदिति || २०॥ 

अप्रतीकारय (प्रतीकार न की जासकनेवाली) आपत्तिको समीप आया 
देख भ्धिक शक्तिभी विजिगीषु, संभ्रयका अवऊूम्बन करे ॥ १९ ॥ यदि प्रके 


( २५८ ) कौटलीये अथैशास्त्र ( ७ अंधि० 


साथ सब्धिके हारा, ओर एकके साथ विग्रहके द्वाराही अपनी कार्यसिद्धि समझे 
सो अधिक इंक्तिमी विजिगीषु द्वेघीभावका अवरूम्बन करे ॥ २० ॥ 
एवं समस्य पाद्गुण्योपयोग: ।। २१ ॥ तत्र तु प्रातिविशेषः 
॥ २२ ॥ 
इस प्रकार सम, हीन तथा अधिक शक्ति सबकेही प्रति सन्धि आदि छः: 
गुणोंके उपयोगका निरूपण कर दिया ॥ २१ ॥ अब उनमसे हीनके प्रति कुछ 
विशेषतायें बतलाई जावेंगी ॥ २२ ॥ 
प्रवृत्तचक्रेणाक्रान्तो राज्ञा बलवताबलः । 
संधिनोपनमेत्तणे कोशदण्डात्मभूमिभिः ॥ २३ ॥ 
सेना आदिके द्वारा बलवान्‌ राजास दबाया हुआ निबेल राजा, जढदी 
हो धन सना आत्मा आर भूमि समपेण करके बलवानस सन्धि करलेवे, अथांत्‌ 
उसके सामने झुक जाय ॥ २३ ॥ 
खय॑ संख्यातदण्डन दण्डस्य विभवेन वा । 
उपस्थातव्यमित्येष संधिर:त्माभिषों मतः ॥ २७ ॥ 
विजञता जितना कहे उतनीहीं सेना लेकर आर अपनी शक्तिके अनुसार 
घन छेकर जो पविजित स्वयं शत्रुके पास जाकरही उसकी सेवा करता है, इस 
प्रकारकी सन्थि 'अभिषसतन्धि' कहातो हैं, क्‍योंकि यह सरिधि अपने आपको 
भोग्यरूपस उपस्थित किये जानेपरही होती है ॥ २४ ॥ 
सेनापतिकुमरा भ्यामुपस्थातव्य मिन्ययम्‌॒। 
पुरुषान्तरसंधिः स्यान्नात्मनेत्यात्मरक्षण; ॥ २५ ॥ 
जो सन्धि, सनापति आर राजकुमारको शत्रुकी सचामे उपस्थित करके 
कीजाती है, उसे 'पुरुषान्तरसन्धि' कहने हैं, क्योंक्रि वह सेनापति और राज- 
कुमार रूप पुरुषविशषको अपेण करनेपरही होती है। इसीका नाम “आस्मरक्षण 
सब्धि! भी है, क्‍योंकि इसमें स्वय राजाकी रक्षा होजाती है, उसे शबत्रुके दर- 
बारमे नहीं जाना पढ़ता ॥ २५ ॥ 
एकनान्यत्र यातव्यं खय॑ दण्डन वेत्ययम्‌ | 
- अद्ृष्टपुरुपः संधिदेण्डमुख्यात्मरक्षण! ॥ २६ ॥ 
किसी दूसरे स्थानपर शत्रुके कार्यकों सिद्ध करनेके लिये, में स्व 
अकेला ही जाऊंगा, अथवा मरी सेमाही जायगी, इसप्रकार शर्त करके मो 
सन्धि कीजाती है, उसे 'अदृष्पुरुप सल्धि! कहते हैं | क्योंकि इस सन्धिके 
होनेपर शत्रुकी सेचामें किसी पुरुषकों उपस्थित नहीं होना पढ़ता । इसी संधि 


३ अध्या० ] घड्शुण्य (२२९, ) 


को “दण्डमुख्यात्मरक्षण सन्ध! भी कहते हैं, क्‍योंकि इसमें सेनाके मुख्य 
ब्यक्ति और स्वयं राजाकी रक्षा होजाता है ॥ २६॥ 
बेर $ कुयो त्पूवेया हर 
मुख्यस्रीबन्धनं कुयोत्पूवेयोः पश्चिमे त्वरिम्‌ । 
साधयेहरटमित्येते दण्डोपनतसंधयः ।। २७ ॥ 
उपयुक्त तीन प्रकारकी सन्धियोमेंस पहिली आत्मामिष और आत्म- 
रक्षण इन दो सन्धियाम, विश्वासके लिये अधिकशक्ति राजा मुख्य राजब्यक्तियों 
की कन्याओअंका विवाह सम्बन्ध करे | तथा तीसरी अदृष्टपुरुष सन्धिमें शशत्रुको 
विष आदि गृढ प्रयोगोके द्वारा वशम कर, ये तीनों सन्धि 'दण्डोपनतसन्धि!' 
कट्दाती है ॥ २७ ॥ 
न डा फ, $ की $ ही, से 
कफाशदानन शपाणा प्रकृताना वमाक्षणम | 
पारेक्रया भवत्मोीघः स एवं च यथासुखम्‌ | २८ ॥ 
बलवान शत्रुस युद्धस गिरफ्तार किये हुए अमास्य आदि प्रकृतियोंको, 
जिस सान्विर्म धन देकर छुडाया जावे, उसे 'परिक्रयसस्धि' कहते हैं । और 
यही परिक्रयर्सान्ध, जब कि सुखपूत्रक ॥ २८ ॥ 
स्कन्धापनया बह॒धा ज्यः साधरुपग्रहः । 
निरुद्धा दशकालाभ्यां अत्ययः खादपग्रह! ॥ २९ ॥ 
किइतवार थोड़ा २ वन बहुत वारमे देना किया जावे, तो “उपग्माह- 
सन्धि' कहाती है | तथा जब देयधनके विपयमें यह नियम करदिया जावे कि 
अमुक स्थानम अमुकसमयम इतना धन अवश्य देना होगा, तब इसी 'डपग्रह' 
को 'अत्यय' कहा जाता है ॥ २० ॥ 
वषद्यदानादायत्यां क्षमः स्रीवन्धनादपि । 
३ हे ३ दान ज 
सुवणसाधितरिश्वासाद की भावगतों भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सुखपूवेक नियत समयम नियमित धनराशि दे देनेके कारण यह 
सन्धि, कन्यादान सन्धिसे भी कहीं प्रशस्त है, यह भविष्यम अच्छा फल 
लानवाली होता है, तपे हुए सुवणक आपसमे मिल जानेके समान, यह सनिधि 
क्षत्रु आर विजिगापुको आपसमें मिलानेका भी साधन हो जाती है, इसीलिये 
हसकोा 'सुवणसन्धि! भी कहते हैं ॥ ३० ॥ 
हा पक हि 
विपरीत! कपालः स्थादत्यादानामिभाषितः | 
0 ७, छ, के | (नर 
पृषयाः प्रणयत्कुप्य हस्त्यश्व वागुरान्वतम | | ३१॥ 
दस उपर्युक्त सन्धिसे विपरात सन्धि, अथात्‌ जिसमें सम्पूण धनराशि 
ततक्षण अदा करदेनी पढ़े, 'कपालर्सान्धथ' कहलाती हु । दुष्सन्धि होनेसले 


हा ७ अ.. ं ; 
( २६० ) कोटलीय अधैशास्त्र [ ७ अधि० 
इसको शास्त्रकारोंने उपादय नहीं कहा है। परिक्रय आदि चार सन्धियोंमसे 
पहिली दो सम्धियोंमे, कपड़े कवच आदि तथा लोहे तांबेकी असार वस्तुओं 
को शत्रुको देवे, अथवा शात्रुकी इच्छा होनेपर बूढ़े हाथी घोड़ोंकों देदेवे, परन्तु 
उनको ऐसा विष खिलांदेवे, जिससे वे दो तीन महीनेतक मरजांय ॥ ३१ ॥ 
तृतीय छ् ५ आओ (३, ] 
तृतीय प्रणयेदध कथयन्कमेंणां क्षयम्‌ | 
[० पिक फ इत्येते कक... के ९ 
तिष्ठच्चतुर्थ ईत्यते काशापनतसंधय; ॥ ३२॥। 
ओर तीसरी सन्धिमें देयधनका कुछ हिस्सा देकर कह देवे कि आज- 
छा ०. पी मु बैक ०. कर थ्ष 
कल मेरे काम बहुत बिगइ रहे हैं, इतनेपरही सनन्‍्तोष कीजिये । ओर चाथी 
कपालान्धम मध्यम या उदासानका आश्रय छेकर देता हूं, देता हूं! यह 
कहता हुआ समय टालता जावे | ये चारों सन्धियां कोश दिये जानेके कारण 
'कोशोपनतसन्धि' कहातो हैं ॥ ३२ ॥ 
भ्म्यकद्शत्यागन शपप्रक्रातरक्षणम््‌ | 
आदिश्साधस्तत्रष्ट गूठस्तनोपघातन; || ३३ ॥ 
देश आर प्रकृतिकी रक्षाक लिये, भ/मिका कुछ हिस्सा दात्रुका देकर 
जो सन्धिकी जाती है, उसे “आदिष्ट वन्धि' कहते हैं । दी हुई भूमिम गृढपुरुष 
ओर चारोंके द्वारा उपघात या उपद्रव करानेके लिये (जिससे कि फिर यह 
भूमि मेरेही पास भाजाय) जो विजिर्गापु समर्थ हो, उसके लिये ग्रह सन्धि 
बड़े कामकी है ॥ ३३ ॥ 
[है ९ हट 
भूवानामात्तसाराणां मूलवज प्रणामनम्‌ | 
विछल्नमंपिस्तत्रेण: भ्षेण: || 
उच्छनसाधस्तत्रष्ट/ परव्यसनकाड्ा क्षण: ॥ ३४ ॥ 
राजधानी आर क्रिछोंकों छोड़कर, कर वसूलकी ह॒ई अथवा सब सार 
पदाथ ली हुई भूमियाका शत्रुकों देकर जो सन्धिकी जावे उसे 'उच्छिन्नसन्धि 
कहते हूं | शत्रुक ऊपर व्यसन आनेपर फिर में अपनी भूमिको वापस लेलंगा 
इस प्रकारकी प्रतीक्षा करनंवाल राजाके लिये यह सन्िधि अच्छी होती ह॥३४॥ 


फलदानन भूमीनां माक्षणं स्पादवक्रयः | 
फलातिथ्रुक्ता भूमिभ्यः संधि: स परिदषण! ॥ ३५ ॥ 


भूमिमें उत्पन्न हुई वस्तुको देकर, जिस सन्श्रिस भूमिको घुड़ा लिया 
जाबे, उसे 'अवक्रयसन्धि' कहते हैँ | परन्तु जिस सम्धिमें भूमिसे उत्पन्न हुई 
वस्तुआंके अतिरिक्त आर भी कुछ दिया जावे, उसे 'परवृषणसन्धि' कहते हैं 
॥ ३५ ॥ 


४ अध्या० ] षाड्गुण्य (२३१ ) 


कु्यादवेक्षणं पूर्वों पश्िमो त्वावलीयसम्‌ । 
आदाय फलमित्यते देशोपनतसंधयः ॥ ३६ ॥ 


इन चारों सन्धियोमेस पहिली दो आदिष्ट और उच्छिन्न सन्धियोंमें 
शत्रुकी विषत्तिकी प्रतीक्षा करे । तथा पिछली दो सन्धियोमे भूमिसे उत्पन्न 
वस्तुआकों लेकर, आबलीयस (१२ अधि.) अधिकरणमें कहे हुए उपायोंके 
द्वारा शत्रुका प्रतीकार करे । इस प्रकार भूमि देनेके कारण ये चारों सान्धियां 
'देशो पनतसन्धि' या “भूम्युपनतर्सान्ध' कहाती हैं ॥ ३६ ॥ 
स्वकायाणां वशेनत देश काले च भाषिताः । 
५ / ८७ 5 8] ९ 
आबलायासकाः कायांद्रावधा हाोनसधय।; ॥॥ ३७ ॥ 
इत्ति पाइगुण्ये सप्तमेडथिकरण समहींनतज्यायसां गुणाभिनिवेज्ञो 
हीनलघय: तृतायो 5ष्यायः ॥ ३ ॥ आदित एकशतः ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकार निरूपण की हु; इन र्तान प्रकारकी (दण्डोपनत, कोशोपनत, 
देशो पनत) हीन सन्धियोंकों निर्बल राजा अपन कार्य, देश ओर समयके अनु- 
सार उपयोगमे लावे ॥ ३७ ॥ 
पाड़्गुण्य सप्तम अधिकरण मे तासरा भ्रध्याय समाप्त । 


चोथा अध्याय । 
१०५३-१०७ प्रकरण 
विशष आसन ओर यान | 
संधिविग्रहयारासनं यान च व्याख्यातम ।। १ ॥ स्थान- 
मासनम्पंक्षण चत्यासनपयाया। ॥ २ | विशपस्तु ॥ ३ ॥ गुणे- 
कदेश स्थानम्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्धि ओर विग्रहमें ही आसन तथा या/नको पूर्वाचायोने कहा है ॥१॥ 
स्थान, आसन ओर उपेक्षण ये आसनके पर्याग्रवाची शब्द हैँ ॥ २॥ परन्तु 
जो इनमें विशेषता हैं, उसे अब बताते ह ॥ ३॥ आसनरूप गुणके एकदेशम्मे 
स्थानशब्द प्रयुक्त होता हैं । इसका तास्पथ यह हैं किः--शत्रुके बराबर शशक्त 
का होनाही आसन है, जब उसका एकदेश>श.क्तेड़ी अल्पता हो, अवत्‌ 
जिस अवस्थामें शत्रुके द्वारा कोई अपकार किये जानेपर भी उसका बदला न 
लिया जासके, ऐसी अत्यशक्तिकी अवस्थामें आसनके लिये स्थान! शब्दका 


प्रयोग होता है ॥ ४ ॥ 





(२४२ ) कौटलीय अथेशास्त्र [ ७ अधि 


खबृद्धिप्राप्त्ययेमासनम्‌ ।। ५ ॥ उपायानामग्रयोग उपेक्षण- 
मिति ॥ ६॥ संधानकामयोररिषिजिगीष्वोौरुपहन्तुमशक्तयो विंगू- 
हासन संधाय वा ॥ ७ ॥ 
अपनी वृद्धिके लिये जब हस गुणका अवछरबन किया जाय, ता इसे 
आसन कहते हैं॥५॥ उपायोका प्रयोग न करना अथवा थोड़ा करना 'उपेक्षण' 
कहाता है॥ ६॥ सम्धिकी इच्छा करनेवाला शत्रु ओर विजिगीषु,जबकि आपसमें एक 
दूसरेका कोई अपकार न कर सकते हों तो (अधििकशाक्ति होनेपर) विश्रद्द 
करके आसनका अवलः्बन करें, अथवा (अल्पज्ञाक्ति होनेपर) सन्धि करकेही 
करें ॥ ५ ॥ 
कक “रत 20५ त्राटवी दण्डेवा ९ । 
यदा वा पहरयेत्स्वदण्डमित्राट सम॑ ज्यायांस वा 
कशेयितुमुत्सह इति तद। कृतबाद्या भ्यन्द रकृ त्यो विगृद्यासीत ॥।८॥ 
अथवा जब विजिर्गापु देखे, कि अपनी सेना और मित्र तथा आटाबिक 
की सेनाओंके द्वारा में बराबर या अधिक शाक्तिवाले शत्रुको दबा सकता हूं, 
तो किक ओर बाहर जनपदके सब कृत्योंको ठीक २ कराकर ।विग्रह करकेही 
आसनका अवलछग्बन करे ॥ ८ ॥ 
यदां वा पर्यदुत्साहयुक्ता में प्रकरतयः संहता विदृद्धाः ख- 
कमेण्यव्याहत श्ररिष्यान्ति परस्थ वा कमोष्युपहनिष्यन्तीति तदा 
विगृद्यासीत || ९ ॥ 
अथवा जब देख कि--मेरी अमात्य आदि प्रकृतियां उस्साहसे भरी 
हुई हैं, एक सछाहसे काम करनेवाली तथा उन्नत हैं, अपने दुर्ग आदि कार्यो 
को बिना किसी विरोधके पृर्णरूपस करेंगी और दाजुके कर्मोका उपहनन 
करेंगी, तब ऐसी अवस्थामें भी विग्रह करकंही आसनका अवलस्बन करे ॥५९॥ 
यदा वा पश्येत्परस्यापचारिताः क्षीणा ल॒ब्धा! खचकस्‍्ते- 
नाटवीव्यथिता वा प्रकृतयः खयप्ुपजापन वा मार्मेष्यन्तीति ॥ १ ०॥ 
अथवा जब देखे कि:--शत्रुके अमात्य आदि प्रकृतिजन, राजासे लिर- 
स्‍्कृत, दुर्भिक्ष आदिके कारण क्षीण आर लुब्ध हुए २, तथा कपनीही सेना, 
चोर और आटाबिकोंसे सताये हुए हैं, इसलिये अपनेही आप, अथवा मेरे 
द्वारा प्रयुक्त किये गये भदके उपायोसे वे मेरही पास आजावेंगरोे ॥ १० ॥ 
[ छ (्‌र आ 
संपन्ना में वात विपक्ना परस्थ तस्य प्रकृतयों दु्भिक्षोपह॥।ता 
सामेष्यन्ति ॥ ११ विपक्षा में बातों संपन्ना परश्य ॥ १२॥ ते 
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मे प्रकृतयों न गमिष्यन्ति विगृक्ष चास्य धान्यपशुहिरण्पान्या- 
हरिष्यामि ॥ १३॥ 

मेरी बातों (कृषि वाणिज्य आदि) बनी हुई है और शत्रुकी बिगड़ गई 
है, उसक अमास्य आदि प्रकृतिजन दुर्भेक्षत पीडित हुए २ मेरेही पास आवेंगे 
॥ ११ ॥ शत्रुको वाता बनी हुई है और मेरी बिगड़ गई है; फिरभी-- 
॥ १२ ॥ शशत्रुके पास मेरे अमात्य आदि प्रकतजव नहीं जावेंगे, विप्रह करके 
में शत्रुके धान्य, पथ्च आर हिरण्य आदिको छीन सकूंगा ॥ १३ ॥ 


कर क # कढ छा 
स्वपण्योपधातीनि वा परपण्यान निवतयिष्यामि ॥ १४॥ 
परवाणेक्पथाद्वा साखन्ति मा्मेष्यन्ति विगृहीत नेतरम्‌ ॥१५॥ 
दृष्ियामित्राटवीनिग्रह वा विग्रहीतों न करिष्यति ॥ १६ ॥ 
परदेससे आया हुआ माल मेरे देशके विक्रेय मालकों हानि पहुंचाता 
है, इसलिये बाहरसे आनेबाले मालको रोकदूंगा ॥ १४ ॥ अथवा झज्रुके ब्यापारी 
मार्गोसे सारवान वस्तु ( हाथी, घोड़े, हाथीदांत आदि ) मेरे पास आजववेगी, 
विग्नेद्ठ करनेपर शत्रुके पास न जासकंगी ॥ १७ ॥ अथवा इसके (शज्रुके) साथ 
विग्रह करनेयर, यह ( श्रु ) अपने दृष्य, शात्रु भीौर आटविकोंकों वहामें नहीं 
करसकेगा ॥ १६ ॥ 
श्ह ७, #5. $ ही हक ली... 
तरेव वा बिग्रह प्राप्म्याति || १७ ॥ मित्र में भित्रभाव्याभि- 
प्रयातो बहल्पकाल तनुध्ृयव्ययम्थ प्राप्स्यति॥ १८ ॥ 
अथवा दृष्य, शत्रु ओर आटावेकोंके साथंही इसे विग्नह करना पड़ेगा 
॥ १७ ॥ अथवा भेरे मिन्रभावि (देखों ७ अधि, ९ अध्या, ५५ सूत्र) मित्रपर 
हमछा करके, यह (डात्रु) बहुत थोड़े समयमें, थोड्दीसी सेना आर घन ब्यय 
करफंही महान अर्थको प्राप्त करंगा, में इसके कार्य रूकावट डालूंगा ॥१८॥ 


गुणवतीमादेयां वा भूमि सवसंदोहेन वा मामनाहत्य 
प्रयातुकामः कर्थ न यायात्‌ ॥ १९ ॥ इति परबृद्धिग्रतिघाताथे 
प्रतापार्थ च विग्ृद्यासीत | २० ॥ तमेव हि प्रत्यावृत्तो ग्रसत 
इत्याचायो; | २१॥ वि किक 

अथवा गुणवतती भस्यस्त सुख देनेबालोी उपादेय भूमिको लेनके लिये, प्रयाण 
(भाक्रमण) करनेकी इच्छा रखनेवालला यह शत्रु मेरा अनादर करकेही, कं 
अपनी सम्पूर्ण सेनाका लेकर घल न दे ॥ १९॥ हइंत्यादि अवस्थाओंके देखे 
जानेपर विज्िगीपु, शप्रुको उ्नतिका विघात करनेके छिये भार अपने प्रताए 
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का विस्तार करनेके लिये विग्रर करकेहों आसनका अवलरूम्बन करे ॥ २० ॥ 
आक्रमणकारी शत्रु, विजिगांपुके द्वारा उसके आक्रमणमें विश्न कियेजानंपर कहीं 
कुषित हुआ २ हसीके ऊपर आक्रमण कर इसका उच्छेद करदें, तो अनर्थ ही होगा, 
इसलिय ऐसी अवस्था विग्रह करके आसनका अवलूम्बन न करे यह प्राचान 
अनेक आचायाका मत है ॥ २१ ॥ 

नेति कौटल्यः ॥ २२ ॥ कशेनमात्रमस्य कुयोदव्यसनिनः 


॥ २३॥ परवृद्धया तु वृद्ध! समुच्छेदनम्‌ ॥ २४ ॥ 

किन्तु काटडुय इस बातकों नहीं मानता ॥ २२॥ वह कहता 
है कि कुपित हुआ २ झ्ात्रु, व्यसन रहित वाजेगीपुको उखाड़ नहीं सकता, 
किन्तु थोड़ा बहुत कष्ट पहुंचा सकता है. ॥ २३ ॥ परन्तु यादें विजिगीषु उसके 
आक्रमण विन्न न डाछे, तो वह निर्विध्च अपने शत्रुको जीतकर और अधिक 
बलवान होकर, फिर विजिर्गापुका अवइय हा उच्छेद कर सकता हैं ॥ २४ ॥ 
एवं परस्य यातव्यो उस्म साह[य्यमविनष्ट: प्रयच्छेत्‌ ॥ २५।। 
तस्मात्सवंसंदोहग्रकृतो विगृद्यासीत ॥ २६ ॥| 

हस प्रकार बिग्रह काके आसनका अवलम्बन करनेपर तो, सुरक्षित 
हुआ २, झत्रुका यातव्य (यातब्य उस राजाकों कहते हैं-जिसपर आक्रप्तण किया 
जाय), अपना रक्षा करनवाल वाजेगापुकों अवश्यही सहायता पहुंचावेगा 
॥ २० ॥ इसलिय सम्पूर्ण सन्‍्यर्शाक्त का लेकर प्रयाण करनवाले दात्रुके साथ 
अवश्यही विग्रह करके आसनका अवल्म्बन करे ॥ २६ ॥ 


[का 


विगृद्यासनहेतु प्रातिलास्य संघायासीत || २७ ॥ विग्ृद्या- 
सनहेतुभिर भ्युत्चितः सवरसंदाहबज विग्ृद्य यायात्‌ ॥ २८ ॥ 

विग्रह करके आसनके जो हेतु बतलछाये गये हैं, यदि उनसे विपरीन 
देख, तो सन्धि काकेहाी आसनका अब डम्जन केरे ॥ २७ ॥ विग्रह्ठकें अनन्तर 
आसनके हेतुओंखे शा क्तका उपचय करके, दात्रुके साथ विग्रहकर थानका अब- 
लम्बन करे । परम्नु जा शब्रु अपनी सम्पूण सनाका लकर किसीपर आक्रमणकर 
रहा हो, उसकेप्रात यानका अवल्मस्बन न करे ॥ २८ ॥ 

यदा वा पश्येश्मसनी परः प्रकृतिब्यसन वास्य शपप्रकृति- 
भिरगप्रतिकाय खचक्रपाडिता विरक्ता वास्य प्रकृतयः कशिता 
निरुत्साहा: परस्परादा भिन्नाः शक्या लोभगितुमग्न्युदकब्या- 

धिमरकद्भिक्षनिमित्त क्षीणयुग्यपुरुपनिययरक्षाविधान! पर हि 

तदा विगृद्य यायातव्‌ ॥ २९ ॥ 
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अथवा जब देखे कि शत्रु व्यसनी होगया है, या इसके अमात्य 
आदि प्रकृतियोंका व्यसन, शेप प्रकृतियोंके द्वारा नहीं हठाया जासकता, 
अपनी सेनाओंसे पीडित ( सताई हुई ) प्रजा, राजाके प्रनि विःक्त हो गई 
हैं, इसीलिए उरपाह हीन हैं, आपसमें मिलकर नहीं रह सकतीं, इनको लोभ 
दिया जासकता है; आर दाजञु, अप्नि जल, व्याधि, सेक्रामकरोंग, तथा दुर्भिक्ष 
आदि उपद्रवोके कारण, अपने वाहन, कमचारी पुरुष, और कोशकी रक्षा 
न कर सकनेसे क्षाण होचुका हैं, तो उसके साथ विग्रद करके यानका अवल- 
स्वन करे ॥ २९ ॥ 


के श्र &, कृतिरविंपरी- 
यदा वा पर्येन्मित्रमाक्रन्दथ में श्रवृद्धानुरक्तप्रकृतिपिपरी- 
का ढ़ है ८४ 8» 
तप्रक्रात; पर; || ३० ।॥ पाष्! ग्राहश्ासारश्च ॥ ३१॥ शक्ष्यामि 
* रि आर ९ कि 4 ही. 
मन्रणासर्साक्रच्दन परशगग्राह वा वर्गद्य यातामाद ता 
विग्ृद्य यायात ॥ ३२ ॥ क्‍ 
अथवा जब देख, फकि--मरे जआगका भमिन्नराजा आर मरे पीछेका मित्र 
राजा, दानोंही घर, अनुभव एवं अनुसक्त अमात्योंस युक्त हें, आर शत्रु इनस 
विपरील असात्योस युक्त हैं, तथा ॥ ३० ॥ इसो प्रकार पाण्णिग्राह आर आसार 
भी ॥ ३५ ॥ इसलिये मित्रके साथ आसा-का, आर आक्रन्दकक साथ पाष्णिग्राह 
का विग्रह कराके मे शत्रुझ ऊपर आक्रम्तण कर सकूंगा इत्यादि, तो विश्रद करझे 
यानका अवलमग्बन कर ॥ ३२ ॥ 
रे हि न ् शिर 
यदा वा फलमकद्ाअमल्पकाल परश्यत्तदा पाष्णग्राहसार।- 
ही, क्र के के 
भ्यां विगृद्य यायात्‌ ॥ २३ | विपयय संधाय यायात्‌ ॥ २४ ॥| 
अथवा जब किसी फटको अपने अकेले हंके द्वारा थोड़ेही समयमे 
सिद्ध होजाने वाला देखे, तो पादिणग्राह आर आसारक साथथों विग्रह करके 
यातव्यके प्रति यानकर ॥ ३३ ॥ यदि फल अक्ेलेहीके द्वारा थोड़े समयमें 
सिद्ध होनेवाला न दीगे, तो सम्धि करके यानका अवलस्बन करे ॥ ३४ ॥ 
क् फ््.. ऋ. | (4७ ही 98] 
यदा वा पर्य नञ्न शक्यमकन यातुमबरश्य च यातव्याम्रात तदा 
च् | कि को 4 9 शो हो रे 
सभहीनज्यायोभि! सामवागिके! सभूय यायादकत्र नादंश्नाश- 
नानेकत्रानिदिष्टन हू $ ४. 
ईप्टनाशिन || २५ ॥ 
अथबा जब देखे, के--में अकेला यान नहीं कर सकता, पर यान 
करना अवश्य चाहिये, तो उस समय समशक्ति हीनशक्ति तथा अधिकशक्ति 
इकटठे हुए २ राजाओंके साथ मिलकर यानका अवरम्बन करें। यदि एकटद्दी 
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देशपर धावा करना दो तो हिस्सेका निर्देश करके, भर अधिक देशोपर धावा 
करना हो तो हिस्सेका निर्देश किये बिनाही यानका आरम्भ करे ॥ ३५ ॥ 
तेषामसमवाये दण्डमन्यतम/सिन्निविष्टांशन याचेत ॥ ३६ ॥ 
संभूयाभिगमनन वा निर्विश्येत ॥ २७ ॥ धुवे लाभे निर्दिष्टेनां- 
शैनाभुवे लाभांशेन ॥ ३८ ॥ 
यदि समशक्ति आदि राजाओंमें से कोई राजा साथ चलना स्वीकार न 
करे तो उसको कुछ हिस्सा देना कहकर उससे सना मांगे ॥ ३६ ॥ अथवा यह 
कद्दे कि यदि हुस समय साथ चलकर तुम मेरी सहायता करोगे, तो में भी 
भ्रवसर आानपर साथ चलकर ही तुम्हारी सहायता करूंगा ॥ ३७ ॥ यदि आकफ्र- 
सण करनेपर भूमि मिले तो उसहीमेंस निर्दिष्ट अशदे, यदि अन्य सामान मिले 
तो उसमेंसे लाभके अनुसार हिस्सा देदेवे ॥ ३८ ॥ 
अशा दण्ड्समः पूत्र: प्रयाससम उत्तम! | 
विलोपो वा यथालाम॑ं प्रक्षपसम एवं वा ॥ ३९ ॥ 
हति बाडगुण्ये सपमे ५घिकरण विगृद्यासन संधायासंन विगृद्ायानं संधाययान 
संभूयप्रयाण चनुर्थो ध्ध्यायः॥ ४॥ आदितों द्विशतः ॥ १०२ ॥ 
मिलकर शत्रुकी जीत लनेपर वहांसे प्राप्त पनका विनाग इस प्रकार 
करना चाहियेः--सेनाओं की न्‍्यूनता या अधिकताके अनुसार राज़ाओंकों घन 
दियेजावे, यह प्रथम पक्ष है । जिसने जितनी मेहनतकी है उसहकिे अनुसार 
डसे घन दियाजाये, यह उत्तम पक्ष समझा जाता हैं | लूटमें जो जिसके पले 
पहजाय वह ठसीका धन रहे, यहभी एक पक्ष है। भथवा आक्रमणके समय 
जितना जिसका घन ब्यय हुआ हो, उसहके अनुसार उसे हिस्सा दिया 
जाय ॥ ३९ ॥ 
पाह़गुण्य सप्तम अधिकरणमें चाथा अध्याय समाप्त । 


पांचवा अध्याय 


१०८--१*१*० प्रकरण 
यान विषयक विचार, प्रकृतियोंके क्षय, लोभ 
तथा (वेरागके हेतु, ओर विजिगीषुके 
अनुगाभियोंका विचार 
तुल्यसामन्तव्यसन यातव्यममिग्र॑ वेत्यमित्रमाभियायात्‌ | १॥| 
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त्सिद्ध 
तत्सिद्धा यातव्यम्‌ ॥॥ २।॥। अमित्रसिद्धो हि यातव्यः साहास्य 
दब्ाश्नामेत्रो यातव्यसिद्धों ॥ ३ ॥ 

यातब्य ओर शन्रुके ऊपर सामन्‍्तादि जनित तुल्य व्यसन होनेपर, 
पहिले शत्रुके प्रति ही प्रयाण करे ॥ १ ॥ उसके वद्यमें होजानेपर फिर याठब्य 
पर आक्रमण करे ॥ २ ॥ शजत्रुके वशमें कर लेनेपर यातब्य अपना ( विजिगी- 
पुका ) सहायक हो सकता है, परन्तु यातव्यके वशमें कररछने पर भी झझत्रु 
कभी सहायक नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह नित्यही अपकार करनेवाला 
होता है ॥ ३ ॥ 

गुरुव्यसन यातव्यं लघुव्यमनममित्रे वेति | ४ ॥ गुरुत्य- 
सने साकयतो यायादित्याचायों: ॥ ५ ॥ 

अधिक व्यसनभ फंख हुए यानव्यपर पहिले चढ़ाई की जाय, या 
थोइस व्यसनम फंसे हुए शत्रुपर 7 ॥ ॥ ४॥ आवधेक ब्यसनी यातव्यपर 
हीं पहिले आक्रमण किया जाय, क्योंकि उसका जात लेना बहुत सुगम है, 
एस! अचायोका मत ह ॥ ७ ॥ 

नति कोटल्य: ॥ ६ || लघुव्यसनर्मामत्र ययात्‌ || ७ ॥ 
लघ्वपि दि व्यमनमभियक्तम्य कृच्छे भवति !! ८ ॥ 

परन्तु काटूज्थ इस बातकों नहीं मानता ॥६॥ वह कहता है कि 
पहिले शब्रुपर ही आक्रमण किया जाय, चाहें उसपर थोड़ी ही बिपत्ति हो 
॥ 3 ॥ क्योंकि आक्रमण किए झा्लेपर छाटेस व्यसनका भी प्रतीकार करना 
कदिन हो ज्ञाता है ॥ ८ ॥ 

# ५ |. [6 4] 0 

सत्य गुंवेपि गुरुतरं भर्वात ॥ ९ ॥ अनभियुक्तस्तु रघुब्य- 
सनः सुखेन व्यसन प्रतिक्ृत्यामित्रों यातव्यममिसरेत्‌ || १० ॥ 
पा्णि गृहढीयात्‌ | १ १ ॥ 

यहापि यातब्यका गुरु व्यसन, चढ्ाई कर देनेपर अं।र भी गुरुतर हो 
जायगा, और उसका जीतना अस्यन्त सरल हो जायगा ॥ ९॥ तथापि पहिले 
लघु-ड्यसन शात्रुपरही चढ़ाई करे, क्योंकि उसपर चढ़ाई न करनेपर, वह अपने 
छोटेसे ब्यसनका सरछतासे प्रतीकार करके यातव्यकी सहायताके लिए तैयार 


/ल के देने 
हो जायगा ॥ १० ॥ या पार्प्णिप्राह ( युद्धफे समय पछिसे आक्रमण कर देने 


चाला ) बने जायगा ॥ ११ ॥ 
यातव्ययांगपदे गुरुव्यसन न्यायब्रात्ति लघुव्यसनमन्याय- 
पूर्ति विरक्तप्रकृतिं वेति | १२ ॥ विरक्तप्रक्ृति यायात्‌ ॥ १३ ॥ 


( २३८ ) कोटलीय अथैशास्त्र [ ७ अधि० 


गुरु-ब्यसन (जिसपर भारी विपत्ति आई हुई हो, ओर प्रजाका न्याय 
पूर्वक पालन करनेवाला यातव्य एक, लघु-ब्यसन ( जिसपर थोड़ीसी आपत्ति 
हो ) ओर अन्याय-पूर्वक प्रजाका पालन करनेबाला यातब्य दूसरा, जिससे 
अमात्य आदि प्रकृति विरक्त हों ऐसा यातव्य तीसरा, इस प्रकार युगपत्‌ प्राप्त 
हन तीनों यातब्योंमेसले, सबसे प्रथम बिरक्तप्रकृति यातब्यपरही आक्रमण 


किया जाय ॥ १२, १३ ॥ 
के हब 6 वि ., 

गुरुव्य मन न्‍्यायवृत्तिमभियुक्त प्रकृतयो उनुगृह्वान्त ॥ १४॥ 
लघुव्यसनमन्यायवृत्तिम्रपेश्षन्त ॥ १५ ॥ 

गुरु-ब्यसन, पर न्‍्यायबृत्ति यातदग्पर आक्रमण किये जानेपर उसके 
अमात्य आदि प्रकृत्तजन प्राणपणस उसकी सहायता करते हैं ॥ १४ ॥ छलुघु- 
व्यसन अन्य्रायवृत्ति यातव्यपर आक्रमण किये जआनेवर उसके अमात्य आदि 
प्रकृतजन उपक्षाब्रत्तिस गहते हैं, अधात्‌ न उसकी सहायता करते है, आर 
न विरोध करते है ॥ १५ ॥ 

# 5 वृन्तम ज्छन्दा | आा १. 

विरक्ता बलवन्तमप्याच्छन्दान्त ।।१९।। तस्माद्वरक्तप्रक 
३ [५ हि शी कल # 3 कि कर 
मंत्र यायात्‌ ॥१७॥ क्षागलुब्धप्रक्रृतमपचारतप्रकात बाते | 


परन्तु विरक्त हुए २ अमात्य आदि बलवान राजाकाभी उच्छेद करदेते 


4 


त 
<|| 


हैं ॥ १६ ॥ इसलिये विसक्तप्रक्ृति यातत्पंपरही सतसे प्रथम आक्रमण किया 
जाय ॥ १७ ॥ दुभिक्ष आदि विपात्तियोस परीइत आर लोभी अमात्य आादिस 
युक्त यातव्यपर पाहिल हमला करें, या निरस्कृत अमात्य आपसे युक्त यातच्पपर ? 
॥ १८ ॥ 

ति 2 हे पुलद हि ड;ं 

क्षागलुब्धप्रकरृत यायात ॥ ११ ॥ शक्षाणलुब्धा हह प्रक्ृतय; 

छा... लि डे न चर शि नी का. 
सुखनापजाप पाड़ा वापगन्छोीन्त ॥ ९० | नापचारता: प्रधा- 
बा 

नात्रग्रहसा ध्या इत्याचाया: ॥ २१ ॥। 

प्रथम क्षाण भार छो्मा अमात्य आदिस युक्त यानव्यपरही आक्रमण 
करे ॥ १९ ॥ क्योंकि पीित आर छोमी अम्ात्य बढ़ी सुगमतासे बहकाये आर 
सताय जासकते हैं ॥ २० ॥ परन्तु तिरस्कूत अमात्य आदिका बहकाना या 
सताना कठिन है, कप।कि वे अपनी किसी बातको प्रधान पुरुषके स्व॑/क्वार करलेंने 
परही फिर उसके बर्शी भूत होसकते हैं, यह आचायोका मत है ॥ २१ ॥| 

हा ट्ल्य है स्तर श्षीण लद #५ ७, ( ८५, 

नाते काटल्य; ॥ २२ ॥ श्वीणलुब्धा हि प्रकृतयों भ्तेरि 
| आाछ ५ हि. को $- आर 
।स्रग्धा भताहित तष्ठान्त ॥ २३ ॥ 

रे] ७, $ के 
परन्तु काटल्य इस बातका नहीं समानता ॥ २२ ॥ क्योंकि वह कहता 
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है, कि---पीड़ित छोभी अमात्य आदि प्रकृतिजन, अपने मालिक में बड़ा सह 
रखत हैं, आर उसके द्वितके लिये हरघईा तयार होसकत्त हैं ॥ २३ ॥ 


उपजाप॑ वा विसंवादयन्ति ॥२४॥ अनुराग साबेगुण्यामिति 
|| २५ ॥ तस्मादपचरितप्रकृतिमव यायात्‌ ॥ २६ ॥ 
यहभी सम्भव है कि वे बहकाने में न आयें ॥ २७ ॥ वे इस बातको 
समझते हों |कि अपने मालिकर्म अनुराग रखनाही सब गुणाका मूल है ॥२५॥ 
इसलिय तिरस्कृतप्रकृति ( जिस यातव्य राजान अपने अमास्य आदिका अनादर 
कया हुआहा) यातब्यपरही प्रथम आक्रमण कियाजाय ॥ २६ 0 


बलवन्तमन्यायवत्ति दृबंठे वा नन्‍्यायब्रत्तिमिति॥ २७ ॥ 
बलवन्तमन्यायवृत्ति यायात्‌ | २८ ॥ बलबन्तमन्यायत्रृत्तिमभि- 
युक्त प्रकृतया नानुगृह्दन्त निष्पातयन्त्यमित्र वास्य भजन्ते ॥२९॥ 
अन्यायबृ'त्त (अन्यायपूर्वेक प्रजाका पालन करने वाले) बलवान यातब्य 
पर पाहिले आक्रमण कियाजाय, या न्यायव्रात्ति दुर्वल यातब्यपर ?॥ २७ ॥ 
पहिल अन्यायबृत्ति बलबान यातब्य राजापरही आक्रमण करे ॥ २८ ॥ क्योंकि 
बलवान भी अन्यायव्त्ति यातब्पपर आक्रमण कियेजानेपर उसके अमात्य आदि 
प्रकृतिनन उसकी सहायता नहीं करते, प्रत्युत दुग आदिस उसे निकाल देते 
हूं. अथवा इसके दात्रुक साथ जाकर मिल जाते हं, इसे छोड़कर उसका आश्रय 
ललत हैं 4 २५ ॥ 
दुलभं तु न्‍्यायवृत्तिमभियुक्त प्रकृतथः परिगृहनन्त्यनुनिष्प- 
तन्ति वा ॥ ३० ॥ 
परन्तु दुैल थी न्‍्यायबृत्ति यातब्यके ऊपर हमला कियेजानेपर उसके 
अम्य आदि प्रकृतिजन प्राणपणस उसकी सहायता करते हैं, भार उसके दुगे 
आदिस वादर निकल भागनंपभों बराबर उसके अनुयायी बने रहते है ॥३०॥ 
अवश्वपण |है सतामसता प्रग्रहण चे | 
भूतानां च हिंसानामल्‍म्योणां प्वतेनेः ॥ ३२१ ॥ 
उाचताना च रत्राणा धाभष्टानों ।नवतन: | 
अधमंम्प प्रसड़्नन धर्मस्यावग्रहण चे | २२ ॥। 
समन व्यक्तियोका तिरस्कार आर दजनोंपर भनु ।ह करनेसे, अनुचित 
अधर्मयक्त हिंसाओं का आरम्भ करनेसे ॥ ३१ ॥ धमात्ताआक उचित आाच- 
रणाके छोड़ने, अचस मे आसक्त रहन आर पमका छाई दनस ॥ दर ॥ 


(२४०) कौटलीय अधैशास्त्र ([ ७ आयि० 


अकायाणां च केरणें: कायोणां च प्रणाशनेः । 
अप्रदाने | ० हक देयानामेद सांप 
श्र यानां चे साधने। ॥ ३३ ॥ 
अदण्डनेश्र दण्ड्यानामदण्ड्यानां च दण्डने! | 
अग्राह्याणापु ४ पग्राहिग्रोद्याणां / आर , 
अग्राद्याणामुपग्राहिग्रोद्याणां चानभिग्रहें! ॥ ३४ ॥ 
भनुचित कायोंके करने तंथां उचित कार्योके बिगाड़नेसे, सुपाश्रोमें 
दान नदेने आर कुपाश्रोकों हरतरह सहायता करनेसे ॥ ३३ ॥ अपराधी इब्य- 
क्ियोंकों दण्ड न देने आर सवंधा निरपराध व्यक्तियोंकों कठोर दण्ड देनसे, 
चोर आदि स्याज्य पुरुषोंको सदा पास रखने आर खान्दानी आये हुए सभ्य 
नागारिक पुरुषोंकों दूर हटाने स ॥ ३४ ॥ 
५ 9३ जे ५ 8७ विधातने 
अनथ्यानां च करणरथ्यानां च )। 
अरक्षणश्र चोरेभ्यः स्वयं च परिमोषणः॥ ३५ ॥ 
पाते पुरुषकाराणां कमेणां गुणदूषणः । 
उपघातेः प्रधानानां मान्यानां चावमानन! ॥ ३६ ॥ 
अनथकारी कार्यके करन ओर सुफलोत्पादक कार्योके न करनेसे, 
घोरोंसे धजाकी रक्षा न करने ओर स्वयं चोरी करनसे ॥ ३७५ ॥ पुरुपार्थी ब्य- 
क्षियोंके छोड़न आर यथास्थान उचित रीतिपर प्रयुक्त किये गये सन्धि आदि 
गुणोंकी निन्‍दा करनेसे, अध्यक्ष आदि 7्रधान पुरुषापर दोषारोपण करके उन्हें 
नीच काममें लगाने ओर माननाय आचाये पुरोहित आदि बव्यक्तियोंफा तिर- 
स्कार करनेसे ॥ ३६ ॥ 
विरोधनश्र वृद्धानां वेषम्थणानृतेन च | 
कृतस्यथापतिकारेण खितस्यथाकरणेन च 7३७ ॥ 
राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगलमबधन च | 
प्रकतीनां क्षयों लभा बराग्ये चोपजायते ॥ ३८ ॥ 
किसीके विषय किसी दूसरेसे अनुचित ऊंचनीच या झंठ कहकर वृद्ध 
पुरुषोम परस्पर विरोध करानेसे, किर्सासे किये हुए डपकारको न मानने ओर 
स्थित अथोत्‌ नित्य कर्मोके न करनेसे ॥ ३७ ॥ तथा राजाके प्रमाद और 
आलस्यके कारण, योग (किसी वस्तुकी प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त बस्सुको रक्षा) 
का नाश होनेसे अमात्य आदि प्रकृतियोंका क्षय, इनमें छाभ, और राज़ाके 
प्रति वेराग्य उत्पन्न होजाता है ॥ ३८ ॥ 


क्षीणाः प्रकृतयों लोम॑ लुब्धा यान्ति विरागताम्‌ । 


५ अ्ध्या० ] पाड़ग़ुण्य (२७१) 


विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भतार प्रन्ति वा स्वयंम्‌ ॥३९॥ 

क्षीण हुए २ अमाध्य आदि प्रकृतिमन लोभग्रस्त होजाते हैं, लोभी 

होंकर राजाकी ओरसे विरक्त होजाते हैं, और पिरक्त होनेपर शतरुसे जा मिलते 
हैं। भथवा अपने आपही अपने मालिकका हनन कर ढारूते हैं ॥ ३९ ॥ 


तस्मात्पकृतीनां क्षयलोभविरागकाराणानि नोत्पादयेत्‌ 
| ४० ॥ उत्पन्नानि वा सद्यः प्रतिकुर्वीत ॥ ४१॥ 
इसलिये राजाका कत्तंव्य है कि वह अमात्य आदि प्रकृतियोंके क्षय, 
लोम तथा विरागके कारणोंकों उत्पन्न न होने दें ॥ ४० ॥ यदि वे उत्पन्न हो 
भी जाय, तो उनका तस्काल प्रतीकार करदिया जावे | ४१ ॥ 


श्वरीणा लब्धा विरक्ता वा प्रकृतय इति ॥ ४२ ॥ क्षीणाः 
पीडनाच्छेदनभयात्सथः साध युद्ध निष्पतन वा रांचयन्ते ॥४३॥ 
अपक्षा उत्तकों गुरु समझना चाहिए ॥ ४२ ॥ क्षीण हुए २ अमात्य आदि 
प्रक्तिजन पीड़ा और उच्छेदके भयसे, जल्दी ही सन्धि, युद्ध या दुगग 
आदि छोड़ ज्ञाना स्व्रीकार कर लेते हैं ॥ ४३ ॥ | 

लब्धा लोभेनासेतुश्ट; परापजापं लिप्सन्ते ॥ ४४॥ विरक्ता! 
: पराभियोगमस्युत्ति.्ठन्ते ॥| ४५ ॥ 

लुब्ध अमात्यादि, लोभके कारण सन्तुष्ट न हनसे, आन्ुक्रे द्वारा प्रयुक्त 
हुए २ भेदको प्राप्त हो जाते है : अर्थात्‌ शत्रु, उनको झट बहका सकते हैं 
॥ ४४ ॥ विरक्त प्रकृत्ति शत्रु साथ मिलकर विजिगीषुपर आक्रमण करनेकों 
तैयार होजाती हैं ॥ ४५ ।॥| 

तासां हिरण्यधान्यक्षयः सर्वापधाती कृच्छुप्रतीकार थ ॥ ४६॥| 
युग्यपुरुषक्षयो हिरण्यघान्यसाध्यः ॥ ४७ ॥ 

इन प्रकृतियेंके हिरण्य और धाम्यका क्षय होजामा, हाथी घोड़े आदि 
सश्रका नाशक होता है, ओर इसीलिये हसका प्रतीकार होना भरी शअस्यन्त 
कटिन है ॥ ४६ ॥ परस्तु हाथी घोड़े ओर पृरुषोंके क्षयकरा प्रतीकार हिरण्य 
तथा धान्य आदिके द्वारा सुगमतासे होसकता है ॥ ४७ ॥ 


लोभ ऐफदेशिको मुख्यायत्तः पराथथेंप्र शक्‍्य। प्रतिहन्तु- 


मांदातुं बा ।। ४८ ॥ विरागः प्रधानावग्रहसाध्य; | ४९ | 
लोभ, प्रकृतियोमेंसे किसी एकफो होता है, उसका क्षेमा म कितः भी 
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मुख्यके अधीन है, आर झात्रु या यातब्य आदिके धनोंके द्वाराही उसका 
प्रतीघात या प्रतीकार भी होसकता है, अथवा मुख्य ब्यक्तियोंके द्वारा वह स्वयं 
छिया भी ज़ासकता है ॥ ४८ ॥ परन्तु विरागका प्रतीकार प्रधान पुरुषको 
वशमें किये बिना नहीं होंसकता ॥ ४९ ॥ 

निष्प्रधानाह प्रकूतया भाग्या भवन्त्यनुपजाप्याथान्यपाम 
नापत्सहास्तु प्रकृतिमुख्यप्रग्रहस्तु बहुधा भिन्ना गुप्ता भवन्त्यापत्स- 
हाश्र | ५० ॥। 

प्रधान रहित प्रकृतिजन, विजिगापुके वक्ष होजाते हैं, वे दूसरेके 
द्वारा बहकाये भी नहीं। जासकते ; परन्तु बे आपत्तियोंको नहीं सहसकते, 
किसी आपत्तिके आनपर विजेगीपकोी छोड़कर चले जाते हैं । प्रधान पुरुषके 
अधीन रहनेपर तो वृसरोासे प्रायः अभेय्य सुरक्षित आर शत्रुक द्वारा आक्रमण 
करदेनेपर विपत्तिको भी सहन करसकते हैँ ॥ ७० ॥ 


समावायिकानामपि संधिविग्रहकारणान्यवेक्ष्य शक्तिशाच- 
युक्तो संभूय यायात्‌ ॥ ५१ ॥ शक्तिमान्हि पार्ष्णग्रहण यात्रा 
साहास्यदान वा शक्त।ः ॥ ५२ || 

साथ २ चलनवालछे अनुगामियोक भी सन्धि आर विग्रहक कारणोंको अच्छा 
तरह साथ विचारकर, शाक्त आर पविश्नताकों देखकर उनके साथहा आक्रमण 
करे ॥ ५१ ॥ क्योंकि शक्तिशालों अनुगामी, पार्ष्णिग्राहक रोकने आर युद्धक 
लिय यात्राम सना आदि देनस सहायता करसकता है ॥ ०२ ॥ 

शुचिः मिद्धा चासिद्धा च यथास्थितकाररीति ॥ ५३ ॥ तेषां 
ज्यायसकन द्वाभ्या समाभ्या वा सभय यातव्यामात | द्वाभ्या 
समाम्यां श्रयः ॥ ५५ || 
आह झुचि अथोत्‌ पविश्र (निष्कपट), कार्यसिद्धे होने या मे हानपर 
दोनो अवस्याओंमें न्‍्याय्य मार्गकाही अनुसरण करता हैं ॥ ०३ ॥ उनमें 
अधिक शाक्तवाले एकके साथ, या बराबर शाक्तिवाे दोके साथ मिलकर यात्रा 
करे ! भयीत्‌ इन दोनों मेंसे किसके साथ यात्रा करना अच्छा है? ॥ ७५४ || 
बराबर शाकिवाले दोके साथ यात्रा करना श्रष्ठ है॥ ५५ ॥ 

ज्यायसा ब्मवगृहीतश्ररति समाभ्यामतिसंधनाधिक्ये वो 
।५६ ॥ ता हि सुखा भेदयितुम ॥ ५७॥ टदुष्टन्का द्वाभ्यां 
नियन्तुं भेदोपगई चोपगन्तुमिति | ५८ ॥ 


५ थध्या० ] पाहगण्य ( २७३ ) 


क्योंकि अधिक शक्तिवालके साथ विजिगाषुका तिरस्कृत होकर या 
दब करही चलना पढ्ता है, बराबर शक्तिवालाके साथ यह नहीं होता ॥ ५६ ॥ 
ओर उनमेंस (बरावर झ्क्तिवाछेमिंस) एकके साथ आधिक मेल करके उन 
दोनोंमें परस्पर भद भी सुगमतासे डाला जासकता हैं ॥०५७॥ यदि उन 
दोनामेंसे कोई दुष्ट हो तो दूसरेकी सहायतासे उसका दमन और वृष्य जादिके 
द्वारा भेद प्रयोगसे विग्नह भी किया जासकता है ॥ ७८ ॥ 


समेनकेन द्वाभ्यां हीनाभ्यां वेति ॥ ५९॥ द्वाभ्यां हीनास्यां 


श्रयः ॥ ६० ॥ तौ हि द्विकायेसाधकों वच्यों च भवतः ॥ ६१॥ 
समशाक्ति एकके साथ, या हॉनशाक्ति दोके साथ यात्रा करे ? अथांत 
हन दोनेमेंसे किसके साथ यात्रा करना अच्छा है? ॥ ५९ ॥ हीनशाकीि दोके 
साथ यात्रा करना श्रेष्ठ है ॥ ६० ॥ क्योंकि वे दोनों दो कार्योकों एक साथ 
करसकते हैं आर विजिर्गाषुके वश भी रहते हैं ॥ ६१ ॥ 
कार्यसिद्धी ५ 
कार्यसिद्धों तु ॥ ६२॥ 
अभवतक, मिलकर यातञ्रा कैरनेके लिये विजिगाषुसे अपेक्षित राजाओंके 
विषयमें निहूपण किया गया । जब दूसरे राजाओंसे अपोक्षित विजिर्गाषुके 
सम्बन्धर्म बताया जाता है। कार्य सिद्धि होनपर यदि--॥ ६२ ॥ 
| व आर 
कृताथांज्ज्यायसो गूढहः सापदेशमपस्रवेत्‌ | 
अशुवेः शुविबृत्तातु प्रतीक्षेताविसजेनाव | ६३ ॥ 
कृतार्थ हुए २ अधिकशक्ति राजाके दिलमें बेईमानी आजावे, तो कुछ 
बहाना करके चुपचाप वहांसे चलदेवे | उसकी इईमानदारी-निष्कपटता जाग 
लेनेपर तो, जबतक वह न छोड़े तबतक प्र॒र्ताक्षा करें ॥ ६३ ॥ 
सत्रादपसरेद्यत्त: कलत्रमपर्नीय वा 
हि (६ 4 हक, 
समादपि हि लब्धाथोादििश्वस्तस्य भय भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दुर्ग आदि सह्ूटमय प्रदेशसे, यत्ञपूवंक अपने कलगत्र जादि अन्तरक्ल 
पारिवारिक जनोंकों कहीं दूसरी जगह्ट भजकर चला जावे । क्योंकि सफर हुप२ 
समर्शाक्त राजासे भी विजिगाषुका भयही होता है ॥ ६४ ॥ 
च््‌ हे कर विपरिकल्पते आ 
ज्यायस्त्व चापि लब्धाथेः समो विपरिकल्पते 
अभ्युवितश्राविश्वास्यो वृद्धिश्रित्तत्रिकारिणी ॥ ६५ ॥ 
सार यह है कि चाहे अधिक शाक्ते हो या समशक्ति, काये सिद्धि हो 
जानेपर दिल बदलही जाता है। इृद्धिको प्राप्त हुए राजाका कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये, यह बृद्धि चित्तको विकृत करदेनेवाली होती ह ॥ ६५ ॥ 
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विशिष्टादल्पमप्यंश लब्ध्वा तुश्मुखो व्रजेत 
अनंशो वा ततो 5स्पाड्ले प्रहत्य द्विगुणं हरेत्‌॥ ६६ ॥ 
अधिकशारि राजासे थोड़ासा भी अंश प्राप्त करके प्रसश्नमुख हांकर 
चला जावे, यदि वह उस समय कुछ भी न दे, तो भी प्रसच्नतापूर्वक छोट 
जावे ओर पीछेसे उसकी किसी निबंछतापर प्रहार करके दुगना धन बसूल 
करलेवे ॥६९॥ क्‍ क्‍ 
कृताथस्तु स्वयं नेता विस्जेत्सामवायिकान्‌ 
अपि जीयेत न जयेन्मण्डलेष्टस्तथा भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हृति पाइयुण्ये सपघमे5घिकरणे यातब्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता क्षयलांभविरागढ़ेतव: 
प्रकृतीनां सामवायिकषिपरिमशे: पद्ममो 5ध्याय: ॥ ५ ॥ 
आदितखिशत: ॥ १०३ ॥ 
स्‍्वतन्त्रतापूवंक यात्रा करनवाला हरिजिर्गापु, सफल (€ कार्येसिद्वि ) 
होनेपर, अपने साथी अनुगामी राजाओंकों आदरपूर्वक बिदा करे, चाहे उसे 
स्वयं थोड़ाही द्विस्पा मिले । एऐसा करनसे वह राजमण्डलका अतिप्रिय हो 
जाता है ॥ ६७ ॥ 
पाइगुण्य सप्तम अधिकरणमे पांचवां अध्याय समाप्त । 


छठा अध्याय । 


१११, ११२ प्रकरण 
एकसाथ प्रयाण, ओर परिषणित, अपरिपणित, 
तथा अपरूृत सन्धि । 


विजिगीषुद्वितीयां प्रक्रृतिमेवमतिसंद ध्यात्‌ ॥ १ ॥ सामन्‍्त 
संहितप्रयाणे योजयेत्‌ || २ ।। ल्वमितों याहि ॥ ३॥ अहमितो 


यास्यामि ॥ ४ ॥ समानो लाभ इति ॥ ५ ॥ 

विजिगीपु, द्वितीया प्रकृति अथोत शत्रु रूप प्रकतिको वइ्यमाण प्रकारोंते 
घोखा देदे ॥ १ ॥ पुकसाथ भिन्न स्थानकी यात्राके लिये सामम्तको नियुक्त 
करे ॥ २ ॥ डससे कहे कि--तू इधरसे ज्ञा, ॥३॥ और मैं अपने यातब्यके 
प्रति इधश्से जाऊंगा ॥ ४ ॥ दोनों स्थानोंपर जो काम होगा, यह बराबर हम 
दोनोकाही खमझा ज्ञाकेशा ॥ ५ ॥ 
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लाभसाम्ये संधि! ।। ६ ॥ वेषम्यें विक्रमः | ७ ॥ संधिः 
परिषणितश्रापरिपणितश्र ॥ ८ ॥ लमेत॑ देश याद्वद्रमिमं देश 
यास्यामीति परिषणितदेश! ॥ ९॥ 

यदि दोनोंको संसार लासंदी होवे तो, विजिगीधुँ समश्रक्ति होंनेके 
कारण डेससे सब्धि करलेवे ॥ ६ ॥ यदि विजिगीषुकों अधिक लाभ हो, तो 
डससे लड़ाह करदेवे ॥ ७ ॥ अब्र पारिपाणत ( देश, काछ, या कार्य किसीकी 
दांस छगाकर कीजानेवाली ) आर अपरिपणित ( इससे विपरीत ) सम्धिका 
सिरूुंपण करते है ॥ ८ ॥ तू डस +मुंक देशका जा, आर म॑ इसको जाऊंगा, इस 
ब्रकार देश विशेषका निर्देश करके जो सन्ध्रि कीजाय वह पहली परिषणित 
सन्धि ह | इसका पारिपणतरदेशर्सान्ध भी कह सकते हैं ॥ ९ ॥ 

त्वमेतावन्तं काले चष्टस्वाहमतावन्त काले चेष्टिष्प इति 
परिषणितकाल; ।। १० ॥ त्वमेतावत्कायें साधयाहमिद काय साध- 


यिष्यामीति परिषणिताथ! ॥ ११ ॥ 

तुन इतने खमय तक कार्य करते रहो, और में इतने समय तक करूंगा, 
इस प्रकार नियमित समयका निर्देश करके जो साथ्थि की जाय, बह दूसरी 
परिपाणितकाछसन्धि कहाती है ॥ १० ॥ तुम इतने कार्यको पूरा करो, और 
मे इतना काय पूरा करूंगा, इस प्रकार नियमित कार्यका निर्देश करके की हुई 
सान्धका परिर्षीणतकाययसान्ध कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


यदि वा मन्येत शलवननदीदुगमटवीव्यवहित छिन्नधान्य- 
पुरुषवीवधासारमयवसन्धनादकम विज्ञातं प्रकृष्मन्यभावदेशीय वा 
सन्‍्यव्यायामाना|मलब्धभोम वा दे एरों यास्थयति विपरीतमह- 
मित्येतस्मिन्विशप परिषणितदेश संधिम्रुपेयात्‌ ॥ १२ ॥ 
जब विज़िर्गापु यह समझे कि--जिस देशमें पहाड़ों, जेगलां ओर 
नदियोंके किनारंपर बड़े २ किले हां, बड़ा तक पहुँचनेंसें भयानक जंगलोंको 
पार करना पड़े, जहां दूसरे देशसे धन्य, पुरुष, तल, घृत आदि सामान आर 
अपने मित्र बलको न छाया जा सके, जहाँ घास लकी और जल न मिले, 
अपरिचित हो ( जिसका पूर्णतया भेंगोलिक ज्ञान न हो ), दूर हो, जहांको 
प्रजा स्वामी भक्त न हो, तथ! जहां सेलाके आने जाने या कवायद आदिके लिए 
अरछी भूमि न हो, इत्यादि कारणोसे, कठिनतासे वश्ञम आ नेवाले दशकों 
दूसरा सामनन्‍्त यात्रा करेगा, आर सुगमतासही वशमें आजानेबाले देशपर में 
आक्रमण करूंगा तो हस विशेषताके होनेपर परिपणितदेशसान्ध कर लेवे ॥१२॥ 


(२४६ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ७ आधि० 


यदि वा मन्येत प्रवर्षोष्णशीतमतिव्याधिग्रायमुपश्षीणाहारोप- 
भोग सेन्यव्यायामानां चोपरोधेक कायेसाधनानामूनमतिरिक्त 
वा काल परश्रेष्टिष्यते विपरीतमहमित्येतस्मिन्विशेषे परिषणितकार्ल 
संधिमुपेयात ॥ १३ ॥ 
अथवा यदि विजिगीषु यह समझे कि--जब वर्षो गरमी और सरवी 
बहुत अधिक हो, जिन दिनों साधारणतया बीमारी होसी हो, आहार आविके 
किये सामान अच्छी तरह न मिलता हो, सेनाकी कवायद आदि दीक न होसकती 
हो, सथा जितने समय काये सिद्धयों उतने, या उससेभी अधिक समयमें 
दूसेर सामन्‍्तका काये करना पड़ेगा, आर में अपने अनुकूल समय ही कार्य 
करूंगा, तब ऐसे विशेष कारणकं उपस्थित होनेपर परिषणितकालसन्धि 
कर लेवे ॥ १३ ॥ 
यदि वा मन्येत प्रत्यादिय प्रकृतिद्योपकं दीघेकालं महाक्षय- 
व्ययमल्पमनथ।नुबन्धमकल्यमधम्य मध्यमोदासीनाबरुद्ध मित्रो- 
पघातक॑ वा काये परः साधयिष्यष्याति विपरीतमहमित्येतास्मिन्बि- 


शैषे परिषणिताथे संधिम्पयात्‌ ॥ १४ ॥ 

अथवा विजिगीपु जब यह समझे, कि--शत्रुसे उच्छेद करदेने योग्य 
अमारय आदि प्रकृतियोंकों कृपित करनेवाले, बहुत समय सिद्ध होनेवाले, 
तथा जिन कार्यो अस्याधिक पुरुषोंका नाश आर घनका व्यय हो, थोड़े आर 
भविष्यके अनर्थकारी, कार्यकालमे कष्टकर, अधमंस युक्त, मध्यम सधा उदा- 
सीन राजाके विरोधी, तथा मित्रोंकों कष्ट पहुँचाने वाले, कार्यको दूसरा साम्रेत 
करेगा, और में इससे विपरीत कार्यका करूंगा, तब हस विधेश कारणके होने 
पर परिपणितार्थ सन्धिकर ॥ १४ ॥ 

एवं देशकालयो! कालकाययोर्देशकार्ययोर्देशकालकार्याणां 
चावस्थापनात्स पविध । परिपाणितः ॥ १५ ॥ तस्मिमस्प्रागेवारभ्य 
प्रातिष्ठाप्प च स्वकृरमाणि परकमत्ु विक्रमेत ॥ १६ ॥ 

इसी प्रकार देश-काछ, काल-कार्य, देश-कार्य, और देशकालकार्य हनके 
परस्पर अवस्थापन अथात्‌ मिलानसे, ४ ये आर तीन पहिली, कुछ मिछाकर 
सात प्रकारकी परिपणित सन्बि होती हैं ॥ १५॥ परिपणित सरिधि कर लेने 
पर पहिलेही अपने कार्योको प्रारम्भ करे और उन्हें पूर्ण उद्देश्पपर पडुंचा देवे । 
तद्नस्तर शत्रुके दुग जादि कार्योपर आक्मणकरे ॥ १६ ॥ 


६ अध्या० | पाड़गुण्य ( बे ) 


रत] | ५. को, 
व्यसनत्वराबमानालस्थयुक्तमजञ वा शत्रुमतिसंधातुकामो देश- 
४ ु साधिवि | #छ' चर 
कालकायांणा मनवस्थापनात्संहिता सत्र हति सेधिविश्वासेन पर- 
च्छिद्रमासाध प्रहरेदिस्यरपरिपणितः ॥ १७ || 
मद्य, यृत आदि व्यसनोसे, शीघ्रतासे, तिरस्कारसे तथा आलस्यसे 
युक्त, अविचारशील मूख शत्रुको विजय करनेकी इच्छा रखनेवाला राजा, देश, 
काल आर कार्येकी व्यवस्था न करकेह्टी 'हमदोनों आपसंम सन्धि करखेते हैं! 
ऐसा वाणंमात्रसे कहकर, सन्धिके बहाने उसपर अपना विज्वास जमाकर, 
तथा उसके दाषोका पता छगाकर आक्रमण करंदव, यह अपरिपणित सन्धि 
होता ह ॥ १७ ॥ 
का ह 
तत्रतड्वीते--।) १८ ॥। 
कर के के क्र कक. [4 
सामन्तेनव सामन्‍्त॑ विद्भानायोज्य विग्रहे। 
ततो अ्न्यस्थ हर भूमि छित्वा पश्न॑ समन्‍्ततः ॥ १९ ॥ 
सन्धि कर लनपर यह करना चाहिये! किः--॥ १4 ॥ विद्वान विचार- 
शील विजिर्गापु, एक सामनन्‍्तके साथही दूपर सामन्तकों लड़ादेवे। आर फिर 
यातब्य मित्रके समग्र पश्षको नष्ट काके, अन्यव्यातब्यकी भूमिका अपने वशमे 
कर लगे ॥ १९ ॥ 
$ ७ सर. हक च् $ विदषणमवशी णे 0 & 
संधरक्रताचकीपा क्रृत'छपर्ण क्ृतविदृषणमवशीणोक्रेया 
] | ११ | 4 है # ४, धर 
च। २० ॥ विक्रमस्य प्रकाशयुद्ध कूटयुद्ध तृष्णायुद्धामाति सांध- 
[4 ध श + ७ ् 5० ये ३५ 
विक्रमा ॥ २१ ॥ अपूर्वस्य संधरः सानुप्न्ध! सामादोमेः पर्ये- 
$ ह व (६ 
पर्ण समहीनज्यायसां च यथावलमवस्थापनमक्ृृतचिकीषों ॥२२॥ 
सर्पिके चार धर्म समझ जात हं--अकृतचिकीर्षा, कृतइलेषण, क्ृतवि- 
हु # 5 हि <. बे 
वृषण, आर अवशाणक्रिया ॥ २० ॥ तथा वग्रहक प्रकाशयुद्ध, कृट्युद कम 
तृष्णीयुद्ध ये तीन धर्म हैं। इस प्रकार सन्धि आर विग्रहका परस्पर विभाग है 
॥ २१ ॥ किसी राजाके साथ पहिले ही पहिलें, एक दूसरेके साथ मेलकर 
प्रयुक्त किये गये साम आदिके द्वारा सन्धिका करना, आर अपनी शक्तिके अजु- 
ग़क्ति राजाअंकी, उचित साम भादि 


सार, समपाक्ति, हानशक्ति तथा अधिकः ला 
नामक सन्धि धस हैं ॥२२॥ 


के द्वारा ही ब्यवस्था करना ' अकृतचिकीप ' क्‍ 
कृतस्य प्रियद्विताम्याघ्रुभयत! परिपालन यथासंभाषितस्य 
थे निबन्धनस्पानुवर्तन रक्षणं च कथ परस्मान्न मिथेत शति 


(९४८ ) कौटलौय॑ अर्थशास्त्र [ ७ अधि 


कृत छेषणम्‌ ।। २३ ॥ परस्यापसंधेयतां दृष्यातिसंघानेन स्था- 


पयित्वा व्यतिक्रमः कृतविदूषणम ॥। २४ ॥ 
की हुई सन्धिका प्रिय तथा हित आचरणके द्वारा, दोनों पक्षेक्ती ओर 
से बनाये रखना, ओर अपने पूर्व कथनके (समझाोतेके) अनुसार शर्तोका मानना 
तथा इसप्रकार उनकी रक्षाकरना, जिससे दा््रु भेद न डालसके, यह “ कृत- 
इलषण' सन्ध्रि धर्म कहाता है. ॥ २३॥ इसने वृष्प (राज्पद्रोह्ी) के साथ 
सन्धिकी है, इस बहानेसे शत्रुकी ओरसे सन्धिभड्ग़कों सिद्धकरके, विजिर्गापु 
का पहिले कांहुई समन्धिको तोह देना, “कृतविदूषण ”' सन्धि घममं होता 
है॥ २४ ॥ 
भृत्येन मित्रेण था दोषापसतेन प्रतिसंधानमत्रशीणाक्रिया 
॥ २५ ॥ तस्यां गतागतश्रतुविध।--।। २६ ॥ 
किसी दोपझे दिजिगापुको छोड़कर गंब हुए ब्ूत्य या भिन्रके साथ 
फिर सन्धिका होजाना 'अदशणक्रिया' नामक सन्धि धर्म कहाता है ॥ २७॥ 
अवशाणि क्रिपार्म ए्थक हकिर फिर मिलजाना ( गतागत ) चार प्रकारका होता 
है ॥२६॥ 
कारणाइतागता विपरीतः कारणाडुतों $कारणादागता 


विपरीतश्रति ॥ २७ || 

किसी कारण विशेष से ई पृथक होना और फिर किसी कारण विशेषस 
ही आकर मिलजाना, बिनाही कारणके पृथक होना भार बिना कारणही आकर 
किर मिछजान।, किसी कारण विवष्त पृथक होनेपर, बिना ही कारण आकर 
फिर मिलज:ैना, बिनाहा कारण # प्रथफकू हाना सथा किसी कारण विशषसे पुनः 
आकर मिलेजाना ॥ २७ ॥ 

स्वामिनों दोषण गता गुणनागतः परस्य गुणेन गतोा 
दापेणागत हति कारभाह/तागतः संघेयः ॥ २८ ॥ 

अपने मालिकके देव (अप्रसज्ञता आदि) से पृथक्‌ हुआ २ तथा (एस: 
क्षता आदि) गुणके कारण पुत: आया हुआ; द्ात्रुक सुणंके कारण मालिककों 
छोड़कर गपा हुआ तथा शात्रुओ; दोषेका जानकर पुनः मालिकके पास आया 
हुआ | यह गमनागमन कारगपूर्वक होता है, इसलिये पुनः सन्धि करनेके 
थोग्य है ॥ २८ ॥ 


स्वदोषेण गतागतो गुणमुभयों! पंरित्यस्याकारणादता- 
गंतशलबीद्धरसेघंथ!।। २९ ॥ 


० पाइगुष्य (२४९) 


अपनेही दोषसे स्वामीको छोड़कर शत्रुके पास गया हुआ, तथा उसी 
दोषसे शत्रुको छोड़कर फिर स्वामीके पास आया हुआ, स्वामी आर शाश्रु 
दोनोंके गुणोंको न समझ सकनेके कारण, उन्हें बिना ही कारण छोड़कर 
जाता आता हुआ, चब्चल बुद्धि पुनः सन्धि करने योग्य नहीं होता ॥ २९ ॥ 
को का. ० ७. छ८ 
स्वामना दोषण गतः परस्मात्स्दोषेणागत इति कारणा- 
द्वरती 5कारणादागतस्तकंय्रितव्यः ॥| ३० ॥ 
स्वार्माक॑ दोपसे शत्रुके पास गया हुआ, तथा वहांसे अपने दोषसे 
लाटा हुआ, कारणसे गत आर अकारणसे आयाहुआ समझाजावे, तथा इसकी 
जांच निश्वालग्वित रीतिसे कीजावे ॥ ३० ॥ 
क. ७ छा. | श्र लक रमामित्र 
परप्रयुक्तः स्वन वा दोषणायकतुका 4: परस्पाच्छेत्तार 
में ज्ञात्या प्रतधातभयादागतः परे वा मामुच्छेतकार्म परित्य- 
ज्यानृशम्यादागत इति जान्वा कल्पाणबुद्धि पूजयेदन्यथाबुद्धि- 
मपकृ्ट वासयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्या यह शत्रुऊी प्ररणासे मेरा अपकार करनेके लिये आया है ? अथवा 
सर द्वारा कियराये पहले अपकारकाी याद करके स्वय्रह्दी उसका बदला निदका- 
लेने आया है ? या शरत्रुक आदर्मियोका बच करनेकी इच्छा करनेवाले भरे 
शत्रुको जानकर अपने बचके भमयसे यहां चछा आया है ? अथवा मरे उच्छेदकी 
कामना करनवाले शत्रुका छाटका पहिले स्वेदके कारण भरें पास आगया हैं ? 
हत्यादि । हूसका कल्याणबुद्धि जानकर सत्कारपृ्वक अपने पास रक्‍्ख, यदि 
अन्यथाबुद्धि हो तो दरही बास कराबे ॥ ३१ ॥ 
स्वदोषण गतः परदोपषेणागत इस्यकारणाह्ृतः कारणादा- 
ए ५ 2 
गतस्तकीयतन्यः ।| २२ ॥ 
अपने दोपस मालिकका छाइकर शत्रुके पास गया हुआ, तथा झनत्रुके 
दोषके कारण उसे छोड़कर पुनः आया हुआ, अकारण गत आर कारणसे 
आावाहुआ समझना चाहिये। इसकी भी निम्नरीतिस जाँच कीजाव ॥ ३२ ॥ 
| शक ो हि के ह ऐक, 
छिट्र मे पूरयिष्यत्याचेता ःयमस्थ वासः परत्रास्य जनों 
न हु हो रे *- 22 0३ त्र # रे गतो 
ने रमते ॥| ३३॥ मित्रर्म संहितः शत्राभावेंगृहातों छुब्धक्र 
का ९ ९५ पज 6 प्‌न् 
रादाविग्नः शत्र॒संहितादा परस्मादात बज्ञाता यथाड ववस्था 
यितव्यः ॥ ३४ ॥ 


क्या यह अब यहां जाकर भर दाषोका फलायगा ) या इस प्रान्तका 


(१५०) कोटलीय अथेशास्त्र [ ७ अधि० 


निवास इसकेलिए अनुकूल है इसलिये आया है ? भथवा इसके स्तीपुत्र आदि 
परदेश्ञमें रहना नहीं चाहते ?” अथवा मेरे मित्रोंके साथ इसने सन्धि करी 
है ? था शब्रुआन इसका कुछ अपकार किया है ? अथवा अपने शत्रुसे सन्धि 
क्येहुए लोमी तथा क्रूर शश्रुसे घवदा गया है? हत्यादि। इन सब 
बातोंको जानकर कल्याणबुुद्धि होनेपर उसे रक्खे, अन्यथा दूर करे ॥३३-३४॥ 
कृतप्रणाशः शक्तिहानिविद्यापण्यवमाशानिर्षेदो देशलोल्य- 


मविश्वासो बलवद्विग्रहो वा परित्यागस्थानमित्याचायो: ॥३५॥ 
आचायोका मत है कि--जो कृतज्ञ न हों, जिसका शक्तियोंका क्षय 
होचुका हो, साधारण विक्रेष वस्तुओंके समान जिसके राज्यमें विद्या मृज्य 
लेकर बिकती हो, अर्थात्‌ जो विद्याकी अवहेलना करनवाला हो, देनकी आशा! 
दिलाकर न देनेपर दुःखदाई हो, जिसके देशमे उपद्रव रहता हो, जो व्ृत्योपर 
विश्वास न करता हो, अथवा बलवान राजाके साथ झगड़ा कर बे, ऐसे मालिक 
( राज! ) का परित्याग करदेना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
भयमबृत्तिरमप इति कोटल्यः ॥ ३६ ॥ इहापकारी स्याज्य: 
परापकारी संधयः ॥ २७ ॥ 
परन्तु काटल्यका मत है कि --भय, किसी कार्यको आरस्म न करना तथा 
क्रोध, इन्हीं ताने कारणोंक द्वानपर राजाका पारित्याग करे ॥ ३६ ॥ गतागतके 
विपयमें इतनी बात आर ध्यानमें रखनी चाहिये कि जो अपना अपकार करके 
जावे, आर शत्रुका अपकार किये बिताही वापस आते उसे स्वथा स्थागदेवे । 
और जो झत्रुकाही अपकार करने वाला हो, उसके साथ फिर समिछजावे ॥३७॥ 
९ थ शा # ० 
उभयापकारी तकग्रितव्य इंते समानम्‌ ॥ ३८ ॥ असंध- 
यत्वेन त्ववद्यं संधातव्य यतः प्रभावस्ततः प्रतिविद ध्यात्‌ ॥ ३९) 
जो दोनोंका अपकार करनेवाला हा उपक्री अच्छी नरहं परिक्षा करके 
कल्याण बाद़े होनपर रखलवे, अन्यथा न 7कखे ॥ ३८ ॥ जो सनिधि करने यो ५ 
नहीं है, ऐस ब्यक्तिके साथ याँदि किन्हीं विशेष कारणोंसे अवश्य सन्धि करनी 
पड़जावे, ता शत्रुका जिन कारणोंसे उस (व्यक्ति) पर प्रभाव हो, उनका प्रती- 


कार करदेवे ॥ ३९ ॥ 
सापकारं व्यवहितं गुम्मायुः क्षयादिति | 
वासयेदरिपश्षीयमबशीणक्रियाविधो | ४० ॥ 


'शत्रुपक्षका कोई स्याक्त अपने आश्रित रहकर, किसी दोषसे फिर श्नत्र 
के पास जाकर पुनः वापस आये तो हस प्रकारके राशागत के विपयमे भी कु 


६ अध्या० | पाड्गुण्य . (२०५१) 


सन्धिके नियम बतायेजाते हैं:--भवशीर्ण क्रिया विधिमें (टूटी हुई सान्धिको पुनः 
स्थापत करनमें) अपना उपकार करनेवाले शत्रु पक्षरे गतागत व्यक्तिको, एक 
विश्वस्त भत्यको देखरेख, छिप तार पर आयुपर्यन्त आश्रय दिया जावे ॥४०॥ 

# ये (६ री! # 

विक्रामयद्धतार वा [सद्ध वा दण्डचारंणम्‌ । 

ि ऊ हक 
कुयादामेत्राटवीषु प्रत्यन्ते वान्यतः क्षिपत्‌ ॥ ४१ ॥ 
याद वह निधष्कपट सिद्धहां तो स्वासीकी परिचर्यामें लगा लिया जावे, 
वहांभो निष्कपट सिद्ध होनपर सेना विभागमे नियुक्त करके शत्रु अथवा आट- 
विकांके मुकाबलम भेज दियाजाब । अथवा अन्यत्र दूरदेशमं किसी कामपर 
नियुक्त कर दियाजाव ॥ ४१ ॥ 
हे ९ आम. कि $ सा | 
पण्य कुयादासद्ध वा [सद्ध वा तन सतृतम्‌ । 
रे के स. 4७ 
तस्वव दापणादुष्य प्रसधयकारणात्‌ ॥ ४२ | 
यदि जिस कार्यपर वह लगाया गया है, उसके करनेमें असमर्थ हो, 

अथात्‌ हृदयम कपट होनेके कारण ठीक न करता हों, तो उसे माऊ बेचना 
कहकर श्त्रुके देश भज दियाजावे, आर इस बहानेसे शन्रुक साथ सन्धि 
करनेका दापारोपणकर, उर्साक दोपस उसे मार दियाजाबवे ॥ ४२ ॥ 

अथ वा शमयदनमायत्यथप्रुपांशुना । 

आयन्यां च वधप्रप्सु दृष्टवा हन्याह्तागतम | ४३ ॥ 


अथवा भविष्य कुछ उपद्रव न हो, ऐसा विचारकर, उसका उपांझु- 
वध करा दियाजाब । भविष्यम वध करनकी इच्छा रखनेवाले गतागत व्यक्ति 
को तो देखनेहीं मरत्रा डाले ॥ ४३ ॥ 
र्तिों भ्यागता के ओ. हे [। / 
अरितो 5भयागता दापः शत्रुसंवासकारितः । 
($ मिन्वाबनित्य लक अिका / 
सपसंवासधर्मित्वाशित्याइ गन दूपितः | ४४ ॥ 
शत्रुके पाससे आया हुआ पुरुष, शत्रुके साथ रहनेके कारण अवश्य 
ही दोपका हेतु होता है. क्योकि शत्रुक सदवास सपके सहवासके समान 
हर इस लिये सदा ही भ्यका हेनु होनसे इस प्रकारका व्यक्ति निनिदित कहा 
गषा है ॥ ४४ ॥ े &ु 
जे, | शात्कपातादे # ५ 
जायत प्रधव्षाजाशातकक्पातादव शाल्मद | 
छा ही 4 री 
उद्रगजनना नित्य पश्चादाप भयावह ॥ ४ ५ ॥। 
पिछखनके दीज खानवाला कबृतर जेसे सिंभलके उद्देगकका ही कारण 
होता ह इसी प्रकार शत्रुपक्षका व्यक्तिभी विजिंगीपुके लिये भयक्ूर ओर पीछेसे 


उद्देग जनकद्दी होता ६ ॥ ४५ । 


(२५२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि७ 


प्रकाशयुद्ध निर्दिष्टो देश काले च विक्रमः | 
विभीषणमवस्कन्दः प्रमादव्यसनादेनम्‌॥ ४६ ॥ 


अब युद्धधमोके विषयर्म दो इल्लोकोंसे बसछाते हें--अमुकदेश और 
भमुक समयमें हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, इस प्रकार कहकर जो युद्ध किया 
जाता है, उसे 'प्रकाशयुद्ध/ कहते हैं । थोढ़ीसी सेनाको बहुत दिखलाकर भय 
उत्पन्न करदेना, किले आदिका जलाना ओर लटना, ग्रमाद तथा वग्नसनके समय 
शत्रुकों पीड़ा देना ॥ ४६ ॥ 
एकत्र त्यागधाता च कृटयुद्धस्य मावका । 
योगगूटोपजापाथ तृथ्णीयुद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ ४७॥ 
इति षाड्गुण्ये सप्तम 5धिकरणे सखेहितप्रयाणिक 
परिपणितापरिपाणिता पसूताश्र संघयः पष्ठों 5थथायः ॥ ६ ॥ 
आदितश्रतुःशनः । १०४ ॥ 
एक जगह युद्ध छोड़कर दूसरी जगह घावा करदेना, ये सब कृटयुडके 
लक्षण हैं। विष आधधि आदिके प्रयोग तथा गृद पुरुषोंके द्वारा उपजाप 
( बहकाना, धोखादेना ) आदिके प्रयोगोंसे शत्रुका नाश करना 'सृष्णीयुद्ध' का 
लक्षण है ॥ ४७ ॥ 
पाड़ू गुण्य समम अधिकरणम छठा अध्याय समाप्त | 
- अौ-/#७(७३+२०---- 


सातवां अध्याय 


११३ प्रकरण 
कर का 
दैधीभाव सम्बन्धी सन्धषि ओर विक्रम । 


विजिंगीषुद्धि तीयां प्रकृतिमवमृपगृद्ीयात्‌ | १ ॥ सामन्त॑ 
सामन्तेन संभूय यायात्‌ ॥ २ | यदि वा मन्‍्येत-पार्ण्णि मं न 
ग्रहीष्यति ॥ २ ॥ 


विजिर्गापु अपन समीप देशमें स्थित झत्रुकी, अपनी सहायताके लिये निम्न 
लिखित उपायोस तैयार करे ॥ १ ॥ प्ष्ट तथा पाश्व देशस्थित सामस्तके साथ 
मिलकरही यातब्य सामस्तपर आक्रमण करे ॥ २॥ अथवा यदि समझे हि 
“+भपने साथ मिलाया हुआ सामस्त पार्णिग्राह नहीं बनेगा, अथीत यातव्य 
पर आक्रमण करनके लिये मेरे वाहरणल जानेपर, वह पीछेसे मेरेदेशपर आफ 
सण गईं करंगा ॥ ३ ॥ 


७ अध्या० ] धारड्गुण्य (२५३ ) 


पाण्णिग्राहं वारयिष्यति । ४ ॥ यातव्यं नामिसरिष्यति 


॥ ' ॥ बलवद्वेशुण्यै मे भविष्याति ॥ $ ।। वीवधासारो मे प्रव- 
ति ॥ ७ ॥ परस्य वारयिष्यति ॥ ८ ॥ 
दूसरे पार्णिग्राह (पीछेस आक्रमण करनेवाले) को रोकेगा ॥ ४॥ 


मेरे यातब्यका पक्ष ग्रहण ने करेगा ॥ ५ ॥ मेरा बल दुगगना होजावेगा ॥ ७ ॥ 
खपने देशमे उत्पन्न हुए २ धाम्य, तथा मरेमिन्रकी सेनाको मेरी सहायताके 
लिये अनेदेगा, उसे बीचमें न रोकेगा ॥ ७ ॥ ओर शत्रुक लिये इन दोनों 
चीजोंको रोकेगा, अथोत्‌ धाब्य आर मित्र सेना को उस तक न पहुंचने 
देगा ॥ ८ ॥ 
६५. जह गल ७० / (* 

पह्ताताध मे पांथ कण्टकान्मदायष्यात ॥ ९ ॥ दुर्गोटव्य- 
पसारषु दण्डेन चरिष्यति | १० ॥ यातव्यमत्रिप्षे दोपे संधों 
वा स्थापयिष्यति ।। ११॥ 

मर यात्रा करनेपर, मार्गस आई हुईं विन्न बाघाओंकों नष्ट करेगा ॥९% 
दुगी तथा अटवियोम विजिर्गापु सेनाके जानेपर, अपनी सेनासे बराबर उसकी 


सहायता करेगा ॥ १० ॥ कोई असह्य अनर्थ या आपात्ति आपड़नेपर, यातव्यके 
साथ सन्धिकी स्थापना करदेगा ॥ ११ ॥ 


लब्धलाभांशो वा शत्रूनन्यान्मे विश्वासयिष्यतीति ॥ १२ ॥ 
दंधीभूता वा कोशेन दण्ड दण्डेन कोश सामन्तानामन्यतमाह्नि- 
प्सेत ॥ १३॥ 

ओर अपने प्रतिज्ञान धनको मुझसे प्राप्तकर, मेरे अन्य शत्रुओंको भी 
मेरा विश्वास उस्पक्ष करावेगा, दृत्यादि | सामनतका साथ मिलाकर यात्रा करने 
पर, ये पार्टिणशुद्धि आदि १० प्रयोजन सिद्ध होते हैं । यह समझकर विजिगीपु 
सामम्तको साथ मिलावे ॥३१२॥ यदि विजिगीपु सामन्‍तके मिलानेमे विश्वास 
न करे तो द्वैधीभावका अवलम्बनकर पृष्ठ तथा पाष्वेवर्त्ती सामन्तांमेस किसी 
एकसे, कोशदेकर सेना (यदि सेना कमहोंतों). आर सेनादेकर कोश (यदि कोश 
कम होतो), छनेकी दृच्छाकरे ॥ १३ ॥ 


तेषां ज्यायसों 5धिकनांशन समात्समेन हीनाद्धीनेनेति सम- 
संधि! || १४ | विपयेये विषमसंधि! | १५ ॥ 


अधिक शक्ति सामन्‍्तकों अधिक हिस्सादेकर सलस्धघिवुरना, समर्शाक्त 
सामस्तको समसाग और हीनशक्ति सामन्‍्तको थोद्ा हिस्सा देकर सन्धिकरना 


(२५७४ ) कीटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि० 


सै ३ प्रकारकी समसम्धि कहाती हैं ॥ १४॥ इससे विपरीत पिषम सनिध 


होती है । अधिक शाक्तेकों सम तथा न्यून हिस्‍सा देकर दो प्रकार की, 
इसी प्रकार सम शक्तिको न्‍्यून तथा अधिक, ओर हीन शक्तिकरो सम तथा 
अधिक हिस्सा देकर, दो २ प्रकारकी, कुछ छः प्रकारकी विषम सन्धि होती 


हु॥ १७५॥ 
तयोविशेषलाभादतिसंधिः | १६॥ व्यसनिनमपायखाने सक्त- 


मनार्थन वा ज्यायांस हीनो बलसमेन लाभेन पणत ॥ १७॥ 

हन दोनोंमें जब प्रतिज्ञात धनसे आधिक धनका छाभ हा जावे, तो 
नाओं (८३ समसन्धि+६ विषमसन्धि ) सन्धियां अतिसान्ध कहलाती हैं, 
अथोत्‌ हस अतिसन्धि भदस फिर वे १८ प्रकारकी हो जाती हैं || १६॥ 
व्यसनी, शरारादिक नाश करनेवाले कार्योम आसक्त, अनर्यसे युक्त अधिक 
शाक्ति सामन्‍तके साथ, हीनशक्ति विजिगीपु सनाके समान हिस्सा लेकर ही 
सन्धि कर ॥ १७ ॥ 


पणितस्तस्थापकारसमर्थो विक्रमेत || १८ ॥ अन्यथा संद- 
ध्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
हस प्रकार सन्धि करनेपर यदि अधिक शाके सामल्त, अपना तिर- 
स्‍्कार करनेवाले विजिगीपुका अपकार करनेमें समथ हो, तो उसपर आक्रमण 
कर देवे ॥ १८ ॥ अन्यथा चुपचाप सन्ध्रि कर छेवे ॥ १९ ॥ 
एवंभूतो हीनशक्तिप्रतापपूरणा्थ संभाव्याथाभिसारी 
मलपाण्णित्राणाथ वा ज्यायांस हीनो बलसमाद्वेशिष्टन लाभन 
पणत || २० ॥ 
इस प्रकार हीनकोी अधिकशलिक साथ विषमसन्धि अताकर अब 
समसम्धि कहते ६---हस तरह व्यसन आदिसे दबा हुआ हॉन, अपने नष्ट 
हुए २ प्रताप ओर शक्तिक्रो पूरा करनेके लिए, तथा अपने सरतावित (निश्रित- 
प्राय ) अर्थके लेनेका, मुल (दुर्ग भादि ) और परार्प्णिकी रक्षा करनेके लिए 
सनाकी अपक्षा आधिक हिस्सा देकर, अधिकशाकिे समनन्‍नके साथ सानध कर 
लेबे ॥ २० ॥ 
है. हद गई ४ 
पाणितः कल्याणबुद्धिमनुगृद्वीयादन्यथा विक्रमत ॥ २१ || 
सन्धि करलेनपर यदि हाॉन इमानदारासे रहे, तो भआाविकशकि सामस्त 
सदा रसपर अनुझइ बनाए रख, अम्यथा बस्रपर आक्रमण करदेषे ॥ २१ ॥| 


७ अध्या० ] पाडूगुंण्य (२५५ ) 


जातव्यसन॥१कृतिरन्ध्रमुपाथ्ितानथ वा ज्यायांसं हीनो दुगे- 
मित्रप्रतिस्तब्धा वा हस्वमध्वानं यातुकामः शत्रुमयुद्धकान्तसिद्धि 
वा लाभमादातुकामो बलसमाद्धीनेन लाभेन पणेत पणितस्तस्ा- 
पकारसम्थों विक्रमेत ॥ २२ ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


झूगया आदि व्यलनोंमें आसक्त, कुपित लोभी, तथा भीत (डरपोक) 
अमास्य आदि प्रकृतिवाले, अनथयुक्त अधिकर्शाक्त सामन्तके साथ, ददीनशाक्त 
राजा, अपने बढ़िया मजबूत किले तथा सहायक' मित्रोंके कारण गर्वित हुआ २, 
अथवा थाई।हां दृरपर किसी दात्रुकी ओर आक्रमण करनेवाला, बिनाही युद्धक 
अवश्य [सद्ध हानवाल लाभको ग्रदण करनेक्ीी कामना करता हुआ, सेनाकी 
अपेक्षा थाड्ा हिस्सा देकरहो सन्धि करलेते । याद अधिकश्ञाक्ति सामन्‍्त, इस प्रकार 
का पसन्धि करछेनेपर, अपना तिरस्करार करनवाले हीनका अपकार करनेमें 
समथ हो, तो उसपर आक्रमण करंदव ॥ २२ ॥ अन्यथा चुपचाप उससे सन्धि 
करलेव ॥ २३ ॥ 
तर ३ 
अरन्धव्यसना वा ज्यायान्दुराख्धकमार्ण भूयः क्षयव्यय। भ्यां 
योक्तकामो दृष्यदण्डं प्रवास|्रेतुकामा दृष्यदण्डमात्राहयितुकामो 
वा पीडनीयमच्छेदनीयं वा हीनेन व्यथयितुकामः संधिग्रधानों 
वा कल्याणबृद्धिहीन लाभ प्रतिग्ृह्ीयात ॥ २४ ॥| 
प्रकृतिकाप तथा मगया आदि व्यसनोंस एथक हुआ २, अपने विरुद्ध 
काय करनेवाले शत्रुको फिर अधिक क्षय (पुरुषांका नाश) और व्यय (घनका 
नाश) के साथ युक्त करनेका कामना रखनेवाला तथा अपनी दूपेत सेनाको 
निकालने ओर शत्रुकी दृषिस सनाका अपने यहाँ बुछनकी इच्छा करनेवाला, 
अथवा पाइनीय ओर उच् दर्नाय शत्रुका हीनके द्वारा पीडित ओर उच्छेदन 
करानकी इच्छा रखनेवाला, अथवा सन्धि युणकाों ही प्रधान समझनेवाला, 


सम [इक 


कल्याणबुद्धि आधिकशाक्ति सामनन्‍्त, दोनेके द्वारा थोंढ़े दिय हुए लाभकों भी 
स््रीकार करलेब ॥ २४ ॥ 
कल्याणबद्धिना संभूयाथ लिप्सेत ॥ २५ ॥ अन्यथा विक्र- 
मत ॥ २६ ॥ एवं समः सममतिसंदध्यादनुगृहीयाद्वा ॥२७॥ 
कश्याणबु(द्वि हॉनके साथ मिलकर, बराबर उसकी सहायता करे 
॥ २७ ॥ यदि द्वीन दुष्टबुद्धि हो, तो उसपर आक्रमण करदेंवे ॥ २६॥ इसी 
प्रकार समझशाक्ते सामन्‍्त, दूसरे समशाक्ते सामन्तके साथ, दुश्बाद्धे और 


कण्याणवुदि देखकर, बिग्रह तथा भनुग्रह करे ॥२३॥ 


(२५६ ) कौटलौय अथैश्ञास्त्र [७ अधि० 


परानीकस प्रत्यनीक॑ मित्राटवीनां वा शत्रोरषिभूमीनां ६शि- 
के मूलपाश्नत्राणाथे वा समः समबलेन लाभेन पणेत ॥ २८ ॥ 
पणितः कल्याणबुद्धिमनुगृह्दीयात्‌ | २९।। अन्यथा विक्रमेत ॥३०॥ 
शत्रुकी सेना, तथा शत्रुके मित्र आर आटविकोके साथ, युद्ध करनेमें 
समथ, शजत्रुके पर्वतप्रान्‍न्त आदिके नक्शोंकों ठीक २ जाननेवाले (विभूमाीनां 
देशिकम्‌ ), अथवा अपने मूल ओर पार्षिणकी रक्षाके लिये समशाक्ते सामन्‍्तकी 
सेनाके बराबरही छाभ देकर सन्धि करे ॥ २८॥ सन्धि करनेपर यदि समझ- 
क्ति सामन्‍त कल्याणबुद्धि हो तो उसपर अनुग्रह बनाये रक्खे ॥ २५ ॥ अन्यथा 
दुष्चादधे होनेपर आक्रम्मण करदेवे || ३० ॥| 
जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमनेकविरुद्ध मन्यतों लडभमानों वा समः 
समबला द्रीनेन लाभन पणेत ॥ ३१ ॥ पणितस्तस्थापकारसमथों 
विक्रमेत | ३२ ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
मगया आदि व्यसनोस तथा प्रकरात कोंपसे युक्त, ओर अनेक भन्‍्य 
सामन्‍्तोंके विरोधी, अथवा सहायताके बिना अन्य किसी उपायसे कायाथपाद 
हानेपर, समशक्ति सामन्‍तके साथ सनाकी अपेक्षा लाभका थोड़ाही हिस्मा 
देकर सन्धि करे || ३१ ॥| सन्धि करनपर यदि उसके अपकार करनेमे समथ 
हो तो उसपर भाक्रमण करदवे ॥ ३२॥ अन्यथा चुपचाप खसन्धि करलेवे 
॥ ३३ ॥| 
एवंशूता वा सम सामस्तायत्तकाय कतेब्यबला वा बलस- 
माद्विशिप्रन लाभन पणत ॥ ३४ ॥ पणितः कल्याणबुद्धिमनु- 
गृद्वीयात्‌ ॥ ३५ | अन्यथा विक्रमत ॥ ३६॥ 
मूगया आदि व्यसन और प्रकृतिकापसे युक्त, दूसेर सामस्यकी सहा- 
यता होनेपरही अपने कार्याकों सफल देखनवाला, अथवा नई सेना भर्भी कर 
नेवाला समशाक्ते सामन्‍त दूसरे समशाक्त सामन्तक साथ सेनाकी अपेक्षा 
अधिक लाभ देंकर सरिध करे ॥ ३४ ॥ सन्धि होनेपर, यदि वह कण्याणवु[ दे 
हो तो सदा उसपर अनुग्रह दृष्टि रक्‍ख्र ॥ ३७५ ॥ यदि दुश्चुद्धि हो तो आक्रमण 
करदेवे ॥ ३६ ॥ 
जातव्यसनग्रकृतिरन्धमभिहन्तुकामः खारब्धमकान्तसिद्ध 
वास्य कर्मोपहन्तुकामो मूले यात्रायां वा प्रहतुकामों यातव्याद्धया 
लभमाना वा ज्यायांस होने सम वा भूयों याचेत ॥ ३७ ॥ 


3 अध्या० है| पाइगुण्य पक ) 


सगया आदि ब्यसन तथा श्रकृतिकोपसे युक्त ज्यायान्‌, होन अथवा 
समका नष्ट करनको इच्छा करनेवाछा, या उसके उचित देशकालके अनुसार 
आरम्भ किय गये अतएवं अवर्य सफल हो जानेवाले कार्यकों नष्ट करनी 
कामनावाला, अथवा विजिर्गापुके यात्रा करनंपर पकछिसे उलकं किफे आदिपर 
धह्वा करनेकी इच्छा रखनेवाला, अथवा विजिगीपुकी अपेक्षा यातब्यसे आधिक 


घन पराजानवाला हान, ज्यायान्‌ या सम, उपयुक्त ज्यायान््‌ ईीन अवथा समसे 
आर आधक छाभको याचना कर ॥ ३७ ॥ 


आ दु्धपमन्यदुगेमा 
भूयो वा याचितः स॒लरधाथ दुर्धपमन्यदुगेमासारमट्वी 
हक 5 ४ है # कया ++ यठ 
वा परदण्डन मर्दितुकामः प्रकृष्टेड्वनि काले वा परदण्डं क्षयव्य- 
या 5 2 प्र के कल ष् प्रेवो च्छुत्त ९ 
भयां याक्तकामः परदण्डन वा विवृद्धस्तभेवोच्छेत्तकामः पर- 
दण्डमादातुकामा वा भ्ेया दद्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
हूस प्रकार आध्रक की याचना किये जानेपर, अपनी सेनाकाी रक्षाके 
लिये, अथवा दूसरेके दुर्ग दुर्ग, मित्रत्रछ्ल तथा आटवबिकोंकों ( अधिक धन 
मांगनवाल दूसरे सामन्‍तका सनाके द्वारा ही कुचलनेकी इच्छा करनेवाला, 
वर देशमें अधिक समय तक दूसरे सामन्‍्तकी सेनाको कामपर लगाफर क्षय 
आर व्ययसे युक्त करनकी कामनावाला, अथवा यातव्यकी सेनाके द्वारा 
( उसके जीत लेनेपर) अपनी सनाको बढ़ाकर फिर उसीका (अधिक मांगने- 
वालेका) उच्छदन करनंकी कामनावला, अथवा यातव्यक्री सेनाको अधिक याचक 
सामनन्‍्तकी सहायतास लनेकी इच्छा वाला, अवश्यहीं उतना आधक लाभ दे 
देवे जितना कि दूसरे सामन्‍्तन मांगी है ॥ ३८ ॥ 


ज्यायान वा हीन॑ यातव्यापदेशन हस्ते कतुकाम! पर- 
मुच्छिय वा तमेवाच्छेलकामस्त्याग वा कृला प्रत्यादातुकामी 
बलसमादिशिए्टन लाभन पणेत ॥ ३१ ॥ पणितस्तस्थापकारस- 
मर्थो विक्रमत | ४० ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 

स्पायान, हीनके साथ, उसे यातव्यके बहाने अपने वशम करनकी 


करके फिर उसीका उच्छद करनेकी काम- 


हसक़ायाला, अथवा शत्रुका उच्छद 
नावाछा, अथवा देकर फिर लौटा छेनक्की इच्छा रखनेवाला अवदयदी सेनाकी 


अपेक्षा भधिक छाभ देकर सन्धि करलव ॥ ३९ ॥ सान्‍्च होनेपर यदि उसका 
| 
अपकार करनेमें समय हो, तो उसपर आक्रमण करदव ॥ ४३० ॥ अन्यथ 


खुपचाप सम्धि बनाये रखे ॥ ४१ ॥ 


(२०८ ) कोटरलीय अंधैशास्त्र [ ७ अधि० 


यातव्यसंहितो या तिष्ठेत्‌ ॥ ४२॥ दृष्पाभित्राटवीदण्डं 
वास्म दद्यात्‌ | ४३ ॥ जातव्यसनग्रकृतिरन्धो वा ज्याग्रान्हीन॑ 
बलसमन लाभन पणत॥ ४४ ॥ पणितस्तस्थापकारसमर्थों विक्र- 
मेत ॥ ४५ ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ ४६॥ | 

अथवा यातब्यके साथ सन्धि करके अपने स्थामपर ही रहे ॥ ४२ ॥ 
अथवा अपनी दृष्य शत्रुभूत तथा आटावेक सेनाको सारधि करनेवाले आधिक- 
शक्ति सामन्तके लिये दुदेवे ॥ ४३ ॥ मगया आदि व्यसनोंम आसक्त तथा 
प्रकृतिकोप आदिसे युक्त, आधिकशक्ति सामन्‍त होनेके साथ सेनाके बराबर 
लाभ देकर सन्धि करछेवे ॥ ७४७॥ सन्धि करनेपर यदि उसका अपकार 
करनेमें समथ हो तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ ४५ ॥ अन्यथा सन्धि बनाये 
रक्‍्ख ॥ ४६ ॥ 


$ & (०. # रे डर 
एवशूत वा होने ज्यायान्बलसमाद्ानन लाभन पणेत ॥४७॥ 
पणितस्तस्यापकरणसमर्थो विक्रमेत ॥ ४८ ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ 
४९ || 
व्यसनी आर प्रकृतिकोष आदिसे युक्त हॉनकझे साथ, अधिकशाकीि 
सामन्‍्त, बलकी अपेक्षा न्‍्यून लाभ देकर सरिध करलेबे ॥ ४७ ॥ यदि अपकार 
करनेमें समथ हो तो आक्रमण करदेंवे ॥ ४८ ॥ अन्यथा सन्िधि बनाये रवखे 
॥ ४९ ॥ 
आद। बुद्धथ्रत पणितः पणमानश्र कारणम्‌ | 
ततो वितक्योभवता यतः श्रयस्ततों व्रजत्‌ ॥ ५० ॥ 
इति पाड्गुण्ये सप्तमे 5घिकरणे सहित प्रयाणिक द्वधीभावका: संविविक्रमा: 
पप्तमों उध्याय: ॥ ७॥ आदितः प्कशनः ॥ १००॥ 
इसलिये पणित (सन्धि या दा्त किया हुआ) और पणमान (सान्धि 
या द्ात्त करनेघाला) दोनों, उपयुक्त सन्धियोंके कारणोंकों टीक २ समझें । 
फिर सन्धि करनपर लाभ या हानिकों तथा विग्रद्द करनपर लाभ या हानिको 
अच्छा तरह सोच समझकर, जिसमें अपना कल्याण समझे, उसी मागका 
आश्रय लेवे ॥ ० ॥ 


प्राइगुण्य सपम्मम आंबकरणम सातवां अध्याय समाप्त । 


4 अध्या० पाइगुण्य (२५९ ) 


आठवां अध्याय । 


११४, ११५ प्रकरण। 
यातव्य सम्बन्धी व्यवहार, तथा अनुग्ाह्य 
मित्रोंके विशेष । 


यातव्योअभयास्यमानः सेधिकारणमादातुकामो विहन्तुकाभो 
वा सामवायकानामन्यतम लाभद्वगुण्येन पणंत ॥ १॥ 
यातब्य वाजगापु (जैसपर काट विजिगीपु आक्रमण करे वह यातव्य 
कहाता है, यातब्प ही जब पहिले विजिगीपुपर आक्रप्णण करने छगे तो वह 
भी विजिर्गापु हो ह, इस प्रकारका यातच्य विजिर्गापोे, यान करनेके पहिले ही 
सम्धिके कारणका स्वाकार करने या अस्वोकार करनकी इच्छावाला, अन्य साम 
वायिक (सहायक-साथी . सामन्तेमेस किसी एकके साथ पू्वे निश्चित लाभसे 
दुगना छाभ देकर सन्धि करलेवे ॥ $ ॥ 
प्रषणितः क्षयव्ययग्रवासप्रत्यवायपरोपकारशर्राराबाधांथास्य 
आफ ४ पल. जी. चर 
वणयत्‌ ॥ २ ॥ प्रतिपन्नमर्थन याजयत्‌ ॥ ३ ॥ वरं वा परेग्रोह- 
यित्वा विसंवादयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्धि करनेवाला; पुरुषाका नाश, धनका व्यय, दृरदेशका आना जाना, 
मागके विध्न, शत्रुके पक्षमे प्रवशकर उसका उपकार करना, ओर शरीरकी 
पीड़ा (अथोत्‌ कदाचित्‌ प्राणान्ततक होंजाना), इन छः दोषाको साथी साम्रतंके 
सामन अच्छी तरह बतला देवे ॥ २ ॥ यदि वह इन सबका स्वीकार करलेवे, 
तो उस प्रतिज्ञात धन देदेवे ॥ ३ ॥ यदि सान्धि कारणको ही स्वीकार न करे, 
तो वूसरे सामन्तोंके साथ इसका विराध कराके सन्धि तोड़ देवे ॥ ४ ॥ 
दगरब्धकमाण भय: क्षयव्ययाभ्यों याक्तकामः खारब्धा 


वा यात्रासाद् विधातायेतुकामा मल यात्रायों वा ग्रातहन्तुकासा 
यातव्यसंहितः पुनयोचितुकामः प्रत्युत्पन्नाथकृच्छुस्तस्मि्विश्व- 
स्‍्तो वा तदात्वे लाभमल्पामेच्छेत्‌ | ५ ॥ 

अनुचित देश कालूमें युद्धयात्राका आरम्भ करनेवाले सामन्‍्तकों फिर 
क्षय और व्ययसे युक्त करनेकी इच्छा करनेवाला, अथवा डाचत दृश कालम 
यात्रा करनेपर अवश्य होनेवाली सिद्टिका [विधात करनेकी इच्छा वाला, अथवा 
यात्रा करनेपर दुग आदिके ऊपर आक्रमण करनेका इच्छा वाला, यातब्यस 


(२६० ) कौटलीय अधेशास्त्र [ ७ अघि० 


उस समय थोड़ाही लेकर सन्धि करके फिरे अधिक मांगनेकी कामना वाला, 
अथवा तत्काल अ्चानकही उत्पन्न अथ कष्टसे युक्त, अथवा यातब्यमें अधिश्वास 
करनेवाला उस समय थोंडाही राम लेकर सन्धि कर लेवे | आर फिर भविष्यमें 
अधिक धन लेनेकी इच्छा करे ॥ ५ ॥ 

आयत्यां प्रभूत॑ मित्रोपकारममित्रोपघातमथोंनुबन्धमवेक्ष- 
माणः पूर्वोपकारक्क कारयितुकामो भूयस्तदात्वे महान्त लाभमु- 
त्सृज्यायत्यामल्पमिच्छेत्‌ (| ६॥ 

किसी विशेष फलसे युक्त, मित्रके लाभ आर शरत्रुकी ह्वानिकों देखता 

हुआ, तथा पद्विले उपकार करनेवःलेकोा फिर करानेकी इच्छावाछा, उस समय 
अधिक छाभको छोड़कर भविष्यम भी थोड़े छाभकी कामना करें ॥ ६ ॥ 

दृष्यामित्रा भ्यां मूलहरण वा ज्यायसा विशृहीतत त्रातुकाम- 
स्तथाविधमुपकारं कारयितुकामः संबन्धावेश्वी वा तदात्व चाय: 
त्यां च लाम॑ न प्रतिगृह्कीयात्‌ || ७ ॥ 

दृष्य तथा द्वात्रुस अथवा किले आदि तोदनेवाले अधिकशक्ति सामनन्‍्त 
से विगृद्दीत हुए २ सार्थाकी रक्षा चाहनयाछा, तथा इस प्रकारके उपकारोंका 
स्वये या किसो अन्यके द्वारा करानकोी इच्छावाछा, तथा यातव्यके साथ सम्पन्ध 
चाहनवाला, उस समय आर भविष्यम भा अपन साथीस लाभ न छेवे ॥ $॥ 

कृतसंधिरतिक्रमितकामः परमस्प प्रकृतिकशन मित्रामित्रसंधि- 
विक्पणं वा कतुकाम! पराभियोगाचछक्षमानों लाभमप्राप्रमधिकं 
वा याचेत ॥ ८ ॥ 

. पहिलो को हुई स्रॉन्धका तोइनको इच्छावाला, शज्रुक प्रक्ृतजनाको 
नष्ट करने आर मित्र तथा शत्रु सन्धिका तोइनकी कामना करनवाला, श्रुक 
आक्रमणकी आशइझ्का करनवाला, अप्राप्त ( न वसूल हुए २ ) तथा पूर्व निश्चित 
लाभसे अधिककी याचना करें ॥ ८ ॥ क्‍ 

तमितरस्तदात्व चायत्यां च क्रममपेक्षत ॥ ९ ॥ तन पूर्व 
व्याख्याता! | १०॥ 
दूसरा सामन्‍्त ( जिससे छाभकी याच्ना की गई है ), इस प्रकारकी 
मांग की बाबत, उस समय तथा भविष्यम होनेवाले लाभ हानिका अच्छी तरह 
विचार करे ॥ ९ ॥| इसी प्रकार पहिले तीन पक्षोंम भी हानि छामझा विभार 
समझना चाहिए॥ 4० ॥ 


८ अध्या० ] पाड्गुण्य (२६१) 


बा 4 है. कप 
अरिविजिगीष्पोस्तु ख॑ ख॑ मित्रमनुग्रह्मतोी: शक्यकल्यभव्या- 
[4 ध ति की 
रम्मिखिरकमोनुरक्तप्रकृतिभ्यो विशेष; ॥ ११॥ शक्यारम्मी 
विपक्म॑ कमोरभेत ॥ १२॥ 
शत्रु आर विजिर्गापु, जो कि अपने २ मित्रोंपर बड़ा अनुग्रह रखते हों, 
वे शक्पारस्भी , कल्यारस्भी, भव्यारस्भी, स्थिरकर्मा ओर अनुरक्त-प्रकृति, इन 
मिन्नोंपर ही विशष अनुग्रह करें ॥ १३ ॥ अपनी शक्तिके अनुसार कर सकने 
योग्य कार्यंको ही आरम्भ करनेवाला दाफ़्यारम्भी कहाता है ॥ १२॥ 
है, 
कल्यारम्भी निर्दोपम्‌ ॥ १३ ॥ भव्यारम्भी कल्याणोदयम्‌ 
€- हा गा हैलब ७. 
॥ १४ ॥ खिरकमा नासमाप्य कमा परमत ।। १५॥ अनुरक्तप्र- 
/+ त्वे दर का है 6. 
कृाते! सुसहायत्वादस्पनाप्यनुग्रहण कायय साधयाते ॥ १६॥ 
जो दोपरद्धित काय को आरम्भ कर बह कल्यारम्भी, ॥ १३ ॥ भाविष्प 
में कल्याण रूप फल देने बाले काय को जो करे, वह भव्यारस्भी, ॥ १४ ॥ 
आरम्भ किये हुए का को जो बिना समाप्त किये न छाड वह स्थिरकमों, ॥१७॥ 
अनायास ही सहायक हो जानेके कारण, थोड़े सेन्य आदिस ४ी काय को पिद 
कर देने वाले अनुरक्तप्रकृति कहाते है ॥ १६ ॥ 
क्, ि फ् ड़ रु का अत ४ 
ते एव कृताथ'; सुखन प्रभत चोपकुवान्त ॥ १७॥ अतः 
हा. के के. 
प्रातलाम नानुग्राह्म; | १८ ॥ 
यदि इन शक्यारस्मी आदि पंच प्रकारके मित्रे को सहायता दी जाय, 
तो कृतार्थ हुए २ ये बड़ी सुगमतास बहुत अधिक सहायता देते ह॥ १७ ॥ 
जो इनसे विपरीत हो, अध|त्‌ अशक्यारम्भी आदि, उन पर कभी अनुग्रह न 
करे ॥ १८ ॥ 


तयारेकपुरुषानुग्रद्दे यो मित्र मित्रतरं वानुगृह्माति सो 5ति- 
संधत्ने ॥ १९ ॥ मित्रादात्मबृद्धिं हि प्राप्ति ॥ २० ॥ 

यादि शत्रु आर विजिगीपु दोनों एकही पुरुष पर अनुग्रह करना चाहें, 
तो जो मित्र अथवा अतिशय मित्र हों, उसही पर अनुग्रह करना अच्छा होता 
हैं वह अलन्त छाम पहुंचाता है ।॥ १९ ॥ क्योंकि मित्रस सदा अपनी उन्नति 
ही होती है, अब उस पर अनुग्रह किया जाय, तो कहना की क्‍या 7 ॥ २० ॥ 

क्षयव्ययप्रवासपरोपकारानितरः ॥ २१ ॥ कृताथंश्र शत्रु- 


वेंगुण्यमेति | २२ ॥ 


(२४२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अंधि० 

जो मिश्रके बजाय झ्श्रु पर अनुग्रह करता है, उसके पुरुषों का क्षय 
'और घन का ब्यय होता है, तथा दूर दूर देशमें जाना आर शत्रु का उपकार 
करना पड़ता है । ॥ २१ ॥ और मतलब निकल आने पर शात्रु फिर विगड भी 
बेठता है ।॥ २२ ॥ 


मध्यम त्वनुगृहतोर्या मध्यम मित्र मित्रतरं वानुगृह्माति सो 
उतिसंधत्ते ॥ २३ ॥ मित्रादात्मबूद्धि हि प्रामोति क्षयव्यये प्रवास- 
परोपकारानितरः ॥ २४ ॥ 
यदि मध्यवर्त्ती राजा पर हात्रु आर विजिगपि दोनों अनुग्रह करना 
चाहते हैं तो भी मित्र अथवा अतिशय मित्र परही अनुग्रद्द करना अच्छा तथा 
लाभदायक होता हैं । । २३ ।| क्प्रोंकि मित्र्स सदा अपनी वृद्धि होती है । 
ओर शत्रु पर अनुग्रदद करने वाले को सद्रा क्षए, व्यय, प्रवास तथा शात्रु का 
उपकार करना पड़ता हैं ॥ २४ | 
मध्यमश्दनुगृहीता विगुणः स्यादमित्रों अतिसंघत्त ॥ २५ ॥ 
कृतप्रयासं हि मध्यमामित्रमपस तमकार्थापग्त॑ प्राप्नोति ॥ २६ ॥ 
तेनादासीनानुग्रहों व्याख्यातः ॥ २७ ॥| 
अनुगृहीत हुआ २ मध्यम यदि बिगड़ जावे, तो अपने शत्रु का ही 
विशेष लाभ होता है ।॥ २५ ॥ क्येंकि पहिले मित्र बना हुआ, और अब 
बिगड़ जानेसे शत्रु हुआ २ मध्यम समान काय करने बाले मित्र को ( विजिर्गायु 
के शत्रुरूप ) को प्राप्त कर छता है ।॥ २६ ॥ इसा प्रकार उदासान पर अनुग्रद 
करने का विवरण भी समझ लना चाहिय ॥ २७ ॥ 
मध्यमोदासानयोबलांशदान यः शर॑ कृताख्नं दःखसहमनुरक्त 
वा दण्ड ददाति सा उतिसंधीयते ॥ २८ ॥ विपरीतो 5तिसंधत्ते 
॥ २९ ॥। 
मध्यम और उदासान राजाओं को सेना की सहायता देने के विषय में, 
जो झूर, अख्र आदि चलाने में सुचत॒र, दुःख सहने वाले, अनुरक्त सेन्‍्य को दे 
डालतों है, वह ठगा जाता है, अधीत्‌ धोखा खाता है ।॥ २८ ॥ आर जो अपनी 
इस प्रकार की सेना को नहीं देता, वह छाम में रहता है ॥ २० ॥| 


यत्र तु दण्डः प्रतिहतस्तं था चाथमन्यांथ साधयति' तत्र 


६ अध्या० ] षाड्गुण्य (२६३ ) 


मोलभृतश्रणीमित्राटवीबलानामन्यतममुपलब्धदेशकार्ल  दण्डं द- 
द्यात्‌ ॥ २०॥। 
जिस कार्यके किये जाते हुए पहिले भेजी हुई सेना नष्ट हो चुकी हो, 
उसी कार्यकों पूरा करनके लिय्रे, या अन्य कायाकों सिद्ध करनेके लिये, उस 
अवसरपर मालबल, भतवल, श्रणीबलू, मित्रवल तथा अटवींबल, इन पांचोंमेंसे 
किसी एक सेनाकों उचित देश्कालके अनुसार भेजदेवे ॥ ३० ॥ 
अमित्राटवीबल वा व्यवाहितदेशकालम्‌ ।| ३१ ॥ य॑ तु 
मन्येत क्ृतार्थों भे दण्ड गृह्दीयादमित्राटव्यभूम्यनृतुषु वा बास- 
यदफलं वा कु्यांदिति दण्डव्यासड्नापदेशननमंनुग्द्वायात्‌ ॥३२॥ 
अथवा दूरदेश आर अधिक कालके लिये अमित्रत्॒ढ् या अटवीबलको 
ही देंवे, अन्य मोल आदिको नहीं ॥ ३१ ॥ जिस डदासीन या मध्यमफको यह 
समझे कि,--यह अपना काम निकालकर मेरी सेनाकों अपने अधीन करलेगा; 
अथवा शज्नुकें पास, आटविकोंके पास, न रहने योग्य स्थानों तथा ऋतुओंमें 
रक्खगा; अथवा मेरी सनाको जीतके धनमेंसे कुछ हिस्सा न देगा; उसको 
'मेरी सना किसी दूसरे काममे लगी हुईं ह” ऐसा बहाना करके सेना न देवे 
॥ ३२ ॥ 
एवमबरय न्वनुगृहीतव्ये तत्कालसहमस्म दण्ड दद्यात्‌ ॥३३॥ 
आसमाम्रेथ्वेन वासयेद्योधयेच्च बलव्यसनभ्यश्र रक्षेत्‌ ॥| २४ ॥ 
यदि हस प्रकारके राजाको अवश्य ही सहायता देनी पड़जाब, तो उस 
समयके लिये समथ सेनाको, उभर देदेवे ॥ ३३ ॥ और कार्य समाप्त होनेपर 
सेनाको योग्य भाम आदिम निवास कराये, तथा अवसर आनेपर युद्ध करावे । 
और सानक आपत्तियोंसे या हथियार आदिके टूट फूट जानेसे उन्हें सुरक्षित 
रक्‍ख | ३४ ॥ थवीदर्डं 
कृताथोच्र सापदेशमपशस्रावयेत्‌॥ ३५ ॥ दृध्यामित्रा 
वास्म दद्यात्‌ ॥३६॥ यातव्येन वा संधायनमतिसंदध्यात्‌ ॥रे७। 
काम निकल जानेपर उदा्सीन या मध्यमसे, कुछ बहाना करके अपनी 
सेनाकी वद्ठसि खुलवा लेवे ॥ ३५ ॥ और फिर अवसर आनेपर अपनी दृष्य सेना 
शत्रु सेना, या अटपीसेनाको उसे देदेवे ॥ ३६ ॥ अश्वा यातब्यके साथ सन्धि 
करके मध्यम या उदार्सातसे खूब छाभ (पू्े निश्चितसे भी अधिक, केबे ॥३०॥ 


(२६४ ) कौटलीय अधशास्त्र [७ अधि० 


समे हि लाभे संधिः स्थादिषमे विक्रमों मतः । 
समहीनविशिष्टानामित्युक्तः संधिविक्रमः | ३८॥ 
हति पा ड॒गुण्ये सप्तम 5घिकरणे यातव्यवृत्तिरजुप्राशामित्रविरोषा 
अष्टमो 5घ्याय: ॥ ८ ॥ आंदिते:ः चद्छत। ॥ १०६ ॥ 
बराबर लाभ होनेपर सन्धि, ओर लाभमें न्यूनाथिकता होनेपर विश्रह 
करना चाहिये । सम हान ओर विशिष्ट राजाभोंके सन्धि तथा 'दिक्रम इस 
अध्यायमे निरूपण किये गये हैं ॥ ३८ ॥ 
पाड़गुण्य सप्म अधिकरणम आठवां अध्याय समाप्त । 


गा + * «३ 
ब् # ध्य 
नावा अध्याय 
११६ प्रकरण 
मित्र, हिरण्य भूमि तथा कम (दुर्ग) आदिक द्वाराकी हुईं सन्धि । 
) इस नवस अध्यायमे स्ित्र सस्धि आर हिरण्यसानधका ही निरूपण 
॥( किया जायगा। 

संहितप्रयाणे मित्रहिरष्यभूमिला भानामुत्तरात्तरो लाभ: श्रयान 
॥ १॥ मिन्रहिरण्ये हि भूमिलाभाड्वतो मित्र॑ हिरण्यलाभाव 
॥२॥ या वा लाभः सिद्ध! शेषयोरन्यतरं साधयति स अ्रयान्‌ ॥ ३ ॥ 
मिलकर यात्रा करनेके विषयमे मित्र, हिरण्य और भूमि इन छाओों- 
मेंस उत्तरोत्तर लाभ भ्रष्ट है, अथात्‌ मित्र छाभकी अपेक्षा हिरण्य लाभ भार 
हिरिण्यछा भकी अपेक्षा भूमिलाभ उत्तम समझा जाता है ॥ १॥ क्योंकि भूमि- 
छाभसे मित्र ओर हिरण्य दानों प्राप्त हों सकते हैं, नथा हिरण्य लाभसे मित्र 
लाभ हो सकता है ॥ २ ॥ अथवा जो सिद्ध हुआ २ छाभ, शष ( दानों या ) 

दोनमेसे किसी एककों सिद्ध कासके, वहीं श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
त्व॑ चाह च मित्रं लभावह इत्यवमादिभिः समसंधि। ॥४॥ 
त्वें मित्रमित्येवमादिमिविंपमसाधिः )। ५ ॥ तयोविशपला भादति- 
साधिः ॥ ६ | समसंधों तु यः संपन्न मित्र मित्रकृच्छे वा मित्र- 
मवामोति सो 5तिसंघत्ते ||» आप सौहद स्यथमुत्पादयति ॥८॥ 


९ अध्या० ] पादगुण्य (२६५ ) 


तू ओर में दोनों मित्र को छाभ करें, इस प्रकार की हुई सन्धि सम- 
सन्धि होती है । ॥ ४ ॥ तू मित्र को छाम कर में दिरिण्य को, तू दिरण्य को 
लाभ कर में भूमिको' इस प्रकार कीहुईं सन्धि विषमसन्धि कहाती है ॥ ५॥ 
उन दोनों समसन्धि ओर विषमसन्धिमें, पूषे निश्चिसे अधिक छाभ हो, वह 
अतिसान्धि होती है ॥ ६॥ समसन्धिमें तो, जो सम्पन्न ( देखों-यहीं अध्याय 
९, सू. ५० ) मित्रको, अथवा विपत्तिग्रस्त मित्रकों प्राप्त करता है, वह अति- 
सन्धि निमित्तक विशेष छाभको पाता है ॥ ७ ॥ क्योंकि आपत्ति, मित्रतामें 
दृढ३ता को पंदा कर देती है, अथांत्‌ आपत्तिम मित्रता स्थिर होजाती है ॥ ८ ॥ 


मित्रकृुछे 5५पि नित्यमवश्यमनित्य वह्य वेति ॥९॥ नित्य- 
मवर्य अ्रयः | १० ॥ तद्धअनुपकुवेदपि नापकरोतीत्याचायों 
॥ ११॥ 


मित्रकी विपात्ति दशाम भी, अपने वशर्स न रहनेवाछ सावेदिक मिश्र 
( जो सदा अपना मित्र बना रहे ) का प्राप्त होना अच्छा है, या अपने वशमें 
रहनेवाले पर, थोड़े दिनके लिये ही मित्रता रखनेवाले मित्रका प्राप्त होना अच्छा 
हैं ॥ ९ ॥ इस विपयमें आचायोका मत है कि वश न रहनेवाले सार्वदिक 
मित्रका प्राप्त करनाही अच्छा है ॥ १० ॥ क्योंकि वह उपकार न करनेपर भी 
कभी अपकार भी नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 


नेति कोटल्य! | १२ || वश्यमनित्यं अ्रयः ॥१३॥ याव- 
दुपकरोति तावन्मित्र॑ भवत्युपकारलक्षणं मित्रमिति ॥ १४ ॥ 

परन्तु कोटल्य इस बातकों नहीं मानता ॥ १२ ॥ उसका सिद्धान्त है 
कि अपने अधीन रहनेवाला थोड़े दिनका भी मित्र अच्छा होता है ॥ १३ ॥ 
क्योंकि वह जबतक अपना उपकार करता रहता हैं, तभी तक मित्र रहता है । 
मित्रका खरूपही, अपने साथीकी भलाई करनः है ॥ १४ ॥ 


वब्ययोरपि महाभोगमनित्यमल्पभोग वा नित्यमिति।।१५॥ 
मरहाभोगमनित्य श्रयः ॥ १६ ॥ महाभोगमनित्यमल्पकालेन 
महदुपकुवन्महान्ति व्ययस्थानानि प्रतिकरोतीत्याचायो: ॥१७॥ 
अपनी अधीनता स्वीकार करनेवाले दोनों मित्रोंम भी, थोड़े ही सम- 

यके छिये अधिक कर देने वाक्ता अच्छा है, या सर्वदाके लिये धोड़ा २ कर आदि 
देनेवाछा अच्छा है ? ॥ १७५ ॥ हस विषयमें आचायोंका सिद्धान्त है, कि थोढ़े 
दिनतक ही कर आदि अधिक देनेवारा अच्छा है ॥ १६ ॥ क्योंकि वह थोडेदी 
दिनोंमें बहुत अधिक धन सामभ्री देकर विजिगीषुका महान उपकार करता है। 


( ५६६ ) कौटलीय् अधैशास्त्र [ ७ अधि० 


तेथा अपनी सहायतासे, उसके व्ययस्थानोंका प्रतीकार कर देता है। अथोत 
विजिगीषुकी, जिन २ राजकार्योमें व्यय हो ता है, उस व्ययमें यह भी सहायक हो 
जानेसे, उसका ब्ययभार कम कर देता है ॥ १७ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ १८ ॥ नित्यमल्पभोगं श्रेयः ॥ १९॥ 
महाभोगमनित्यम्नुपकार मयादपक्रामति ॥| २० ॥ उपक्ृत्य वा 
अत्यादातुमीहत ॥२१॥ नित्यमल्पभोग॑ सातत्यादल्पमुपकुवेन्म- 


हता कालेने महदृपकरोति ॥ २२॥ 
परन्तु भ्राचा कोटल्यका यह सिद्धान्त नहीं ह ॥१८॥ बद कहता है कि 
सदाक़े छिय्े थोद्ा २ देनेवाला द्वी मित्र अच्छा है ॥ १९॥ क्योंकि एक साथ 
अधिक देनेवाला मित्र, इसी भयसे बहुत जढदी मित्रता छोड़ बठता ह ॥ २०॥ 
और फिर वह्द हृसके लियेभी यल्न करने लगता है कि जो कुछ मैंने इसे दिया 
है, वह किसी तरह वापस करना चाहिए ॥ २१ ॥ तथा सदाके लिये निरन्तर 
थोड़ा २ देनेवाला भी बहुत समयके पश्चात्‌ विजिगीपुका महान उपकार कर 
देता है अथात्‌ डसका धीरे २ लगातार थोड़ा २ उपकार किया हुआभी कालछा- 
न्तरम महान होजाता है ॥ २२ ॥ 
गुरुसमुत्य॑ महन्मित्रं लघुसमुत्थमल्प॑ वेति॥२३॥ गरुसमुत्य॑ 
९ ते [.। हर चोत्तिष्ठत विज  ्ि 
महन्मित्र प्रतापकर भवति ॥ २४ ॥ यदा चोत्तिष्ठत तदा काये 
साधयतीत्याचायो; ॥ २५ ॥ 

बड़ी काठेनतासे चिरकाल तक प्रयत्त करनेपर, शत्रुसे युद्ध करनेके 
तैयार होनेवाला प्रबल मित्र अच्छा है, या सरलतासे ही झट तयार होजाने 
वाला अल्पशक्ति मित्र अच्छा है ? ॥ २३॥ आचायोंका इस विपयम यही सि. 
द्धान्त है, कि कठिनतासे तयार होनवालाभी प्रबल मित्र अच्छा है, क्योंकि 
वह शत्रुओंका दमन अच्छी तरह करसकता है ॥ २४७ ॥ और जबभी तयार हो 

जायगा, कार्यों अवश्यही पूरा करदेंगा ॥ २५ ॥ 
नेति कोटल्य; || २६॥ लघुसमुत्थमर्पं श्रय/ ॥ २७॥ 
लघुसमुत्थम॒त्पं मित्र का्येकार नातिपातयति दोबेल्याच यथेष्ट- 

भोग्यं भवति नेतरत्मरक्ृष्टभोमम्‌ ॥। २८ ॥ 

परन्तु काटल्य इसको स्वीकार नहीं करता ॥ २६ ॥ वह कहता है, कि 
सरलतासे झट तेयार होजाने वाला, अल्प शक्तिभी 'ित्र अच्छा होता है ॥९७॥ 
क्योंकि ऐसा मित्र अवसरका कभी नहीं चूकता | अथात्‌ जब अवसर होता है 
तत्काल ही काये करनेके लिये तयार होजाता हैं । कार्यक समयकों टलने नहीं 


९ अध्या० ] पाड्गुण्य (२६७ ) 


देता। ओर अपनेसे दुर्बछ होनेके कारण अपनी इच्छामुसार कार्यमें लगाया जासकता 
हैं। परस्तु ये सब बाते दूसरे मित्र नहीं हो सकतीं, आर विशेषकर उस 
अवस्थामें, जबकि वह किसी दूर देशमें रहता हो ॥ २८॥ 
: विश्िप्रसन्यंमवश्यसैन्य वेति ॥ २९ ॥ विश्षिंप्त॑ं सेन्‍्य शकय 
प्रतिसहतु वश्यत्वादित्याचायों; ॥ ३० ॥ द 
जिस मित्र राजाकी सेना, अन्य्र कायोंको सिद्ध करनेके छिये अनक स्था- 
नोमें भेजी हुई हो, ऐसा वश्य (अपने वशर्म रइनेवाली) सना रखनेवालछा मित्र 
अच्छा, या जिसकी सेना वशमें तो न हो, पर सब अपने पास विद्यमान हो 
ऐसा मित्र अच्छा है ? ॥ २९०॥ आचायोंका इस विषयर्म यही सिद्धान्त 
हैं कि हधर उधर बिखरी हुई सेना वालाभी मित्र अच्छा होता है क्योंके 
वह सेना अपगे वह्में होनेके कारण शीघ्रद्दी इकठ्ठी की जासकती हैं ॥ ३० ॥ 
नेंति कोटल्यः ॥ ३१॥ अवश्यसेन्य श्रयः ॥ १२॥ 
अवश्य हि शक्यं सामादिभिवेद्यं कतुम्‌ ॥ ३३॥ नेतरत्कायेव्या- 
सक्तं प्रातिसंहतुम्‌ ॥ २४ ॥ 
परन्तु कोटल्य इस बातेकों नहीं मानता ॥ ३१ ॥ वह कहता है कि 
जिसकी सेना अपने वशम नहीं है, पर अपने पासडी सब एकत्रिल विद्यमान 
है, वही मित्र अच्छा हे ॥ ३२॥ क्योंकि साम आदि उपायोंके द्वारा अवशेय 
सेनाको भी अपने वशम किया जासकता है, ओर तत्काल उसे यथेच्छ कार्यॉपर 
लगाया जासकता है ॥ ३३ ॥ परन्तु इधर उधर बिखरी हुई सेना, अपने 
अपने कार्योम छगी हुईं होनेके कारण तत्काल ही एकत्रित नहीं की जाखकृती 
॥ ३४ ॥ 
पुरुषभोग हिरण्यभोग वा मित्रमिति ॥ ३५ ॥ पुरुषभोगं 
मित्र अयः ॥ ३६ || पुरुषभोग मित्र प्रतापकरं भवति ॥ ३७ ॥ 
यदा चोत्तिष्ठते तदा काये साधयतीत्याचायों: ॥ ३८ ॥ 
पुरुषोंके द्वारा उपकार करनेवाला मित्र अच्छा है, या दिरण्यक द्वारा 
उपकार करनेवारा अच्छा ? ॥ ३५ ॥ इस विषयमें आचायोका सिद्धान्त है कि 
पुरुषोंके द्वारा उपकार करनेवाला मित्र अच्छा है क्योंकि वह स्वयं ही शत्रुओंके 
ऊपर आक्रमण करपकता है, ओर उन्हें दबा सकता है ॥ ३७ ॥ आर जबक भी 
भी किसी कार्यको करनेके लिये तेयार होजाता है, अवश्य ही उसे कारयेकों पूरा 
कर डालता है ॥ ३८ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ ३९ || दिरण्यभोगं मित्र श्रयः || ४० ॥ 


( २६८ ) कोटलीय अथेशास्त्र [ ७ अधि७० 


नित्योदि हिरण्येन योगः कदाचिदृण्डेन दण्डश्र॒हिरण्येनानये च 
कामाः प्राप्यन्त इति ॥ ४१ ॥ 
परन्तु काटल्य इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता ॥ ३९॥ वह 
कहता है कि हिरण्य आदिसे सहायता करनेवाला मित्रही श्रेष्ठ है ॥ ४० ॥ 
क्योंकि धनकी लदाही आवश्यकता रहती है, ओर सेना आदिकी आवश्यकता 
कभी २ हांती है । तथा घन होनेपर उसके द्वारा सेनाका संप्रहभी किया 
जासकता है, आर अन्य कामनाओंको भी पूरा किया जासकता है ॥ ४१ ॥ 
हिरण्यभोग भूमिभोगं वा मित्रमिति ॥ ४२ ॥ हिरण्यभोगं 
गतिमचात्सवेव्ययप्रतीकारकराम त्याचायो; ॥ ४३ ॥ 
हि रण्य आदि धन देनेवाला मित्र अच्छा, या भूमि देनेवाला मित्र अच्छा 
॥ ४२ ॥ आचायौंका इस विषयमें यही सिद्धान्त है, कि हिरण्य आदि धनकी 
सहायता देनेबालाहा प्रित्र अच्छा है | क्योंकि धनकों चाहें जहां इृच्छानुसार 
लेजाया जासकता हद | ओर हरतरहके व्ययर्में हृसका उपयोग किया जा सकता 
है ॥ ४३ ॥ 
नेति कोटल्य! ॥४४॥ मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाड्धवत हत्युक्त 
पुरस्तात ।|४५॥ तस्माड्ुमिमांग मित्र श्रय इति | ४६ ॥ 
परन्तु काटल्यका यह मत नहीं ह ॥ ४४ ॥ वह कहता है कि 'मित्र 
आर हिरण्य दोनोंही भूमिके द्वारा प्राप्त किये जासकते है' यह हम पहले कह 
चके हैं॥ ४० ॥ इस छिये भूसिकी सहायता देनेवाला मित्र ही सबसे श्रष् 
होता ह ॥ ४६ ॥ 
तुल्य पुरुषभांग विक्रम: क्लेशसहत्वमनुरागः सवंब्रललाभों 
वा मित्रकुलादिशपः ॥| ४७ | तुल्य हिरण्यभोग प्रार्थिताथता 
प्राभृत्यमल्पप्रयासता सातत्याच विशेष।॥ ४८ ॥ तबंतद्भवति- 
| ४१ ।| 


दी मित्र यदि समान रूपस पुरुषाकी हो सहायता देनेवाले हों, तो 
उनमेंस भी विक्रमशाली, क्लशोका सहन करनेवाला, अनुरागी और मौछ भूत 
आदि सब्र तरहकी सनाओंकों देनेवाला मिश्रह्ी प्रशास्त समझा गया है ॥४७॥ 
समान रूपसे हिरण्य आदि धनकी सहायता देनेवाले दो मिन्रेमेसे भी वही 
प्रित्र प्रशस्त समझा जाता है, जोकि मांगते ही बहुत, थोडा परिश्रम करनेपर 
भी बहुतथन देदेवे, आर निरस्तर देतारहे ॥ ४८ ॥ अब हसके आग सित्र तथा 
उनके गुणोंका निरूपण करते हैं.) ४९ ॥ 
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नित्य वहय लघृत्थानं पिठपेतामह महत । 
अंदवध्यं चेति संपन्न मित्र पड्गुणमुच्यते || ॥ ५० ॥ 
नित्य, वश्य, लघृत्थान,पितृ पतामह, महत्‌ और अं; ध्य ये छः प्रकारके 
मित्र परस्पर गुणोंके भेदसे होते हैं॥ ७० ॥ 
ऋते यदथ प्रणयाद्रक्ष्यते यत्च रक्षति । 
पूर्वोपचितसंबन्ध तन्मित्रे नित्यमुच्यते || ५१ ॥ 
घन आदि सम्बन्धके बिनाही, प्रथम उत्पन्न हुए योनिसम्दन्धके कारण 
अत्यन्त स्नेहले विजिगीपु जिसकी रक्षा करता है, आर इसी प्रकार जो विजिगीषु 
की रक्षा करता है, इस प्रकारके मित्रोंको 'नित्य' कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
सत्रचित्रमहाभोगं त्रिवि्ध वश्यमुच्यते | 
एकतोमोग्युभयतः सवेतोभोगि चापरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


वश्य मित्र तीन प्रकारका होता हैः--सवंभोग, चित्रभोग ओर महा- 
भोग | जो सेना, धन और भूमि आदि सब तरहसे विजिगीषुकी सहायता 
करे, वह सर्वभाग कहाता है| केवल सेना और धनसे महान उपकार करने 
बाला महाभोग, तथा रल, तांबा, लोहा आदि खनिज पदाथ ओर लकड़ी 
जंगल आदि भिन्न २ वस्तुआंस सहायता करनेवाला चित्रभोग कहाता है । 
ये तीन भेद घनप्राप्तिके भेदसे बताये गये हैं । अनर्थ निवारणके द्वारा उपकार 
करनेसे भी वश्यमित्र तीन प्रकारके होंते हैं:---एकतोमोगी उभयभोगी ओर 
सर्वतो भोगी । जो केवल शात्रुका प्रतीकार करे वह एकतोमोगी; जो शत्रु और 
शजुके मित्र दोनोंका प्रताकार करे वह उमयताभोगी; तथा जो शत्रु, शत्रुके मित्र 
आर आटविक आदि सबका प्रतीकार करे वह सर्वतोर्भागों कहाता है ॥ ५२ ॥ 
आदाव वा दात्रपि वा जीवत्यरिषु हिंसया । 
मित्र॑ नित्यमवह्यं तदगोटव्यपसारि च || ५३ ॥ 
जो विजिर्गापुका उपकार न करनेपर भी / शत्रुओंमं लछूटमार करके 
कुछ के देकर अपना निवाद्द करता है, ओर दुगे तथा अटवबीमें रहनेक्रे कारण 
अपनी रक्षा करता हुआ शज्रुके हाथ नहीं आता, वह विजिगषिका वश्यमिन्रता 
हीन नित्यमित्र होता है ॥ ५३ ॥ 
अन्यतो विगृहीत॑ वा लघुव्यसनमेव वा । 


संधत्ते चोपकाराय तन्मित्रं वश्यमधवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
परस्तु जिसपर कात्रुन भाक्रमण करदिया हो, अथवां ओर कोई छोटीसी 
आपत्ति ज़िश्पर आपड़ी हो, इस कारण डपक्कार करमेके छिये विज्ञिगीघुके 
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साथ जो सन्धि करलेवे, वह नित्य मिशन्रता द्वीन वश्यमित्र कहाता है। उप- 
कारक होनेस वश्य, तथा अपने उन्नतिकाल तकेही मित्रता रखनेके कारण 
अनित्य हीता है ॥ ५४ ॥ 


| बिना ही विशेषयल्रके जो अपनी सेनाको सहायताके लिये तेयार 
| रक्‍खे बह “लघूत्थान' जो पितापतामदइ क्रमसे मित्र चला भाया 
। हो, वह पितपेतामह, तथा जो अत्यन्त प्रतापी और अत्यधिक 
) सेनासे युक्त हो, वह 'महत्‌' कहाता है। सरल होनेके कारण 
यहां मूलग्रन्थमें इनके लक्षण आचार्य कोंटल्यने नहीं बतछाये । 
इनको छोडकरही अब अद्वगिध्य मित्रका स्वरूप बसाते हैं:--- 


हा अदक-कनकमम»--४+मडापरतदकक!. पूल फालाकमटकर.. 


एकार्थेनाथसंबन्धमुपकायविकारि च । 
ह् ८ आर न ल्‍ः 
मित्रभावि भवस्येतन्मित्रमढ़ ध्यमापादे | ५५ ॥ 
समानहीं सुखदुःखका अनुभव करनवाला, सदा उपकार करनेवाला, 
कभी पिकारकों प्राप्त न होनेवाला, आपत्तिम भी भिन्न न हानेवाला मित्र 
'अरैध्य' कहाता है | इसी लिये मित्रताका नित्यसस्बस्ब होनेके कारण इसे 
'मित्रभावी' भी कहा जाता है ॥ ७५० ॥ 
मित्रभावाद्श्रवं मित्रं शतुसाधारणाचलम । 
न कस्याचिदृदासीन दृयोरुभयभावि तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इसके विपरात एक्र 'डमयभावा' मित्र होता है | बह छात्र ओर विजि- 
गांध दोनोंका उपकार न करनके कारण, तथा दोनोंका उपकार करनेके कारण, 
या दु्बंल होनस दोनोंका सेवक होलेके कारण तान प्रकारका होता है । इनमंसे 
पाहिला फिर दो प्रकारका है:---एक सामध्य होनेपर भी इच्छा न होनेस उप- 
कार न करने वाला, आर दुसरा इच्छा होनेपर भी सामध्यामावसे उपकार न 
करने वाला । इनमेंस पहिलेका बताते हैंः--जो मित्र होनेके कारण निश्य और 
शत्रुका भी मित्र होनकरे कारण अनित्य, शत्रु आर विजिगीयु दोनोंका ही थना- 
दिक द्वारा उपकार न करनवाला (नित्यानित्यों मयरूप) हो, वह उमसय मादी मिश्र 
कहाता ह ॥ ०६ ॥ 
विजिगापार मित्र॑ यन्सित्रमन्तधितां गतमू | 
उपकार निविष्ट वा श्क्तं वानुपकारि तव ॥ ५७ ॥ 
तथा भृम्यनस्तर ( अपने देशस छगे हुए वेशका राजा ) होनेके कारण 
पिजिगाधुका झन्रुभूल, तथा शत्रु आर वाजिगापुक बं।चम होलके कारण मिश्र 
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बना हुआ, दृर्का होनेपरमी असासथ्यके कारण दोनांका उपकार न क़रने वाला, 
भी उभयभावी मित्र कहाता है ॥ ७७ ॥ 
प्रिय परस्थ वा रक्ष्यं पूज्य संबन्‍्धमंतर वा । 
अनुगृह्ाति यन्मित्रे शत्रमाघारणं हि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो विजिगीपुका मित्र, झत्रुका प्रिय आर रह्ष्य (रक्षा किये जाने योग्य) 
है, तथा शत्रुके सथ जिसका को पूज्य सम्बन्ध है, इस प्रकार शात्रु और 
विजगांपु दोनों का उपकार करनेबाला, दूसरा उभ्यभावी मित्र कहाता है ॥५८॥ 
प्रकृष्टमोम संतुष्ट बलबच्चालस च यत्‌ । 
उदासीने का, बा 
उदासीने भवत्यतग्रसनादवमानतम्‌ ॥ ५९ ॥| 
वृग्देशम रहनेवाला, सन्‍्तोषी बलत्रान, आलसी तथा अन्य यूत आदि 
ब्यसनंके कारण तिरस्कृत हुआ २ मित्र, उपकार करनेके समय उदासीन हो 
जाता है ॥ ५९ ॥ 
छ. कह री के कि न १ ७. 
अरनेतु श्र यदवृद्धि दोबेल्याद नुबतते | 
उभयसाप्यावाद्ष्ट [वद्यादुभयभाव तत्‌ ॥ ६० ॥ 
जा मित्र दुबंल हानेके कारण, शत्रु आर विजिर्गापु दोनोंकी उन्नतिका 
अनुगामी होता हैं | क्रिसीस ऊप नहीं करता, प्रत्युत दोनोंका आकह्ञाकारी रहता 
है, बह तीसरे प्रकारका उभग्रसावी मित्र कहाता है ॥ ६० ॥ 
कारणाकरण घवम्त कारणाकरणागतम । 
या मत्र समपश्षत से झस्युम्रपगृह।त ॥। ६१ ॥ 
घिनाई। कारण छोड़कर चले सानवाझ, तथा विनाही कारण फिर आकर 
मिछ जानेवाले मित्रको जो अपन यहां रख लेता ई | वह निश्चय ही सृत्युका 
आलिद्नन करता ६ अथीत्‌ दस प्रकारके मित्रको रखकर अवश्य धोखा खाता 
ओर शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाता है || ६१ ॥ 


ही विद हि गर | आए 
घ्रिप्रमल्पा लाभभिगन्महानिति वा ॥ ६२ | क्षिप्रमल्पो 
कर + हर 0 7९ 

लाभ; कायदशकालसवादकः श्रय्रानिस्याचायां: ॥ ६३ ॥ 
शाधप्र हाजानवाला थाडासा लाभ अच्छा, या देर होनेव/।छा महान 
छाभ अच्छा ? हसपर विचार किया जाता है ॥ ६२ ॥ प्रार्चान आचायोंका इस 
विषय यह सिद्धान्त ह कि शीघ्र होजानेवाला थोइासा लाभह्टी अच्छा होता 
है, क्योंकि शाप्र छान होजानेपर, हस दातका विचार किया जासकता है कि 

असुक कार्येस अमुकझ देश या समयमे इतना छाप होजायगा ॥ ६३ ॥ 


( २७२ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि० 
नेति कोटल्यः ॥ ६४ ॥ चिरादाबनिपाती बीजसधमो महां- 
छामः श्रेयान्विषयेये पूवे! | ६५ ॥ 


परन्तु कोटल्य आचार्यका यह सिद्धान्त नहीं है ॥ ६४ ॥ वह कहता 
है कि चिरकालमे होनेवाला भी विन्त रहित धान्य बीज आदिका मद्दान लाभ 
होना अत्यन्त श्रेष्ठ है | परन्तु महान लाभस विप्त होनेकी सम्भावना होनेपर 
तो पूर्वोक्त आचायोका मत ही उपादेय है ॥ ६५ ॥ 
एवं दृष्दवा प्रवे लाभे लाभांश च गुणादयम्र्‌ । 
स्वाथापिद्धिपरो यायात्संहितः सामवायिकें! ॥ ६६ ॥| 
इति पाइगुण्ये सतमे $घिकरणे मित्रहिरण्य भूमिकर्मसंधी सित्रसंधिः 
हिरण्य संधि: नवमो $ध्यायः ॥ ५ ॥ 
आदितः सप्तशतः ॥ १०७ ॥ 
हस प्रकार निश्चयरूपसे अपने लाभको जानकर, थोड़ा लान द्वानेपर 
मित्रकी प्राप्तिकों जानकर, अन्य गाजाओंसे सनिब करके विजिगीपु, सदा अपनी 
अथे सिद्धि करनमें तस्पर रहे |। ६६ ॥ 
पाइगुण्य समम अधिकरणम नोवां अध्याय समाप्त | 





बन कमान भा. अल ता 


कै को 
सवा अध्याय 
११६ प्रकरण 
भ्‌ सर 
(ससानष | 
त्व॑ चाह च भूमि लभावह इति भृमिसेधिः ॥ १ ॥ तयोये: 
(रे 80. हा के तन, कहे... », 
प्रत्युपस्थिताथः संपन्नां भूमिमवाप्तोति सो इतिसंघत्त ॥ २ ॥ 
'तुम ओर सें भूमिको प्राप्त करें! इस प्रकार की हुई भूमि निमित्तक 
सन्धिकों 'भुमिसन्धि! कहले हैं । दात्रु आर विजिर्गाप दोनोंको समान भावस 
भूमिकी ही प्राप्ति होनेस, यह 'समसस्धि! भी कदाती है ॥ ६ ॥ झत्रु और 
विजिर्गाषु दोनेंमिंस जो आवदयक कार्योमें ब्यय करनेके लिये घन और गुणी 
भ्रत्य जनोंको शीघ्र उपस्थित कर, सम्पन्न समृद्ध भुमिको प्राप्त करता है, वह 
विशेष छाभ उठाता है ॥ २॥ 
तुल्ये संपन्नालाभे यो बलवन्तमाक्रम्यथ भूमिमवाप्नाति सो 
$ २ कतथ रे शत्रकशेन $ # 5. पाति 
उतिसंघत्ते ॥३॥ भूमिलाम॑ शत्रुकशैन प्रताप॑ च हि प्रा्तोति ॥४॥ 


दाने।छो समानरूपसे समृद्ध भूमेके प्राप्त होनेपर भो, घही विशेष 


१० अध्या० ] पाहगुण्य ( २७औे ) 


छाम उठाता है, जो बलवान शत्रुपर आक्रमण करके, उसे दवाकर भूमिकों 
कि कब्र अर्थ , के हित कु श्र 

प्राप्त करता है ! ३ ॥ क्योंकि ऐसा करनेसे भूमिका छाभ भी होता है, ओर 

शत्रुका नाशभी, तथा सवत्र अपने प्रतापका विम्तार भी हांज्ञाता हैं ॥ ४ ॥ 


दलाह्रामलाभ सत्य साकय भव्रात्‌ ॥ ५॥ दुबल एव 


व भूमिलाभः तत्सामन्तश्व मत्रमामेत्र भाव गच्छाते ॥ ६ ॥ 
यद्यपि दवलस भू प्राप्त काना निस्सन्देह खुकर ह ॥ ५॥ परन्तु 

इस अकार का भामलास अत्यन्त नकृष्ट हाता है, क्‍्याक यह एक दुब॒छका 
हिंसा करके प्राप्त किया जाता है। तथा दुर्बछका पड़ासी राजा भूस्यनन्तर होने- 
से उसका शझत्रुभुत, आर विजिापुका मित्र, विजिंगीयुकी इस कार्यवाहीको 
देखकर उसका शत्रु बनजाता है । क्योंके उसके हृदयमें यह सनन्‍देंह्द उत्पन्न हों 
जाता है कि अब इसने दबलको दबाया है, फिर यह सुझपरमी आक्रमण कर 
देगा । यह सोचकर वड़ दुर्बलका सहायक बनज़ाता ह। आर विज्गापुका 
शत्रु बनकर उसके लिये अनध खाकर सकता है। इसलिए दुबंलस भामलेना 
अ्रयम्कर नहीं। ॥ 5 ॥ 

तुल्य बलायम्ल ये: गितशत्र मृत्पात्य भूमिमवामोति मा 
पतिसंधत्त ॥ ७ ॥ दगावापिि खभमिरशणण मित्राटवीप्रातिपरध 
च कराते ॥ ८ ॥ 

दे शत्रु आके समान बलशालोी हानपर, जा विलिर्गापु स्थायी शजत्ुओं 
स्छिक्ष काके भूमछाम करता है, बहा वशेप लाने उटाता है ॥ 3 ॥ क्योंकि 


पथ 


शत्रुक दुगे आदि अपने हाथम आजानपर, अपनी भूमिका रक्षा तथा अन्यशर्त्रु 
आर आटविकोंका प्रताकारभा सरलतास किया जासलकता है ॥ ८ ॥ 


चलामित्राड्रामिलाभ शक्यमसामन्ततों विशेषः ॥९॥ दुबल- 
सामस्ता ह लक्षप्राप्यायनयागश्षमा भवान्त | १० ॥ विपराता 
बलवत्सामन्ता काशदण्डाबच्छादना च भूमिभवांते ॥ ११ ॥ 

अगर (जिसके पास अपना दुगे आदि नह है) शत्रुप समानरूपसे भूमि- 
टाभ करनेपर भी उसी अवस्था विशेष छान रहता है, जबकि अआस्थिर कात्रुका 
पहासोी दुबल हा ॥ ५ ॥ क्योकि ऐसा भूमि ( द्बेलसामन्ता-जिसका सामन्‍्त 
दबछ हो; उसका पहासा राजा विजिगापु्क प्रति सामन्‍त कहाज़ाता ह), विजि- 
गीपुके लिय शाधघरहों योग क्षमको बदानवाला होता है ॥ १० ॥ परन्तु जिस 
भूमिका सामस्त बलवान हो, वह सवधा हूसके विपरीत होती है। वाजर्शाषु 
के काझ् आर बरका क्षीणकरने बाली होता ६ ॥ ११ ॥ 


(२७७ ) कौटलीय अ्थैशास्त्र ([ ७ अधि० 


संपन्ना नित्यामित्रा मन्दगुणा वा भूमिरनित्यामित्रेति | १२॥ 
संपन्ना नित्यामित्रा श्रयसी भूमि! ॥ १३ ।॥ सपन्ना है काश- 


दण्डी सपादयाते ॥ १४॥ ता चामित्रप्रातघातकावत्याचो: ॥ १ ५)।। 

विजिगीपुके लिये अत्यन्त समृद्धिशालोी पर नित्य शत्रुस युक्त भूमम लगी 
भ्रेयस्कर है, अथवा अत्यल्प सम्द्शाली अनित्य शबघुसे युक्त भूमि श्रयस्कर 
है ?॥ १२ ॥ इस विषय प्राचोन आचायाका सिद्धान्त है कि अत्यन्त समृ- 
द्विशाली नित्यशत्रुयुक्त भूमिहों अ्रयस्कर ह. ॥ १३॥ क्योंकि सम्पन्न भूमिक 
द्वारा काश आर सेना दोनोंका संग्रड़ किया जासकता है॥ १४ ॥ तथा ये दानों 
शत्रुओके नाशक हें, अथात कोश आर सेनाके द्वारा फिर शरत्रुओंका उच्हुद 
किया जासकता है ॥ १५ ॥ े 

नाते काटल्यः ॥ १६ ॥ ननव्यामित्रलाभ भयांइछत्रलाभा 
भवाते ॥ १७ | नत्यश्र शठरुपक्रत चापक्रत वे शटरत्र भवात 
॥ १८ ॥ आनत्यस्त शत्रम्पकारादनपकारादा ग्ाम्यात ॥१९।| 

परन्तु काटर्प इस सिझ न्तका स्वोकार नी काला ॥१5॥ वह झेल! 
हे के नित्यशबत्रुयुक्त भागके प्राप्त होनेपर अत्यधिक दाथुद्ना विरोध हाजाता 
है | अथोत दातुता बत्ती जातो है ॥ १७ ॥ क्याक जा नित्य झरन्रु 6, उसके! 
चाहे उपकार कियाजाय, था अयकारः यढ़ शात्र्दा रहता 8! अपना साहया 
शत्रुताका कभी छोद नहीं सकता ॥ 5८ ॥ परन्तु अनित्य दशाबुम यह बाल नहीं 
देखाजाता, उसके साथ टपकार या अपकार झरनेस वह अवडयद्ी शान 7 
ज्ञाता है | वह वधाजगीपुका फर अपकार नहीं करघहथा ॥ ३४ ॥| 

यस्था हि भूभबहद गाओर्गणम्लेल्छाटवी मिवा नित्याविर 
हिताः प्रत्यन्ता सा नित्यामित्रा विषयय स्वानित्यामित्रेति ॥२०॥ 

जिस भूमके सांमा प्रान्तंम होनवाफे बहुतसे दुर्ग, चाश स्लेच्छा तथा 
आटविकोंसे सदा घिरे हुए रहते है, वह लूमि 'नितल्यमिन्रा' कहानी है। आर 
इससे विपरीत भमे, अथान जशिसके सौमा प्रान्तके देगेसि चोर आदि 
ने रहते हो, वह 'अनिस्यामित्रा' कहीं जाती है ॥ २० ॥ 

अल्पा प्रत्यासन्ना महती व्यवाहिता वा भ्रमिरिति || २१ ॥ 
अस्पा प्रत्यासन्ना अयसी ॥ २२ !! सुखा हि प्राप्तु पालयितुमभि- 
सारसितु च भवति || २३ ॥ बिपरीता व्यवहिता ॥ २४ ॥ 

प्राप्त होनवाली भूमशाम सममापकी थोड़ी भूमि अच्छी हॉती है, या 
दू+की बहुतसो भूमि ? ॥ २१ ॥ समापक्की धोड़ीभी भूमि अफ्स्कर इ्वासी हैं 


१० अध्या० ] क्‍ प।ड्गण्य ( २७५ ) 


॥ २२ ॥ क्योंकि सुकरतासे उसकी प्राप्ति आर रक्षा की जासकती है तथा 
विपत्ति काकम उसका सहारा भी लिया जासकता है॥ २३॥ परस्तु बहुत 
दूर की भूमि इसके विपरीत हो होती है ॥ २७ ॥ 
| आक हेता< है व ०. # दण्डभधारणान्मधारणा भूमिरिति [अक 

व्यवाहेताव्यवादितयोराप दण्डधारणात्मधारणा वा भूमिरि 
॥ २५ | आत्मधारणा अयसी ।। २६ ॥ सा हि स्वसमुत्थाभ्यां 
काशदण्डाभ्यां घायत ॥ २७ || विपरीता दण्डधारणा दण्डस्था- 

है... हि 

नामात ।| २८ ॥। 

दूर आर सर्मापको भूमि भी, छलतक लिये परगक्षित भूमि अच्छी होती 
है. या स्वयं सुराक्षेत भुभि अच्छी होती है ?॥ २७ ॥ रुवय सुरक्षित भूमिही 
अर्ठी होता है ॥ २६ ॥ क्योंकि स्वर्य स्थापित कियहुएण कोश और सेनाके 
द्वारा उपका सुब्यवस्था की जासकती है ॥ २७ ॥ परम्त परराक्षित भूमि इसके 
विपरीत होती है । दूसरे से स्थापित ।कियहुए कोश आर सनाक द्वारा उसकी 
ब्यवस्था को जाता है । चढ़ केवल्ड अपनो रक्षाके लिये दूसरेसे स्थापित कांहुई 
सेनाक निवासका एक स्थानमात्र दाती है रेट ॥ 

बालशाप्प्राज्नाढा भामलाभ हात || २९ ॥ बालगशाद्भघाम- 
लाभ; श्रयान्‌ | २३० ॥ सुप्राप्यानुपाल्या है मत्रत्यप्रत्यादया 
सच ॥ २१ ॥ विपरीता प्राब्नादनुरक्तेति ॥ ३२ | 

मुख बाबुस भूमिका लाभ होना अच्छा है या बुद्धिमानसे ? ॥ २९ ॥ 
मूखे दाग्रु राजासे भूमिका मिलना अयस्कर है ॥ ३५० ॥ क्योंकि वह बड़ी सर- 
लताएसे प्राप्त होजाती है । आर उसकी रक्षाना सुख्बपूरंक की जासकती है। तथा 
उसके किर बायस लाटनक।भाी शक्का नही रहती ॥३१॥ परन्तु बुद्धेिमानसे 
प्राप्त हुए भूमि सवेधा हुसके विपरीत होती है। क्योंकि उसके अम्रात्य आदि 
प्रकतिजन, तथा अन्य प्रजाबर्ग, उसमे सदा अनुराग रखनेवाल होते हैं । ऐसी 
अवमस्थाम याद वह भूमि किसी तरद कठिनतासे लेभी लीजाय फिरमी उसझे 

पल हानका श्क्रा बना हा रहता 8 ॥ ३२ ॥ 

पीडनीयान्छद नीय योरुच्छेदनीय।| ड्भरमि शा भ; श्रयान्‌ ॥३३॥ 
उच्छद नीया हनपाश्रया देबलापा श्रया वाभियुक्तः फोशदण्डावा- 
दायापसतुकामः प्रकृतिभिः त्यज्यत ॥ ३४ ॥ न पीडनीयो दुगे 


मित्रग्नांतस्तन्ध होते ॥ २३५॥। 
पडमीय (बत्रु आदिके द्वारा पंडित किया जानेबाछा ) ओर डचछेद- 


(२७६ ) कौटलीय अधंशास्त्र | ७ अधि० 


नीय (सर्वथा उच्छिन्ष किया जानेबाला ) इन दोनोमेसे उच्छेदनीयस भूमिका 
लाभ होना अयस्कर है ॥ ३३ ॥ क्योंकि निराश्रय या दुर्बलका आश्रय प्राप्त किये 
हुए उच्छेदनीयके ऊपर जब आक्रमण किया जाता हैं, तो वह कोश आर सेना 
लेकर अपने स्थानसे भाग जानकी इच्छा करता है। एसी अवस्थार्म प्रकृति 
जन उसकी सहायता नहीं करते, उस छोड़ देते हैं ॥ ३४ ॥ परन्तु पीड़नीय, 
दुग आर मित्रोकी सहायता प्राप्त करके, अपने स्थानपर ही स्थित रहता इई, 
इसी लिये प्रकरातेजन उसका त्याग नहीं करते ॥ ३५ | 


दुगपतिस्तब्धयोरपि स्थलनदीदुर्गीयाभ्यां खलदु्गीयाद्ध[मि- 


त्छ्‌ लीय॑ को तर हि न्दमानेग्रा [आई 
लाभ: श्रयान ।। २६ ॥ खलीय हि सुरोाधावमदोस्कन्द - 
हर श् (॥ हि ऋ़, है $ 
विज्ञत्र च ॥ २७ | नदादग तु द्वगु णक्कशकरमुदक च्‌ पातत्य 

हद कं (काका, 

वात्तकर चामेत्रस्य || २३८ ॥। 

दुर्गोंस सुरक्षित हुए हुओमेंसे भी स्थलदुर्गं म रहनेवालेसे भूमिलाम 
हाना अच्छा ह. या नदीदगंर्म रहनवालयप ? स्थलछदगंस रहनवालस ही भूमि 
लाभ होना अच्छा है ॥ ३५ ॥ क्योंकि स्थलमे रहनेवाले दर्गको बढ़ी सरलतासे 
घरा जा सकता है, उच्छिक्ष किया जा सकता है, तथा दात्रुका भा उसके भात- 
रसे निकल भागनेका सुयाग प्राप्त नहीं होसकतसा | अतएवं शीघ्र ही वह आधी 
नता स्वीकार करता है । इसलिय एसस भामिलाभ करना सरह भार श्रयस्का 
है ॥ ३७ ॥ नदादगे तो दगन कष्ट उठाकर भी वहर्म नहीं आता। वहांपर 
पीने योग्य जलके होनेस, तथा जलछाधीन अज्न फल आदिके हॉजानेस, शब्रुक 
निवाहम काई हानि नहीं पहली / अनएवं इसका उच्छेद करना अत्यन्त 
करटिन होता है ॥ ३८ ॥ 

नदीपवतद गीया भ्यां नदादगीयाद्भामला भ। श्रयान ॥३९॥। 
नदीदग हि हाम्तस्तम्भसेक्रमसतुबन्धनामिः सा ध्यमान त्यगाम्भी- 
यमपम्राव्युदके चे | ४० || 


नदादग आर प्रवत दगस रहने वालामस, नदीदगंस उहनेवालसे 
भामलाभ द्वाना अच्छा हु ॥ ३९॥ क्योंकि नदीदग, हाथी के स्वम्भ 
आदे, पुल, बांचा तथा नावोके द्वारा जलपार करके हम्तगत रिया जा सकता 
ह । जल भी उसमें सदा अधिक नहीं रहता, सथा किलारोंको लोबकर जछ 
निकाला भी जासकता है । अतएब हससे भूगछाभ करना सरल है ॥ ४० ॥ 
रे हु क्र सर. छू, क्रक प् श् 
तप कट [५ किये श्र 
पावत तु खारक्ष दखराध क्ृच्छाराहणं भग्न चकास्मश्न 
के हर! फ्. रिणाम्‌ 
संवेवध। || ४१ ॥ शिलाइश्षपमाक्षथ्र महापकारिणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१० अध्या० ] पाड्गुण्य ( २७७ ) 


परन्तु पर्वत प्रदेशका दुगे अत्यन्त सुराक्षित पत्थर आदिस बना हुआ 
सुद्द होता है, इसको न सरलतासे घेरा जासकता है, आर न इसपर चढ़ा 
जासकता है । अखोंके द्वारा एकके नष्ट होनेपर भी शेष सब सुरक्षित रहते 
है | उनकी कुछ हानि नहीं होती ॥ ४१ ॥ यदि कोई अस्यन्त बरूशाली पात्रु 
उनपर आ।क्रमण करे, तो ऊपरसे उसपर शिला तथा वृक्ष आदि गिराकर बड़ी 
सरलतास वे उसका प्रतीकार कर सकते हैं ॥ ७२ ॥ 


'नम्नख्खलयाधिभ्या निम्नयाधिभ्यों भूमिला भः श्रयान्‌ ।४३॥ 
नश्नयाधना दपरुद्धदशकाला; ॥ ४४ ॥ ब्लयाधनस्तु सवे 
दृशकालपाधन: | ४५ || 
निम्नयोधी (नाका आदिमें बठकर युद्ध करने वाले) और स्थलयाधी 
शत्रुओआमेसे, निम्नयोथी शत्र्स भूमिलाभ होना अच्छा है ॥ ४३ ॥ क्योंकि 
निम्नयोधी क्रिया विशेष देश या कालमे ही युद्ध कर सकते हैं, सदा नहीं 
का सकते | हसलिय उनसे भूमि लेना आसान है ॥ ४४ ॥ परन्तु स्थरूयोधी 


सब देश आर सब काले युद्ध कर सकते है, इसलिये उनको शरध्र वश्मे 
करना दृष्का ४ ॥ ४५ ॥ 


खनकाकाशयो धिभ्यः खनकेम्यों भूमिलाभः अ्यान्‌ ॥४३॥ 
खनका हि खातन शखण चोभयथा यूध्यन्त॥ ०७७ ॥ शखेणवा- 
काशयाधिनः || ४८ ॥ 


सनक योधी (खाह खोदकर उसमेस युद्ध करनेवाले) आर आकाश 
ग्रोधो शत्रुओमेस, खनकगो्ी शब्रुत् भूमिल!भ करता अच्छा है ॥ ४६ ॥ क्‍यों 
कि वे युव॒के लिये खाई ओर शखत्र दानोंको ही अपेक्षा 7खते हैं, कभी कहीं 
खाईके योग्य उचित स्थान न मिलनपर चे युद्ध नहीं कर सकते, अतः सबदश 
ओर सब कालम युद्ध न कर सकनेके कारण वे शीघ्र ही सरलतासे वश्षर्मे आ 
जाने हैं ॥ ४७ ॥ परन्तु आकाशयोधों झत्रुओको युद्ध करनेके लिये केरल शस्त्र 
की हा अपक्षा हाता है । वे सबददा आर सबकालम यद्ध कर रशकत हैं; जत- 
एय उनको वक्ष करना अस्यस्त कठिन है ॥ ४८ ॥ 


एयविधेम्यः प्रथित्रीं लडभमानों धथशाश्रवित्‌ । 
सेहितम्यः परम्यश्व विशपमाधिगच्छति ।। ४९ ॥ 

टूलि पाहगुण्ये सप्तम डध्रिकरण मिन्रहिरण्यभूमिकर्मसथा मूमिसाधि:. 
दशमा $ध्याय: ॥ १० ॥ आदिता 5एशतः ॥ १०८ ॥ 


(२७८ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि० 


अर्थशाख्रकों जाननेवाला विजिगाषु, उक्त प्रकारके सन्त्रि किये हुए 
तथा अन्य शत्रु राजाभसे एथ्वीका छाभ करता हुआ, सदा उद्नतिको प्राप्त 
होता है ॥ ४९ ॥ 
पराइगुण्य सप्तम अधिकरणमें दसवां अध्याय समाप्त | 
हाााणण आओ 2, ०. जा ॑एणाए 


फ 
ग्यारहवा अध्याय 
११६: प्रकरण 
€ ८. 
अनवासत सान्‍ष 

! तनिश्रयरूपप किसी विशेष कामका नाम ने छका, सामान्‍य रूपये 
। झून्य स्थानोकी नगर खान लकदीके जड्नल आदिके द्वारा असा- 
| नेको गे करके जो सन्धि की जाती है, उसे अनवसित सर्च 
। देते हैं । जिस सान्वम दुगे आदि कायाक निश्चिरपस नाम 
| लदिया जाता है. वह कमर सन्धि' असल अध्यायम बनलाई 
। ज्ावंगी। हने दोनों सन्धिवोंस केयर यहाँ भद ६ । 

हर ५ _ै हा के अप $ 5 

तवे चाह थे शाचन्‍्य नवशयात्रह इत्यनवासतंसाथ। ॥ १ ॥| 

| मी कल है डे रे रत 5 € के तिमे ] 

तयाये; प्रत्युपाथताथा यथाक्तमगुणा भ्ाम विशयात सा उतिस- 
घत्त ॥ ९ ॥। 

आओ नुभ आर भे झन्य स्थानोका नगर जादिक द्वारा बसावे दस 
प्रकार जा सन्ध्रि की जाय, उसे अनवसित सन्वि कहते है ॥ १॥ उन दोनो- 
मेख जा, पूर्ण सामग्रीस युक्त हुआ २, जनपरनिबश आदि ५करणाम बनाये 
हुए गुणोस ससपन्ष भूसिका बसानता है, वह देखे की अयक्षा विशेष ला भका प्राप्त 
करता है ॥ २ ॥ 

तत्राप खलमादक बात ॥ ३॥ मदत: ख्लादल्पर्मादक 


श्रयथः साततद्यादबासथतन्वराच्र फलानाम | ४ || 

यथ।क्त गुण सम्पन्न होनेपर भी, स्थछ अथात जहां केवछ बनृष्टिसे ही 
जल प्राप्त हा सके, एस साम अच्छा है, या आदुक अथात जहां सदा जमे 
भर तलाब अथवा नदी हों, एस सम अच्छी है॥37]॥ य अधिक भी 
स्थल भू मर थोडा आदक भूमि अच्छी है। क्योंकि बढहां सर्वदा निश्चित रूप 
फछो आदिकी उत्पत्ति हो सकती है ॥ ४ ॥ 


खलयारपि प्रभृतपृवापरमस्थ मल्यवपेपाकमसक्तारम्मं अ्य: 


११ अध्या० ] पाइंगण्य (२७९ ) 


नम छा हर पाच्छ है ु 
| ५ ।॥ आंददकयारापे धान्यवापमं धान्यवापाच्छयः ॥ ६ ॥ 
दो स्थल भूमियाम भं। वही भूमि उत्तम होती है, जहां बराबर आगे 
पीछे होनेवाली वसन्‍त तथा शरदकीा फसल बहुत अच्छी होती हों, तथा थाईी 
ही बष्टिस भज्ञ आदि सरस होकर पकजाने हों । आर ज्ञा ऊबद खाबड तथा 
कंकरीली पथरीली न होनेंसे अच्छी तरह जाता बाई जासके ॥ ७५ ॥ दो आदक 
भूमियाम की वही भूमि उत्तम है, जहां गेहे धान आदि अच्छी तरह बोंय 
जासके । जहां ये अज्ञ न हों वह भूमि अच्छी नहीं ॥ ६ ॥ 
तयारलपब ह त्व धान्यकान्ताद ल्पन्महद थान्यकान्त श्रय; | ७। 
हम आर | श्र प्या श्र दो धर ये | 2 मी के 
महत्यवकाश हद खाल्याशआानप्याधापबया सभवान्त | ८ ॥ दुगा- 
(८5 ८ ् ग £ ग कि मन 5 ह- 
दान चे कग्माण प्राभत्यतव क्रबन्त ॥ ह  क्ात्रमा [है भ्राम- 
गुणा; | (० ॥। 
उसमे नो बादा था बहतका विचार करनपर, ध.न्प्न आदिस युक्त 
धोदी भामसे, बानय आदि पदा ने करनवाली भा बहत भूमि भ्रष्ट ह॥ ५9 ॥ 
क्योंकि आवक भामका बिम्तार हनपर उससे कही ने कहों स्थल तथा जल- 
प्राय प्ररशाम अनक प्रकारक्त अन्न आंद उत्पन्न कि आसकत हैं ॥ ८ ॥ आर 
देंगे आदिताउपके रथ यो खाथने!का जधक सेरपास बन या आासकता है ॥ 


९ ॥ 
क्योकि वम्तुतः भाग सम्बन्धी गृश आप ४ क इनुसार इनाय जासकत हैं । 
तास्पये यह है, कि करसबालटा, सासका असा चाट बसा बना सकता है, हस्प 


लिय आविक्म अभय भसामका हाचन आज ना लश्डा ह ॥ १५ ॥ 
खानथन्यमागया: खानमभागः काशकरः: ॥ १ १॥ थान्यभाग: 

काशकाप्राग/रकरः ॥ १३२ | घान्यमृला 6. दुगादानों कमणा- 

मारम्भ: ॥१३॥ महाविपयवथिक्रमोा वा खनिभागः अयान ॥ १४॥ 


को करन 


खानयुक्त तथा थान्ययुक्त स्थानामंस पहिला स्थान केवल कोशकी वृद्धि 
करमसकता है | ११॥ परन्तु देखरा धान्यापयागो स्थान कोश भार काष्टागार 
(अनाज रखनक बड़ २ स्थान) दालनाका बटाला है ॥ १५॥ क्योंकि दंगे आदे 
कायाका आरमस्स को बान्य सूलक हा हाता है | इसाछाद चानयपापयाता म्थधान 
प्रयस्कर है ॥ १3 ॥ अथवा खानोका स्व. नभी उत्तम 5. व) के वहांसे उत्पन्न 
हुई वम्तुओंका वद्धाभारी ब्यापार किया जासकता है ॥ १४॥ 


द्रव्यहा स्तवनभागय द्रव्यवन भोग: सवकमंणां योनिः प्रभ- 
तनिधानक्षमश्र ॥ १५॥ विपरीता हस्तिवन भोग इत्याचाया: ॥ १६॥ 


( २८० ) कोटलीय अधैशास्त्र [ ७ भमधि० 


बढ़िया लूकड्के जंगल और हाथियोंके जंगलॉमेंसे कानसा उत्तम होता 
है ? आचायोका सिद्धान्त है कि, रूकड्डीके लिये डपयोगी जंगल ही अच्छा 
होता है। क्योंकि दुर्ग आदि सभी कार्योम छकड़ी को अत्यन्त आवश्यकता होती 
है। तथा उसका अधिकसे अधिक संचयभी सरछऊछता से किया जासकता है 
॥ १७ ॥ परन्तु हाथीके जंगलांमें यह बात नहीं होती, इसलिये पहिलाईी उत्तम 
ह॥ १६ ॥ । | 
नेति काटल्य! ॥| १७॥ शक्यं द्रव्यवनमनेकमनकसां भूमों 
वापयितुं न हस्तिवनथ्‌ | १८ ॥ हस्तिप्रधानो हि परानीकवध 


हति ॥ १९॥ 


काटल्य इस उपयुक्त सिद्धन्तको स्वीकार नहीं करता ॥ १७ ॥ उस्रका 
कहना है कि तरह २ की छकईके जेगल अनेऊ स्थानोमें अपनी ६च्छाके अनु- 
सार लगाये जा सकते हैं । परन्तु हाथियोंके जंगल स्थ, उत्पन्न नहीं किये जा 
सकते; हाथा क्िसो २ जेगलूमही उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ आर दात्रुकी सनाकों 
न्छा करनके लिय हाथी एक प्रधान बस्नु है इसलिये हाथियोंकी उत्पत्तिका 
उपयोगी जेगलईहा उत्तम समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 

वारिस्थलपथभागयारनित्यों वारिषयमागो नित्य; खलपथ- 
भाग इति ॥ २० || 

वारिपध (जलका मर ) और स्थलूपव ( स्थलका मांग ), यदि ये 
दोनोही आनित्य (कादाचिस्क-क भी + होने बाले हो. तो इनसेस वारिपथ 
के लिय उपयागो स्थानों उत्तम होताह । यदि दोनोंडी निःप्र ( सदा होने 
बाले ) हो, नो म्थलपथ का स्थानहीं भ्रष्ट समझना चाहिये ॥ २० ॥ 

भिन्नमनुष्या श्रणीमनुष्या वा भमिरिति ॥ २१ ॥ भिन्न- 

च 4 

मनुष्या श्रमसा )। २२ || 

सिन्न मनुष्या (आपसभ मिलकर न रहनवाले मनुष्या) से युक्त भूमि 
अरकछी होती है, अथवा अ्रणी मनुष्यों (सदा आपसभे मिलकर रहनवाल मनु- 
ध्यों) से युक्त भूमि अच्छी होती है ? ॥२१॥ लिन्न मनुष्योसे युक्त भूमिही अ्रय- 
सस्‍्कर होती है ॥ २२ ॥ 

भिन्नमनुष्या भोग्या भवत्यनुपजाप्या चान्येपामनापत्सहा तु 
|| २३ ॥ तिपरीता भ्रणीमनुष्या कोपे महादापा || २४ ॥ 

क्योंकि ऐसी भूमि शांघ्रही अपने अचीन होजाती है, अधील विजि- 
पु ऐसी भ्ूमिकों सीधी अपने अधिकारम कर लेता है। तथा अन्य क्मत्रुओके 


११ अध्या० ] पाडेशुण्य (२८१ १ 


द्वारा यह बहकाई भी नहीं जासकती, क्योंकि यहांके मनुष्य आपसभें मिलतेही 
नहीं। हसलिये आपत्तियोंको सहन करनेके लिये भी ये लोग कभी तयार 
नहीं हो सकते ॥ २३ ॥ परन्तु श्रणामनुष्य भूम, इसके सवा विपरीत होती 
हैं। वह शश्रुके द्वारा बहकाई भी जासकती ई, मिककर रहनके कारण वहांके 
मजुत्य हर तरहकी आपत्ति सहनेके लिये भी तयार होजाते हैं। ओर कुपित 
हानपर राज़ाका भी उच्छेद कर सकते हैं ॥ २४ ॥ 


तस्या चातुवेण्योमिनिवेश संवेभोगसहत्वादवरवरणप्राया श्रे- 
यसी ॥ २५ ॥ बाहल्याद्भुवत्वाच क्ृष्या: कर्षणवती:॥ २ ६॥ 


उस भू-मम चारों वर्णोक निवासके सम्बन्धर्म विचार हानपर, यही 
अब समझना चाड़िय कि सब्र लरहके सुख दूःस्वादिका सहन करनेके कारण 
अरे, खाल आंद नाच जातिके मनुष्योस युक्त भूमेही अ्रष्ट होती है ॥ २७ ॥ 
खतीक बहुत होनस, तथा निश्चित ही फलदायक होनेसे खताके योग्य भूमे 
श्रयस्कर होता है ॥ २६ ॥ 


ट्रप्या चान्यपां चारम्माणां प्रयो जकलात गोरधकवती ॥२७॥ 
पण्यानचयणानुग्रहादात्यवणिग्वती || २८ ॥ 


कृप सम्वन्धी व्यापार तथा अनेक कार्योका निर्भर भी गाय या गापा- 
डाक ऊपर है | हसाछय गाय और गोपालोंस यक्त भमि भी उनम हातो है 
॥ २७ ॥ व्यापाक लिये धन्य आहि वस्तु आका सद्यप करन, तथा ब्याजपर 
ऋण आदि देकर उपकार करनेके कारण इ्यापारी ओर प्रानि"ु पुकषास युक्त 
भाम भी श्रष्टठ होती है ॥ २८ ॥ 


भामगुणानामपाश्रयः श्रयान्‌ | २९ ॥ दगापाश्रया पुरुषा- 


पाश्रया वा भूरमिरति ॥ ३० || 

भाभक उपयुक्त सबही गुणामेसे केवल आश्रय देना या रक्षा करनाही 
सबसे श्रष्ठ ह ॥ २९ ॥ दुगांका आश्रय दनेवाछी भूमि अच्छी होती हैं, या 
मरनुष्याका आश्रय देनवालीं : तारप्रे यह ह के दुर्गेके सहारे किसी भूमिमे 
आश्रय लेना अच्छा है, या पुरुषोंके सहार ॥ ३० ॥ 

पुरुषापा श्रया श्रयसी ॥ ३१ ॥ पुरुषवद्धि राज्यम्‌ ॥ ३२॥ 
अपुरुष। गावेन्ध्येतर कि दुह्दीत ॥ ३३ ॥ 

पुरुषोका आश्रय देनेवाली भूमिही उत्तम होती है । अथीत्‌ जहां पुरु- 
पाक़ा सहारा मिछसके, वही स्थान श्रेष्ट हे ॥ ६१॥ क्योंकि राज्य वस्तुतः 


(२८१) कौटलीय ज॑थैशास्त्र [ ७ अधि० 


उंसीका नाम॑ है, जहाँ बहुत पुरुषोंका संयोग हो ॥ ३२ ॥ पुरुषहीन भूमि, 

बंस्थ्या गीके समान क्या उपयोग देसकती हैं ?॥ ३३ ॥ 
महाक्षयव्ययनिवेशात्त भूमिमवाप्तुकामः पूवेमेव क्रेतारं पणेत 

॥ ३४ ॥| दुबलमराजबीजिनं निरुत्साहमपक्षमन्यायद्वात्ति व्यस- 


३ ३, है स्कैचनकारिणं | ली, 

निने देवप्रमाणं यार वा ॥ ३५ ॥ 

जन घनका अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने योग्य भूमिकों यदि 
विजिगीषु प्राप्त करना चाहे, तो उसे चाहिये कि प्राप्िके पहिले ही निश्ल प्रका- 
कक. क ० कक हग. मिका थि ५ 
रके आठ राजाओंमेंसे किप्तीको उस भू! खरीदार तयार कर ॥ ३४ ॥ 
दुबेल, अराजब्ामी (जो किसी राजवेशसें उत्पन्न हुआ २ न हो) उत्साहहीन, 
अपक्ष (जिसकी सहायता करनेवाला कोई पक्ष न हो ). अन्यायबृत्ति ( प्रजापर 
अम्याय करनेवाला ), व्यसनी ( शिकारी या शराबी आदि ), भाग्यके भरासेहीं 
सब काम करनेबालः, तथा जो कुछ चित्तम आओआंय, बिना विचार वहीं कर 
डालनवाला (य्किश्ननकारी)। (तास्पर्य घह है कि इनमेंसे किरसाको वह जमीन 
खरीदवाकर, जब वह अपन। घन-जन आदि व्यय करके उसे बसाले, सब 
उसके क्षीण होनपर विजिगाप उस भू/मिपर अपना अधिकार जमालेवे | इसी 
बातका अगले सूत्रोंमे बताया जता है ) ॥ ३५ ॥ 

5 के, ८४5 भी हक, रा] / 
महाक्षयव्ययनित्रशायां हि भूमा दबा राजबीजी निविष्ट: 
हि गर 5 # 5 $ व्ययनावसीरदां [ | 

सगन्धाभः प्रक्रातेभि; सह क्षयव्ययनावसादाते ॥ ३६ ॥ 

जन-धन आदिका अत्यधिक ब्यय काके बसाई जाने योग्य भूममे 
जब बलहीन, राजवंश उत्पन्न हुआ २ राजा, निवास बनादे, अथास जब उस 
भूमिकों बसादेना है, तो अत्यांथक पुरुषोका क्षय आर घनका व्यथ होनेक 
कारण, अपनी सहायना करनेवाले सज्ञातीय अम्तात्य आदि प्रकृति जनेंके साथ 
ही वह क्षीण होजाता है !! ३६ ॥ 

हो कु ५ भर ज्यत का 
बलवानराजबीजी क्षयमयादसगन्धामिः प्रकृतिभिस्स्य 
| बा, कर हर, च््‌ ु 

॥ २७ | नरुत्माहस्तु दण्डवानापे दण्ड ल्याप्रणता सदण्डः क्षय- 


व्ययनावभज्यत ॥ २८ ॥ 

राजमंशम उत्पन्न न हुए २ बलवान राजाकों, पुरुषाके क्षय आर घनके 
व्यय होजानेके सयसे विज्ञा्ताय अम्रास्य आदि सद्ायक प्रकृति जन छोड़ देते 
हैं ॥ ३७ ॥ उत्साहद्दीन राजा सनाके होते हुए भी, उसका उचित रीतिसे 
उपयोग नहीं कर सकता; इसलिये सेनाके सहित ही, जन-धनका क्षय ब्यय 
दहोजानेके कारण नष्ट होजाता है ॥ ६८ ॥ 


११ अध्या० ]_ घाड़गुण्य ( २८३ ) 


कोश्नवानप्यपक्षः क्षयव्ययाजुग्रहहीनत्वाश्न कुतश्रित्माप्रोति 
॥ ३९ ॥ अन्यायवत्ति निविष्टमप्युत्थापयेत || ४० ॥ स कथ- 
मानिविष्ट निवेशयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

कोश रहते हुए भी मित्र रहित राजा, क्षय व्यय (योग्य पुरुषोंके 
नाशका नाम क्षय, आर घनका न्‍्यून होजाना व्यय कहाता है) में सहायता 
न मिलनेफे कारण किसी तरहभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता।॥ ३९॥ 
प्रजापर अन्याय करनेवाले बसे हुए भी राज़ाको जब प्रज्ञा उखाड़ देती है, तो 
नये प्रदेशकों वह कैसे बसा सकता है 0 ॥ ४०-४१ ॥ 


कर ९६ च्जँ्‌ च, मानुपद्दीन 

तन व्यसनी व्याख्यातः || ४२ ॥ दवग्रमाणा । 
निरारम्भो विपन्नकमोरम्मो वावसीदति ॥| ४३ ॥ 

ब्यसनी राजाका भी यही हाल होता हैं ॥ ४२॥ कंबल भाग्यपर 
भरोसा करनेवाला राजा भी पारुप्हान हुआ २ किसी कार्येका प्रारम्भ नहीं 
कर ला, यदि करभी देता है, तो प्रारम्भ किये कार्यमे विप्ठन आजानपर उसे छोड़ 
बठसा है, आर इस प्रकार जन-धनका नाह्ञ करके स्व्रय भी नष्ट हो जाता है 
॥ 9३ ॥| 

यतन्किचनकारी न क्रीचिदासादयति ॥४४॥ से च्ां पापि- 
प्रतमो भवति | ४५ ॥ यान्किचिदारभमाणों हि विजिगीषोः 
कदाचिच्छिद्रमासादयादित्याचाय्या: |! ४६ || 

बिना विशारें हृच्छानुसार कार्य करनेवाला राजा कभी सिद्धिकों प्राप्त 
नहीं होता ॥ ४४ ॥ परस्तु हन उपयुक्त सभा राजाओमेसे वह विजि्गीषुके 
लिये अध्यम्त हानिकारक हो सकता हैं | ४७ ॥ क्योंकि जिस किसी कार्यका 
आरम्भ करता हुआ शत्रु, कदाचित्‌ विजियापु्के किसो दोषका पता छगा लेवे, 
ओर उसके द्वारा विजिगीषुकों हानि पहुंचा सके | क्योंकि विजिगीयु उसे मूर्ख 
समझकर उसकी ओरमसे उपक्षा दृष्टि रखला है। यह प्रार्चीन आचार्योका 
सिद्धाम्त है ॥ ४६ ॥ 


यथा छिद्रं तथा विनाशमप्यासादयेदिति कोटल्य। ॥४थ। 
तेषामलाभ यथा पार्ष्णिग्राहपग्रह वक्ष्यामस्तथा भूमिमवस्थापये- 
दित्यमिहितसंधि! ॥ ४८ ॥ 

परम्तु कोटल्यका सत है कि वह विजिगापुके दोधोंको जञाननेकी सरह 
अपने विनाप्तको भी प्राप्त कर सकता है, क्योंके विशिगीणु सो उसके लनेक 
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दोषोंसे परिधित रहता है। हसलिये उसे जब चाहे दवा सकता है॥ ४७ ॥ 
यदि इन उपयुक्त राजाओंमेंसे कोई भी उस भूमिकों खरीदनेवाला न मिछे, 
तो जिस प्रकार पार्ण्णिप्राहके साथ सन्धि आदिके प्रकरणमें ( देखो-भत्रि, ७, 
अध्या, १३ ) बताया जायगा, उसहीके अनुसार भूमिके बसााने आदिकी व्यव- 
सस्‍था करे । इसीका नाम 'आभिहितसन्धि' हैं। क्‍योंकि भूमिके लेने आर देनेसे 
उत्पन्न होनेके कारण यह विचलित नहीं द्ोती, बराबर बनी रहती है ॥ ४८ ॥ 

गुणवतीमादेयां वा भूमि बलवता क्रयेण याचितः सं।धिम- 
वस्थाप्य दद्यादित्यानिभृतसाधि! ॥ ४९ | 

विशेष गुणयुक्त भूमिको, जो कि खरीदनवालकी उपक्षासे कालान्तरमें 
अपनेही पास फिर वापस आजानंवाली हो, बलवान सामस्त यदि क्रयके द्वारा मांगे, 
अथात खरीदना चाहे, तो उसके साथ 'अवसर होनेपर तुम मेरी सहायता करोगे” 
इस प्रकार सामान्यसरिय की स्थापना करके, वह भूमि उसके हाथ बेंच 
देवे । इसका नाम “ अनिभृतसनिध ” कहाता है| क्योंकि प्रबल सामस्त, 
दुबेरूके प्रति आविश्वास कर सकता है, ओर अपनी प्रतिज्ञात सन्धिकों तोड़ 
सकता | ॥ ४९ ॥ 


समेन वा याचितः कारणमर्वेक्ष्य दद्यातू ॥| ५० ॥ प्रत्या- 
देयो मे भूमिवेश्या वानया प्रतिबद्ध: परो में वश्यो भविष्यति 
भूमिविक्रयादा मित्रहिरण्यलामः कार्यसामथ्येकरों मे भविष्यतीति 
॥ ५१ ॥ तेन हीनः क्रेता व्याख्यातः ॥ ५२ ॥ 
यदि बराबर शक्तिवाला राजा, उस भूमिका क्रय करना चाहता है, तो 
निश्नलिखित कारणोंका अच्छी तरह सोच विवारकर, वह भूमि उसको बेच 
देवे ॥ ५० ॥ वे कारण ये हैं:---'बचदेनेपर भी यह भूमि काछान्तर में भरे 
पास आसकेंगी; अथवा मेरे उपयोगमें आती रहेगी, अथात बेचनेपर भीमें इससे 
लाभ उठातादी रहूंगा, अथवा समशक्ति राजाके साथ इसके द्वारा सम्बन्ध होने 
पर दूसरा दआात्रु मेरे अधीन होजायगा, अथवा भूरमिके बेखनेसे, प्रस्येक काय| के 
पूण करनेमे समर्थ, मित्र आर धन सम्पासिका लाभ द्वोगा' | हम्हीं सब कारणों 
को विचार पूवक निश्चय करके वह भूमि बचदेवे ॥४१॥ इसीपकार अपनेस हीन 
श।क्त क्रेताके सम्बन्धम भी समझना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
एवं मित्र हिरण्यं च सजनामजनां च गाम । 
लभमानों 5तिसंघत्त शाख्रवित्सामवाय्रिकान्‌ ॥ ५३ ॥ 
हृति पाहगुण्ये सप्तमे ईघिकरण सिद्रादिरण्यभूमिकमंसंधो अनवसितसंधि: 
एकादशी $ध्यायः ॥ ११॥ आदितो भवशतः ॥ १०९ ॥ 
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अथेजशास्त्रकों जाननेवाला राजा, दस प्रकार मित्र, घन सम्पति, तथा 
आयाद एवं उजाड़ भूमिक्नो प्रात करता हुआ, अपने साथी दूसरे राजाओंकी 
अपेक्षा सदाही विशेषल्ला म उठाता है ॥ ७३ ॥ 
पाइगुण्य सप्तम अधिकरणम ग्यारहवां अध्याय समात । 


8 3० मम 


कु 
बारहवा अध्याय 
११६ प्रकरण 
(५ 
कंस सान्‍ध | 
$ 4 ः ५५ है मेधि ७, कक 
स्व चाहे वे दुगे कारयावह इति कमेसेघि! ॥ १ ॥ तयोंयों 
की क छः था द |, शनि 

दवकृतमावपद्यमल्पव्ययारम्भ दृग कारयात सा जतसघत्त ॥२॥ 
'तुम और में मिलकर दुग बनवारये' हसप्रकार निश्चित रूपल कारयवस्तु 
कानाम लेकर जो सन्धि कीजाती है, उसे 'कर्मसानय' कहते हैं ॥ १ ॥ विजि- 
गीपु आर उसके साथी, दोनेंमेंसे खई विशेष लाभमें रहता है जो स्वभावसेट्टी 
दुर्गम स्थान, अतएुव शात्रुओसे दुर्भच्, थोड़ाही श्रन व्ययकरक अपना दुगे 


ब 
पु 


बनवासा ४ ॥ २ ॥ 
तत्रापे स्थलनदीपवंतदुगांणामुत्तरात्तरं श्रयः ॥ ३ ॥ सेतु- 
क्र. के के छ हु कि ली 
बन्धयारप्याहायाद कात्सहद क! श्रयान्‌ ॥ ४ ॥ सहांदकयारापे 
प्रभूतवापस्थान: श्रयान्‌ || ५ ॥ 
ऐस दुर्गामिर्भी स्पलम बनेहुए दुगको अपक्षा, नदीका दुर्ग अच्छा होता 
है, आर उसससी अच्छा पर्वत प्रदेशने बना हुआ दुर्ग होता है ॥३॥ (पक्के बांध 
लगाकर जछका शाकना सेसुबन्ध कहाता है) से तुवन्‍्धेभिर्भ, केदल वर्षा ऋतुमे जलू 
इकठा हानवालेडा अपेक्षा म्व॒धावस हैं जलयुक्त संतुबन्व उत्तम होता है 
॥ ४ ॥ उनमे थी वह अ्रषष्ठ ह, जहां खेती कानेक लिए स्थान पयाप्त हो ॥ ७॥ 
के ही _. री 9. / ५, 
द्रव्यवनयारपि यो महत्साखदव्याटवीक विपयान्त नदीमा- 
हे 9. हक च्छक है ५ ५ कर, ९ #, 
तक द्रव्यवनं छदयति सो $&तिसंघत्त ॥६! नदामात॒ हि 
| आफ, हऊ, 
सखाजीवमपा श्रमश्रापदि भवति ॥ ७ ॥ ॥ 
अनेक पदा्थ के उत्पात स्थान बन प्रदेशाभ भी, जो राजा अपने पीमा 
प्रास्समे नदियोंसि सोचेजाने वाले, तथा अच्छीतरह फल आदि उत्पन्न करनेवाले 
जंग़रलोंको टीक कर छेता है वह विशेषक्ाभ प्राप्त करलेता ह ॥६॥ क्योंकि नद्दीसे 
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सींचेजानवाछे स्थान सुखपूर्वक आजीविकाके साधन होते हैं आर विपत्ति पढने 
पर उनमें आश्रयभी लिया जासकता हैं ॥ ७ ॥ 
पी + कि, » ्‌ तिवेशमनन्ताव 
हस्तिमृगवनयोरपि यो बहुश्रसगं दु्बेलप्रतिवेशमनन्ताव- 
काशि विषयान्ते हस्तिवन बधाति सो 5तिसंघत्ते ॥ ८ ॥ 
हाथियोंके जंगलाम भी, जो राजा अनेक शाक्तिशाली जंगली जानवरों 
(हाथियों) से युक्त, दुर्बलोंके छिये भा नियत स्थानवाले तथा अत्याधिक 
आनेजानेके मार्गोसे युक्त, हाथियोंके जंगलोंकों अपने सीमाप्रान्तम बसाता ह, 
वही लाभमें रद्दता हे ॥ ८ ॥ 
तत्रापि बहुकुण्ठाल्पश्रयोरल्पशुरं भ्रयः ॥ ९ ॥ श्रेष हि 
युद्धमू ॥ १० ॥ अस्पाः शूरा बहन्शुरान्भज्ञन्ति ते भग्न। खस- 
न्यावधातिनों भवर्न्तात्याचायों; ॥ ११॥ 
इस प्रकारके हाथियोंके जंगलेंमें थी, जिसमें संख्यामं अधिक पर शक्ति- 
हीन हाथी हो, उसकी अपक्षा शक्तिशाली थोडरे हांथियोंका जंगल उत्तम है 
॥ ९ ॥ क्योंकि शक्तिशाली हाथियोंके मरोसेपर ही युद्ध होता है ॥ १० ॥ थोडे 
भी शक्त, बहुतसे अश्की की भगा देते हैं । 3र वह विश्ेवलित (नितर बितर) 
हुए २ हाथी अपनों ही सेनाकी कुचठ डालते है।यह आषःयेका सिद्धान्त 
हु ॥ १%॥ | 
नेति काटल्य!॥ १२॥ कुण्ठा बहवः अ्रयोसः स्कन्धविनि यो- 
गादनेक कमे कुवणाः स्वपामपाश्रयों युद्ध ॥१३॥ परपां दुधपा 
विभीषणाश्र ॥ १४॥ 
परन्तु काटण्य इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥ १२५॥ उसके सिद्धान्त 
में शक्तिहीन भी बहुत हाथियोंका होना अयस्कर है| क्योंकि सेनाके अनेक 
विभागों पृथक २ अनक कार्य उनसे लिय जासकते हैं इसलिये युद्धमें वे 
अपने अच्छे सहायक होते हैं ॥ ५३ ॥ तथा शत्रुकी घब्रद़ादुनेबाले, आर हसी 
लिये उनके वशमे न आनेवाले होते हैं । तारपय यह है कि द्वात्रु उनकी अधिक 


गी 
ञ् 


संख्याका देखकर ही इरजाता है । आर मदानसे भागजाना है ॥ १४ ॥ 

बहुपु हि कुण्टघू विनयकरमंणा शक शोय्रमाधातुम ॥१५॥ 
न त्वेवाल्पेषु शरेषु बहुस्वमिति ॥ १६ ॥ 

संख्याम अधिक हाथी याद कुण्ड (युद्ध आदि करनेभे चतुरता न रखने 
वाले, सामथ्यहीन) भी हो, ताभी काई हानि नहीं, क्योंकि युद्ध सम्बन्धी 
विधिषध शिक्षाओंद द्वारा दर सुचतुर तथा समर्थ बनाया जासकता है ॥१५॥ 
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परम्तु शक्तिशाली थोढ़ें हाथियोंक होनेपर, उनकी संख्याकों सहसा बढ़ाया 
नहीं जा सकता है ॥ १६ ॥ 
_अमीी 4, न मदुगंमागोमल्पव्ययारम्भां गो के 
खन्‍्योरपि यः प्रभृतसारामः ल्पठ खार्ने 
तिसंधत्त कर | + 
खानयति सो 5तिसंधत्ते ॥ १७ ॥ तत्रापि महासारमल्पमल्पसाएं 
[#क] 
वा प्रभूतामिति ॥ १८ ॥ 
खानेमे भी, जो राजा अधिक बदिया मार देनेवाली, अति दुर्गम 
मार्गोस युक्त, तथा थोंडाही धन व्ययकरके खानेंका खुदवाता है, वही विशेष 
लाभ उठाता है ॥ १७ ॥ खानोमें टी, बहुमुल्य सणि आदि भ्रष्ट वस्तुओंकों थोड़े 
परशमाणन उत्पक्त कानवाला खान अच्छी है, अथवा अतपमसुल्यको, परिमाणम 
अत्यधिक वस्तुआका उत्पन्न कानवाढी अच्छा है ?॥ १८ ॥ 
महासार मल्प श्रयः || १९ ॥ बन्ञमाणमरक्ताप्रवालहमरूप्य- 
धातुद्दि प्रभतमल्पसारमत्यपण ग्रसत इत्याचाया।॥ २० ॥ 
अनक आचाय।का मत है के बहुमूज्य, श्रष्ट, थाही वस्त॒ुकी ही उत्पत्ति 
उत्तम है ॥ १५ ॥ कब कि डरा, मणि, मोली, मूंगा, सोना, चांदी आदि बहु- 
मृण्य पद।/थ, अपने मुकाबछस अब्पमल्य अन्यथिक पद्ाथक्रा नी मूल्यकी तुझना 
हानपर दबा लते हैं; भयात घोड़े «। हीरा, मणि आदिका मूब्य अन्य अधिक 
वस्तुआके मुल्य अधिकही रहना है ॥ २० ॥ 


नति कोटल्य! ॥२१॥ निरादस्पो महासार्ख्१थ क्रेता विधते 
॥ २२ ॥ प्रभूतः सानत्यादल्पसारस ।। २३ ॥ एतन वणिक्पथों 
वय्याख्यातः || २४ || 
परन्‍्स आाचाये काटरयका यह सिल्ान्त नहीं है ॥ २१ ॥ वह कहता है 
कि बहुमूल्य वस्तुका खरादनवाला, बहुनसमयमें काईं विरलाही आदमी मिलता 
है॥ २२ ॥ परन्तु अल्पमृस्य वस्तुआका खरींदनेवाल, सदाही बहुत मिलते हे 
॥ २३ ॥ इससे स्यापारी मार्योका बनानाभी समझलेना चाहिये। अथात्‌ जिस 
प्रकार ब्यापारी मार्गोके बनानेपर विशेप्ञाभ होसके, उर्पी तरह उनका निर्माण 
कया जाये | २४७ ॥ 
[ वारिस्थिलुप धयावारिप हे अल्प 
तत्रापि वारिस्थलपथयावोरिषथः भ्रयान्‌ || २५ ॥ अस्प- 
“्ययव्यायाम! प्रभतपण्यादय थत्याचायों! ॥ २६ ॥ 
हनंमभीा जलछीयमार आर स्थलमागोरगेंसे जरीयमा्गही श्रेयस्कर है 
॥ २७ ॥ क्योंकि वह बोबासा घधनर्यय कारनेपर, थोड़ेही परिश्रमसे तेयार किय्रा 
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जासकता है । तथा जलमा्ग से मालभी बड़ी आसानीके साथ छाया लेजाया 
जासकता है । इस लिये इनमार्गोस बहुत लाभ होनेकी सम्भावना रहती है। 
यह प्राचीन आचायोका मत है ॥ २६ ॥ 
कट ४ . कर # हे 
नेति कोटल्यः ॥ २७ | संरुद्भगतिरसावेकालिकः प्रकृष्टभ- 
ययोनिनि८ [2०] [कक $ $ चि 
प्रतिकारथ वारिपथः, विपरीतः ख्खलूपथ। ॥| २८ ॥ 
परन्तु काटल्य इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥ २७ ॥ क्‍योंकि जरूका 
मार्ग, विपत्ति में सब ओरसे रुक सकता है, ब्ृष्टि आदिके समय उससे 
जाना आनाभा नहीं होसकता, इसलिये सब ऋतुओंके लिये उपयोगी भी 
नहीं । तथा स्थलमार्गकी अपेक्षा अधिक भयजनक है. ( क्योंकि जलमें हूबने 
भादिका डर बहुत रहताह ), आर जल मागेमें भय उपास्थित होने पर उसका 
प्रतीकारभी नहीं किया जासकता । परन्तु स्थलमार्ग इससे बिल्कुल विपरात 
होता है | हसलिय दानामस म्थछमा्गकाहा उत्तम समझना चाहिये ॥२८॥ 
“++ कक ५ के ९ धृ म पृण्यपद्र 
वारपथ तु कूलसयानपथया: कृलपथः दृणवाहल्या[- 
च्छुयाननदापथा वा सातत्य ।तद्वपद्मात्राधनवाब | २० | 
जलीयमार्ग भी दा प्रकारके होते हैं, एक जलके किनारे २ का मांग 
( कूलपथ ), आर दूसरा जलके मध्यका मार्ग ; सेयानपथ>समुद्र आदि, निर- 
न्तर जलही जऊम जाना ) हन दोनों मांग मेंस भी प्रथम जछोयम्ताग अच्छा 
होता है । क्‍योंकि ऐसे सार्गोपर बगशापारी नगर बहुत होते हैं, भर उनसे बहुत 
लाभ उठाया जासकृता हे । अथवा नदी के द्वारा जो जलमार्ग नियन किये जे 
है, वे भी उमर समझन चाहिय। क्योकि नन्‍्न्‍ीजडकी धारा निरन्तर बनी 
रहती है, आर उस मार्मस कोट उतकटयाथा नी उपस्थित नहीं होती ॥ २९ ॥ 
हि शो को का हि ध्आ 
खलपथ अप हमवता दाध्ुगापथाच्छयान || २३० ॥ हस्त्य- 
न प्प्य्सुव हे ग त्त प ॥॒ 
श्रगन्धदन्ताजनरूप्यसवगपण्या; सारवत्तरा हत्याचाया: ॥३ १॥ 
स्थलमागंम भी दक्षिण आरके मार्मकी अवेक्ष। उत्तरका मार्ग श्रेष्ठ है 
॥ ३० ॥ क्योंकि इस ओर हाथी, धो४, कस्तूरी, दान्त, चर्म, चांदी और 
सोना आदि बहुमूल्य विकेय वस्तुएं बहुतायतसे मिछ जाती हैं, यह आचार्यो- 
का मत है ॥ ३९ ॥ 
७. ह«५ को नि 
नति कॉटल्य; ॥ ३२॥ कम्बलाजिनाश्रपण्यवजा: शब्भव- 
 चु है श्ष ह क् 
ज़मणिप्ुक्ताः सुवर्णपण्याश्र प्रभूततरा दक्षिणापथ || ३३ ॥ 


परन्तु कोटट्य हस सिद्धास्तकों नहींमानता ॥ ३२ ॥ वह कहता है 
कि कृम्ब्रछ, चमरे तथा घोड़ भादि हन विक्रेय वस्तुभंको छोड़कर शेष द्वाथो 
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आदि सबही बस्तुएूं, तथा शद्भु, हीरा, मणि, मोती, सुवण आदि अन्ध अनेक 
विक्रेय वस्तुएं उत्तरकी अपेक्षा दक्षिणदी ओर ही अधिक होती हैं। हसाछिये 
दक्षिणकी औरका मार्गेही अम्रस्कर है ॥ ३३ ॥ 


दक्षिणापथे 5पि बहुखनिः सारपण्यः प्रसिद्ध गतिरल्पव्यायामों 
वा वाणक्पथः श्रयान्‌ || २३४ ॥ अभ्रतावषया था फ्रल्युपण्य। 
॥ २३५ ॥ तन पूवेः प्चिमश्ष वाणिक्पथों व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 
इक्षिण मार्गस भी बहुत खानोंस युक्त, बहुमूल्य विक्रेय वस्तुआवाछा, 
तथा निर्विज्ष आनेजञानके लिये उपयोगी आर थादेही परिश्रमस सिद्धहोने 
वाला व्यापारी माग उत्तम समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ अथवा वह मांग श्रष्ट 
समझना चाहिये, जिसपर थोड़ी कौीमतकी भी चीजें बहुत अधिक परिमाणर्मे 
होती हों, या जहां कमकीमतकी भी वस्तुआंको खरीदुनेवाले बहुत अधिक हों 
॥ ३५ ॥ इससे पवे और पश्चिमके ब्यापारी मार्गोकों भी समझ छेना 
चाहिय॥ ३६ ॥ 
तत्रापि चक्रपादपथयोश्रक्रपथो विपुलारम्मत्वाच्छेयान्‌ ॥३७।॥ 
देशकालस भावना वा खराष्ट्पथ।॥ रे८ ।॥ आम्यामंसपथो व्या- 
ख्यातः ॥ २९ || 
हन ब्यापारी मार्गाम भी, पलक मागकी अपेक्षा गाड़ी आादिका मार्से 
अधिक उत्तम समझना चाहिये । क्याकि ऐस मार्गोके द्वारा बहुत अधिक व्यापार 
किया जासकता है | विक्रेय वस्तुएं अधिक तादादमें लाई लेजाई जासकती हैं 
॥ ३७ ॥ देशकाछके अनुसार गधे आर ऊंटेंका मारोभी श्रष्ट समझना चाहिये 
क्योंकि इनके द्वारा सी, द्यापार अधिक परिमाणम किया जासकता हैं 0 ३८ ॥ 
हुसी प्रकार कंधोपर भार ढोनेवाले बेल आदिक, व्यापारीमार्गका विवरणभी 
समझलना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


परकर्मोदयों नतुः क्षयों इद्धिर्विपयंये । 
तुल्ये कमपथे स्थान जय से विजिगीएणा ॥ ४० ॥ 
हत्रुका अपने कार्यास लाभ हाना ही, |वा जगीपुका क्षय समझना 
चाहिये | तथा अपने कार्योंके सफर हनेपर ही घृद्धि समझनी चाहिये। यदि 


कार्योका फल दानोको बराथर ही हो, तो विजिगीपुको बराबर ही समझना 
चाहिये | कि मैं अपने उसी स्थानपर अवस्थित हूं । मेंने उम्रति या क्षवनति 


कुछ नहीं की ॥ ४० ॥| 
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अस्पागमातिव्यययता क्षयो बृद्धिर्विपयेये । 


समायव्ययता स्थानं कसेसु ज्ञेयमात्मनः ॥ ४१ ॥ 
क्‍ भोड़ी आय ओर अधिक व्यय हो तो क्षय; और इससे विपरीत होने- 
पर बृद्धि समझनी चाहिये । तथा कार्योमें बराबर आय ओर व्यय हो नेपर समान 
अवस्था समझनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
तस्मादस्पव्ययारम्म॑ दुगोदिषु महोदयम्‌ | 
कम लब्ध्वा विशिष्ट: स्यादित्युक्ताः कमेसंघयः ॥॥४२॥ 
इति पाड़गृण्ये सप्तमे 5घिकरणे मित्रहिरण्य भूमिकर्ससधो कर्मंसंधि- 
हाँदशों 5ध्याय: | १२ | आदितो दशइशतः ।। ११० ॥ 
इसलिये विजिगीपुको उचित है, कि वह दुरी आदि कार्योर्म थोडा 
ब्यय करके ही महानफलछको प्राप्त करनेका यत्र करे! बढ़े फल थाले कार्यकों 
प्राप्त करके ही विजेगीषु शत्रुसे बढ़ सकता है। इसप्रकार यहांतक कर्मेसरिय- 
योंका निरूपण किया गया ॥ ४२ ॥ 
पाड़शुण्य सप्तम अधिकरणम दारहवां अध्याय समाप्त । 
"० “जाकर पक 9 ४ को शाकंसनममा- ००० 


रहवां अध्याय 
पाप्णिग्र। हु चिन्ता 


। पृष्ठ श्थित शत्रुको पाष्णग्राह कहते है । पेसी अवस्था विशिगा- 
.. घुको क्‍या करना चाहिये, हुसी बालका विचार इस अध्यायमे 
कियागया है । 


का [8] 


संहत्यारिविजिगीष्योरमित्रयों! परामियोगिनो: पार्षिं गृह़- 
तोयेः शक्तिसंपश्नस्॒ पार्ष्णि गृद्धाति सो 5तिसंधतत ॥ १ ॥ 
विजिगीपु भार झत्रु मिलकर, जय प्रष्ठवर्ती होकर किसी राजापर भाक मण 
करें, तो इनमेंसे वन विदाप लाभ रहता है, जो कि अपने शत्रुभूत, दूसरके 
साथ युद्ध करनेमे लगे हुए दो राजाओंमेंस शक्ति सम्पन्न राजाकी पारिणको 
ग्रहण करता है ॥ १ ॥ 
शक्तिसंपन्नो धमित्रग्ुच्छिय पार्णिग्राहमुच्छिन्धाद ॥ २ ॥ 
क्योंकि शक्तिसम्पश्न राजाही अपने शन्रुका उच्छेद करके पाष्णिग्राहका 
सी उछेद कर सकता है | तात्पर्य यह है:--जब शत्रु अपने शत्रुके साथ युद 
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क्र 


करता हुआ हो, तबही विजिगीपु ओर शबत्रुको मिलकर डनपर आक्रमण करना 
चाहिये । क्योंकि यदि पार्षिणप्राह बनेहुए विजिगीपुका शत्रु अपने शत्रुकों जात 
छेगा तो अधिक बलवान होकर विजिगीपुको भी परछिसे नष्ट करडढाछेगा | इस 
लिये विजिर्गापुको चाहिये, कि वह अपने शर्ुके साथ युद्ध करते हुएही शत्ुपर 
भाक्रमण करके उसके विजयमें विन्न डालदे, जिससे कि वह शरत्रुकों जीतकर 
बलवान न होसके पूसी अवस्थामें यथाक्त विजेगांचपु आर झत्रुमेस वही 
विशेष लाभ रहता है, जो युद्ध करते हुए बलवान दात्रुका पार्चिणप्राह बनता 
है। क्योंकि उसहीस अपने डच्छेदकी अधिक आशहू रहती है। दुबल शज्रु, 
विजिगीपुका कुछ नहीं बिगाह सकता ॥ २ ॥ 


न हीनशक्तिग्लब्पलाभ ईति | हे ॥ 

हनशक्ति, दाञुगाज़ा तो अपने दाजुका उच्छेद करनेस असमर्थ होनेके 
कारण बलयुक्त नहीं होपकता, इर्साछिय उसकी ओआरले काह शाद्टा नहीं हो 
सकती । अताव उसकी पार्ष्णिक ग्रहण करनेवाक विजिगांपु या शत्रुको कोई 
विशप लाभ नहीं हाता ॥ ३ ॥ 

8 ० पे का थी वनिलेपस 

शाक्तेसाम्प या विपुलारम्भस् पाप्णि गृहाति सा उतिसंघत्त 
| ४ || 

यदि शत्रु समान शॉक्तिक हों, तो जो अक्ष आदि खाद्य पदार्थ तथा 
युद्ध सम्बन्धी अन्य सब प्रकारकी सामग्रस सम्पन्न हो (विपुल्शाम्त *, डस- 
हीके पार्षिका जे ग्रहण करता है, लड़ विशेष छाभम रहता है ॥ ४ ॥ 

विषुलारम्मो द्मित्रमुस्छिय पाण्णिग्राहपुन्हिन्धा म्राल्पारम्मः 
सक्तचक्र इति ॥ ५ || 

क्योंकि विपुल युद्धयात्रा सर्वन्धी सामप्रीस सम्पन्न हुआ २ दाश्ु 
राजा, अपने दात्रुका उच्छेद करके पार्णियाहका भा उच्छेद कर सकता हैं। 
हसलिय ऐसे प्राशुझा कभी बढ़ने न देना चाहिये। जिसके पास युद्धयात्रा 
सम्बन्धी कोइ विशेष सामग्री नहीं है, अपनी बिखरी हुई सेनाकों अभी इकट्ठा 
करने ही छगा है, वह मे अपने शब्रुका उच्छेद कर सकता है, आर न उससे 
विजिगापुकों भय होना चाहिये। इसलिये ऐसे राज़ाके पाव्णिपर आक्रमण 
करना छामदायक नहीं होता ॥ ५ ॥ 


आरम्मसाम्प यः स्वेसंदोहेन प्रयातस्थ पार्ष्णि ग्रद्घाति सो 


८तिसंधसे | ६ ॥ क्‍ 
यदि युद्धयात्रा सम्बन्धी सामप्री भी समानही हो, तो इन राजाओमेंसे 


ऐसे राजाक पार्विणको ग्रहण करनेपर ही विशेष लाभ हो सकता हैं, जी अपने 
सम्पूर्ण सैन्‍यको लेकरे शतञ्नुके साथ युद्ध करनेके लिये चढ़गया हो ॥ ६ ॥ 


.._ झन्यमूलों हास्य सुकरो भवति नकदेशबलप्रयातः कृतपा५ष्णि 
प्रतिविधान इति ॥| ७ ॥ 
क्योंकि मूलस्थानमें रक्षक सनाके न होनेसे, हसकों वशम करना 
अत्यन्त सुकर है, किन्तु जो अपनी थोड़ीसी सेनाको साथ छेजाकर शेषकों मुल- 
श्यांनकी रक्षाके लिये छोड़ देता ह; उसके पार्ष्णि ग्रहण करनेमे लाप नहीं 
होता, क्योंकि वह पाष्णिग्राहका अच्छी तरह प्रतीकार कर सकता है ॥ ७ ॥ 


बलोपादानसाम्य यश्वलामित्र॑ प्रयातस्य पा्ष्णि गृद्धाति सो 
5तिसंधत्त ।|८॥ चलामित्र प्रयाता हि सुखनावाप्तसिद्धिः पाष्णि 
ग्राहमृच्छिन्यान्न स्थितामित्रं प्रयातः । ९ ॥ असा हि दर्गप्रति- 
हत! पाण्िग्राहे व प्रतिनिवृत्ताम्थितनामित्रेणावगृद्यत ॥ १० ॥| 


बराबर सनाओको छजान बाल राजाओंमस भो उसहोका पाप्णि प्रदण 
करनेमें विशेष लाम हो सकता है; मिसन अयने दुर्ग रहित शत्रुरर आक्रमण 
किया हो ॥ ८ ॥ क्योंकि दुर्ग रहित शत्रुपर आक्रमण करनवाला राजा, सह जमे 
हो उसे अपने अधोन करके आधिक बलवान बन सकता है। आर फिर यह 
पार्ष्णग्राहका भी उच्छेद कर सकती है । परम्तु दुर्गेस सरपत्ष राज़ाक ऊपर 
चढ़ाई करनेपर ऐसा नहों हो सकता ॥ ९ ॥ क्योंकि दुरगोके द्वारा उसका अध्छी 
तरह प्रताकार किया ज्ञासहता है । दसछिप ऐसे राजाके प्राष्णिपय भाक्रमण 
करनेमे कोई छात नहीं। प्रस्युत हानिकी ही सर्भावना को जासकतों हे 
क्योंकि जब वह दुर्गसस्पन्ष राजके साथ अपना वश ने चलनेपर खिसियाया 
हुआ घरकी ओर वापस छौटना है, सो पार्ण्णिग्रादके साथही युद्ध करनेके लिये 
सबप्द्ध होजाता है । आर ऐसी अवस्थामें पार्किग्राहकों हानिदी होती है, छाभ 
कुछ नहीं ॥ १० ॥ 

तेन पूर्वे व्याख्याता! | ११ ॥ 

दुगसम्पन्न दात्ुपर आक्रमण करनेवाछेके पाष्णिका ग्रहण करनेवालेकी 
तरह, हीनशक्तिके पार्षिणग्राही, अल्पारम्म (५ सूत्रदेखा) के पार्रिणग्राही, तथा कुछ 
सेना लजानवालेके पार्णिग्राही राजाओंकी अवस्था भी समझ लेनी चाहिये ॥११५॥ 


शधुसाम्ये यो धार्मिकामियोगिनः पार्ष्णि ग़ह्याति सो 5ति 
संघत्त ॥१२॥ धार्मिकामियागी हि खेषां च देंष्यी भवति ॥१३॥ 
अधॉर्मिकीमियोगी सीगध! ॥ १७ ॥ 





१४ अध्या० ] पाडेगुण्य (२९४ ) 


सर्वधा समानशांक्ति शत्रुओंमेंसे उसंहीका पा्णिग्राह होनेंगे विशेष 
लछाम होता है, जिसने अपने किसी घममौत्मा शत्रुपर आक्रमण किया हुआ हो 
॥ १२ ॥ क्योंकि ऐसा करनेपर अपने आर पराये सभी उसके साथ द्वेंष करने 
लगते हूं, एसी अवस्थामे पार्णिणिग्राह, सरलूतासेहीं उस अपने वशमें कर सकता 
है ॥ १३ ॥ परन्तु अधर्मान्‍्मा शंजुपर आक्रमण करनेवाका राजा संभीका प्रिय 
होजाता है, उसका अपने शत्रुपर जयकाम ऋरना निश्चित है, इसलिय पुसे 
राजाके पार्प्णिका प्रहण करना छाभदायक नहीं होता ॥ १४ ॥ 


का है. है ७. के, #%. पा््णिग्रहणं 

तेन मृलहरतादात्विककदयाभियोगिनां पाध्णिग्रहणं व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ १५॥। 

हससे मलहर तादास्विक तथा कदये राजाओंपर आक्रमण करनवालेक 

पराप्णिग्रहणका भी छाभालाव समझ लेता चाहिये तात्पय यह हः--पिन पैता- 
मह परस्पराप्राप्त सम्पत्तिकों अन्‍्यायपृवक सख्वानवाल राजाका नाम 'मुल्हर' है। 
समय २ पर प्राप्त हुई सम्प्तिकों ब्यथ ब्ययकरन वाल्टा 'तादास्विक' कद्ाता है. 
भत्यों तथा अपने आपको पीड़ा पहुँचाका सम्पत्त हकदंदा करनवाल राजाको 
'करर्य' कहते हैं॥ इस प्रकार मलइर आर तादाश्विक राजाआपर आक्रमण 
करनेवास मेंस, मृछइरपर आक्रमण करनवालक पार्णिको जो ग्रहण करता है, 
वही विश छाममे रहता है। क्योकि अथकष्टमे परहुए सुछहर राजाकों डच्छेद 
कर, यह पाष्णिग्रहकः भा डच्छद करसकना है। अतः पा्णग्राह यदि बीच 
ही विध्न हालदे, गो उसका अउनी रक्षा होजाना ही विशेष लाभ होना है। 
हुसा तरह सादा सबक भार कद ये राजाओंपर भाकमण कानेवालोम्रेंप कदर्यपर 
अक्रमण करनेयाले राज़ाके पाप्णिका जो दबाता है | वही छामम रहता ई। 
कक्‍्ये। कि कंजूस राजा कभी नोकराका भछाई नहीं करता । इस लिये उसका 
सरलतासे उच्छेद कर क, दात्रु, पाष्णिग्राहका रो उ्छेद कर सकता है | अतः 
उसके विजयमें बिप्नहालना वजिंगापुके लिये अत्यन्त आवश्यक है ॥ १५ ॥ 

मित्राभियोगिना: पराष्णिग्रहण ते एवं हेतवः ॥१६॥ मित्र 
मित्र चाभियुश्नानयोर्या उमित्राभियोगिनः पाष्णि गृह्माति सो 
इतिसंधत्ते ॥ १७ ॥ मित्राभियोगी हि सुखनावापसंधिः पाध्णि- 
ग्राहपुच्छिन्धात्‌ | १८ ॥ 

मित्र राजाओपर आक्रमण करनेवालोंके पार्ष्णिका प्रहण करनेमेंभी बेदी 


.. कारण समझने चाहियें, जोकि ये अतिसम्धिक कारण निर्देश किये गये हूं 
॥ १६ ॥ सित्र और शर्मुपर आंक्रमंण करनेधाले राजोभोमिंसे जो मिश्रपेर आफ 


( २९७४ ) कौटलीय भर्थद्वास्त्र [ ७ भजि० 


मण करनेवाले राजाके पाष्णका ग्रहण करता है, वह विशेष छाभमें रहता है 
॥ १७ ॥ क्योंकि मिन्रपर आक्रमण करने वाछा सहज ही सिद्धि प्राप्त कर 
छेता है, आर फिर बलवान होकर पार्ष्णिग्राहका भी उच्छेद कर सकता 
हे ॥ १< शी 

सुकरो हि मित्रेण संधिनोमित्रेणेति ॥ १९ ॥ 

क्योंकि मित्रके साथ सन्धि होजाना बहुत सुकर है | शत्रुक॑ साथ 
सन्ध, कुछ कठिनतास ही हासकृती है, अतः शत्रुपर आक्रतण करनबाला 
राजा, सिद्धि लान न करता हुआ, पराष्णग्र!हका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता 
॥ १९ ॥ 


की 
मित्रममित्र चोद्धरतोयोडिमित्रोद्भारिण! पार्णि गृह्माति सो 
5तिसंध ये ॥२०॥ वृद्धमित्रा यमित्राद्वारी पाष्णिग्राहमच्लिन्धा नअ्र- 
तरः स्वपक्षापधाता || २१ ॥| 
प्रित्र आर छत्रुका उद्धार (डन्मृलन>उच्छेद) करनेवाले राजाओंम से 
जो शत्रुका उद्धार करनेब्राल राजाके पाप्णिका ग्रदण करता है, वही विशेषज्ाभ 
में रहता है ॥ २० ॥ क्योंकि शधुक्रा उद्धार करनेवाला राजा, स्वपक्ष या सत्र 
के बदजानेपर अधिक बलवान हुआ २ पाष्णिग्राहका भी उच्छेदर करसकता है | 
परस्तु दूसरा, मित्रकाह़ी उद्धार करनेवाला राजा, अपनेही पक्षका घातक होनेके 
कारण हीन हुआ २ कभोभो पराष्णिग्राहका उच्छद नहीं कग्सकता, इ्सीलिय हस 
की ओआरस तो कोई भय रखनाही नहें। चाडिय ॥ २१ ॥ 
कक गले च्त की... $ प भा कि 
तेयरलब्घलाभापगमन यस्थामत्रा महता लाभ्ाड्यक्त 
हक, ं & ः नी, का हल 
क्षयव्ययाधका वा स पाण्गग्रादह्दय जमसबथत्त ॥ २२ ॥ 
मित्र आर शत्रुका उद्धार करनेबाल राजाआके कुछ विधेष छाम प्राप्त 
किये बिनाही छाट आनेपर, जिसका शत्रु बढ़े लाभसे उहित हो, तथा जिसके 
पुरुषोंका क्षय आर धनका भा परग्राौप्त ब्यथ होगया हो, ऐसे शत्रुपर आक्रमण 
किये हुए राजाका पार्प्णिग्राइ विशप लाभमे रहता है । क्योकि यह क्षत्रुको क्षाण 
करके पार्ष्णिग्राहकों भी हानि पहुचानका यत्ष कासकता है ॥ २२ ॥ 
का कुक च्् शक 
लब्घलाभापगमन यख्वामित्रा लाभन शक्तया हीनः से 
पाध्णिग्राहा 5तिसेधत्त ॥ २३ । यस्य वा यातव्यः शजत्रुविग्रद्माप- 


कारसमथे: खात्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा विश्षप लाभ प्राप्त करके ही छाटनेपर जिसका द्वात्रु लाभसे और 
शक्तिसे ईन हो, पुंसे आक्रमणकारी राज़ाका पा्णिप्राद कामों रहता है । 


१३ अध्या० ] पाढ़गुण्य (२९७५ ) 


क्योंकि दूसरा, छाभम ओर दक्तिसे सम्पत्ष शत्रुको वशर्मे न करसकनेके कारण 
पार्ष्णिप्राहका कुछ भी नहीं बिगाइ सकता ॥ २३॥ अथवा जिसका यातब्य 
(जिसके ऊपर श्राक्रमण किया जाय, प्सा शत्रु), शत्रु विजिगापु रूप शत्रु, 
अथोत्‌ विजिगीषु) के साथ युद्ध करके, उसका अपकार करनेमें समर्थ हो, उसके 
पार्षिणको दबानेवाछा राजाभी विशेष लाभम रहता है ॥ २४ ॥ 


पार्णिग्राहयेरपि यः शक्यारम्भबलोपादानाधिकः खितशत्रु)- 
पाश्चेस्थायी वा सा अतिसंघत्त ॥ २५ ॥ 


दो पाष्णिग्राइ राजाओंमेसे भी, जाकि सब गुणोंमें समान हैं, वही 
पाष्णप्राह विशवष छाश्षम रहता है, जिसके पास सिख होने योग्य कार्याकों 
प्रारर्भ करनेके लिय, दुसरकी अपक्षा अधिक सना एकनञ्नित हो, तथा जो स्थित 
दात्रु अधात्‌ दुगे आदिसे सम्पन्न शत्रु हो, अथवा जो यातव्यके समीप ही रहने 
बाला ही ॥ २० ॥ है 


पाश्चेस्थायी हि यातव्याभिसारों मृलाबाधकश्र मवति, मूला- 
बाधक एवं प्मातस्थायी || २६ ॥ 


क्योंकि समीप रहनवाले (पाइपेस्थायी) को यह विशेष छाभ होता है, 
कि यासब्यके साथ मिल सकता है; आर विजिगीपुके मुलम्थानकों बाघा पहुंचा 
सकता हैं परम्तु वर रहनेवाला विजिगोपुके मृलस्थानकों किसीतरह भी बाधा 
नहीं पहुंचा सकता ॥ २१६ ॥ 
पाध्णिग्रा शक 0] कर... फी | आ ६. 
हाखया जया। शत्राथ्रष्टानराधकाः । 
तु ! कि का हक ४ 
सामन्ताग्पृष्ठता वर्ग प्रातेवशां च पाश्चथया। | २७ ॥ 
शत्रुक प्रत्येक ब्यापार या कार्यको गॉकनेवाल, ये पाप्णग्राह तीन प्रकार 
के होते हैं:--(१) अफ्रमण करनेबाल राजाके देशके समीप रहनेवाले, (२) 
पीछे अथोत ब्यवहित देश रहनेवल, (३) दधर उधर पाइबमागार्म रहने 
वाले ॥ २७ ॥ 
अरेनेतु ५. (१ न्तार्धिरुच्पते छू. 
अरेनेतुश्व मध्यस्थो दुबला 5न्तार्धिरुच्यते । 
ह 5, ञ | 
प्रतघाता बलता दुगाटव्यपसारान्‌ ॥ ९८ ॥| 
भाकमणकारी विजेगंषु आर उसके शत्रुके मष्पमें होनेवाला दुर्बल 
राजा अन्सर्थि कहाता है | (यद अशक्त हानक्रे कारण 'पार्ण्णप्राह' नहीं हो 
सकता । अतणव इसका पृथक्‌ ही निरूपण किया है) यह केवल, बछवानका 


४ ॥/ 


मुकाबका इोनेपर, दुर्ग अथवा अटबो (घने मेगल) में भागकर छिपजाता 


है। हसी छियेदी इसका अस्यर्थ नाम ' अम्ताधि ' रक्खा गया है ॥२4॥ 


(२९६) कौटलीय अधेशास्त्र [ ७ अधि 


मध्यमं त्वरिविजिगीष्वोलिप्समानयोमेध्यमस्य पार्शि गृद्न- 
तोलेब्धलाभापगमन यो मध्यम मित्राद्वियोजयत्यमित्रं च -मित्र- 
मामोति सो 5तिसंधत्ते || २९ ॥ 

मध्यम को वशर्में करनेकी हरछा रखनेवाले शत्रु ओर विजिगीपुमेसे 
वही विशेष छाभमे रहता है, जो कि मध्यमके पार्व्णिकों प्रहण करता 
हुआ, वहांसे कुछ लाभ प्राप्त करके भी, मध्यम राजाको उसको अपने 
मित्रस वियुक्त कर देता है। तथा रुव्य अपने हातश्नुकोसी अपना मित्र वसा 
लेता है ॥ २९॥ 

संधेयश्र शत्रुरुपकुवाणो न मित्र मित्रभावादुत्क्रान्तम्‌ ॥३०॥ 
तेनोदामीनलिप्सा व्याख्याता ॥ ३१॥ 

.. उपकार करने वाले शत्रुके साथथी सन्ध कर लेनी चाहिये। तथा 
मित्र भावसे रहित हुए २ अयोत्‌ अपकार करनेवाले मिन्नकार्भी छोड़देना चाहिये 
॥ ३० ॥ मध्यमकों वश करनेकी तरह, उदासीनकों वहामें करनाभी समझ 
लेना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


पाष्णिग्रहणामियानयोस्तु मन्त्रयुद्धाद भ्युश्यथः ॥ ३२॥ 
व्यायामयुद्ध हि क्षयव्ययाभ्याप्रुभयारबराद्वे: ॥३३॥ जिल्यापि हि 
क्षीणदण्डकोशः पराजितों भवतीत्याचायों: ॥ ३४ ॥ 

पार्ष्णिग्राह आर आर आक्रमणकारी इन दोसो राजाओंमेंस वहा अधिक 
डब्नत ह्वोसकता ई, जो मन्त्रयुद्धस शतुका नाश काता है । (साथारणतया युद्ध 
दो प्रकारका होता ह-- १) व्यायामयुद्ध, (२) मन्त्रयुद् । युद्धभ्रूभिमे प्रवेश 
करके शद्लाख्र आदिके प्रयागोंके द्वारा दझत्रुका नाश करद्ेना व्यायासयुद्ध' 
कहाता है | युद्धभूमि न जाकरही सर्व, रसद आर तीक्षण आदि गृठपुरुष।क 
द्वारा शत्रुका नाश करदेंना 'मन्त्रयुद्धो कहाता है। इन दोनेमिस मन्ग्रयुद्धका 
अनुष्ठान करनेसे ही बूद्धि हो सकती है ॥ ३२ ॥ क्योंकि व्याय। मयुद्धक॑ काने 
पर मनुष्योका क्षय आर धघनका अस्यशिक्र व्यय होनेके कारण, दोनों काड़ी 
हानि होती है ॥ ३ ॥ तथा युद्धमें विजय प्राप्त हो जानेपर भी सेना और कोश- 
के क्षीण होजानके कारण, वढ़ राज़ा प्रायः पराजितसाही होजाता है। यह 
प्राचीन आचार्थाका सिद्धान्त है ॥ ३४ ॥ 


नेति कोटल्य: ॥ ३५ ॥ सुमहतापि क्षयव्ययेन शत्रुधिनाशों 
5भपुपगन्तव्य। ॥ ३६ ॥ 
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परम्तु काटहय इसको नहीं मानता ॥ ३५ ॥ वह कहता है कि, चाद्दे 
कितनाही मनुष्योंका क्षय आर घनका व्यय होजाय, शात्रुका नाश करनाही 
हर हालतमें अभिमत होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
तुल्ये ध्षयव्यये यः पुरस्तादष्यबर्ल घातयित्वा निःशल्यः 
पश्चाद्रश्यवलो युध्येत सो 5तिसेघत्त ॥ ३७ ॥ 
मनुष्य तथा धनकी बराबर हानि होनपर जो राजा पहिले अपने दृष्ब्र- 
बल (वह सना, जो अपने राजाके साथ होह करनेवालों हो, तथा वशमे न रहती 
हो) को मरवाकर, निष्कृण्टक होकर, पछिस अपने वशर्म रहनवाल्लों खेनाको 
लिकर युद्धू करता है, वहा विशेष छाममें रहता 8 ॥ ३७ ॥ 
दयोरपि पुरस्तादष्यब्रलघातिनोयों बहुलतरं शक्तिमत्तरमत्य- 
न्तद्ष्यं च घातयेत्सो इतिसंघत्त ॥३८।॥ तनामित्राटवीबलघातो 
व्याख्यातः ॥ ३९ ॥ 
यदि दोनों राजाही पहिल अपने दृष्यबलूकों ही मरवारव, तो उनमेंखे 
वही विशेष लाभमे रहता है, जो संख्यामंं आधिक, शाक्तशाली, अत्यस्तदृष्य- 
ब्रलका पहिले मरबाता है ॥ इे८ ॥ दृष्प्बलकी तरह शजत्रुबल आर अटवीबलका 
मस्वाना भा समझलना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
पारध्णिग्राहो 5भियोक्ता वा यातत्यों वा यदा भत्ेत्‌ | 
विजिगीपुस्तदा तत्र नत्रमतत्समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
विज्िगीयु जब पा9्यिग्राद, अभियोक्ता (आक्रप्रणकारी) अथवा यासष्य 
(जिसपर आक्रमण कियाजाय) हों, उस अवस्थाम उसे यह निम्न निर्दिष्ट नेतस्व 
का काय करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
पाशिग्राहो भवेश्वता शत्रोमित्राभियोगिन | 
विग्राद्म पूवमाकन्द पाण्णिग्राहभिसारिणा ॥ ४१ ॥ 
विजिगापुको उाचत है कि अपने ( विजिगांपुक ) मित्रके ऊपर आक- 
मण करने वाल दात्रुक पश्चात्‌ स्थित सित्रका (अक्रम्द) पाहेझे अपन सिन्रकों 
सेनाके साथ युद्ध कराके, फिर स्थय उसके पाण्णिका ग्रहण करे ॥ ४१ ॥ 
आकन्देनाभियुज्ञानः पा्णिग्राह निवारयत्‌ | 
तथाक्रन्दाभिसारण पाश्णिग्राह्म भेसारिणम्‌ | ४२ ॥ 
मद विजिगांपु स्थयहों अमियोक्ता अथात्‌ आक्रमण करनेवारा हो, तो 
वह अपने पाव्णिप्राहका सिन्नरके हरा निवारण करे । तथा पाप्णिप्राहको समाका 
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मुकाबछा मिन्रकी सेनाके द्वाराही करे ॥ ४२ ॥ 
मित्र बिक 
अरिमित्रेण मित्र च पुरस्तादबघइयेत्‌ | 
| ऐड हज मित्रमित्रण हक 
मित्रमित्रमरेश्रापि मित्रम्ित्रण वारयेत्‌ | ४३ ॥ 
इस प्रकार अपने पीछेकी ओरका प्रबन्ध करके, सामने की ओरसे यदि 
शाश्रुका मित्र मुकाबलेमें आवे, तो उससे अपने मिश्रकों भिष्ा देवे | यदि शज्रु के 
मित्रका मित्र आवे, तो उसका निवारण अपने |मिन्नके मित्रके द्वारा करे ॥ ४३॥ 
री, ग्रेत्पाणिमां ु # ५३ 
मित्रण ग्राहयेत्पा््णिममियुक्तो उभियोगिनः । 
[4 ० क क हि के. कं, किक 
मित्रामेत्रण चाक्न्द पाष्णिग्राहं निवारयत्‌ || ४४ ॥ 
यदि विजिगीपु स्वयं अभियुक्त हो अथात उसके ऊपरही कोई चढ़ाई 
करनेवाऊछा हो, तो आक्रमणकारीके पार्थिणको मित्रके द्वारा ग्रहण करावे, अथात 
विजिगीपुका मिश्र, आक्रमणकारीका पाष्णिग्राह बनजावे। यदि आक्रमणका- 
रीका कोई मित्र पार्ष्णग्राहका सुकाबछा करनेके लिये आजावये, तो मिन्नके 
मित्रके द्वारा अथांत पाष्णिग्राहक मित्रकं द्वारा उसका निराकरण करे ॥ ४४ ॥ 
के कक विजिगीष निवशयत चक्र 
एवं मण्डलमान्माथं विजिगीपुनिवशयत । 
पृष्ठतश्व पुरस्ताच मित्रप्रकृतिसपदा ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार विजिर्गापु, मित्ररूप प्रकृति ( अधशास्पर प्रसिद्ध सात प्रकृति- 
थोमेंस मिन्रभी अन्‍्यतम प्रकृति है) की पूर्वोक्त गुणसमदिसे युक्त राजमण्डल- 
को अपनी सहायताके लिये आगे ओर पीढ़े टीक सारपर स्थापिल करे ॥ ४५ ॥ 
कृत्ख चू मण्डल नित्य दुतान्गूटांश वासयत्‌ । 
मित्रभूतः सपनानां हत्वा हत्वा च संबृतः ॥ ४६ ॥ 
अपनी सहायताकं छिय स्थापित किये हुए इस सम्पूण राजमण्डरूम, 
दूतों आर गृुप्तचरोंका सदाई प्रवन्ध रक्‍से। तथा झत्रुअंके साथ ऊपरसे 
मित्रता रखकर, उन्हें एक एकको मारदेवे, आर अपने आप ऊपरसे उदासोनस! 
ही बनारहे, अथात इस प्रकार अपने आान्तरिक भावोकों प्रकट न होनेदे ॥ ४६ ॥ 
कै कर, 
असंबृतस्थ कार्याणि प्राप्रान्यपि विशेषतः | 
न ह | 9. हि ध् # ्, भर 
निःसशय विपयन्त भिन्न! प्व इतादधा ॥ ४७ ॥। 
इसि पाह्युण्य सप्तम $घिकरणे पराष्णिह्राहशिस्ता श्रयोदर्शो :प्याय: ॥।१३॥ 
आदिते 5काददाशलतः || १११ ॥। 
जो राजा अपने आमस्तरिक विचारों या मम्श्रणाओंको छिपाकर नहीं 
रख़सकता, इशके दृक्षत भरवस्थाकी प्राप्त हुए २ भी क्वार्य निस्सस्देह नष्ट हो 
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जाते हैं । समुत्रमें नाकाके फटजानेपर पुरुषक्षी जो अवस्था होती है, ठीक वह्दी 
अवस्था मन्त्रके फूटजानेपर राजाकों होजाती ह। इसलिये विजिगीषुकों टचित 
है कि वह सदा अपने मन्त्रकों सुरक्षित रक्‍ख ॥ ४७ ॥ 


पराइगुण्य समम अधिकरण+ तरद्वां अध्याय समाप्त । 
शा 8 3 है. 8, ८ 3 शशि 


चोदहवां अध्याय 


११८ प्रकण 
हीनशक्ति-प्रण । 


सामवायकरतमा भयू क्ता विज गापुय स्तपी प्रधानस्त तुयात्‌ 
॥ १ ॥ लया मे साधेः ॥ २ ॥ 

याद बहुनस रजा मलकर, वाजगाीपपर आक्रमण करदे, तो विजि- 
गांपू अपना रक्षा भार बृद्धिका विचार करके, उन इकट्रे हुए राजाआक मुखिया 
राज़ाका हस प्रकार कहें, कि ॥ । ॥ नुम्हार साथ मेरी सन्धि रहा; (हतनो 
बात केवल उसो सम्रय कही जासकती है, हब कि बह सुखिया घमोसर्मा हो; यदि 
लोभो हो, ना कह कः--) ॥ २ ॥ 

हद हिरण्यम | 5 ॥ अहे से ममत्रम || ७ ॥ [ई्ठ गुणा त 
शाद्ध: ॥५) नाहस्थात्मक्षपण अमत्रमखानाभत्रान्यधायतुम ॥६॥ 


एत हि बृद्धास्व्वामत्र परिभाविष्यन्तीति || ७ ॥ 
यह हिरण्य है ॥ ३॥ आर मे सुम्हारा मित्र है ॥ ४ ॥ नुम्हारो दुगुनी 
प्ाद्धि होगई है; (क्योकि एक तो सुझ्त अभियोकासे तुम्हें पर्याप्त घन मिल गया; 
आर आपात सहायता देनेवाला में एक भिन्र मिलगया )॥ ५ ॥ इस 'लिय 
अपने जन आर घधनका नाश करके, ऊपरसे मित्रता दिखाने वाले हन प्त्रुआंको 
बढ़ाना आपके लिये युक्त नहींह ॥ ६ ॥ क्योंकि ये बृद्धिकों प्राप्त होकर तुमकोही 
देबाबेंग | अधात तुम्हारी सहायतास पदिल मरा उच्छेद करके, फिर सुम्हारा 
तिरस्कार करेंग | इसलिय तुम्हें इनका साथ नहीं देना चाहिये ॥ ७॥ 
भेद गा श़्यात्‌ || ८ | अनपकारा यथाहमत; सभृयाभ्रयु 
क्तस्तथा त्वामप्यत संहितवलाः ससथा व्यसने वाभियोक्ष्यस्ते 
कै हि हि के. आल, का. कु कक $ विघातयाति कि 
॥९॥ बल हि चित्त विकरोति |१०॥ तदपां विधातयोंति ॥११॥ 
अथवा उनमे आपसभे ही भेद इछवा देवे, (यह उसी समय करना 
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चाहिये, जव कि पह् मुखिया पहिली बातको स्वीकार न करे)। भेद दलवानेके 
लिये कहे कि ॥ ८ ॥ जिस प्रकार निरप्राध मुझपर हन सबने मिलकर आक्र- 
मण किया है, इसी7कार ये सब इकट्रे होकर अपनी उम्षत अवस्था अथवा 
तुरहारे आपदग्रस्त होनेपर अवश्यही तुमपर आक्रमण करेंगे ॥९॥ क्योकि एकत्रित 
हुआ २ बल अवश्यही चित्तका विकृत अथांत्‌ गर्वित बनादेता है ॥ १० ॥ इस 
छिये आपको उचित है, +े आप अभासे इनके बलको छिम्ननिन्न करदें ॥ ११ ॥ 


भिन्नेषु प्रधानमुपगृद्य हीनेषु विक्रमयेत्‌ | १२ ॥ हौनान- 
न॒ग्राह्म वा प्रधान | १३ ॥ यथा वा श्रयो 5भिमनन्‍्यते तथा, वर 

चाह हि. #9 ] छ्‌ 
वा परग्राहायन्वा विसवादयत्‌ || १४ ॥ 

इसप्रकार आपसमे उनका भेद पदजाने पर, प्रधानका सहायता छकर 

अन्य सब हीन राजाओंपर आक्रमण करदेवे ॥ १२९ ॥ अथवा उपयुक्त प्रकारस 
होनोंसे साम आदिका प्रयोग करके, उनकी झूवायता लेकर प्रधान राजापर 
भ्राक्प्रण करदव ॥ १३ ॥ अथवा जिस प्रकार अनपा कल्याण समझ, उ्साप- 
'कार कार्य कर | अथवा हुसरोक साथ एक एकक्रा विरोध कराक आपसमंदी 
लभिडादे । (यह कार्य उसी खनय किया जाता है, जब विजगांपु स्वयं युथ 
करना ने चंडता है! या न कर सकता हो। ॥ १५ ॥ 

फलभूयस्लन वा प्रधानमुपजाप्य साध कारयत | (५ || 
अयथाभयव्रतना: फलत्यरत् दशयस्त: साम्रवगायकानातसाहता 


इत्युदपययु। ॥ १६ ॥। 

अथवा बहुनसा धन आदि देनकी अतिलझा करके, प्रधान राजाका उधर से 
तोड़कर, ठर्साके द्वारा अन्य राजाओंके साथ सन करलेये ॥ १७ ॥ इसके 
अनन्तर उभयवेतन गुप्त पुरुष दोनो ओरपे वेलन लेनेत्राल, अधथोत जो गृढए- 
रुष अन्दरसे तो विजिगीपुके आदमी हैँ,, परन्तु ऊपरस अपने आपको, पूणेतय" 
वूसरोंका बतल वे. वे) उन सामवाथिक (एकट्रित-इकट) राजाओंकों, प्रधानक 
लिये मारो रकम मिलनकी बातका कहते हुए. 'तुम सबको उसने ठराछिया 
है इसप्रकार भडकावें ॥ १६ ॥ 


.. पु साथ दृषयत्‌ ॥ १७ ।| अथाभयवतना भूया भदमषां 
कुयूरेव तद्यदस्मामिदेशितमिति ॥| १८ ॥ पिन्रेप्वन्यतमोपग्रहेण 


पड 


वा चेष्टत ॥ १९ || 
जब वे सब्र राजा, प्रधानस विरुद्ध होजावे, लव वह प्रधानके साथ को 
हुई सारेधको तोच वेवे ॥ १७ ॥ इसके अनस्तर फिर उ्यवेतन रूढपुरुष, 


१४ अध्या० ] पाशगुण्य ( ३०१ ) 


हनका आपस में भेद ढालें, आर कह कि देखो, हमने पहिलेही कहा था कि 
इस प्रधान राजाकों भारी रकम मिलन वालो है, अब उसीसे कुछ गड़बद हो- 
जानेके कारण, इसने विजिगांपुके साथ कौहुई सन्धिको तोडदिया है। पहिले 
कही हुई हमारो बात, हसको इस कार्यवाहीस बिल्कुल स्पष्ट होगाई ह. ॥ १८ ॥ 
इन उपायोंसे भरापसम उनके भिश्र होजानेपर, दोनोंमेंस किसी एकका सहारा 
छेकर, वृसरेके साथ युद्ध प्रारम्भ करदेंवे ॥ १९ ॥ 

प्रधानाभावे सामवायिकानापुन्साहयितारं स्थिरकमोणमनु- 
रक्तप्रकृति लोभाड्धयाद्वा संघातग्रुपागत विजिगापार्भीत राज्य 
प्रातसब्न्ध मत्र चलामत्र वा पूवरानुत्तराभाव साधयत्‌ | २०॥ 


यदि उन सामवायिक राजाओंका काई णक प्रधान राजा न हों, ता उनमेंस 
जो सबका उत्साहित करनेवाला, स्थिर कर्मा (कार्यको परिणामतक पहुचांनक्ा साहस 
रखनेवाल्ा-शब्रुका उन्केद किये बिना पौछे ने हटनवाल।), अनुरक्त प्रकृति 
(जिसके अम्तात्य, तथा, प्रज्ञाजन जिसमे अनुराग रखते हो), लाभसे राजा- 
ओके सेघम्त आकर मिला हुआ, अथवा मयस उनमें आकर मिला हुआ, विजि- 
गापुस डरा हुआ, अपने राउयके साथ कुछ सम्बन्ध रखनवाला, अपनाहों मित्र 
( जो कि सामवायिक राजाओंके साथ जाकर मिलगया हा), आर चलामिग्र 
अधथात दुर्ग आदि रहित झत्रु हो; हनका ही अपने बदाम करे , परन्तु इन नाओं 
प्रकारक राजाओआमंस, अगलेके न हानपरहा पहिलका वह करनका यत्र करे । 
जस---वस्साहयिता आप म्थिरकपप्तो टन दोनोंन्ेंस, स्थिरकर्मोके ने हानपटही 
उन्साहयिताका खशमस कोर, अन्यथा तो ख्थिरक्माका ही वद्यम करनका यत्र करे। 
हर्सातरह आगी समझना चाहिये ॥ २० ॥ 
४", # कर ही न] # के 
उत्साहा बतार मे। न्मानसगाग स्थरक्रमाण सान्त्वप्राणपात- 
कि है] कै ष्हे रू छ 
नानुरक्तप्रक्रत कन्‍्यादानयापना भ्यां लुब्धमेशद्गुण्यन भीतमेम्यः 
कक, शक कक भीत॑ के... हु फ्क हु ५, फ्् 
काश्दण्डानुग्रहण खाता भात विश्वासयत्‌ प्रातभूप्रदानन राज्य- 
री | क्र ञ् हल आस है #। भ्य मुपकार 

प्रातसंबन्धमकीभावापगमनन मित्रमु मयतः: प्रिय !हता भेया म्रुपकार- 
त्यागन वा चलामेत्रमरधतमनपकारापकाराभ्याम्‌ ॥ २१ ॥| 


विजिंगापका उचित है कि वह उत्माहयिताको 'में अमात्य आर पुत्रा- 
दिके सहित तुम्हारे अर्थीन हूं, सुम अपनी इच्छानुसार जिसकायपर चाहो मुझ 
लगासकते हो, परम्तु मेरा उच्छेद न करो' हसप्रकार आस्मसमपण्ण करके वशमे 
करे । स्थिरकर्माकों 'आपने मुझे जीतलिया है, आप सब गुणोंमें उत्कृष्ट हैं' हस- 
प्रकार कहकर प्रणिपात अथोत उसके सामने अपना सिर झुकाकर घशर्मे करे । 


( ६०२ ) कौटलीय अधैश्ञारत्र [७ अधि० 


अनुरक्तप्रकृति राजाको कन्या ले या देकर वशमें करे । लो भीराजाकों दूना हिस्सा 
देकर वशमे करे । सामवायिक राजाओंसे डरें हुएकों सेना ओर धनकी सहायता 
देकर वश करे । अपने आपसे इरे हुएको, बीचमें किसी अन्य राजाकों साक्षी 
बनाकर उसे हसतरहका विश्वास कराकर कि में तुम्दारा कोई अपकार नहीं 
करूँगा, अपने अनुकूल बनावे । अपने राज्पसे सम्यन्ध रखनेबाले राजाको "में 
ओर तुम एकड्दी हैं, मेरे पराजयमे तुम्हारा भी पराजय है, दूसरोंके साथ मिलकर 
मुझपर आक्रमण करना नुम्हारे लिग्रे युक्त नहीं? इसप्रकार एकताका भाव दिखा- 
कर अपने वशर्भ करे, मित्रराजाकों, प्रिय आर हितवचनों से तथा जो कर 
उससे अभाो तक छिया जाता था उसे छोड देनेसे अपने वहशर्म करे | भार 
अस्थिर शत्रु शाजाका उसका उपकार करने आर अयकार ने करनेकी प्रतिज्ञासे 
विश्वस्त बनाकर अनुकूल बनावे ॥ २१ ॥ 

यो वा यथायोंग भजेत ते तथा साधयेत्‌ ॥ २२ ॥ साम- 
दानभेददण्डवा यथापन्सु व्याखू्यास्थामः || २३ ॥ 

अथवा इन सामवायिक राजाओमसे, जो भी जिस प्रकारस भदको 

प्राप हासके, उ््ती तरह उस वश ने करनेका यत्ष क्रियाजाय ॥ २२॥ अथवा 
साम, दान, भद आर दण्ठ इन संबहा उपायोसे उनको अपने अधीन करनका 
यत्र करे, जता कि हमर आपत प्रकरणमे कथन कोंगे। ( देखा-५ अधि०, ४ 
अध्याय )॥ २३ ॥ 

व्यमतपानत्वरितों वा कोशदण्डाभ्यां देश काले कार्य 
वावधत सेधिम्रुवयात |। २४ ॥ क्ृतसंधिटीनमास्मान प्रतिकुर्वीत 
॥ २५ |। 

अथवा विजि्गाषु अपन ऊपर आई हुई वि्तका शंप्रही। नष्ट करनेका 

हच्छा रखता हुआ, सामवायिक राजाओंके साथ; सता आर धनके द्वारा अमुक 
देश, के छ तथा कार्यक उपस्थित होनेपर परस्यर सहायतःके लिये शपथ आदि 
करके निश्चित सन्वि कालवे ॥ २४ ॥ भर इस प्रकार सस्वि कानेके अनन्त 
अपनी क्षीणशक्तिको पू्ंे उन्नत बनानका यक्ष काता रहे ॥ २५ ॥ 


पक्षे हीनों बन्धुमित्रपश्न॑ कु्बीत ॥ २६ ॥ दरगेमविषद्ध था 
७ ॥ दृगमेत्रप्रतिस्तव्धो हि स््रपां परपां च पूज्यों भवति 
॥ २८ ॥ 


अपने पक्ष अथांत प्रित्रस रहित बिजिगीपु, बर्धु आर मिग्ररूय पक्षकों 
अच्छी तरह बनाजे । अधास्‌ जहांतक ह्सके, राजाओंकों अपना सिश्र अनावे 


१७ अध्या० ] प।ड्गण्य ( ३०३ ) 


॥ २६ ॥ अथवा शत्रुओंसे अभेद्य दुर्ग बनवावे ॥ २७॥ क्योंक्रि इस प्रकार 
दुर्ग आर मित्रासे युक्त हुआ २ विजिंगापु, अपने आर पराये सबहीका पूजप 
होजाता है। अथात्‌ फिर उसके विरोधम सहसा कोईभी शत्रु खड़ा नहीं हो 
सकता ॥ २८ ॥ 
पक, क विद्यावृद्धसंयोर्ग $ के 
मन्त्रशाक्तेही नः प्राज्॒पुरुपोपच्य योग वा कुर्वीत 
॥ २९ ॥ तथा हि सद्य।श्रेयः प्राप्नोति || ३० ॥ 
मन्त्रशक्ति अवात्‌ वुद्धिवलल हीन राजा, बुद्धिमान पुरुषोंका संग्रद आर 
विद्यों वृद्ध अनुभवी पुरुषोके साथ संगति को ॥ २९ ॥ इस प्रकार करनेसे 
राजा, शीघ्रही कब्याणको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
प्रभावहीनः प्रकृतियागध्षमसिद्धां यतेत ॥ ३१ ।॥ जनपद: 
स्वेकमणां यानि! ॥ ३२ ॥ ततः प्रभाव: ॥ रे३ ॥ तस्य स्था- 
+#< रे 
नमान्मनश्व आपाद दुर्गम ॥ ३४ ॥ 
प्रभाव अधान प्रभुशक्तिस हीन राजा, अमास्य आदि प्रकृति अथवा 
प्रजाआक योग क्षमको सिद्ध करनमे महान यक्कर ॥ ३१॥ क्योंकि जनपद 
सबही कार्योका मुछकारण है; उसहास काश आर सनाकी उस्पक्ति होसकती है 
आर दुर्गोका भी निर्माण किया जासकता ह ॥ ३२॥ तदनस्तर सत्र प्रभाव 
भी होसकता है ॥३३॥ उस प्रभावका मुल निवासस्धान दुर्ग है; आर आप- 
लिकालम, दुर्गके द्वारा अपनेीभी रक्षा होसक्ती है ॥ ३४ ॥ 
सेतुबन्धं: सस्यथानां घानिः ॥ २५॥ निम्यानुपक्तों हि 
वषंगुणलाभः सतुवापष्‌ ॥ ३६ ॥ 
सेतृबस्ध (बढ़े २ ब्रांघ लगाकर बनाये हुए जलछःशय), अन्न आदिकी 
उत्पशिका प्रधान कारण है. 0 ३७ ॥ फ्योकि जो अद्च आदि, वृष्टिके द्वारा हमें 
कार प्राप्त होसकत हैं, वे हन जलाइशयोंके समीप बाई हुई भूमिम सदाही प्राप्त 
होते रहते हैं। अधात सेतवन्धोंके द्वारा प्रतेक ऋत॒म अश्न आदि पदाथ प्राप्त 
किये जासकत ई ॥ ३६ ॥ 
65, तल, का ग न हर के, 
वाणक्पथः परातसधानस्थ यान; | २७ | वाणक्पथन 
आर # [कक 5. 
हि दण्डगृठ पुरुषातिनय ने शख्रावरणयानवाहनकयश्र क्रियत॥३८॥ 
 , निनेयन 
प्रवेशो निनयनं च॥ ३९ ॥| 
इ्वापारी मारो शतन्रुओंकों धोखा देनेका प्रधान कारण हैं ॥३७॥ क्यों 
कि सेना और तीह्ण, रसद आदि गृढ़ पुरुषोंकों शत्रु देशमें पहुंचाना; तथा 


( २०४ ) कौटलीय अधथंशास्त्र [ ७ अधि० 


हर तरहके हथियार, कवच, सवारी और घोड़े आदि वस्तुओंको क्रय विक्रय 
व्यवहार सब व्यापारी मार्गोके द्वाराही किया जाता है ॥ ३८ ॥ तथा दूसरे 
देश डी वस्तुआकों अपने देशमें लाना ओर अपने देशकी वस्तुओंको दूसरे 
देशम भेजना भो इन्हों मागाके द्वारा होता है ॥ ३९ ॥ 
खनिः संग्रामोपफरणानां योनि: ॥ ४० ॥ द्रव्यवन दुगे- 
कमेणाम्‌ || ४१ ॥ यानरथयोश्र ॥ ४२ ॥ 
संग्रमके प्रत्यक्त उपकरणों (हथियार आदि साधनों) का प्रधानकारण 
खानही है ॥ ४० ॥ लकडियोका जंगल, दुर्गो आर शाजप्रासाद आदि कार्योका 
प्रधान कारण है ॥ ४१ ॥ आर रथ तथा इसा तरहकी अन्य सवारियोंका भी 
यहा कारण हीता है ॥ ४२ ॥ 
हास्तवन हास्तिनामू || ४२॥ गवाशरथाप्ठाणां वे ब्रज: 
| ४४ | तपरामलाभ बन्धामत्रकुल»ए: समाजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हांथियोंका जंगल, हाथियोंकी उत्पक्तिका प्रधान कारण है ॥ ४३ ॥ 
आर हाथों, घोड़े, गधे तथा ऊंराोको उत्पत्तिका कारण प्ज अथोत गोशाला हैं। 
(यद्यपि 'बज़' शब्दका अधे गाष्ट या गंशालछा है, परम्तु यहाँपर यह दादद सत्र 
हो पालत पशुजके रक्षा स्थानके लिये प्रयुक्त किया गया है) ॥ ४४ ॥ यदि ये 
डउपयुक सबही पदार्थ अपने यहां नहीं, सो अपने अन्घु आर सित्रोंक कुछोंसे 
इनका संग्रह करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 
उत्साहहीनः श्रणी प्रतीर पुरुपा णां चारगणाटविकम्लच्छजातीनां 
परापकारिणां गृटपरुपाणां चे यथालाभप्रपचय कुर्वीत॥ ४६ ॥ 
परमित्रप्रतोकारमावलीयस वा परपु प्रयुज्ीत ॥ ४७॥ 
उत्पाह हाल राजा, अपनो उत्साह शक्किका पूरा करनेके छिय, श्रणी 
पुरुषा (देखा; आधि० ९ अध्याय २), झूरबार पुरुषों, तथा झत्रुओका अपडकार 
करनभ कठिवद हुए २ चारा, आटाबकों आर सहेचछ जातिके पूृरुष।, एवं गृद 
पुरुषाका अपने छामके अनुसार अब्छठा तरह संग्रह करलंव ॥ ४६ ॥ झनज्ु- 
ओका ऊपरस बनावटी पद बनकर उनका प्रतकार काता रहे । अथवा आब- 
लीयस भाषकरणमे (वारहवां अधिकरण। बताये हुए प्रतीकारेंका झाजुओपर 
प्रयोग कर ॥ ४७ ॥ 
एव पश्षण मन्त्र द्रव्यण ने बलन च | 
सपनञ्न, प्रातान गच्छत्परात ग्र | मान्मन; | ४८ ॥॥ 
हति पाहगण्य सप्तम 5चिकरण हॉनशाक्किप्रण चत्॒दक्षो 5पपाय: ॥ १४ ॥ 
अआदिता द्वादशशतः ॥ ११२ ॥ 


(५ अ्रष््या० | पाड्गुण्य ( ३०५ ) 


हूस प्रकार बरधु जार मित्ररूप पक्षसे, विधावृद्ध भादि पुरुषोंके 
संगति रूप मन्त्रसे, दुगे सेतुबन्द आदिके द्वारा उत्पन्न हुए २ द्रब्यसे, आर 
श्रणी आदि बलस, अपनी शक्तिको पूर्ण करता हुआ विजिंगीपु सदा शज्रुका 
प्रतीकार करता रहे ॥ ४८ ॥ 
पाइगुण्य सम्म अधिकरणप चोदहवां अध्याय स॒ -प्त | 


पन्‍्द्रहवा अध्याय 


११९-१२० प्रकरण 
प्रबल शत्रके साथ विरोध करके दुगे प्रवेशके 


कारण, ओर बिजित शात्रका व्यवहार 





दृबलो राजा बलवताभैयृक्तः तद्विशिष्टयलमाअयेत यमितरों 
मन्त्रशक्तथा नातिसंदध्यात्‌ | १ ॥ 


यांद्‌ काहू बलवान राजा, दुर्ब राजापर आक्रमण करे, तो वह आकर 
मणकारो राजास भी आर अधिक बलशाकों किसी राज़ाका आश्रय रुछेवे । 
जिसको कि, वह आफ्रर्णकारी राज़ाभा, सनम शाक्षप किसो तरहका्मी धोखा 
न देसके ॥  ॥ 
तुल्यमन्त्रशक्तीनामायत्तमंपदा वृद्धसंयोगादा विशेषः ॥२॥ 
यदि आध्रय लेनेके योग्य, बराबर सनिक शक्ति आर मन्श्रशक्त वाले 
अनेक राजा हों, तो उनमेंसे उपही का आश्रय छेवे, जिपके अमात्य आदि 
अत्यन्त बुद्धिमान हों | यदि इस तरहके मो बहुतसे राज़ा आश्रय लेनेके योग्य 
मिल जायें तो उनमेसे उस्नहीका श्राश्रय छेवे, जो राजा, अत्यम्त अनुभ्षी 
विद्वानास युक्त होंगे ॥ २ ॥ 
विश्वेष्टलाभाव समबलस्तुल्य्नलसइझवों बलवतः संभूषव 


तिष्ठधावन्न मन्त्रप्रभावशक्तिभ्यामतिसंद ध्यात | ३ ॥ 

यदि आक्रमणकारी राजास विशेष शाक्तिशाली कोई राजा आश्रय छेने 
के किये न मिल, तो अपने समानशाकत वाझे अथवा अपनों सनाके बराबरही 
सभा रखने वाले बहुतसे राजाओंके साथ मिछकर, प्रदछ हाञज्ुका उस ससय तक 
सुझावका करे, जब तक॒कि वह ( अभिष्रोक्ता-प्रबल्ल झत्चु )) मिलते. हुए राजाओं 
को सस्त्र तथा प्रभाव शाक्तिके द्वारा भेद डालकर एपक ने कादे हऐे॥... 


(३०६ ) कौटलीय अथेशास्त्र [७ अधि० 
तुल्यमन्त्रप्रभावशक्तीनां विपुलारम्भतों विशेष। ॥ ४ ॥ 


यदि हय प्रकारके राजाभी आश्चय लेनेके योरत्र, बहुतसे मिल जावें, तो 
उनमेंसे विपुलारसम्भ राजाहों विशेष होता है | अथात्‌ उन सबर्मेसे विपुलारर्भ 
राजाकाही आश्रय लेना चाहिये। (जिस राजाके पास अन्न तथा अन्य सब युद्ध 
सरवन्धी सामग्रो बहुत अधिक तादाइम विद्यमान हो, वह राजा 'विपुलारम्भ' 
कहाता है ॥ ४ ॥ 


समबलाभावे हीनवलः शुचिभिरुत्साहिमिः प्रत्यनीकभूत॑- 


बेलवतः संभूय तिष्ठेधावन्न मन्त्रप्रभावेत्साहशक्तिभिरतिसंद 
ध्यात्‌ ॥ ५ | 


यादे कोई समशाक्त राजाभी आश्रयके लिये न मिले, तो पवित्र हृदय 
उत्साही बलवान शत्रुक अत्यन्त विरोधी, ब्रहुतसे हीनशाक्त राज़ाओक साथ 
मिलकरही उस समय तक उस प्रव॒ल शबुका मुकाबला करे, जब तक कि वह, 
अपनी सहायता करने वाल इन राजाओंमें, मब्य अभाष तथा उत्साह शक्तक 
द्वारा भेद डालकर अपनेस प्रथक् न करदे ॥ ५॥ 


तुल्यात्साहशक्तीनां स्वयुद्धभूमिलाभादिशेषः ॥ ६ ॥ तुल्य 
भूमीनां स्वयुद्धकाललाभादिशषः ॥ ७ ॥ 


यदि इस प्रकारकंभा बहुतस राजा आश्रयके योग्य मिल, तो उनमेस 
वही विशेष है, जिसके पास युद्धेके योग्य अपनी भूमि हो। अर्थात्‌ जिसके पास 
अपनाही युद्धके योग्य देश मिल सके, उर्सी राजाका आश्रय छेलेवे ॥ ६ ॥ यदि 
इस प्रकार युद्ध योग्य भूमिभी अनक राज़ाओंके पास मिछती हो, तो उनम्रेस 
उसहीका आश्रय छेवे, जिसके सहारे पर अपने अनुकूल युद्धके याग्य समयभी 
मिले सके ॥ ७ ॥ 
तुल्यदशकालानां युग्यशख्रावरणतों विशेष! ॥| ८ ॥ 
दु देश आर काल दोनाही चीजे अनेक राजाआक पास मिरू झकती 
हों, तो उनमेंस डसो राजाका आश्रय छेवे जिसके पास बैक, घोर, ऊंट आदि 
सवारीक जानवर, हर तरहके हथियार और कवच्च आदि अधिक संस्यामें हों । 
अथोत्‌ उपर्युक्त युद्ध सामप्री जिसके पास अधिकदों वही सबभे विशेष है,ठसी 
का आश्रय केये ॥ ८ 
सहाया भावे दुर्गमाश्रयेत यत्रामित्र: प्रभृतसन्‍्योठपि भक्त- 
आंशिक के ने कुंयोत्‌ ॥ ९ || सवये च क्षयव्ययाभ्यां 
पृन्यत ॥ १० ॥ 


(५ अध्या० ] घोड्र॒ध्य ( ३०७ ) 


यदि कोईसी सहायता करनेवाछा न मिले, तो दुगेका आश्रय छेघे, 
जहांपर शब्रु, क्षत्याधेक सेनासे युक्त हुआ २ भी, अपने छिये अपेक्षित, 
भक्ष्यपदाथे, आर पश्ुआके खानेके पदाथे (यवस), इंघन और जल आदिकी 
रुंकांवट किसी तरहभी न करसके ॥ ९॥ ओर स्वये ही शत्रु, मनुष्याके नाश 
तथा धनके ब्ययस युक्त होजाय । अथात्‌ शत्रुरे जनघनफा जहां अस्छी तरह 
सफाया होता रह ॥ १० ॥ 
तुल्यदृगोणां निचयापसारतो विशेष! ॥ ११ ॥ निचया- 
पसारसंपन्नं हि मनुष्यदुगामिच्छेदिति कोटल्यः | १२ ॥ 
यदि उपर्युक्त प्रकारके बहुतस दुग आश्रयके योग्य मिलते हों, तो उन 
मेंसे वही दुर्ग विशेष है, जहाँ तेल नमक आदि नित्य उपयोगकोी वस्तुओंका 
अच्छा सचयहां तथा अवसर आनपर जहांसे निकल जानेका म्रार्गभों ठीक हो 
॥ ११ ॥ क्प्रोंकि आचार्य कांटल्थका मत है कि ऐसाही दुरे मनुष्योके आश्रयके 
योग्य होसकता है, जोकि ।नचय (तेल, नमक आदि नत्यिक सामग्री) जार 
अपसार (निकलनका मार्ग) से सम्पन्न हो | आश्रयके लिये राज़ा सदा ऐसेही 
दुगकी हस्छा करे ॥ १२ ॥ 
तेदेमिः कारगराश्रयेत ॥ १३ ॥ 
इन निश्च लिव्वत कारणोंमेंस काई एक कारण होनेपर दुर्गका आश्रय 
छेवे । (इस अध्याग्रके ३० थे सूत्रतक इन्हीं कारणों या प्रयाजनोंका निरूपण 
किया गाया हैं, इनमेंस कोईसी एक बात होनिपर, राजा दुर्गका आश्रय छेलेवे ) 
॥ १३ ॥ 
हर , हे 5 
पराष्णग्राहमासार मध्यमग्रदासान वा प्रातपादायध्याम |॥१४॥| 
यदि विजर्गीपु यह समझ, कि मे पा्णिग्राह, मिन्रबल, मध्यम अथवा 
उद्ासीन राजाको अपने शत्रुके मुकावलेम युद्ध करनके छिये खड़ा करसकेँगा, 
तो दुरगेका आश्रय छेवे । (यह पहिला प्रयोजन है, इसीप्रकार कुछ मिलाकर 
१६ प्रयोजनह । प्रत्यकके आदिम अथवाके आगे 'जब यह समझे, कि' यह 
वाक्य, आर अस्त 'तो दुर्गका आाध्रय लेवे' यह वाक्य जोइ लेता चाहिये ) ॥१४॥ 


सामन्ताटविकतस्कुलीनावरुद्धानामन्यतमनास्य राज्य हार- 
यिध्यामि घातायेष्यामे वा || १५ ॥| 


अथवा यह समझे, कि सामन्‍्त, आटविक अथवा आक्रमणकारीके थि- 
रांधी उर्साके किसी वंशजके द्वारा, उसका राज्य हरण कराछूंगा, या उसको 
मसरवा दालहूगा ॥ १७ ॥| 


(इंंट) कौटलीय अशधैशास्त्र [ ७ अंधि० 


कृत्येपंक्षोपग्रेण वास्ये दगे राष्टे स्केन्धोंपोरे वो कोप॑ 
सम्ुत्थापयिष्यामि | १६ ॥ 


.... अथवा अभियोक्ता (आक्रमणकारी ) के कमेचार्राबरगको साम भादि उपा- 
योंके द्वारा अपने अधीन करके, दुर्गमें, राष्टरम अथवा छावनीमें विप्छव ( कोप ) 
खड़ा करवादूंगा ॥ १६ ॥ 

का हर जे. 5५ पदिकेवो ( ७». . . ७ भांमि ; 
 शस्राभिरणप्रणिधानरापनिषदिकेवों यथष्टमासन्न हनिष 
॥ १७॥ 
अथवा हथियार, भ्षम्मि या विष आदिस मारनेवाले गुप्तचरोंके द्वारा, था 
ओपानिषदिक प्रकणत बताये हुए योगोंके द्वारा, समीप आये हुए अभियोक्ता 
शब्ुको इच्छानुसार मरवाडालूंगा ॥ १७ ॥ 
४ प्लितिन वि, बा कक, तन , कं, 
स्वयम्रधिष्ठितेन वा योगप्रणिधानन श्षयव्ययमेनमुपने- 
ध्याम ॥ १८ ॥ द 
अथवा विश्वासी घातक पुरुपका स्वयं प्रयोग करते हुए उसके पुरुषाका 
क्षय आर धनका व्यय अच्छी तरह करवा सकूंगा॥ १८ ॥ 
क्षयव्ययप्रवासोपतभे वास्य मित्रबर्गे सन्‍्य वा क्रमणापजापं 
हि #+२३ 
प्राप््याभ || १९ || 
अथवा मनुष्योंके नाश, धनके व्यय आर प्रवास (यात्रा) के दःखके 
कारण, दृसके मित्रवगी आर सन्प्रक देखी होलपा, वीर २ इनमे परस्पर अच्छी 
तरह भेद डलवा सकूंगा ॥ १९ ॥ 
वीवधासारप्रसारयधन वॉस्य सकन्धावारातग्रह करिष्यामि 
॥ २० ै। 
अथवा अभियोक्ताके अपने देशंसे आनवाल खाह्यपदाथ, मियवल, तथा! 
'घास भूसा आर इंघन आदिका बीखमेंही नष्ट करके, हसकी छावनीको भत्यब्त 
पीढ़ा पहुंचा सकंगा ॥ २० ॥ 
दण्डापनयन वास रन्श्रप्ृत्थाप्प सपेस दाहन प्रहारष्याम | २ १॥। 
अथवा अपनी कुछ सेनाको, अभियाक्ताकी छावनीम छिपेतारपर लेजा- 
कर, इसके दोषों अधात्‌ निबंलताओंको अच्छीतरह सालूस करके, फिर बहुत 
अंध्रिक सन्‍्य समुदायके साथ, इसके ऊपर प्रहार कर सकूंगा ॥ २१ ॥ 


प्रतिहतोत्साहिन वा यथेष्ट संधिमवाप्स्थामि, मधि प्रतिब- 
न्धस वा सबेतः कोपाः सम्मुत्थास्यन्ति ॥ २२ ॥ 


१५ अच्चा० ] धादशम्य ( रेप ) 
अथवा किसीतरेंह अभियोक्ताके उत्साहेको नष्ट करके, फिर उसके साथ 
क्रछाजुसार संम्धि कर सकूगा | श्रथवा मुंधपर आक्रमण करनेधाले अंभियोक्ता 
के ऊपर चारों ओरसे सथ॒ही राजालोग कृपिल हो टंठंगे ॥ २२ ॥ 
निरासारं वास्य मूल मित्राटवीदण्डैरुद्धातायेष्यामि ॥ २३॥ 
महतो वा देशस्य योगक्षमामिह्थः पालायरष्यामि || २४ ॥ 
अथवा इसके मिश्रवलका प्ृथक्‌ रोककर, उसको सहायता न पहुंचनेपर 
हँसके मूलस्थान (प्रधान राजधानी ) को अरंते सित्रद और आटविकोंके द्वारा 
नष्ट करांदूँगा ॥ २३ ॥ अथवा अपने बढ़े तारों दशक योगक्षि + का, यहापर रंहका 
में पूणतया पालन करसकगा ॥ २४ ॥ 
स्वविक्षिप्त मित्रविध्ित्त वा मे सन्‍्यामेहस्थस्यकस्थमानिष 
भविष्यति ॥ २५ ॥ 
अथवा यहीपर रहते हुए सरे, अपन कायके लिय या मिश्रके कायक 
लिये अन्यत्र भजी हुए सता यहांपर मेरपाथ ए हात्रा दो कर, कदापि शत्रुके वश 
ने हॉसक्रगी ॥ २५ ॥ 
निम्नखातरात्रियुद्धविशारद वा मे सन्‍्य॑ पथ्यावाधमुक्तमा- 
सन्न कमाणे करिष्यति ।। २६ ॥ 
अथवा नाच (मदानम्त ), स्वाह खादकर, आर राजिक सम्रय युद्ध कर 
नेम अत्यन्त चनुर मेरी सेना, कलम रास्तेकी थक्ावटको दूर करके, अवसर 
अआनिपर खूब अच्डीताह फार्य कर सकेगा ॥ २६ ॥ 
विरुद्धदशकालमिहा गता वा खयमव क्षयव्ययास्यां ने भवि- 
प्याति || २७ | 
अथवा अभियोक्ता, अपनी सनाके लिये प्रतिकृल देश आर कालम यहां 
आनेपर, हमारे यस्तके विनाहा अपन आप मलुष्प्रोोका क्षय तथा धनका व्यकर 
हानेस नष्ट होजायगा ॥ २७ ॥ 
महाध्षयव्ययाभिगम्या 5ये देशो दुगाटव्यपसार्राहुत्यात्‌ 
| २८ ॥| 
अधया इसददाम वहीं राजा आक्रमण कर सकेगा, जो अपना महान 
क्षय आर व्यय करनेके लिये तयार होगा । क्योकि यहां दुर्ग जंगल सथा अप- 
सार ( बाहर निकलजानेके ) स्थान बहुस हैं ॥ २८ ॥ 
परेषां व्याधिप्रायः सेन्यव्यायामानामलंब्धभोमश् तमापत- 
द्रतः प्रवेक्यति ॥२९॥ प्रविष्टो वा न निंगे्मिष्यतीति ॥ २० ॥ 





(३६० ) कोटलीय अधेशारेंत्र [ ७ अंधि० 


ओर परदेशसे आनेवाले लोगोंके लिये यह स्थान ब्याधि-जनक है! सेना- 
ओंकी कृबायद आदिक लिये भी यहां पयाप्त भूमि नहीं मिझू सकती । इसलिये 
जो भी आक्रमणकारी यहां आवेगा, वह अवश्यही आपदग्रस्त होगा ॥२९॥ 
यदि केसीतरह वह यहां आ भी गया, तो फिर वहांसे उसका कद्पाण पृत्रक 
निकलछना कठिन होजायगा, इसप्रकार जब विजिगीषु समझे; तो अवश्यही दुर्गे- 
का आश्रय लेलेवे ॥ ३० ॥ 


कारणाभावे बलसमुच्छुये वा पशस्य दु्गमनन्मुच्यापगच्छेत 
॥ २१ ॥ अग्नेपतद्भवदमित्रे व। प्रविशेत ॥ ३२ ॥ अन्यतरसि- 
द्विहि त्यक्तात्मनों भवतीत्याचायों: ॥ ३३ ॥ 


यदि ये उपयुक्त कारण नहों, आर शत्रुकी सेना अत्यम्त बलवान तथा 
बहुत अधिक हो तो फिर क्‍या करना चाहिये ? इस विषयमे आचा्ययोंका मत 
है, कि दुगंको छोड़कर चले जाना चाहिये ॥३१ ॥ अथवा अपन पसहओे 
समान, हात्रुपर आक्रप्ण कादना चाहिये ॥ ३२ ॥ क्योंकि अपना मोह छाइकर 
इसप्रकार आक्रमण करनेपर कभी २ विजय छाभ भी होजाता है। अथात जैसे 
दीपकके ऊपर गिरा हुआ पनह्ढ, कभी २ उसे बुझाभी देना है, इसीतरह आक्र- 
मणकारो प्रबल शत्रु थी, कभी २ पराजित होजःता है, आर दुर्बल विजिगापु भी 
अद्भत पराक्रमके द्वारा विजयला भ करता है ॥ ३३ ॥ 


नति कोटल्य; || ३४ ॥ संबयतामान्मनः परस्थ चापलम्य 


संद्धीत मा मल ४ नि गे 
दधात | २५।। विषयय वक्रमण सिद्धमपसार वा लिप्सत | ३६॥ 

परन्तु केटसूय इस सिद्धास्तको नहीं म|नला ॥ ३४० ॥ वहू कहता है 
कि सबसे प्रथम अपनी ओर इचुकी सनिधि विपप्रक योग्यताको देकर स्व 
करलेनी चाहिय। तासपये यह दे ।क जहांतक होसके, प्रथम, झबच्ुके साथ सब्धि 
करनेकाही यत्र करे ॥ ३५॥ यदि किसीसरहभी सन्धि होनेक्ी सर भावना न हों, 
तो फिर पराक्रमके द्वारा सिद्धिछाम करे । ( किसी पुम्तकर्मे ' सादे ' के स्थान- 
पर “ सन्धि ! भी पाठान्तर है, उसका अथे हसप्रकर समझना चाहिये:--विक् 
मके द्वारा सन्धिका लाभ करे, अथोत युद्‌ प्रारम्भ कारदनेपर बान्रुके क्षय ब्यय 
हानस, उस हतना लग करदे, कि वड़ द:स्ी होकर सन्धि करनके लिये तयार 
हाजाय ) | अथवा जब समझ कि सम्धि होना सवेधा झसम्भव है, सो म्थ,नकों 
छोड़क२ चलाजावे ॥ ३६ ॥ 

यहांतक प्रबल धात्रुके साथ विरोध करके दुर्ग प्रवेशके कारणोंका 
) निरूपण किया गया | अव हसके आगे विजित द्राजुुका प्यवहार 
| बलाय्रा जावेगा | 


१४ अच्या० ] पाड्गुण्य (३११ ) 


संधेयस्य वा दूतं प्रेपयेत ॥ २७ ॥ तेन वा प्रेषितमथमाना- 
भ्यां सत्कृत्य अयात्‌ ॥ ३२८ ॥ हद रा! पण्यागारामिद देवीकु 
माराणां देवीकुमारधचनादिदं राज्यमहं च त्वदपेण इति ॥३ 

अथवा जब समिध्रि सवेथा असम्भव हो, ता सन्धेय अधात्‌ ध्मेविजयी 

शक्तिशार्ली अभियोक्ता राजा के, पास अपना दूत भेजे ॥ ३७ ॥ भथवा उसके भेजे 
हुए दृतकों धन ओर मानसे सश्कृत करके यह कहे, कि ॥ ३८ ॥ राजाके छिये 
(विजेता राजाके छिये ) यह बहुमूल्य भंट है; ओर यह, देवी (रानी) तथा 
कुमारों (राजकुमारों ) के कथनानुसार, उनके देंदी ओर कुमारोंके लिये भट 
है। यह सरपूण राह्य और से सवा सुग्हारें ही अपेण हैं। अथीस हस रा्यके 
ओर मेरेभीा, आपडी हरतरह मालिक हैं ॥ ३५ ॥ 

लब्धस श्रयः सप्रयाचारिकवद्धतेरि वर्तेत ॥ ४० ॥ देगी 
दीनि च कमाण्यावाहविवाहपृत्राभिषेकाश्वपण्यहस्तिग्रहणस्त्र 
यात्राविहारग मनाने चानुज्ञातः कृबीत ॥ ४१ || 


इस प्रकार दूत आदि भजनके द्वारा, विजेताका क्राश्रय मिछजानेपर, 
नियमानुसार सेवक की भांतिहदी उसके पास रहता हुआ, उसीतरहका वर्ताव 
करे ॥ ४० ॥ भोर दुगगे आदि बनवाना, कन्या देता या लेना, (अर्थात कन्या 
ओर पुश्रका विवाह ), ये।बराज्यानिषिक, घोडका खरीदना, हाथियोंका पकइना 
यश, कहीं जाना आना, या उद्यान आदिमे क्राठाके लिये जाना, इत्यादि सबई। 
कार्योका, उसका (विजेता राजाकी ) अनुमति छेकर करे ॥ ४९ ॥ 


सभूम्यवस्थितप)रक्ृतिसेधिमुपघातमपसतपषु वा संवेमनुज्ञातः 
कुबात ॥४२॥ दृष्टपरजानपदा वा न्यायवृत्तिरन्यां भूमि याचत 
॥ ४३॥ 


अपने ही देश रहते हुए अमात्य आदि प्रकृतियोंके साथ सन्धि, या 
अपने देदासे भागकर दूपरी जगड़ गये हुए उनके लगे दण्डकी व्यवस्था, यह 
सब कुछभा, बिज्ञता राजार्की अनुनातेसे हो कर ॥ ४२ ॥ स्वयं न्यायानुकूल 
अचरण करता हुआ राजा, (किसी पुम्तक्म * न्‍्यायादृत्ति ' ऐसा पठान्तर दे । 
वह ' भूमि ” का विषेषण समझना चाहिये | नगरनिवासी ओर जनपदनिवासी 
लोगों के दुष्ट अवांत्‌ अपने विरोधी या अस्यायपबूतसि होजानपर, विजेतासे अपने 
विश्वासके लिये अम्य भूमिकी याचना करें। अथांत्‌ ऐसी अवस्थामें बंशपरम्प- 
रागत भी अपनी भूमिकों छोड़कर, निवासके लिये दूसरी भूमि विजेतासे मांगे 
॥ १३ ॥ 


(३१२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [७ स्रश्लि० 


दृष्यत्रदुपांशुदृण्डेल वा प्रतिकु्बीत ॥ ४४ ॥ उचचितां वा 
बिन्न/ड्भमिं दीयमानां न प्रतियृद्भोग्रात्‌ ॥| ४५ ॥ 
6, 
अप्र्य अन्य भूमिकों न मांगता हुआही, दृष्योके समान, उपांझुदृपदसे 
उन दुष्ट अन्याय्य्यूत्ति पुरुषोका प्रतकार करे ॥ ४४॥ यदि बिजेता राजा, अपने 
( विजितेके ) ही किसी मिन्नस छीनकर, अनुकूछ भूमि उसे देना चाहे, तो 
उस भूमिकों कद छेना स्वीकार न करे ॥ ४५ ॥ 
मना: तमेनापतियुवरजावामस् भौरि 
न्त्रप॒राः तसेनापतियुवराजानामन्यतम मद इय भा ने भर्तरे 
हे 
परयेत ॥ ४६ ॥ 
और अपने मन्त्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज इनमसे किसीकोभी 
भरता (विजेक राजा) की उपस्थितिमें न इंखे । ( इसका अभिप्राय यहां है कि 
जिससे अपने न|कर, भत्ताकोी उपस्थितिस अपते आपको सेवककी अवस्थामें न 
देखसकें। अथात्‌ अपने सेवक, अपनेका जब देखे, तब राजाकी हैसियतमेंही देखें, 
सेवकी नहीं ) ॥ ४६ ॥ 
्, छत वतसस्तिवाचने तः 
यथाशक्ति चोपकुयात्‌ || ४७ ॥ देवतसस्तिवाचनेपु तत्परा 
० शी, हे त्मनि [+ मिली. 4 
आशिषो वाचयेत्‌ )) ४८ ॥ सजात्मनिसग गुण जुयाद ॥४९॥ 
तथा यथान्नाक्ते अपने मालिकका, समय २ पर भेद आदि देकर उपकार 
करता रहे ॥ ४७ ॥ देवताओंके भाराधन और माह़लिक कृत्योंक अवसरों पर, 
अपने मालिक लिये आशीवक्योंको कहलवाये ॥ ४८ ॥ सबके सन्मुख, अपने 
स्यपके स्व्ार्म के समपरेण कनका, तथा उसके युझाका #।सन करे ॥४५०॥ 
संयुक्तबलवत्सवी विरुद्ध: शब्वितादिभिः । 
कक, कर दलित ॥ का 
वर्तेत दण्डपनतों भतयंवमवेस्थित: || ५० ॥ 
हति पाहगुण्ये सप्तमे डघिकरणे बलूबता विगृद्योपरोंथ्देतव: दपडोपनलवू ले 
पद्चदशा 5ध्याय: ॥ १५ ॥ आदिनख्रयोदशशनत: ४ ११३ ॥ 
इस प्रकार विजञत राजा, अपने जिजेता राज़ाकी सेवा रहता हुआ, 
उसके बलश/ली अमात्य भादिके साथभी सदा अनुकूल वर्तताव रक्खे । तथाजों 
विजेताके विशेधी, या जिनपर वह सम्देह़ करता हो, उनसे सदा विर्त होकर 
ही रहे ॥ ५० ॥ 
पाइगुण्य सप्तम अधिकरणमे पन्द्रहवां भध्याय समाप्त । 


१६ भध्या० ] षपा६डुगुण्य ६ गेर३) 


पोलहवा अध्याय 
१४५१ प्रकरण 


विजेता विजिग्रीयुका व्यवहार । 


अनुन्नातस्तद्विरण्योद्दे गकर॑ बलवरान्विजिगीपुमाणो यतः सु 
भूमि: खतुवृत्तिश् खसेन्यानामदुगापसारः शत्रुरपाष्णिरनपसारशथ 
तता याथात्‌ ॥ १ ॥ 

सनिधि करनेके समयमे 'में तुमको इतना ढिरण्य आदि दूंगा' इसप्रकार 
दनेकी प्रतिज्ञा किये हुए घनकों न देनेके कारण दुःस्त्र करनेवाले यातव्य 
बत्रुकोी विजय करनेकी दरक्ा रखता हुआ बलवान्‌ राज़ा, उसही देशपर आक- 
मणकरे, शहंपर जानेके छलियर मार्गकी भूमि अपने ही अधिकारमें हो, तथा 
अपनी सनाओंके लिये अनुकूल समय, ओर खाने पीने आदिके सं सहहके 
सुभीते जहां दोसके, तथा दात्रु, जहाँ दुगे आर अपसार (भपसरण मारगग्यनेकल 
भागनेका रास्ता) से रहित हैं, तथा विजिर्गापुके ऊपर पार्ष्णिग्राहकों भी ने 
भजसके, आर जिसका मिनत्रवलभी कुछ न हो ॥ १ ॥ 


विपयेये क्ृतप्रतीकारों यायात्‌ ॥ २ ॥ सामदानाम्यां दु्ब- 
लानुपनमयेत्‌ | २े | भददण्डाम्यां बलवतः ॥ ४ ॥ 
याद उपयुक्त किसी तरहके भी सुभीते न हो, और शबत्रुमी दुर्ग तथा 
अपसार आदिसे युक्तहो, तो इन सबका प्रतिविधान (प्रतीकार) करकेही, यात्रा 
का आारग्भ क्र (२॥। दूबल राज़ाआकोा साम दानस ही अपने अधीन 
करलेना चाहिये॥ ३ ॥ तथा बलवान राजाओंकों भेद ओर दण्डके द्वारा अधीन 


करे ॥ ४ ॥ 
नियोगविकल्पसमुचयेश्रोपायानामनन्तरकान्तराः प्रकृतीः 


साधमगेत || ५ ॥ 

साम अ'दि उपायोके नियोग, विकल्प ओर समुचयसे, शशज्ुप्रकृति 
'शत्रुरूप प्रकति८शश्रुओं) और मित्रप्रक्रात ( मित्ररूप प्रकृति-भिश्र।) को अपमे 
वशमें करे । ('हस विष पुरुषस साम आदे चारों उपायर्मेस अमुक एक 
उपायका ही प्रयोग किया जासकता है! इस प्रकारका निध्नरण करना 'नियोग 
कहाता है। तथा 'हस उपायका प्रयोग किया जाय या उसका ' इस तरहके 
शानकों ' विकल्प ' और ' भमुक अमुक द्रपाय|का इकह। ही प्रयोग करना 


(३१७४ ) कौटलीय अधेशास्त्र [७ अधि० 


धाहिये' इसको, “समुच्चय ' दहते हैं। मूल सूचमें, जनन्तरप्रकृति-शत्रु- 
प्रकृतिजशत्रु, आर एकान्तरप्रकृति-मित्रप्रकृति-मित्र कहे गये हैं ।) ॥ ५॥ 

ग्रामारण्योपजी विव्रजवाणिक्पथानुपालनसुज्झितापसृ तापका - 
रिणां चापेणमिति सान्त्वमाचेरेत्‌ ॥ ६ ॥ भूमिद्रव्यकन्यादान- 
मभयसत चाते दानमाचरत्‌ | ७ | 

गांव या जेगलमे रहनवाली गाय भेंसों आदिकी, तथा जल और स्थल 
के ब्यापारी मार्गोक़ी रक्षा करना; और दूसरे राजाके डरसे अथवा अपना अप- 
कार करके भागे हुए, तथा दृष्य अमात्य आदि आृत्य वर्गोका अस्वेषण करके 
देना; हृत्थादि रूपस दुबल राजाके साथ साप्का प्रयोग करे ॥ ६ ॥ भूभि- 
दान, दृब्यदान, कन्या दान, तथा झात्रुओंकी ओरसले भय उपस्थित होनेपर 
भभयदान देना, हस प्रकारसे दु्बछ राजाके सम्वस्धमें दान रूप उपायका 
प्रयोग करें ॥ ७ ॥ 

सामन्ताट विकत त्कुर्लानावरुद्धाना मन्यतमोपग्रहेण कोशदण्ड- 

भूमिदाययाचनमिति भदमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


सामसत, आटविक, उस (यातब्य ज्ात्रु। के अपने कुलमें उत्पन्न हुए २ 
किसी सम्बन्धी, तथा किसी नजरबन्द किये हुए यातब्यके पुत्र, हममेसे 
किसी एकका अपने अधीन करके, उसके द्वारा का, सेना, भूसि तथा अपने 
दायभागकी याचना करवाकर, बहसान्‌ राजा आर उसके सामस्त आडियमें भद 
ढलवा देवे । तारपय यह है, कि विजिर्ग!पुके बहकानेसे, सामंत आदि, बलवान 
राजासे कोश आदिकी याचना करें, उनके न देनेपर, विजिगीषु उनमें भदरूप 
उपायका प्रयाग करे ॥ ८ ॥ 

. प्रकाशकूटत्ष्णीयुद्धदृगलम्मापायरमित्रग्रग्रहणामिति दण्डमा- 
चरत्‌ | ९ ॥ 

हसी प्रकार प्रकाशयुद्ध (देश और काछकी सूचनाकों देकर किया 
जानवाला युद्ध ), कूर युद्ध ( देश कालकी सूचनाक बिनाही किये जानेवाला 
युद्ध), आर तृष्णयुद्ध (छिपे तारपर गृढपुरुष आदिके द्वारा झुका मरवा देना ) 
इन ३ प्रकारके युद्धोंके द्वारा; तथा दुर्गेशममोपाय (१३ अधि०) अधिकरणमे 
बतायेहुए विषदान 570दि उपार्योके द्वारा शञ्रुरू वश करना चाहिये । यही 
दुण्डरूप उपायके प्रयोगका प्रकार है ॥ ९ ॥ 


एवम्रुत्साइवतो दण्डोपकारिण: स्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ खम्रमा- 
पवत; कोशापकारिणः प्रज्ञावतों भृम्यूपकारिण: ॥ ११ ॥ 


१६ अध्या० ] पाड्गुण्य (३१५ ) 


इस प्रकार उक्त उपायोंके द्वारा अपने अधोान हुए राजाआमेंसे उत्साही 
तथा अपनी सनाका उपकार करनेवाले पुरुषाकों सनासग्बन्धी कार्योपर नियुक्त 
किया जाय ॥ १० ॥ इसी प्रकार प्रभुशक्तियुक्त अथात्‌ कोश सम्पन्न, कोइ 
देकर उसका उपकार करनेवाले पुरुषांको काश सम्बन्धी कार्योपर; तथा 
बुद्धिमान मन्त्रशाक्युक्त, भूम देकर उसको वब्राद्धे कामेवाले पुरुषोकोा 
भूमि सम्बन्धों कायों पर नियुक्त किया जाय | जो कि इनको उचित व्यवस्था 
करसके ॥ ११ ॥ 
तपां पण्यपत्तनग्रामखनिस जातन रल्लसारकुप्यन द्रव्यहस्ति- 
वनव्रजसप्रत्थन यानवाहनन वा यद्भहुश उपकरोति तबित्रभागम्‌ 
॥ १२॥। 
दण्ड आदि उपायो$ द्वारा वशम किये हुए मिन्रभूत राजाआमेंसे, जो 
राजा बड़े २ बाजारों, गात्रों तथा खुदण ऋतिक उत्पत्ति स्थानोंस बढेहुएं, मणि 
मुक्का आदि रत्न, चनइुन आदे सारदरब्य, पग्व आदि फहतुद्रब्प तथा वस्त्र औदि 
वृब्याेकां देकर अधवा लकोियोंके जगल, हाथियोंके जंगल तथा गाय आदि 
पगुभेस, बनाये या उत्पन्न हुए रथ अतदे यानोा तथा हाथो आदे बाहनोंकों 
देकर, विनिरगीयुक्रा अत्यस्त टप्क्रार काला है। वह मित्र रचम्रभोग' कहा जाता 
हू । क्योंकि उससे तरह तरहके भोगोंकी प्राप्ति होतो रहतो है ॥ १२ ॥ 
यदण्दन काशन वा महदूपकरोनि तन्‍्महाभोगम्‌ || १३ ॥ 
यहए्डका शभू वारुपक्गात तत्सवभागम्‌ | १४॥ 
जो मित्र राजा सना आर कोशके द्वारा विजिगापुका महान उपकार 
काता है, वह ' महाभोग  कहाता है ॥ १३ ॥ तथा जो राजा, सेना कोश और 
भूमि इन सब चोजाको देकर विजिर्गापुका महान उयकार करता है, वह ' सर्व- 
भाग कहाजामा ह. ॥ ५१४ ॥ 
यदमित्रमकतः प्रतिकरोति तदकताभागे ॥ १५ ॥ 
अध देकर उपकार करनेवाले सिल्रेका निरूपण करके, अब अनथ्थेका 
निवारण करके उपकार करनेवाले मिन्राकों बताते हैः--उनसमेसे जो मित्र राजा, 
एकही शन्रुका प्रतीकार करके विजिगापुका उपकार करता है, वह “ एकतलों 
भागी ' कँद्दाता है ॥ १५ ॥ 
यदमित्रमासारं चोपकरोति तदृभयतो मागि | १६ ॥ यद 
मित्रासारपतिवेशाटाबिकास्सवतः प्रतिकरोति तस्मवतो भोगि ॥ १७॥ 
ओ मित्र राजा, शत्रु आर आसार अथात शबत्रुमित्र ( शत्रुका मित्र ) इन 


(३१६) कौटलौय अर्थशास्त्र [७ अचि० 


दोनोंका प्रतोाकार करके विजिगाधुका उपकार करता है, वह ' उभयतोभोगी ' 
कहाता है ॥१६॥ तथा जो मिन्रराजा, शत्रु, शत्रुमित्र, प्रतिवेश (पक्षासका शन्रु- 
राजा ) तथा आटविक इन सबका प्रताकार करके विजिगोपुका उपकार करता 
है, वह “सर्वतो भागी ' कहाजाता है ॥ १७ ॥ 


पार्ण्णिग्राह्माटविकः शथ््रुघ्मु्यः शत्रु भूमिदानसाध्यः 
कशथ्िदासाधत ।| १८ ॥ निगुणया भ्रृम्यनपम्पग्राहयेत्‌ ॥ १९ || 


अप्रातसबद्धया दृगस्थम्‌ || २० ॥ 

यदि पाष्णप्राह, आटाधेक, शबत्रुके अमात्य आदे मुख्यपुरुष, अथवा 
शत्रुही, भूमि देनपर, अपन अधीन होनेके लिय तेयार हों, तो ॥ १८ ॥ गृण 
रहित भूम देकरही उन्हें अपन अधोन कर ॥ १९ ॥ यदि पाण्णग्राह आदि, 
दुरगेम रहनेवाछा हो, तो उसे दुर्गंस किसी तरहका सम्बन्ध न रखने वालो 
, दृरदेशकी भूमम देकर वशमे करे ॥ २० ॥ 


निरुपजी -ययाटविकमू ॥ २१ ॥ प्रत्यादयया तत्कुलीनम्‌ 
॥ २२ ॥ शत्रोरुपान्छिन्नया शत्रारुपरुद्धम ॥ २३ ॥ 


आटबविककोा, जावनक योग्य, पघारय अप जिसमें उत्पन्न ने होसके, 
ऐसी भूमि देकर वदाम करे ॥ २१ ॥ शत्रु कुलमें उस्पनक्न हुए इ्यक्तिका एसी सम 
देवे, जा फिर वापस अपनेडी पास छाटाह जासके, अधथोस जिसका फिर स्जय 
अपहरण कर सक्रे ॥ २२ ॥ नज़रबन्द कय हुए पाशुक पुत्र भादिका पाहसट 
कभी शत्रुप टानी हुई भूमिका हो देव ॥ २३ ॥ 

नित्यामित्रया श्रणीबलप्र | २४ | बलवन्सामस्तया सेहत - 
बलम्‌ ।| २५ ॥ उभाभ्यां युद्ध प्रतिडोमम्‌ || २६ ॥ 

श्रणीबल ( नता रहित मनुष्याक्रा समह>ूप्रनाविशष । को पुर्ती भ्रूभ 
देवे, जिसमें चार आटविक आदि, नित्यहां उपद्रव करते रहुत हो २४: 
संहतवल (नेताके सहित मे प्योका समृह>सनाविशेष ) को एसी भूमि देंगे, 
जिसका सामस्त (समीप छगे हुए देशाका राजा ) अन्यधिक बलवान है! ॥२५॥ 
युद्रम कुटलता करनेवाले अथात्‌ कृटयुद्र कारनवाछे कात्रुकी, एसी भूमि देव, 
जहाँ खार आर आाटविक आदिका भी सदाहा उपत्व रहता हों, तथा सामस्त 
भी जिसका अधिक बलवान हो ॥ २६ ॥ 


अलब्धव्यायामयोत्माहिनम ॥| २७ ॥ शन्ययारिपक्षीयम्र 


॥ २८ ॥ कशितयापवाहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
बत्साइशलि शत्रु भादिकों ऐसी भूमि देवे, जिसमे सेमाओंकी कृषायर 


. १६ अध्या० ] पाडेशुणेय (३१७) 


आदिके लिये योग्य स्थान न हो ॥ २७ ॥ शत्रुपक्षके किसी पुरुषकों शूम्यंभूमि 
ही देवे | अथात्‌ जिसस किसी तरदका फछ प्राप्त न होसके एसो मूमि देकर उसे 
बहामें करे ॥२८॥ सन्धि करके फिर ठसे तोडदेने वाछे राजाकों पेस्ती भूमि देंवे, 
जिसमें सदाही शत्रु सना आर आाटविक आदिका उपत्रव बना रहता हो #२९॥ 


महाश्षयव्ययनिवेशया गतप्रत्यागतम्‌ ॥। ३०॥ अनपाश्रयया 


प्रत्यपसृतम्‌ ॥ ३१ ॥ परेणानाधिवास्यया खयमेव भतारसुपग्राह- 
यंत्र ॥ ३२ ॥ 

एकवार दात्रुस मिलकर जा फिर अपनेसे मिलना चाह, उसे ऐसी भूमि 
देकर वा करे, जिस भुमि्म नई बसायट करनेके लिये अव्यधिक पुरुषोंका 
क्षय ओर घनका उषग्र होंजाय ॥ ३० ॥ झजत्रुके इरस, अपने देशसे भागे हुए 
पुरुषका, ऐसी भूमि देकर वद्ममें करे, जो कि दुर्ग आदिसे सर्वधा रहित हो 
॥ ३१ ॥ जिस भूमिपर, उसके असर्की मालिक सिवाय काई नहीं रह सकता, 
पुसी भूसि उस ब्यक्तिको देकर वशर्म करें, जो कि इस भूमिका पुराना असली 
मालिक हैं। ॥ ६२ ॥ 

तेषां महोपकारं निर्विकारं चानुवतग्रत्‌ ॥ ३३ ॥ प्रतिलोम- 
प्रुपांशना साधयेत ॥| ३४ ॥ 

दण्ड आ्रादि उपायोके द्वारा अपने वश्षमें किये हुए राजाओंमेसे, जो 
राजा अपना (विजताका ) महान रपकार करता हो, लथा उसको ओरस अपने 
खिक्षम किसी तरहका विकार ने रखता हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार रक्स्व 
जिससे हि उस कनो किसी प्रकारका हानि ने हो ॥ ३३ ॥ परन्तु जा अपनेस 
प्रतिकूल अ चाण को, उसे उपशुदण्डस (छिप नारपर डाचत दण्ड आदि देकर) 
सीधा कर | क्योंकि प्रकट दण्ड दनेसे अन्य वी भूत राजाओंम उद्देस फलजानेका 
भय रहता है ॥ ३४ ॥ 

टन ० १... #६. 

उपकारणमुका रशक्तया तापयत्‌।। २५ ॥ प्रयासतथ्राथमानों 
कुयात्‌ ।। २६ | व्यसनपु चानुग्रह खयमागतानां यथष्टदशेन 
प्रातावधान च कुयात्‌ ॥ २३७ ॥ 

अपना उपकार करनेबाऊे राजाको अपनी शक्तिके अनुसार सदा सन्‍्तृष्ट 
रक्‍्ख ॥ ३५ ॥ ओर उनके परिश्रमके अनुसार उन्हें घन देवे, तथा उनका 
अस्छीतरदह सस्कार करे ॥ ३६ ॥ उनके ऊपर किसी तरहकी कोई विपत्ति आने- 
पर, सान्व्वना आदि देकर सदा उनपर अनुग्रह करता रहे | और यदि वे स्वयं 
ही अयोत्‌ बिना हुलायेही अपने यहां आजाबे, तो उनके साथ अस्छीताह प्रेम 
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पूबंक सिके मिलावे । परन्तु उनकी ओरसे यदि किसी बुराईकी आदाझ्ला हो तो 
उससे अपनों रक्षा करनेके लिये सदा तेयार रह ॥ ३७ ॥ 


परिभवापघातकुत्सातिवादांश्रषु न प्रयुज्ञीत्‌ ॥३८॥ दा 
चाभय॑ पितेवानुग्ृहीयात्‌ || ३९ ॥ यश्वास्यापकुयोत्तदोपमाभिवि- 


ख्याप्य प्रकाशमेनं घातगत्‌ || ४० ॥ 
तथा इन दण्डोपनत (दण्ड आदि उपायोसे अपने भ्रभ्रीन किये हुए ) 
राजाओंके विषय, तिरस्कार, कटुवाक्य, निनद्रा या अतिस्तुति आदिका प्रयोग 
कभी न करे ॥ ३८ ॥ और उन्हें अभप देकर, पुत्रोपर पिताके समान, खद! 
उनपर अनुप्रह काता रढे ॥ ३९ ॥ परन्तु उनमेंसे जा इसका (विजताका) 
अपकार करे, उसके उस अपरात्रकों सन्र प्रकाशित करके प्रकररूमे उसका 
वध करवा देवे ॥ ४० ॥ 
परोद्वेगकारणादा दाण्डकार्मेकल्च्ेष्टत | ४१॥ न च हतस्य 
बमद्रव्यपुत्रदाराताभमन्यत || ४२ || कुल्यानप्यस्थ स्ष पात्रप 
स्थापयत्‌ ॥ ४३ | 
दें इस बातका भय हो, कि प्रकट दण्ड दसस अन्य दण्ड:पनन राज! 
उद्विग्न हो उठंगे, तो दाण्द्कमिक प्रकाणम (८९ प्रकण , बता4 हुए उपाय का 
प्रयांग कर अधात एसो अवमस्थाप्त उपाशुदरण्टका प्रयाग के! ॥ ४१ ॥ तथा 
इस 4कार मार हुए रण्डा पनल राजाक भूमि, द्ब्प, पुत्र आह स्त्री आदपर के भा 
अधिकार न करे । अधाल उनके स्वयं अपहरण ने को ॥ ४२ ॥ किल्‍्त शध्नक 
आर इनक वह्क अस्य इयाक्तपाका भी, उनके जपल उाचत वाउठय अउ्थानॉथा 
नियुक्त कारद | अधात उनका याग्यताक अनुसार अवहय हो राप्प्क लन्ष २ 
अधिकार पदापर उनका स्थापना को ॥ ४३ ॥ 
कंमाण मृतस्थ पुत्र गज्य सखथापयत || ४४ || एपमस्प 
दुण्डापनताः पृत्रपात्राननुवतस्त | ४५ ॥| 
यदि किसी राजी वशर्म करनेके लिये फ्िय जाने वाले युद्म वह 
राजा मारा जाव, ता उसके पृत्रकांही राज्यावकार पर स्थायित को । अर्थात 
ठसेही राजा बनावे ॥४४॥ विजिगौपुके इस प्रकार अ चरण करनेसे 
दफ्ड्रोपनत राजा न केवल विजिर्गापुके ही अधीस रहते ६, हि 
आर पात्र आदिक भी अनुगामी बन रहते है ॥ ४५ ॥ 


पसस्‍्तुपनतान्हखा बध्चा वा अमिद्रव्यपृत्रदारानभिमन्येत 
तस्योद्विम् मण्डलमभावायोत्तिप्ठते ॥ ४६ || 


मनु उसके पृतश्र 
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परन्तु जो विजिगाषु, दण्डरोपनत राजाओंका मारकर अथवा कैदर्मे 
ढालकर, उनके भूमि, द्रव्य, पुत्र आर क्री आदिकों अपने अधिकारमें कर छेता 
है, उससे कुपित हुआ राज मण्डल ( बारह प्रकारके राजाओंमेंस विजिगीष॒को 
छोड़कर अग्य ग्यारह प्रकारके राजा ) उसका ( विजिर्गाषुका ) विध्वेंप्त करनेके 
छिये तेयार होजाता है । ( बारह प्रकारके राजा ये हैं:--विजिगीप, शत्रु, मित्र, 
शब्ुका मिश्र, मिशत्रका मिश्र, शजुके मित्रका मित्र, परार्प्णिग्राह, आकर, पा- 
व्णिपग्राहासार, आक्रन्दासार, मध्यम, आर उदार्सान । देखों--क्षि० ६, 
अध्याय २ )# ४६ ॥ 


ये चास्यामात्या: खभूमिष्वायत्तास्त चाप्थोद्ित्रामण्डलमा- 
श्रयन्ते || ४७ ॥ खयं राज्य प्राणान्वास्थाभिमन्यन्ते ॥ ४८ ॥ 
आर जो विजिर्गापुके अमात्य, अपने २ अधिकार पदोपर कार्य करते 
हुए रहते ६, वे भी हससे कृपित होकर, हसको दबानके लिये तयार हुए २ 
गजमण्डछक साथ मिलजात हैं ॥ ४७ ॥ अथवा स्वयंही हसके राज्य या प्रार्णो 
पर अपना अधिकार करलेते हैं । अधीन हसके राउ्यकों अपहरण करलेते हैं, 
भ्रथवा इसे मारडालते हैं ॥ 9४८ ॥ 
सखभूमेषु च राजानः तस्मात्साम्नानुपालिताः । 
भवन्त्यनुगुणा गन्नः पत्रपत्रानुतर्तिनः | ४९ ॥ 
हनि पा ४ड्गुण्ये सप्तम 5थिकरणे दुण्डोपनायिवृत्त पोडशों अ्ष्यायः || १६ ॥ 
अआदितश्वनुदेपाशतः !! ११४ ॥ 
हस लिय जा राजा, अपनी २ भूमियोम गाज्यका उपभोग करते रहते हैं, 
आर विजिगीषु सामके द्वारा ही उनकी रक्षा करता है, वे विजिगीषुके अनुकुल 
रहत हुए, उसके पुश्र पौत्र आदिक भी अनुगामी बने रहते हैं ॥ ४९ ॥ 
पाहगुण्य सपमम अधिकरणम सालहवां अध्याय समाप्त 


मत्रहवां अध्याय 


१६२, सैर प्रकरण 
सन्धिका टढ करना: आर विश्वासके लिये, रक्ख 
हुए राजपुत्र आदिका छुड़ाना। 
शमः संधिः समाधिरित्येकोउ्येः॥ ? ॥ राज्ञां विश्वासो- 
पगमः शमः संधि! समाधिरिति | ३ ॥| 
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शम, सम्धि, आर समाधि ये तीनों शब्द एक ही अर्थकों कहते हैं 
॥ १ ॥ भार वह है, राजाअओंके परस्पर विश्वास दृढ़ होजानेका कारण। 
अथात्‌ सत्य, शपथ ओर जामिन, तथा राजपुश्र आदिका छेना, हश्यादि 
कारणोंसे, राजाओंको जो परस्पर दृढ़ धिश्वास होजाता है, वही शम, सन्धि या 
समाधि कहाता है ॥ २ ॥ 


सत्यं शपथो वा चलः संधि ॥ ३ ॥ प्रतिभू: प्रातिग्रददों वा 


स्थावरः इत्याचायो! | ४ ॥ 
भआभाचायोंका मत है, कि जो सन्धि * यह ऐसा ही होगा, भस्यथा नहीं 
होगा ' हस प्रकार सस्यता पूर्वक वचन माश्नसही की जाती है, अथवा अपने 
पूज्य पिता आदिके पर या सुचरण आदकों छूकर दापथ पूर्वक कौज़ाता है, वह 
सन्धि स्थिर नहीं होतो ॥ ३॥ आर जो सर्व प्रतिभू (जामिन, के द्वारा, और 
विश्वासके लिये राजपुत्र आदिको छेकर कीजाती है, वह स्थावर अथात स्थायी- 
अत्यस्त विश्वसनीय होती है ॥ ४ ॥ 
नति कोटल्यः ॥ ५॥ सत्यं व शपथों वा परत्रेह च ख्था- 
वर! संधि! ॥ ६ ॥ 
परन्तु काटझ्य इस मतको नहीं मानता ॥ ७ ॥ यह कहता है कि जो 
सन्धि सतयता पूवेक आर शपथ पूवेक कीजाती है, वह अस्यन्त घिदवा सके योग्य 
तथा स्थायी होता है । क्योंकि उसमे सन्धि करनेबालोंकोा हस बातका भय 
रहता है के यदि इस सन्धिका हम उल्लघन करंरो, तो परलाकर्म नरकमे पह़ेंगे 
और इस लोकम झट कद्छाकर बदनाम होंगे ॥ ६ ॥ 
इहाथ एव प्रातभः प्रातग्रहा वा बलापक्ष; ॥ ७ || 
परन्तु प्रतिभू आर प्रालग्रह ( राजपुत्र आदिका छेना ) पूरक की हुई 
सन्धिको तोडदेनेपर केवल हसी छोकस कुछ थोडाबहुल अनर्थ होसकता हैं, 
परलोकर्म नहीं हासकता; इस लिये इसक तोदनम भय कम रहता है। सथा 
प्रतिभू भी उसी समय विश्वसनाय हाता है ज्वाक वह बलवान हो; आर प्रातिग्रह 
भी उसी समय पिद्वसनीय समझा जाता है, जब कि यह देनेवालेका प्रेममाश्र 
हो ॥ ७ ॥ 
माहिता: सम इति मत्यसंधाः पूर्व राजान: सत्येन संदधिरे 
॥ ८ ॥ तस्यातिक्रमे शपथन अग्न्यूदकसीता प्राकारलोष्टदस्तिस्क - 
न्धाश्रपृष्टरथो पसयशखरल पी जगन्धरससुवर्णदिरिण्यान्यालेभि रे ॥| ९ || 


हन्युरतानि त्यजेयुश्वन ?ः शपथमतिक्रामेदिति || १० ॥ 
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सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले पहिले राजा लोग 'हम सन्धि कस्ते हैं! इस 
प्रकार सत्यके द्वाराही दृढ़सन्धि करलेते थे ॥ ८॥ सस्यका अतिक्रमण करनेपर 
अभि, जकू, भूमि, मकान, हाथीका कन्धा, घोढ़ेंकी पीठ, रथमें बैठनेकी जगह, 
हथियार, रत, धान आदिके बीज, चन्दन आदि गन्ध, घृत्र आदि रस, सुवर्ण 
ओर हिरण्य हन चीजोंका स्पदती करते थे ॥ ९॥ और "ये चीज़ उस व्यक्तिको 
नष्ट करंदे या स्थाग्दे, जो इस प्रतिज्ञाका अतिक्रमण करे! इस प्रकार शपथ- 
पूर्वक सम्धि करछले थे ॥ १० ॥ 

शपथातिक्रम महतां तपस्विनां मुस्व्यानां वा प्रातिभाव्यवन्ध! 

प्रतिभू! ॥ ११ ॥ तस्मिन्यः पराव्ग्रहसमथान्प्रानिभुवों गृद्धाति 
सा उतिसंघत्त ॥ १२ ॥ विपर्रातो5निसंधीयत ।। १३ | 

दापथका भा आंस क्रमण करदेनपर बहू २ तपस्दा! अथवा ग्र/मादिक 
मुख्य पुरुष का प्रतिभू बनाकर सन्धि करना उाॉचत है । सरिधिके दृढ़ रखभेका 
उत्तरदायिरद हम्हों पुरुषोपर रहता है ॥ १) ॥ प्रतिभू बनाकर खम्धि करने 
बाल राजाओमस वहीं राजा विशप लाभमे रहता है, जो कि प्रतिज्ञा या सम्धि 
का तोइनवाल शर्ुआके निग्रह अथात दमन करनेमे समर्थ पुरुषों अपना 
प्रतिभू बनाता है १२ ॥ इससे दूसरा राजा, अवश्यही अपने शंत्रुसे पोखा 
खाता ह ॥ १३ ॥ 


बन्धुमुख्यत्रग्रह: प्रतिग्रहः || १४ ॥ तस्मिन्यों दृष्कादष्या- 
मात्य दृष्यापत्यं वा ददाति सो 5तिसेध ते ॥ १५ ॥ विपरीतों 
पतिसंधीयत। १६ ॥ 


दूसरेके वचनपर विश्वासके लिय, उसभर उसके बन्धु बान्धव या मुख्य 
पुरुषोका छेलना प्रतिग्रह कहाता है ॥ १४ ॥ इसप्रकार प्रतिग्रद (बन्धु बान्ध- 
वको देने ) के द्वारा सर्धि करनवाले राजाओंमेस वहीं राजा विशेष छाभमें 
रहता है, जो अपने दृध्य अमास्य या दृष्य पुत्रादिकों देदेता है ॥ ॥५॥ ओर 
दूसरा राजा ( दृध्य अमात्य आदिका छलतवाछा ) ऐसा अवस्था अवश्यही अपने 
दाशुस थोस्वा ख्वाता है. । १६ ॥ 
प्रतिग्रहग्रहणविश्वस्तस्प हि परः छिद्वेषु निरपेक्षः प्रहरति 
॥ ९७॥। 
क्योंकि लेनेवाला तो यह समझता हैं कि भेरे पास इसके भमास्य आदि 
हैं, यह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता. हसालिपे उसपर विश्वास करता है; 
पश्म्तु दूसरा वेजेकरका, उसकी निरवेछताओंको हृंढता हुआ, दाषोंके मिलाने 


(३२५२ ) कोटलीय अथशास्त्र [ ७ आाधि० 


पर, दियेहुए दृष्य अमास्य आदिकी कुछ अपेक्षा न करता हुआ उसपर प्रहार 
अथोत्‌ ऋमण कर देता है ॥ १७ ॥ 

अपत्यसमाधों तु कन्यापुत्रदाने ददत्त कन्यामतिसंधत्ते 
॥ १८ ॥ कन्या छदायादा परेषामेवाथोय क्लेशाय च विपरीत: 
पुत्र; ॥ १९ || 

पुत्र आदिका देकर सन्धि करनेवाले राजाओमसे, वही राजा विशेष 
छाभम रहता ह, जो कि पुत्र आर कन्या दोनोमेंसे किसी एकको दिये जानेके 
प्रसंग कन्‍्याका देदेता है ॥ १८ ॥ क्योंकि करया दायक्ो अधिकारिणा नहीं 
होती, तथा वह दूसरा होक उपभागके लिये होता है । आर पिताके छिये तो 
धनादि दयय्रके द्वारा दुःखदेनेवालो ही होती है । परस्तु पुत्र ऐसा नहीं होता, 
वह दायभागी, पिताके अपने छिये आर उसके क्लेशांकों दूर करनेफ लिये होता 
है॥ १९॥ 

पृत्रयारपि जात्य॑ श्र प्राज्ञ कृताखरमेकपूत्र वा ददाति सो 
5तिसंधीयते ॥ २० ॥| विपरीतो 5तिसंधत्त ॥ २१॥ जा- 
त्यादजात्यों हि लुप्दायादसंतानत्वादाधातु अ्रयान्‌ || २२ ॥ 

पुत्राकों देकर सन्धि करनवाल राजाओमंस, वह राजा अवश्यही अपने 

बात्रुस धोखा खाता है, जा कि अपने कुलोन, बुद्धिमान , झूत, अश्लादि चलछा- 
तेमे चतुर पुत्रका, अथवा अकेलेड पुत्रफा देदेता है॥ २० ॥ इससे दूसरा 
राजा ( अकुलोन-दासोी आदिस उत्पन्न, बुश्धिहीन पुत्रादिका दनवाला ) अवश्य 
ही फायदेम रहता है ॥ २१ ॥ इसलिये समान जाताय पुत्रकी भ्रपेक्षा, अस- 
मान जातीय पुत्रक्को देदेनाही अच्छा है, क्योंकि उसकी सन्‍तान संम्पक्तिकी दाय: 
भागी नहों हासकतों ॥ २२ ॥ 


प्रान्नादप्रा्ञा मन्त्रशक्तिलापात ॥ २३ ॥ शरादशूर उत्साह- 
शाक्तेलापात ॥२४। क्ृताखादकृताख्रः प्रहतेव्यसंपक्लोपात ॥२५॥| 
एकपृत्रादनकपुत्रा निरपक्षस्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
ः बुद्धिमान पुत्रकी अपक्षा बुद्धिहीन पुश्रका देदेना हसकिये अच्छा होता 
हृ कि डसमें अपना मस्त्रशक्त कुछ नहीं होती । अतएवं अपनी मम्ग्रणासे श- 
बुका कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकता ॥ २३ ॥ चझूर पुश्रकी अर्पेक्षा भार पुत्रका 
देदेना इसीछिय अच्छा है कि उसमें उत्पाह शक्ति बिल्कुक नहीं होती। बह 
राजुका काम या अपना हानि कुछ गहीं कर सकता ॥ २४ ॥ शस्मादि चहानेगे 


१७ अ्रध्या० ] .. चाहंगुण्यं ( ३२३) 
चतुर पृश्रकी अपेक्षा इसस विपरीत पुश्रका देदेना ह्सालिये अच्छा हैं कि वह 
आक्रमण करनेकी शक्तिसे सर्वथा रहित होता है॥ २७ ॥ एकलौते पुत्रकी 
अपक्षा अनक पुत्रमंस एकको देदेंना हसीलिये अच्छा ह, कि उसके विमाभी 
काम चल सकता है ॥ २६ ॥ 

जात्यप्राज्योरजात्यमप्राजमश्रय प्रकृतिरनुवत्तेते ॥२७) प्राज्न- 
मजात्य मन्त्राधिकारः ॥२८॥ मन्त्राधिकारे 5पि वृद्धसंयो गाजात्य: 
प्राश्ममतिसधत्त ॥ २९ ॥ 

जात्य (समान जातीय-कुरीन ) आर प्रां्ष ( बुद्धिमान.) पृश्रमिंसे, 

जात्य पर प्रज्ाहान पुत्रका एश्वरय प्रकृति अनुगंमन करती है । अर्थात्‌ बुद्धिहीन 
है नेि4र भी समान जञातोय हानस सरपूण राउप सम्पक्तिका वही उत्तराधिकारी 
होता है, इसलिय राज्यका दायभागों होना उसका विशेष गुण है. ॥ २७॥ और 
जो असमान जाताथ, पर बुद्धिमान है, सन्त्रशाक्त उसका अनुगमन करती हैं । 
अधान्‌ उसके राज्याधिकारों न होनेपर भो मम्त्रशक्तिस युक्त होना उसका एक 
विशप गुण है ॥ २८ ॥ हन द्वाना पुत्रामस, मसन्त्रशाक्तस युक्त हानपर भा 
अजात्य प्राज्को अपेक्षा जास्य अप्राजञ पत्रही भ्रष्ट होता है । क्‍योंकि वह र|ज्या- 
थघिकारों होकर विचार स्थानोपर वृद्ध अनुभवों बुद्धिमान्‌ पुरुषाका नियुक्त 
करके अपनी उस काका पूरा कर सकता है ॥ २० ॥ 


प्राज्नश्रयोा प्राज्मशर मतिकर्मणां योगा 5नुवतेते ॥ ३० ॥ 
शरमप्राज विक्रमाधिकार: ॥ ३१ ॥ विक्रमाधिकारषपि हस्ति- 
नमित लुब्ध३: प्राज्रः झरमतिसधत्त ॥ ३२ ॥ 

हर्साप्कार बुद्धिमान आर झूर प्श्रोमसे, वुद्धिमान, झूरताहीन पत्नका, 

युद्धिपवेक किये काये अनुगमन करते हैं । अथात्‌ वह बुद्धिपू्वक कार्योका कर 
सकता है ॥ ३० ॥ आर युव्विहान घूर पुत्र पराक्रमक कायाका कर सकता है 
॥ ३१ ॥ इन दान पुश्रामंस, शूर किन्तु शुद्धिहीन पुत्रके पराक्रमी होनेपर भी 
उसकी अपेक्षा, पराकमीन यु द्वेसान पुत्रडी अ्रष्ट होता है । जसएक बुद्धेमान्‌ 
शिकारी, दाक्तश्ाक्रो भी हाथीका अपने वशमे करलेता है । हसीप्रकार बुद्धि 
मान पुश्र अपने बुद्धिवछस, शूरका भी अपन वशम कर सकता है ॥ ३२ ॥ 

शरक्ताखया: शरमकृताख्रे विक्रमव्यवसाया5नुवतत ३ ३॥। 
क्ृताखमशुरं लक्षलम्माधिकारः ॥ २४ ॥ लक्षलम्भाधिकारे5पि 
स्वगप्रतिपस्यसंमोट! शर! कताखमतिसंधत्त || २५ 


( इ६४ ) कोटलीय अथेद्यास्श्रं [ ७ अधि० 


झूर ओर कृतास्र (दास्ताक्त चछानेम अत्यन्त अतुर ) पुआमेस, क्षस्तर्सदे 
से. खछा सकनेवाला किन्तु घूरपुश्न, केवल पराक्रमक कार्योको अप्छीतरह कर 
सकता है ॥ ३३ ॥ ओर शूरताहीन पर झस्त्रादि चलानम चतुर पुत्र, अपने कह्टय- 
को अच्छीतरह भेदन करनेकी शक्ति रखता है ॥ ३४ ॥ हन दोनोंमेंसे, छक॥ पको 
ठीक भ्रदन करनवाके पराक्रमइन पुत्रको अपेक्षा, प्राक्ृप्री पुत्रही श्रेष्ठ होता 
है। क्योंकि वह अवसर आनेपर, अपनी स्थिरता, विपत्तेक समय भी तसक्षण 
प्रतीकारके उपायोंका कर डालना, तथा अपनी रक्षा करनेमे सदा सावधान 
रहना, हस्यादि गुणोंसे कृताख़कों भी अपने आधीन कर सकता है ॥ ३५ ॥ 

बह्कपुत्रयोषिह पृत्र एके दक्ता शफवृत्तिस्तबन्ध संधिमति- 

क्रामति नंतरः ॥ ३६ ॥ 

एक पुत्र और बहुत पुश्नेमिंस, बहुत पुत्र का होनाही अच्छा है। क्योंकि 
समब्धिकी दृठता दिखानेके छिये, उनमेसे एक पुत्रको देकर भी, शक पुश्रोंके 
भरोसेपर अभिमान रखता हुआ राज़ा, अवसर आनेपर की हुई सन्धिको तोड़ 
सकता है, परन्तु जिसके एकही पुत्र हो, वह ऐसा नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 

पुत्रसबेखदान संधिश्रत्पुत्रफलता विशेषः ॥ ३७ ॥ सम- 

फलयोः श्रक्तप्रजननता विशपः ॥ २८ ॥ शक्त,जननया रप्युप- 
स्थितप्रजननता विशेष! ॥ ३९ ॥ 

यदि सम्धि करनेवाले दोनों राजाओंके एक एकही पुत्र हों, भार उनके 
देदनेपर ही सम्ध्रि दृढ़ होती हो, तो दोनोमेंसे बी राजा विशप छाममें रहता 
है, जिसके पुय्रका भी पुत्र होगया हो | क्‍योंकि सन्धि टूटनेपर पुश्रके नष्ट होने 
पर थी पं।श्र राज्यासहासनपर बैठ सकता है ॥ 3७ ॥ यदि सस्धि करनेवाले 
दोनोंईहाी राजाभोंक पुश्रो|के पुत्र विधमान हो, तो उनसस्र बहा दिशेप है, जिसका 
पुत्र अभी युवा ह, अथात्‌ आर पुत्र उत्पन्न करनेकी झाकि रखता है ॥ ३८ ४ 
यदि दानोंईी अन्य पुत्र उत्पक्ष करनकी दाकि रखने हो, ते! उनमस वही विशेष 
है, जोकि आसक्नतर भविष्यमें ( जल्दीस जरूदी) पुश्र उस्पस्र कर सकता हो । 
परन्तु ब्रथाशाक्त पुम्रका देना नहीं चाहिए ॥ ३५० ॥ 


शक्तिमत्येकपृत्रे तु लप्तपृत्रोत्पत्तिरान्मानमादध्याश्नचेकपुत्र- 
मिति ॥ ४० ॥ 

पुत्रोत्पादनकी अथवा राज्यमारकों घहन करनेकी, दाकि रखजेथाहे एक 

ही पत्रके होनेपर, स्वर्ज पुत्रोप्फदन शाक्तिस हीन हुए २ अपने आइकों ही 

सन्धिकी दृदुताक छिये देदेबे। उपयुक्त गुणास युक्त एड्हंप्ते पुक्षकों कमी ले देथे। 


१७ अध्या० ] पाढ्गुण्य (३२४ ) 


यहांतक सन्धिकम अथात सनिध्रिके हद करनेके उपायोका निरूपण किया 
गया ॥ ४० ॥ 

अभ्युचीयमानः समापधिमोक्ष कारयेत ॥४१॥ कुमारासभाः 
सत्तिणः कारुशिल्पिव्यज्ञनाः कमोणि कुवोणाः सुरड्भया रात्रा- 
वुपखानायेत्वा कुमारमपहरयु। ॥ ४२॥ 

सम्धिके कारण अच्छी तरह अपनो शक्ति बढ जानपर, विश्वासके लिये 
दूसरे राजाके यहां रक्खे हुए राजपुत्र आदिको वहांस मुक्त करालेवे ॥ ४१ ॥ 
उसको (राजपुत्र आदिका) वहांस छुद्दानक निद्ध/ लाखत उपाय समझन चाहियें; 
राजकुमार के पास रहनव।छ अपने युद पुरुष, शद ह छुठवार सुनार या मिस्त्रो आदिके 
देषस रहनेवाले अपने अस्य गुप्त पुरुष, वहांपर अपने २ कार्याकों करते हुएड्ी, 
राज कुमारके निवासके सर्मापस एक सुरक्ष खोदकर राश्रिस उसही मार्ग 
उसे छलका भाग आधे ॥ ४२ ॥ 

नटनतेकगायकवादकवाग्जीवनकुशी लव एवक सो भिका वा पूर्व 

प्राणहिता: परम्रतिष्टरन || ४३ ॥ ते कुमार परम्परयोप तिप्ठरन्‌ 
| ४४ |! 


अथवा नट अभिनय करनवाला), नन्क (नाचनवाला). गायक (गाने 
वाला), वादक (बजानवाला), वाग्जावन (कथा आदि कठकर अपनी जीविका 
कृरनेव छा , कुशोलव (इलाक पाटक अथवा स्तुनिपाठक), प्लवक (तकूवर 
आदिके खल दिखानवालछा , सामभिक (आकाश उद्नेवःला , य आट प्रकारके 
वषाम विजिगापुके द्वारा »ज हुए गुप्तचा पहले दात्रु राजाके पास आवे | 
॥ ४३ ॥ फिर थे धार २ वहीं रहते हुए कुमार तह पहुँच ॥ ४४ ॥ 

तेषामनियतकालप्रवशस्थाननिगमनानि ख्थापयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततस्तइश्यज्ञनों वा रात्रो प्रतिष्ठत ॥ ४६ ॥ तन रूपाजीवा 
भाषाज्यक्षनाश व्याख्याताः ॥ ४७॥ 

यह राजकुमार राजाकी अनुमतिसे, अपनी हृच्छानुसार चाह जेससम 
अपने घरमे उन (नट भादि) को आनेजाने आर टहरनक) ब्यवस्था करा छेवे ॥४५॥ 
फिर उनहोंमें से किसीका येश बनाकर, राख्निमं वहांसे निकल आवे। ओर 
उनके साथ २ हा अपने देशकों घलाज़ावे ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार पेश्या अथवा 
भायोके वेशमें गये हुए गृप्त पुरुपभी, राजकुमारकों वहांसे छुड्टा लानेडा उपाय 
करें ॥ ४७७ ४ प्् 


( ३२५६ ) कौटलीय अधेशास्त्र [ ७ आधि० 


तेषां वा तयेभाण्डफेलां गृहीत्वा निगेच्छेत्‌॥ ४८ ॥ सदा 
रालिकस्रापकसंवाहक|स्तरककल्पकप्रसाधकोदकपारि चा रकेवा द्रव्य 
वख्रभाण्ठफेलाशयनासनसंभोगानिद्िियत्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथवा नट नत्तक आदिके बाजों या आभरणों (अभिनयके समय सजने 
के लिये वस्त्र आभूषण आदि) की पटोको उठाकर उनके साथही बाहर निकल 
जावे॥ ४८ ॥ अथवा सूद (रसाहया', आरालिक अमिष्ट आदि बनानेवाछा), 
सस्‍न'पक (स्नान आदि करानेवाला), संवाहक (शरीरकों दवानेबाला), आस्तरक 
(बिस्तर आदि बिद्धानवाला), कलह्पक (नाई), प्रसाधक (वस्त्र आदि धारण 
करानेवाला), आर उदक परिचारक (जल आदि देनवाछा), इन लोगांके द्वारा 
जब कोई वस्तु (भरक्षय आदि , वस्त्र आभूषणों की पटा या बिस्तर आदि अपने 
काममें आनवाली चीज वाहर लजाई जाबव, तब उसके साथ ही अवसर पाकर 
राजकुमार भा बाहर निकछ जाबे ॥ ४०९ ॥| 
ऋ् वा ली, पा हलक हे नए 
पारचारकच्छझना वा काचदरूपवलायामादाय नगच्छन 
कक, मद बिक तक छछ. श्् 
॥ ५० | मरहू मुखन वा निशापहारण || ५१ ॥ तायाशय वा 
$ ने जि री 
वारुण यागमातष्टन ।। ५२ || 
अथवा गाजकुमार, नाकरझके बहानेय अन्यकारके समयभ कोह वस्त 
लेकर बाहर निकलजाव ॥ ७० ॥ अथवा गानमे भूतबली (भतोक उदहदयस भट 
आदि करना) आदि देनका बहाना करके सुरहक रास्तेस बादाम निकल जाब 
॥९)॥ अथवा नदी, ताछाबव आदे किसी बढ़ जलाइयम वारुण योगका जलक 
भीतर बटरह नेवाल्ट या वहाँ चझन फिन्‍नका उपाय विदप । देस्था:--  अधि« 
:६, अध्याय १ सूत्र १३. १४ ) अनुष्टान करके समयपर बाहर निकर 
जआवब ॥ ५४२ ॥ 
का. कक हर 
वदहकब्यश्वता वा पक्ताह्नकलव्यवहार णाराश्षपः समत्रचार- 
पक का छा. की, कर्ण, कतक विख 
ययु। ॥ ५३ | दवतापह़ारश्राद्भ प्रहवणानामत्तमाराक्षपु मदनयाग 
युक्तमन्नपान रस ता प्रयुज्यापगच्छत || ५४ ॥| 
अनवा व्यापाताके भसमभे रहनेवाछ गुप्रपुरुष, परकेहप अन्न या फल 
9 व्यवहार (प्रयाग) से पहरदारों की विष देडेयें। अधथात राजकुमारपार 
पह़गा दनवादे छागाकोा गृप्तपुरुष, अक्लाटिके द्वारा विष देदये | आर जब में 


वबहाश हाजाब, गुप्तमुरुष राजकुमााका छलकर बाहर निकल जाथ॥ ५३ ॥ अथद/ 
8 मद 08 80 08 बह | औचधिषों 
दुवताकी भेट श्रादू या प्रीतभोजन के निमिसख, देहोंदा करनवाली पधों 


१७ अध्या० ] पाडगुण्य ( रे२७ ) 


से युक्त अक्ष या पीनकी वस्तुआझोका पहरेदारॉपर प्रयोग करके, राजकुमार उनके 
लेज्ञाहीन होनपर बाहर निकल जावे ॥ ०४ ॥ 


आरक्षकप्रोत्साहनेन वा ॥ ५५ ॥ नागरककुशीलवाचिकि- 
त्मकापूपिकव्यजना वा रात्रा समृद्धगृहाण्यादीपयेयु:।| ५६ |॥ 


अथवा अपने रक्षापुरुषों (परदारों। को बहुतसा घनदेनकी प्रतिश्ञासे 
उन्हें सन्‍्तुष्ट करके, राजकुमार खाहर निकलजाब ॥ »'२॥ अथवा नगररक्षक 
तट, चिकिस्सक आर आपुपिक ( खोमचा आदिस मिठाई, या अन्य प्रकारकी 
स्वाद्य वस्तुओंकोा फरी लगाकर अ्रचनवाले ) के वषलत, रागकेंसमय इधर उधर 
धृमनवाल गृत्तचा पुरुष रातम ही थनो लोगेंके घरोंम आग छगा देव ॥ ०६ ॥ 
को क कफ रे च् 
आरक्षिणा वेदहकव्यज़ना वो परण्यसंस्थामादीपययु: 
की के. हित. अर श क््, दीपयेदनु 
॥ ५७ | अन्यद्रा शरार नाक्षप्प स्वगृहमादापंयंदनु॒पातभया- 
। च. क्र न नि 
त्ततः साधच्छ दखातसर डज्रा भरपगच्छन्‌ ॥ ५८ ॥ 
रक्षापुर्ष अथवा ब्यापात्योक भसमे गहनव ले गुप्तचर पुरुष बाजारमे दृकानोंमें 
आग लगादेव । आग छगनके कारण जब सब छोगोमे गहबइ फलजाव, तो 
राजकुमार अवसर पाकर बाहर निकलजावे ॥ "७ ॥ अथवा राजकमार अपने 
ही घरस आग लगादेते, भार वहाँ अन्य किसोका शरोर (शव) डालदेवे, जिस 
से कि शत्रु शवकों देखकर यह समझ छेवे कि राजकुमार जल गया है, आर 
उसके विषय किसी तरहका अन्वेषश न करे, लथा स्वयं राजकुमार, पहिलेस 
भातके छेद अथवा सुरंगस बाहर निकलछ जावे ॥ ४८ ॥ 
काचकुम्भ भाण्ड भार्प सना वा रात्रा प्रात॑प्टत ॥ ७५ ॥। 
ही. $ हि. चेक रा लीक 
प्रण्दहजाटलानां प्रतासनानयनुप्रावष्टा वा रात्रा तद्रज़न वातष्टन 
॥ ६० || 
अधवा छकदहारों (काचभार: , कहार (कुर ८ प्तार:), या साइंस | भाण्ड 
भार: घोड़के साज आदिका सेभालने बालछा। के वेपमे, राजकुमार राग्रके समय 
बाहर निकल जावे ॥ ७९॥ अथवा विजिगंपु जब मुण्ड भार तटिलोंको कभी 
बाहरभज, तो राजकुमार भी क्षिपकर उनमें मिलजावे, भार रानमें उन्हींकासा 
भेस बनकर, उनके साथहां बाहा। निकछ जाये ॥ ६० ॥ 
/ / 5 ु प्यचारच । कप 
विरुपव्याधिकरणा रण्यचरच्छद्मत।मन्यतमंन वा ॥ ६ ॥ 
जी ्, दि ह८5 । छा गच्छेत्‌ 
प्रतब्यज्जनो वा गृठनिद्वियेत ॥६२॥ भरत वा ख्ीवपणानुगचू 
॥ ६३॥ 


( ३२८ ) कौटलीय अर्थशारुत्र [ ७ अधि० 


अथवा आपनिषदिक श्रकरणमें बतायेहुण उपायोसे अपनी शकरूको 
बिंल्‍डकुल बंदर्लेऋकर, या रोगीकासा भेपर बनाकर या जंगली भील कोल 
आदिका भेस बनाकर, राजकुमार चुपचाप रातमें बाहर निकछ जावे ॥ ६१ ॥ 
अथवा राजकुमारकों मुदोंकी शकलमे अपने कन्घोंपर रस्मकर, गृढ़पुरुष बाइर 
ले जावे ॥ ६२ ॥ अथवा किसी मुर्देके पीछ २ स्त्रीका वेश बनाकर, राजकुमार 
बाहर निकल जावे ॥ ६३ ॥ 
वनचरव्यज़ना थनमन्यता यान्तमन्यता <पादिशयु: ॥६४॥। 


तता 5न्‍्यता गच्छत्‌ ॥ ६५ ॥ चक्रचराणा वा शक्टवाटरपग 
च्छेत्‌ | ६१ ॥ 

राजकुमारके बाहर (नकल जानेपर, जय उसका अन्वषण कानवाले 
राजपुरुष दृधर उधर जावे, ता जगलियांक भपमे रहनव'ल (राजकुप्तार पक्ष) 
गुप्तपुरुष, इन ढुंढने वाले पुरुष का वृसराही राभ्ता बतलादेवे। अधात जिस 
शस्तेस राजकुमार जारहा हो उससे विरुकु उलछटा रास्ता उन्हें बतादेवे ॥६५॥ 
ओर राजकुमार, अस्वेषकोंका बतलाये हुए मार्गस भिन्न मार्गेई द्वाराही जावे 
॥ ६७ ॥ अथवा गाहा चलानवाल पुरुषेकी गादयोंके झुण्दके साथ २ हीं 
जावे ॥ ६६ ॥ ॥॒ 

आसन्न चानुपाते सन वा गृद्ीयात || ६१७॥ सच्ताभाव 
हिरण्यं रसाबेद्धं वा मक्षत्ातमृुभयतः पन्थानपुस्सुजत्‌ || ६८ ॥ 
ततो थन्‍्यता5पगच्छत ॥ ६९ ॥ 

यदि अपन ठुंदनवाल पुरुष, बहुतदी समीप आजाब, तो कहीं घने जेग- 
छमं छिप जावे ॥ 53 ॥ याद छिपनक लिये कहीं घना जेगल्ट न मिल, तो 
हिरण्य, अथवा विपयुक्त खाद्यवस्तु, रास्तेके दोनों ओर डालदेवे ॥ ६८ ॥ और 
फिर दूसरे किसी गास्तनस निकल जाये ॥ ६५० ॥ 

गृहीता वा सामादिभिरनुप/तमानिसंद ध्यान || ७० ॥ रस- 
वद्धेन वा पथ्य ( पाथय ) दानेन ॥ ७१ ॥ 

अथवा याद ठुद नवाल पुरुष हसका पहुत लेंतब, ते सामदान आदि 
उपायाक द्वारा उसका धास्ा दकर ।नकछ जाबव ॥ ७9० ॥ भभवा वषपयुक्त पा. 
थय | मागस खानक लिये लजाया हुआ खाद्यपदा्थ ) देकर उनको मार देवे 
या मुच्ठत करदव; आर स्वयं वहांस निकरभ्राग ॥ ७१ ॥ 


वारुणयागाग्रिदाहषु वा शरोरमन्यदाघाय शत्र॒माभियुज्ञीत 
पुत्रा मे लगा हत इति ॥ ७२ ॥ 


१८ अध्या० ] पाडूंगुण्य...._ ( ३२९ ) 


पकड़े जानेके ढरसे छिपे हुए राजकुमारकों भगालेजानेका एक यह भी 
ठपाय ह, कि पूर्वोक्त वारुणयोग ओर अश्निदाहके अवसरोंपर, दूसरे किसी शरी- 
रको वहां डालकर, विजिगीपु शत्रुके ऊपर आभियोग करे, कि तुमने मेरे पुत्रको 
मारडाछा है| इस अभियोगसे, शत्रु यह समझकर कि राजकुमार मरगया है, 
उसका हुढना बन्द्र करदेगा | तथा राजकुमार निश्चिम्ततासे अपन देशमें चला 
जावे ॥ $२ ॥ 
उपात्तच्छब्नणशख्रो वा रात्रा विक्रम्य रक्षिषु | 
शीघ्रपातरपसरट्डप्राणिहितः सह ॥ ७३॥ 
इलि पराहगुण्ये सप्तम 5चिकरण सावकर्मसब्रिमोक्ष: सप्तदशो 5धच्यायः ॥१७॥ 
आदित: पश्चरशशनः ॥ ११० ॥ 
अथवा पृ्रोक्त काई भी उपाय यदि ने किया जासके, तो राजकुमारकों 
चाहिये, कि बह रातम खिप्तार पर हेथियारोंको लेकर अपने पहरदारोंके ऊपर 
आक्रमण करके था उन्हे माउकर शाीक्रगार्मी घड़ भादि सयारियोक द्वारा, गुद 
पूरुष के साथ २ बाहर नकलजाव ॥ ५३ ॥ 


पराहगुण्य सप्रम अधिकरणम सत्रहवां अध्याय समाप्त | 
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अटारहवा अध्याय | 
8 ०४-*श८ प्रकरण 
मध्यम, उद।सीन ओर अन्य राजमण्डलके प्रति 
(० ३ ०८ व्यव€ 
विजिगापुका व्यवहार । 
मध्यमस्यात्मत॒तीया पश्चमा च प्रकृती प्रकृतयः ॥ १॥ 
ह्वितीया च चतुर्थी पष्ठी च विक्ृतयः || २॥ 
मध्यम, स्वयं भार तौखे तथा पांचर्ब! प्रकृति अधान मित्र और मिन्न- 
का मित्र, ये तोनों ( अत्मा, सिग्र, मित्रन्नित्र ), सध्यमका प्रकृति कहाती ह्। 
( मध्यमके अच्छीतरह सहायक होनेके कारण, ये उसके “प्रकृति ! कहे जाते 
#।)॥ १ ॥ शत्रु, शत्रुका मित्र, आर शत्रुके मित्रका मित्र, ये तीनों मध्यमकी 
: विकृति ' कहें जाते हैं | क्योकि ये मध्यमका विरोध करनेवाले होते हैं ॥ २४ 
तथेदुभयं॑ मध्यमो नुगृद्दीयादजिगीपुमध्यमानुलोमः 
स्थात्‌ ॥ ३ ॥ ने चदनुगृद्ढीयास्प्रकृत्यनुलामः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


( ३३० ) कौटलीय अथैज्ञास्थ [| ७ भायि6 


मध्यमको चाहिये कि वह दोनों प्रकार के (प्रकृति और विकृतिरूप ) 
राजाओंपर पूण अनुग्रहबुद्धि रक्‍्खे । ओर विजिगीषुको लाहिये कि वह सवा 
मध्यमराजाके अनुकूल बनारदे ॥ ३ ॥ यदि मध्यम दोनों प्रकारके राजाओंपर 
अनुग्रह न कर सके, तो अपमी प्रकृति अर्थात आस्मा, मित्र और मित्रका मित्र 
इनका तो अवदपही अपने अनुकूल बनाये रक्‍्खे ॥ ४ ॥ 
मध्यमश्रेद्विजिगीषोर्मित्रं मित्र भावि लिप्सेत मित्रस्यात्मनश्र 


मित्राण्युत्थाप्य मध्यमाच्च मित्राणि भेदयित्वा मित्रे त्रायत ॥५॥ 

यदि मध्यम विजिगाषुके मित्रभावि मित्र ( देखों>अथि. ७, अध्या. ९ 
सूत्र ५५) को अपने अधीन करना चाहे, तो उस समय घिजिगीपुकों चाहिये, 
कि वह अपने मित्राके मित्र आर अपन मित्राको सहारा देकर, तथा मध्यमक 
प्ित्राका उसस भेद इलवाकर अपने मिाञ्रहा रक्षा करे ॥ ७ ॥ 

हे च . कप. च् # 
मण्डल वा प्रात्साहयत्‌ ॥ ६ | आतप्रष्द्भाउय मच्यमः 
स्वपां ही न # हि /# 

सर्वेपां नो विनाशायाम्थन्थितः संभयास्य यात्रां विहनाम इति 
|| ७ || तज्न्मण्डलमनुगृह्दीयान्म ध्यमावग्रहणान्मानमप ह येत्‌ 
|| ८ ॥| 

यदि विजिगापु ऐसा न कर सके, तो सध्यमके विरूद्ध अन्य राजमण्ड- 
लका हसप्रकार प्रोस्साहित करदे, कि ॥ ६ ॥ देखा, बहुस उन्नत हुआ २ यह 
मध्यम, हम सबकाईा नाश करनेके लिय उठ स्व॒दी हुआ है । हमको चाहिये, 
कि हस सब मिलकर हसके अःक्रसणको रोके ॥ $ ॥ यदि इसयकार पॉस्खाहित 
किया हुआ राजमण्डछ, अपनी (विजगंपुकी) सहायता कानेके लिये तयार 
होजाय, तो उनके सहायतास मध्यमका निग्नह करके जपने आपका अच्ठात- 
रह उन्नत बनाव ॥ ८ ॥ 

ने चदनुगृहीयास्काशदण्डाम्यां मित्रमनुगृद्य ये मध्यमद्र- 
कि. के स्तप्रेयरेकारि के... श्र 
पिणा राजानः परस्परानुगृहीता था वहवस्तिप्ठेयरेकेसिद्धों वा 
बहवः सिद्धथयुः परम्पराद्दा शाड़ता नात्तिप्टेरंस्तपां प्रधानमक- 
मासज् वा सामदानाभ्यां लभत ॥ ९ ॥ 

याद राजमण्डल विजिगापुको सहायता न करे, तो वह घन और सेनाके 
द्वारा अपने मित्रकी सहायता करके; जो बहुतसे राजा मध्यमक साथ द्वंप रख- 
गज है) मना: आ| आपसभमे एक दूसरकोी सद्दायता करके मध्यमका अपकार 
करना ऐप हां, या जा मध्यमके शत्रु, एकके अनुकूल (विजिगीषुके अनुकूल) 
दाजानपर सद अमुकूल हाजादं, अथवा मिलका सिद्धिला मकी कामना रहते हुए 


१८ अध्या० ] पाड्गुण्य ( ऐेरेर ) 


सी परश्कर एक दूसरेके भससे जो आक्रमणक लिए तंयार न इते हों, ऐसे 
मध्यमफे शत्रु राजाआमेलसे एक प्रधान राजाको, अथवा अपने वेशके समी- 
पके राज़ाकों साम ओर दानके द्वारा अपने वक्षमें करे, अथात्‌ अपने अनुकूछ 
बनाये ॥ ९ ॥ 

द्विगुणा द्वितीय त्रिगुणस्तृतीयम्‌ ॥ १० ॥ एवमस्युवितो 
मध्यममवगृहीयात्‌ | ॥ ११॥ 

इसप्रकार वूसरे राजाकी सद्दायता मिलनपर विजिगीयु द्वियुणबछशाछी 
हो जाता है | यदि इसीतरह तोसरे राजाकी और सद्दायता मिलजावे, तो विजि- 
गीपुका, तिगुना बल होजाता है ॥ १० ॥ इसमकार अपनी शक्तिकों बढ़ाकर 
विजिगापु, मध्यमका निम्नद्द कर ॥ ११ ॥ 


_ देशकालातिपत्ता वा संधाय मध्यमतरमित्रस साचिव्पं 
कृयात्‌ दृष्यष वा कमसेप्रिम || १२ ॥ 
अथवा मध्यमके शत्नुअंकी सहायता लेनेके पह्ििलेही, देशकालके अनु- 
सार विजिगांव सीधा मध्यमके साथही सन्धि कर, आर फिर अपने उस मित्र 
( मित्रभावि मित्र ) के साथ भी मध्यमको सरिध कराकर दसकों सहायता करें। 
याद ऐसा सम्भव ने हो, अथात मध्यम यदि सन्यि ने करना चाहे, मो मध्य 
मके दृष्य पुरुषा ( एस प्रधान कमचारी, जो भीतरही भीतर अध्यमसे शज्ुता 
रखते हैं) के साथ कमे सन्धि करे । अथात उनसे कहे कि सुम छोग अमुक 
स्थान भादिम आग लगवादा, या दर्सापकारका अन्य कोई उपदव खड़ा करदों, 
अनन्तर में इसके साथ युद्ध करूगा, इस प्रकार दृध्योस सन्वि करें ॥ १२ ॥ 


/ अपने मिग्रशावि मिन्रकों अधीन करनेके लिये तयार हुए २ मध्य- 
मे साथ विजिगीपुको क्या ब्यवहार करना चाहिये, यह कहदिया 
गया । भत् कशनोय भिन्न (ऐसा ममत्र जो विजेगपिके विरुद्ध 

बहता हो, और इसीलिये विजिगीपु उसके घन और सेनाका क्षय 
कर के जिस कृश बनाना चाहता हा) का अधीन करनेके छिये 
प्रयक्ष करते हुए रध्यमके साथ विजिगं पुका क्या व्यवद्टार करना 

(| झाहिय, यह बताते हैं:-- 

कशेनीयं बास्य मित्र मध्यमों लिप्सेत प्रतिस्तम्भयेदनमहं 

त्वा त्रायेय इस्याकशनात्‌ ॥| १३ ॥ कशितमेत त्रायेत ॥ १४ ॥ 
विजिगीपुके कर्शर्नाय मित्रकों यत्रि मध्यम अपने अधीन करना चाहे 

तो दिजिगापुकों झाहिपे, कि वह भपने उस सि्रको अएनी भोरस यह कहकर, 


( ऐे३२ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि० 


अभय करदे, कि में सध्यमसे तुम्हारी रक्षा करूंगा, घधबड़ाओ नहीं । परन्तु यह 
अभयवचन उसी समयत्तक होता है, जबतक कि मध्यमके द्वारा यह कृशताकोी 
प्राप्त करा दिया जाय | अथात्‌ दुबंल बना दिया जाय ॥ १३ ॥ कृशताका प्राप्त 
होनेपर तो इसको रक्षा, विजिगीषको अवद्यही करनी चाहिये। अथोत्‌ जब यह 
दुबल बना दिया जाय, तो विजिगीषु अवश्य हसकी रक्षा करे ॥ १४ ॥ 

उच्छेदनीय वास्य मित्र मध्यमो लिप्सत कशितमतं त्रायत 
मध्यमबृद्धिमयात्‌ | १५ ॥ उच्छिन्न वा भूम्यनुग्रहण हस्ते कु 
योदन्यत्रापसारभयात्‌ || १६॥ 


यदि विजिगाषुक उच्छेदनीय मित्रको सध्यम अपने अधीन करनाथाहे 
तो बिजिगीपुको चाहिये कि वह अपन उच्छेदनीय सित्रकी उसी समय रक्षा 
करे, जबाके मध्यम, उसकी अच्छा तरह कष्ट पहुंचा चुका हो; परन्तु अभीतक 
उच्छेद न किया हो क्योंकि उसके उच्छेद करनेपर तो मध्यम आर भी शक्ति 
शाछी होसकता है, तथा विजिगापुका भी हानि पहुंचा सकता है ॥ १५ ॥ 
अथवा उच्छिन्न हुए २ उस मिमत्रका अपनी ओरसे कुछ भा देकर अपने 
वशम कर छवे, अन्यथा यह सम्भव होसकता है कि वह छात्रु पक्षमें जाकर 
मिलजाये ॥ १६ ॥ 

3 8 . कप तीया िटसी पा मी या ल्‍ मद 

च्छदनाययाश्रान्मत्राण मध्यमस्थ साचव्यकराण 

स्थुः पुरुपान्तरण संधीयत ॥ १७ ॥ विजिगीष्वोस्तयोमिवत्राण्य- 
बग्रह्समथा ने स्युः साधमपयात ।। १८ || 

दि कशनोय आप इच्छेदनीय गाशाओंके अन्य मिश्र मध्यमकीडी सहा- 
यता करनवालछ हैं।, तो विज़िगांप को चाहिये कि वहभी अपने राजकम' 
अथवा अमात्य आदिको उपस्धित करके (मध्यमक पास विश्वासझा हठताके 
लिये आधिरूपम रखकर) मध्यमस सन्ध करलछेवे ॥ १७ ॥ विजिगांपुझ १: 
नीय आर उच्छेदनाय गाजाओंके मित्र, यदि मध्यमका मुकाबला करनेमे सम 
हों, तो विजेगापूकों चाहिये कि वड़ मध्यमके साथ सरियि करछेबव | यहांतक 
विजिगीषुके अपने मिश्रापर आभियोग करनेवाले मध्यम साथ विजि्गापु 
का क्या व्यवहार होना चाहिये, इस बातका निरेएण किया गया । अब विजि- 
गीषुके झन्रुआपर अभियाग कानेवाले मध्यमर्क साथ विजि्गीपुक ब्यवहारका 
निरूपण करत हूं॥ १८ ॥ 


आमत्र वास्य मध्यमा लप्धत साधग्रपयात्‌ | १९ !! एवं 
साथ कृतो भवति मध्यमस्थ प्रियं च ॥ २० || 


१८ अध्या० ] घाड़गुण्य ( हरे३ ) 


यदि विजिगीपुके किसी शतन्रुकों, मध्यम अपन अधीन करनाचाहे; तो 
विजिगीपुका यह चाहिये कि वह मसध्यमके साथ सन्ध्रि कर छेवे ॥ १९ ॥ 
क्योंकि ऐसा करनेसे दोनों बात सिद्ध हो जाती है । एक तो अपने शज्रुका 
नाश हो जानेसे अपना कार्यसिद्ध होजाता है, आर मध्यमका भी प्रिय होजाता 
ह ॥ २० ॥ 


मध्यमश्रेन्खमित्र॑ मित्रभावि ।लिप्सेत पुरुपान्तरेण संदध्यात्‌ 
|| २१ || सापेक्ष वा नाहसि मित्रमुच्छन्मिति वारयेद्पेक्षत वा 
मण्टलप्रस्थ कृप्यतु स्वपश्षत्रधादिति || २२॥ 

याद मध्यम अपने ही किसी पित्रभावी मिश्रद्का अपने अधीन करना 

शाह, तो विजि्गीपुकी चाहिय कि अपन सनायति आदिका #जकर मध्यमकी 
सहायता करे ॥ २१ ॥ अथवा उस मित्रस अपनी अथासद्विकों देखना हुआ, 
मध्यमकों उसपर आक्रमण करनस यह कहकर राकदेवे, कि मभन्रका उच्छेद 
करना अच्छा नहीं हाता' | ऐसा करनस वर्जिगापु, अन्य राजाओंका आधेक 
विश्वम्त हाजाता है । अथवा यह सोचकर हसकी उपेक्षा ही करदेव, कि 
मध्यम याद अपन मित्र परही आक्रमण करेगा, तो इसका राजम्रण्डल ही 
हुससे, यह जानकर कपतलड़ा जायगा, कि यह अपने भिन्नरकाही वध करन $ लिये 
तयार होगया है ॥ २२ ॥ 

अमित्रमान्मना वा मध्यम लिप्सत || २३ ॥ कोशदण्डा- 
भ्यामेनमद्य्यमानो ध्नुगृद्यीयात्‌ ॥ २० । उदासीने वा मध्य रा 
लिप्पेत ॥ २५॥ उदासीनाद्धिद्रतामिति ॥२६॥ मध्यमोदासी- 
बाये। मण्डलस्थामिप्रतस्तमाश्रयत ॥ २७ | 

यदि मध्यम अपने किसा दानज्जुकों ही अपन अर्धीन काना चाहे ॥२३॥ 

तो विजिर्मापुकी चाहिये कि बड़ घन आर सताके द्वारा छिप तारपर ही मध्यमके 
शब्रुकी सहायता कर ॥ २४७ ॥ यदि मध्यम, क्रिसी उदाखान राजाकों अपन 
अधीन करना चाहे, ता विजियापु यह साचकर कि 'मध्यम डदासीनसे सवथा 
भदको प्राप्त होजाय' मध्यम आर उदासीन दोनामेंख झा राजमण्डलका अथक 
प्रियहो उसहीक साथ मिल जावे | आर उसकी सहायताओ लगज़ाबे ॥ २७॥ 
॥ २६ ॥ २७ ॥ 

प्र ध्यमच रितनोदार्सीन चरित॑ व्याख्यतम ॥ ९८ ॥| उदा- 

न्‍ ५ ली 
सीनअन्मध्यमं लिप्सत यतः शत्रमतिसंदध्यान्मत्रस्यापकार कुयो- 


( दे३े७ ) कोटलीय अथशास्त्र [ ७ अधि० 


हुदासीन वा दण्डोपकारिणं लभेत ततः परिणमेत ॥२९॥ एच- 
मुपवृद्ात्मानमरिप्रकृति कशयेन्मित्रप्रकृर्ति चोपगृहीय।त्‌ ॥३०॥ 


मध्यमके चरितक समान, उदासीनका भी चरित समझ लेना चाहिये 
॥ २८ ॥ यदि उदासीन राज़ा किसी मध्यम राज़ाकों अपने अधीन करना चाहे 
तो विजिगीषुको चाहिये, कि वह इन दोनोंमेंसे, उस राजाके साथ मिछजावें, 
जिसके साथ मिलनेस अपने शत्रुका उच्छेद आर मित्रका उपकार करसके अथवा 
मध्यम वा उदार्सानकों सनाकी सहायता देकर अपने वश करसके ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार विजिगाषु अपनी बूद्धि करके शत्रुरूप प्रकृति अधात्‌ शत्रुका नाशकरे 
आर मित्ररूप प्रकृतिका उपकार करे ॥ ३० ॥ 

सत्यप्यमित्रभावे तस्थानात्मवा ब्रित्यापकारी शत्रु) शत्रुसहितः 

पार्शिग्राहो व! व्यसनी यातव्यों व्यसने वा नेतुरभियोक्तेत्यरि- 
भाविनः ॥ ३१ ॥ 

शत्रु शददसे कहे जानेवाले सामनन्‍्त तीन प्रकारके होते हैं। झत्रु भावी 
मित्रभावी, तथा भृत्यभावों, हन सबका क्रमपुर्वेक निरूपण करने हैं: -- 
अपने राज्यक साथ छगहुए हैं।नेके कारण, घिजिगीषुड प्रति शत्रुभावकी समता 
होनेपर भी, यह सामन्‍्त निम्न रीतिके अनुसार आठ प्रकारका कहा जाता है: 
--अजितेन्द्रिय, सदा अपकार करनेव्राला, शत्रु अथात्‌ बिना ही कारण द्वेंष 
करनेवाला, शत्रुकी सहाबतास युक्त ( अथात्‌ विजिर्गापुक शत्रुकी सहायतापे 
युक्त ), पार्षिणग्राह ( किसी वूसरे राजा पर चढ़ाई करनेपर पीछेस् उपद्रव करने 
वाला ), और बन्धु आदिकी सत्युसि दुःखी, यातव्य (जिस पर आक्रमण 
किया जञाय ), विजिगापुक्रों ब्यसनर्म फंसा देखकर उस पर आक्रमण करने 
वाला, यह शत्रु भावी सामन्‍त कहावा है ॥ ३१ ॥ 

एकाथामिग्रयातः प्रथगर्थामिप्रयातः संभूययात्रिकः संहित- 

प्रयाणिकः खाथोमिग्रयातः साम्रत्थायिकः कोशदण्डयोरन्यतरख 
जाए 5. चर #. हा 
क्रेता विक्रेता 9ंधीभाविक इति मित्रभाविनः ॥ ३२ ॥ 

तथा विजिर्गापुक साथ एकही अ+की सिद्धिके लिय यात्रा करनेवाला, 
अथात्‌ जिस भूमि आदि अर्थकी सिद्धिके लिये विजिगीपु एक ओर जावे, उसी 
अथंकी सिद्धिके लिय दूसरी ओर को जानेबाला, अथवा विजिर्गापुके भूमिके 
लिये जानेपर स्वयं हिरण्यके लिये जानवाला; विजेगीपुके साथ २ ही 
यात्रा अथात्‌ किसीपर आक्रमण करनेवाला, विजिगीपुके साथ सब्धि करके, तू 
हघरको जा, में हृधरकों जाऊंगा' इसमकार कृष् कर यात्रा करनेव्ाला, पिजिगीयु 
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के ही किसी कार्यकों सिद्ध करनेके लिये यात्रा करनेबाऊा, विजिगापुसे मिरूकर 
झून्य स्थानेंके बसानके लिये प्रवृत्त हुआ २ धन आर सेना इन दोनोंमेंसे 
किसी एकको एक दूसरेंके बदफेम खरीदने या बेचनेवाला, दवेधीभाव गुणसे 
उपयोग लेने बाला, ये सब आठ प्रकारके मित्रभावी सामन्‍्त कह्दाते हैं ॥ ३२ ॥ 


सामन्‍्तो बलवतः प्रतिघातो 5न्ताथिं! प्रतिबेशों वा बलवतः 
पाष्णिग्राहा वा खयप्रुपनतः ग्रतापापनतों वा दण्डोपनत इसति 
भृत्यभाविनः सामन्‍्ताः ॥३३॥ तभूम्येकान्तरा व्याख्याता॥३४॥ 


क्षार सामन्‍त, बलवान राजाका मुकाबला करनवाला, अन्‍्तर्धि, प्रति- 
वेश (पड़ोसी), बलवान राजापर पीछेस आक्रमण करनेवाला, स्वयही आकर 
आश्चित हुआ २ अथवा अपने प्रतापसे आश्रित किया हुआ या वलपू्रक अपने 
अर्धान किया हुआ; ये आट प्रकारक ही भत्यभावी सामस्त कहलाते हैं ॥ ३३ ॥ 
इन तन प्रकारके (३१, हे रे, ३३, सूत्रमे कह हुए ) शत्रुओंके समानहीं, भूम्पे 
कान्तर (ए६४ देशके ब्यवधानस राज्य करनवाल) मित्रोकभी भेद समझ लेने 
घह्विय । अधात जिसतरह शात्रु, शत्रु भावी, मितम्रभावी आर भृत्यभात्री ये तीन 
प्रकारके होते हैं, हसीतरह मित्र भी, शत्रुभावी, मित्रभावी आर झृत्यभावी ये तीन 
प्रकारके ही होते है ॥ ३४ ॥ 
७ हक का है. , कि # हद 
तप शत्त्रवराध यान्मत्रमकाथता वजत । 
| हि. ऊ. 
गशक्तल्या तदनुग्ृह्ायाह्रपहत यया परम ।| २३५ ॥ 
उन भूम्येकान्तर भिन्नेर्मेस किर्साके ऊपर याद शत्रु आक्रमण करदेवे, 
तो उस मित्रके साथ जा सन्धिकरें, वह धन आर सेनाकी, उसकों इतनी सहा- 
यता पहुँंचाव, जिससे वह दशात्रुको दबासके ॥ ३५ ॥ 
] हर ढे हे छू, 
असाध्य श्र यान्‍्मत्र ढेद्ध गच्छदवश्यताम | 
. न्तर [ ' क कुक. की. 
सामन्तकान्तराभ्यों तत्मक्रातिभ्यां विराधयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो मित्र अपने शबत्रुको जीतकर दृद्धिको प्राप्त हुआ २, वशमें (अथोत 
विजर्गापुके बशम) नही रहता, उसके सामन्स और भुस्पेकाम्तर मित्रोंके 
तथा उनको अमात्य आदि प्रकृत्तियोंके साथ किसी तरह उसका विरोध 
करादेवे ॥ ३६ |॥ 
क] | । का 
तत्कुलानावरुद्गा भ्यां भूमि वा तस हारयेत्‌ । 
क $ छह हल 
यथा वालुग्रहापक्ष वव्य तप्ठत्तथा चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मयवा उस अवश्य (अपने-विजिगीघुके वशमें न रहमेवाले) मित्रके 
पारिवारिक अन्धुवान्धवों तथा नजरबन्द कियेहुए पुत्र।दिके द्वारा उसकी भूमिका 


( ३३६ ) कौटलीय अथशास्त्र [७ अधि 


अपहरण करावे । अथवा अपनी सहायता चाहता हुआ वह जिस तरहभी वशमें 
रहसके, उसीतरह उसके साथ व्यवहार कियाजाय ॥ ३७ ॥ 
कक 4 4 बिक तेकाशितम्‌ 
नापकुयांदमित्र॑ वा गच्छेच्दातिकाशितम्‌ | 
हि | स्थापर्यन्मित्र (९ ०, 
तंदहीनमबृद्धं च स्थाप्यन्मित्रमथेवित्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मित्र क्षीण अवस्थाको श्राप्त हुआ २ अपने ( विजिगीषुका ) कोई 
उपकार न करसके, अथवा दातञ्रुके साथ जाकर मिलजावे, अपने अरथंको सिद्ध 
क्रनवाल विजिर्गापुका चाहिय, कि इस प्रकारके मित्रकों ऐसोही अवस्थामे 
रखे, जिससे कि वह न स्वथा उच्छिज्ञ ही होजाय, आर न अपनी बृद्ठि ही 
करसके ॥ ३८ ॥ 
लि के. की... $ $ 2 ० हक, 
अभयुकत्या चल |मत्र साथ यद॒पगच्छठात | 
़् का $# है», पुल ७. 
तस्यापगमन हतु वहन्यान्न चलयथरथा || २१ || 
जा चल मिपर लो भक कारण सन्धि करता है, वह कद।चित सन्धि तोड़ 
न देवे, हस विचार्स, विजिर्गापुका चाहिये कि उसके अथ लिप्सारूरों सन्त 
विच्छेद के कारणका, स्वय ही कृुठ घन आदि देकर नष्टकरदेव । जिससे कि वह 
फिर सम्धि न ताइसक ॥३० ॥ 
आप ९ आज | ग़ठम 
आरमसाधारण यद्वा तष्टत्तारतः शटमग्र | 
च््‌ न 0 कि 
भदयाड़ू बम्ाच्ठन्यात्ततः शयुमनन्तरम्‌ || ४० || 
जो धृत्तमित्र, अपन (विजियापके। झत्रुक साथ मिलकर रहता हो, पहिले 
उसका दात्रुस भेद करावे । आर भेद कराकर उसका इच्छेद करदे | तदनन्लर 
शग्ुका भो उच्छेद करदे ॥ ४० ॥ 
[0 रे (0७ पुर कि. ऋ, ः- 
उदासान च याक्तष्टस्सामसल्तम्ताड गधयत | 
तक. 4 के पक, के, के, 
तता बिग्रहसतप्रमपक्रार [नवेशसत्‌ ॥ ४१ ॥। 
जो मित्र, शत्रु आर विजिगापू दोनोंकी आरस उदासीन बहे, विलिगीप 
को चाहिये कि सामन्‍्तेंके साध उसका विरोध कराद। तब सामस्त उसके साथ 
युद्ध छेगदे, आर वह लोडाइस बहुत लग आजाबे, तथ उसका अपने उपकारमें 
लगाते । अधान उसको याग्य बनादेवे, जिससे किवह अपने द्वाराकिये जानेवाले 
उपकारकी अपेक्षाका अच्छाीतरह समझन लगे ॥ ४१ ॥ 
488 2 ज़गीप॑ ..* 5 हि 
अमत्र वाजगापु वे यत्संचरति दबेलम । 
हलेनानुगृही ञ्कॉँ हि] 
तद्लनानुगृहद्दीयाद्रथा सान्म पराह्मुखम्‌ || ४२ ॥ 
जो दुश्चल सिन्र अपनी शक्ति बदानके लिये, शत्रु आर विज्िर्गाप दोनों 
का आश्रय लेना चाइता है । विजगीपडो चाहिये कि ऐसे दुर्यल मिग्रकों सेना 
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आदिकी सहायता देकर सदा उपकृत करता रहे, जिससे कि वह पंराक्षमुख न 
होवे; अथात्‌ बात्रुस जाकर न मिलखजावे ॥ ४२ ॥ 
का भँ $ हे, के. 
अपर्न/य ततो ७्न्‍्यस्यां भूमो वा सानेवेश्षयेत्‌ | 
निवेश्य पू्े तत्रान्यदण्डानुग्रहहेतुना । ४३ ॥ 
अथवा उसको, उसकी अपनी भूमिस हटाकर किसी अश्य थू.मेपर 

स्थापित करदे, अथवा जहां शत्रुकी सहायलाकी क्रोई अपक्षा नहों ऐसी अपनी 
भूमिम ही रहनदे । आर उसकी भू/मर्मे उसके जानेसे पट्चिलेडी सनाके द्वारा 
सह्दायता पहुंचानके लिये, इस कार्थक करनेमें समर्थ किसी अन्य ब्यक्तिको 
स्थापित करदे ॥ ४३ ॥ 


अपकुयात्समर्थ वा नोपकुयांधदापदि । 
उच्छिन्यादव तन्मित्रं विश्वस्याइूमुपस्थितम || ४४ ॥ 
जो प्रिन्न विजिगापका अपकार करे, तथा विजिर्गापु्क ऊपर कोई आप- 
लि आनपार, प्रताकार करनेमे समथ हुआ २ भी उसको सहायता न देवे; विजि- 
गीप्‌को चाहिये कि ऐसे मिश्रझ्रा, पहिल खूब विश्वस्त बनाकर अपनी मुद्ठीम 
आजानपर उच्छिज्ञ करदेव ॥ ४४ ॥ 
मित्रव्यसनतों वारिसुत्तिष्दा ब्नवग्रहः | 
पिजणव भवेत्साध्यः छादितव्यसनेन सः ॥ ४५ ॥ 
यदि विजशीपका शत्रु, विजिगापुके मित्रपर काई आपसि आजानेके 
कारण ब्िनाही किसी रकावटके अपनी उन्नति करलेवे, तो विजेगीषकों चाहिये 
कि बह अपने मित्रद्कली आपत्तिके हट जानपर अथवा आपत्तिकों अप्रकाशित 
करके ईी अधान्‌ उस बीखमहा दखाकर उस मित्रक द्वाराही शत्रुकी वश झरेन 
का यत्र करे ॥ ४'१॥ 


अमित्रव्यसनान्मित्रमृत्थितं यद्विरज्यति | 


अरिव्यसनसिद्ध था तच्छत्र॒णेव प्रसिद्धथति ।| ४६ ॥ 
इसी प्रकार जो मिश्र, अपने शत्रुपर आपत्ति आजानेसे उन्नत होकर 
विजिर्ग'पुसे अपरक्त होजाता है; अथात्‌ उच्छेखल होकर विजिर्गापु्के अ ,कूछ 
नहीं रहता विजिर्गपुझों चाहिये कि ऐसे मित्रको, शश्रुड्ी आपत्तिक दूर होजाने 
पर उसीक द्वारा बम करे ॥ ४६ ॥ 


बाद्दि क्षय च स्थानं च करे नोच्छेदन तथा | 
सर्वोपायान्समाद ध्यादेतान्यभाथशार्खावत ॥| ४७ ॥ 


( ३३८ ) कीटलौय अधेष्वास्त्र [७ अधि० 


अर्थशास्त्र जाननेवाले राजाको उचित ह, कि यह प्ृद्धि, क्षय, स्थाम 
(डम्नति अवनतिसे रहित एकही अवस्थामें रहना), करशैय और उस्केदन, हमका 
तथा सब ही साम दान आदि उपायोका अच्छी तरह बिचार पूवेक प्रयाग 
करें ॥ ४७ ॥ 
जे $ छ है 
एयमन्यान्यसंचारं पाडगुण्य यो 5नुपश्यति | 
हा ५... आओ, न कही हा $ है पार्थिव 
स बुद्धिनिगलबद्धरिष्ट क्रीडति पार्थिवः ॥ ४८ ॥ 
हति पाडगुण्ये सप्तमे :घिकरण मध्यमचरितसुदासीनचरित सण्डल- 
चरितभ्ष्टादक्षो 5धयायः । 
आदितः पाोइशशलः ॥ ११६ ॥ 
एतावता कोटछीअस्याधेक्षासतरस्थ पाइगुण्य सप्तमर्मीघरकाएणं समाप्तम | 
हस प्रकार जो राघा, आपसमें जकरे हुए हम छः गुर्णोकों अच्छीतरह 
विचारपूर्यक प्रयुक्त करता है | वह निश्चय ही अपनी युद्धिरूपी सेकलले वाघहुए 
अन्य राजाभोके साथ हृस्छानुसार क्रीढ़ा करता हैं ॥ ४८ ॥ 
पाइगुण्य सम्म अधिकर ण4 अठारहयां अध्याय समाप्त 


कलश के का नल ३ ह 9 की $ « | मा लबअबबल मर फननेक 


पाड्गुण्य मप्तम अधिकरण समाप्त | 








व्यसनाधिकारिक अष्टम 
अधिकरण । 


अर वमपकापडनन्‍्क+का सन 7 निकल ढक 5७ पक न न 


पहिला अध्याय 


१२७५ प्रकरण 
प 
प्रकतिव्यसनवरगें 
व्यसनयोगपद्े सोकयतों यातव्यं रप्षितव्यं चति व्यसन- 
चिन्ता ॥ १॥ देव मानुपे वा प्रक्ृतिव्यसनमनयापनया'भ्याँ 


सेभवति ॥ २ || 

जब द्राग्रु आर विजिगोपु दोनोपर समान ही विपात्ति हों, आर शजत्रुपर 
आक्रमण तथा अपनों रक्षा करनमें भी समानता ही दीखती हो, तब उस अत्र- 
म्थाम दाजुपर आक्रमण करना चाहिये, यथा अपनी रक्षा करनी चाहिये. यह 
विचार किया जाता है| हसलिय सबसे प्रथम इस अध्याय व्यसनों (विप- 
लिया ) का चिन्तन किया जाता है । कानसा व्यसन बडा या कानसा छोटा 
होता है ॥ $ ॥ घ्यूसन दो प्रकारका होता है, एक देव ओर दूसरा मानुष । 
अ्रमात्य आदि प्रकृति यगंके ये इयसन अनय ओर अपनयसे ही पदा होते हैं । 
सम्धि आदिकी उचित द्यबस्था न करना अनय, आर शप्रुर्मृहसे पीहित होते 
रहना अपनय कहाता ह | २ |! 


गुणप्रातिलास्यमभाव: प्रदोपः प्रसड़/ पीड़ा वा व्यसनम्‌ ॥३॥ 
व्यस्थत्यनं श्रयस इति व्यसनम | ४ ॥ 

महाकुलीनता आदि गुणांकी प्रतिकुलता, इसो प्रकारके अन्य गुणोंका 

न होना, अथवा सम्धि आदि गुणेका उचित उपयोग न करना, कोप आदि 

दोषोका बढ जाना, विषयोंम अति आसक्ति होना, और शत्रुओंके हारा पीड़ित 

रहमा, ये पांच प्रकारके व्यसन कहाते हैं । अथात उक्त प्रकारसे राजापर विप- 

सिका आना ही स्यसन कहाता है ॥ ३ ॥ व्यसनका शब्दार्थ भी यही है कि ओो 





( ३४० ) कौटलीय अथेश्ञास्त्र [ ८ भ्रथि० 


पुरुषको कल्याण मार्गसे भ्रष्ट करदेवे । जो कार्य राजाकों उन्नत अवस्थासे नीचे 
गिराने बाला हो, वही उसके लिये व्यसन कहाजाता है ॥ ४ ॥ 


खाम्यमात्यजनपददुगकांशदण्ड/मत्रव्यसनानां पूर्व पृ गरीय 
इत्याचायो; ॥ ५॥ 

आचायोका मत ह कि स्वामी (राजा), अमास्य, जनपद, दुर्ग, कोश, 
सेना और मित्र, इनपर विपत्ति आनेपर, अगलेकी अपेक्षा पहिलेपर विरपत्तिका 
भाना अध्यन्त कष्टकर है। अथांत्‌ राजा ओर अमात्य इन दोनोपर आपात्ति आने 
पर राजाकी आपात्ति अधिक भयावह है, इसी तरह आगे भी समझ लेना चा- 
टिये ॥ ७५॥ 

नति भारद्वाज; ॥ ६॥ खाम्यमात्यव्यसनयारमात्यव्यसन 
गरीय हति || ७ ॥ मन्त्रो मन्त्रफल।वाप्ति! कमालुष्टानमायव्यय- 
कम दण्डप्रणयनमामत्र/टवीयतिपेधों राज्यरक्षणं व्यसनप्रतीकार: 
कुमाररक्षणममिषकश् कुम।राण।मायत्तममात्यपु ।। ८ ॥ 


परस्तु भारद्वाज (द्रोण) आचःय, हस सिद्धान्तकों नहों मानता ॥ ६ ॥ 
डसका कहना है कि, यदि स्वामी ओर अमास्यपर एक साथ द्वी व्यसन आपड, 
तो अमात्यका ब्यसन ही अधिक भयावह या कष्टकर है ॥ ७ ॥ क्योंकि प्रस्येक 
कार्यका विचार, उनके फलाफलकी प्राधिका विचार, निश्चित कार्योका करन!, 
आय और ब्ययकी व्यवस्था, सेनाकी टपबस्थ। (अर्थात सेनाका सेग्रह करना 
आर उचित स्थानोपर उसका उपयोग करना ), झञत्रु आज आटवबिकों (मारताड़ 
करने वाल, या सीमा प्र/न्तपर क्ापा मारने वाल जेगली आंद) का निराकरण 
करना, अपने राउपकी रक्षा करना, विर्षात्तयाका प्रतीकार करना, राजकुमाराकी 
रक्षा आर उनका अभिषेक करना, हस्थादि सब ही काय अमास्योंपर ही निभर 
होते हु, इसलिये उनपर व्यसन आना अधिक भयावद्र होता है ॥ ८ ॥ 


तेपामभाव तदभावदिछन्नपध्ृस्यत राज्षश्रष्टनाशो व्यसनप 
चासमाः परापजापाः ॥ ९ ॥ वर्गुण्य च प्राणबाधः प्राणान्तिक- 
चरत्वाद्ाज्ञ ईति || १० ॥ 


इसप्रकार्क अमास्याक मे रहइनेपर ये सब ही कार्य नष्टप्राय हाजाले 7 । 
झार पंख कटे हुए पक्षाके समान राजाके भी सम्पूण कार्यक्रमोंका माश्ा होजाता 
है, तथा ब्यसनोंके उपस्थित होनेपर वहां शत्रु अपने पदयम्श्राका जाल फलाने 
छगत। है ॥ ९ ॥ तथा अमात्योंके घिगृण अर्थात ब्यसनी था विपरीत होजानेपर 


है अध्यो० ] व्यलनाधिकारिक (६७४१ ) 


तो राजाओंके प्राणोंका भी भय उपस्थित होजाता है, क्योंकि अमात्य ही राजाओं 
के सबसे उत्तम रक्षक होनके कारण प्राणोंक समान होते हैं ॥ १० ॥ 
मेति ्ञः | ७ # व ८ (रे 
ते कोटल्यः ॥ ११ ॥ मन्त्रिपुरोहितादिभृत्यव गेम ध्यक्षप्र- 
] क्थ कक ] क्र करोति 
चार॑ परुषद्रव्यप्रकातिव्यसनप्रतीकारमेधन च राजव करोति॥१२॥ 
परन्तु काटल्य आचार्य भारद्वाजक दस सिद्धान्तकों नहीं मानता॥११॥ 
क्योंकि वह कहता है कि मन्त्री और पुरोहित जादि शृत्यवग तथा अन्य संपूर्ण 
विभागोंके अध्यक्षांके का्यक्रमकों, आर पुरुषप्रकृति अथात्‌ अमात्य तथा सेना 
पर, आई हुई विर्षत्त, एवं द्रब्यप्रकृति क्र्थात्‌ जन-पद, कोश आर दुर्ग आदि 
पर, आई हुईं विपत्तियोंके प्रतीकारकों आर उनकी उद्लतिकों राजा ही स्वयं कर 
सकता है ॥ १२ ॥ 
7 ही री ४ (6, ५ पूज्य 
व्यमानपु वामात्यप्यन्यानव्यसाननः कराते ॥* ३।। पृज्य- 
। दिल ० हल हर ८ [हे । 
पूजन दृध्यात्रग्रह वे नत्ययुक्तासतष्टात ॥१४॥ स्वामी वे सपन्नः 
है आता $ कर, $ है #१५,, 
स्सप।ड्। प्रकृती: सपादयातव !। १५ ॥। 
अमत्योपर यदि वियत्ति आपड्ी है, अथात्‌ थे ब्यसनी हाोंगये हैं, तो 
उनके स्थानपर दूपरे ब्यसनों अमात्योका राजा नियुक्त कर सकता है ॥ १३ ॥ 
ओर राजा ही पूज्य व्यक्तियोंके सत्कार तथा दृष्ट व्यक्तियोंके निग्रहमे सदा तत्पर 
रहता है ॥ १४ ॥ राजा राजसम्पत्तिस अर्थात्‌ राजयोग्य युणेसे युक्त होनपर, 


अमात्य आदि प्रकृतियांका भी गुणसम्पक्ष #॥ना सकता है ॥ १९ ॥ 

स्वयं यच्छीलम्तब्छोलाः प्रकुतयों भवान्ति | १६ ॥ उत्थाने 
प्रमाद चे तदायत्तत्वात्‌ ॥ १७ तत्कूटस्थार्नाया हि ख्वामीति ॥ १८॥ 

क्योकि स्व राजाका जसा स्वनवाव होता है । प्रकृतियां भी उसी स्व॒भा- 
वर्की बन जाती हैं ॥ १६ ॥ तथा अमान्‍्य आदि प्रकृतियोंका अभ्युदय और अधः 
पात राज़ाक ही अर्थीन होता है ॥ १७ ॥ क्योंकि सातों प्रस्गरकी प्रकृतियोंमे, 
राजा सबका कूटस्थानाय अधांत प्रधान कारण होता है । इसलिये मूलप्रक्तिका 
जसा स्वभाव हो, उसकी विक्रातियोंका भी बसा ही स्वनाव होजाता है ॥ १८ ॥ 

अमात्यजनपदव्यतनयाजनपदव्यसन॑ गरीय इंते विश्ञा- 
लाक्ष! ॥ १९ ॥ कोशों दण्ड: कुप्य विधश्टि]हन निचयाश्र जन- 
पदाद त्तिप्ठन्त ॥ २० ॥ तेपराम भावों जनपदाभाव। खाम्यमात्य- 
योश्वानन्तर इति ॥ २१ ॥ 

विशालाक्ष भाचार्यका मत है, कि अमात्यके ब्यसनकी अपेक्षा जनपद 
पर भाया हुआ स्यसनही अधिक भयावह होता है ॥ १९ ॥ क्योंकि कोश, सेना, 


( ३७२ ) कौठलीय अरधशास्थ [८ जधि० 


बस्र तथा छोहा तांबा आदि, सेवक या भ्ृत्यक्गे, घोड़े ऊँट आदि सबारियां, 
अन्न तथा घृत तेल आदि सभी सामान जनपदसे ही प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ जल- 
पदपर बिपत्ति आनेसे जनपदका नाश होनेपर इन सब वस्तुओंका भी नाश 
होजाता है, तथा इनके प्राप्त न होनेपर फिर अमात्य आर राजाका भी उच्छेद 
होजाता ह ॥ २१ ॥ 


नति कोटल्यः ॥ २२ ॥ अमात्यमूलाः सवारम्भाः ॥ २३ ॥ 
जनपदस्थ कमंसिद्धय! स्वतः परतश्र योगश्षेमसाधन व्यसनप्रती- 
कारः शून्यनित्रेशोपचयों दण्डकरालुग्रहश्नति ॥ २४ | 


परन्तु काटल्य आचाव विशालक्षके इस सतको नहीं मानता ॥ २२ ॥ 
क्योकि वह कहता हू कि सवही कार्याका! निमर अपतत्य पर है। अथात अमा- 
त्येके द्वारा ही सब कार्येका आरम्भ किया जाता है॥ २३ ॥ जनपदके दुर्ग 
तथा कृषि आदि काय की सिद्ध, राजकोय परिवार आर अन्तपाल तथा आट- 
विकोझोी आरस योगश्ष सका साथन, आपान्तयोंका प्रताकार, निजन प्रदेशोका 
क्साना और उनको बाड़ काना, अउराधियोंकी दण्ड देना तथा राजकरका 
संग्रह काना इत्यादि सब कारये अवात्य के हो करनेके हैं। उनपर विपसि आने 
पर जनपद सम्बन्धों ये काये सम्पादन नहीं किये जासकत। हसलिय जनपदको 
विपत्तिकों अपेक्षा अमाह्यपर जिपनिका आनाडो अविक नयावह होना 6 ॥२४॥ 


जनपददुगव्यसनयोद्‌ गव्यसनमिति पाराशराः ॥ २५ ॥ 
दुर्ग हि कोशदण्डात्पत्तिरापदि स्थाने वे जनपदस्थ स्रक्तिपत्तरा श्र 
पारजानपदे भ्यों नित्याआापदि सहाया राजा जानपदास्लमित्र- 
साधाग्णा हनि ॥ २६ || 


पराशर मतानुयायाों आचायोका मत है कि जनपद और दे इनदोनों 
पर साथह विपत्ति आनेपर, जनपरदको विर्पत्तिका अपेक्षा दुरपर आई हुई 
विपात्त ही आशिक भयावह हातो है ॥२७॥ क्योंक कोश आर सेनाका दम 
दि। सुरक्षित रकया जा सकता है । दात्रुके द्वारा जनपदपर काई विपक्ति आनपर 
हुगे ही आश्रयस्थान होता है। नगर लसथा जनपदों ( अथाल वहाँ उहनेयाएं 
पुरुष) की अपेक्षा दुगे अधिक दाक्तिवाली तथा स्थायी होते हैं, तथा किसी 
प्रकाकी भी आपसि आनपर हर तरहस राजाके सहायक होसे हैं । हमके 
(दुगक) मुकाबले मे जानपदे (भथात जनपद निम्रासी पुरुषों) को सो दात्रु क 
समाल हैं। समझसा साहिय | क्योंकि किसी प्रकार शाज्रुक वहां भाजानपर, 


१ अध्या० ] ध्यसनाधिकारिंक ( ३४३ ) 


उसकोभी वे कर आदि देकर उसकी सहायता के छिये भी तैयार हासकते हैं। 
हस लिये जनपदकी विपसिकी अपेक्षा दुगकी विपत्तिकों ही अधिक भयावह 
समझना चाहिये ॥ २६ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ २७॥ जनपदमृला दुरगेकोशदण्डसेतुवा- 
तरिम्माः शोये ख्ेगे दाह्ष्य बाहुल्यं च जानपंदषु ॥ २८ ॥ 

परन्तु काटल्य आचाये पाराशरेंके इस मतको ग्राह्मय नहीं समझता 

॥ २७ ॥ क्योंकि वह कहता है कि दुसे, कोदा, सना सेसुबस्ध आर कृषि आदि 
सचही कार्य, जनपदके कपर ही निभर हैं | तथा झ्यरता, स्थिरता, चनुरता और 
खेत्याकी अधिकता भी जानपदो ( जनपद निवासी पुरुषों ) से हो हो सकती 
है ॥ २८ ॥ े 

परवेतान्तर् पाश्व दुगा नाध्युष्यन्ते जनपदाभवन्‌ ॥ २९ ॥ 
कपेकवाये तु दुर्गव्यसनमायुथीयप्राये तु जनपदे जनपदव्यसन- 
मिति ॥ ३० ॥ 

यदि जनपद पर आपसि आनेस उसका नाश होजाय, नो पर्वतों आर 

नदी जलादायों श्रादिके भीतर बने हुए, अत्यन्त दृढ़ दुर्गेशी सुने पड़े रहते हैं । 
अधथान जनपदके ने हॉसपर उनका कुछमी उपयोग नहीं हो सकता। इस 
लिये दु गे ब्यसन की अपक्षा जनपद व्यसभको डी अधिक भयावह समझना 
चाहिये ॥ २५ ॥ परन्तु दुसमें इतना विशेष हे कि जसे जनपद रहित दुर्ग 
सूना पदा रहता है. ऐसे ही दुरग राहित जनपदमे भी निवास होना दुष्कर ही 
हैं । हस छिय यहां हतना विखेक्र करना चाहिये, कि जो कृषि प्रधान प्रदेश 
हु वहां दुगेपर आपत्ति आना अधिक भयाबह है। तथा जो आयुधप्रधान देश 
हों अधालत जहां खबर योद्ा ही अधिक बसते हैं, वहाँ जनपरदपर विपत्तिका 
आना अधिक अयावह है। क्‍्याके ऐसे प्रदेश दुर्ककी विप्तिका तो योद्धा 
जन अच्छातरह प्रतीकार कासकते हैं ॥ ३० ॥ 


दृगकाशब्यसनया। काशव्यसनामात पंशुनः ॥ ३१ ॥ का- 
हि # ५ ७५ कर हे 4 ्् 0 हि छः 
शमृला | दृगसस्कारा दृगरक्षण च॥ २२ ॥ दृग! काशादुप- 
जाप्य; परषाम ॥ ३३ ॥| 
पिछुन (नारद) आचायका मत है कि दुगे आर कोश इनपर साथ ही 
विपक्ति आनेपर दुगकी आपक्तिकी अपेक्षा कोशपर आईहुड विपक्ति ही अधिक 
भयावह होती है ॥ ३१ ॥ क्योंकि दुरीकी मरम्मत आर उनकी रक्षा, कोशपर 
ही निभर है ॥ ३२ ॥ काशके सहारेसे शरत्रुअंके दुगेका उच्छेद भी किया जा 


( ३४४ ) कोटलीय अधेशास्त्र [ ८ अधि० 


सकता है। तात्पय॑ यह है, कि शरत्नुदुगोस्थित पुरुषों को धनादिके द्वारा 
अपनी ओर मिलाकर शझन्र-दुर्कंका निराकरण या विष्यंस किया जा सकता 
है॥ ३३॥ 
जनपदमित्रा मित्र ३”. ० को, ४ 
निग्रहों देशान्तारितानामुत्साहन॑ दण्डबल- 
गज छ. ९ 
व्यवहार: ॥ ३४॥ कोशमादाय च व्यसने शक्यमपयातुं न दुगे- 
मिति ॥ २५ ॥ 
कोशरऊ द्वाराही जनपद, मित्र तथा शत्रुका निम्रह् भी किया जा 
सकता है | इसोके सहार देशास्तरित ( दूर देशमे रहनवाले ) राजाओं को भी 
अपनी सहायताके लिये प्रोत्पाहित किया जासकता है । तथा सनिक शक्तिका 
उपयोग भी कोशपर हो निर्भर है ॥ ३४ ॥ यदि अचानक कोई विपत्ति आपड़े 
ता काशका अपने साथ लेकर भागाभी जासकता है। परन्तु ऐसी अवस्था 
दुगको अपन साथ नहों छेजाया जासकता + यहां बातें हैं जिनसे मालूम होता 
है कि दुरगब्यसनकी अपेक्षा कोशब्यसन अधिक कष्टकर है ॥ ३५ ॥ 
नति काटल्यः ॥ ३६ ॥ दुगापण! काशा दण्डस्तप्णीयुद्ध 
स्वपक्षानग्रह। दण्डबलव्यवहार आमारप्रातग्रहः परचक्राटवाप्रातप- 
घत्र ॥ २७ | 


परन्तु काटह्य आचाय नारदके हस मतका ग्राह्म नहीं समझता ॥३६॥ 
क्योंकि वह कहता है कि हमार काश आर सना दोनोंको रक्षा दुर्गक द्वाराही 
हो सकता है । तप्णायुड, अथात गृह पुरुष आदिके द्वारा चुपचाप किर्साका 
बच कराना, अपने पक्षके दृष्य ( राजद्रोही ) पुरुषोंका निग्रह करना, सनिक 
शाककी व्यवस्था अथाव्‌ उसका टाक २ डउफ्योग करना, मित्र सनाका प्रात्िग्रह 
(स्वीकार) अथोत उसे आश्रय देना, आर शन्रु समह तथा आटबिकोका सिरा- 
करण करना ये सब बातें दुर्गके द्वारा ही की जासकर्ता हैं ॥ ३७ ॥ 

कि रू हिल छ्छ, 
दुगोभाव च काशः परेपाम ।| ३८ ॥ दृष्यते हि दुर्गेवता- 
मनुच्छित्तिरिति ॥ ३९ ॥ 

तथा दुर्गंपर बिपत्ति आनेसे उसका नाश हो जानेपर, यह भी सम्भव 
है कि हमारे कोशको शात्रु छीनकर लेताबर । क्योंकि उसकी रक्षा लिये हमारे 
पास काई साधन नहीं ॥ ३८ ॥ भोर यह टेखा जाता है कि जिनके पास 
कोई अधिक भारों कोश नहीं है, परन्तु दुर्ग श्मके पास अत्यन्त इदु हैं, उनका 
उच्छेद नहीं किया जासकता । हस लिये कौशव्यसनकाी अपक्षा दुर्गग्यसन ही 
ज़ापिक कष्टकर समझना चाहिये ॥ ३९॥ 


१ अध्या० ] ब्यलनाधिकारिक ( दे४ं१ ) 


कोशदण्डव्यसनयोदेण्डव्यसनमिति क्रोणपदन्तः || ४० ॥ 
दण्डमलो हि मिन्रामित्रानिग्रह! परदण्डोन्साहन स्वदण्डप्रातिग्रहश् 
॥ ४१ | दण्डाभावे च श्रव! कोशविनाशः ॥ ४२ ॥ 

'च 

काणपदन्त ( भाष्म ) आचायका मत है कि कोश आर सेना दोनोंपर 
ब्यसन ( विपत्ति ) आनपर, काग व्पसनकी अपेक्षा सनाका ब्यप्नही आधेक 
कष्टकर होता है ॥ ४० ॥ क्योंकि द्वात्रु आर मिन्नरक' ननग्मह सनाके द्वारा ही 
होसकता है | दूसरेकी आईहुइ सनाका सनाके द्वाराही प्रोत्साहित किय। 
जासकता है, अथोन काग्रपर छग्ाय्रा जासकता है| तथा अपनी सेनाका 
अधिक संग्रह भी सनाके द्वारा ही किया जासकता हे | क्योंकि अपना सलानक 
बल न हानपर, दात्रुक आगे व जगाप कभी अपनों सना बढ़ा नहीं सकता 
॥ ४१ ॥ यदि सनापर विपात्ति आज नस वह नष्ट हाजाय, तो निश्चय ही 
कोशका नाश हॉजाता है। क्योंकि उसकी रक्षा करन वाह्ना को६ नहीं 
रहता ॥ ४२ ॥ 

काणामभाव च गक्यः कृप्पन भृम्या परभूमिश्यंग्रहण था 
दण्ड! पिण्डयितुम्‌ ॥| ४३ | दण्डबता चे काशः || ४४ ॥ खा- 

[5 

मिनश्वसन्नवृत्तित्वादमात्यसघमा दण्ड इति ॥ ४५ ॥ 

कादाके न हानपर भी बख्राभरण आदिके द्वारा, भूमिके द्वारा, अथवा बल- 
पुवेक ग्रहण कियेहुए शत्रुके दव्यक द्रागा सेनाका संग्रद ऊच्छी तरह किया 
मासकता &हु॥ ४३ ॥ तथा सनाका संग्रह हानेपर काश भी इकट्ठा (कया जा 
प्कता है ॥ ४४ ॥ सदा स्वामी [ राज! 3 के समीप रहनक कारण, सनाको 
भ्मात्योेके समान हा समझना चाहिय । अवत जस गाजाके पास रह ताहुआा 
अमास्य, उसका हस्तरदसे सलाए करता है, हर्साप्रकार राजाक सर्माप रहती 
हुई सेना भी सदा राजाका उपकार काती है | इसलिय कोशव्यघनकी अपेक्षा 
सनाका ब्यसन अधिक भयावह है ॥ ४७ ॥ 


के मत. टी ध ऋ् कष है 

नाते कांटल्य! || ४६ ।॥ काशम्‌ला हि दण्ड; || ४७॥ 
काशाभाव दण्ड: पर॑ गच्छति ॥४८।॥ स्वामिन वा हन्ति ॥४९॥ 
सवाभियोगकरश् ॥ ५० ॥ कोश धमंकामहंतु! ॥ ५१ ॥ 

परन्तु काटज्य आचाय भीष्मक दहुस मतक। ग्रह्म नई! समझता ॥४१॥ 
बह फहता है कि सेनाकी स्थिति क्रोशपर ही निरभेर हैं ॥ ४० ॥ छोशके ने 
है।निपा सेना, या सो शर्ुके भधीभ दोजाती घु॥ ४८ | पा भपने स्वासीड़ा 


( ३४६ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ८ भाि० 


ही वध कर डालती है ॥ ४९॥ सब सामनन्‍्तोंके साथ विजिगीषुका विरोध 
भी सेना करासकती हैं। क्योंकि अर्थ ( धन ) के देनेपर सब ही बशमे 
कराछिये जाते हैं ॥ ५० ॥ चलुवंग ( घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ), के भ्ज्ञभूत 
धर्म ओर कामकी प्राप्ति भी कोश (अर्थ) के हं। द्वारा होसकती है | कोश ही 
इनका कारण है | तास्पथ यह हैं:-इस लोकमें होनेवाले घमे, अर्थ, काम इस 
प्रिवरगंके थ्ीचमें अथे बठाहुआ है, चद इधर डघर लगेहुए घमं और काम 
"नोको सिद्ध करता है। अथास दोनोंका निभर केन्द्रस्थित अर्थपर ही 
है॥७१॥ 

छः. | कर हक के ६ / 5 

देशकालकायवशन तु काशदण्डयारन्यतर! प्रमाणाभवात 

जे हो ३ | कर द्घक 
॥ ५२ ॥ लब्धपालना ।ह दण्ड) काशस्य | ५३ | कोश: का- 
८४१ व लक च््‌ बार न 
शस्य दण्ड चे भवात ॥ ५७४ || सबद्रव्यप्रया जक ल्‍वात्का शब्य - 
|] हि 

सने गरीय इति ॥ ५५ ॥| 

किन्तु हुनभदृतना वशप समझना चाहिय कि दृश, काल तथा कार्य क 
अनुसार काश और सेना दहन दोनो भसे (किसी भी एकको प्रधान माना जा#कता है, 
जिसके कि भरोतपर विजिशपुका निवाह होसके ॥ ५२ ॥ परन्तु सेनाक 
प्रधनता बतलान वाल जाचयन पाछ जो यद्ट बात कहाँ है, कि सनाके न 
होनपर निश्चय ६ कोशका विन.श हाजावगा; यह टाक नहीं | क्योकि "ना 
केवल काश हा हा रक्षा कररकती है ॥ ७५३ ॥ परनत काश, सना आभार को 
दोनोंकी रक्षा करसकता हैं ॥ ५४ ॥ इसलिये सब्र व्रब्पप्रकृतियाँ दुर्ग आदि) 
के निव। हका कारण होनेक कारण कोंशके ऊपर आहृहुई विपात्त, अत्यन्त कष्टरर 
हातेी हैं ॥ ५५ ॥| 

हि रु की ४७ 7. आक] 
दण्डमत्रव्यसनयारभित्रव्यसनामिति वातवव्याधि। ॥ ५६ ॥ 
! 2 हि 8 / श 
मित्रमभूृत व्यवादित च कम करोति ॥ ५७ !। पाप्णग्राहमासा- 
[का | आती... का के हि, ्े तक 

रममित्रमाटविक॑ च प्रतिकरोति ॥ ५८ ॥ काशदण्डभृमिश्रोप- 


करोति व्यसनावश्थायोगामिति ॥ ५९ || 

व तब्पाधि ( उद्धव ) आचार्यका मत 6 कि अपनी सेना आर अपने 
प्रित्र दोनोप एकसाथ विप,ते आनेपर अपने भिन्नपर आईहुई विपात्ति 
खसनाकी वियात्तिकी अपक्षा भावेक भयावह हांता हों ॥ ५६ ॥ क्या|के स्ग्र 
बूर रहताहुआ भी, बिना ही कुछ वेतन छिग्रदुए विजिगापुके के सैको करदेसा 
है। परस्तु सनाओझे छिये पेघन शोर लिगरानी दोनोंकी जरूरत पशुती है ॥५७॥ 
गौर मिन्न, पर्श्णिप्राइका, प्राष्णिआइके सिन्नवरकका, राज्य तथा भारधिकका 


१ अरध्या० ] व्यसनाधिकारिक (३४७) 


प्रतीकार करनेके छिये सदा तैयार रहता है, या प्रतीकार करसकता है ॥७८॥ 
कांश, सना आर भूमिके द्वारा, विजेर्गापुका बराबर उपकार करता रहता हई । 
तथा वेजगापुकी विपात्ति अवस्था भी उसका साथ नहीं छोश्ता | इसलिये 
सनाके वप्सनक्रा अपक्षा भिन्रका व्यसन अधिरू कष्टऊर होता हे ॥ ७५९ ॥ 


नेति क.टल्यः ॥ ६० ॥ दण्डबतो मित्र मित्रभावे तिष्ठत्य- 
मित्रो वा मित्रभावे || ६१ ॥ दण्डमित्रयोस्तु साधारणे कार्य 
साग्तः खयुद्धदेशकाललाभादिशेषः | ६२ ॥ 

परन्तु काटह्य आचार्य वातब्याथिके इस सिद्धान्तकों प्राय नहीं 
समझता ॥ ६० ॥ यह कद्दता दे कि जिसके पास पएनाक्री अख्डी शाक होती 
है, उसके भिन्न तो मित्र बने द्वो रहते 5, डन्तु शत्रु भी थिन्न बनजाते ई 
॥ ६१ ॥ सेना और भिन्र इनके साबारण काय।, छा भके अनुवार अपने युद्ध, 
देश, भार कालझी अपेनज्ञाध विशेषता समझनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 

शीप्रामियाने व्व/त्ाटविकाभ्यन्तरकोप च न मित्र विद्यते 

श्र ७, कै शा ए ञ््‌ कि] 

॥६३॥ व्यसनयागपथ परवृद्धा च मित्रम4युक्तों तिष्ठति ॥ ६४॥ 


प्रकृतिव्यमनसंप्रधारणमु कामेति ।| ६५ ॥ 

कंद्दा शीघ्र आक्रमण करनेपर अथवा शत्रु भार आटविकोंझे द्वारा 
अभ्पन्तरकाप ( विजिगापुक अयने देश या अमात्य आदि प्रकृतिय मे परस्पर के 
कोप ) के उत्पन्न करादिनिपर, इसका प्रतीदार करनेके लिय भित्रका कुछ भी 
उपयोग नहीं हॉसकता | एवं अवसरापर अपनी सना हू काम देती हैं ॥६३॥ 
प्कपाथ आपत्ति आजानपर अथवा शरत्रुर बढुजानेपर मित्र ही भर्थविद्धिम 
सद्ायक होता है ॥६४॥ यहां तक प्रकृतिब्यपन का निगेय करारिया रया ॥६५॥ 


प्रकृत्यवयत्रानां तु व्यसनस्थ पिशेषतः । 


बह भावों ब्नुरागों वा सारो वा का्येसाघकः ॥ ६६ ॥ 

स्थामी अमात्य आदि प्रक्तोयाक जो अवयव द्ोते हैं ( जप-स्वामी 
प्रकृतिके अवयब राजा युवराज आदि; अमात्य प्रकृतिके मनत्री सन्त्रप.रेषद्‌ 
आदि; जनपद किसान आयुवजीदी आदि; दुर्ग के घान्वन वन भादि। कोश 
रक्षा सार फला आदि; दण्डके मेल भ्रूत आदि; मित्रके सहज तथा कृत्रिम 
आदि अवयव होते हैं) उनके एकक्री भ्रशक्षा दूसरपर विशेष ब्य पके 
आपडनेपर भी, जिप प्रकृतिपर ब्यसन पढा है, उसडो अधिक संख्या, स्वामी 
में भाक्त आर विशेष गुणापत युक्त होना, ये बात कार्यो सिद्ध करत बाकी 
होती हूं ताष्पर्य यद हे कि यदि दाजुपर दुर्ग द्यलत आकर पड़ता दे आर 


( ३४८ ) कौटलीय अधैश्ञास्त्र [ ८ अधि"० 


विजिगीषुपर जनपदध्यघन; तो दुरेब्यसनसे जनपद्ष्यसन यद्यपि गुरुतर 
| आ बे हि [3] [न थ क्रो 
अथोत्‌ अधिक ह्वानिकर है, फिर सी यदि जनपदकी संख्या बहुत अधिक है, 
ओर यह अपने स्वामीम भाक्ते रखनंवाला तथा गरुणशाल्री है; भार शजत्ुके 
हुर्गोंम यद्द बात नहीं है, तो विजिगापुकों शाञ्रुपर आक्रमण करदेना चायिये, 
इस प्रकारकी अवस्था विजिर्गपुके लिये अवश्य सिद्धिकर होती है ॥ ६९ ॥ 
जाप सन हा 
दयोस्तु व्यसने तुल्ये बिशषों मुणतः क्षयात्‌ । 
| का ]  आआ, 
शैपप्रक्रातिसाहुण्य यादे स्यान्नाभधेयक्रम्‌ | ६७ ॥ 
हि 
यह उपयुक्त कथन शत्रु आर विजिगीपुपर भिन्न २ व्यसन दुनेके 
सम्बन्धमें किय.गया है, यदि »न[|पर समान ही व्यसन हो, तो एक 
गुणशाकी आर दूसरेके गुणदीन होनेपर ही विशेषता होती ह । ( मानलिया 
जाय, कि शत्रु आर विजिर्गापु दोनोंपर ह>तपरदब्यपन आपड़ा है, यदि विजि- 
गीपुके जनपदके अवयर्योकों संख्या बहुत ह, वे स्वामिभक्त आए गृणशाली 
हैं; तथा ये बाते शत्रुके जनपदम नहीं है, तो विलजिर्गापुझों झात्रुपर आक्रमण 
करदेना चाहिये, उसे अवश्य सिद्ध प्राप्त होती है। परन्तु ।निस प्रकातिपर 
ब्यसन हैं उससे आतारस शष सबहा प्रकृति यदि अपनी २ टीक अवध्य! 
में होनेके कारण विशेष बाक्तिशाली हैं, तो यह पूर्वोाक्त विशेषता न समभ्षनी 
चाहिये | तापपये यह है कि जनपदब्य सनक तुख्प होनेपर भी और ठसमे 
आधभिक्य आदि न दोनेपर भी यदि शश्रुक्की अन्य प्रकृति भच्छठी शक्तेशारहू 
हैं, तो ऐसी अवस्था विजिगापुकी उसके ऊपर कद्ापि आक्रपण ने करना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ 
#. चर चर 
शेपप्रकृतिनाशस्तु यत्रकव्यसनादबेत । 
व्यसन तद्गरीयः स्यास्प्रधानस्येतरस्थ वा ॥ ६८ || 
हति व्यसनाधिका के ४ मे$थिकाणे प्रकतित्पसनवर्ग: प्रधप्रो- 
ध््यायः ॥ $ ॥ आादित: सप्ततशशनः: ॥ १५७ ॥ 
यदि पएुक प्रकृतिपर दयप्रन आनेसे शेष प्रकृतियोंक्र भी नाग होता! 
हो, तो चाहे वह ब्यसन प्रधानप्रकृति सम्बन्धी हो, या अप्रधान प्रकृति 
सम्बन्धी हो, उसे सब ब्यसनांकी अपेक्षा गुरुतर अथोत अध्यधिक हानिकर 
समझना चाहिये। विजिर्गापुका आवश्यक है । कि पेसे ब्यसनोका सबसे 
प्रथम प्रतीकार करे ॥ ६८ ॥ 


स्यसनाधघिकारिक अष्टम अधिकरणपें पहला अध्याय समाप्त ! 
०““'''__्न्ब_्भनल्फ जज 2 फकरिकाकनत-न-- 


२ अध्या० ] स्यसनाधथिकारिक ( ३४९ ) 


दूसरा अध्यया 


१२८ प्रकरण 


राजा ओर राज्यके वयतनोंका विचार 


[ पिछले प्रकरणमें, स्वामी अमात्य आदि प्रकृतियॉमेंसे दो २ के 
। बगेका झेकर, उनके इपसनोकी परस्पर गुरुता लघुताका विचार 
/ किया गया है | इस प्रकरणमे केवल स्वामी तिको 
! । रूप प्रधान प्रकृतिकों 
| पुर कोर आर शेष पांच प्रकृतियाकों दूसरी ओर रखकर, इनके 
| ब्यसनें।की गुरुता ऊघुत।का परस्पर ।वेचार किया ज्ञावेगाः । 


राजा राज्यभिति प्रकृतिस क्षप :॥ १ ॥ राज्ा धभ्यन्तरो 
बाद्यो वा कोप इति || २ | अधिभयादभ्यन्तरः कोपों बाह्य क्रो 
पात्पापीयान्‌ ॥ ३ ॥| 


स्वामी आदि सात प्रकृतियका यदि संक्षपम्म कथन किया जाय, तो 
उनको राजा ओर राउप' हने दो भागोंमे विभक्त किया जासकता $॥। 
( राज्यासिद्ासनपर अभिषि : हुए २ स्व्ार्माकों ही राजा कहते है। इसलिय 
उपर्युक्त सात प्रकृतियामेस स्वामी [ विजिगषु ] आर मित्र इन दोनों 
प्रकतियांका ' राजा ' तथा शप अम्ात्य आदि पांच प्रकृतियोंकों * राक्‍्य ' 
समझना चाहिये) ॥ १ ॥ राजाके प्रति राष्यका दो प्रक'रका कोप इोसकता 
है, एक अभ्यस्तर आर वूसरा बाह्य ॥ २ ॥ घरने रहन वाले सांपकी तरह 
अभ्यस्तकोप, बादा कोपकी अपना अत्यधिक अनधकारी होता है । 
( भ्रम्रात्य आदिका कोप अभ्यन्तरकोंप, आर मगत्रु आदिका कोप बाह्मकोप 
समझना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 


अन्तरमात्यकोपश्चान्तःकोपात्‌ ॥४॥ तसख्मात्कोशदण्डशक्ति- 
मात्मसंत्यां कुवीत ॥ ५ ॥| 


अभ्यम्तकोप भी हो प्रकारका द्वीता है, एक अन्तरमात्यकोप 
अधथोत्‌ जो भमात्य भारि सदा अपने पास ही रहते है, उनसे उदाहुआ कोप) 
आर दूसरा बाह्मासात्य कोप ( अथात्‌ अपने राज्पमे ही दूसरे स्थानपर 5 हने 
बाझ़े अम्रात्य आदिसे उठ हुआ रोप ) | हन दोनोंभ से भी पहला अन्तरमाख- 
कोप, दूसरेकी अपेक्षा भाधिक भयावह होता है! ४॥ इसलिये विजिगीपुडो 
साहिये, के वह कोष्त और सेनाकी सरपृण शाकिकों सदा अपने ही हाथमे 
रक्के ॥ ५॥ 


(३५० ) कौटलीय अर्थशासरूत्र (८ भणि० 


ट्वेराज्यवेराज्ययो/राज्य भन्‍्योन्यपश्षद्ेपानुरा गा भयां परस्पर- 
संघर्षण वा विनश्यति ॥ ६ ॥ वेराज्य॑ तु प्र्नतिचिततपग्रहगापेक्षि 
यथास्थितमन्ये भुज्यत इत्याचायों: | ७ ॥ 
राज्यके क/रण राजापर आनवाछे व्यसनका निरूपण करके, भव 
राजाके कारण राज्यपर आनेवाले ब्यसनका निरूपण किया जाता ई;-द्वेंराउ्य 
( जिस राज्यके दो स्वामी हों, वह द्वेराज्य कहाता हें. , और बेराज्प ( जिस 
राश्यका अपना! स्वामी न हो, अधात क्रेप्तीका विज्ञित राज्प ), हन दानों 
प्रकारके राज्पोमें से द्वेराउप, परस्ार दोनों पक्ष ढंग तथा अनुरागके कारण 
अथवा परस्परकी स्यधके कारण शीघ्र ही नष्ट होजाता हं ॥६॥ परन्तु 
बैराज्य, प्रजाके विचारोके अनुसार चलछ+हुआ ( अर्थात्‌ प्रजाके विचारोंके 
भानुकूल्यकी अपेक्षा करताहुआ ) तथा ठीक २ भपनी परिस्थिानित रद्दताहुआ 
प्रजाजनोंस भागा जाता है| ताराये यह है दि यदि विजित देशहा राजा 
प्रजाओेके चित्तरऊं अनुसार काये करता रहे, तो प्रज्ञा बड़ सुल्पूरक रह 
सकती हैं | इसलिये इन दोना राज्योंमे से वराज्य ई अच्छा तथा देगाज्व 
अधिक कष्टरर दोता है, यद्द प्राचीन अनेक आचायोका मत ६ ॥ ७ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ ८ ॥ पितापुत्रयोंश्रात्रोव। दराज्यं तुल्य- 
$ (का का ढाल 
योगश्षेमममात्यवग्रह वतेयेतेति ॥ ९ ॥ 
परन्तु आाचाये कोटल्य इस धभिद्धान्तक्रों मानता॥ ८॥ क्योंकि 
द्वैराज्प, पिता पत्र तथा दो भाइयोफे परस्पर दायभागकों झग;। होनेपर ई। 
होसकता 6, और उनका योग क्षम समान दो द्वोत। है, इसलिय राज्य ह। ये की 
चिन्ता करने वाले अमात्याक द्वारा वह झगड़ा शीघ्र ही शा न्‍्त किया जासकत। 
है। इसलिय द्वराउपम कोई बढ़ा दोप नहीं ॥ ९ ॥ 
५ ह 'ः ८ 
वैराज्य तु जीवतः परस्थाच्छठिय नेतन्ममेति मन्यम।नः कओे- 
यत्यपवाहयति ।। १० | पण्ये वा कराति ॥ ११ ॥ पिरक्त वा 
पारित्यज्याप गच्छतीति ॥ १२ ॥ 
परन्तु घबराउयमें, ज॑।पस शत्रुकी है ठ.रछन्न करके, उससे बकपूरक 
ठसके राज्य ही छीनकर विजिगीपु 'यह भेरा नदी & ऐस माननाहुआ डब्रो 
दुण्ड ( जु्ाना ) तथा कर ( ठकप ) आदिक द्वाता बहुत कष्ट पहुंचता 5, 
वुसरी जगड़ लेजाता हूं॥ १० ॥ भववा अस्ठा मूत्प छेकर जिप किर्ष ऊ 
जी हाथ बेच ढाखता दें॥ ११॥ या अयनते प्रजाओंको विशक जानका, 
डस्रके सवेश्वको अपदरण करके फिर ढसे छोड़कर चका जासा है ॥ १२ ॥ 


९ अंध्या० ] इगसनाधिकारिक (४५१ ) 


अन्धश्वलितशासत्रों वा राजेति ॥ १३॥ अश्वाख्रचक्षुरन्धो 
यत्किचनकारी दृढाभिनितरेशी परप्रणयों वा राज्यप्रन्यायेनोप 
हान्त ॥ १४ ॥ चलितशात्रस्तु यत्र शाख्र/चालितमतिभेतवर्ति 


शकक्‍्यानुनयो भवतीत्याचायाः ॥ १५ ॥ 

अन्ध ( शास्राका अध्ययन न करने बाला, अयथाोत्‌ जिसने शास्त्रोंका 
अध्ययन नहीं किया है ) तथा चा/छतशासत्र ( शर्ख्का अध्ययन करके भी 
जो उसके अनुकुझ आचाण नहीं करता ), इन दानों राग्ाआम से कोनसा 
राज़!, प्रजाके लय अधिक अ्रयस्कर ( कब्याण करने वाला ) होता हैं, इस 
बातका अब निरूवण क्रिया जायगा ॥ १३ ॥ इस विषय प्राचीन आचार्योका 
सत है. कि शाख्तर रूयो अश्लुत्ताप दीन होनेके कारण अथा राजा बिना विचार 
हा कार्य करने वाल, हटठपूवझ ठुष्क कानके लिये आग्रह करने वाला, या 
पूसरकी बुद्क अनुयार काये करने वाह्या होकर अन्यायले राजपकों नष्ट 
कदुता है ॥ १४ ॥ चलितयांत्र ( शास्त्रोकी जानकर भी उनपर आचरण न 
करन बालछा ) राज़ा सो, जिस विपयमे शाख्ल्‍रस चालिनम्रति होजाता है; 
अथात्‌ शख़से विरुद्ध चलता ६, बड़ी सरलताय अनुनंय विनय करके उसे 
उधरस रोझा जासकता 5 | टसालठय अन्य राजान चलिवशास्त्र राजा उत्तम 
दाता ४ ॥ $७ ॥ 

नति कोटल्य! ॥ १६ ॥ अन्धा राजा शक्‍्पते सहायसपदा 
यत्र तत्र वां पर्येव्यापयितुमिति ॥ १७॥ चलितशास्रस्तु 
शासख[दन्यथामिनित्रिष्टव द्विरन्यायन राज्यमात्मानं चोपहन्ती- 
ति।॥ ९८ ॥ 

परन्तु आयाथ कंटक्य इस मतको न|ै मानना ॥ १६ ॥ क्योंकि 
अन्य राजाकों, अरात्य जादकों हिलक्ारा सहायक अुद्िके अनुसार जिचर 
साहू उधर अण्ठेसे अच्छे मागपर सरछतासे चछाया जापकता है ॥ १७ ॥ 
परन्तु घचलितताख राजा ता शाखसे विरुद्र करनेमे ही हठतु|द्ू होकर (अथौत्‌ 
दा खकों तातकर भी जानबूझकर उससे पविरुद आचरण करनेका हठ रखने 
बाछा होकर ), भन्‍पायसे अपने राज्य और अपने आपको भी नष्ट कर 
इाछता है ॥ १८॥ 


व्याधितो नवो वा राजेति ॥१९॥ व्याधितों राजा राज्यो- 
पघाततममात्यभूलं प्राणाबाध था शाज्यगूलमषाप्रोति ॥ ३० ॥| 
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नवस्तु राजा स्वधमोनुग्रहपरिद्रदानमानकममिः प्रकृतिरज्षनो- 
पक्रारैश्वर्तात्याचायों! ॥ २१ ॥ 

अब दप्राधिग्रस्त ओर नये अभिषिक्त ( अभिषेक कियेहुप्‌ ) राजा में 
से कोनस! उत्तम होता हैं, हस बातका निरूपण किया जायगा॥ १९॥ 
हस विषयमें प्राचीन आचपोंका सत है, कि ब्याधिग्रस्त राज', अमात्यमूछक 
( राजाका भय न होनेके कारण निरंकुश होकर काम करने वाले अमास्‍्यें।$ 
द्वारा उत्पन्न हुए २ ) राज्यनाशाको प्राप्त होता है; अथषा राज्यसूछक (अम।स्य 
भादि प्रकृतियोंके द्वारा होनेव ले, अपने ) प्राणनाशको प्राप्त करता है। तास्पय 
यह है; कि ब्याघित राजाके अमात्य आदि या तो उसके र ज्यको नष्ट करदेल 
हैं, या उस हैं मार इडत हु॥ २० ॥ नया आप्क्र ताजा ता, शाखा 
अपने राजधम # अनुष्टान, को शस प्रजाक्ी सहायता करने, ऋए छोडने, दान देने, 
सत्कार करने आर अन्य प्रजाहितकारी कर्म ( बाग कुंएु आदि बनवाना ) 
करनेसे, प्रजाओंमे अनुशग उत्पन्न काने वाले उपायोके द्वारा व्यवहार 
करता है! हसलिये व्याधिग्रस्त आर नये राजामे से, नय। राजा उत्तम समझा 
जाता है ॥ २१ ॥ 

७ ० नघों * ५ 

नाते काटलय: ॥ २२ | व्याधता राजा यथाप्रवृत्त राज- 
प्रणिधिमनुवतंयति | २ ३॥ नवस्तु राजा बलावर्जितं ममेदं राज्य- 
मिति यथथष्टमनवग्रह थराति || २४ ॥ 

परन्तु आवाय काटरूय हस मतकों नहीं मानता॥ २२ ॥ क्योकि 
इ्याधिप्रस्त राजा, पहिले क्रमके अनुसार हो शाजकाय ड्यापारोंका बरायर 
चलाता रहता है ॥ २३ ॥ किस्तु नया राजा अपने बलपे प्राप्त कियेहुए राज्य 
का, इसका भने स्वयं संग्रह किया हैं, एसा मानताहुआ इच्छानुसार स्वतस्शता 
के साथ भोगता हूं। अथास उस राज्यक साथ समनमाना बर्ताव कात। 
है ॥ २४ ॥ 

सामृत्थयिंकरवगृहीतो वा रज्योपधातं मषैयति ॥ २५ || 
प्रक्तिध्वरूदः सुखः सम्रुच्छेन मवाति।| २६ ॥ ध्याधिते विशेषः 
पापरग्यपापरोगी च ॥ २७ ॥ 

अथवा भब भपनी उन्नति काने बारे साथी राजाअंस घेर। जाता है 
तो राज्यक नाहकों सहन करछता ढ़, अधथात्‌ उसका प्रतीकार नहीं करमकता, 
और उन शाजाओं- द्वारा उस राज्यों भर द्वोता देख, इसकी उपक्ष' 
करदेता हैं ॥ २५ ॥ शथा प्रजाझम लड़ ने होतेक कारण, शजुओोंके ह?' 
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अनायास ही उखाइ दियाजाता है, अर्थात्‌ नष्ट करादैया जाता है। ( 'सुखः 
समुच्छेर्य' इसके स्थानपर किसी २ पुस्तकमें 'सुखमुच्छेत! भी पाठ है । 
भथमे कोई मद नहीं )॥ २६ ॥ इसकिये नये राज़ाकी अपेक्षा ब्याधिग्रस्त 
राजा ही उत्तम होता है। परन्तु यह विशेषता सामान्य व्याधिसे अध्त 
राजान ही समझनी चाहिये | क्योंकि व्यधिग्रस्त राजा दो प्रकारके होसकते 
हैं, एक पापरोगी ( कुष्ठ | कोंद ] आदिके रागीको पापरोगी कहते हैं ) 
आर दूसरे अपापरांगी ( साधारण व्याविसे ग्रस्त राजा )। इनमें से अपाप- 
रोगा राजामें ही यह उपयुक्त विशेषता समझनी चाद्दिय ॥ २७ ॥ 


नवे थप्यभिजातों अन्मिजात इति ॥ २८ ॥ दुब्ेलोअमि- 
जातो बलवाननभिजातो राजेति ॥ २९ ॥ दुबेलस्थामिजातस्थो- 
पजापं दोबस्थायक्षा: प्रकृतयः $छ गोपगच्छन्ति ॥ ३० ॥ बल: 
वनश्वानभिजातस्थ बलापक्षा: सुखनत्याचायों! ॥ ३१ ॥ 


नए राजाओंमे भी उच्च कुका राजा उत्तम होता दे या नीच कुलका ! 
॥ २८ ॥ तथा इनमें से भी उच्च कुलका दुवछ राजा उत्तम होता है, या नीच 
कुल का बलवान राजा ? इसका अब विचार किया ज्ञायगा ॥ २९ ॥ इस 
विषय प्राचन भायायोका मत है, कि उच्चकुलेः्पन्न दुबंल राज़ाक अमात्य 
आदि प्रकृतजन तथा प्रजाजन, उसको दुबलताके कारण बढ़ी कटिनतासे 
उसके वशर्भ होते हैं। अर्थात्‌ उन्हें अनुकुछ बनानेके लिये, दुबल होनेझे 
कारण गाजाका गढ्टी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ॥ ३० ॥ पारतु नीचकुछोररत्ध 
भी बलवान राजाक बलक दब व कारण बई! सरलतासे ही सम्पूण अमात्य 
आदि प्रकृतिजन, उसकी अनुकूरताको स्वीकार करछेते ई, अथांत्‌ शाघ्र ही 
उसके अनुरागों बनताते हैं, इसलिये दुर्बंल आंभजात राजाकी अपेक्षा बलवान 
अनभिजात राजाको ई। रत्तम समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

की हाँ. ९ ॥ ६. ु 

नेति काटल्यः ॥ ३२२ ॥ दुषेलमभिजात प्रकृतयः खयझृप- 

नमान्ति, जात्यमेश्रयं)क्रातिरनुव॒तत इति ॥ ३३ ॥ बलवतब्ान- 
भिजातप्योपजापं विसेत्रादयन्ति अनुरागे साव गुण्यमिति ॥३४॥ 

परन्‍्तु भाचाय॑ बौटएय हस मतकों नहीं भानता॥ ३२ ॥ क्योंकि 
जो राजा उच्च कुडोसपन्न हो, वह चाहे दुंल भी हों, प्रकृतिजन अपने आपडी 
उसके आगे झुक जाते हैं, भर्थात्‌ स्वयं दी उसका आश्रय छेकेते हैं। क्योंकि 
पेश्वयंकी योग्यता डलकुफ़ोत्पनढ्न राजाका ही अनुवसेस करती ६। तात्पप 
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यह है, कि उच्च कुछका राज़ा रवभावसे ही पेश्वयंशाली होता है ॥ ३३ ॥ 
परन्तु बलवान भी नौचकुलास्पक्न राजाकी भनुकूल्ताको, उसको प्रजाएं 
जहदी ही विफल करदेती हैं | तात्पय यह है, कि बलवान भी नीचकुलोस्पन्न 
राजाकी प्रजाएं एकवार उसकी अनुकूलताको स्वीकार करके भी, फिर अवसर 
पाकर जल्दी ही उससे बिगड़ खड़ी होती हूँ । क्योंकि उस राजामें प्रजाओंका 
अनुराग नहीं होता, ओर अनुरागका होना ही सब गुणोंकी विद्यमानताका 
चोतक हे | ( किसी २ पुस्तकर्म यह सूत्र 'अनुयोगे सादगुण्यम' इसप्रकारका 
है| परन्तु यह पाठ 'नयचन्त्रिका' ब्याख्याके विरुद्ध है )॥ ३७॥ 
प्रयासवधात्ससयवधो पुष्टिवधात्पापीयन्‌ ॥ ३५ ॥ निराजी- 


| 2» वि 2७. | आ. 


वत्वादबष्टिरातिज्ञश्ति इति || ३६ ॥ 

बीज न बोनेके कारण जो अज्नकी अप्राप्ति होती है, उसकी अपेक्षा 
थीज बोनेके बाद तेयार हुए २ अश्नका नाश होजाना भ्राधिक हानिकर होता 
है, क्‍योंकि उसके तेयार करनेमें जितना परिश्ररः हुआ है, वह सब व्यर्थ ही 
चला जाता हैं ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार अधिक वृष्टि होनेकी अपेक्षा, बृष्टिका 
न होना अधिक हानिकर होता है; क्‍योंकि प्रायः हर तरहकी जीविकाका 
प्रबन्ध जऊके ही अधीन होता है, ओर जछके न होनेसे उसका उच्छेद्‌ 
होजाता है ॥ ६६॥ 

७ ७ छू च ९ 
दयोद्योव्यसनयोः प्रकृतीनां बलावलम्‌ | 
पारम्पयेक्रमणोक्ते याने स्थाने च कारणम्‌ ॥ ३७॥ 
हति ब्यसनाधिकारिक 5४मे 5घिकरणे राजराज्ययो३पैंसनचिन्ता 5 तीयो- 
ध्ध्याय: ॥ २॥ भादिता उद्टादशशतः ॥ ११८ ॥ 

इसप्रकार दो दो प्रकृतियोंके व्यसनके पारस्परिक बलावबककों , क्रम- 
पूवंक यान ओर स्थानमे कारण बताया गया। इसका विवेक इस तरह 
समझना चाहिये:--विजिगाषु और शन्रुपर व्यसन होनेपर, यदि शाश्ुकी अपेक्षा 
'विभिगीषुपर रघुब्यसन हो, तो विजिगीषुकों शश्रुपर यान अथोत्‌ आक्रमण 
: करदेगा चाहिये । थदि अवस्था इसकं विरुद्ध हो, तो विजि्गाषुकों स्थानका 
- ही भवक्षर्व करना चाहिये; अर्थात्‌ आक्रमण न करना चाहिये ॥ ३७॥ 
ब्यलनाधिकारिक अप्टम अधिकरणमें दूसरा अध्यल्‍्य समाप्त 


“7 ्याकोजका इश्क... 


ह मक््या० | ध्यसनाधिकारिक . (जे "५) 
तीसरा अध्याय 


१२९ प्रकरण 
पुरुषब्यसनवर्ग । 


सर्व साधारण पुरुष।में जो ब्यसन द्वोते हैं, उनसे उत्पन्न होनेवाके 
दोषोंके समूदका इस अधिकरणत निरूपण किया जायगा। 


अविद्याविनयः पुरुपव्यसनहेतुः ॥ ! ॥ अविनीतो हि व्य- 
सनदोषान्न पश्यीत ॥ २ ॥ तानुपदेक्ष्यामः ॥ ३ ॥ कोपजदल्ि- 
( 
बगे! ॥ ४ ॥ कामजश्नुबंगं! ॥ ५ ॥ 


भआन्वाक्षिको आदि विद्याओंकी शिक्षा प्राप्त न करनेसे ही पुरुषो्मे 
ध्यसन उत्पन्न द्ोजाते हैं | अथोत्‌ शिक्षा प्रदण न करना, पुरुषडे ब्यसनोका 
हेतु दोता है ॥ १ ॥ क्योंकि अशिक्षित पुरुष, व्यसनोंसे डर्पन्न होनेवाले 
दोषोंको नई समझता ॥ २ ॥ अब हस प्रकरणमें उन ब्यसनों तथा ध्यसनसे' 
उत्पन्न होनेवाले दो षोंका ई। निरूपण किया जायगा ॥ ३॥ कोपसे उस्पन्न होनेवास्े 
तीन दोष द्ोते हैं, इसलिये उन्हें शत्रिव्ग कहते हं। ( इनका नाम वाक्पारुष्य, 
भथेवृषण आर अथपारुष्य हुं, इनका ।वधरण यधास्थान किया जायगा ) 
॥ ४ ॥ इसी प्रकार कामसे उत्पन्न होनेवाले चार दोष होते हैं, इसकछिये हुई 
चतुवेग कहते हैं । ( इनका नाम मगया यूत स्त्र। जार पान ६ ) ॥ ५॥ 


तयोः कोपो गरीयान्‌ ॥| ६ ॥ सबत्र दि कोपश्रति ॥७॥ 
प्रायशभ् कोपवशा राजानः प्रद्वविकोपैदताः श्रृयन्ते ॥ ८ + 
कामवशाः क्षयव्यसननिर्भित्तमतिव्याधिमिंरि।ते, ॥ ९ ॥ 

दोषोंकों उत्पन्न करने वाले काम भोर क्रोधमे से क्रोष्ी अधिढ़ 
छवान्‌ होता है ॥ ६ ॥ क्योंकि सब जगह क्रोधका दी दोरदेारा है। ताश्पवे' 
यह है कि क्रोध प्रत्यक्र विषयमें किया जासकता है, ओर कामऊे स्त्री आदि 
नियत ही विषय है। हसलिये सावेग्रिक्न होनेतेे, कामकी भपेक्षा कोष ही: 
अधिक बलव:न्‌ है ॥ ७ ॥ प्राय; कोपपे वर्शभूत हुए २ राजा, अमात्य भादि 
प्रक्तेयांके कोपथे मारे जातहुए सुनेगए हैं ॥< ॥ तथा कामके वशीभूत 
हुए २ राजा, सना तथा कोश्न आपके नष्ट ह्ीजानेके कारण, या शारीरिक 
हाक्तिके दस होजानेके कारण, शञ्ुओंक तथा ब्याधियोक द्वारा नष्ट किये गये हुए 


सुनेगय हैं । इसकिये भी कोपको हो भाथिक बज़दांद कई चाहिये, 
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क्योंकि कुपित राजाकों उसके अमात्य आदि ही कृपित होकर नष्ट करडाछते 
हैं; जार फामी राजा तो अपने बाहरके शत्रु या व्याधियोंसे धो नष्ट होता 
है॥९॥ 
.. नेति भारद्वाज: ॥ १० ।॥ सत्पुरुषाचारः कोपों वेरायतन- 
मचज्ञातवर्धा भातमनुष्यता च ॥ ११ | |नत्यश्व कापन सबन्ध। 
पापप्रतिषेघाथेः ॥ १२ ॥ 
रम्तु इस उपयुक्त मतको भारद्वाज अथात्‌ द्वोणाचार्य मान्य नहीं 
समक्षते | तात्पय यह दे कि वे काम और क्रोधकों दोष नहीं मानते ॥ १० ॥ 
क्योंकि कोप करना, अ्रष्ठ पुरुष का ही आचार अर्थात्‌ धर्म हूं; कोंप करनेस 
ज्श्ुओंका प्रतीकार होता है; दूसरेले किथ्द्ुए तिरस्क्रारका भी बदला इसीके 
द्वारा छिया जाता है; ओर मनुष्य क्रेघी पुरुषकी बुराई कानेसे डरते रद्दते 
हैं ॥११॥ तथा कोइ भी पुरुष सदाके लिये क्रोबकों नहीं छोइ सच्ता, 
क्योंकि क्रोध के ही द्वारा पापी पुरुषांका निम्न किया जाकता हैं ॥ १२ ॥ 
काम! सिद्वधिलाभमः, सानन्‍्ते त्यागशीलता सालियनायश् 
48 (्‌ के विज 
॥ १३ ॥ नित्यश्व कमिन संबन्धः कृतकतेण/ फेल।प्भोगाथ 
इति ॥ १४॥ 
इसी प्रकार काम भी सिद्धिछाभ अधोत्‌ सुर्खोका हेतु होता है | भोर 
हर्सीके कारण पुरुष यथा बोलने वाछा अधांत्‌ मधुरभाषी, त्यागी, तथा 
सबसे प्रियनाव रखते घबाका अथीत्‌ सोम्य होजाता दे ॥ १३ ॥ तथा अपने 
कियेहुए कार्योका फठोपभोग करनेके लिये, प्रत्यक+ पुरुषका कामके साथ 
सम्बन्ध होना जवजनीय है । ताएपये यद है, कि अपने कर्मोंका फक 
, भोगन के किये, कामका अवछर्बन करना प्रत्यक्र पुरुषके लिये अवरयत्भावी 
है॥ १४॥ 
बे क 
ः नेति कॉटल्यः ॥ १५ ॥ द्वेष्यता शत्रुवेदन दुःखासड्भश 
कोपः ॥ १६ । परिभवों द्रव्यनाशः पाटचरबूतकारलुब्धक गाय- 
कवादकैथानथ्यें: संयोग! काम; ॥ १७ ॥ 
परन्तु कोंटढय भाचारय भारद्वाजके इस उपयुक्त मतकों युक्तिसंगत 
भहीं समझता ॥ १५ ॥ क्योंकि कोप आर काम करी गुण नहीं होसकते, वे 
अनेक सहाभ अनथ ७ ठत्पन्ष करमे वाले हें; कोपक कारण मनुष्य सबका 
ऐसे होंबोतां है, अथोव सब उससे दह्ैेपष था उसकी भलिश्दा करने कगते हैं) 
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उसके अनेक शात्रु उत्पल्त होजाते हैं; और सदा ही उसके पीछे दु'ख छगे 
रहते हैं । ( किसी २ प्ुस्तकमे 'शत्रुवेदनमनथस्थ संयोगो दुःखासड्श्' इस 
प्रकारका सूत्रपाठ [4 । परन्तु प्राचान ठयाख्याकारोने 'अनथरूप सं, गे इस 
पदकी सूत्रका अद्ज नईों माना॥ १६ ॥ इसी प्रकार कामके कारण भी पुरुषका 
सत्र तिरस्कार होता ह; दब्यों (घन आदि | का नाश हंजाता है; तथा 
घोर जुभारी, शिकारी और गाने बजाने वाले अनथंकारी व्यक्तियोंके साथ 
सदा सम्पन्ध जोइना पड़ता हैं।( कामसे उत्पन्न द्ोनेके कारण ही इनको 
यहां 'काम' शब्दसे कहागया है ) ॥ १७ ॥ 


तयोः परिभवाद्द्ेष्यता गरीयसी || १८ ॥ परिभूतः स्तें। परे- 
श्रापगृद्यते, देष्यः समुच्छिद्यत इति ॥ १९ ॥ द्रव्यनाशझाच्छत्रु- 
बदन गरीयः ॥ २० ॥ द्रव्यनाशः कोशाबाघकः ॥ २१॥ शत्रु- 
बेदन प्राणाबाधकामि।ते ॥ २२ ॥ 
कामसे उत्पन्न होनेवाले आर क्रेत्रन उत्यन्न होनेवाड़े दोषोंमें से 
कामजन्य पारनव दापक। अपक्ष। क्र।वजनव &प्य्ता कप दु।प अधिक हनिकर 
होता $ ॥ १८ ॥ क्वकि तिरस्कृत पुरुष, अपने और पराये आदमियोंक द्वारा 
कभी न कभी अनुगामी बना ही ।छया जाता है परन्तु जो सबका द्वेष्य 
होता दे, अथात्‌ जिससे सब ही द्वेप करते हैं, उसका तो सवंथा उच७द ही 
करदिया जाता है। हदसलिये तिरस्कृत होनकी भपेक्षा द्वेष्प होना 
अधिक क्ष्टकर है॥ १९ ॥ ह्रव्यनाश होजानेकी अपेक्षा शब्रुओंका पंदा 
होजाना अधिक द्वानिकर होंठ! है ॥ २० ॥ क्योंकि द्वव्यका नाश होना 
केवछ कोग्वर्मे ही वाधा पहुंचाने वाछा होता हैं, उसमें प्राणोंका भय महीं; 
४ २१ ॥ परस्तु झम्रुओंका पेदा होजाना, प्राणोंको भी संकटम डाछने वाल 
होता है ॥ २२ ॥ 
4 ५ * 
.. अनश्येसंयोगाद्‌दुःखसंयोगो गरीयान्‌ ॥२३॥ अनसयोगो 
मुहृत॥तिकरों दीघेकृुशकरों दुःखानामासज्ञ इति ॥ २४॥ 
तस्मात्कोपा गरीयान्‌ ॥ २५ ॥ 
चोर जुआरी आदि अनथकारी व्यक्तियं|के साथ सम्बन्ध होनेकी 
अपेक्षा, दुःखोंके साथ सम्बन्ध होना अधिक कष्टकर होता हैँ ॥ २३॥ 
क्योंकि चोर जुआरी आदिके साथ सम्बन्ध, पारिणाममें दुःखदायी दोनेपर 
भी थोड़े समयके छिये अवश्य ही प्रसन्नताको उत्पन्न करने बाढा होता हे; 
किस्तु हु।ओोंके साथ सम्बन्ध, छगातार क्लेशा दी छ्लेरा पहुंचाता है।। किसी ९ 
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पुस्तक 'मुहृत्तप्रीतिकरः' के स्थानपर 'मुह््तप्रतीकार: पाठ है | डसका 
भ्रथ करना चाहियेः-अनथ्ये पुरुषोंके साथ सम्बन्धका शीघ्र ही प्रतीकार 
किया जासकता हे, परन्तु दुःखोंका संसगे, चिरकाक तक छ्लेंशकर होता है ) 
॥ २४ ॥ इसकिये कामजन्य दाषोंकी अपेक्षा कोपजम्य दोषोंके आजिक 
कष्टकर होनेसे, कामके मुकावलेमें क्राथकों दही अधिक महत्व देना चाहिये। 
भथोत्‌ कामकी अपेक्षा कोधसे अधिक हानि होसकती हे, इसकिये क्रोधसे 
बहुत बचकर रहना चाहिये ॥ २५ ॥ 

वाक्पारुष्यमथेदूपणं दण्डपारुष्यमिति || २६ ॥| वःक्पारु- 
प्याथंद्षणयेवोक्यारुष्यं गरीय इति विशालाक्षः॥ २७॥ परुष- 
मुक्तो दि तेजस्वी तेजसा प्रत्यारोहति ॥ २८ ॥ दुरुक्तशल्य 
हृदि निखात॑ तेजःसंदीपनभिन्द्रियोपतापि चेति ॥ २९ ॥ 

पहिछे कह्ेहुए कोपजन्य पग्रिवर्गके गुरु छघुभावका अब निरूपण 
करते हैं;-कोपज तिवर्ग हस प्रकार हैः-बाक्पारुष्य, अथेदूषण और दण्डपारुष्य 
॥ २६ ॥ आचाय विज्ञा्तक्षका मत है, कि वाक्पारुण्य ओर अधेदूषण इन 
दोनोंमें से वाक्पारुष्य ही बलवान्‌ है॥ २७ ॥ क्योंकि अपने तिरस्कारकों 
सइन न करने वाके किसी पुरुषके साथ कठोर वाक्योंका व्यवहार किया 
जानेपर वह भवश्य ईी कठोरताका ब्यवह्ार करने वाछे पुरुपपर अपने तेजके 
द्वारा भाक्रमण करता दै ॥ २८ ॥ दुर्वेचन ( कठोर वाक्य ) रूपी शक्य 
( बाण-तार ), हृदयमें गढाहुआ, भान्ताक तेजका दीकप्त करने वाला ओर 
इन्द्रियांको सताप पहुंचाने वाला दह्ोता है। इसक्षिये अथदूषगक्ी अपेक्षा 
दाक्पाश्यफो ही अधिक वक्षवान्‌ अथात्‌ कष्टकर या हानिकर समझना 
. छाहिये ॥ २९ ॥ 
..नेति कौटल्यः ॥ ३२ ॥ अथेपूजा व।|क्छल्यमपहन्ति, गत्ति- 
विलोप॑स्ट्वथेद्ूषणम्‌ ॥ ३१ ॥ अदानमादान विनाशः परिस्यागो 
वा्ेस्पेत्यथद्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


परन्तु कोटह्य आचाय विशाकाक्षके इस मतको गआादा नहीं समझता 


१] 


॥ ३० ॥ वह कहता हैं कि अर्थके द्वारा कियाहुआ सत्कार, दुरवंचन रूपी 
शल्यकों नष्ट करदेता है । परन्तु वाणी द्वावा कौहुए पूजा अधेद्षणको गहीं हटा 
सकती । किसीकी जाँविकाका मारना ही अथवृषण कहाता है। प्रियवचन 
बोंकमेपर भी जीविकाका विधात पूरा नहीं किया आासकता ॥ ३१ ॥ अर्थदृ कण 
चार मकारका होता है, लद्दान ( कार्य करतेगर मी कर्मचारोक्षां बेशन ने 
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देगा ), आदान ( दण्ड आदिके द्वारा धन ग्रहण करना ), विनाश ( देश्को 
पीढ़ा पहुंचाना ), भार अथेका परित्याग ( अथोत्‌ रक्षा करने योग्य अथेकी 
रक्षा न करना )। इन पूवे'क्त युक्तियोल्रे बा।क्‍पारुष्यकी अपेक्षा अभधदूषणको 
ही बलवान समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
अथदषणदण्डपारुष्ययो रथेदूषणं गरीय इति पाराशराः॥३३॥ 
अथेमूलो धमेकामौ ॥ २४॥ अधेगप्रतिबन्धश्न॒ लोको वरतते 
॥ २५ ॥ तस्योपघातो गरीयानेति ॥ ३६॥ 
पाराशर ( पराशरके अनुयायी ) आाचायोका सिद्धान्त है, कि अये- 
वृषण ओर दण्ढपारुष्यभं से अथदूषण ही बछवान्‌ होता द्दे॥ ३३ ॥ क्या के 
धर्म जार काम दोनों भ4मूलक ही होते हैं | अथोत्‌ इन दोनोंका अथेपर ही 
निर्भर है ॥ ३४ ॥ लाॉकनिवांह भी अर्थके ही कारण हो सकता दे; तारपर्य 
यह है, कि ससारमें हरतरहके व्यवह्दारके किये घनकी बढ़ी आवश्यकता रहती दे 
॥ ३७५ ॥ इसलिये उसका ( अथंका ), उपघात ( दूषण ) दोना अल्यन्त 
कष्ट कर या जापउ्जनक होता है | अतपव अथेदूषण आर दण्डपारुष्यमें अर्थ- 
दूषणकों ही यढा समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
नेति कोटल्य; ॥ २३७ ॥ सुमहताप्यर्थन न कथन शरीर- 
विनाशमिच्छेव ॥ ३८ ॥ दण्डपारुष्याथ तमेव दोपमन्येम्यः 
प्राम्नोति ॥ ३९ ॥ इति कोपजख्रिवगें! ॥ ४० ॥ 
परन्तु आाचाये कोटहूय, पाशाशर आचायोझ इस मतको युक्त संमत 
नहीं समझता ॥ ३७ ॥ वह कट्ठता है कि महान अथ राशिडी प्राप्तिक द्वारा 
भी कोई पुरुष अपने शरीरका नाश नहीं चाहता अथांत्‌ अत्यधिक धन 
प्राप्तिके बदछेम अपने आपको कोई नष्ट नई; करना चाहता ॥ ३८ ॥ प्रत्युत 
दृष्ट्रपारष्यसे अपने आपको बचानेके लिप्रे पुरुष उतना धन अवहय दे 
डाछता है| इसकिये अधेदृषणकी अपेक्षा दृण्डपारुष्यकों ही आधिक कष्टकर 
समझना चाहिये ॥ ३९॥ सहां तक कोपजन्य अ़िवर्गोका निरूपण करदिया 
गया ॥ ४० ॥ 
कामजस्तु॥ ४१ ॥ मृगया यूतं स्तियः पान/4ति चतुर्वंगेः 
॥ ४९॥ तस्य मृगयायूयोम्रंगया गरीयसीति पिशुनः ॥४३॥ 
अब इस के आगे कामजन्प चतुर्वेगंका निरूएण किया जावेगा ॥४१॥ 
कासअस्य चंतुर्वंगे हसपकार हैः-मगया ( शिकार खेलजा ), यूत ( जुआ ), 
सी, और पान ( झ्राव लादिका पीना) ॥ ४२ ॥ कामजह्य इस अमुरवर्भ के 


( ६६७ ) कीटलीय अर्थशास्त्र [ ८ भधि० 


सगया ओर चूत नामक दोषोंमें से सगया दोष ही अधिक कष्टकर होता है; 
यह पिशुन अथात्‌ नारद भाचायका मत है ॥ ४३ ॥ 

स्तनामित्रव्यालदावप्रस्खलन भय दिख्योहाः क्षुत्पिपासे च प्रा- 
णाबराधत्तयाम्‌॥ ४४ ॥ बूते तु जितभेवाक्षवेदुपा यथा जयत्से- 
नदुयाधनामभ्यापितति ॥ ४५ ॥ 

क्योंकि सगयामें; चार, शत्रु, सके जानवर, जन्छकी आग तथा 
गिरने ( चलने कभी २ अस्तावधानाीके कारण गिरजानालप्र' खलन ) भआदिसे 
सदा ही भय रहता है, र्िग्भ्रम (ददिशामोकोी वास्तविक ५तिश्थितिक्रो 
भूछकर भटकते फिरना ), तथा भूख प्यास बहुत तेग करती ६, और कर्मी २ 
प्राणोंपर भी आब्नती है ॥ ४७४ ॥ पहन्‍तु जुएुभ जो बढ़िया खिलाडी दावा 
है, बढ़ ज॑त ही लेता हैं, जत जयस्लेन आर दु्बाधनने नल आर युचिष्टिरकों 
जुएम जीत ही लिया था। तात्पर्य यह ६, कि जुरुभ वड़िया खिलाडइोकी 
जीत होही जाती हैं। इसलिये जु॒ुरकी अपक्षा शिक्ताररम बहत आबिक कष्ट 
होते हेँ ॥ ४५ ॥ 
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नीत काटटय। | ४५ ॥ तयारप्यनस्यतरपराजया 5स्तोीति 
नलयूपिट्टिराभ्यां व्यास्यातम्‌ ॥ ४७ ॥ तदेव विजितद्रव्यमा- 
हक ओर 
मष वरबन्धथ्े | ४८ || 

परन्तु काटल्य आचाये पिशुनके इस सिद्धान्तकों युक्ति संगत नहीं 
समझता ॥ ४६ ॥ क्योंकि जिस तरह सगयाम अनेक दाष है, इसी तरह 
धतमें भी दोषोंकी कमी नहीं है, जुआ खलने वालो भी एकंका पराजय 
अवदय ही होता है, जसे नल आर युधिप्ठिर जुएमें हार गये थे। तास्पर्य 
यह है, कि दोनोंमें ये जैसे एकका जय होता ६, वर्ष ही दूसरेका पराजय 
भी होता है, परन्तु यह नियत नहीं कि इसीका जय और हसौका पराजय 
होगा, इसलिये धत भी कष्टफर ही होता द्व ॥ ४७ ॥ तथा जुपुमें जीताहुआ 
धन, पराये मांस# समान होता है; आर जिसका घन जोत किया जात! 
है, वह जीतने वालध »प भी करने छगता है ॥ ४८ ॥ 


सतो 5थस्य विश्रतिपत्तिरसत थे जनमप्रात भू कना शो मृत्र पु 
पधारगवुुक्षादिभिश्व व्याधला न इति बतदोपाः ॥ ४९ ॥ 


तथा प।६छथ घमपूजक कमाथहुए घनका बुर स्थान/ उपयोग होता 
है, तथा उ॒प॒त्त अधम पूत्रेक नथे घनका संग्रह किया जाता हैं, संग्रह किय 
हुआ सी वह धन दिया भोग किये ही नष्ट होआता है, अर्थात्‌ जुफुभे कि 


३ अध्या०] व्यसनाधिकारिक ( ३६१ ) 


हार दिगय्या जाता है। पेशाब तथा पखाने आदिके रोकने और भूख आदिके 
रोकनेसे ब्रीमारी भी होजाती है । तात्पर्य यह है |क जुआरी, पेशाब पखानेको 
शकडुए तथा भूख आदिकों भी रोकेहुए, खलनेके कारण लगातार बड़े 
रइत हु, इस प्रकार करनसे उन्हें अनेक बीमारियां हाजाती हूं, यह सब 


जुएका हा दपष है। इसलिये जुपएुको भी कम कष्ट दंन वाला न समझना 
चाहय ॥ ४० ॥ 


मगयाया तु व्यायामः ऋष्मापत्तमंदः स्व दना शश्वल स्थत च 
काय लक्षपारच॒य; कापमयण्थानाहँतपु चू मगाणां चत्तज्ान प- 


नित्यपान चात ॥ ५० ॥ 

7 चुत हराया मे यनरताछाखत गुण भा होते ह:--व्यायाम ( ज्ञारी 
रिक पारक्षम), कफ आर पत का नाश, मांव का न बदना, प्ताना नकलन प 
दुह का हलका हाज़ाना, चलते हुए तथा स्थिर गरार पर लक्ष (नशाना मारन] 
का अभ्यास दाना, क्राध तथा भय के कारण होनेवाली भिन्न २ प्रकार ही चा्राओं में 
जंगली जानवरा के चित्त का ज्ञान हं।ना आर किसी २ विशेष ऋत में ही 
सखगया का हाना, यू सब एस युण कह जिनका यून में होना सम्भव नहीं 


इस छिय झूगया का अपक्ष! ट[तल की हा। आधक कष्ट कर समझना चा।हय ॥५०॥ 


यतख्राव्यसनथा: कतव >यसनामात काणपदन्त। ॥| ५१ ॥ 
सातत्यन हि नाश प्रदीप मारते च मृतायां दीव्यत्यव कितवः 
॥ ५२ ॥ कृच्छु च प्रतिप्रष्ट: कृप्पति ॥ ५३ ॥ 

काणपदुन्‍्त अथात्‌ भीष्म आचाय का सत ह कि धतब्यसन ओर ख्ली- 
व्यसन मं स थृतब्यसन हा आधक कष्ट कर ह।ता है ॥ ५१॥ क्योकि जुआरी 
रात मे भी पक का प्रकाश करके तथा अपनी माता के मरजान पर भी बराबर 
जुभा खेलता हैं। रद्ता ह (इसका तात्य4 यह ह कि जब स्वाभाविक सूथ का 
प्रकाह नहीं रहता, तब भा जुआरी दीव भाई के क्ात्रिस प्रकाश में जुआ 
खलता है, आर एक ओर माता के मरज्ञान पर भी उसकी ओऑध्वदाहिक क्रिया 
का कुछ पर्बाह न करके बराबर जुआ खेलता रहता ६, यह व्यसन बहुत ही 
ब्रुता हाता ६ ) ॥ ७०२॥ तथा किस तरह का कायशकफ्ंट आपड़न पर उससे 
काईइ कुछ पूछता हूं तो वह कृषित होने लगता है ॥ ५३ ॥ 


5 5. ७ # कै 5४७ 
ख्रीव्यसनेषु तु स्ानप्रतिकम भो जनभूमिषु भवत्यव धमथिप- 
रिप्रश्न: ॥५७॥शक्या च ख्र! राजहित नियोक्तम्‌ ॥५५॥उपांशु- 
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दण्डेन व्याधिना वा व्यावतेयितुमवस्धादयितुं वेति ॥ ५६ ॥ 
ख्रीब्यसनों सत्रीव्यसनी राजा से खानभूमि में, वस्त्र आदि 


घारण करने के समय तथा भोजन आदि के समय घम् अर्थ के सम्बन्ध मे 
पूछा या बतलछाया जासकता है ॥ ५४ ॥ तथा जिस स्त्री पर राजा आसक्त हो 
उसको भी राजा के कल्याणकारी व्यवहार में अमास्य आदि के द्वारा छगाया 
जा सकता है ॥ ५५ ॥ अथवा यदि वद् स्त्री मन्ध्रियों के क थनानुसार राजा के 
कल्याण की ओर ध्यान न देवे, तो उसे उपाशुदण्ड से ( चुपचाप छिपकर 
मार डालने स ) नष्ट किया जा सकता हैं । यदि उसे नष्ट भी न किया जा 
सके तो सविष ओषाध आदि देने के कारण उत्पन हुई २ ब्याषि के बहाने से 
उस और किसी स्थान पर लेजाया जा सकता है । तात्यरय यह है कि ख्ीब्य- 
सन होन पर भी उसका उक्त रीति से परिहार हो सकता है । इसलिये ख्ती- 
ड्यसन की अपेक्षा ?तव्यसन को ही अधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥ ५६॥ 
नति काटल्यः | ५७ | सप्रत्यादय दत॑ निप्प्रत्यादयं स्त्री 
व्यसनमदशंन कायानवंद! कालातपातनादनथधमलापश्र तनत्र 


दाषल्य पानानुबन्धश्ात || ५८ ॥| 

परन्तु कोटल्य आचार्य कंणपदन्त (भीष्म) क इस सिद्धान्त को युक्ति- 
संगत नहीं। समझता ॥ ०७७ ॥ क्योकि जुए मे जो चीज हार दा जाने, वह 
फिर जुएके द्वारा जीती भी जासकृती है, परन्तु ख्रींब्यसनर्म एसा नहीं 
होसखकता, वहाँ तो ज्ञा चींज एक बार हाथसे निकलगहू, वस वह 
निकली ही समझनी उाहिय | इसके अतिरिक्त स््लीव्यसनी राजाका मन्त्रियोंका 
दशनभी नहीं होता; आर हसा कारणस फिर उन लोगांका का4 करनेमे 
उत्साह भी नहीं रहता: इसी प्रकार कालछान्तरभ जाकर अथ आर धर्म 
दोनोंकी हानि होती ह; गाज्प्रतस्त्र दुबेल होजाता हैं; णार ख्रीष्यसनर्म 
स्रीरमण आदिक सहकाई। मद्यपानका व्यसन भी लगजाता है। हसलछिये 
ग्रतब्यसनका अपेक्षा स्रब्यसनका ही आधिक द्वानिकर समझना चाहिये॥५८॥ 


ख्ोपानव्यसनयोः ख्रीव्यमनम्िति वातव्याधि;॥ ५५९ ॥ 
श्रीप्‌ हि बालिश्यमनकावै्ध निशान्तप्राणिधो व्याख्यातम ॥६०!! 
पाने तु शब्दादीनामिन्द्रियाथांनामुपभागः पश्रीतिदान परिजन- 
पूजन कमश्रमवधश्रति ॥ ६१ ॥ 

बातब्यधि ( उद्धव ) आचार्यका मत ६, कि स््री-ब्यसन भर मद्यपान- 
ब्यसनमेंसे सत््री-व्यसनही अधिक कष्टकर होता ६ ॥ ५९ ॥ क्योकि ख्षियो३ 


है अच्या० ] वयसनाधिकारिक (३६३) 


बहुत तरहकी मूख्वताएँ होतो है, वे अपने भत्ताओंका यथ तक करनेके छिये 
तरह २ के उपायोकी रचना कर डालतो हैं, इत्यादि अनेक खोजन्य बाधाओंका 
ध्याख्यान निशान्त प्रर्णाघ ( अधि. १, अध्य/. २०, प्रक. १७ ) नामक प्रक- 
रणमें अच्छी तरह कर दिया गया है । सद्यपानस् इन आपत्तियोंकी सम्भावना 
नहीं होती ॥६०॥ मद्यपानम तो इन्द्रियों के विषत्र-भूत शब्द आदिका उपभोग 
ही किया जाता है | तात्पय यह हः-मद्यय/न करनेस चित्तकी एकाग्रता हो जाने 
कारण हन्द्रयोके शब्द गन्ध रस ज्ादि अवथाका अच्छा अनुभव होता है; प्रीति- 
दान ( प्रेमका विस्तार ), परिजनोंका सरकार आर अधिक कार्य करनसे उस्पन्न 
हुई २ थकावट दूर हाजाती है । इसलिये मद्यपान ब्यसनकी अपेक्षा स्त्नीव्य- 
सनका अधिक दःखद्ायों समझन। चाहिये ॥ 5१ ॥ 


नाते काटल्य; ।। ५९ | खाव्यमन भत्र त्यपत्यान्पा त्तरात्म- 
सक्षय चानतदारपु विपमथा था वाद्यमलरगम्पणु सव्राच्छात्तः 
६३ ॥। तदुभय पानव्यमन || ६४ ॥ 
परन्तु कारत्प आचार्य वातत्य/चि ( उद्धव ) के इस सिद्धान्तकों युक्ति- 
संगत नहीं समझता ॥ ६२॥ क्योंकि रत्रीव्यनन/, याद बड़ अपर्न: 
विवाहिता स्त्रियभ हा परिमित द्वाव, तो पुत्रोक, उत्पत्ति आर उनकी सहायता 
से अपनी रक्षाका होना, यह बड़ा भारी छाम है | यदि व व्यक्षन गणिक्ा 
आदि बाह्य स्त्रियाम होव, तो यह लाभ नहीं होता; याद अन्य कु न सित्र- 
योमे होवे, ता राज़ाके सर्वेत्वझ्ा ही नाश होताता है; इसलिये बाह्य सस्त्रयों 
आर कुलीन स्थव्रियम आसाक्ति होना ह। म्त्र ब्बसनका दाप हैं ॥ ६३ ॥ पन्तु 
मदपान व्यसनम ये दाने ही दोष रहते ६, अवात पुत्र[दिकी उत्पत्ति भे: नह्दीं 
होती और सपस्त्रका नाश थ। होजाता है। तथा इनके अतिरिक्त ओर भी 
अनेक दोष मदपानब्यसनभ हैं, इनका विवरण अगले सूत्रमें क्षिया जाता 
हैं॥ ६४ ॥ 


पानसंपत्‌-संज्ञानाशो धनुन्मत्तसोन्मत्ततवमश्नतस प्रेतत् 
कीपीनदश न श्रतप्रज्ञाप्राणवित्तमित्रहानि! सद्धितियोंगो उनथ्ये 
संयोगसतन्त्रीगीतनेपुण्येपु चार्थम्रप्‌ प्रसड् हति ॥ ६५॥ 


मशपान करनंस ननेशल्लालेखत दाप उततन्न हे।आात ६:४० र्ञ्ञा 
अर्थात्‌ विवेक बुद्धिका लोप होजाता है, अनुन्‍्मत्त पुरुषई। डन्मत्तक समान 
होजाता है, अथात्‌ जिसके वित्तम किसी तरहका भी विकार न हो सद्य पानस 
डसका भी विस विकृत द्ोजाता दे; जीता हुआ दी पुरुष मरे हुपुके समान 
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निश्रेष्ट होजाता हैं; उसके छिपे हुए पापोंका पता छगजाता हैं; शास्त्रज्ञान, 
शास्त्रश्ञानसे परिसा।शत बुद्धि, बल, धन आर मित्र इन सबहीं वस्तुओंका 
नाश होजाता है, सज्जन पुरुषोके साथ ससर्ग नहीं रहता; सव्वेधा अनथकारी 
गाने बजाने वाले आदमियोंके साथ ही उठना बेठना रहता है; तथा घनको 
नष्ट करने वाले वाद्य ओर गीत आदिके चातुरय्यमें ही आसक्ति रहती €; ये 
सब दोष हैं जो कि मद्पानके साथ २ द्वोजाते हं। इसलिये स्त्रीब्यसनकी 
अपेक्षा म्यपानकों ही अधिक हानिकर समझना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

यृतमद्ययोः ग्ृतमकेपाम्‌ ।|६६॥ पणनिमित्ता जयः पर/जया 
वा प्राणिष निश्वतनप वा पश्चद़ धन प्रक्रतिकोर्प करोति ॥६७॥। 

पनत आर मद्य इन दाना ब्यसने!म गत हा अधिक कष्टकर होता है, यह 

किन्हीं आचायोका मत ६ ॥६६॥ क्योंकि पण (जुएमस बाजापर छगाये हुए दब्य- 
का नाम पण है, उस | के कारण होनवाल जय आर प्रराजय ( जब बार्जापर 
छगाया हुआ घन अपने हाथमें आगावबे तो जय, आर दूसरेंके हाथमें चला- 
जावे, तो पराजय समझना चाहिये ), प्राणी तथा अप्रार्ण विधयक दोनों प्रका- 
रके जुओंस परस्पर विरुद्ध दो पक्ष का उद्धावन हॉनसे प्रक्ृतयाम कापकोा 
उत्पन्न करदेते हैं | तास्पर्य यह ६, कि जला खलन वाले दा पक्षोमत अवश्यही 
एक जीतन वाका ओर दूसरा हारन बाला पक्ष होता है, यद जय आर परा- 
जय, दाना पक्ष के पुरुष भ के बछा उतसज्ष कदता है । मंद्यस यह बात नहा, 
इसलिये मशद्यको अपेक्षा [तक अधिक हानिकर समझन। चाहिये ॥ ६७ ॥ 

विशपतश्र सद्डानां सझधर्मिणां च गजकलानां यूर्तानमित्ता 
भदः, तन्निमित्तो विनाश हति ॥ ६८ ।॥ असस्प्रग्रहः पापिष्ठतमे। 
व्यसनानों तन्त्रदाबल्यादिति ॥ ६९ ॥ 

ओर विशेषकर साथ २ रहने वाले तथा ऐकमत्यसे रहने वाले राज- 

कुछोका तो यूतके ही कारण परस्पर भद हाजाता है; ओर भेद हनेके कारण 
फिर उनका नाश होजाता है ॥ ६८ ॥ असस्प्ग्रह ( जिस ब्यसनमें असऊकून 
पुरुषका हा सरकार किया जावे, ऐसा . अयोत्‌ मदष्नपानका ब्यसन, अन्य सब्र 
है। ब्यसनामें अत्यन्त पाषिष्ठ है, क्योंकि इसका संवन करनस सरपूण राज्य चक्र 
ही दुबछ होजाता ह; इस हालतम राज्यकी उच्चित व्यवस्था नहीं की जासकती। 
इसलिय अन्य अनेक आचार्य हरोको सब व्यसन अव्याथिक हानिकर सम: 
झते हैं| ( इस सूत्रस यद्यपि ' यह किन्हीं आचार्योका मल है हस अभर्थको 
शोतन करनके लिये ' अन्ययां ! ये *' अपरषां ! फ्पा काहू पद नहीं दीखता, 
परम्मु तयचानद्रका स्यास्यास “ अन्पेपामिति ' यह प्रतीक देकर इस अर्थको 
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प्रकट किया गया है । उसहाके अनुसार इमने भी यद्ांपर उपयुक्त अर्थ कया 
हैं। जो कि प्रकरणसे भी संगत मारुम होता हैं ॥ ६९ ॥ 
असतां प्रग्रह। कामः कोपश्रावग्रह: सताम्‌ । 
व्यसन दोषबाहुल्यादत्यन्तमुभयं मतम्‌ ॥ ७० ॥| 
तस्रात्कापं च काम च व्यसनारम्भमात्मवान्‌ । 
परित्यजेन्मूलहर बृद्धसवरी ज़ितनिद्रियः ॥ ७१ ॥ 
इति ब्प्सनाधिकारिके 5९म ५पिकरण पुरुषद्य सनवर्गस्तृतीयों 5धयायः ॥8॥ 
आदित एकानाव शतों इच्यायः ॥९१०९॥ 
काम और क्रीच दोानोही, गान बजानेफ्ा ब्यवसाय करने वाले असत्पु- 
रुप के सस्करारके हेतु आर सतपुरुष के निग्रद अथोत तिरस्क्ारके हंतु होते हैं | 
दपाकी आधचिकताक काइए दा त।क। 8 महान व्यसन माना गया हूं, अथात्‌ 
काम आर क्रोध "न हु बहुत ब४ व्यसन हैं. कयाे ये दोप॑-से भर हुए ६ 
॥ ७० ॥ इसलिये धीर वृद्सवं] तथा जितानद्रय राजाकों चाहिये, कि वह मुल- 
को नष्ट करने वाले ( अधात प्राणेतक सवस्वका ही नाश करने वाले ), दुःख- 
जनक काम आर क्रोधका सर्वथा परित्याग करदे ॥ ७१ ॥ 
व्यसन धकारिक अप्रम अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त । 
-+ -"+---3० वात (प्रकिकए०००--------- 


ज्श्‌ 
चाथा अध्याय । 
१३०-१३२ प्रकरण । 
क ९ ( 3. क्र 
(डनवर्ग, स्तम्भवग और कोशसद्ूवगे । 
राष्ट्र आन वाली दवा तथा मानुपरी आपत्तियोंके समूहको 
पीडनवर्ग! कहदत हैं | राजकीय धनको राज्ञातक न ॒पढ़ेंचने देनेका 
नाम 'ह्तम्मभवरग' आर काशके घनका कोशतक न पहुँचने देनका 
नाम 'कोशसम्गवरी' है | इस अध्यायम तीन प्रकणोंस इन्हीं तीन 
. ब्ाताका निरूपण किया जायगा | 
देवंपीडनमप्रिरुदक व्याधिदृभिक्ष मरक इति ॥ १ ॥ 
राष्ट्रर आने वाली देवीं आपत्ति पांच प्रकारकी होती हैं:--भप्नि, जक, 
स्याधि, दुर्लिक्ष तथा मरक (महामारी ) ॥ 9॥ 
अग्न्युदकयो रप्रिपीडनमप्रतिकाय सवेदाहि व्‌ ॥ ३ ॥| 
शफ़्योपगमन तायोप्राधमुदफपीडनमित्याचायों; ॥ ३ ॥! 


| 
..... ७-3... अ्धाएपा- .. आनडमशाक' री. पक. "ाम्याकाक, "मान-+-#मान्मयामममन, कल 
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हन सबमें एक दूसरेंकी अपेक्षा, कोनसी आपसि आधिक कष्ट देने 
वाली, तथा कोनसी कम कष्ट देन वाली हे, इस बातका अब क्रमश: निरूपण 
किया जायगा। इस विषयमे अनेक प्रचीन आचायोका सत है,कि अप्नि ओर जरू 
से उत्पन्न होने वाली आपत्तियोंमे अश्नेजन्प आपत्तिही अधिक कष्टकर होती 
है, क्योंकि आग लग जाने पर सरलतासे उसका कोइभी प्रताकार नहीं किया 
जासकता, तथा आग सबहीं वस्तुआंको जलाकर भस्म कर डालती है ॥२ ॥ 
परन्तु जलमे यह बात नहीं; क्योंकि जछके शातल इहोनेसे उसका स्ग्शे सहा 
होनेके कारण, जलूम रहकरभी उससे अपना बचाव किया जासकता हैं; तथा 
नोका आदि साधनोंके द्ागाभी जलस बचाव होसकता है । इस लिये जलजन्य 
आपत्तियांकी अपक्षा आप्नजन्य आपत्तकाहों आधिक भयावह्द समझना 
चाहिये॥ ३ ॥ 
/# ५... के पीर हे ५ हर 
नीते कोटल्य: | ४ ॥ आमग्रग्राममधग्राम ता दह।त ॥५॥ 
उदकवेगस्तु ग्रामशतग्रवाहीति ॥ ६ ॥ 
परन्तु काटल्य, प्र!्चीन आचायोके हस ।सिद्धान्तको यूक्तिसंगत नहीं। 
मानता ॥ ४॥ क्यांके अप्ले, किसी एकही गविकों या आधेही गांवको 
जला सकता है ॥ ५ ॥ परन्तु जलप्रवाहका वेग, सकई गांवेको पक साथही 
बहा लेजाता द्व ॥ ६ ॥ 
धिदर्मि ३ (७ # आर 
व्याधिद्भिक्षयोव्योधिः प१्रतन्याधितापसूष्टपरिचारकव्याया- 
मोपरोधेन कमांप्युपइन्ति ॥ ७॥ दुर्भक्ष॑ पुनरकमोंपधाति 
हिरण्यपशुकरदायि चत्याचायो: ॥ ८ ॥ 
ब्याधि आर दु्भिक्ष इन दोनों आपत्तियोंमेंस ब्याधिद्ठी अधिक कष्ट 
देनेवाला होती है, यह अनक प्रार्वान आजायोका सिद्धान्त है | क्योंकि 
ब्याधिक कारण मरे हुए, व्याधिप्रस्त हुए २ तथा रोगी पुरुषोकी परिचर्गामे 
छैगे हुए होनेके कारण अन्य पुरुष्भा कृषि आदि कायोकों ठीक २ नहीं निवाह 
सकते । तारपय यह है, कि व्याधिका प्रकोप होनेपर पुरुष, अपने कृषि आदि 
आवश्यक कार्योकों भी नहीं करसकते, अथांत्‌ व्याधि हनेसे कृष आदि 
काये ढीछे पढ़ जात हैं ॥ ७ ॥ परन्तु दुर्मिक्ष, आगे किये जाने वाले कार्यम 
कोई बाघा नहों दालता । तथा दुर्भिक्षक कारण घान्यके न होनेपर भी 
हिरण्य या पश्मुके रूपमें, राजाको कर दियाही जासकता है | इसलिये दु भंक्ष 
की अ्पक्षा ब्यांधकाही अधिक कष्ट पद समझना चाहिये; यही प्रातीन जाचा- 


भोका मत है ॥ ८ ॥ 
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नेति काटल्यः ॥ ९ ॥ एकदेशपीडने व्याधिः शक्यप्रती- 
कारथ ॥ १० | सव्वेदेशपीडन दमकल प्राणिनामजीवनायेति 
॥ ११ ॥ तेन मरको व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 
परन्तु कोटल्य, प्रार्चान आचायेके इस सिद्धान्त को युक्तितगत 
नहीं मानता ॥ ९॥ वह कद्दता ई कि व्याधि, किस्ली एकद्ठी प्रदेशमें पीदा 
पहुंचा सकती हैं, अथात्‌ जिस देशम व्याधि हो, उससे उस्तही देशका हानि 
पहुँच सकती है, तथा आपषध आदिके द्वारा ब्याधिका प्रनीकार भी अच्छी 
तरह किया जासकता है ॥ १० ॥ परन्तु दुर्सेक्ष सम्पूण देशडेा पीड़ा 
पहुंचानेवाला होता है, आर इसके कारण सबही प्राणियोंके जीवन पी संकटमें 
पड़जाते हैं | इसलिये व्याधिकोी अपेक्षा दुभ्षक्षकों ही अधिक कष्ठप्रद समझना 
चाहिये ॥ ११॥ इसहीसे महामारीकी भी लघुता गुरुताका समझ लेवा 
चाहिये | अथ।त्‌ अत्यधिक प्राणियाके मरणका हंतु होनेके कारण, महामारी 
दुर्मिक्षकं भी अपेक्षा आधिक कष्टप्रद होती ६ ॥ १२ ॥ 
पक्षुद्रकमुख्यक्षयया! क्षुद्रकक्षयः कमंणामय गश्षेम॑ करोति 
॥ १३ ॥ मुख्यक्षयः कमोनुष्ठानोपरोधधर्मेत्याचायों? ॥ १४॥ 
छोटे कार्यकर्ता आ(काम करनवाले पुरुषों। ओर मुख्यकायकताओं (काम 
करवानवाले पुरुषों। भसे ७|टे कार्यक्रताओं का क्षय हाना अधिक हानिकर हाता ६, 
क्योंकि काम करनेवाले आददिमियोक न रहनेपर कायका योगक्षेम (न चलते 
हुए काथका प्रारस्त करना>योग; भर चलते हुए कार्यको रक्षा करना-क्षेम; 
कहाता ६ ) नहीं चहसकता ॥ १३ ॥ परन्तु मुख्यका+कत्ताओंका क्षय, 
केवछ कामकी निगरानी ही। रुकावट डालता है । अभथात्‌ काय करनेवाले 
पुरुषेंकी अनुपस्थितिभ भी, करनव।छ पुरुषोके रहनेके कारण वह कार्य हो 
ही। सकता है। इसलिये मुख्यकायकत्त।अंक। अपेक्षा छोटेकायकत्ताओका नाश 
होना अधिक हानिकर होता ् ; यह अनेक प्र/चं।न अचायोंका मत हे॥ १४ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ १५ ॥ शक्यः क्षुद्रक्षयः प्रतिसंधातुं 
के 
बाहुलयास्क्षुद्रकाणान्न मुख्यक्षयः ॥ * ६ ॥ सहसेषु हि छुख्या 
भवत्यको न वा सस्प्रज्ञाधिक्यात्तदाश्रयत्वास्क्ुद्रकाणा।मेति॥ १७॥ 
परम्तु कं।टल्य, दस पिद्धान्तक्ो युक्तिसंगत नहीं मानता ॥ ९५ ॥ 
वह कहता हैं, कि छोट करमच।रियोका कमीका, उनके समान काम करने- 
व'लोकी बहुत अधिक संख्या होनेके कारण दूसरे पुरुषाकी नियुक्तिके द्वारा 


क 
न 


पू।र! किया जासकता है । परमन्सु मुख्य क्वार्यकताका क्षय हानपर यह बात 


( ३६८ ) कौटलीय अधेशास्त्र [८ अधि» 


नहीं होसकती ॥ १६ ॥ क्योंकि ऐसा मुख्य पुरुष, हजारोंमं एक्टी मिलता 
है, या कभी २ वह भी नहीं मिलतः, क्योंकि वह बल आर बुद्धिक कारण 
सबसे अधिक या बड्टा होनेसे सबही छोटे कायकत्ताओंका आश्रयभूत द्वोता 
है, द्सलिये उसका क्षय होनाही छोटे कायकर्त्ताओंकी भ्पेक्षा आधिक हानिकर 
समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 


खचक्रपरचक्रयोः खचक्रमतिमात्राभ्यां दण्डकराभ्यां पीड- 
यत्यशक्प च वारयितुम || १८ ॥ परचक्र तु शक्यं प्रातियोद्ध- 


मपसारेण संधिना वा मोक्षयितुमित्याच।यों?! ॥ १९ ॥ 

यहांतक दंवी आपत्तियोंका निरूपण करादिया गया, अब इसके आगे 
मानुषी आपत्तिपोंका ।निरूपण किया जायग!:-स्वचक्र (अपनेही देशकी 
राजशक्ति ) आर परचक्र ( परदेशरी राजशक्ति ), इन दानेंमेंस स्वचक्रही, 
सीमातीत दण्ड (जुर्माना आदि) आर कर (टंक्‍्स) के द्वारा प्रजाकों पीड़ा 
पहुंचाता है; तथा अपनेही देशकी राजशक्ति होनेंके कारण इसका निवारण 
भी नहीं किया जासकता । अथात्‌ जब अपना स्वामीदह्दी इतना कष्ट पहुंचाने 
छूगे तो 2सका. प्रतीकार कान करें ॥ १८ ॥ परन्तु परचक्रका प्रतीकार, उसका 
देश छोड़ देनेके द्वारा अथवा कुछ घन आं; देकर सन्धि करलनेक॑ द्वारा 
किया ज्ञासकता है । इसलिय परचक्रका अपेक्षा स्वचक्रकों अधिक कष्टकर 
समझना चादविय ; यद्द सब्र अनेक प्राचीन आचायका मत है ॥ १९॥ 

नेति कोटल्य। || २० ॥ स्वचक्रपीडन प्रकृतिपुरुषमुख्यो- 

पग्रहविधातामभ्यां शक्यते वारयितुमकदश वा पीडयाते ॥२१॥ 
सर्वेदेशपीडन तु परचक्ं विलोपघातदाहा ध्वंसनापवराहने: पीड- 
 बतीति ॥ २२ ॥ 

परन्तु कोटल्य, प्राचीन आचाय।के इस &सिद्धान्तकों युक्तिसगत नहीं 
समझता ॥ २० ॥ चद्द कहता है, कि स्वचक्रस पहुचाई हुई पीडाका, अमाध्य 
आदि मुख्य पुरुषाकों अपने अनुकूल बनाने या उनका नाश करदेनक द्वारा 
अच्छीनरद प्रर्तोका। किया जासकता है | तथा स्त्रचक्र, धनघान्य आदिसे 
सम्पन्न अपने किसी एक देशकोर्ड! पीड़ा पहुंचाता ६ ॥ २१ ॥ परन्तु परचक्र, 
धन आादे छूटने, मारनघाडइन, आग छगाकर भग्म करन, जन्य प्रकारास 
साहा करने, तथा अपने देशस निकाल देनेके द्वारा, सम्पूण दशकों पीड़ा 
पहुंचाता हैं; इसलिय स्वचक्रकी अपेक्षा परचक्रकोर्शहा आधिक कष्टकर समझन। 
चाहिये ॥ २२ ॥ 


हे 


४ अध्या० ] उयसनाधिकारिक ( ३६९ ) 


प्रकरतिरा जविवादयो!ः प्रक्रातिविवादः प्रकृतीनां भेदकः परा- 
भियोगाना|वहति ॥ २३ ॥ राजविवादस्तु प्रकृतानां द्विगुण- 
भक्तवेतनपरिहारकरों भवतीत्याचायों; || २४ ॥ 


प्रकृतिववाद (अमास्य आदि प्रकृतियों का परस्तर झगड़ा ) ओर राज- 
विवाद (राजाओं का परस्पर झगड़ा), इन दोनों मे से प्रकृतिविवाद ही अधिक 
हानिकर होता है । क्योंकि यह अमात्य आदि भें परस्पर फूट डालने वाला, 
तथा शत्रु के कायो को सद्दारा देने व.छा होता ६ ॥ २३॥ परन्तु राजविवाद 
अमात्य आदि प्रकृतियों के दुगने भत्ते तथा वेतन का ओर अन्य प्रजाजनों के 
कर ( टेक्प ) आदि छोडदेनेका कारण होता हू । तात्पर्य यह हैं, कि राजविच।द 
हानेपर, अपनी प्रजाओंकों सन्तुष्टठ करनेके लिये, य उपयुक्त का करने पहते 
हूं । इनमे प्रजाकी भछाह ही दाता ह | इसलिय राजवित्रादकी अपेक्षा प्रकृति- 
विवादका ही अधिक हा/नकर समझना चाहिये, यह अनेक पाचीन आचायाका 
सिद्धान्त ह. ॥ २४ ॥ 
नति कोटल्यः॥ २५ ॥ शक्यः प्रक्ृतिविवादः प्रक्कातिप्रु- 
ख्योपप्रहेण कलहस्थानापनयनन वा वारपितुम्‌ ॥ २६ ॥ विव- 
दमानास्तु प्रकृतयः परस्परमद्ठपरणापकुबेन्ति ॥ २७ ॥ राज- 
विवादस्तु पीडनोच्छेदनाय प्रकृतोनां 2 गुणव्यायामसाध्य इति 
॥ २८ ॥| 
परन्तु कंटल्‍्प, प्रार्चन आचाय|के इससिद्धान्तका यु'क्ते-संगत नहीं 
समझता ॥ २५ ॥ वह कद्दता है, कि प्रकृति ववादको, भमात्य भ्रदि मुख्य 
प्रकृतियोंक अनुकूज बनाने तथा कल॒हक कारणेकों हटादेनसे, अच्छीतरह रोका 
जासकता हैं ॥ २६ ॥ तथा परस्पर विवाद करत हुए प्रकृ-तेजन, एक दूस९की 
स्पर्धासे राजाका उपकार ई! करते है ॥ २७ ॥ परन्तु राजबिवाद, प्रजाओंओों 
पीश और उच्छेदके लिये होता है; अथात्‌ प्रजाजनोंकी जितनी झाक्ति या 
समृद्ध है ती है, वह सबही इस झग. में स्वाहा होजाती है | तथा राजविवा- 
दका श न्‍त करनेके लिये, प्रकृ ते वच दक। अपेक्षा दुगना प्रयक्ष करना पता 
है; इसलिये राजविवादकों द्वी प्रक्ृतेविवाद्स अवक हानिकर समझ्नना चहि- 
य॥ २८ ॥ 


देशराजविहारयों! देशविहारब्रेक़ाल्यय कमेफलोपपात॑ 


करोति ॥ २९॥ राजविहारस्तु कारु/'शिल्पिकुशीलवबराग्जीवन 
गेदेहकोपकार करोतीत्याचायों! ॥ ३० ॥ 


(१७७ कौटलीय अर्थशास्त्र (८ अधि० 


देशविह्ार ( साधारण प्रञ/जनोंकी क्रोडा अथोत्‌ मनेोविनोदके छिये 
इसी खेछकूद आदिका करना ) और राजविहार (राजक्रीडा अधात्‌ राजाके 
मनाविनोदके लिये भिन्न २ प्रकारके खेल आदिका किया जाना ), हन दोनोंमें 
से देशविहार अधिक हानिकर होता है, क्‍योंकि प्रआाजनोंके खेलकृरमें लग- 
जानसे तीनों कालामे होने वाले कृषि आदि कार्योर्ा उच्छेद होजाता है। 
भ्रथास्‌ पहिले बोयेहुए खेतोंकी रक्षा नहीं होती, वत्तेमानर्म. और खेत बोए 
नहीं जाते, ओर आगे बोनेके लिये भूमि तेयार नहीं छौज़ाती; हसप्रकार धीनों 
काछाम खतीका नाश होता है। ( इसीतरह अन्य कार्यो भी समझ लेना 
चाहिये। ॥२९॥ परन्तु राजविहाऱ, कारु ( मोटे कारीगर बढ़ई लुद्गार आदि ), 
शिल्पों ( सूक्ष्य काये करनेवाले कार्रोगर सुनार आदि ), कुशीलव ( गाने 
वाले ), वाग्नीवन ( स्तुतिपाठ करनेवाले, भाट चारण आदि ), रूरा्जीबा 
( वेइया ), तथा वरेंहक ( अन्य व्यापादे,) आदि ब्याक्तेबका अत्यन्त उपकार 
क्ने व.छा होता है, तात्पथ यह हूं, ।क राज।|चहा[क लग जे। साम,न आाद॑ 
तैयार कराय ज ते हैं, या उसके आगे जप कायक्रम होते 5, उनमे दर्तरह # 
कारीगर, गान बनःन वाले तथा अन्य ब्यापार्यिक्रों विशेष छाभ द्वाताह, 
हसाकिये राजविद्ारका अपक्षा देशावदह्वारका अधिक हानिकर समझना चाहिय, 
यह अनक प्राचान आचाय, का सत हू ॥ ३० ॥ 
नेति काटल्यः ॥ ३१॥ देशविद्ारः कमश्रमवधाथंमल्पं 
भशक्षयति ॥ ३२ ॥ भश्षग्रित्वा च भूयः कमसु योगे गच्छति 
॥ ३३ ॥ राजतिहारस्तु स्त्रये वल्लभश्व स्वयंग्राहप्रण यपण्या गार - 


कार्योपग्रह! पीडयतीति ॥ २४ ॥ 

परन्तु कोटल्य, प्राचीन आचयोक इस मतको युक्तियंगत नहीं 
समझता ॥ ३१ ॥ वह कहता है, (के देशविद्वार, कार्य करनते उस्पन्न हुई 
धकावरट को दूर कारनेझ लिये थोड़ा ही ब्यय करता हैं; भधात प्रजाआका 
मनोविनोंद थोद ही व्ययम होजाता है ॥ ३१ ॥ तथ, इतना व्यय करके नह 
डमंगसे भरेहुण उन प्रजाओंकों, फिर अपने २ कृषि आई क्ार्योम लगादेता 
हैं । अयोत्‌ मनोविनोदके अनन्तर वे पुरुष अर््ीलरहसे फिर अपने २ कायम 
लगजाते हैं ॥ ३३ ॥ परन्तु राजाबैहार स्वयं राजाके द्वारा तथा राजाके अत्य 
प्रिय पुरुषाऊ द्वारा, जनयदका इच्छाके विरुद उससे घन लेकर, पण्यशालसे 
तथा अआतिारिक्त कायोंकों पूरा करनेके लिये रिश्वत आदिसे घन छेकर प्रजाको 
बहुत कष्ट पहुंचाता ह; हसकिय देशविहारकी अपेक्षा राजपिद्ठारकों दी अधिक 
कृह कर समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


है अध्या० ] व्यसनाधिकारिक ( ३७६ ) 


सुभगाकुमारयो! कुमार। खयं वह्लभेश्व खयंग्राहप्रणयपण्या 
गारकायापग्रह! पीडयतीति ॥ ३५ ॥ सुभगा विलासोपभोगेने 
त्याचायो; ॥ ३६॥ 


देशो “ रानीजखुभगा ) और युवराज इन दोनोंके विहारोंम से युव- 
राजका वहार, स्वत युवराजक द्वारा तथा युत्रराजके अमब्य प्रिय पुरुषोंके 
द्वारा, जनपद्की हस्फ्ाके विरुद्ध उससे घन लेकर, पण्यशालास तथा अन्य 
कायाका पूरा करनक लिय (रश्वत आदस घन छेकर प्रजाकों बहुत कष्ट 
पहुचाता ६॥ ३५॥ आर देवा विलासोपभोगके द्वारा अथोत गन्घ माल्य 
आद वलासका साम्रप्राक द्वारा हो प्रत्राकां पीड़ा पहुचाती है| इसलिये 
दृवावहारका अपक्षा युवराजाविहा(को हं। अधिक कष्ट का समझना चाहिये 
यह प्राचान आचायाका मत ह ॥ ३ 


नति काटल्य; ॥ २७ ॥ शकपः कुमारा मान्जरपुराहता। भ्या 


बारयितुं न सुभग। बालिश्यादनशथ्येजनसंयोगाचेति ॥ ३८ ॥ 

परन्तु काटल्‍ूय, प्राचीन आचाटयाक इस सतको युक्तिसगत नहीं 
मानता ॥ ३७ ॥ वह कहता हूं, के युवराज़का इस तरहका काये करनेसे 
मम्त्री तथा पुराहिताक द्वारा रंका जासकता हैं; अथात्‌ मन्त्री आर पुरोहित 
भादि उच्च राजकमचारी, कुमारका समझाकर इसतरहऊके अनथकारी कायाके 
करनेर प्रथक रस्त सकते हं। परन्तु रानयाक सम्बन्ध्भ यह बात नहीं 
हासकता, क्याक उतसमे प्रायः मूखता अआधक हाती हैं, आर फर गान बज्ञन 
आदिका व्यवसाय करनेवाल अनथकारी नीच पुरुष के साथ द्वी प्रायः उनका 
संस रहता है; इस अवस्थार्मे उन्हे समझाना भी बहुत कठिन ४ । इसलिये 
कृमारविहारकी अपेक्षा देघाविशरका ( अधिक कष्कर समझना चाहिये ॥३८॥ 


श्रणीमुख्ययो: श्रेणी बाहुस्यादनव्ग्रहा स्तेयसाहसाभ्यां 
पीडयति ॥ ३९ ॥ प्रुरूयः कायोनुग्रहविधातास्यामित्याचायो: 
॥ ४० ॥ 


श्रणी ( आयुधद्वीवी तथा कृषिजीयी पुरुषाक परध्थर इकट्ठ हुए २ 
सेघका नाम भ्रेणी दे ) ओर मुख्य ( अपनी दखभाछमें काम करानेवाले 
प्रधान राजकर्मचारी ) पुरुषोमेस श्रणं!ही सोरी तथा डाका आदस प्रज्ञाकां 
कष्ट पहुंचाती है, तथा इसकी संख्या. बहुत आधक हानक कारण उसका 
राका भी नहीं जासकता ॥ ३९॥ सुरुषपुरुष कंबऊ रइत्रतत जादू लकर 
री कार्प करने, तथा रिश्वहेक मिलनपर काय बगाड ६ नेसेद्टी प्रजोंकी बोद्ा 


( ३७२ ) कीटलौय अधैशास्त्र [ ८ भधि० 


पहुंचाते हैं | हसलिये मुख्य पुरुषाकी अपेक्षा क्रेणी पुरुषोंकोही अधिरू कष्टप्रद 
समझना चादिये ; यद्द प्राचीन आचायोका मत है ॥ ४० ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ४१ ॥ सुब्यावत्यों श्रेणी समानशीलव्य- 
सनत्वात, श्रेर्णमुख्येकदेशोपग्रदंण वा॥ ४२ ॥ स्तम्भयुक्तो 
मुख्य! परप्राणद्रव्पोपघाताभ्यां पडय वीति ॥ ४३ ॥ 

परन्तु आचाये कोटल्य, प्राचीन आचायेके इस सिद्धान्तको युक्तिसगत 
नह मानता ॥ ४१॥ वह कहता है, कि अ्रणीकों चोरी डाके आदिसे बढ़ी 
सरलतापूत्रक रोका जासकता है, क्योंकि जिनके यहां वे चारी आदि करते हैं; 
वे भी उमके समानद्वा स्वभाव तथा कृषि आदि समन व्यवसायवाल होते 
हैं। अथवा उनके गि/हके मुख्य आदिमियोंकों अपने अनुकूठ बना लनेसे भी 
डनका चोरी आदिस रोका जासकता है. ॥ ४२॥ परन्तु राजकीय मुख्यपुरुष 
बढ़ अभिमानी हंते हैं, आर वे दूसराके प्राण तथा धघनका अपहरण करके 
भ्रत्यन्तकष्ट पहुचात हैं; इसलिये श्रणीकी अपेक्षा मुख्य पुरुषझकाही आवधिक 
कशक्र समझना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


संनिधातसमाहत्रोस्सनिधाता क्रतविदेषणात्ययाभ्यां पीड 
यति ॥| ४४ ॥ समाहता करणाधिप्ठितः प्रदिष्टफलापभोगी भव- 
तीत्याचायों; ॥ ४५ || 


सब्बनिधाता आर समाहता, हन दोनोमेंस सान्षघाता (घनका कोषथ 
रखनेवाला आधेकारा ) दीहुईं भूषण आदि वस्तुआके दूसण निकालने भर 
समय बीतजाने आदिका बहाना करके प्रजाक़ों पढ़ा पहुंचाता है ४४ । 
परन्तु समाहता अपने ठोक हिसाबझई काममें छगा हुआ, अपनी नियत 
नाकरीकाही भोगनवाछा होता है । तातपये यह है, कि सान्नचाता तो किसी 
बहानेस रिश्वत आदि लेकर प्रजाको पीड़ा पहुंचा सकता ह; पान्‍्तु सम; तो 
को एक २ पसेका हिसाय रखना पहल! 8, इसाछये घह केवल अपने चेतनपर 
ही निर्वाह करता है ; असएव समाहसाकी अपक्षा सान्रधाताही प्रशाका जापधक 
कष्ट पहुचासा है, यह प्राधान आशचायाका मत है ॥ ४५१ ॥ 


नेति काटल्य। ॥ ४६ ॥ सनिधाता क्रतावस्थमन्य! कोश- 
प्रवेग्यं प्रतिगह्ाति ॥ ४७ | समाहतो पूथ्वेमर्थमात्मनः कृत्वा 
पश्चाद्राजाय करोति, प्रणात्षयते वा, परस्वादाने व सप्रत्यय- 
बधरतीति | एट || 





४ अच्या० ] व्यतनाधिकारिक ( ३७३ ) 


परन्तु आयाय॑ कोटरुप्र, प्राचीन आचार्योके इस मतको युक्तमगत 
नहीं मानता ॥ ४६ ॥ वह कहता है, कि सज्निधाता तो दूसरं कचारियोंके 
द्वारा ब्यव स्थत कियेहुए कोशभ रखते योग्य घन को ही ग्रहण करता है। 
अ्रधात्‌ जिस वस्तुकी कोशभ रखतेक लिये दूसर अधिकारी निःश्चत करदेते 
हैं; साक्षवता उसी तरह उसको कोशत रख रा 6, वह स्वयं किसी व्तुड़ो 
लेने या न छनेका अधिकार नहीं रखता ॥ ४७ ॥ परन्तु समाहत्ता ( सरकारी 
टक्सकों वसूर करने वाला आधिकारों ) पहिंले अपनी रिश्वत आदि छंकर, 
फिर राजाक धनका संग्रद करता है, अथव्रा उसभ से भी स्व: अपहरण 
करके घनको नष्ट करंद्ता है। आर दसरोंसे टक्स वसूछ करनेके समय 
अपनी इच्छाके अनुवार हा सब काम करता हैं . इसलिय साजश्षधाताको अपेक्षा 
समाहत्ताकाही अधिक पोड़ा पहुंचाने वाला समझना चाहिये ॥ ४५८ ॥ 


अन्तपालवदेहकयो रन्‍्तपालश्रा रप्रस रद या त्यादा ना भ्यां वणि- 
क्पर्थ पीडयति ॥ ४९ ॥ वदहकास्तु पष्यप्रतिपण्यालुअहै: प्रसाध- 
यन्‍्तीत्याचायों: ॥ ५० ॥ 

भनतप।छ आर वदेहक, इन दानोाम से. अन्तपाल ( सीमारक्षक अधि- 

कारी ) चोरोछ द्वारा पथिकाके धनकी लुट्ब!इर तथा मारगका कार अत्यधिक 
मात्राध छकर, व्यापारी मागापर चलन वाले पाथकाका अत्यन्त कष्ट पहुंचाता 
है ॥ ४९ ॥ परम्तु वदेहक | व्यापारी पुरुष ), पण्य ( बिक्रेय पदाथ ) और 
प्रतिपण्य ( पण्यक बदरभ लिए जान वाला पदाथ ) पर भनुग्रह करनेसे 
अथात्‌ विशेष छाभक पहुंचानेंस व्यापारी मागोकः बराबर उन्नत बनाते हूं । 
हघछिय व्याप।रयोकी अपेक्षा अन्‍्तपालेंका ही अधिक व्ष्टरद समझना चा- 
हिये; यह प्रर्चन आचायाका मत हु |! 3० ।' 

नति कोटल्यः ॥ ५१॥ अन्तपालः एण्यसंपातानुग्रहेण 

थे ७. + पके 
वतेयति॥ ५२ ॥ वेद हक स्तु सैभूय पष्यानाधुत्कपापकर्ष कुबोण[ः 
पणे पणशतं कुम्भ कुम्मशर्ता-त्याजीवन्ति ॥ ५३ ॥ 
परम्तु आचार्य कोटट्य, प्राचीन आचायके इस मतको युक्तिप्रगत 

महीं समझता ॥ ०१॥ बहु कहता है, कि अस्तपःछ, एकसाथ लायेहुए 
विक्रप पदाथोपर उचित ब्तेती ( ध्यापारी सांगेका 2क्स ) लेकर ब्यापारी 
मागोंकों उन्नत करताहुआ उर्हे लाभप्रर सिद्ध करता है ॥ ५३ ॥ बदेहक तो 
पुकसाध मिछकर अधोत आपसमें सझाह करके ध्यापारी मालके मूश्यको 
घटा क्याकर ( जिस माक्षरों जरीदनाहों उसके सूहयकों धदोकर ओए जिस साक्ष 


( ३७७ ) फौटलीय भधेशासूअ [ ८ भधि० 


को बेचना हो उसके मूल्पको बढ़ाकर ) एक पण& सो पण और एक कुभ्भके 
सो कुस्म (घी आदि माछप्ते भरेहुए वत्तेन जादिकों यहांपर ' कुसुम ! 
शब्दसे कहागया हैं) लाभ उठाते हैं । इसलिय अन्तपालको अपेक्षा 
ब्यापारी बनियोकों ही प्रजाके लिथ आधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
( कक प्‌ रैक हा #९ 
अभिजातोपरुद्भा भूमिः पशुत्रज|परुद्धा वेति ॥ ५४ ॥ ऑभ- 
जातोपरुद्धा भूमिः महाफलाप्यायुधीयोपक/रेणी न क्षमा मोक्ष 
यितुं व्यसनावाधभयात्‌ । ५५॥ पशुवत्रजोपरुद्धा तु कृषियाग्या 
कप विवी | प्षत्रेण 
क्षमा मोक्षयितुम्‌, विवीत द्वि क्षेत्रेण बराध्यत इत्याचायोः ॥ ५६॥ 
अब कष्ट पहच न वाली भामक छा , ने न छाॉड़नक विष्र्स विचार 
किया जायगा विजि्गापुके बेशक पारियारिक पुरुषोथ घेहीहुई भूमिका 
छेोइना चाहिय, अथवा गा आदे एच्युआक समूइस घरीहुएढ़ भूमक, ? 
॥ छ४ ॥ टू्स विषयम प्र.च्वान आचायाका निर्णय है, कि अत्यधिक अश्न 
आदिके द्वारा लामदायक द्वानपर «थी यदि बढ भू सनिक पुरुषोका देका 
उपकार करन वाला हा, अथात |चवाजा॥।॥पुक्रता उ्र बू'मस एयापध प्र्यात्ष 
खालक मत्)त सक्त हैं, ता उस भूं०कान छाडना चाहय; कया $ श्र 
आक्रमण करनेपर सनिक पुस्पाके न हान से ३४ हानेका भय रहता £ 
॥ जज ॥ पशुभास घेरीहुई भूम तो, या कोपक आाग्य हैं, ता छात। 
जासकती ४, अथात उसमें से चरागाहका उठाऊर खेत! करा; जासकर्त ६, 
क्योंकि चरागाहकी अपेक्षा स्रेन|ते आपके लाभ होघकृता ६ ॥ ५६ ॥ 
नति कॉटल्यः ।| ५७ ॥ अभिजातोपरुद्धा भूमिरत्यन्तम- 
हापकारापि क्षमा माक्षयतुम्‌ व्यसताबाधभयाद्‌ ॥ ५८ ॥ पशु 
वजापरूद्धा तु कोशवाहनोपकारिणी ने क्षमा मोक्षायतुम्स्यत 


ही. हम 


सस्यवापोपरोधादिति ॥ ५९ ॥ 

परन्तु ऋआचाय काटरव, प्राज्नीन भाचायाक दर ।नर्णवकाों टीइ नई 
मानता ॥ ७७ ॥ वह बहता &, कि विजिगपुके प(व॥२क पुरुषाक 42।२ 
घरीहुई थूमि, सनिक पुरुषोको देकर अत्यन्त उपकार करने बाली द्वोनेपर अं 
छोड जासकता है । क्बाकि अपने | विजिर्गाषुक ) दादा अन्वप्ण क्रान 
बार पा।(वाइक पुरुष क हारा है आपत्ति आलेका मय उहता है ॥ ५८ !! 
पहश्ुभास घरहुएू चरागाहका मूम्ति ता, कागम संग्रह करने यरय पृ 
लावि तथा बछ भाद्वि बाइतेको 4कर अत्यग्त ठपकार करने वाक्की द्वीता 8, 


४ अ्रच्वा० ] स्यसनाधिकारिक (३७५) 


इसकछिये वह नहीं छोड्टी जासकती | किन्तु उसके समीप यदि नाजऊे खेत 
हैं, और चरागाहऊ कारण उनमें नुझसान होता हो, तो उसे भी छोड़ा 
जासकता है, अम्यथा नहीं ॥ ५९ ॥ ह 


प्रतिरोधकाटविकयो: प्रतिरोधक: राजिसखपराः शरीराक्र- 
मिणो नित्याः शतसहस्रापहारिणः प्रधानक्ोपकाश ॥ ६० || व्यः 
बहिताः प्रत्यन्तारण्यचराश्राटवका: प्रकाशा दयाश्रन्त्येकदेश- 
धातकाश्रेत्याचायो! ॥ ६१॥ 

प्रातोरोधक आर आटवैक इन दंनोंभ से, प्रतितधर लुट२, जो 
के भिन्न २ स्थानापर रहते .। ) राग्रिम तथा घने जंगल में घूमने वाले, 
आने जाने वाले पुरुषेके शहर पर अक्रमण करने वाले, सदा हो पर्मीष 
रहने वाल, सझहा आर हजाराशा संख्यान्र धनका अपहरण करने बे, तथा 
रापटुके प्रधान २ पुरुषेका लूट आदिक द्वारा कृपित करने बले हं।ते 5 ॥६०॥ 
आर आाटबिक ( अपने राज्यकी सामाके जंगलोंमें रहमे वाले लोररे ) दूर 
रहने वाछे, देशकी सामाके जंगछेंमे घृमन फिने बाल, प्रकट रूपमें रहने 
वाले तथा दृष्टिगंंच। होतेहुएण घृमत हैं, इसलिये ये देशके एक है दिस्सेको 
पीड़ा पहुंचा सकते हैं, आर मालूम द्ोनेपर लोग इनसे अपनी रक्ष। भी 
कर सकते हैं| अतएवं आटविकोकी अपेक्षा प्रतिरोधक पुरुष ६ प्रजाके 
लिये अत्यधिक पीढा पहुंचान वाले होते ह, यह प्राचान आचारयोंका मत 
है ॥ ६१ ॥ 

नेति कोटल्य; ॥ ६२ ॥ प्रतिरोधकाः प्रमत्तयापहरन्ति 
॥ ६३ ॥ अल्पाः कुण्ठाः सुख। ज्ञातुं ग्रहीतु च ॥ ६४ ॥ खदे- 
शस्थाः प्रभूता विक्रान्ताशक्राटविका; ॥ ६५ ॥ प्रकाशयोधिनों 
5पहतोरों हन्तारश्र देशानां राजसधरमांण इति || ६६ ॥ 


परन्तु आच!य॑ कारहय, प्राचन आवायके इस मतको युक्तिसंगत 
नहीं मानता ॥ ६२ ॥ वहु कहता है, के प्रति. धक पुरुष प्रमादीक यहांसे ही 
( अथीस्‌ जो सावधानत। पू्वेक नहीं रहता, उस हो के यहांसे ) घन क्ादिका 
भपदरण करसकते ६ ॥ ६२॥ ये लोग संख्याभे बहुत थोड़े होनेफे काशण सब 
जगह नहीं फुल सकते, इसीलि। ये लोग बड़ी सरलरूतासे जाने जासकते तथा 
पकड़ जासकते ६ै॥६७॥ भार आटबविक अपने देशम स्थत तथा संम्धामे बहुत 
होते हैं, बड्ादुर होनेके कारण बडा कठिनतासे पक३ जासकते हं ॥ ६५ ॥ 
प्रकर हपसे युद्ध करने वाले होते ४, देश निवास! पुरुषोंके घन तथा 
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प्राणोॉंको अपहरण करने वाले हाते हूं, तथा निरकृुश होनेके कारण इनकी 
परिस्थिति राजाओं के समान होती है । इसलिये प्रतिरोधक पुरुषोंकी अपेक्षा 
आटविकोंका ही अधिक पीड़ा पहुंचाने वाछा समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


मृगहस्तिवनयो: सगाः प्रभूताः प्रभूतमांसचर्मोपकारिणों 
मन्दग्रासावक्न /नः सुनियम्याथ || ६७ || विपरोता हस्तिनों 
यृद्यगाणा रष्टाथ दश।वनाशाय।त | ६८ || 


स्गवन ओर हस्तिवन हन दोनोमें से दस्तिवन ( हाथियोंके रहनक! 
जेगछ ) भाघेक कष्टरर होता है; क्योंकि झूग संख्यामें बहुत अधिर, तथा 
अस्यधिक मांस ओर चम३के द्वारा उपकार करन वाले, थोडा खाने वाले 
इसीलिपे भागते समय जहदी थक जाने बालू, तथा पकड़ जाकर बढ़ी 
सरलतास वशमें आजान वाले होते हैं ॥ ६७ ॥ हाथी इनसे बिल्कुल विप- 
रीठ होते हैं, संख्पाम बहुत थोड़े, बहुत था मांध चन्रड़ा देने वाले, बहुत 
खानेके कारण जल्दी न थकने वार, तथा पकड़े जाकर भी दष्ट होनेपर 
छोगोंको मार डालने वाले होते हैं ॥ ६८ ॥ 


स्वपरखानीयोपकारया! सखवस्थानीयापकार। धान्यपशु।हिरण्प- 
कृप्योपफारों जानपदानामापतथ्ात्मधारणः ॥ ६९ ॥ विपरीत: 


परस्थानीयोपकारः, इति पीडनानि ॥| ७० ॥ 

अपने नगरका उपकार करना आर पराये नगरका उथकार काना, 
हन दोनोस ७ अपने नगाका उपकार करना ( प्रत्यक वस्तुक क्रय विक्रय 
ब्यवहारका करना आर उससे अपने नगर को लाभ पहुँचाना है| यहां उप 
कार कहा गया है ) अथोत्‌ घान्य पशु ह्िरण्य और कुप्प आदि पदाथ। का 
अपने ही नगरम फ्रय विक्रय करना, जनपद निवासी पुरुषों की अापत्ति 
( दुलनिक्ष आदिसे उस्उन्न हुई विपत्ति ) के समयमें प्राण घारणका हेतु होता ई 
॥ ६९ ॥ परन्तु दूत के लगाव क्रा जिक्रा ब्यवद्वार करके उप्र छाम पु वने 
से विपरीत ही परिणाम निकलता 6; अथाोत्‌ डपसे वृष के नगरी बृद्धि 
होती है, आर वह अपने ( क्रय विक्रय ब्यवद्वार करने वाल पुरुष के ) देशका 
कष्ट पहुंचान वाला द्ोता दे । यहांतक पीडनवर्ग अथांत्‌ देकशों पाढ़ा पहुंचाने 
वार इतुओंका निरूपण कर दिया गया ॥ ७० ॥ 


आभ्यन्तरों मुख्यस्तम्भों बाह्ये। मित्राटवीस्तम्म इति स्तम्भ 
प्गे! || ७१ ॥| 
भपने ही सरकारी मुल्य कमंचारियोंके द्वारा अर्थ का रोका जाना 
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'आशभ्यस्तर स्तम्प्' और मित्र तथा आटविक पुरुष के द्वारा अर्थ करा रोका जाना 
“बाह्य स्तस्भ' कहा जाता ह | स्तम्भ दो ही प्रह्चारका होता है। यह स्तम्भ 
वर्गेक़ा व्याख्यान कर दिया गया ॥ ७१ ॥ 
९ ्टे्‌ का कक, | >> लीक, 
ताभ्यां पीडनेयथोक्तेश्व पीडितः सक्तों मुख्येपु परिहारोपहतः 
प्रकोण। मिथ्यासंभृतः सामन्ताटबीभमृत ईत कोशमड्भा। ॥७२॥ 


दोने। प्रकारके आश्ग्रन्तर अर ब्राह्म स्तम्भोक द्वारा तथा पूर्बोक्त 
पीडाके हतुओंक द्वारा पीड़ित हुआ २ अथोत्‌ डचित आमदनीआो मान्नासे बटायः 
हुआ, कर देनेवाले पुरुषोंसे वसूल करके मुख्य कमचारी पुरुषोंध उपयोग 
किया हुआ, अथोत गबन किया गया हुआ, राजाकी आज्ञानुपार कर साफ 
हा। जान के कारण कम हुआ २ दवर उचर बिखरा हुआ, उचित परिमाण से 
न्यून अथवा कत्रिक मतत्रा में इकट्ठा किया हुआ, सथा सामन्त आर आटबैंक 
पुरुषोंके द्वारा अपहरण किया हुआ थन खज़ानमे नहा आने पाता; बीचर्भ हो 
नष्ट होजाता है | इसीका नाम कोशपह्न ४ | यह कोगखद्ढ वर्गह्न निरूपण 
कर दिया गया ॥ ७२ ॥ 
पीडनानामनुच्त्तावृत्पन्नानां च वारण । 
यतेत दशबृद्ध/यर्थ नाशे च स्तम्मसड्रयोः ॥ ७३ ॥ 
इति ब्यसनाधका रिके 52मे 5अधिकरणे पीडनवरग: म्तम्भवर्ग: कोशसह्ववर्ग: 
खतुर्थों उध्यायः ॥ ४ ॥ आदितो (बंशतिशत। अध्याय: ॥ १२० ॥ 
पूर्वाक् पीड़ा को उस्प॑न्न न होने देन।, अथव, उत्पन्न हंजान पर 
उनका निवारण करने भें आर स्तम्त तथा कोंशसद्गक॑ नाश करनेमे, शाजा 
को सदा यववान होना चाहिये, जिससे कि वह अपने देश ओर कोशडो वृद्धि 
करसके ॥ ७३ ॥ 
व्यलनायथिकारिक अप्टम अधिकरण भे॑ चे।था अध्याय समाप्त 


“““ अाश्प5:-..क्‍- 
है के 
पाचवा अध्याय 

१३२, १२४ प्रकरण 

र्ग सर ६ 6 
बरलंव्यसनवर्ग आर |भनत्रव्यसनवग ! 
अपने सेना पर भाने बाली विपत्तिया सथा मिन्नपर आम 
| बाली विपसिय।के समूह का इन दो प्रवःणो यवाक्रम रिरूपण 
किया जायगा | 
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... . बलव्यसनानि ॥ १ ॥ अमानितं विमानितमभृतं व्याधिते 
नवागते द्रयात परिश्रान्तं परिक्षौणं प्रति६त हताग्रबेगमनृतुप्राप्त 
मभूमिप्राप्तमाशानिषदि परिसृप्त कलत्रगद्यन्तःशल्यं कुपेतमूलं 
भिन्नगर्भमपसृतर्मा व क्षिप्तमुप, ने विष्ट समाप्तमुपरुद्धमुपक्षिप्त छिन्न- 
घान्यपुरुषषावध खावाश्षत्त मत्रावाक्षप्त दृष्ययुक्त दृष्टपा।ग्राह 
शुन्यमूलमखांभसेहत भिन्नकूमन्धमिति ॥ २ ॥ 
सनापर आने वाले व्यसन, भिन्न लिखित प्रकारसे समझने चाहिये 
॥ $ ॥ अमानित, निमा।नत, अमृत, ब्याधित, नवागत, दुरायात, परिश्राम्त 
परिक्षीण, प्रति त, हताग्रवेग, अनुतुप्र।न्त, अभूभिष्राप्त, आशानिरवेदी, परिसृप्त, 
कलन्नग 6, अन्तः शल्य, कुश्धितमूल, मिनज्नगर्भ, अपसृत, अतिक्षिप्त, उपनिविष्ट, 
समाप्त, उपरुद्ध, परिक्षिप्र, छिन्नघान्य, ।छित्नपुरुषवीवध, स्वविक्षिप्त, मिश्र- 
विक्षिप्त, दृष्ययुक्त, दुष्टपा/प्णप्राइ, ब्रून्यमूछ, भस्वामिसद्वत, भिन्नकूट भोर 
अन्ध; ये चार्तस प्रकारक व्यसन हैं । (इनक अथ और परस्पर गुरु छघुभाव 
का विचार, यथाक्रम अगले सूत्रेभ किया जाता है ॥ २ ॥ 
तेषाममानितविमानितयोरमानित कृताथेमाने युध्येत न 
विमानितमन्तःकोपम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन अमानित आदि चतीस प्रकार को विशेषताओंसे युक्त सेनाओं 
के बीचमें, विमानित (तिरस्कार को हु६)और अमानित (सत्कार न की हुई ) 
सेनाअंमें से, अमानित द्वी समय पर सत्कार आदि कये जानेपर विजिगाषु 
को आरसे युद्ध कर सकती 6; विमानित सेना कर्भी युद्ध करने का तेयार 
नहीं होती; क्योंकि उसके हृदयमें, पदेलके |केये हुए तिरस्कारके कारण कोप 
विद्यमान रहता र ॥ ३ ॥ 
अभृतव्याधितयोरभृतं तदात्वकृतवेतन युध्यते न व्याधित- 
९ 
मकमण्यम्‌ | ४ || 
अभ्त ( जिसका वेतन न दिया गया हो) झपर ब्याधित (रोग्री) 
नाभोम से अन्त सेना ही उस समय वेतनक ।दे4 जानपर वेजिगाषु 
रसे युद्ध करनेके लिये तेयार होसकती है, व्याधित सेन! नह द्वो सकत॑। 
क्योंक्रि उसमे काय करने की शक्ति वी नहीं हती ॥ ७ ॥ 


नवागतद्रायातयानेव/गतमन्यत उपलब्धदशमनवमि श्र॑ यु- 
ध्येत न दूरायातमायतगतपरिक्केशम्‌ ॥ ५ ॥ 


० 


पु 
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मवागत (नई आई हुई अथोत्‌ अभी जल्दी ही आई हुई ) और 
दूरायात (दूरसे आई हुई) सेनाओंमें से नवागत सेना, किन्ही दूसरे अथीत्‌ 
पहिले से हो यहां रहने वाले किन्ददी मनुष्योंसे देशके सबन्धर्म जानकारी प्राप्त 
करके, तथा पुराने आदमियोंके साथ-मिलकर विजिगीपुकी ओरसे युद्ध करने 
को तेयार हो सकती हैं; ओर दरायात सेना तयार नहीं हो सकती, क्यों 
कि वह दूरस आनेके कारण (लब्बी यात्रा ते करनेक्रे कारण) बहुत थकी हुई 
होती है ॥ ५ ॥ 


परिश्रान्तपरिक्षाणया! परिश्रान्त स्नानभोजनखम्नलब्धवि- 


श्राम युधष्यत न परिक्षीणमन्यत्राहवे क्षीणयुग्यपुरुपम्‌ ॥। ६ ॥ 

पा(श्रान्‍्त (दीक आहार न मिलन तथा दृ/की यात्रा करनेके कारण 
थकी हुईइ। ओर पारक्षोण (दूसरे युडमे जिसके योग्य सानक पुरुष नष्ट होचुके 
हैं, ऐसी) सेनाओंम से परिश्रान्त सन! ही, स्नान भाजन शयन तथा विश्राम 
आदिको सुत्रिधा होनेपर हर तरहको थकाघटकों दृर करके चिजिगापुकी आरप 
युद्ध करने को तयार हो सकती है; परिक्षीण सेना तथार न६। हो सकतो,क्यों- 
कि दुसरे युद्धमें उसके अनेक योग्य पुरुषों का नाश हो चुका है ॥ ६ ॥ 


प्रतिहतहताग्रवेगयों! प्रतिहतमग्रपातभग्न॑ प्रवीरपुरुषसहत 
युध्येत न हृताग्रवेगमग्रपातहतप्रचीर घू ॥ ७ ॥ 

प्रतिहत (युद्धक आरम्मम ही पराजय को प्राप्त हुई २ सेना), आर 
हताग्रतवेग (अपने वीर पुरुषोंके मरजान के कारण सबसे प्रथस युद्ध करनेमें 
उत्साह न रखने वाली) सेनाओंमें से, पहले वारमे हारी हुई प्रतिहत सेना 
हैं| अन्य वीर पुरुषोंके साथ मिलकर, विजिगापुके लिये युद्ध करसकती है; 
हताग्रवेग सेना युद्ध करनेको तथार नई हासकती, क्प्रोंकि आगे आक्रमण करने 
. है कारण उसके अनेक वीरोंका नाश होचुका होता है ॥ ७ ॥ 


अतृलभूमिप्राप्तयोरर्॒तुप्राप्तं यथतुयोग्यशख्रावरणं युध्येत 
ताभूमिप्राप्मवरुद्धप्रसारव्यायामम्‌ | ८ ॥ 

.. अनुतुप्र.प्त (जिसको युद्धके योग्य ऋतु अथात्‌ समय प्राप्त न हों) ओर 
अभूमि प्राप्त (जेसको कवायद आईइके लिये भूमि प्राप्त न हो), इन दोनोंमें 
से अनुतुप्राप्त सेना, वतमान ऋतुके अनुसार ही सवारी हथियार तथा कवच 
अादिको ऊेकर युद्ध करनेके छि+ तेयार होसकती हैं, अभूमिप्राप्त सेना तैयार 
नह इोपकती; क्यों।के उसके छलने फिरसेक मात था युद्ध सबध्धी कॉ५ 

सब ही रुके रहते हैं | ८ ! 


5 
४ 
77 ॥3 है! हुए! है 


( ३८० ) कौटलीय अधेशास्त्र | ८ अंधि० 
आशानिर्षेदिपरिसप्तयोराशानिनेदि लब्धाभिप्राय॑ युध्येत न 
परिसृप्तमपसूतमुख्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
आशानिवेदी (इच्छित वस्तुक न मिलनेसे निराज्ञा को प्राप्त हुई २ 
सेवा) ओर परिसत्त (मुख्यनेतासे रहित सना) हन दोनोंमे से आशानैवेंदी 
सेना, अपनी कामनाको पूरी हुई देखकर विजिगीषु की ओरसे युद्ध करनेके 
लिये तथार होजाती है, परिसृप्त सेना तेयार नहीं होसकती, क्योंकि उसका 
मुख्य नता कोई नहीं हाता ॥ ९ ॥ 
।भु $ के 
कलत्रगद्यन्तःशल्ययोः कलत्रगह्यन्मुच्प कलत्र॑ युध्येत 


नान्‍तःशस्यमन्तरमित्रम्‌ || १० ॥ 

कलब्रगदी (पोप्यवगंकोी निन्दा करनेवाला, अर्थात्‌ कलत्र आदि 
मेरे युद्ध संबन्धा कार्याम रुकावट डालने वाले हैं, दस प्रकार उनकी निनन्‍दरा 
करनेवला) आर अन्त:शढ्प (अन्दरसे शत्रुता रखनेव.ला), इन दोनों बलों 
(सेनाओं) में से कलत्रगर्ईी बल अपने कलत्र आदिकी समुचित सुरक्षित 
स्थानमें व्यवस्था करके विजिगापुकी ओरसें युद्ध करनेके लिये तेयार होसकता 
है; अन्त:शब्य बल तंगयार नहीं होसकता, क्‍्योंक बहू विजिगाषुके साथ अदर 
से दबात्ुता रखत। है ॥ १० ॥ 

कुपितमूउभिन्नगर्भयो: कुपितमूर्ल प्रशमितकोप साम्रादोभि- 


( « हा ि न्प 5 
ध्येत न भिन्नगर्भमन्योन्यसाड्रन्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
कुपितमूल (प्राय: क्राध करने वाली सेना) और भिन्नगव (आपतसभे 
दी शबुता-फूर रखने बारी सेना), एन दानेंसि से कुपितमूछ सना को, साम 
आदिरे द्वारा उसका क्रेथ शात्त करके युद्ध कानंके लिये तैयार किया जा 
सकता है। मिन्नगभ सेना युद्दक छिंदे तवार नं होस्झती, क्योंझि उनकी 
आपसमही फूट पढ़ी रहती है ॥ ६१ ॥ 
अपसतातिक्षिप्रयोरपस तमेकराज्यातिक्रान्तममन्त्रव्यायामा - 
भ्पां श्रयं पे क्षिप्मनेकराज्यातिक्रान' 
या सत्रिमित्रापाअ्॒य॑ युध्यतः नातिक्षिप्तमनकराज्यातेक्रान्त 
पहात्राधलाव ॥ १२ ॥ 
आपसूत ( एकह राउयमे अन्य सेनाके द्वारा कष्ट पा हुए सेना) 
आर अतिक्षिप्त ( अनेक राजपरेसि गमस्य सेनाके द्वारा कष्ट पाई हुई सेमा ), इन 
दोनों सनाअंमिंस, अपसृत सेना, एवडी राज्यमें कष्ट उठानेके कारण, मम्त्र 
( शास्त्रों में बनाये हुए विषेष उपाय | और विशेष शिक्षारूप ब्यायाम [ ऊैंवा: 


५ अध्या० ] वंयंसमाधिकारिक ( ४८१ ) 


यद ) के द्वारा ज़ेगल भोर मिन्नका सहारा ऊेकर युद्ध करनेके छिये तैयार होस- 
कती हैं । अतिक्षिप्त सेना ऐसी तयारों नहीं करसकती, क्योंकि बह अनेक 
राज्यमिं बहुत कष्टोंका अनुभव किये हुए होती ६ ॥ १२ ॥ 


उपनिविष्टसमाप्तयोरुपानेविष्ट पृथग्यानथानमतिसन्धातारं 


युध्येत न समाप्त परिगतेकलथ/नयानथ्‌ ॥ १३ ॥ 
डपनिविष्ट ( शत्रु-पमीप रहने वाली सेना अथांत्‌ शज्ुते सम्बन्ध न 
रखती हु स्वतन्त्र रूपसे ठदरने तथा जअक्रमण करने वाली सना ) भर समाप्त 
( शत्रुक साथ २ ही ठहरने आर आक्रतण करने वाली सेना ), इन दोनों 
सेनाआमेंसे उपने वेष्ट सेना, अउने साथ मुकाबला २खनेवाले शत्मुक साथ युद्ध 
करनेको तयार हॉसकरती हूं, क्योकि भद्ञन यःन स्थान होनके कारग, दा््रु 
उसका भद नहीं पासकता; समाप्त सना युद्ध नह करसझती , क्‍योंकि शन्ुके 
साथ समानही यान स्थान होनेके कारण, वह हृरूझे भेदका जाने रहता 
है ॥ १३॥ 
बी ही री कप | हप मीशिशिलिकस के ७ 
उपरुद्रपाराक्षपयारुपरुद्ध मन्यता ।नष्क्रम्पापराद्धार प्राते- 
हि ५ 9 (5 € ५ 
युध्येत न पाराक्षप्त सतेतः प्रातरुद्धमू ॥ १४ ॥ 
उपरुद्ध ( एक ओरप घिरी हुई सना ) और पारक्षप्त ( चारों ओरसे 
घिरी हुई सना ), इन दोनों सेनाआओमेंल उपरुद्ध सना, एक ओरसे निकछलूर 
घेरा डालने वाछेका मुकाबला कासकतो है; पारक्षिप्त सेना एऐस। नहीं करस- 
कहे, क्योंकि वद्द चारों ओरसे घिरी हुई होती हूं ॥ १४ ॥ 
छिन्नधान्यपुरुषवीवधयों: छिन्नधान्यमन्यतो धान्यमानीय 
जड्मस्थापराहारं वा युध्येत न छि भ्रपुरुपती वधमनभिसारम ॥ १५)! 
ऊिल्वपान्द ( अपने देशस घान्य आदि मंगानेके छिये जिसरा सम्पन्ध 
टूट गया हो ) और छिल्नपुरुपवीयव (जिस सेनाका अपने देशसले सेनिक 
पुरुष तथा भार हंनेके साधन बहंगी छाने लेज़ानेका सम्बन्ध टूट गया 
हो ), हम दोनों लेनाओंमेंसे छिन्नघान्य किसी दूधर स्थानस धास्य आादि 
आहार संगराकर अयवा जगम सुत आदे प्राणअका मात्र ख कर या स्थावर वृक्ष 
आदिके फल खाकर अपना निवाह करती हुई, शब्रुके साथ युद्ध करसकती 
है । ल़िन्नपुरुववाबन सेना ऐसा नहीं करसकती; क्योंकि बह सबतरइले अख- 
हाय होती है। उसको ठिसी वध्तुकी भी सहायता नहीं पहुंचती ॥ १५ ॥ 


सविध्षिप्तमित्रविष्षितयो! खविध्षितत सभूमी विधित सैल्य 


( ३८२ ) कोटलौय अर्थशास्त्र [ ८ अधि७ 


मापदि शक्‍्यमवस्रावयितु न मित्रविक्षिम विप्रक्ृष्टदेशकालत्वात्‌ 
॥ १६ ॥ 
स्वविक्षिप्त ( अपनेही देशमें किसी कार्यके लिये हृथर उधर भेजी हु ६ 
सेना ) ओर सित्रविक्षिप्त (मित्रके कायेके लिये उसके देशमें भेजी हुई सेना), 
इन दोनों सेनाभोंमेंस, स्वविक्षिप्त सना, अपनेही देशमें फलो हुई हानेके कारण 
आापत्तिके समयमें आासानाीसहा हकट्टी कीजासकृतो है; मिन्रविक्षिप्त सना दूर 
 देशमें रइनके कारण ठीक समयपर नहीं बुलाह जासकती । कयेंकि दूसे आने- 
में विकम्बकी सम्भावना रहती है ॥ १६ ॥ 
(5 हा की [ | 
दृष्ययुक्त दृष्टपाण्णिग्राहयोदृष्पयुक्तमाप्तपुरुपा धिष्टितमसे हत॑ यु 
ध्येत न दुष्टपाध्णिग्राह प्रृष्टाभिघतत्रस्तम्‌ | १७ ॥ 
दूष्: युक्त ( राज्यकों कष्ट पहुंचानदाले मुख्यकरमचारियें को दृष्य कह ते हैं, 
उनके साथ सरबन्ध रखनेवाली सेना | आर दुष्टपाप्णिग्राह ( जिसका परादिण- 
आदर पौछेसे आघात करनेके लिये दाप ढूंढ तेमेई। लगा रहता है, ऐसी सेना ), 
इन दोनमेंसे दृष्पयुक्त सेना, विजिगीपुका। ओरसे युद्ध करनेके लिये तथार 
हो सकती है, करपो।|के विजिगोपु अपने विश्वस्त पुरुषेका दृष्य।्की खेवार्भ नियुक्त 
करके उनसे सनाके सम्बन्धकों विष्छिक्ष करसकता है। डिन्‍तु दुष्टरादितप्राह 
सेना ऐपा नहीं करसकताी, क्योंकि उसे पछिस आघात होनेका सदाही इत बना 
. रहुता है ॥ १७ ॥ 
शुः न्यमू हक ५ हर कि न हि 
न्यमूलाखामसहतयाः शुन्पमूल कृतप+रजान पद रक्ष से - 
संदोहेन ५ री, * क्ः हि 
. संदोहेन युध्येत नाखामिसहत राजसनापतिदहीनम्‌ ॥। १८ ॥ 
झम्यमू र ( सम्पूर्ण सेम्यक बाहर चलेजानेपर मूकस्थान [राजथ।्ी] मे 
रही हुई अत्यत्प सेना) ओर अस्वामिसहृत (राजा तथा सेनाएतिसे रहिए 
 प्लैेत्रा ), इन दोनोंमेंस छून्यमूझ सभा, नगर निवासी तथा जनपद निवासी 
पुरुषोंसे सद्ायता दियेज/नपर अपनी सम्पूण शक्तिसे युद्ध करस ६ती है। भस्व- 
 म्रिसहृत सना ऐस नीं करसकती, यथराकि वह राजा या संनापतिरूप अपने 
, भतासे स्वथा रहित होती है ॥ १८ ॥ 
छ * छू की ० श 
.... भिन्नकूटान्धयोभिम्नकूटमन्याधिप्ठितं यूध्येत नान्धमदाशेक 
मिति॥ १९॥ 
... भिन्नकूर (सिक्षरकों फूट कहते हैं, उसीऊे समान जो सब सेनाओंक : 
>अध्यक्ष हो उसका. मास भी छूट है, इस प्रकारके अप्यक्षसे रहित सेनाको 


५ वच्चा० ] ध्यसनाधिकारिक ( ईैटई ) 


मिश्नकूट कद्दते हैं) भोर अन्घ (दान्मु$ व्यवद्वारके सम्बन्ध कुछभी जानकारी 
न रखन वाली सेना), हन दोनोंमें से भिन्नकूट सेना, दूसरे किसी अध्यक्ष का 
सह्दारा केकर युद्धके लिये तयार होसकती है। अभ्त्र सेना शत्रुके व्यवद्दार को 


समझाने वाले आदमीके न मिलनेस पऐसा नह! करसकती ॥ १९ ॥ 


#ि. $ हि 


दोषशुद्धिबलावपः सत्रस्थानातिसंहितम्‌ । 
संधिश्रोत्तरपक्षस्य बलव्यसनसाधनम्‌ || २० ॥ 


हन सेनिक ब्यसनेके परिहारका उप/य यह समझना चाहिये:-- 
अमानन विमानम आदि दोपोंका प्रायश्वित करना, दोष रहित सेनाढों दूसरी 
सनाके साथ ठहराना, जंगलमे सेनाकी स्थिति रखना, तथा कूट डपायोंसे 
शब्रुसनाका भेद करना, अपनेस बलवान पक्षक साथ सन्ध करना; ये बल- 
प्यसनों (सेना सबन्धी आपत्तियों) के हृटानेके साधन ६ ॥ २० ॥ 
आप क्षेर [। ज्‌ कप 0] हर 
रक्षत्खदण्ड व्यसन शन्रभ्या ।नत्यप्रात्थत: । 
हरेद्ण्ड रन: +. हू 
प्रहरेदण्डरन्प्रषु शत्रणां नित्यम्रुत्थितः ॥ २१ ॥ 
सदा सजग रहता हुआ वि।अर्गीपु, ब्यसन के समयमें शश्रुओंसे 
अपने सेन|की अच्छी तरह रक्षा करे | भार बढ़ी चतुरतास शत्रुओं की सेना 
सबनधी निबताओंपर सदा प्रद्दार करता रहे । यद्ाांतक बलब्यसनव्भका 
निरूपण किया गया ॥ २१ ॥ 


अभियात स्वयं मित्र संभूयान्यवशेन वा | 


परित्यक्तमशकत्या वा लोभेन प्रणयेन वा ॥ २२ ॥ 
अब मिश्रत्य सनवर्ग का निरूपण किया जायगा:--अपने प्रयोजनसे 

भथवा अपने किसी बन्धु आदिके प्रयाजनस मिलकर शत्रुपर आक्रमण करनेवाले 
अपन मित्रका, जब विजिगीषु असमर्थ होनके कारण, छोम (शत्रुम्र धन आदि 
छेने) के कारण, या स्नेह (शत्रुरे साथ मित्रता होजाने) के कारण छोड़ देता 
है, अथोत्‌ ऐसे समयमें उसकी सद्दायता नहीं करता तो वह भिन्न हुआ २ 
मित्र फिर बड़ी कटिनतासे वह्र्म आता है । (इस छोकका अन्वय २७वें छोक 
के 'कृषछेण साध्यत' पदक साथ है, वहांतकके इसके भागेके छोकों का भी 
१ तरह अन्वय समझना चाहिये) | २२ ॥ 

विक्रीतमभियुज्नान संग्राम वापवरतिना | 


हधीभावेन वा मित्र यास्यता वान्यमन्यतः ॥ २३ ॥ 
युद्धके चलत हुए होनेपर ही, शत्रुस घन अःदि छेकर अपनी सहायताको 
पूरा न करके बीचमें ही।वेजिगाधुपे छोड़ा हुआ सिन्र, भथवा देघासावसे अथोत्‌ 


(३८४ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ८ अधि० 


विजिगाषु ऐ द्वारा अपने मित्रके शत्रु साथ सन्धि करके अपने यातव्प 
पर आक्रमण करदेनेके कारण बेचा हुआ अथोत्‌ अपनेपनसे छोड़ा हुआ मित्र; द 
भथवा 'तुम इघरको आक्रमण करो ओर थे इघरकों करूंगा! इस प्रकार एक 
दूसरे अपने मित्रक शत्रुरके साथ सन्धि करके, किसी दूध अपनेदी शब्रुउर 
आक्रमण करनेवाले विजिगाषुप्र छोड़ा छुआ भिन्न, फिर बड्ी कठिनतासे वशभ 
होता है ॥ २३ ॥ 
पृथग्या सह याने वा विश्वासनातिसंद्ितम्‌ । 
भयावमानालस्वां व्यसनान्न प्रमोक्षितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृथक्‌ २ आक्रमण करनेया साथ ही आक्रमण करनेपर, पह्विले 
विश्वास दिलाकर,फिर छिपे तोरपर मित्रके शत्रुके साथ सन्धि करके विजिर्गापु# 
द्वारा ठगाहुआ, अधोत्‌ धोखा दिय्राहुआ भिन्न; अथवा मिन्नके शत्रुक भयप्त, 
या मित्रके जिषयमें तिरस्क्रार बुद्दे होनेंके कारण, या अपने द्वी अ/लस्त्रके 
कारण, आपत्तिस न छुड्ठाया हुआ भित्र, कर कार्इनतासे दो बशर्म आता 
है॥ २४॥ 
अवरुद्ध स्भूमिम्यः समीपाद्वा भयाह्वतमू | 
आच्छेदनाददानादा दक्ता वाप्यवमानेतम्‌ | २५ ॥ 
अपने ( विजिर्गापुके ) देशमें होकर जानेसे रोका हुआ, अथवा अपने 
( विजियाषुके ) समीपसे ही भय ( बंध या बन्धन आदिके भय ) के कारण 
गया हुआ मित्र; बलपूर्वक उस द्रृब्यका अपहरण करछेनेसे तिरस्कृत कया 
हुभा मित्र; देने योग्य वस्तुको न देनेके कारण, अथवा देकर भी फिर तिरस्कृत 
किया हुआ मित्र बड़ी काठेनतासे वशर्मे आता दे ॥ २७५ ॥ 
अत्याहारितम्थ वा खयं परमुखेन वा | 
अतिभारे नियुक्त व। भदक्ता परमवस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने आपही (स्वयं विजिर्गापुझे द्वाराही ) अथवा किसी वूखरेके 
द्वारा, स्वंधा घन अपहरण किया या कराया हुआ मित्र ( तास्पय यह है, कि 
जिस मित्रके धनका विजिगीषु स्वयं अपहरण करले या ककेर्साके द्वारा करवा! 
देव, ऐसा मित्र '; अथवा! विजिगापुके शत्रुको जीतकर भाया हुआ, तथा डसी 
समय किसी दूसरे दुस्ताध्य कार्यपर लूगाया हुआ भिन्न, बिगद जानपर बढ़ी 
कटिनतसे वशर्म आता हैं ॥ २६ ॥ 
उपक्षितमशकत्या वा प्रार्थयित्वा विरोधितम ।! 
कुच्छृण साध्यते मित्र सिद्धं चाश्लु विरज़्याति ॥ २७ ॥ 


५ श्रध्या० ] ब्यलनाधिकारिक ( ३८५ ) 


सामथ्यहीन होनेके कारण उपेक्षा किया छुआ भिन्न; अथवा पढ़िले 
एुकवार मित्रताके लिये प्रार्थना करके फिर विरुद्द किया हुआ मित्र; बड़ी कंठि- 
नतासे बशमे होता है| तात्पय॑ यद्द है-उपयुंक्त रीतिसे विक्ारको प्राप्त हुए २ 
ये मित्र बड़ी कठिनतासे वशमें लिये जासकते हैं, यदि किसी तरह इनमेंसे 
कोई फिर विजिगाषुके वशम हो भी जाय भर्थात्‌ विजिगीषुके अनु छह बन भी 
जाय, तो वह शीघ्रही फिर अवसर पाकर विजिगाषुसे विरक्त होजाता हैे। 
यहातक विकृतचित्त मित्रेकी फिर दुस्साध्यताका निरूपण किया गया है ॥२७॥ 
कृतप्रयासं मान्य वा मोहान्मित्रममानितम्‌ । 
मानितं वा न सदर शक्तितो वा निवारितम ॥ २८ ॥ 
अब इसके आगे उन मित्रेका निरूपण किया जायगा, जां कि सररू- 
तासेही फिर विजिगीपुके आनुकूल्पकों स्वीकार करलेते हैँ:---जिधने विजिगपिके 
छिय संग्राम आदिम अत्यन्त परिश्रत्‌ किया हो, इसीलि+4 पूजाके योग्य, भअ्रम- 
से या प्रमाद्स तिरस्कृत किया हुआ भिन्न; भथवा परिश्रमके अनुकूल सत्कार 
न किया हुआ मित्र; अथव। विजियगापुध्ध अनुराग होनेके कारण, विजिर्गाषुके 
शत्रुओंसे दुस्कारा हुआ मित्र;शीघ्रही फिर विजिगापुरे अनुकूल हो जाता हं॥२८॥ 
मित्रोपघातत्रस्तं वा शाह्डत वारिसंहितात। 
दृष्येबों भेदित मित्र साध्यं सिद्ध च विष्ठति ॥ २९ , 
विजिर्गापु्के द्वारा किसी दूसर भिन्रपर किये हुए अघातकों देखकर 
दरा हुआ ( अथांत्‌ आज विजिर्गापुने अपने अमुक मित्रको धोखा दिया हे, 
अवसर पाकर यह मुझे भी धोखा देखकता है, इस वचारसे डरा हुआ ), 
अथवा शत्रुके साथ सन्धि करलेनेक कारण शज्लितचित्त हुआ २ भभिन्र; अथवा 
पृष्य पुरुष के द्वारा भेदको प्राप्त कराया हुआ मित्र, शाघ्रही विजिगीषुक॑ अनु- 
कूछ होजाता है। हसप्रकार ये छः तरहके मित्र, विक्रारकों प्राप्त होकर भी 
फिर विजिगाधुई वश्में होजाते हैं, ओर उसकी अनुकूछताको फेर छोड़ते भी 
नहीं ॥ २९ ॥ 
तसाश्रोत्पादेयेदनान्दोषान्मित्रोपधघातकान्‌ | 
उत्पब्नान्वा प्रशमयेहणेदोषोपधातिभेः ॥ ३० ॥ 
इसलिये विजिगीषुकों चाहिये, कि वह मित्रेके साथ भद्‌ डालनेवाले 
हन दोषोंको कभी उत्पन्न न होने दे; यदि कोई दोष उत्पन्न हो भी जावें, तो 
डर्हें, दोषोंको नागा ऋरनेवाले गुणोंके द्वारा तत्कालही शान्त करदे ॥३०॥ 


यतोनिमित्त व्यसन प्रकृतीनामवाप्नुयात्‌ | 


( ३८६ ) कोटलीय अधेशास्त्र [८ अधि० 
प्रागेव प्रतिकुर्षीत तन्निमित्तमतन्द्रितः! ॥ ३१ ॥ 


हति व्यसनाधिकारिके 5षटम 5घिकरण बलव्यसनवर्गः, मिन्रब्यसनवगे: 
पश्नमो 5ध्यायः ॥ ५ ॥ आदित एकविंशतिशतों उध्याय; ॥ १२१ ॥ 
एतावता कोंटलीयस्यार्थशासत्रस्थ ब्यसनाधिकारिके 
अष्टममधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

तथा जिन कारणोंसे, स्वामी अमात्य भादि प्रकृतियोंर्क सम्बन्धर्म जो 
ब्यसनप्राप्त होवे; आल्स्यरद्दित रहते हुए विजिर्गाषुको चाहिये कि उस 
व्यसनके उत्पन्न होनेपे पहिलेही उसके कारणोंका प्रतीकार कर । (इस श्लोक 
को मूल पुस्तकाम मिश्रष्यसनवर्गका निरूपण आरम्भ होनेसे पाहिलेह्दी रक्खा 
गया है । परन्तु नयचन्द्रिका व्याख्यामं इसको सबसे आन्तिम इलोक मानकर 
अधिकरणके अन्तरमही हसकी व्याख्या कौगई हैँ । उसहीके अनुसार हमने भी 
व्याख्यान किया है. ॥ ३१ ॥ ॒ 


व्यसनाधिकारिक अप्प अधिकरणम पांचवां अध्याय समाप्त ! 


कक रच काम 





की वर नम«ा+>स जोक. 


व्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरण समाप्त ! 





अभियास्यत्कर्म नवम॑ 
अधिकरण । 


पहिला अध्याय । 
१३५-१२६ प्रकरण | 
शक्ति, देश-कालके बलाबलका ज्ञान, और 
यात्रा-काल । 


[ उत्स'ह प्रभाव आदि शक्ति, सम विषम आदि देश और शीस 
। उष्ण आदि समयकी अनुकूलताका अपनी सेनाके लिये ट्टोना 
4 बल, तथा शणश्रुकी सेनाके लिये शाक्त आदिका अनुकूल न होना 
| 








अबल कहाता ह; प्रथम प्रकाणम हन्हींका विचार किया जायगा। 
[ तदनन्तर यात्राके समयक्वा ।नरूवण हांगा । 


विजिगीषुरात्मनः परस्थ च बलाबल शक्तिदेशकालयात्रा- 
कालंबलसमुत्थानकालपश्चात्कोपक्षयव्य यला भाषदां ज्ञात्वा विशि- 
एबलो यायात्‌ ॥ १ ॥ अन्यथासीत ॥ २ ॥ 


विजिगीषुकों चादिये, कि वह अपने आर शत्रुके बलाबहूकों जानकर 
भथात्‌ शक्ति, देश, काल, यात्रा-काल ( सनाक, ऊिसी देशपर आक्रमण कर- 
नेका समय ), बलसमुत्थानकाल ( सेनाकी उनज्नतिका समय ), पश्चात्कोप 
( बूसरे देशपर आक्रमण करदेनेके अनन्तर, पीछेसे राजघानी आदिपर पा््णि 
ग्राह जादिके द्वारा आक्रमण किया जाना ), क्षय ( योग्य पुरुषोंका नाश हो 
जाना ), ब्यय ( घन आदिका नाश होजाना ), लाभ (फलसिद्धि ), आर आपत्ति 
(बाह्य ओर आभ्यम्तर दोनों तरहकी विपात्ति-इसका १ धशेप्रकर णमें निरूपण किग्रा 
जायगा ), इनके सम्बन्धर्म शत्रु और अपने बलावछकों जानकर, फिर शन्नुकां 
भपेक्षा अपनी बहुत अधिक सेना कछेकरहीा उसपर आक्रमण करे ॥ १ ॥ यदि 
सनाका अधिक प्ररंच न होसके,तो आक्रमण न करना चाहिये, प्रस्वुत आसनका 
ही अवछरब करे; भथात्‌ चुपयाप अपने घर बेटा रद्दे ॥ २ ॥ 


( ३८८ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [९ अंधि० 


उत्साहप्र भावयोरुत्साहः श्रेयान्‌ || ३ ॥ स्वयं हि राजा 
शुरो बलवानरोगः कृताख्रो दण्डद्वितीयो 5पि शक्तः प्रभाववन्तं 
राजान जेतुम्‌ , अल्पो ८पि चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवति 
॥ ४ ॥ निरुत्साहस्तु प्रभाववात्राजा विक्रशभिपन्नो नव्यतीत्या- 
चायोः ॥ ५॥ क्‍ 
( शक्ति तीन प्रकारकी होतो ह:--उत्स!ह शाक्ति, प्रभाव शक्ति ओर 
मम्त्न दाक्ति; अब हनके पारस्परिक गुरुल्घुभावका निरूपण किया जाता 
है:--) उत्साह शक्ति ओर प्रभाव शाक्ति इन दोनोंमेंसे उत्साह शक्तिही श्रेष्ठ 
होती है ॥ ३ ॥ क्योंकि स्वयं झूर, बलवान , नीरोग, शख्नाद्धा विद्याकों ज्ञानने 
वाला, केवल अपनीही सेनाकी सद्रायता रखने वाला ( अथात्‌ मित्र आदिकी 
सहायता न होनेपर भी ) शक्ति-शली राजा अकेछाही प्रभाव शक्तिसे युक्त 
राजाकों अच्छी तरह जीत सकता हैं । आर थोड़ी भी इसकी सेना, इसके 
तेजसे हरतरहका काये करन ४ लिके तयार होजाती हद ॥ ४॥ प्रभावशाली 
भी उत्पाहहीन राजा तो पराक्रमके समय अवश्यही नष्ट द्वोज्नाता हैं, अथात 
पराक्रम करनका अवसर आनेपर वह अपनी रक्ष! नहीं कर सकता, यह प्रार्चान 
अनेक आचायोंका मत हैं ॥ ५ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ ६ ॥ प्रभाववानुत्साहबन्त राजानं प्रभा- 
वेनातिसंधत्ते || ७ ॥ ताहिशिष्टमन्यं राजानमावाद्य हत्वा क्रीत्वा 
प्रवीर १रुपान्प्रभूतप्रभावह यहस्तिरथोपकरणसंपन्नश्चास्य दण्ड सबे- 
त्राप्रतिहतश्ररति ॥ ८ ॥ उत्साहवतश्र प्रभाववन्तो जित्वा क्रीत्वा 
च खियो बालाः पड़वो 5न्‍्धाश्र प्रथिवीं जिग्युरिति ॥ ९ ॥ 
परन्तु आचार्य कोटट्य हस सिद्धान्तकों युक्तिसंगत नहीं मानता ॥६॥ 
वह कहता है कि प्रभावशाली राजा, उत्साही राजाकों अपने प्रभावक़े द्वारा दवा 
हेता दे ॥७॥ जार उससेभी अधिक उत्साही किसी वूसरे राज़ाकों अपने पक्षमें 
मिलाकर तथा प्रवीरपुरुषों ( बहादुर आदमियों ) को भत्ता और वेतन आदि 
देने अथवा अत्यधिक घन देनेसे अपने वशमें करके आर भी अधिक प्रभाव ओर 
घोड़े हाथी तथा रथ आदि साधनेंसे युक्त हुह २ इसकी सेना, विना किसी 
रोक टोकके सब जगह विचरण करती हैं ॥ ८ ॥ तथा ऐतिहाथी हप बातमें 
प्रमाण है, कि खली बाऊक लंगड़े ओर अन्धे भी प्रभावशाल्ली राजाओने अपने 
प्रभावके कारण उत्साह्टी राजाओंको जीतकर, तथा धन आदिके द्वारा पद्म 
करके, एथिवीपर विजयछाभ किया था ॥ ९ ॥ 


१ वअच्चया० ] अभ्रियास्यत्कमे ( बै८*, ) 


प्रभावमन्त्रयो; प्रभाव; अ्रयान्‌ ॥ १० ॥ मन्‍्त्रशक्तिसंपन्नो 
हि वन्ध्य वृद्धिरम्रभावो मवति ॥ ११ ॥ मन्त्रकप चाल्य निश्रे 


तमप्रभावों गरभधान्यमवृष्टिरेत्रोपहन्तीत्याचायोंः | १२॥ 

प्रभावशक्ति आर मन्न्रशक्ति इन दोनोंमेसे प्रभावशक्तिह्दी अधिक श्रेष्ठ 
होती है ॥ १० ॥ क्योंकि मन्न्रशक्तिस सम्पक्ष भी राजा, यदि प्रभावशक्तिसे 
रहित हो, तो डसका मन्त्र कभी सफल नहीं होता; तात्पर्य यह दे कि कोई 
भी प्रभावहदीन राजा विचारप्वेक काय नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ प्रभावशर्ति- 
से हीन राजाका विचारपूर्वक निश्चित किया हुआ भी मन्त्र कम ( मन्त्र-रूप 
कार्य ) इसीप्रकार नष्ट होजाता है, जैसे गर्भस्थ धान्य ( अपनी इप्पत्तिम्ें 
बृष्टिक्री अपेक्षा करने वाला धान्‍्य ) वृष्टिक न होनेस नष्ट होजाता है। तास्पर्थ 
यह है, कि प्रभाव-हीनता उसी तरह मन्त्रकों नष्ट करेदेती है, जेसे कि घृष्टिका 
न होना धान्यकों | यह प्राचीन आचायेका मत हैं ॥ १२ ॥ 

नते कोटल्य। ॥ १३॥ मन्सत्रशाक्तिः श्रय्सी ॥ १४ ॥ 
प्रज्ञाशाख्रचक्षुदि राजाल्पेनापि प्रयत्ञन मन्त्रमाधातुं शक्तः परा- 
नुत्साहप्रभाववतथ्च॒सामादिभियोंगोपनिपद्धां चातिसन्धातुप्र 
॥ १५) एबप्नुत्साहप्रभावमन्त्रशक्ताना पम्त्तरात्तराधका परतेसधत्ते 
॥ १६॥ दर ््उ#़्ः 

परन्तु आचाय काटलय, इस सिद्धान्तकां युक्तेसगत नहीं प्रमशझ्नता 
॥ १३ ॥ वह कहता है कि प्रभावशक्तिकी अपेक्षा, मन्त्रशाक्तिही अधिक श्रेष्ठ 
होती ह ॥१४॥ क्योंकि बुद्धि तथा शाखस्तररूपी चक्षुओंसे युक्त राजा, थोढ़ा भा प्रयत्र 
करके अपने मन्न्रका अच्छी तरह अनुष्ठान कर सकता है | आर दूसरे अपने 
प्रतिदवन्द्री उत्सही तथा प्रमावशाली राजाअ का भी, साम आदि उपायोके 
द्वारा, तीक्षण रसद आदि गुठ पुरषाके द्वारा तथा अपनिषद्क प्रकरणमें कहे 
हुए विष या अश्नि आदिके प्रयोगोंके द्वारा दबा सकता हैं, अर्थात्‌ उत्साह 
प्रभावशाक्ति के थाढ़ होने पर भी मन्त्रशाक्ति के द्वारा उनको अपने वशमें कर 
सकता है ॥ १७॥ इस प्रकार उत्पाहशक्ति प्रभावशक्ति ओर अन्त्रशक्तियोमे 
से उत्तरात्त आधक शाक्त से युक्त हुआ २ राज, पूव पूव शाक्ते से युक्त राजा 
का दबा सकता है । यहां तक शाक्ति का निरूपण किया गया ॥ १६॥ 


देश: पृथिवी ॥ १७ ॥ तस्यां हिमवत्समुद्रान्तरमुर्दाचीन॑ 
योजनसहस्रपरिमाणं तियेक्चक्रवातिक्षेत्रम्‌ ॥ १७ ॥ तद्रारण्यो 
ग्राम्यः पावेत ओंदकों भोस! समो विषम हति विशेषा; ॥१९॥ 


( ३९० ) कोटलीय अधेशास्त्र [९ भधि० 


अब हसके आगे देशका निरूपण किया जायगा । पूयिबीका ही नाम 

८शे है ॥ १७ ॥ पएृथिवीपर हिमालयसे दक्षिण समुद्र पयेन्त अथोत्‌ उत्तर 
दृक्षिणमें हिमाठक्‍य ओर समुद्रके बीच का तथा एक हजार योजन 
तिरछा अथात पू्वे पश्चिमकी ओर एक हजार योजन विस्तारवाला, पूर्व पश्चिम 
समुद्र को सीमासे युक्त देश चक्रवर्तिक्षेत्र कद्दाता है । अथात्‌ इतने प्रदेश 
पर शासन करनेवाला राजा चक्रवर्ती होता है ॥ १८ ॥ उस चत्रवर्सी क्षेत्रमे 
जंगल, आबादी, पहाड़ी इलाका, जलूभाग, स्थलप्राय, समतल तथा उबढ- 
खाबड़ ये विशेष भाग होते है ॥ १९ ॥ 

तेषु यथाखबलवबृद्धिकरं कमे प्रयुज्ञीत || २० ॥ यत्रात्मनः 
न $ ही बा ७. विपरीतो , ४. 
सेन्यव्यायामानां भूमिर्भूमिः परस्य स उत्तमो देशः, विपरीत् 
धधमः, साधारणों मध्यमः ॥ २१ ॥ 

इन विशेष भूभागों पर, जिस प्रकार अपती सेना की वृद्धि होसक, 

उस तरह काया का प्रयोग करें अथात्‌ उसी अवस्था में युद्ध आदि कार्यो को 
करे, जब्र कि अपना विजय आर दूसरे का पराजय निश्चित हो ॥ २० ॥ जि 
प्रदेश में अपनी सेना की कवायद आदिक लिये अच्छी भूत प्रल सके, तथा 
शत्रु की सेना की कवायदका कुछ भी सुभीता न हा, उसका उत्तम देश 
समझना चाहिये | जो इससे विपरात हा ( अथोत जिसमें अपनी सेनाका 
कवायदके लिये कुछ भी सुभीता न हो, आर शम्रुह्ली सना की कवायटक 
लिये हर तरहका सुभीता हा ) वह अधम, तथा जो अबने जार शब्रुके लिप 
साधारण हैें। ( अथात जिसमे दोनोके लछिय कवायद आदिका सुभीता हाना 
न होना बराबर हो ) वह मध्यम देश होता हे । यहांतक देंशका निरूपण 
कर दिया गया ॥ २१ ॥ 

कालः शीतोष्णवषात्मा ॥ २२॥ तथ्य रात्रिरह: पढ्ा 


मास ऋतुरयन संबत्सरो युगमिति विशेषा। ॥ २२ ॥ तप 


श्र 
कक 


यथास्वबलबृद्धिकरं कम प्रयुज्ञीत ॥ २४ ॥ यत्रात्मनः सन्य- 
व्यायामानामृतुरनृतुः परस्सय स उत्तम! कालो, विपरीतों उधम: 
साधारणा मध्यम; ॥ २५ || 

अग्र काल का निरूषण किया जायगा। वह तीन भागोप्त बिभक ४४7 
सरदी, गर्मी, और वर्षा ॥ २२॥ उस्त कालके भिमश्न छिखत विशेष न 
हैं:--रात, दिन, पक्ष ( पास-पस्व्रद परद्रह दिन का झुक्ृपक्ष भर कुणार: 
महीना, ऋतु, अयन ( छा महीने का एक अयन होता है, एकक्‍ध मई 


१ अध्या० ] अभियास्यत्कमे (३९.१ ) 


अयन होते हैं, उत्तायण और दक्षिणायन ), संवस्सर ( स्ाकत ), और युग 
॥ २३ ॥ समय के इन विशेष भागों में, विजिगीयु अपनी सेना की वृद्धि करने 
वाले कार्योका अनुष्ठान करे, अर्थात्‌ इस प्रकार के कार्योंको करे, जिससे 
अपनीही सेना की वृद्धि हो सके ॥ २४॥ जो ऋतु आदि अपनी सेनाके 
व्यायामके छिये सवेथ। अनुकूल हो और शब्रुकी सेनाके लिये स्वेथा प्रतिकूल 
हो, वह ऋतु आदि काल उत्तमकाल समझना चाहिये । इससे विपरोतकाल 
अधम, और अपने तथा शत्रु के लिये साधारण काल मध्यमकाल कहाता है। 
यहांतक शक्ति देश तथा काल के अवास्तर भेद तथा उनके वलाबल का वि- 
सार किया गया ॥ २७५ ॥ 

शक्तिदेशकालानां तु शक्ति! अ्रयसीत्याचार्या: ॥ २६ ॥ 
शक्तिमान्हि निम्नश्वलवतों देशस्य शीतोष्णवर्ष्रतथ्व कालख 
शक्तः प्रतीकारे भव्ति ॥ २७ ॥ 

अब इसके आगे शाके देश आर काल इन तीनों के परस्पर बलाबल 

का विचार किया जायगा। आचार्यो का मत है कि शाक्ति, देश ओर काल इन 
तीनों में से शक्ति ही सब की अपेक्षा अधिक श्रष्ट होती ह ॥ २६॥ क्योंकि 
शक्ति से युक्त राजा, ऊबरखाबड़ तथा पथर्राले प्रतिकूल देश के ओर सरदी 
गर्मी तथा वास युक्त प्रतिकल कालके प्ररताकार करनेमे अच्छी रतह समथ 
होताई ॥ २७ ॥ 

देशः भ्रयानित्य के ॥ २८ ॥ खलगतो हि श्वा नक्र॑ विक- 
पति निम्नगतो नक्र! श्वानमिति ॥ २९ ॥ 

डिन्हीं और प्राचीन भाचाया का मत है कि शक्ति देश आर काल इन 

तीनामेसे देश ही सबकी अपेक्षा आधिक श्रेष्ठ होता हे ॥ २८ ॥ क्योंकि अपने 
अनुकूल स्पल देशमे खड़ा हुआ कुत्ता, जलचर नक्र | नांकू ) को खाच लता 
हू तथा अपने अनुकूल निम्नस्थल ( जलदेश ) म खड़ा हुआ नक्र डस दशक 
ही प्रभावस कुत्तको खींच लेत! हं। तासपय यह है कि अपने २ अनुकूल 
देशम ही स्थित होकर प्रस्पेक व्यक्ति अपन |वराधाका न|चा ।4खा सकता हैं 
इस लिये शक्ति आदि तीनोमिंस देशकों हैं, प्रधान समझना चाहय ॥ ३१५ ॥ 


काल! शअ्रयानित्यके ॥ ३० ॥ दिवा काकः का शक होन्‍त 
रात्रो कॉशिक। काकमिति ॥ ३१ ॥ 


इसके अतिरिक्त किन्हीं आचायका यहभो मत है, कि 
भन्‍य सबकी अपेक्षा शर्ट समझना चाहिये ॥ ३० ॥ क्याक काऊके ही प्रभाव: 


कालका दवा 


( ३९४२ ) कोटलीय भर्थशासरूत्र | ९ अधि० 


से दिनमें कोआ उल्लूको मार डालता है, और रात्रिमें डब्दू कौपको सार 
डाछता है | तारपये यह ६, कि जिसके अनुकूछ जो कारू होता है, वह उसके 
जरोसेपरही अपने बलवान्‌ विरोधीको भी नष्ट कर देता है | इस लिपे काछ 
कोई्दी सबकी अपेक्षा प्रधान समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


नेति कोटल्यः | ३२ ॥| परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः 
॥ ३३ ॥ 

परन्तु आचार्य कोटल्य, प्थक २ शाक्ति आदिको प्रधान मामने बाछे 
इन आधायोके मतको युक्तिसंगत नहीं समझता ॥ ३२॥ क्य्रोंकि वह कहता 
है, कि शाक्ते देश ओर काल ये ते।नोही परस्पर एक दृसरेंके साथक होते हैं । 
हनमेंसे किसी एककों प्रधान आर दूसरेको अप्रधान न समझना चाहिये, 
प्रत्युत तीनाही एक वृसरेकी अपेक्षा करझई कार्यका सिद्ध करने वाछे होते हैं, 
इस छिये सबके ऊपर समानहीं प्रधानता समझतनों चाहिये। यहां तक शाके 
देश ओर कालके बछाबलका विचार किया गया ॥ ३३ ॥ 

जा हर क $ आर दर 

तरभ्युच्ितस्तृतीयं चतुथे वा दण्डस्थांशमृले पाष्ण्यां प्रत्य- 
न्ताटवीषु च रक्षा विधाय कायेसाधनसह कोशदण्ड चादाय 
क्षीणपुराणभक्तमगृहीतनव मक्तमसंस्कृ तदुगंम मित्र वार्षिक चास्य 
स्॑, हेमन॑ च प्रुश्िम्न पहन्तुं मागेशीर्पी यात्रा यायात ॥३४॥ 

अब इसके आग यात्राकाछका निरूपण किया जायगा; शत्रु कक्षय 
करके विजिगपुके द्वारा किय गये आफ्रमणका नाम 'यात्रा' है; उसके छिये 
समुचित काछं।का कथन किया जायगा:-अपने अनुकुछ शक्ति देश भर काझस 
युक्त हुआ २ अयात्‌ शक्ति आदि के द्वारा शत्रुह्वी अपक्षा अधिक अतिशय 
को प्राप्त हुआ २ विर्गापु, आवश्यकतानुघार सेनाके तिहाई अथवा सोथाई 
हिस्सेको मूझ (राजधानों ), पाश्ण ( पृष्ठभाग ), आर सरहदी हलाक के 
जगरूमे रक्षाके लिपे स्थापित काई, कार्यका सिद्ध करनेसे समथ अत 
कार्यको पूरा क्रनेल डपयोरगी कोश ( खज़ाना ) अर सेनाको छेकर, शाजु का 
नष्ट करनेके छिये मार्गेशीष (मंगसिरज्भरादन ) महाने्मे झन्रुकी ओर भाक- 
मण करे | इस समयमें शत्रु पर आक्रमण करनेंसे विजिगापुकों बढ़ा छाभ 
रहता ३, क्‍्याक इस ऋतु दाग्ुका पुराना संगृह्ात क्रिया हुआ अन्न समाप्त 
हा चुकता है, नह फसछक अश्लका अभी तक संप्रह नहं। हं।ता, और वष।क 
भनम्तर |कलाका मरस्सतभा नहां हो पाती | तथा शर्षा ऋतुक ठसपन्न हुए २ 
घान्यका, आंर आगे हेमनस्त ऋतुम उत्पन्न होने वाछी फूसलको थी सह करने के 
किये यह यात्रा उपयोगी होसी ६ । यह याज्राका पिला समय है ॥ ३४ ॥ 


१ अध्या ] अभिवास्पत्कर्म - (३९) 


हैमनें चास्य सस्य वासन्तिक च॑ पुष्टि मुपहन्तु सेंत्री यात्रां 
यायांत्‌ ।। ३५ ॥ क्षीणतणकाष्टीदकमसंस्कृतदु्गेममित्र वासं- 
न्तिकं चास्य सस्यं वार्षिकी वा पुशिम्रुपहन्तु ज्येष्ठामूलीयां यात्रा 
यायात्‌ ।। ३९ ॥| 

इसी प्रकार, हेमस्तऋतुम उत्पन्न हुए २ चान्पाका, सथा वसम्तऋतुर?ं 
होनेवाछी फपछको नष्ट करनेके छिये चैश्न मासमें शत्रुपर आक्रमण कंरनां 
चाहिये। यह वूसरा यात्राकाउ समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ इसी तरह, वसस्त 
ऋँुम तयार किये हुए घाम्येंको, तथा आगे वचाकसुमें उपजनेबाली फल 
का नष्ट करनेके लिये उपेष्ठ (अठओ : महीने यात्रा करे । क्‍योंकि इस ऋतु 
शत्रु के तण (घास फूंस आदि), काछ (लकड़ी, सोरुता जादि), तथा अछ आदि 
पदाथे क्षीण अथोत नष्ट या कम दोजाते हैं, और इसीलिय वह अपने दुरगे आदि 
आदिकी मरम्मत भी नहीं करा सझता। ये तीनों याश्राकाल शत्ुकों हानि 
पहुंचानके किये बहुत अध्छे होते हैं। तास्यय यह है कि इन बाज्ञाकारूमें 
गब्ुरर आक्रमण करके, विजिर्गापु झोप्तही इसको अपने अंथीन कर 
सकता हैं ॥ ३६ ॥ 

अन्युष्णमल्पयवसंन्धनोद के वा देशों हेमन्त बायात्‌ ॥३७॥ 
तुपारदूदिनमगाधनिम्नप्रायं गहनतणवृक्ष वा द्श ग्रीष्से थायात्‌ 
॥३८॥ स्वसन्यव्याय/मयोग्य परम्पायोग्यं बषति यायात्‌॥३९।॥ 

अब देहोंके अमुसार यात्राकाऊका निरूपण किया जायगा;--अत्पर्त 

गरम भार थोढेही गात (पशुभाकी खाद्य प्रामग्रीका गात कहते हैं, उसके 
लिये यहां 'यवस' शब्द ह ), हृघन तथा जल वाले देशकों हे मम्त ऋतु 
जावे; अयथात एसे देश पर हेससत ऋतुस आक्रमण करना सुखप्रद होता है 
॥ ३७ ॥ जिस देशामें छगातार बरफ या बारिश पढ़ती हो, बढ़ २ गहर तारूाव 
ही, बढ़े धरने जंगछ या घासके मेदान हों; ऐसे देशकों श्रीष्म ऋतुर्म जाये। 
गरमिशोंमें भावशयक सब चीजाका सुभाता होनेढ कारण ऐसे देशों पर गरमी 
में ईी आक्रमण करना सुखकर होता ६ । ३८॥ अपनी सेनाके लिये कवायद 
भादि करनेके योग्य, तथा झचुडी सेनाके लिये झुवाथद आदि करनेड्े सर्वधा 
अयोग्य देश पर, ब्् ऋणतुर्मस आाकमण करे ' अवात्‌ वर्षा ऋतु ऐसे देश पर 
भाकमण करे, जहाँ अपनी सेनाके लिये तो कवायद आदि दा सुभीता हैं, 
परन्तु शत्ुद्धी सेमाके फिप फृपायर आरिफक किसी :सर्हका मी. आुर्डीला 
ने हो ॥ ६९ । 


( १९४ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [९ अखि# 
: मागंशीर्ष॑ तेषीं चान्तरेण दीपकालां यात्रां यायात्‌ ॥४०॥ 
चैत्रीं बेशा्खी चान्तरेण मध्यमकालां,ज्यट्ठामृलीयामापादी चान्त- 
रेण. इखकालाप्रपोपिष्यन्‌ | ४१ || 

मार्गशीर्ष आर पाष इन दो्ा महीनोंक बीचमें, दाधकाफकी अपेक्षा 
करने बाली यात्राको करे। तारपर्य यह है, कि जब किसी दूर देश पर आक्रमण 
करना हो, जहां के निश्चित रूपसे अधिक समय करा जानेकी सम्भावना है, 
तो मागेशीष यात्राको ही करे, अथोव मार्गशार्षम हूं! आक्रमण करे. क्योंकि 
उस समयसे, दूरकी यात्रामें विप्न करने वाली वर्षा ऋतु बहुत दूर रहती हैं 
॥ ४० ॥ इसी प्रकार चन्र ओर वैशाख इन दो महीने में, मध्यमकाल यात्राको 
करें; अथोत्‌ जिस आक्रम्णक लिये न बहुत अधिक न बहुत स्यून समयकी 
आवश्यकता हो, वह चन्र वरशालके महीनेम करता चाहिये। आर जिस आक्र- 
मणऊ छिये थोड़े ई समयकी अपेक्षा हो, वह जेट तथा भ्रसाद इन दो महोनों 
के बीचमे करना साहिये। क्योंकि जब दाब्ु हा दे तके समीप जाकर केवल आग 
छगाना,या इसी प्रकारका अन्य उपद्रवर्ही काना ह!।जसकालयाक बहुत योढ 
समयकों अपेक्षा है; तो इस ऋतुम जाता अरछा होता है। क्योकि युद्ध आदि 
% लिये तो अआधक समयकी आवशपता होती है ॥ ४१ ॥ 

ब्यसने चतुर्थीम ॥४२॥ व्यसनामियान विगृद्ययान व्या- 
“ ख्यातम्‌ ॥| ४३ || 

बहांतक मारेशोर्पी आदि यात्राओंका निरूएण करके, अब बात्ु के ऊया 
भापसिके समयरमे,की जानेवाद्ती चाथा याश्राका निदपण कियाजायगा:-- शत्रु 
. पर आपत्ति आनेके समयमें, मारा आदि काल नियम की कुड़ भी कक्ष! 
मे करने वी चाथ याश्राका अवलम्य कमा चाहिये। भधोात्‌ जब कभी भी 
झजञुपर भ्यसन आधे, ठर्सा लमयम उसपर आक्रमण करदना चलुर्थों थाव 
कहाती है ॥४२॥ शत्रु पर धपपन अनेपर उप्की ओर यात्रा करनेका विशृ्षपान 
प्रकरणमें निरूपण करदिया गया है | ( देखो भ्रद्ि ७, अध्या० ४ ) ॥ ४३ । 

प्रायशअाचायों: परव्यसन यातव्यमित्युपदिशन्ति॥ ४४ ॥ 
शक्त्युदय यातव्यमनकान्तिकत्वाश्यसनानामिति कोटल्यः ॥४५। 
| प्रायः प्राचान अचासह यह उपदेश कझरर। ४, कि शाजुपर आप! | 
आानेपरही भ्राकमण करना चाहिये। ४४ ॥ काटस्य भा चर ब्पका तो अपन! ५7 
दिद्धांत है, कि विजिगीहु को शाकिका अभ्युरव होनेपर> शजुपर भाकमए 
करणा चाहिषे | लबोत्‌ शत्रुदी अपक्षो विजिगीतु अब अधिक शाफिसस्पक 








है भ्रध्या०] भमिय।स्यत्कमें ( ५५ ) 


ही तभी उसपर भाक्रमण करदेगा चाहिये; क्योंकि अपनी झाफिका अधिक 
होना अवश्यही काये को सिद्ध काने वारा होता ६ । शत्रुकी आपस्तिका कोई 
ठिकाना नह, यदि शत्रुपर आापसि आई हुई भो हो, फिर भी विजिगीघुडी 
शर्ते बढी हुई न होनेके कारण यह निश्चित नहों होसकता कि विजिगीघुको 
विजय छाभ हो ही जावेगा । इसछिये आक्रमण करने के सरबस्धमें झतुडे ब्य- 
समको अपेक्षा न करके विजिंगीपुकी अपनी शक्तिके अम्युद्‌ पकौही अधिक अपेक्षा 
करनी चाहिय ॥ ४५०॥ 
यदा वा प्रयातः कशयितुम्ुच्छेतु वा शकलुयादमित्र तदा 

यायात्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथवा जिस किसी समय भी आक्रमण करने पर विजिगीषु 
अपने शत्रु निबफ् बनासझ, या उपद्धा उच्छेद करसके, उसी समय 
उसपर आक्रमण करना चाहिये | तापपरप यह है कि जब भी विजिगीषु 
अपने आप को हतना शक्तिसस्पन्न समझे, कि वह दाश्ुको दबा था नष्ट कर 
सहे, तभी उसपर आक्रप्तण करदे, शजुऊके ब्यसन ओर अपने अभ्युद्यकी भी 
विशेष अपक्षा ने करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 

अन्युष्णोपक्षीण काल 5हस्तिबलप्रायो यायाद्‌ ॥ ४७॥ 
हस्तिना बमन्तःखदाः कुप्टेनँ भवन्ति ॥ ४८ | अनवगा- 
हमानास्तोयमपिबन्त श्वान्तरत क्ष रा खान्धी मवन्ति | ४९ ॥ तस्रा- 
सप्रभूतोंदके देश वषति च हस्तिबलप्रायं। यायात्‌ ॥ ५० ॥ 

अब सनाके अनुसार का नयमका कथन कियाजायरा:--अस्यनजिक 
उध्यतायुक समय में हाथियोंकी सेनाके आतेरिक्त अथात हाथियोंकी सेनाको 
छोद्कर ऊर अआादिकी सनाका साथ छेकर हू भाक्रमण करना चाहिये॥ ४७ ॥ 
स्यो।क हाथा, बाइर से निकलनके कारण भीतर हो स्थित हुए २ पस्तोनक 
जक से कोई! होजात हैं, अधोत अत्यधिक ठप्ण देशमें हाथीको खाल दूषित हो 
जासी है, भी? कुछ रोग सा होजाता हैं ॥ ४८ ४ तथ! पानोमें म तहानेक़े 
कारण और अरड्डी तह अछ ते एॉनेके कारण, अन्दरका दाह अधिक बढ़ 
जानेस हाथी भन्‍्पे भी होजाते ६ ॥ ४९ ॥ इसालिप जिस इसमे जक बहुत 
अधिक हो, और बय। ऋतुमे ६, हाधियोंका सेनका लेकर आाकप्रण करना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 

विपयेये खराष्टरअबलप्रायः || ५! ।॥ देशमल्पवषपड्ू 


पति मरुप्राय॑ चतुरज्ञगलों यायात्‌ | ५२ ॥ समविषमानेश्न" 





( ३९६) कौटलीय अधैशास्त्र [ ९, अधि० 
स्थलहखदीपैवशेन वाध्यनो यात्रां विभजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


जहां ऐसा न हो, अथोत्‌ जछका स्थायी प्रशसन्च भी नहों, भोर वर्षा 
ऋतु भी नहों, ऐसे देश तथा समयमें गधे ऊंट तथा घोड़ाकी सेनाको छेकर 
ही भाकमण करना चाहिय | एसी अवस्थाम हाथियोंकी सेनाका कभी ने 
केजावे #॥ ५१ # जिस देशम वा होनेपर भी कीचह थोढी ही होती हो, 
ऐसे परुपाय प्रदेशमें ( रोगिस्तान आदिम ) वो ऋतुम चतरंग सेना ( द्वाथी, 
घोड़े, रध और पदाति ) को लकर भी आक्रमण किया जासकता ह ॥ ५२ ॥ 
अथवा मार्गके सम विषम निम्न स्थल दस्व तथा दीघे होमेके कारण भी यात्रा 
को विभक्त किया जासकता ई । ( सम-यसमतल, एकर्सी ज़मीन जो ऊंची 
नीजी नहों, विषम-ऊंची नीची, निश्च-प्ररप्राय, स्थल-स्थछप्राय, दवस्व>थाढ़ 
ही समयम ते किया जाने वाला, तथा दीघ-बहुत समयमे ते किया जाने वार 
मार्ग )॥ ०३ ॥ 

सवा वा हस्वकालाः स्युयोतव्या। कार्यलाधवान । 
दीघाः कार्येगुरुलादा वर्षावासः परत्र वे ॥ ५४ ॥ 
इश्यभियास्यरकर्मणि नवमे ५पिकरणे शक्तिदेशकालबलाबलजान यात्राकाका: 
प्रथमा अध्याय: ॥ $ ॥ आदिता द्रार्विज्चणतों 5प्याय: ॥ १२२ ॥ 

सबही यात्राएप कायके थोड़ा होनेके कारण दम्बकाक होती हैं। अथात 
काय थोढ़ा होनेपर, उनके /छये किये जाने वाले आकृमण थोढ़ाही समय 
केते हैं | इसीप्रकार जा कार्य बढ़ होते है, उनके लिय काजान बाकी यात्रामें 
बहुत समय कराता है । आर कभी २ कार्याजिक्यके कारणदी वर्षा ऋगुर्म भी 
(जब कि अपनेई। देशम वास करना चाहिय)जूसर देशमें निवास झरना पडता 
है । इसलिये कार्योद्ी गुरुता छघुताके अनुसारही यात्राओंका हस्बकाल 
तथा दीघदाल समझना चाहिये ॥ "४ ॥ 


अभियास्परकम नवम अधिकरणम पहिला अध्याय सप्राप्त 


शा. ६: ७ आला 


२ भध्या० ] अभियास्वत्कमे (३९.७) 
इसरा अध्याय | 


१३७-१२५० प्रकरण । 
सेनाओके तेयार होनेका समय, सन्नाहगुण और 
प्रतिबलकभ । 


_ हस अध्याय तीन प्रकरण हैं, पहिख्ते प्रकरणमें सनाभंके तयार 
| होने या उनको उचित कार्योपर छगानेके समयका निरूपण 
४. किया जायया | तूसरे प्रकरणमें सेनाओंके टद्याग $ गुणका, तथा 
तीसरे प्रकरणमे शजब्ुह्की सनाके अनुसख्प्डी शक्त आदिके द्वारा 
! अपनी सेनाकों भो बनानेके ठपायोक्रा निरूपण किया जायगा । 
| श्र्ण # | ५९ # 

मालभूतकश्रणीमित्रा मित्राटवी व लाना सम्दनकाला! ॥१॥ 
मोलबल ( मूलस्थान जधथात राजघानीकी रक्षा करने वाली सना ), 
लुतकबस्क ( नौकरी देझा बनाह हुए सेना ), अ्र्णीबल | जनपदभ अपना २ 
काम करने वाल शा्तरासख्र विद्याम्त निपुण पुरुषकी सना ), मित्रवल ( मिश्रकी 
सेना ), अमिग्रत्स्ट ( परात्ुकी सना ), आर अटर्वीबत्ट । आटविक पुरुषांक। 
पेना ), हनके युद्धाद कार्योम जानेके लछिय तयार हानके समयका नरूपण 
किया जायरा । तासपये यह है, कि इन भिश्न २ सनाओंको किस २ अवसरपर 

युवक किये तेयार करना चाहिय, हसका निरूपण किया जायगा ॥ ३ ॥ 
मृलरक्षणादतिरिक्त मोलइलम्‌ || २ ॥ अत्यावापयुक्ता वा 
माला मूले विकुर्वरिज्ञिति ॥ ३ ॥ बहुलानुरक्तमालब॒लः सार- 


बलों वा प्रतियाद्धा व्यायामंन योद्धव्यमि।तत ॥ ४ ॥ 
सबसे पहिले मालबलके तयार हानेकईा कारणेंको बताया ज ता ह!--- 

मुलम्धानकी रक्षा करनेक ।लिय जितनी सेना पर्याप्त है, उससे अधिक मोर 
सेना हो, तो उसे युद्धम छेजाना चाहिये ॥ २॥ अथवा मेलबल इस समय 
भपयम्त होह करनेम लगा हुआ होनेक कारण, इमार चले जानेपर मूलस्थान 
में भवरपह हमारे विरुद्ध आन्टोलन करेगा; ऐसी अवमस्थाम भी सेखबलकों 
अपन साथही युद्ध भादि कायपर लेजाना चाहिये ॥ ३॥ अथवा अपना 
मुकाबला करनेवाला शत्रु, टसमे(दाचुस)अायत्त अनुराग रस्वनव।ल मोलबलको 
लेकर या गरतिशाली वृपरे सम्यको लेकर भेर साथ युद्ध करनके किये भाग! 
हैं, इसछिय उसके साथ बहुत प्रयअपूर्यक युद्ध करना चाहिये;पऐसी भवस्थार्म भी 
विशिंगीयु अपने मौकबककों फेकरही उसके साथ मुकावबरू करे ॥ ४ ॥ 


(४९८ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [९ अधि० 


प्रकृष्ट उध्वनि काले वा क्षयव्ययसहत्वान्मोलानामिति 
॥ ५ ॥ बहुलानुरक्तसपाते च यातव्यस्थोपजापभयादन्यपै- 
न्यानां भृतानामविश्वास || ६ ॥ बलक्षये वा सबेसेन्यानामिति 
मोलबलकालः ॥ ७॥ 

बहुत लग्बा रास्ता ते करनेके बाद, या बहुत समयमे शझत्रुके साथ 
युद्ध करनेकी तयारी होनेपर क्षय ( मनुष्योका नाश) और व्यय ( घनका 
नाश ) अवश्यम्भावी है; मालबलहीं उसको सहन कर सकता 6, इस कारण- 
से भी मोलबलकों युद्धपर लेजाना चाहियें॥ ४ ॥ भपने स्वार्मीम अस्यपन्त 
अनुराग रखने वाल दातुके दूत, यहां क्षकर अवदयही मेरी सनाओम भद 
डालनेका यत्र करंगे,.हस प्रकार शत्रुके द्वारा भद डालज्ञानेक भयथ, आर मार 
सेनाके अतिरिक्त अन्य मत आदि सनाझोपर पूरा विश्वास ने हानेक $%'रण, 
ऐस अभवसरपर मेलब्रकोह युद्धक लिये लेजाना चाहिये; क्पोक मोडबकछ 
अस्यन्त विश्वम्त होता है, उसमे भद नहीं डाला जासकता॥ ६॥ अथवा 
अन्य सब सेनाओंका क्षय होन'नपर सालवबलक युद्धक [लय लेजाब तास्पय 
यह है, कि जब अन्प सनओके प्रधान पुरुषोका नाश हो जाय, आर विजिगी- 
पुड्ो यह दर हो, कि अब यह सना वहा खेत छाइकर भाग ने खड़ा ह!, उस 
समय मौलबलको बुलाकर युद्॒क लिये तथार करदे थे सब सेलबलक युद्धादि 
कायापर नियुक्त दोनेके भवसर समझने चाहिये ॥ ७ ॥ 

प्रभत॑ मं भूतवलमल्प थे मालवलमिति ॥ ८ ॥ परसण्यास्पं 
विरक्त वा मेलवले फल्मुप्रायमसारं वा भूतसन्यभ्राति ॥ ९ ॥ 
मन्त्रेण योद्व्यमल्पव्यायामेनति ॥ १० | 

जब लतबलऊक उन अवसर या कारणाका नदवबयपणा किया जायगा:-- 
मेरे (विजिर्गापुरे) पास शत बहुत अधिक है, जार माकबल थादा हैं, 
पपे अवसर पर भुतवल का ही युद्धपर फेजाना साहिय ॥ ८ ॥ दात्रुछा स्लाल 
बल याढा है, तथा उसमे अनुराग भी नहा रखता, इस छथ मेरा सृतबरक 
ही उसके मुहावलम काय सिद्ध कानके लिये पर्याप्त ह: इस कारणप भी 
सेवक का हैं। युद्धक छिय छज़ावे । अथवा पात्रुका नुतवस्प शकिहान सथ। 
न होनेके बराबर है, अथात बहुत थादा ६; तब भी विज्ीपु अपने सुतबन 
को ही युद्धके छिये तेयार करे ॥ ९॥ अथवा मन्त्र हैं। युद्ध करना पढ़गा. 
भयात हस समयमे शत्रुरू साथ दुशांयुद्र है काना पहता, उसले थाएं 
श्रश्नत्त कांप हो सकता है, हस कारण से मो लुतबलकोई। यूदके लिए ८ 
जाने ॥ १० ॥ है डर 


२ अधभ्या० ] अतियास्परक में ( ६९९ ) 


जा कप अल्प 

इसरो देश! कालो वा तनुक्षयव्यय इति ॥ ११ ॥ अल्‍्प- 

कै स्छ, कै 6०९५, कै धो च् ड् ग्रेति पर 
सम्पाते शान्ततपजापं विश्व्त वा मे सेन्यमिति॥ १२ ॥ पर॑- 

रु हे 
स्थास्पः प्रसार। हन्तव्य शत भृतवलकाल!। ॥ १३॥ 
क्षथवा युद्धक लिये गश्तव्य देश बहुत दूर नहीं है, समय भी थोड़ा 
छगना हूं, तथा क्षय आर ब्यग्र भी बहुत थाद्ठा ई होगा; एसा निमित्त होने 
परर्भ' शुतवलकी ही युवक लिये केज़ाब ॥ ११ ॥ शझत्रुक दूत मेरी सनामें 
बहुत कम आसकते हैं, तथा वह भदभी नई डाऊ सकते, यदि थोड़ा बहुत 
डाल भी दें, ता उसका अस्छी तरड शान्त भी किया जासकता है, क्योंकि 
यह मेरी सना बहुत विश्वस्त है, ऐसा निम्मित होने परभी अपने भ्तबरूको 
दी युद्रक छा लेजाब ॥ १२ ॥ शत्रु थोड हा फलाव का विघात करना 
है, अर्थात तृणकाप्ठ आदि साथारण वस्तुओं का ही उसके पाप्ततक ने पहुंचने 
देनके लिये यान काना हु, आर उसके !छप भरा शुतवलल हा पयाप्त हैं; ऐसा 
अवसर हाने परभा शुववलहा ई। युद्ध करनक लिये लजाबव । यहां तक भृत- 
बसके तथार हानक अवसरोका निरूपण किया राया ॥ १३ ॥ 
के ० कक शी [वर श्र प्र श्ड $ यो 
प्रभत मे श्रगाविल गक़प मल यात्रायां चाधाता4ति ॥१४॥ 
9| कै पृ । हे है के $़ कक हे कक ढव्माक बार # थे हे 
हैम्वे; प्रयास; अंग राय, जातआाड़ मन्जव्याया ता भया प्राव- 
कक ज् रट प्रत्न कर हि 5. | द 
याद्कामा दएइबलबद़ार होते अषगव्िलकाल। ॥ (५७ ॥! 
जे 

अब श्रणी बकछक पसम्रपका निरपण किया जाता ह;-मेर (>विज्ञि- 
गीतुझ ) पास अ्र्ग बल बहुत अधक हे, उपका सूडस्थ नऊझी रक्षर्म भी छगा 
सकता हूं, आर प्रात्रुद साथ युद् करनेक समयमें भी उस साथ लेजा सकता 
हूं ॥ १४ ॥ थाई तूरका सफर ६, मुकाबलस छहने पाला हात्रु भी प्राय: 
भ्रणीबलको हु लेकर युद्ध करनका तयथार है, अथवा! गन्नु मस्त 'जृष्णायुद्ध 
या हपायाम (शकाशयुद्ध) के द्वारा मुकाबला करना चाहता है, अथदा जब शत्रु 
दण्दसे ढरा हुआ होनिक कारण अपनी सनाको किसी दूसरे राजाके सुपई 
काक युद्ध ग्यपाका चलन बाला हा; वि जर्ग,पुका भ्राहिये कि पह इन सब 
अवसरोपर अबने ब्रश बल का उपर!ध का ॥ १५ ॥ 

हैं. 5 रा * हृ या जा का 

व्रत में ।मत्रवत शकृप सूंड पात्रायां चंधातुप्तल्प: प्रवा- 
5 कक का ही. कि े 
सा मन्त्र 'द्वाब्य भूया व्यायामयुद्धामत ॥ १६ ।॥थत्रत॒लन 
व। पूवेमटवा ले १रस्थानमासार पे याधायत्वा 'पथ ससबलेन गोध- 
पिष्याप्रि ।! १७ || 





( ४० ) [९ अं 


अब मित्र सेनाके उपयोगका समय बताते हैं:-- मेरे (-विजिगीपुे) 

पास मित्रसेना बहुत है, भें उसका मूलस्थानकी रक्षामें थी छगा सकता हूं, 

ओर शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिये भी लेजा सकता हूं। सफर भी वहुत 

थोड़ा है, मन्श्रयुद्ध (वृष्णीयुद्ध ) की अपेक्षा वहां अधिकतर अ्यायामयुद्ध 

( प्रकाशयुद्ध) ही होगा, इसलिये अधिक क्षय व्ययक्ी भी सम्भावना नहीं है 

॥ १६ ॥ अथपषा शजब्रुक्ी आटविक सेना या मित्रसेनाकाी, जो कि उसके नग- 

में आकर ठहरी हुई हे, पहिले अपनी मिन्रसेनाके साथ लड्ठाकर, फिर अपर्सी 
सेनाके साथ लट्ठाऊंगा ॥ १७ ॥ 

मित्रसाधारण वा में कायम, मित्रायत्ता वा मे कायसिद्धि: 

॥ १८ ॥ आमम्नमनुग्राह्म वा में मित्रमत्यावार्प वास्य साथाये- 


प्यामीति मित्रवलकाल। ॥ १९ ॥ 
अथवा इस युद्धादि कार्येस जितना मरा प्रयोजन है, उतनाही मरे 
मित्रद्धा भी है; अथवा इस कर्येकी सिद्धि मित्रके हैं। अधीन हैं ॥ १८ ॥ 
अथवा मेरा मिन्र मरे अस्यन्त समीप या मेरा अन्तरंग है, मुझ अवश्यहीं 
इसका कुछ उपकऋर करना याहिय | अ यां अपने समग्र क्ल्य बलका (मश्र- 
से द्ोह रखने बाला सताको) शत्रुक साथ लिदाकर मरवा है ऊुगा, हसयादि 
निमित्तास मित्र+नाका युद्धपर जाना खाहिय। अथात समिल्नसनाओा युद्धपर 
छजानके लिय उपयुक्त थे अबसा या समय समझने चादिय ॥ १० ॥ 
प्रभूत में शत्रबर्ल शत्रतलन याधयिष्यामि नगरब्यानमटवी 
वा । २० ॥ तत्र में श्रवराहयां। कलह चण्डालस्थेवान्यतरासि- 
द्विभंविष्यति ॥ २१ ॥ 
अब दात्रुसनाके समयका निरुपण कर ते ह,:--सर पास दात्रुसना बहुत 
अधिक है, अधात मरी शक्तिके सामने झुर्का टु्‌इ वहुतसों शत्रु सना मेरे वश 
में है, जो कि भर नगरभे टदरी हुई है । इसी सनाको में अपने दूसरे शाजुर 
साथ हड़ाऊगा; अथवा अटवेक सनाका शत्रुसेनाड साथ लड्ाऊंगा ॥ २० ! 
हसप्रकार दोनो शरजुपेनाओंके आपसमही भिद्ेजानेपर, दोनमिंसे किस्मीं एकर 
नाश हानेपर मरे अभीशड़ी सिद्धि होगी; जसे कुसे आर सूभरके आपसभ 
लड़नेपर, दोन मिस किसी एकके मरजानपत, ( कुत्ता आर सूअर दोनोंकों ख. 
जाने वा ) चण्डालका लाभई। होता है | इस निममिसके होनेपर ए७ शा८ 
'नाहोंही दूसरे पाजुर पनाके साथ केदइनेके लिये भ्रेज ॥ २१ | 


आख्ाराणामटपीनां था कष्टकदेलमेसस्करिष्यात्रि ॥२२' 


२ अध्या० ] अभिया स्थत्कर्म ( ४०१ ) 


अत्युपचितं वा कोपभयाश्रित्यमासस्रमरिबर्ल वासदयन्यत्राभ्यन्त- 
रकापशड्ायाः शत्र॒युद्धावरयद्धकालश्रत्यमित्रवलकाल) ।। २३ ॥ 


अथवा अपने मित्र की सना तथा आाटविक सेनाके कण्टकां ( कष्ट दने 
वाला )का इस रीतिस उन्मुलन करसक्ाए, तात्पय यह है, कि शात्रुकी सनाके 
जो व्यक्ति, मिन्नसना तथा आटाविक सनाकों कष्ट पहचाने वल हैं, उनका इस 
रीतिस उच्छेद कर दिया जाएगा; हस निर्मित्तस भी छात्रु सनाकाई। शनत्रुक 
मुकाबलम युद्धक । लय भजे ॥ २२॥ अथवा अस्यन्त बद्धिका प्राप्त हु्‌ईइ २ शत्रु 
को सेनाको, कृपित हातानेके इसे विजिगापू सदा अपने पास रक्ख | परन्तु 
उसके पास रखनम याद अपने ही अस्तरंश अम्ात्य पुराहत आदिक कापत 
हाजानका भय हा. तो एसा ने करो । अथात एसी अवब्बाम ठात्रु सनाको 
अपने समाप न रकखे । यदि विजरगपुका श््रु, अपनी किसी दूध शत्रुके साथ 
युद्वम्र प्रयस हारड़ा हो ता उस युद्के समाप्त ह नेपर जो दसरा युद्क याग्य 
समय आते, उस समय मा उरब्रुयन कोड़ी दूलर शब्द मुझ उलमे युद्र5 लिये 
भत | ये सद भवसर फबुनाकों युद्धपर भजनेके है ॥ २३ ॥ 
तनाटवीबलकालों व्याख्यातः ॥ २४ ॥ मागेदेशिक परभ- 
मियाग्यमरियुद्धप्रतिलाममटवीवलप्राय/ः शरया विल्च बिल्वेन 
हन्यतामनप: प्रम।रो हन्तव्य दत्यट्वीबलकालः || २५ || 
हस।क अनुसार आाट वक सना का युद्पर भजन कु समयका भा व्यरूयान 
समझलेता चाहिये अधथान जा + कारण दात्ु सनाके युद्रपर जान के | छय बताये 
है वहाँ अटायक सन के लिये समाझत से डियथ ॥२७॥ भाटर'वक सन! क सम्ब- 
नचम जो और विशेष बत हैं, उसका यहाँ निर्देश किया जाता ह:-शतुक 
रदापर आक्रमगा कारलक समय आरावक खा मागाका अश्ठ साइड पहचान 
सकता है, जाटावक सना शत्रुका भुमम युद्र करनक यार्य आायुवाझा शिक्षा 
प्राप्त 'झये हूुथ है सा है: जथवा द्ात्रुक साथ युद्ध कानेके सम्बन्ध विजि- 
गापुका आजह्ाके बनाहा आटयक सना, दात्रके प्रमिपक्ष रूरस तपार रहती $ 
अथवा शत्रु प्रायः आटावक सनाका लकरहा मुकाबला काने लव तयार है, 
हइंसासप एक बिज्यफल ( बेल ) का दूसर विल्वफल्लक साथ टक्कर फोड़ 
जिया जाता है, वसहं हमारी श्रोरंप सी उसके समानतातीय आटाविक बल- 
हुए है आक्रमण किया जाना चाहिय; अयया हातुक तण काए आदि छोटे २ 
पदाधाका शत्रु तके ने पहुचजन देनके लिय, अधात इनको ब्रोचत ह। मष्ट 
कर -ुनेक लिये अटावक घनाही उपयुक हॉसकतो द्द हरपाद नेमत्तोंक 
इनेपर थ। आारखिक सेनाको ही दाजुक मुंकाबलम कश्तके किये भेजना 


( ४०२ ) कौटलीय अधथशा।स््र [० अधि० 


चाहिये | यहांतक मोल भादि छः प्रकारकी सेनाओंके शत्रुपर आक्रमण करने के 
भवसरोंका निरूपण करादेया गया ॥ २५ ॥ 


सेन्यमनेकमनेकजातीयस्थमुक्तमनुक्त वा विलोपाथे यदृत्ति- 
प्वति तदोत्साहिकम्‌ ॥ २६॥ भक्तवेतनावरिलापविशिप्रतापकर 
भेद्य परेपामभेय तुल्यदेशजातिशिल्पप्राय सह महदिति बलो- 
पादानकाला। ॥ ९२७ ॥ 

हन छ: प्रकारकों सेनाओक अतिरिक्त, एक सातवीं सेना 'भाश्साहिक' 
नाम की होती है | जो सेना एक मुख्य नेतास रहित, भिन्न २ देशोभ गहने 
बाली, राजास स्वीकार की हुई अथवा स्व्रीकार न को हुई, केवल वृसरे 
देशोंकों छूटनेके लिये उठ खडही होती है, उसी सेनाका नाम “अं्साहक' 
है ॥ २६ ॥ इस सेनाक दो भेद हैं, एक भद्य आर दूसरा अभभेथ . प्रतिदिन 
भत्ता लेकर, तथा मास $ अनन्तर हिएय भादिके रूपमे नियत वेनन लकर, शश्रु के 
देशमे छूट मचाने वाला, दुर्गोम काम काने वाला तथा गाज़ाका सामायह 
आ्राज्ञाका पःलन करने वाला आसमाहिक बल 'भद्या कहाता है । क्योंकि श्षत्रु 
अभ्रायिर् भत्ता आदि देकर इसका अपनी आर झुका सकता है . परन्तु जा 
श्रा्माहिक सेना प्रायः एक हा देश जातिकी तथा समास व्यवसाय करने 
धासी होती ह, वह अभेध कही जाती है, दत्ु ठसे अपनी आर नई) मिला 
सकता, क्योंकि वह सना भक्ता तथा वेतन आदिद्ा कुछ अपक्षा नहीं काती, 
डसे अपने देश आदिका अधिक ध्यान दोना है | हर्सीहिये बढ़ सेना सुधषब- 
टिलत और शक्तसस्पन्न समझी जाती है । इसलिप हस्स सनाका भी यधावसर 
सप्रह करना चाहिय | यहातक सनाओक आक्रमणक, समय आदिका नम्पण 
किया गया ॥ २७ ॥ 

तेषां कुप्पभूतमामित्राटवीबर्ल विलोपभूते वो कृयबाल ॥२८॥ 

इन सात प्रकारकों प्रनाक्षास सं, दात्रु सना और आटजक स्पनाकोा 
बस्चय आस्तरण आदि उच्य अथवा शश्रुके देशका जाता हुभा या छूटा हुआ 
माल ही, वेसनके रूप देंदिया जावे | सासफ्य यह है हि झात्रु सना तथा 
आटविक सेजाकी नियत सापिक न दिया जाते, प्र/युस वे परदेशमें लगेहुए 
मालछकोी ही अपन वतन रूपमें छकर कारय करें ॥ २८ ॥ 


अमिश्रस्य वा बलकाले प्रस्युत्यश्न शत्रुभवगृह्ीयात्‌ ॥२९॥॥ 
अज्णछऋ जु ओऋषणत ५३० ७ अफरलं ना कुयोत्‌ || ३१ || 


२ अध्या० ] अभियास्यत्कमं ( ४०३ ) 


विक्षिप्तं वा वासयेत्‌ ॥ २९ ॥ काले वातिक्रान्त विसृजेत्‌ ॥३३॥ 
परस्य चतद्रलसमुद्दान विधातयत, आत्मनः सेप्रादयेत्‌ ॥३४॥ 

पूवाक्त जा २ सना सम्बन्धी समय विजिर्गापुक लिये वर्णन किये 
गये हैं, वे ई यदि शबत्रुपर भ्राजांय, अथात उसको भी यह आवश्यकता पढ़ें, 
कि अमुक २ अवसर पर में अपनी सनाका संग्रहकर अपने शत्रुपर आक्रमण 
करूं; उस समय विजिगीषुक्ों चाहिये कि जा बत्रुकी सना उसके पास 
सहायताके लिये आइहुई हो, उपका अपने ही अधीन रक्त; अ्रधात उस 
माकपर उसकी सना को न छोड़े ॥२८॥ अथवा अपने ही किसी दूसरे कायहा 
बहाना का ओर छिसी जगहपर भजदे ॥ ३०॥ यदि एस अवघरपर 
दाता सेना जत्दी हा छाहनों पहजाय, ता पहिले डप्को काय काने 
बदलछम जितनी सहायता इनको प्रानज्ञा को था, डसका न देकर है छोड़ 
तंथ ॥ ३१ ॥ अथवा उस सनाका कई जगदह बांट २ कर क्सावे । अथात 
धाढ़ी २ सना करके भन्न २ छावनियम उसके ठहरनझा प्रबन्ध करे ॥ ३२ ॥ 
अथवा जब शत्रुकी सहायताका समय बीतजावे, अथात जब शत्रुक्ो अपनी 
सहायताके ।|छये घनाकी आवश्यकता थीं, बढ़ सम्रप बीतजावे; तब उस 
घनाका छोद ॥ ३३ ॥ अथवा उपयुक्त रीतिसे बतायेहुए सेनासंग्रहक अव- 
सराके आनपर, विजिगांपु क्षात्रुक अवसर विप्ल डाछता रहे, अथात्‌ भत्रु 
जब भी अपनी सनाआक संग्रह करनका हस प्रकार अवसर निकाल, तप 
विजिगीयू उसे कुछ ने कुछ रुकावट डालता रहे । आर अपनी सेनाओा 
सेप्रद सदा करता रह, तथा शब्रुस कियंगय विप्नछा प्रर्ताकार भी करता 
रह ॥ ३४ |! 

पते पृत्र चपां अयः सनाहयितुम्‌ | ३५ | तद्भावभाविसा- 
झित्यमन्कारानु गमास मॉलबल भूतवलासखय ! || ३६ | नित्या- 
नन्‍्तर श्षिप्रोन्थायि वठ्य वे भृतब्ल श्रीवलास्छय! ॥३७॥ 

यहातक समाज के संप्राक विषयमस निरूपण कयाराया; अब सेना- 
शेके उह्यागक गूणोक,, अधथात्‌ कोनसों सेना किसको अपेक्षा कार्य कनेमें 
शभ्रप्7त समझना चाहय, हसका निरूपण किया जायग/:--दन मोलछ आदि 
लस्पाहिक पपतल सात प्रकाकी सनाभमें से, उन्त उत्ताका अपेक्षा पूरे 
पूरेझ्ी सनाझका संपद बरना अधिक साद्इ/ होता है ॥ ३५॥ अपने 
स्यासाक इमपर दान आए ने ट्ानेपर ने हानसे, अधल सदा स्वार्मोक साथ 
रहने क्ासण, अर सदा ई सेनाके विषय स्वामोका आदरबुदधि होनेक 


(४०७ कोटलीय अर्थश्ञासरुत्र [९ अधि० 


कारण तथा स्थार्माक  विषयमें सनाका अनुराग हॉनेके कारण, भ्तबलकी 
भ्पक्षा मालबल हो भ्रष्ट होता ह ॥ ३९ ॥ तथा श्रणोबछकी अपक्ष। भतबल 
अधिक अयस्कर होता है क्‍्योंके वह ( भ्तवल ) राज़ाके सदा समोप 
रहता है, बिना किसी विलम्बके बहुत जहदी ही युद्धकं लिये तयार किया 
जासकता है, आर अपने अधीन भा रहता है, भ्रणीबलमें यह बात नहीं 
होती, वह दूर भो रहता है तथार द्वानमें देर कगाता, तथा अपने वकमे 
भी नहीं हाता ॥ ३७ ॥ 

जानपदमेकाथोपगत॑ तुल्यमह्बपामपासिद्धिलाम च अ्रणी- 
बल मित्रव॒लाच्छय!ः ॥ ३८ ॥ अपरिमितदे शकालमेकार्थापग- 
माच मित्रवलमामित्रवलानलछ्य! ॥ ३९ ॥ 

मित्रदलका अयक्षा अ्र्णायल अधिक श्रयस्कर हाता है, कक्‍्यो।क यह 
अपन माल्यिकके ही देश हा होता 8, एक दी प्रयाजनके लिये उनका सग्रह 
किया जाता है अथान देशके, स्वतन्त रहनेस जसा विजिगापुका लाभ है, 
बता वहांक प्रजाको भा, तथा अपने मात्यकर समान हा संघर्ष अमप 
आर सिद्धिस युक्त होता है, तत्पय यह है कि मालिक जिसके साथ संघर्ष 
करना चाहता है, अ्रणीग्ल भा उसके अनुसार हैं। चाइलता ६, मालिकृका 
जिसपर क्रोध होता है, अर्णीवलका भी उसपर क्राध हाता है, मालिकृक! 
जिस प्रकारका सादर होती है, श्र्णबटका भ वहीं खाद अभाष्ट्र डालो 
है | पानत मित्रवलमे ये बाल नई हासकती ॥ देट ॥ मत्रव नी आमग्र- 
बल (द्वात्रुपना ) का अपक्षा आधथक अ्रपस्का होता है, क्योकि मित्रबल्स 
अपनी हच्छ/नुसार प्रत्यक्क दश सथा प्रतिसमयर्म सहायत ला जासकत हे, 
तथा विजिगीषुक प्रयोजनके खनुपार ही मिवबछका भी प्रयाजन हालता ई 
परसतु अमिया्रवलभ यह बात नहों। हली, उयोकि उसका स्वतन्धन;पूथ% 
उसकी हन्ठानुसार, चाडई जिप उदय चाह जिस समय युद्वरएर नहीं 
भेजा जासकता; क्योकि हसयकार दात्रुपताक! चाह जहाँ जजन॥ दरही ता 
हं। तथा विलिग पु आर दाग्युयतक प)्रय.जनस भा भदे होता ६, यह स्पष्ट ३] 
( महामहोपाध्याय त० गणपति दा सख्ीन इस सूखरके ठा मारा करदिये ४. एक 
'अपरिमित दे शकालमंका्थपामाश | और तुखरा पमिश्रबलमामयवला: 
घ्छेय: | पहिले सूश्रका उन्हान मिय्रबलरशा अपक्षा श्र्णावलका अआष्टताहीमे 
लगाया ६, तथा अमेश्रवस मिश्नयलशा अ्रष्ठता बतछानम उन्होंने किस: 
हतुई। आवश्यकता नहीं समझी; यह व्याख्यान कुछ क्रम-विरद्धमा प्रसात 
होता ह | नौर नयधार्रिका व्यास्याकं भी विरुद्ध है ) ॥ ३९ ॥ 


२ अध्या० ] अभियास्यस्क मं ( ४०० ) 


आयोधिष्ठतमार्मेत्रबलमटवीबलाच्छेयः ॥| ४० || तदभय॑ 
विलापाथम्‌ ॥ ४१॥ आवेलाप व्यसन च ताभ्यामाहमय॑ 
थात्‌ | ४२ | 


आमत्रबल भी अटवीवक हो अपेक्षा अधिक अ्रयस्कर होता हूं, क्योंकि 
आामग्रवल, आय अधान सद्युणाप्ष युक्त विश्वस्त पुरुष के नेतृस्वमें रहता है, 
अटवी बल, एसा नहीं हाता ॥ ४० ॥ ये दाने ही प्रकारदी सेनाएं अथात्‌ शत्रु 
सना आर आटावकसना, वछापकढ़ा जय अधथ।त्‌ शरबुरवका लाणन आादकही 
लिये प्रयुक्त का जाता है ॥ ४१ ॥ क्योकि तर आदिके अनिरिक यदि युद्ध आदिम 
उन्दर छगाया जाय, तथा अपने वपत्तक समयमें उन्हें कह कार्य पर छगाया 
ज्ञाय, ना उनस आम्तानक सापका सह खदा उस डा रहता हु। अधान वह 
अपनहु पशक्षम कुछ झगदहा जआाद करके नया बचब्बदा खदा करसकता है ॥४२॥ 


ब्राह्मग क्षातयवद्यण] द्र सन्‍्य। ना त जे! प्राधार यात्प्व पृ श्रय: । 
सनाह।|यता मत्याचाय।; || ४२ ॥॥ 

याह्यग क्षात्रय, वश्य आर शाद बग'की प्रवक २ सेनाओं उन्तरों- 
ता सनात अपक्षा पूध २ सना, तेजकी प्रधानता होनेके कारण अधिक श्रय- 
सका हाता है । यह काचाय का मत ह ( यहां तजकी प्रधानताका तार्पर्य 
शायक। प्रधानता ने लगे! चाहय, क्पाके धर ह्मणमं शायक्ी आधिकता नहीं 
दाता, है ।छय कतजञत घालिकता आंद गुण सम्पात्त हा तेज शब्दक। भाव 
समझना चाहिय ) ॥ ४३ ॥ 

नाते कटल्स! ॥| ४४ ॥ प्राणिप्न कामगवल परा जे भहा- 
रखते ॥ ४४ | प्रहरणाद्याउिदात ते क्ष्रेयव्ल अय: (४६॥| 
पहे।गार या वर्यडा द बलछा नाल ।। ४७ || 

परस्तु भाचाव के टल्पका यह मत नहीं 6 ॥ ४४ ॥ दात्रु, ब्राह्मग व को 
प्रणवाल नमस्कार, सरकार या अरा झुष्जाना * पे ही अपने अधीन कर- 
खूसा & ॥ ४० ॥ दस लय शख्र' सका निद्यम सु गस्तत क्षाग्रयबलकाहा सब- 
का अपक्ाा अधके अ्रयस्कर समझना चाह्यि ॥ ४६ ॥ अथवा वहय शूद बल्ू- 
क। भी ध्रयस्कर समझा जासकता है, जब ।+ उस वी पुरुष की भच्छी 
तरह आापकत] है। | ७७ ॥ 
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तम्माद बल; परस्तसतन्प्रतिबरलामिति बलसमुदान कुर्यात 

॥ ४८ ॥। 


( ४०६ ) कोटलीय अथशास्त्र [९ अधि० 


सेनाओंकी हसतरह परस्पर आपक्षिक श्रष्ठताको जानके अनस्सर शत्रु 
के पास इसप्रकारकी सना है, आर उपके मुकाबलेकी अमुक सेना होसकती 
है, इसप्रकर विचार करके उपयुक्त सनाओंका संग्रह करे ॥ ४७८ ॥ 


हस्तियन्त्रशकटग्भकुन्तप्रासहाटकव्रेणु शल्यवद्धास्तिब ल स्य 
प्रतिबलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हस्तिसनाके मुक/बलके लिये, हाथा, यन्त्र ( जामदग्स्य भादि | शह- 
टगभ (जिसका मध्यभाग शइटरे समान हो, ऐसा आयुधविशेष ), कुन्त 
( भाला ), प्रास ( बरछा ), हाटक ( तीन फल बाला अथोत्‌ तीन कांठो 
वाला भाला; किसी २ पुस्तकर्म ' ह।टक ' पदके स्थानपर “' खबटक ' पाठ है, 
पर यह पाठ अधिक संगत नह मालूम होता ), वेणु ( लग्ब। जत या लाटी 
आदि ), शल्प ( चारां आरस लाइका कांल। बाला, लोइकाह्। बना हुआ 
डण्डा ), आद साथतंसे युक्त सताकी आवइएहइता हांती ह ॥ ४९ ॥ 


तदेव पापाणलगुडावरणाइुशकचग्रहणीप्राय॑ रथबलख 
प्रतिबलम्‌ ॥ ५० ॥ 


वहाँ सेना, अथात जो सना, इाम्तसनाक मुफावलछेक छये बतकलाई 
गह्दे है, यदि पापाण ( बढ़ा २ शिलाएं या पर्थर ,, लगुढ़ (पटे या छोटा २ 
गदा ), आवरण ( कवच ), अकुश, आर कचपग्रद्र्णी ( कंचा-बहुत छरदी 
लोहेकी छढ़, जिपके आग बढास! हुक, लगा हुआ हा | भादि साथधनोंस 
युक्त हो, तो रथबल ( रथ सवार सेना ) को उस प्रति | मुकाबलछमे अ्ती- 
कार ऋरएन वाली सेना ) समझना चाहिये ॥ ५० ॥ 

तदिवाश्वानां प्रतिय्लम ।. ५१ ॥ वर्मिणा वा हस्तिनों 5श्वा 
वा वर्मिणः कवाचिना रथा आवराशणिनः पत्तयश्रतुरह्नबलश् 
प्रतिबलम्‌ ॥ ५२ || 

हार्थासवार सेनाके मुकाबछेऋ, जा सेना बताई गई ह, वहाँ सना 
घुट्सवार सनाका भी मुकावऊछा कान वाला समझनी चाहिये। तास्पय यह 
है, के अश्वववद्ध का थी वी प्रतिबल समझना चाहिय, जा हस्तिबसूका प्रति- 
बल कहा गया है ॥ ७१ ॥ कवच धारण काने वाले हाथी हसों प्रकार कवच 
घारण काने गले ई; घं,क, तथा मज़बूत छोटके पत्तरोंस मंद हुए रथ, आर 
कतच धारण कानेवार्क/ ही पदल सना; थे साधारणतया यधासख्य हार्थ।- 
सवार घुडसवार रथसवार तथा पंदुछ चनुरंग सेनाक प्रतिबछ्त समझने ञआा- 


३ अध्या० ] पश्चात्कोपचिन्ता ( ४०७ ) 


हियें | भथात घतुरंग सना का मुक.7छा, कवच पहनने वाढ़े हाथी आादिके 
हारा हा किया जासकता हइ ॥ ४२ ॥ 
एवं बलसमुद्द।न परसन्यनिवारणम्‌ । 
विभवेन स्वसन्यानां कृयादड्भविकल्पशः ॥ ५३ ॥ 
हत्याभियास्यस्कम!ण नवम 5घकरण बलापादानकाला; सनाहगुणाः प्रतिवबलकमे 
द्विताया उध्यायः ॥ २॥ आदितस्ायोपरशाशतों उच्याय: ॥ १२३ ॥ 
इस पूववेक्त रातिके अनुसार ही, सनाओोको पारस्परिक अ्र्ता, तथा 
गुरुता छघुता का विचार कर$ हो उपयुक्त सनाओंका भग्रह कर | नथा मौल 
खत आदि अपनी सेनाओंकोी शक्तक अनुसार, एवं हार्थी घोढ़ आदि सेनाओं- 
के अक्ञभूत पदायथोका बहुझुता और अल्पताके कारण किये ग4। विभागोंके अनु- 
सार हा शत्रु « सनाका निराकरण करना चाहिये ! अथत विजिर्माषु को 
चांहय कि वह यथाशाक्त अपनी सनाओंका रूप्रद करता रहे: तथा शबत्रुकी 
सेनाआका प्रतीकार करता रह || ७३ ॥ 
अभियास्यत्कम नवम अधिकरणमें दूसरा अध्य|य समाप्त 


कक >वक्‍35..2200 ००ै.८::7 “ये क ल्‍# ७99. 


तीसरा अध्याय 


१८७- १४१ प्रकरण 
पश्चात्कोपाचिन्ता, बाह्य ओर अभ्यन्तर प्रकृतिके 
कोपका प्रताकार । 


[ हस अध्यायमे दा प्रकरण हैं | आगे हान वारछे छामके उहेइयस 
| विजिगांपुक द्वारा आातु पर आक्रमण किय ज'ने पर पछिस पा- 
दिणप्र।ह आटबिक तथा अम्य दृष्य व्यक्षियांक द्वारा राजधानी 
' जो उपद्रव किया जाता है, उसोका नाम 'पश्चात्काप' है| पहिले 
| प्रक'णमें आगे होनेवाल छामकी अपक्षा पश्चात्कापके ग्रुलघु- 
| भ्ावका विचार किया जायेगा ! ओर उसर प्रकरणम बाह्य तथा 
। अभ्यग्तर प्रकरतिजम्य कापके प्रतीकारका निरूपण होगा | 


अल्प; पश्मात्कोपा महान्पुरस्ताक्काम हति || १॥ अल्प: 
पश्मास्कापो गराथान्‌ ॥ २ ।॥ अल्प पश्चास्काप ब्रमातस्थ दृष्या- 
मित्राटविका हि सवेतं! समेघयन्ति प्रकृतिकोपो था ।॥ ३ ॥|: 


( ४०८ ) कौटलीय अधेशास्त्र [ ९ अधि० 


थोड़ा पश्चास्कोप आर अत्यधिक, आगे होने वाछा लाभ: हन दोनोमें 
से कोन गुरुतर है इस बातका विचार किया जायगा | ताप्पर्य यह, कि थोड़े 
पश्चात्का पक कारण बड़ लाभकी उपक्षा करदोी जाव, या बड़ लाभक कारण 
थोड़े पश्चात्क्ो पका, उपक्षा करदी जाव || १ ॥ इस विपयमें निणय यहं। हैं, कि 
थोड़ा भो पश्चात्कोप, बड़ लाभका अपेक्षा गुरुतर होता है ' अधात थाड़े पश्चा- 
स्कोपके कारण, बड़ेमी लाभकी उपेक्षा कीजासकती है ॥ २॥ क्थयांकि थोड़े 
भी पश्चात्कोपफो, विजिर्गापुंक बाहर चल जानपर, दृष्य्ब्याक्त शत्रु तथा 
आटविक पुरुष, चारों आरसे अच्छी तरह बढ़ा ते 6 । अथवा मन्श्री पुरोहित 
आदि अभ्यन्तर प्रकृतिपही उत्पन्न हुआ २ कोप, उस थोड भी पश्चत्कोपको 
ओर अधिक बढा देता है । इस लिय महान्‌ पुरस्तल्लाभ ( आगे होनवाले 
लाभ) की अपेक्षः थाड़ पश्चासक्ो पकाई। गूर्तर समझना चाहिये । ३ ॥ 


लब्वमपि च महान्ते प्रस्ताछा मर एवभत भृत भृ त्य मित्र क्षय 
व्यया ग्रमन्‍त ।। ४ ॥ तम्मात्महम्रक्रीयः प्ररस्ताछताभम्यायोग: 
शतकीयों वा पश्चान्कोप इति ने यायाव ॥ ५ | स्चामुखा 
हनथां इति लोकप्रवादः | ६ ॥ 


पश्चात्कापका पहिल कछ परवाह न काक याद आक्रमणस हॉनेवार 
बड़ भारी छाभका प्रप्त कर ना लिया जाय, ता भा हस प्रकारक पश्च कापके 
बहनेपर फर उसका प्रतेकार ऋरनके लछिय सर्प आर मश्नसस्कस्धो क्षय 
इ्यय उस लाभका बाबर का देस है | अधात जो कुछ छाभ होसा हे, यह 
बढ़े हुए पश्चास्कापका शानत कान भें सब कुछ खब हाजाता है ॥४॥ 
इस।लछय जब के आग हानवाल लामकी सिशद्च, प्रमयह्स्ा एक अश मात्र 
होनेवली हा, ठसक मुकबलम पश्च न्‍कपप हानबाला अनयथ प्रतिशनक एक 
अश समझना चाहिये । अधात पद्चारकापजस्य अनयथका अपक्षा आगे 
होनवाले लाभभ दुसगु्ना असारता होता है । ह्सछिय पत्चााइापका आशका 
द्वानेपर कभी यात्रा न कर ॥ ७॥ लोक कहावल है कि अनथ सादा 
सूचामुख हाते हैं | तरपथ्र यह है कि अनध पहिलछे तो सुद्द की नोझकों 
नरह बहुत सूक्ष्म मालूम होते ६. परस्तु पाछेस ने सदा बहुत ६ भयावह 
रूप धारण कर छेत है ॥ ६ ॥ 


पश्मात्फोपे सामदानभददण्डान्प्रयुज्ञीत ॥ ७ | पुरस्ता- 
छाम सेनापति झुमार॑ वा दण्डंचारिणं कुर्वीत ।| ८ ॥ 


३ अध्या० ] अभियास्यस्क् (४०९ ) 


यदि पतश्चास्कोपकी अधिक सम्भावना हो तो सास दान भेद आर वण्द, 
हन सब ही उपायका प्रयोग कर । अधथात विजियपु स्वत आक्रमणके लिये 
ने जाकर ही पश्चारकोपकों शान्त करनेके लिये सलाम आदि सब ही उपायोका 
प्रयोग करे ॥ ७ ॥ और आक्रमणसे होनेवाले लाभकों यदि न छोड़ना हो, 
तो उम्तकी भी प्राप्तिके लिये यात्रामें सनापति अथवा युवराजक्ों ही प्रधान 
सेनानायक बनाकर भेज देवे । अर्थात इनमेसे किर्सीकी अजधीनताम सेनाको 
करके उसे युद्ृक लिय भेज देवे ॥ ८ ॥ 
बलवान्वा राजा पश्मास्कोपावग्रहसम्थपुरस्ताछाभमादातु 
यबयात्‌ | " ।। अभ्यन्तरकापण ड्रायां शड्नितातादाय यायात्‌ 
| १० ॥। 
अथवा बलवान राजा जा कि पश्चास्कापका प्रतोकार करनेस समथ 
हा; तापये यह है कि जिस उाजाके पास प्रयाप्त खना हो, भार इर्सालिये 
उल्के भरोपपा अपनी अनुनमस्थितिस भी पत्च-क यहकू। झानत कर सझत। 
हों, वह धाढासा सेना पीछ छोड़का, आगे हानेवाल छानऊई। प्राप्तिक लिये 
स्वयं ही यात्रा कर सकता है || ५ ॥ यदि डसका अध्यन्तर कोपकी आशका 
है।, अवास यह सरदद है कि में। चल जानपर अव्रास्य पुरोहित आदि ही 
हपदव खड़ा करदेगोे; ता उनके. अपने साथ लका ही शजत्रुपरर आक्रमण 
करे | अयोत एप शर्त ब्यक्तियोक्की अरने साथ हैं युद्धपर लेतावे ॥१०॥ 


बहच्यिकापश ड्राया वा पुत्रदारमप्रामभ्यच्तरावश्रहर कुत्वा 
गन्यपालमतक्रलब्गमनकप्तुल्य व स्थापायत्वा यायाक्न यायाद दवा 
॥ ११॥ अभ्यन्तरकापा वाद्यकापात्पापायानत्युक्त पृरस्तात्‌ 


| १०९ ॥। 

बाद्काप (अन्तपाल भाटविंक आदिके द्वारा, विजिगीपुके बाहर चले जानेएर 
राजघानी आदिम जो उपद्व कियाजाय, उसे बाद्कोप कहते हैं; इसका 
निरूपण इसी अध्यायके २७ यें सूत्र भ किया जायगा ) की आशंका होनेपर 
बाह्यकापको करनेवाछ अन्तपाल भादिक पुत्र तथा स्त्रियोंकों अपने अम्ास्योंके 
अधथान करके विजिगापु युद्धपर घलाजाये | बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों ही 
ओरसे उपयद्रवकी आशका दोनेपर तो, अनेक प्रडार्की मोल भूत भादि 
सेनाओंके समूहप युक्त, तथा अनेक मुख्य सनष्यक्षेसे युक्त शून्पपाक 
। शात्रुओे मुंकब्छेम विजिगापुके चले जानेपर पछेस स्वामी रहित राजध।नीकी 
रक्षा करनेवाला अधिकारी ) के स्थापित करके फिर यात्रा कर । यदि फ़िर 


(७४१० ) कौटलीय अथेधास्त्र [९ अधि० 


भी अभ्यन्तर कोपरकी आशंका बनी ही रहे, तो विजिगापु न जावे । (किसी २ 
पुस्तकर्म 'न यायाद्वा' के स्थानपर 'न वा यायात्‌' ऐया भी पाठ है, परस्सु 
अ्थे में कोई किसी तरहका भेद नहीं ) ॥ ११ ॥ क्योंकि अम्पस्तर कोप, 
वाह्यकोपकी अपेक्षा अत्यधिक हानिकर होता हैं; हस बातकों पहिलछे कद्दा 


षः 
जासुका है ॥ १२ ॥ 


मन्त्रिपुराहितसेनापातियुवराजानामन्यतरकापो . 3भ्यन्तर- 
कोपः | १३ ॥ तमात्मदोपत्यागन परशकत्यपराधवशेन था 
साधयेत्‌ || १४ ॥। 


मन्त्री, पुरोहित, सेनापति आर युवराज हन चारोम से किसोीके 
ह्वारा किये जानेवाले उपद्रवकी 'अभ्यस्तरकाव' कहसे हैं ॥ )३ ॥ इस अध्य- 
ब्लुरको पको यदि विजिर्गाप्‌ अपन ही किसी दाषसे उत्पक्ष हुआ २ समझ, 
तो उस दोषका परित्यागकर अभ्यन्तर पका शास्त को | यदि मन्‍्श्री 
पुरोहित आदिके दापषके कारण ही वह उपद्रव उठा ह्ो,तो उनको उनके 
अपराधके अनुसार वेध ( प्राणदुण्ड ) बस्घन। कदम रस्वना ) लथा श्र्थ- 
दण्ड ( जुर्माना आदि करना ; आदिके द्वारा सीधा करे ॥ १४ ॥ 


महापराध 5पि पुराहित संगेधनमपश्रावर्ण वा सिद्धि: | १५॥| 
यूवराज संरोधन निग्रहों वा गुणवन्यन्यमिन्सति पूत्र ॥ १६ || 
ताम्यां मन्त्रिसनापती व्याखय्याता ॥ १७ ॥ 


यदि पुरोहित; इस्तरहका काई महान अपराय भी करदे; सी भी 
उसका बच नह हाना चाहिये, क्योंकि यह बाह्ग हीता हू, प्राह्णका बच 
निषिद है | इसलिये या तो उप्को केदर्म डालछादिया जायें, या अपने देशम 
बाहर निकाछ दिया जावे | उसके किथ यहां। दण्द्र है # ॥५॥ यदि युवराज 
ही इसप्रशारका सहान अपराध करदेवे, ता उसे या ला बन्चनाधार मे डाछ 
दिया जावे, या उसका वध करदिया जाये, अथोल उसे प्राणदृण्ड दियाजाव: 
परन्तु यढ्र प्राणदण्द उसी अवध्थामं देना चाहिय, जब कि अव्यस्स गुर्ग! 
कोड दृधरा पुत्र विद्यमान हा ॥१६ ॥ पुरोहिल जार युवराजके समान: 
अथवा बरचन आर वचक द्वारा मनन्‍्ख। अर पनापातक थी वुपडका स्पारक्यान 
समझ छेना चाहिये। अधात यदि बड़ बअाह्मण हों सो अपराधक अनुसार बन्ध_ 
या देझानिकाकछा; आर अग्राह्मण दो तो अपराधानुसार अम्धन या बचका दण्द 
ग्बिजावे ॥ १५७ !॥ 


३ अध्या० ] अभियास्पत्कमे (७६१ ) 


पुत्र भ्रातरमन्य वा कुल्य॑ राज्यग्रादिणम्रुत्साहेन साधयेद्‌ 
॥ १८ ॥ उत्साहाभावे ग्रृहीतानुवतेनसंधिकमेम्यामरिसंधानभ 
यात्‌ । १९ ॥ अन्यस्यस्तद्विधम्था वा भृूमिदानविश्वासय 
दनम्‌ ।| २० ॥ 

अपने पुत्र, अपने भाई सथा अपन ही कुलमें उस्पन्न हुए अश्य 
इ्पकिका, जो कि राज्य लेनकी इच्छा रख्बलत हों, ठउतयाह देकर शाब्त करें । 
भ्रयात्‌ उनके योग्य सेनापसि आदि पापा उन नियुक्त काके अपने वशमे 
कर ॥ १८ ॥ याद उनका उत्साह ने देसके ता ज्ञा सम्पक्ति राज्यको ओरस 
उन्हें भोगनेको मिली हुई है, ठसे सदाके छिये उन्हें हा देकर तथा भर अधिक 
सम्प्ति आदि देक/ उनसरेी सन्बि काके अपने वद्च्म करे । क्‍योंकि याद 
उन्हे अपने बद्चम ने किया जाय, तो विजिगपुका इस बालक! सादा ईडी 
जा बना रहता ६. कि ऋद्ठी थे मेरे शात्रुह_तु लाथ ने मिलताव ॥ १० ॥ अथवा 
उस तरहक दृचा खातदानी आदुप्नियेका जनात आदि देकर, इनको 
अपना विश्वा्सा बनाले तात्पर्य यह हैं कि जा अपना खानदानी आदमी 
राप्प लनका इच्छा रखता ह उसका वशम करनका एक यह भी उपाय 
है, कि उसी जब अपने अन्य खानदानों आदर्मियोका भूमि आदि थेचें; 
एमस्मा करणनस यद पुरे भा अपना विश्वल्त दाजायग:/ ॥ २० ॥ 

तादागएट ग्वयव्राह् द०्ट था प्रपयते (१ ॥ सामनन्‍ताट- 
विकाला, तावेगहातमतिसेंद ध्यान ।। २२ ।। अवरुद्भादाने पार- 
ग्रामिक वा योगमासिप्टन ॥ २३ ।॥ एतन मन्त्रिसेनापती व्या- 
ख्याता || २४ || 

अपना हसकी अध्यक्षताम ( था पुरुष राज्य छूना चाह, उसका 
अध्यक्षताम ) स्वयप्राइ सना ( (जस सनाक सम्बन्धस यह घाषणा कर दी 
जावे, कि जो कुछ छूटम इसका मिछगा, बह उसाका होगा, हंस सनाका 
'इवयप्राइ सना' कहते हे | को देकर कहीं युद्ध करनेक लिए भेज दिया 
भायिे ॥ २१ ॥ अधवा सामस्स आर आटविकोको ६ा उसकी अध्यक्षताम 
कहें युद्धपर भेज दिया जाये: भर उनके साथ  अधात घ्वग्रग्नाह सना, 
सामसत तथा अच्टजिका के साथ ) विरोध कराई अवात करी बातपर 
झादा कराक उसत्र बम्धनसभे लिया जाप ॥ २२॥ जब स्वथग्राह सना 
जादि उसको गिरफ्तार कर छल, तो उनसे विजिगाप उस छ लेक; अथदा 
दुरौकल्भो पाय अधिकरणन बताये हुए पास्झामिक नामक योगक़ा अनुहाम 


( ४४६ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [९. आधि० 


करे + अथोत्‌ बस योगके द्वारा उसे सीधा करे ॥ २३ ॥ इसीके अनुसार, 

मन्त्री और सेनापतिके द्वारा उत्पन्न किये हुए कोप, तथा उसके प्रतीकारका 

भी व्याख्यान समझ लना चाहिये॥ २४ ॥ 
मन्त्रथादिवजोनामन्तरमात्यानामन्यतमकीपो &न्‍्तरमात्य 


काप! ॥२५।। तत्राप यथाहेमुपाया-प्रयुज्ञात ॥ २६ |। 
मन्त्री, पुरोहित, युवराज भार सेनापति, इन चारोंके अतिरिक्त, अन्य 

अन्तरमात्य अथोत्‌ दोवारिक (द्वारपाल ) या अन्तवेशिक [ महलोंमें काम 
करने वाले विशेष कर्मचारी ) आदि पुरुषोंमेप्ते किसी एकके द्वारा डठाये हुए 
उपद्रवकों “अन्तरमात्यकाप कहते है ॥ २७ ॥ उसके शान्त करनेके लिये 
भी यथायोग्य उपयुक्त उपायोकाही प्रयोग कर । यदहांतक अर्यस्ल 7 का पके सरब- 
स्थम निरूपण करदिया गया ॥ २६ ॥ 

राष्टम रूपान्तपालाट विकदण्डापनताना मन्यतमकापा वाद्य: 
कापः ।। २७ | तमन्यान्येनावग्राहयत्‌ || २८ ।' 

अब बहाकाप आर उसके परिहराका निम्पण किया जायगा:-- । एक 
प्रधान व्यक्ति, अन्तपाठ ( साॉमारक्षक अधिकारी ), आटबिक भार दण्डापनस 
( सनिक शक्तिके द्वारा अथात बल पुवक अपने अधीन ऊछिया हुआ इपक्ि ), 
हन चारोमेस किसीके द्वारा उठाये हुए उपद्रवका ' वाह्यकाप कल हैं ॥२७॥ 
डस कोपकों, आपसमहों उन्हें एक दूसरके झाथ टकउाका शासत करे  अथान 
रष्ट्रमुस्यके कोपक! अन्‍्तपाल आदिक द्वारा आर अन्तपार आदिके कापका सार 
मुख्यके द्वारा शानत करवाव ॥ २८ ॥ 

आतदगप्रातस्तत्ध था सामस्ताटविकतन्कुलीनावरुद्धाना 
मन्यतमनावग्र।हमत ॥| २९ || [मत्रणापग्राहयद्वा, यथा नाम 
गच्छेत्‌ ।। २० ॥ 

अथत्रा प्रबल दुर्गस युकव। एमुरूय या अम्तपाल अादिका , साम्तम्त जांटवि + 
या उनके कुलमे उत्पन्न हुआ २ काई रोका हुआ पुरुष (राजपुथ आदि।, हन 
सबमस कसोक द्वारा पकड़वावे | तास्यय यह &, के ब्रद्धाकापकों उठाने वाल 
राष्ट्रमुर्थ आदिका सामन्त आदिके द्वारा पकड़दा देचे ॥२०॥ अथवा अपने मन्र 
के साथ उसकी भी पिश्रता करया देख । जिससे कि वह इश्रुक। श्रो7 आकर 
में [मलज।त ॥ ३० ॥ 

अमत्रात्सज्रा भदयदसम्‌ | २१।॥ अय सना यागपृरुष 
मन्यम्रानो . सतर्येत्र व्िक्रमग्रिष्यति ॥ ३२॥ अधफाप्तार्थों दण्ट 


३ अध्या० ] अतियास्यस्कम (४१३ ) 


चारिणममित्राट विकेषु कृच्छ वा प्रवासे योक्ष्यति ॥ ३३ ॥ 

सभ्री ( गृढ पुरुष८एक विश गृस्तचर ।, हुस बाड़ा राष्ट्र मुरुय आदिको 
हाश्रुस सदा मिक्ष बनाये रकक्‍खे, अधथात हनका आपसभे सदा भद्‌ डखवाये 
रखे ॥ ३१ ॥ क्या कहकर भद दछवाले, अब इसका निरूपण किया जायगा: --- 
सतथ्रो, राष्ट्रमुटय क्षदिकों कहे किनुप्त जिसके साथ ( विजिगापुके जिस शत्रुके 
साध ) मिलना चाहने हा, वह तुमका विजिगापुका गृप्त पुरुष समझेगा, और 
यह समझता हुआ नसका तुम्हार सालिकके ऊपरही हमला करनकों के) गा 
॥ ३२ ॥ आर नस्हार मालिकपर किय गये आक्रम्णक परिणामका देखकर, 
तुमका अपनी सेनाका नायक बनाकर अपने द्वाद्रु या अ'टायकर्क मुकाबछमे 
किसो दुष्कर आक्रयणक लछिय नयुक्त कगा; अबान नुप्का कसा दू#्द .क 
क्टल प्रवासके लिये बाध्य करेगा ॥ ३४ ॥ 


विपृत्रदारमन्त वा वासयिष्यति ॥ 3४ ॥ प्रनिहतविक्रम 
स्वां भनरि पण्ये करिप्यति | ३५ ॥ त्वेयां था संधि क्रृन्वा 
भतारमेत्र प्रसादय्रिप्यति ॥ ३६ | मित्रमुउक्ृष्ट वास्य गरछे- 
दिति ॥ २७ || 
अथवा तुमका, तुम्हार स्लो पुरुधाख वियुक, करके, अयने सरहद हला. 
फंस रक्‍ख्गा । सेस्पय यह है, के सुखार ख पुत्राक अपनी अधथीनताम 
गकमस्बगा, और तरह किसा सरहद ह_लाकम काये कानके लिये नियुक्त करेगा 
॥ 3४ ॥ खथवा अपनेहां मालिक मुकाबलेम लक्तक लिय खड़ा हुआ रव 
याद उससे दाग जायरा, तो यह तेरे मालिहस कामत छलकर उसाके द्वाथ न 
देव दालगा | अधथात ते अस'राल हातानक करण, सुझपर प्रसन्न न होता 
हुआ, वह, तेर मालिकस कठ घन छूकर उसाक इ'थम्त नृश् सेपदेगा ॥ ३५ ॥ 
भयवा सुम्हेंहा स्वामोकी अप कारक अथात शक तारपर तुरई सुम्दार 
माक्िकक िय देकर, सस्यि करके, स्वामंका प्रसश्न करछेगा ॥ ३६ ॥ अथवा 
तुम्दारी जल लगाकर अपने किसा मिवक साथही तृग्हार स्वार्मीका सन्धि 
करादेशा । हृश्यादि बालोका कहकर सब्र, 7 एसमुट्य लादिका दन्रसे भेद दक- 
वाय क्षय ॥ ३१ !| 


प्रतिपकश्चमिष्टामिप्राय! पूजयेतर ॥ रेट ॥ अप्रतिषश्नस्थ 
मेश्रयं भदयदस। ते योगपुरुषः प्रागिहित इति ॥ ३९ ॥ 

बाद इस भटक उपदद्ाका, था “५ स्व कर $लछ, ता उस उसकी 
अभीए वस्युओका फेडा सहन किया जाने ॥ ३८ ४ याद हरीका ने कर, भी 


(४१७ ) कौटलीय अधेशास्त्र [ ९ अधि 
उसके संश्रय ( सन्धि विग्रद आदि छः गुणोंमेसे एक संशभ्रय भी होता हैं । 
किसी बलवान राजाक अधीन रहकर अपनी शाकको बढ़ाना 'संभ्रय  कहाता 
है| इसलिये जिस राजाके अधीन रहे, उसका भी संश्रय कहदेते हैं ) का ही 
यह कटहकर उससे भिन्न करदेव, कि अमुक पुरुष जो तुम्हारे आश्रित रहनेके 
लिये उपास्थित होता है, वह दूसरेका भजा हुआ गुप्तपुरुष है, गुम्हें उससे 
सभमलकर रहना चाहिय ॥ ३० ॥ 
् ह 7 ४ गण 

सत्ती चनमभिन्यक्तशासनघातयत्‌ गृठपुरुषवा ॥ ४० ॥ 

सहप्रस्थायिनों वास्य प्रवारपुरुषान्यथाभिप्रायकरणनावाह यन्‌ 


|| ४९ ।। 

तथा सत्री, अमभिस्यक ( सचक लिये निश्चत टुए २ ) पुरुषों हाथ 
नकली चिट्रियां निजब कर ( जिनके लिखित विषयक्ा यह अभिप्राय है, |$ 
तुम छिपकर दात्रुका मरउहालों । शत्रुक मनप्त सन्देह दाककर उसके द्वाराह। 
( राष्ट्रसुढय आदि ) व्यक्तिको सरधाइाल । अथवा सक्षात गृतपुरुषोंक द्वाराही 
मरवादाले ॥ ४० ॥ अथवा शत्रुका आश्रय लनक लिय बाद्य | राष्ट्रमुतप्य अत- 
पाल आदि ) के साध जो वॉर पुरुष जानके लिय तयार दोवे; उनका उनक 
आभप्रायक अनुसार काय करके अधात उनको हृच्छाका पूल करके अपनी 
आर मिला लब |! 'आवाहयेत के स्थानपर किया २ पुम्तकम याहयस ' 
भा पाठ है, अथ दानाका समान है. । ॥ ४१ ! 

तन प्रणिद्िितान्सती वयादिनि सिद्धि! ॥ ४२ ॥ परमस्प 
चनान्कापानुत्थापयत्‌ ॥ ४३ || आन्मनश्र शमयत || ४४ ॥ 

यदि ते बार पुरुष अपन पक्ष आनक लिये तयार न होते तो सत्र! 
उनके सम्बन्धभ शान इसप्रकार कह, के थे पब यार पुहष विजिरीपून 
तुम्हार सारनके लिय भज ४, ये सबहां गृतपुरूुष है । इसप्रकार दाजुक 
सम्रझाकर आर उसकेही द्वारा उन्हें नट्ट करवाकर याद्षाज्ाापका प्रतोकार का 
॥ ४२ ॥ तथा दर्रुयक्षमें अन्+स्तरकाप जार बाद्ाकाोपको उत्पक्ष करनेक लिये 
पूरा यथ्ष करे ॥ ४३ ॥ जार अपने पक्षम शबत्रुके द्वारा उत्पन्न किये हुए को: 
का पूर्ण रातिस प्रताकार कर ॥ ४४ ॥ 

यः कोप कतु अमयितु वा शक्तस्तत्रोपजापः काये: ॥४५॥ 
ये सत्यसंधः शाक्तः कमणि फलावाप्ता चानुग्रहीतु विनिपाले 
च्‌ त्रातुं तत्र प्रतिज्ञापः काये;।' ४६ ।| तफपिनव्यश्ञ क्या 
णघृद्धिर्ताहों शठ इति ॥ ४७ ॥ 


| अध्या० ] अभियायस्यत्कम (४१५ ) 


जो कोपको उस्पन्न करने आर शान्त करनेमें समर्थ हो, बहाँपर उप 

जाप ( कोपको उत्पन्न करनेके लिये भेव्‌ डाछने या फूट ढालनेकों ही 'उप- 
जाप कहते है ) का प्रथोग करमा चाहिये। ताध्यर्य यह है, कि ज्ो पुरुष 
हतना सामथ्पे रखता हो, कि स्वयं खड़े होकर उपद्रव करसके, ओर दूसरके 
द्वारा उठायेहुए उपद्रवकों शान्‍्त करसके, उसीपर उपज्ञापका प्रयोग करना 
बाहय, अथान उसका दूसरक साथ भेद इालदिया जाबे ॥ ४५॥ इसी 
प्रकार जा उप सल्यधानज्ञ, कायके तथा फलसीद्धक समय अनुग्रह करने 
भार आपात्तक पम्रय उस रक्षा करने समथ हो; वहांपर प्रतिजाप ( उप 
जापक स्वाकाा काछनका 'प्रालज़ाप कहते हैं) का प्रयोग टीक है। तास्पर्य 
यह है, कि उपजापका स्वीकार काछनेसे पहिले यह समझलना चाहिय, कि 
यह डप्जाप करमवाला पुरुष सम्यवादी तथा समथ्रपा ठपकार करने और 
का करनेमे भी पमथ 5, सभी प्रतिजापका होना अथान उपजापका स्वीकार 

रना दाोक दाता है॥ ४६ ॥ याद उपजपिता / उपजाप कानेवाले कं 

सरबम्धम प्रातजापता ( ठपजाएका उैवोकार करन अथोत मानने वाले ) को 
यह आगेका होजावे, कि कही यह वकश्ञक तो नहींईे : मुप्त टगनंक ।लटये 
ऐसा कह रह! है, तो उसकी कत्याणवुद्धि अथवा दाटवाद्ध को परीक्षा करलेवे 
कि यह सुप्त हलव॒त्ित ऐसा कह रहाड़ या टगना चाहता है ॥ ४७ ॥ 
शठा हे वाद्य उम्पल्तरमबग्पजपात--।॥ ४८ ॥| भतार 


श्ि 


चद्धन्वा मां प्रतिपादय्रिष्पति शयवधा ध्षमिलाभश्र में द्विविधों 
लाभो भविष्यति ॥ ४९ ॥ 

उयजा पके हे ई। विकय हंसडने हैं, था ले, बाद्य उपजपिता अभ्य- 
ख्तरक साथ उपजापढका प्रयोग कासकता है, था अन्पन्तर उयजपिता बाढ़ाओे 
साथ: इनमें स प्राठयुद्धि उपजपिता क्रिसप्कर उपजाप करता है, भार 
कत्पाणवुद्ध किसप्रकार - हस दातका विश्रेघन कियाजयगा:-उनभेसे शरद. 
बुद्धि बहा, अन्प्रस्तरके साथ हसप्रकर उपताप करता है; -॥ ४८ ॥ मेर्रे दाग 
भवक़ा प्राप्त करायाटुआ मन्त्र, याद मालिक मारकर उसे स्थानपर मुझे 
राजा बतादूगा, ला शघुडा! साझा भअग मु धभड़ा लाभ,य दाता हा फायदे 
दजायगी ॥ ४९ ॥| 


अथ वा शत्रनमाहनिष्यतीति हतबन्धुपश्नस्तुल्यदापषदण्डन 


वाद्प्श्च ॥ ५० | में भेयान कन्यपश्ना भ्विष्यति ॥ ५१॥ 
भयदा प्रादे शत्रु ही मसन्त्रका मात डाहूगा, तो मारहुए मन्य्रीका 


बन्चुदा; तथा मन्‍्चोक समास ही अपराध दानेवाला “छू तथा लुब्धवग 


(४१६ ) कीटलीय अर्थशास्त्र [ ९ अधि० 


( देखों-प्रथम अधिकरणका तेरहवां चॉंदहवाँ अध्याय ), मन्त्रीके वधके 
कारण, राजाछे अत्यन्त उद्धिप्न होजावेगा ॥ ७० ॥ हसप्रकार वहांपर मेरा 
बहुतसा कृत्यपक्ष बनजायगा; अथात मारहुए मन्त्रीऊ बन्धुवरों आविका 
बड़ी सरलतासे में अपने वशमें करसकूंगा ॥ ५३ ॥ 
8० न्पा (#] 8७. विष्यति 
तद्विध वान्यास्मन्नपि शह्लितों भविष्याति ॥ ५२ ॥ अन्य- 
$ भेद 6 | बा 
मन्ये चास्य मुख्यमाभेव्यक्तशासनेन घातांयेष्यामीति ॥ ५३ ॥ 
तथा हसप्रकारक अन्य कमेचारियोपर भी विजिगीषुकों विश्वास नहीं 
रहेगा । अथात वह अपने दूसरे कसचारियोंपर री सस्देह करने लगेंगा 


भर 


॥ ७छ२रे ॥ हसतरह एक २ करके ( राज़ाके ) सब ही मुख्य कर्मचारियोकी, 
अभित्यक्त पुरुषाके हाथ नकली चट्रियां िजवाकर मरया डाछूवा। तासरयय 
यह हैं, कि उन कमचारेयोंक नाम, विजिगपुके बध तथा अन्धन आदिके 
सम्बन्ध कूट चिरिठयां लिस्|य २ करे विजिगापूका उनसे विरद करादेगा; 
खो # की. के हे ली, क्‌ ३ वध हम. 

जार वह विजिगीपु उन सबका नष्ट कादेगा; इसप्रकार मरा कार्यापाय 
होआायरगी | यहांतक अभ्यस्तर मस्‍स्त्री आदिका फाइनके लिये वादा शटभझ 


उपजापका प्रकार बतायागया ॥ ५३ ॥ 
अभ्यन्तग वा शाट। बाद्यमव मृप ज पात--। ५४ || काशमस्य 
ड़. २2 शव शो बात, श्र 
हरिष्यामे || ५५७ || दण्ड वास्य हॉनष्याभ ॥ ५३ ॥ दृष्ट 
कर [के हे ५५ 25 बा हे म 
वा भतार मत घातायध्याम || ५७ | प्रातपतञ्न बरद्यमाम्रत्रा 
| #>बआ कल # शा 
टविकप ववक्रम्ायप्याम ।। ५८ | चक्रमस्य सज्यताम ॥ ५०९।। 
अर के. फ कक शी 
वेरमस्थ प्रसज्यतामू || ६० ॥ ततः स्वार्धना में भावष्यात 
क् की शी कि हि 
॥ ६१ ॥ तता अतारमव ग्रसादायष्याम ॥ ६२ ॥| 
अब इसके भागे अभ्यन्तर शट, आद्वाका फाइलक लिय किसप्रकार 
उपजाप करता है, इसका निरूपण किया जायगा:-भभ्यस्तर शट, बहा के 
प्रति इसप्रकारका उपजाप करता हैं, कि:>॥ "४ !। इस बाह्यक कोशका अप 
हुरण रूूरेगा ॥ ४२ ॥ अपथवा हस ८ सनाका मार इाेगा ॥ ५६ ॥ अथवे! 
अपने दुष्ट मालिकका हसक द्वारा मरसवाऊंगा ॥ ४७ ॥ जवबा। जब यह मर 
मालिकझा मारनेके लिये स्वीकार करछगा, ते। हस बाद्मका! शत्रु तथा आ। 
विकृके साथ मुकाबलम युद्ध कानेके खिये सजूगा ॥ जद ॥ इस$ सेन, 
शत्रु आर आटविकोके सय मुझावस कानेध छागी रही क ५९ आ तथा! हते* 
(पात्रु आदिक )साथ हृ वक दााबर बा बता जायगा।॥६०॥ व अवध्याल यह. 
मार अपने भररीन होजायगा, अधोस मेरा अजाकारएंं होमशायगा ॥ ६) 


३ अध्या० ] अभियास्यत्कर्म (७४१७ ) 


हससे में अपने मालिकृको ही प्रसक्ष करलझूंगा, अथात्‌ बाह्यके अपने वशमें 
हो भागेके कारण, मालिओ मुझसे अवहय प्रसक्ष होजायगा ॥ ६२ ॥ 


स्वयं वा राज्य ग्रदष्यामि ॥६३॥ बद्ध्वा वा बाह्यभूमि मे 
भूमि चा भयमवाप्स्पामि ॥६४।। विरुद्ध वावाहगरित्वा बाह्य विश्व- 
स्‍्तें घातयिष्यामि ॥ ६५॥ शुन्यं वास्य मूल हरिष्यामीति ॥६$॥ 


अथवा में स्वये ही बाह्यके राज्यकों छलेगा, क्योंकि वह मेरा आज्ञा- 
कारी होगा, मुझ रोक नहीं सकता ॥ ६३ ॥ अथवा बाह्य बांघकर अथात 
डसे कंद करके, उपको भूमिका आर अपने मालिककी भूमिकों दोनोंको 
ही प्राप्त कलूगा; तात्पर्य यह हु, कि दोनों राज्योपर भेरा शाप्तन होगा 
॥ ६४ ॥ अथवा बाहाके किसी विरोधीकोा वुलवाकर, उसके द्वारा ही इस 
विश्वस्त ( विधास करनवाले बाहाकों मरवा दाल्दंगा ॥ ६५ | अथवा इसके 
भूस्य मूलम्धानकों छृखलूगा अथात्‌ जद यह, द्ात्रुया अआटविक आदिपर 
आक्रमण करनेके छिय चछाजायरगा, दसका रिक्त राजधानी आदिका अपहरण 
करूंगा | यहातक बअम्यन्तर दाजुक, दाह्झा उपजाप करनेके प्रकारेंका 
निरूपण कर दियागया; अथालत इल उपयुक्त प्रकारोंसे अभ्पस्तर शठ, बाह्य 
को भिशक्ष करता है ॥ ६६ ॥ 


कल्याणबुद्धिस्तु सह जी व्य थ॑म्रुप जपति ६ ७| कल्याणबुद्धिना 
मंदधीत। ९८ ॥ शर्ट तथति प्रतिगृद्यानिसंदष्याव हति॥ ६९। 
कृक्ष्पाण बुद्धि तो साथा बनकर ही उपजाप करता ई; अथोत उप- 
जाप्यके साथ ही साथ अपनी जीवन वृ का समझकर, उसके हिलका ध्याग 
करके हा उपजापएका प्रयोग करता है, यह उसका भद्वित कर्भी नहीं चाहता 
॥ ६७ ॥ इसकिये कह्याणबुद्धिक साथ अवश्य साम्प करछेना चाहिये 
॥ ६८ ॥ और शठकों तो “जैसा तुमने कहा है, भें वेसा ही करूंगा; इस 
प्रकारका बचनम देकर पीछे पोखा देवे। अथास पहले उसकी बातकों 
मानकर, फिर अवसर पाकर उसे ठगछवे ॥ ६९ ॥ 
एवप्रुपलभ्प:-- 
परे प्रेभ्यः स्व स्वेभ्यः सवे परम्यः स्वतः परे । 
रक्ष्याः स्वेम्यः परेभ्पश्ष नित्यमात्मा विपश्चिता ॥ ७१॥ 
एियालियाब्यरकर्मणि मवसे पध्काएँ पश्मास्कापचिम्ता, बाड़ाशयस्ताप्रक्रातिकाप- 
प्रतीकारक्ष तूतीयों 5घवय: ॥ ह॥ ॥ शादितअनुदिश्वशतों 5धयाय: ॥ ११३ ॥ 


(४१८ ) कौटलीय अर्थशासरूत्र [९, भधि० 


इसप्रकार कल्याणबुद्धि और शटठबुद्धिका निश्चय करके ॥ ७० ॥ 
विद्वान , कार्यके तत्वकों जाननेवाले विजिगीषुकों चाहिये, कि वह, जिन 
वूसरोंके सम्बन्धर्मे यह जानता ह, कि ये शठ हैं, उनकी दूसरोंसे रक्षा करे, 
अथाोत उनकी इस वातकों ।केसी तरह भी प्रकाशित न होने दे । हसी प्रकार 
जो अपने आदमी शठ हो, उनको अपनेसे ही रक्षा करे, अथात्‌ डनके इस 
भावकों अण्नोंपर भी प्रकट न होने दे। इसी तरह अपनोंकों दूसरोंसे ओर 
दूसरोंकों अपनोंसे भी रक्षा करे; अर्थात्‌ एक दूसरेके इन भावोंको किसीपर 
प्रकाशित न करे | तथा अपने ओर पराये दोनोंसि, अपने अ।पकी रक्षा करे; 
अथोत अपने परायोके प्रति कोई भी उनके अनुकुल या प्रतिकूल अभिप्राय 
अपनी ओरसे प्रकट न कर ॥ ७१ ॥ 

अभियास्यनत्कम नवम्त अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त | 





गम न्ज््भ्६्भएभ्ण्धणणा 
चाथा अध्याय । 
/४२ प्रकरण | 


4] 
क्षय व्यय तथा ला भका व चार । 
युग्य अधात्‌ वाहन और पुरुषोंका नाश होजाना ' क्षय ', भान्य 
हिरण्य आदिका नाश होजाता ड्यय ' आर सूमि आदिकी प्राप्ति 
होना 'लाभ' कहाता है| इन्हरोंकी परस्पर छघुता गृरुताका विचार 
। इस प्रकरणमें किया जायगा । 
युग्यपुरुपापचयः क्षय: ॥ £ | हिरण्यधान्यापचयों व्यय: 
॥ हे ॥ ताभ्यां बहुगुणावाश्रष्ट लाभे यायात्‌ ॥ ३ ॥ 
हाथी घाढ़े आदि सवारिया, तथा कमचारी पुरुषाक * हा हाजानकोाह 
'क्षय ' कहते हैं ॥ $ ॥ द्विफ्य ( सोने आदिह सिक्े-चधन ) और धान्य 
( ब्रीईी आदि ) का नाश हाना 'ड्गये कहाता है ॥ २ ॥ क्षपर ओर ब्ययका 
ध्यान रखते हुए, जिप समय्रमं अस्यधिक गृण्णेसे युक्त छाभको सम्भावना हां, 
उसी समय आक्रमणके लिये जाना चाहिये । ( वे गण कानसे होते हैं ? इनक! 
निरूपण अगली सूत्रम किया जाता है ॥ ३ ॥ 
आदयः प्रत्यादय: प्रसादकः प्रकोपको इस्वकालस्तनुध्यों 
न ् ट कक, श्रेति | 
“ल्पन्ययों महान्दृद्थदयः कल्या धम्येः पुरोगश्रेति लाभसंपत 
॥ ४ ॥| 


हट 
आय +-]' २००4. राशि. सदा 


४ भ्रष्या० ] अमियास्यत्कर्म (४१९ ) 


ये निश्च-लिखित बाशह गुण होते हैं:--भादेय, प्रत्यादंथ, प्रसादक, 
प्रको पक, दृस्वकाछ, सनुक्षय, अल्पब्यय, महान, बृद्धय रथ, कह्य, धरये और 
पुरोग; ये बारह, छाभकी सम्पत्ति या गुण कहाते ईं। ( इन सबके स्वरूपका 
निरूपण ऋतश:ः अगल सूख्रमें किया जाता है ॥ ४॥ 
मुप्राप्यानुपाल्यः परेषामप्रत्यादेय इत्यादयः || ५ ॥ विप- 
गैये प्रत्यादेयः |! ६ ॥ तमाददानस्तत्रस्थो वा विनाश प्राप्रोति 
॥ ७ || 


जो बढ़ीं सरलतासे प्राप्त किया जासके, तथा प्राप्तड अनस्मर परकत।! 
से ही रक्षा किया जासक; और कालान्तरम भा जिसको शत्रु न छान सके, पूछे 
जा भका देय कहा जाला है | अशध न यह छामका एक वराप गए & ॥ ५ ॥ 
जो हससे विपरीत काम हो; अधात जिसका प्राप्ति आर वक्षाम भी आरपन्‍्स 
कटिनता हो, कास्टान्तरमे द्ात्रु भी जिसका छान सके, एसे लाभका नाम 
प्रयादेय है ॥ ६ ॥ इसप्रकाके सूप्रि आदिके छामको प्राप्त कता हुआ, 
अथवा वहापर रहकर जावन निवाह वरला हुआ वजिगापु, अवव्यही माशको 
प्राप्त होता है | ( महामहापाध्याय त> गणपति दशास्त्रीन इस सूतरके 'विपयेय' 
पंदुका सम्दन्ध पहले सूय्रके केवछ ' अउत्यादिय पदक साथही स्थयाहइह। 
सुप्राप्य आर अनुपाल्य हानपर भी जा छा भ, कालान्तरमे बआज्ुके द्वारा छाना 
जासके, उसको 'प्रत्यादेय ' कहना चाहिये )॥ $ ॥| 
यदि वा पश्यतू--॥ ८ ॥ प्रत्यादयमादाय कोशदण्डानिचय- 
रक्षानिधानान्यवस्रावयिष्यामि ॥ ९ ॥ खनिट्रव्यहस्तिवनसेतु- 
बन्धवणिकपथानु द तसारान्करिष्यामि ॥ १० ॥ प्रकृतीरस्थ कशे- 
यिष्यामि | ११।॥ भावाहय्रिष्यास्यायोगनारधबिष्यामि वा 
॥ ११ ॥। 
अवस्था विशेषमे 'प्रर्यादय ' नामक लछाभको भी प्रहन करना चाहिये, 
इसबालका अब मिरूपण हिया जायगा:--विलजेर्गापु यदि यह समझे, कि:--- 
॥ ८ ॥ में प्रत्यादेय छामका केकर, उस छामके नाशसे ( अथात्‌ छजुक द्वारा 
किये गये, उस्त लाभक नाशसे ), अपने शझत्रुके कोश ( छाज्ाना ', दुष्ट 
( सपना ), चाम्य आदिके सब्धध और दर्स लथा परकाटे श्रद्िकों रक्षा प्रदछा- 
रकों हीन बनादूंगा ॥ ९५ ॥ अयप। हत्रुकी खान, उष्यवन (करुड़ियोंके अंगक) 
हश्सियन ( हाथियोंक जगऊझ ), सतुबन्ध ( बढ २ जल!शय ), सथ! अ्यापारी 
मागोंको लूट खसोईकर नहकर हालुंगा | १० | अयवा पराजुदी अमास्य ऋाति 


(४२० ) कोटलौय अधैशासज [९ आाधि० 


पकृतियोको केंट पहुचाकर कृशा ( निर्यंछ ), बनाडाहुंगा ॥ ११॥ शभुकी 
प्रकृतियोंका वहांपर बुलालंगा; अथा) उस भूमिको प्राप्त करके उसकः फक् 
भोगनेक लिये शत्रुकी प्रजाओंको वहां छाकर बसा वूंगा; अथवा उनकी इच्छा 
नुसार सब तरहके सुखसाधनोकी स्वोक़ृात देकर उन्हें प्रसक्ष करलूगा । ( इस 
सुतन्रमें ' भावाहयिष्यामि ' के स्थानपर किसी २ पुस्तकर्मे ' अपवाहयेष्याम ' 
भी पाठ है। अर्थ कोई विशेष भेद नहीं; परन्तु पहिला पाठ अच्छा मालूम 
होता ) ॥ १२ | 

ताः परः प्रयोगेण कोपयिेष्यति ॥| १३॥ प्रतिपक्षे वास्य 
पण्यपेन करिष्यामि ॥ १४ ॥ मित्रमत्ररुद्धं वास्य प्रतिपादयि- 
ब्यामि ॥ १५ ॥ मित्रस्य स्वस्थ वा देशस्य पीडामत्रस्थस्तस्क- 
रेभ्यः परेभ्यश्र प्रतिकरिष्यामि ॥१६॥ मित्रमाश्रय वास्य वेगुष्यं 
ग्राहयिष्यामि ॥ १७ ॥ 

अथवा शश्रु, इन प्रजाओआका, उनके प्रतकृल आचरण करनस, भवन 
ओरस कुृपित करदेगा, तासपय यह है, कि जब मुझसे ( विजिर्गापुसे । गृहीत 
उस भूमिका शात्रु वापिस कीन लगा, तव मन प्रज्ञाआपर जो अभनुप्रह किया 
था उसके विपरात आयरण करनके कारण, वह उन प्रज्ञाअंकों अपनी आरस 
कृपित करक्गा ॥ 3३ ॥ अथवा उस छलाभको [प्राप्त को हुई भूमिकों ) क्षत्र 
के पिरोधी पक्षम बचहालेगा॥ १४॥ अभथवा विशयष छाम आदिस रहत, 
शब्ुर्क उस स्थानम, अपने मिश्र या अपने पुत्र आदिका अधिकारों धनाका 
स्थापित करूंगा ॥ १० ॥ अथवा प्राप्त को हुई भूमिस स्थिस इं।कर मे, अपने 
तथा अपने मित्रके देशका, यारों आर झात्रुओंस पहुंचाई जाने वाछी पीढाका 
भच्की तरह प्रतीकाा कर सकृंगा ॥ १६ ॥ अथवा इस दाश्ुक प्रश्न, तथा ३ 
के आध्रय | आश्रय परान्द्स उस बलबान राजाका ग्रहण किया जाता है, जिस 
की ठत्र-स्क्रायाम रहता हुआ तूसरा छोटा राजा अपनी शक्तिको बढ़ाता ६, 
इसप्रकारक आश्रयभूत राजा ) को, हससे प्रतिकृछ बमसाहुंगा; अथास उस 
भूप्रिस रहकर इनका परस्पर वेमनस्य करवादुगा! ॥ १3 ॥ 


तदामित्रं विरक्त तन्‍्कुलीन प्रतिपन्ख्थत, सन्कृत्य वास भूमि 
'दास्यामी।ते संहितसप्रुत्थितं मित्र मे चिराय अविष्यतीति प्रत्या- 
देषमपि लाभमाददीत | १८ । दृ््यादेयप्रत्यादेयों व्याध्य्याहों 


॥ १९ ॥ 


४ अध्याण] अभिय/स्पस्कर्म ( ४२१ ) 


भयवा प्राप्त कीहुईं भूमिम बठकर भें, शत्रुके मित्र अथवा डसके 
आश्रय भूत राभाके सम्मुख, प्रजास टीक २ कर ग्रहण करनेमें झश्ुुकी अयो- 
ग्यताके तथा प्रआाको पीड़ा पहुचानेके सम्बन्ध बहुत कुछ कट्ूंगा, इसतरहइ 
झजुका सित्र, उस 4 विरक्त होकर, उसके कुछके किसी अन्य योग्य व्यक्तिको 
था उसके पुत्र आदिको ही राजसिंहासनपर बेटालका यत्ष करेंगा। अथवा में 
स्वयंही प्राप्त कीहु६ उस भू मका सत्कार पूर्वक शबन्रुकोईी वापस देगा; इस 
प्रकार सन्धि होनेके कारण वह मेरा चितस्था्या यित्र बनजावेगा; हस्यादे सब 
विशेष अवस्थाओंकों देखकर विजिगीपु प्रत्यादय  लाभको भी अवश्य प्रहण 
करछेवे ॥ $८ ॥ इसप्रकार यहांतक ज्ादेय आर * प्रस्यादेय' दाने छू मोंका 
निरूपण किया गया ॥ १९ ॥ 


अधारमिकाद्ामिकस्थ लाभा लम्यमानः स्वपां परपां च 
प्रसादका भवति ॥ २० || विपरीत! 4करापक इति॥ २१ ॥ 
मन्त्रिणामुपद शाला भा पलभ्यमानः कोपकोा भवति ॥ २२॥ 
अयमम्मामिः क्षयव्यय! ग्राहित इति | २३ ॥ 


अधामिक राजास धामिक राजाको प्राप्त हुआ २ ल,भ | अथोत भूमि 
भाविका छाम ) अपने आर पराये अथात पामिक और अधामिक दोनों प्रका- 
रढ् पुरुषोंको प्रसक्ष करने बाला होता है; इसीलिय हस हाभकों 'प्सादक 
कुइत हैं ॥ २० ॥ इसमे विपरीत छाम 'प्रकोपक' कहाता है । अधात धार्मि 
रजास अधामिक राजाको प्राप्त हुआ २ लाभ, धामिझ भर आधामिक दोनों 
कही कुपित करत वाला दोता है। इसीलिय इसका नाम 'प्रकापक ' है 
॥ २१ ॥ प्रकांपक छामके आर भी दो प्रझाश होते हं:--मनन्त्रियाक उपदेशसे, 
भषाल लाग्यप|क कह नं क अनुसार कम करनपरा भा सा।भक! ने द्वाना व्यास. 
को कुपित करने बाला होता है । अधोत ऐसी अवस्था राजा, मन्त्रियोस 
कुृपित होजाता है ॥ २२ ॥ तथा, स्यधरमेदी हमने अमुरू व्यक्तिका क्षय और 
स्यय करवाया यह विचारढ़र मन्यियाक लिये भी वह काय दाड्टाजनक हा 
जाता है ॥ २३ ॥ 
४२ रहा के छ, 
दृष्यमन्त्रिणा पनादराह्ा भों लभ्यमानः कोपकों भत्रति, 
५, र्धा ै कि न] पं #४ ग 
मिद्वार्थी प्यमम्माच्िनाशयिष्यतीति ॥ २४ ॥ विपरीत: 
ऋण |] न्‍ पृ रे व्र्यां ख्या हे 
प्रसादकः ॥ २५ ॥ इते प्रमादककापका व्याख्याता ॥ २६ || 
छ र्पः के न हि 
४ द्पोक्षढ्ार दृष्द मम्व्रियेका जनाद?र करनण, भात हुआ २ ढाभ भी 
इतड़ो कुपित काने बांका होजा है | तपर्य यह है. कि राजा १५० मम्वियोदा 


( ४१२ ) कौटलीय अर्थशांस्तर (९, अधि० 


तिरस्कार करता है, ओर इसमें उसे विशेष छाभ होजाता है, यह बात मन्ध्रि- 
योंके चिसमें दोकाकों उत्पन्न करदेती हैं, आर वे उसकी ओरसे कुपित हो जाते 
है। मस्थ्रियोंके चित्तमे शंकाका इसप्रकार प्रदुभोव होता है; कि यदि यह 
सफलप्र वक्ष होगया, तो अवश्यददी हमका नष्ट करटगा ॥ २४ ॥ इनस विप- 
रीत काम, प्रसन्न करने वाला होनेके कारण 'प्रसादुक ' कद्दा जाता है | अरथात 
मन्त्रियेंके उपदेशक अनुधार प्राप्त हुआ २ लाभ, ओर दृष्यमस्श्रियोंक तिर- 
स्कारसे न प्राप्त हुआ २ लाभ, सबको प्रसन्न करने वाला होता है, हसलकिय 
इसको 'प्रसादक ' कहते हूं ॥ २५ ॥ इसप्रकार यहांतक ' प्रसादक ' ओर 
' ब्रकोपक , लाभोका निरूपण कया गया ॥ २६ ॥ 


गमनमात्रसा ध्यत्वाद्वस्वकाल: | २७॥। मन्त्रसाध्यन्तात्त- 


नुक्षयः | २८ || भ्क्तमात्रव्य यू त्वाद ल्पव्य ये: ।| २९ || तदा- 
त्ववपुल्यान्महान ॥ ३० ॥ अथानुत् धकत्वाइदध् दयः ॥३१॥ 


निराबाधकत्वान्कल्यः ॥ ३२ ॥ प्रशस्तापादानाडुम्पः ॥ ३३ ॥ 
सामवायिकानामनिबेन्धगामिन्वान्पूरोग हते ॥ ३४ ॥ 


पोढ़ा ई सा परिश्रम करनस, अधथात जात मामत्रस दा जा छाम 
प्राप्त होजाय, उप दस्वकाल कइत हैं ॥ २७ ॥ जा छाभ केबल मन्यख अथास 
उपजाव आदिसे है प्राप्त होजान वाला हो, उस 'तनुक्षय' कहते हैं । ( मन्त्र 
में चतुर, थाड़ी शक्ति वाछा भीवयाजा इस छाभकोा प्राप्त कसकता ६ ) 
॥ शेट ॥ जे लाभ केवल भाजन आदिका ध्यय कर हां ग्राप्त होजाय, उस 
'अल्पब्पय' कहते हैं ॥ २० ॥ जो नस्काऊझ हा अ्र्थास एक साथ ही अस्यधिक 
लाभ प्राप्त होजाय, उसे महान कहते है ॥ ३० ॥ जो लाभ अविष्यमे » 
अत्यधिक अधेप्राप्तिका करानवाला हो, उसे 'बृद्धयदय' कहते है ॥ ३१ / 
जिस छान आते फ्रिसी लरइ | मी बाप उपाई प्रभन भ हक । लए 
'कल्य' कहा जाता है ॥ ६२ ॥ जो छाभ प्रकाशयुद्ध आदसे पर्मपूर्वक प्रहण 
किया जावे, उस 'घर्गे' कहते ४ ॥ ३३ ॥ आपसमें मिटकर आक्रमण करे 
वाले राजाअंकि, प्र|प्के सम्जन्वम पहिलेसे कोई शसस ने होनेऊके कारण, 
भपने २ प्राप्त कियहुए छामका पुरोग कहते है ॥ ३४ ॥ 
कल का विधि, मी ० गे <्‌ 
तुल्ये लाभ देशकाला शक्त्युपायों प्रियात्रियों जवाजवो 
सामीप्यविप्रकर्षों तदास्वानुबन्धी सारत्वसातत्य बाहुस्यबाहयुप्द 
थे विमृष्य बहुयुणपुक्त लाममाददीत | ३५ ॥ 


७ भध्या० ] आभयास्मत्क में ( उरदे ) 


उसयपक्षम बराबर ही लास होनेपर, देशकाऊछझ आदिके अनुसार 
अश्छीतरद विचारकर, जो लाभ बहुत गुणंसे युक्त हो, उस ही का ग्रहण 
करे । डसका विचार या विवेचन हसप्रकार करना चाहियेः-देश और काक 
किसी एक ही वस्तुम गृुणविशेषज्ली उरपासिके, कारण होते हैं; मस्त्र प्रभाव 
आर उत्साह हन तानों शक्तियोंमें पढहिर्ल पहिली दशाकिसे प्राप्त किया हुआ 
काम, उत्तरोत्तर प्राक्तिस प्राप्त कियहुए्‌ छाभकी अपेक्षा अधिक प्रशस्त (अच्छा) 
होता है; इसी पकार साम दान भेद आर दण्ड, इन चार उपाय में अगले २ उपायसे 
प्राप्त कियेहुए छा मकी अपेक्षा पहिले पहिले उपायस प्राप्त कियाहुआ छा भ, उत्तम 
होता पं ; हिरण्य भ दिका छान अथानत नकद धन का लाभ, अन्य छामांदी 
अपेक्षा प्रिय हानके कारण गृणयुक्त समझा जाता हे, और छाभ इसके 
मुकाबले में प्रिय नहीं समझे जाते; इर्सीतरह शाघ्र प्राप्त दोजानेबाला छाप, 
विलग्दस प्राप्त इानवाले लाभकी अपेक्षा उत्तम होता डर; अपनी भूमिक सर्मोप 
ही हानवाला लाभ, भूमिस दर होनेवाले लाभका अपक्षा उत्तम होता है; 
ताझाल ही हानेवाले लामकी अपेक्षा, भावष्यम भी नगातार होनेवाला लाम 
प्रशस्त दोता हैं; बहुमूल्य लाभ तथा अन्यधिक उपयोगमें आनेवाला छाभ; 
संख्या या परिमाणस अधिक छाम आर बहुत गुणंस युक्त छाभ; ये 
सब बात लाभोंमं| गुण बनलानेकी निमिस ह अथात्‌ लाभोम गुर्णोका 
होना इस प्रकार मालूम काछेना जाहिये। तदनबम्तर जो लाभ भरत्याधिक 
गुणोंसे युक्त हो, डसीका प्रहण काना उपयुक्त होता है ॥ ३७ ॥ 


/ए हिल छ 4 छ, 
लाभविधाः-कामः कोपः साध्व्सं कारुण्यं वीरनायेभावों 
क् रे क हा # भकर । न्या शा विद चर 
मान; सानुक्राशता परलाकापक्षा दास्मकलमत्याशत्व द न्यम- 
कल: मी 4 ही श्र . | ५ कि 
बया हस्तगतावमाना दारात्मकमावश्वासा भयमानकार; शतता- 
हि क्र हि, कील 2] व्वा आम आ. 
प्यवषाणामाध्म्य मड्लाते।थनक्षत्र/ष्टन्वामाते ॥ ३६ ॥ 
छाममे 'निश्नञारि्ित विप्ठ उपस्थित होसकते हैं:-काम ( स्ट्ीप्रसेग ), 
करा, साध्यस ( अप्रगहप्ता अथात शत्रु मित्र आदिमे उचित व्यवहारका 
ने करन! ), करुणा (दुदा-प्र!णयोंक वधको आशकास युद्ध आदिका न 
करना ), खलूज, अनायताव ( विधासघत भादिका करता ), मान ( भ्द्ढी 
पद कुछ हुं, हसप्रकार अइक रझा होना ), सानुकाशता ( किर्सीई कुछ भेट 
आदि देदेनेरर, झट उसपर दयालु होजाना, अथात्‌ जहां सतीह़ण वृत्तिका 
हपये,रा करना चाहिये वहाँ थोडसे नमिसशसे मूदु बनजाना ), परछाकापक्षा 
( परक्षो कको विगाइने बले पापका आदाकासे आग लगाने या लूट आादिके 
विरुद्ध होता ), दास्लिकता ( दस्भी इोना-भपनेपर विश्वास करनेवाकोंको 
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डी उगना; किसी २ पुस्तकमें इसकी जगह “धघार्मिकरव' भी पाठ है ), भत्या- 
शित्व ( अन्य।|यसे अत्यधिक छाभका खाना; किसी पुस्तकर्म 'अत्यागित्व॑ भी 
पाठ है ), दीनता ( अपनेसे नीच व्यक्तियोंसे भी सहायता मांगना ),असूपा 
( भरमात्य पुरोहित आदिके गुणों होनेपर भी डनम दोषारोपण काना ), 
इस्तगतावमान ( हाथमें आहेंहुई चौजका तिरस्कार करदेना ), दीराश्सिक 
( पीड़ा देनेके योग्य अयोग्य सब ही को पीड़ा पहुंचाना ), अविश्वास 
( विश्वास करने योग्य पुरुषों भी विश्वासका न करना ), भय ( युद्ध आदिसमें 
पराजयकी आइाकाका होना ), अनिकार ; शत्रुका तिरस्कार न करना; किसी २ 
पुस्तकर्मे 'अप्रतीकार' भी पाठ 6, अपाीत लाभासिद्धिके पूते ही आनेवाछे 
विप्लेंका प्रताकार न करना ), सरदी गशमी तथा वर्षा आदिका न सहसकता, 
कार्योंक प्रारम्भ माह्नलिक तिथि नक्षत्र आदिका देखना; ये सब ही बातें 
लाभ होनेमें रुकावट डालनवाएा होती हैं ॥ ३६ ॥ 


नश्नत्रमतिपृच्छन्त बालमर्थों उतिव्तेत । 

अर्थ द्मथेस्थ नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारकाः ॥ ३७ ॥ 
नाधनाः प्राप्नुवन्त्यथांजरा यत्रशतेरापे | 

अथरथोः प्रबध्यन्त गजा; प्रातगजारंव || ३८ ॥ 


हस्यभियास्यरह्रमणि नवस 5घिकरण क्षयव्यग्रला सविपरिंमचण: 
चतुर्थों धध्याय: ॥४॥ आदिन: पश्चविवाशत: ॥१२०॥ 

कायके प्रारम्भमें अत्याघिक नक्षश्राकी अनुकूलताकों पूछनेबाले, अधात 
घरम तो आग लगीहुई है, आर हघर उसके प्रताकार$ अनुकूछ नक्षत्रकी 
खोज द्ोरही हैं; इसप्रकार कानेवाला प्रमादी राजा, कभी अपने अभीकश 
अथक़ो प्राप्त नहीं करसकत!; प्रयक्त कायेकी सिद्धिके लिये आवश्यक घन 
भादि उपायको ही नक्षत्र समझना चाहिये; ये तारका हिर्सीका क्‍या विगाड़ 
या सुधार सकती है ॥ ३७ ॥ घन आदिस हीन अधथाोत्‌ आवश्यक उपायोसे 
रहित पुरुष सकदी यज्ञ करतेपर भी अपने अभीष्ट फलूको प्राप्त नहीं कारसकते; 
भर्थोरका ही अथके साथ सरबर्ध हैं, घन ई। घनहझ। रीचता है; जेत ०% 
हाथीके सहारेंस दूसरे हर्थीको पकइ लिया जाता है ॥ ३८ ॥ 


असियास्यत्क्म नवध अधिकरणमें चौथा अध्याय समाप्त | 
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आर 


५ अध्या० ] अपिया स्थत्कर्म ( २५) 


पांचवां अध्याय 
४४३ प्रकरण 


घाह्य तथा अभ्यन्तर आपात्तियाँ | 


[ राइटमुख्य तथा अम्तपाऊ आादेके द्वारा उरपन्न की हुई अप- 
| शियोको 'याहा' आर मनत्री पुराहित आदिके द्वारा उत्पन्न हुई 

आपत्तियोंकाी 'भ्रभ्यन्तर' कहते हैं । हंस प्रकाणम डन भआापत्तयों 
का भार उनके प्रती कार का 'नरस्यण किया जायगा | 


५ 


संध्यादीनामयथादेशावम्धापनमपनयः | है ॥ तस्मादापदः 
संभवान्त ॥ २ ॥ वाद्य स्पत्तिरम्यन्ताप्रति जप, अभ्यन्तरोत्प- 
तिबोह्मप्रतिजापा, वल्द्योग्पत्तित्राहद्मप्रतिजञापा, अभ्यन्तरोस्पत्तिर- 
भ्यन्तरप्रतिजापा, इत्यापद। ॥।| ३ ॥। 


सान्ध वप्रह भादि छः गुणाक, उचित स्थानोंपर ग्रयोग न करनेको 
ही 'अपनय' कहते हैं; अर्थात्‌ सास्थके स्थानपर विप्रइका ठपयोग, तथा 
विप्रदर्क अवपरपर यानकरा, आर यानक सेकेयर सन्‍्ध अदिका डफ्योग 
करना अपनय ( नीति माररस अ्रष्ट होना ) कष्ता है ॥ $ ॥ इस अपनयस 
ह। सम्पूण आपत्तियोका प्रादुमाव होता हैं ॥ २ ॥ बाद्ा ओर अभ्यव्तर 
भ्रापःस्तयोके, उपज-पता तथा प्रतिजपताके भदेसे चार भद होते ६:-( $ ) 
बाह्य अधथान्‌ राष्टमुष्य, अन्तपछ अःन्‍३ जिस आपा्तसति उपजपिता ( उप- 
जाप अथात्‌ भद आदि डालकर आपात्तको उस्पन्न करनेवाले ) हों; आर 
अभ्यस्तर अथात सब्जी पुरोहित आदि जिमम प्रतिज-पता ( अधात्‌ राष्टमुक्य 
आातेक दारा कियराय ठप्रजापको स्वीक!र करके उसके अनुसार कार्य करने 
वार ) हैं; यह पहिएछी आपात है ।( २ । इसी प्रडा जिसमे अभप्रन्तर 
उपजपिता आर बाढा प्रतिजपिता हों, वह दूपरी आपत्ति कह्टी जाती है । 
दमन दाने आपत्तियोंक उपनपिता आर प्रतिज्पिता परस्पर विजाताय होते 
हैं । ( ६ )-जिसवा बहा हा उपजपिता आर वादा ही प्रतिजपिता हा, बह 
तीसरी भापल है || ४ )-आर जिसका अभ्यम्तर हा उपजपिता आर 
अग्यन्तर है| प्रतिजापना है, पड़ चाथा जापात्त समझा जाती है; ईन दोनों 
जापसियोम समानजातीय ही उपजधपिता भर प्रतिजपित। होते हैं| इथ प्रकार 
प्रछढ़र ये थार प्रकारकी आपत्तियाँ है ॥ ३ ॥ 


(इ४२६ ) कीटलीय अर्थशारुतच | ९ अ्रधि० 


यत्र वाह्या अभ्यन्तरानुपजपन्त्यभ्यन्तरा वा बराष्मास्तत्रो- 
मयथोग प्रतिजपतः सिद्धिविंशषवती ॥ ४ ॥ सुब्पाजा हि प्रति- 

कु हक! कप | कु चर 
जपितारा भवन्ति नोपजापतार! ॥ ५ ॥ तेषु प्रशान्तेषु नान्‍्या- 

(२५ 

इछकनुयुरुपजपेतुमुपजपितार। ॥ ६ ॥ 

जहां बाह्य, अभ्यन्ततका अथवा अजभ्यन्तर बाह्योका उपजाप करते 
हैं, अधात्‌ जिन दो आपत्तियोमं उपजपता भार प्रतिजपिसता सिन्नजादीय 
इाते हैं; वहां इन दोनोंमें से, आपत्तिका प्रतीकार करनेके लिये प्रातिजपिताकों 
साम दान आदिके द्वारा शान्‍्त करदना अथात्‌ क्षपने अनुकूद बना छेगा 
अधिक अयस्कर ( या लाभगरद ) होता 8 ॥ ४ ॥ क्योंकि प्रतिजफिता पुरुषों 
के प्रावजापका कारण धनप्रह्ण आदि ही होता है, इसलिये उनको घन 
आदिके दरा सुखपूवक वश्स किया जासकता है; परम्सु उपजपिता पुर 
को इसप्रकार वशम नहीं किया जासयता, कयाक उनके उपजापके कारणका 
पता छगना कठिन होता है ॥ ५ ॥ इसप्रफार किन्ही प्रातज पताओंक प्रशास्ज 
होजानयर, उरज पता फिर अन्य व्यक्तियों ठपज्ञाप करनेके लिये तेयार 
नहों हो सकते, क्योंकि उनका अपने -पजापक फूट जानेका हररहता हे ॥ ६ ॥ 


कृच्छुपजापा हि बाह्यानामम्यन्तरास्तपाभितर वा, महतथ् 
प्रय्लस्य वधः, परेपामथोनुवन्धश्रात्मनो 5न्य इति ॥ ७ ॥। 

तथा बाह्य के लिय अभ्यन्तराका जार अभ्पन्तरोंक लिये बाहोंका 
उपजाप करना बढ़ा कटिन होता है; क्योंकि ये दोनों प्रकारके व्यक्ति पृष्ठ 
दूपरेसे सवंधा एधक रहते हैं । अर यदि डपजाप्य ब्यक्त ( जिनके ऊपर 
डपजापका प्रयोग किया जाता है ) उस उपजःपडों स्वीकार न करें, तथा 
डसे फोह देखें, तो उपजपिताका बड़ा भार; प्रयक्ष निष्फछ होज़ाता है। 
हसपकार ठपज।पक फाद देनसे उपजाप्य पुरुष अपने स्वासोका प्रसन्नता 
रूप अभीष्ट सिद्धिकों प्राप्त करते ६; और उपजपिता स्वार्माके अप्रसाद 
( अप्रसब्नना ) रूप अनधंका भागा होता है। इसलिय भी अभ्यत्तर और 
बद्ाप्रा परस्पर उपज'प करना अध्यन्त कॉटित है. ( सयचम्त्रिका ध्यासूपाके 
कत्त माधव्यज्रःन इस सूत्ररू आारतम 'अन्प परत रहित 'सहत»् प्रयक्षस्व 
बच:, परपामथ नुबन्धश्रासमन: हतना हैं सूच्च पाठ मानकर इसप्रकार 
व्याख्यान किया ईः-यथपि बाढ़ और अभ्यब्तरका परस्पर डपञ्ाप भति 
कठिन है, फि! भी उसे छोड़ना न च.हिये; क्योंकि डप्जापसे दूधरेके इत्साह 
का माह, और अपने उत्साइका दूद्धि होती है ) ॥ ७ । 


्क 


५ अध्या० ] अभियास्यस्कम (७४२७ ) 


अम्यन्तरेपु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुज्ञोत || ८ ॥ स्थान- 
मानकम सान्‍लम्‌ ॥ ९ | अनुग्रहपारह,रा कम्स्वायागा वीं 
दानप्र || १० ॥ 

प्रतिजपिताका शानत करनक छिएद्र उपायाका निरूपण किया जाता 
हं:-यदि मनन्‍्सों पुरोहित आदि अमभ्यस्ता पुरुष ही प्रतिजशपिता हाथ तो 
साम आर दानका प्रयोग करना चाहेये॥ ८ ॥ विशेष आवचेकार स्थानोंपर 
नियुक्त काना ( व>्स्थानकरम )! / तथा छनत्र चामर आदि रखनकऊ। स्वकृति 
देदना ( जमानकर्म, ) साम कहाता है; जथोत सामका प्रयाग इसप्रकार 
काना चाहिय ॥ ९॥ अनुप्रह ( घनका देना ) आर परिहर ( छिये जाने 
वाल घनका न छता, या कर आदका छाइदना ) तथा विशषप कार्योंम्न 
उसके सम्पूण फहको सत्य ललनका अनुर्मान देरेना, ( अथोत्‌ कियगये 
कृयक सगपूण फलझक्का, उप कायेका कर्नवालछा ही ललेब, राजा उपमंस 
अपना अश सवेया न छवे ) यद दान इ ता 6 । अर्थात यह द,नके प्रयोगकला 
प्रक/र है ॥ १० | 

बाद्मपु प्रतिजपत्स भददण्डा प्रयुज्ञीत ॥ ११॥ मत्तिणो 
मित्रव्य बना वा बाह्यातां चारमपां त्रयु/ ॥ १२॥ अयंवों 
गजा दृष्यव्यश्जनर/तेसेधानुकामोी बुध्यध्यभिति ॥ १३॥ 

याद अह्य उतिजापिता हार, ते! उन्हे शास्त करने 5 लिये भद 
आर दृण्डका प्रयोग काना चाहये ॥११॥ बाह्य के प्रतिजपता होनेपर 
उनके मिप्रक वेपल रहतवाल सत्र, ; गुप्तनर वच्चप ), उन ब्लयोंके सामके 
राजाक गुप्त भइशा हस श्रकाः उ>छ,टत कर:-- ॥ १२ ॥ यह आपका राजा, 
दूष्य अम्राष्य आदिके द्वारा ( अबथःतू ऊपरसे आपके जय को बात रूद्दनेवाढे, 
पर अन्दृरसे अध्रिय चिम्तन करनवाले अमात्य आदि द्वारा ) भश्ापको प्रक्वि-' 
जपिता बनाकर धंखा देना चाहता हैं; इस रहस्यको आए अछड़ी तरह 
जान कर प्रतिज:पताके कायम कभी कदम ने रक्ख ॥ १३ ॥ 


दूष्यपु वा दुष्पव्यञ्ञना: प्राणहिता दृष्यान्वाह्म नदयेयबौश्या- 
न्वा दृ:4: ॥ १४ ॥ दृष्याननुप्रतिष्ट वा तीक्ष्णा शखरसाभ्यां 
हन्यु: ॥ १५ | आहूय वा बाह्मन्धातययुरिति ॥ १६ ॥ 


अथवा राज के भरियकारी अभ्यस्तर असात्य भादि. तथा बा रा 


मुक्य आादिके पतिजफता हो नेपर, दृष्प ( शाजाक आज्यकारी ) के 


( ४२८ ) कौटलोय अर्थशास्त्र [ ९. आधि० 


६ 7६४ ; 
रहनेबाले गुप्तचर, दृष्योंकों बाह्यांसे ओर वाक्षोंकों दूष्ियोसे भिन्न २ कर दें, 
'अथाश्‌ उनका आपसमें भेद डाल दें ॥ १० ॥ अथवा दृष्योके मध्यमें प्रविष् 
हुए २ तदिण पुरुष, शस्त्र अथवा विप आदिक द्वारा उनको ( दृष्योका ) 
मार देव ॥ १५॥ अथवा बाद्याको किसी बहानंस अल्हदा बुलाकर मार 
हार । यहांतक पहिली दो आपात्तियेकि प्रतीकारका निरूपण किया गया॥१६॥ 

यत्र बाह्या बाह्यानुपजपन्त्यभ्यन्तरन भ्यन्तरा वा, तत्रेका- 
न्तयोगम्नुपजपितु! सिद्धेतिशेषषती | १७ ॥ दोपशुद्रा हि दृष्या 
न विद्यन्त ॥ १८ | दृष्यशुद्धा हि दोषः पुनरन्यान्दूषयति॥ १९ 

अब अन्तिम दो आपात्तयाक प्रतीक रका कथन किया जायगा; --- 
जहापर बद्या, वाह्यालो आर अभ्यन्तर अभ्यन्तरोंको उपज्ाप करते हैं, बहां 
पमानजातीयके उपनाप प्रतिजाप प्रयोगम्न; उपर्जापताओं अबने अनुकुह 
इना ऊना ही आंचक श्रयस्कर हासता है ॥ १७ " क्योक उपजाप रय दोष $ 
में रहनेसे, दृष्य पुरुषोका भी प्रादुभाव नहीं हो सकता तस्पर्य यह है. 
कि उपजापसे हैं तृष्य पुरुषकी उत्पाक्त होती है, यदि उपजपता पुरुषोंको 
हां अपने अनुकूल बना 'छिया जाय, ता उपज्ापक्रो आशंका हा नहीं उहतोी 
॥ १८ ॥ दृष्य पुरुषों | उपज्ञाप रूप दापम वृषिन युद्ध बाल प्रतिजपिना 
पुरुषों ) के शाम्त करनेके लिय यत्र करनेपर तो, उपजाप रूप दप अम्य 
पुरुष को फिर दूं पत कर सकता है; इसलिये उपजापिताका डी श,8म्त करने 
का यल करना चाहये ॥ १० ॥ । | 

तस्प्ाद्राह्यपृप जपत्स भददण्डा प्रयजश्नीत ॥| २० ॥ सानिणा 
भिन्रव्यज्ञना वा तयु; ॥ २९१ ॥ अये वो राजा स्वरयमादातुकाम। 
विगृहीताः स्थानन राज्ञा वुध्यध्वामति ॥ २२ ॥ 

इसलिये ( >उप्जापताकाी हं। अनुकृुण बनानक कारण ) उपजाप 
करनेवाले बाह्य पुरुषोम भद और दुण्डका ही प्रयाग करना चाद़िये॥ २० ॥ 
शनके ( उपनपिताओंक ) मित्रके वेषम रहनवाले सर्थ, उपजपिताओआांको 
इस प्रकार कर: -- ॥ २१॥ यह गाजा सुमका प्रतिनषता पुरुषाक द्वारा 
भपने अधोन करना चाहता है, हसालिय इस राजासे तुर्हें विप्रह् का देना 
चाहिय; आप छागाका यह सब सोचत हुए सई/ए का २हना चाह; 
अथात किसीपर भी विश्वासपूर्चक उपतनापक्ता प्रयाग मन करो ॥ २२ ॥ 


प्रतिजपितुबा ततो दृतदण्डाननु१विष्टारताक्ष्णाः शखरसादि- 


भिषषां छिद्रपु अहरेपुंः ।! २२ || तल! पसंत्रिणः प्रतिज[पित'रम- 


खिशसपु! ! १४ !| 


७ अध्या० ] अभियास्यरकर्म (४२९ ) 


अथवा प्रतिजपिताके पासस उपजपिताक समीप बातचीत करनेके 
लिये जाते हुए ( प्रतिजपितुबोइततः ), या जहां उपजपिता है, वहां जाते 
हुए दूत अथवा सानिक पुरुष.में प्रविष्ट हुए २ त॑द्षण पुरुष, शस्त्र तथा रख 
आादक द्वारा अवसर पाकर इनपर हमला कर । अथात्‌ ये त॑द्ग पुरुष, 
उपजापताका द्वास्श्रक द्रारा अथवा विष आंश देका मार ढाके ॥ २३॥ 
मदनस्तर सरभ्री, इस तरह का सस्युके सम्बन्ध प्रालजपिता पुरुषांका नाम 
छब | अथात वे मिथ्पा हंं। इस बातका एसद्दध कर दें, कि उपजपिता पुरुषों 
का प्रातजपताओंन ही मारा है जिसस | प्रस्यके उपजाप करनेवाक्े 
पुरुषका, प्रतिजापताम आवश्वास हो ज्ञाव ॥ २४ ॥ 

अभ्यन्तरानभ्यन्तर पृपजपन्‍्स यथाहम्रुपाये प्रयज्ञीत ॥२५॥ 
तुप्टलिड्रमतु््ट विपरीत वा साम प्रयुज्धीत | २६ ॥ 

इस प्रकार अभ्यस्तवाका उपजाब कानबल अभ्यन्तर पुरुष में भी 
यधायारप साम आद उपायोका प्रयाग कया जाब ॥ २०॥ सन्ताषके सूचक, 
पर उस्तुतः असन्तापय्रद सामका प्रयाग किया जावे, अथवा असनन्‍्तोष 
सूचक, वस्तुतः सन्‍्तपतनक सामका हां प्रयाग किया जाने | तास्पये यह 
है, कि अवस्थाक अनुयार हनमस किसी नरहके सामका प्रयाग किया जावे 
नै २५ ॥) 


शाचसामध्यापदशन व्यसनाभ्यूदय/वेक्षणन वा प्रतिपूजन' 
'मिति दानम ॥ 


झाच अवबा साम्ध्यके बहाने, तथा बन्चुनियोंग आदिके कःखमय, 
भार पुश्र,स्सव आदिके सुखसय अवसताका अबक्ष। करके बस्त्रे तथा आभरण 
भादिके द्वाता ससकार किया जाना दान होता 8 अधत द्वानके प्रयागका 
यह प्रकार समझना चाहिए ॥ २७ || | 
आप ही रह पेज न 
मित्रव्यजन्ञ ना वा जयादेतानू | २८ ॥ चित्तन्नानाथपुपधा- 
के कद ऋण. ख्य आया 
स्य।त वा राजा ॥ २९ || तदस्थास्यातव्य। मात || २० | पर: 
॥प कक. 9 वन ण्, हि वर पृ कम] पु 
स्परादा भदयइरनान्‌ ॥ २१ ॥ अप च वो राजन्यवमुपजपफ्ती ति 
भ.। || २२ || 
अथवा उनके मप्तक वेषभ रहनवाला सभी उनका। अभ्यन्तेर उप 
शपिता पुरुषाको ) एस प्रकार कहे:--॥ २८ ॥ तुस्हार हृतशय॒यत अभ्िप्रायकीं 
झागनके छिय राजा, घब भाधिक द्वारा तुर्हारा पराोज्षा कहंगा ॥-१९ १ 
इसछिय तुम क्ग का अपने २ हुद्घगत अभिणाय साफ २ कह पेज आये । 


(४२१० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [९ अआधजि० 


इस प्रकार कह देन पर उपजाप्य पुरुष, किसी तरह भा, भयहु कारण डप- 
जापको रवोकार न करेंगे ॥| ३० ॥ अथवा हनका परस्पर शिन्च कर देवे; 
अथात्‌ आपसमेद्दी इनकी फूट डलया "ये ॥ ३१॥ उनसे कहे, कि अमु् 
अमुक व्यक्ति, राजाके समीप हस प्रकार तुस्हार दाषोकों बतलात हैं। इस 
तरह इनमें भेदका प्रयोग करना चाहिय ॥ ३२ ॥ 
6 र 
दाण्डदकामकत्रच दण्डः ॥ २३॥ एतासाों चतसगामापदा- 
भ्प पे हा कं ३ छा. 
ममभ्पन्तरामतव पूत्र साधयत ॥ २३४७ ।॥ आईंभयादभ्यन्तरकापों 
रू हा # 
ब्राह्यकापात्पापीयानित्युक्तं पुरस्तात्‌ || ३५ || 
दाण्डकार्मिक प्रकरणमें ( देखाटभवि० ७ अध्याय $ ) बनलाई हुई 
रीतिके अनुसार हा यहां दण्डका प्रयाग सााझनः चाहए। अथोन यहां 
उपांशुदण्डका प्रयोग करना ही उचित है ॥ ३३ ॥ इस प्रकार यहाँ तह 
निरूपण को हुई इन चार प्रकारका आपात्तयामस, सब प्रथम अभ्यन्तर 
आपत्तिका हैं प्रतीकार क+ना चाहिये। क्‍योंकि यह अनर्थ॥ारा होती है, 
कर इसका प्रतीकार भी बड़ी कंटनतास हाताह ॥ ३४ | इस यातका पहिछ 
भी प्रतियादन हिया जा चुहा है, कि सप& भय6 समान, ग्राह्म छपी 
अपेक्षा अभ्पत्तर काप अधिरू कष्टझर होता है; तात्पत यह है कि जेथ 
घरका सांप या जस्तीनका साय, बाहाकझ साँतर्का अरक्षा अपर भयावह 
यो] हा के] कम 
होता हू, दर्सा तरह यहाँ »ा समझना चाहिय ॥ ३५ || 
पृ कक विजानीप हल घ्व कु 
ते पूत्रे विजानीया 2 थवमापदमापदाम । 
है2७७ श्र क्षति #**. हे कल 
उत्थितां बलवद्भथा वा गुर्वी लब्बीं ।+पर्यंग् ॥ ३६ || 
हृत्पा धयास्परकर्मेणि नवमे उपिकरणे वह्डा स्यस्ता श्र पे: पद्चते >प्याय: ॥ ५।' 
आदित: पढहू विंशशल: ॥ १२६ |! 
क्रमपूरेक कहो हुई इन चार भापत्तयामस, डर उत्तरकी अपक्षा 
पूर्व पूर्व आपलिको छपु समझना चाहिए । आर दर्तालिय पूत्र पूरक अपेक्षा 
से उ्ततालर आपको गुरु समझ । पररतु जा आपात्त बल्य न्‌ उपजपिता 
आदिक हारा उत्पन्न हुई २ 8, घढ़ पूर्वेड्डी हालपर भी गुरू समझने! सह थे । 
ओर हसी प्रकार निर्बछ उपजापता आदिक द्वारा ठप हुई २ उसर आपसे 
हो भा टघु ही समझना अहिय । ३६ ॥| 
#_मिषास्यत्कम नवम अधिक जमे पांखयां भव्याय समाप्त । 
क-०77/ जय आह. कट कुकनत- न 


* अध्या० ] ममियास्यरकर्म ( ४३ ) 


छठा अध्याय 


१४९ प्रकरण 
दृष्य तथा शत्र जन्य आपपत्तियां । 
हि 


[ राजक्रायाम विज्न ढालने वले अपने ही मुख्य पुशुषोकों 'दृष्प' 
| कहाज़ ता 6; सहज तथा कृश्रम आदि भेदेंसे 'दाशु' सी अनेक 
' प्रकागक होते हं। इन सबके कारण टत्या्न हुई २ बाह्य और 
| आाम्यन्तर आपानयोंका तथा उनके प्रमीक'रका, इस प्रकणमें 
| निरूपण कियाजाबया । 
दृष्पम्पः शत्रस्पश्र द्विविधा: शुद्धाः ॥ ! ॥ दृष्पशुद्वायां 
पररपु जानपटपु वा दण्डवजानुपायान्पयुज्ञीत ॥ २ ॥ 
जे आपात्तयां कं तृष्प्र पुरुष!स, अथवा कल डर्रुअस ठरपन् 
हा, वे दा प्रधाका 'शुव आप नयां कहलाता हैं| अथात्‌ एक “दृष्यशुड।' 
और दूपताी 'शतुभ्ुद्वा ॥ ) ॥ दृष्यशुद अधात्‌ दृष्यपुरुषों के द्वारा उत्प्न 
हु; शुदर भाषत्तव के विपयमें, उनके प्रतोकारइई लिये नशयनिवासी तथा 
जनपदानेवार्सी वृष्य पुरुषापा देण्डका छोड़कर शेप सूद हो उपायोका 
( साम दान आर भरका ) यथायाग्य प्रयोग काना चाहिये ॥ २ ॥ 


दण्डो हि महाजन क्षप्तुमशक्पः ॥ ३ ॥ धिप्तो वा त॑ चाथे 
न कुयोत ॥| ४ ॥ अन्य चानवमुस्पादथत्‌ ॥५॥ मुख्येष 
लेपां दाण्डक्रा।करचेटति॥ ६ ॥ 

कु कि बह आदमियापर सहसा दण्डक! प्रशग कररना अशक्य है 
४ ३ ॥ याद इसप्रकार दण्उक्ा प्रतोग का भी दिया जाता है, तो वह कद्ायि 
अनीह अधकोी धद्ध करने वाक्ता नहीं होता ॥ ४॥ प्रस्थुत किसी दूपो 
सतथका ही उतपपन्त कादेतः ६॥ ५॥ हसप्रकार वदे साम आदिके द्वारा 
इनथ ( दृष्य मुप्यपुरुपान ) हित ताह भी शान्ति ने होवे, तो दाषहइ- 
कभ कह पकेण५ | देखल्‍्भाघ० ५, अध्याय १ ) कट्टी हुए रोतिक अनुवा। 
ही, हन मुएय पुरुष से उपशु एण्डका प्रयोग कप जब । ढसभे ही ये शास्त 
किये जञा सफत हैं ॥ ६ ॥ 

शत्रुशुद्वायां यतः शत्रु प्रधान: कार्यो वा, ततः सामादित्रि: 
सिंद्धि लिप्सेत ॥ ७ ॥ 


(७३२ ) कोटलीय अधैशास्त्र [ ९. अधिं० 


शत्रुशुद् अथात केवल दश्रुर द्वारा उप्पन्न की हुई आपात्तिमें तो 
( चाह वह आपत्ति स्त्रय बाजुऊे द्वारा या उसके मनन्‍त्रीके द्वारा, या उसके 
अजमात्वक द्वारा, या मन्त्री ओर अमात्य इन दोनोंके द्वारा उसपन्न हुईं २ हो, 
अ्थात्‌ हात्रुकी ओजोरसे ये चार प्रकारकी आपत्ति होपकरती हैं, इनमें से काई 
भी आपत्ति हो, उसका तो ); शत्रु जप सामन्‍त आदिक अधीन है, मन्श्री 
जिसडे अपीन है, या अम्तात्य आंद जिसके अधीन हई, उनर्थ साम आादिका 
यथायोग्य प्रयोग काके वि।जर्गीपुका स्रिद्धिको प्राप्त करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
क्र हि कल हि 

स्राम्यायत्ता प्रधान।स।द्ः | ८॥ मान्नष्वामत्ताय त्त- 
[.+ मी 4, हा हि, 
[सद्ध! | ९ ।। उभयायत्ता प्रधानायत्तस।द्ध४ || १० ॥ 


प्रधान विषयक सिद्धि, अथात झन्ग्रास उत्उज्ञ के हुई आवक्तिका 
प्रति कार, स्वामी « अधीन होता है; तत्पेथ यद हं, कि मन्त्रो*कु आपनि- 
जनक होनेपर उसके स्वरर्माकी है। साम आदइ > 7रा अनुकृूतद वनानका यत्र द 
करना चाहिये॥ ८॥ आयत्ताताड, अथान काथ शब्दल कहहुए (७ 
खूत्रम ) अमत्य भादके द्वारा उत्पन्न की हुई आपत्तिका प्रतोाकार, मन्स्रियके 
अधीन होता हूं; अथात्‌ उसके प्रतीकारके किय मन्त्रियोंको ही साम भादि 
प्रयोगाक द्वारा अनुकुछ बनाना चाड़िये ॥ ५॥ इसावकार मन्त्री जार अन्तात्य 
दोनेंते उत्पन्न की हुई आवरन्तिका प्रतकार, स्वार्मी आर सन्नी इन दोने।क 
ही अर्थ न होता ६ । अथात हस आपत्ि6ह अनीकारकू लिय स्वामी ओर 
मच्यी दानाका ही साम आदर प्रथगव अनुझूड बताना चादिय ॥ १० ॥ 

दृष्पदृष्याणामाधिश्ितल्वादा निश्रा ॥ ११ ॥ आमिश्रा- 
यामद्ग्यतः धद्धि! | १२॥ आहलम्बनाभात्र द्यालाम्बता न 
विद्यत ॥ १३ ॥ 

.. कबव॒छ द्वात्रु आदस उत्पन्न हुई शुद्ध आपात्तका निरूपण करनेके 
अनन्तर अब दृष्य ओर अदृष्य ( द्ात्रु ) दानाक द्वारा मिलकर उपन्न को हुई 
'आमिश्र' आपत्तके सम्बन्ध निरूपण किया जायगा-वृध्प भार अदृष्य 
दोनो $ द्वारा उत्पन्न काहुई आपत्त 'आमिश्र' या मश्चित कहाती है; ( पहले 
दो प्रकारकों 'शुद्द' आपत्तिका निरूपण किया ज चुका है )॥ ११ ॥ भाभमिश्र 
आपासभ भदृष्पक द्वारा हा सिद्ध प्राप्त हासकता ह। खथात आमिश्र 
आप'त्तका प्रताकार करनके लिये अदृष्यका ६ साम आदि उपायोध अनुकूर 
बनाता चाहय ॥ १२ ॥ क्यथ।क भदृष्पाका ही सहाता लहर दृष्य आप - 
जनक हट सकता ह,, अवृष्यत, अनुकूर हा जानपर वह से हा शाम्त है! 
जाता है ॥ १६४ ॥ 


६ अध्या० ] अभियास्परकम (७३६) 


मित्रामित्राणामेकी भावात्परमिश्रा, परप्रिश्रायां मित्रतः 
2५ 6५ 0 5 ५ #०. [ ७, के, 
साद्ू: ॥ ९४ ।| सुकरा। है [मत्रण सान्धनामंत्रणात ॥| १५ ॥ 

मित्र आर झन्रु इन दोनेंके द्वारा मिलकर उत्पन्न की हुई आपत्ति 
'परमिश्र' | अधातव जिम शत्रु विशप रूपल मिलकर आपत्तिका जनह 
होता है, ) कह्दाती है; हसकोा 'शरबरुमिश्रा भी कहते हैं| परमिश्र आपत्तिम 
मित्रके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होसकतो है; अथान उसे मित्रक् द्वारा ही इस 
आपत्तिका $तीकार किया जाता है॥ ६९४ ।॥ क्योंकि पमिन्नके साथ सन्ध्रि 
हाजाना सुकर होता है; दात्रु के खाथ इस तरह सन्धि होना कठिन 
है ( किसी २ पुस्तकर्स सान्धि: पदक स्वानपर सिद्धि: ऐसा प.ठ है; अर्थम 
कष्ट पाप भद नह। . ॥ १२ ॥| 

मित्र चन्न संधिमिच्छदभीर्णमवजपन ॥| १६॥ ततः 
साताभर/मत्रा द|मन्या भत्र लत ७ ॥ अप्रत्रामससंघस्य 
वा याउचत स्थाय; भेत ॥ १८ | अन्त म्थायान लब्भ 
मध्यमस्थायन। भद्यन्त || १? ॥ 

मित्र, यदि साम्व ने काना चाह, ला बार २ उध्का उपन्ाप करे 
अधात्‌ शत्रुस भिन्न क्नका यत्न कर ॥ १६ ॥ इ्सप्रकार सत्री गुप्तपुरुषोंक 
दारा, प्रयुस उसकी फूर हलवाकर मत्रका प्राप्त कर अथ.त्‌ उसका फिर अपने 
अनुकूल बन, लेबे ॥ १७ ॥ एफ देश # व्यवधानस अबबा देशक साथ ही लगेहुए 
यधाक्रम मित्र आर प्रयुक सेघके अवसानम रम्नवाले सामन्तोंका अपनी 
भार मिछाय ॥ १०३॥ फ्याक भन्‍तम रहनवाल स्ामन्तकें अपने वक्षमें 
हाजा/नपर मध्यास्थत राजा, पररम्पा ब्वय हा फूट जात हैं ॥ १५ ॥ 

मध्यस्थायिने वा लमत | २८ ॥ मध्यस्थायिनि वा लब्धे 
नानतःम्थायनः सहन्यस्त || २१ || यथा चपामाश्रयभदस्तानु 
पायान्प्रयु ज्ञीत || २२ || 

अधथवया मध्यस्थाय! सामन्‍्तका हा अपन अवबीन कर ॥ २० ॥ क्योंकि 
मध्यम्धाया सामन्तक वदभ होजानपर, अधावत जब वह अपने वजीभूत 
हाजाता है, ता अन्त रानयालगाजा झा आपसभम मिकझ नहीं सकते। 
भधात उनका परस्पर भेद हाजाता हैं ॥२१॥ लथा जिस प्रकारस कात्रु 
और समिन्र, अपने आध्रय अषधोत्‌ अयनेकों सद्वारा देनेवाले शक्तिशाली राजासे 
भन्ष रहसके, हृस्ापकारके उपायोका भ्याोग कियाजाब ॥ २२ ॥| 


( ४३४ ) कौटलीय अथेज्ञास्त् [९, आथि० 


4 की पूर्वेषां के ऐप 

धामिक जातिकुलश्रतवृत्तस्तवेन संबन्धेन पूर्वेषां त्रेकाल्यो- 
पकारानपकाराभ्यां वा सान्त्वयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

धार्मिक राजाके विधषयम सामके प्रयागका यह प्रकार हंः-जाति, 
कुल, “ब्न ( पढ़ाई लिखाई ), भार बृत्त ( सद्॒मवहार या आचार ) आदिकी 
स्तुतिक सम्बन्धस, तथा उनके कुलबृद्धोंकि सदा उपकार या अनपकारके 
द्वारा धार्मिक राजाका शान्त कर ॥ २३ ॥ 

निषृत्तोत्साहं विग्रहश्रान्त प्रतिहतापाय॑ क्षयव्यया भ्यां प्रवा- 
सन चापतप्त शाचनान्य लिप्सम।नमन्यस्मादा शड्भमान मंत्री- 
प्रधान वा कल्याणवुद्धि साम्रा साधथत ॥ २४ !| 

उत्साहद्वीन, लड़ाइस धकहुए, अथात युद्ध तरनस रूचि न रखने 
वाल, निष्फल उपाय बाले | ऋधथात जिसके प्रयाग कियेहए साम आदि 
उपाय सफल # हुए हो, ऐसे ', क्षय / सवारी तथा आदर्भियोक्त नाश , 
ब्यय ( धन घान्य आदिके नाश ) आर प्रवास ( दृरदेशकी बांदा * से सतप्त 
हुए २, पावत्रता पूवक ( अधथात इमानदारास ) किसी देसर गाजाका अपना 
मित्र दनानकी हृच्छा रखने वाले, दसरेसे शा रखनसवाओ अधान बृसरपर 
विश्वास न करनेबाल, भार सबके साथ मिम्रभावदा ही व्यवहार कानेयाह 
कल्याणबुद्धि राजाका, सामक द्वारा हा शानत करानक। प्रयक्ष कर ॥ २४ ॥ 

लुब्ध क्षाण वा तपास्मस्यावस्थापनापृवं दानन साधगतर 
॥ १७ || तत्पश्चावधम--।॥ २६ ॥ दयावसगा ग्रृहातानुवरतन 
मात्तप्रातदान खद्रब्यदानमपृत्र परस्व पे स्वग्ग्राहदाल चात दान 


क्रम || २७ ॥। 

लोभी, अधवा घनईान राजाका, तपरवा आर अन्य सुरय ज्यक्तियाकी 
प्रान्‍्मा|णकलाभ दानके वारा वशायन के | लासपय यह ह#, कि दनके समय 
तपरवी तथा प्रवान ब्यक्तवका /स बानका साक्षी बनाये, के अमुक्त राजाक! 
मेने अमुक समयभ टुस झातपार हलला चर आदि दिया ॥ जिससे कि आग। 
किसी तस्हके झगइका समायिता मे डा। २३७०॥ बढ़ सरान पांच प्रकारका 
घ सा # | २६॥ देयाबका | ग्रहण का हु ६ भूमसर, घजाशा ओके लो । 
पाहइलेक जनुसार ४ छठाइाहुआ ), गृधासानुबतन | पढदिले पूबरभोके हारा 
लाहुईइ मूम आदिका भागनक छिय प्रसकध ते करता |, भाशप्र/तदाःन ( हॉट 
भूम जादिका फिर बापस देइना ) नये लारपर आपने हां टब्यका देना, 
भार शाजुके देशले सुटहुए थनको छूटने बाछेकों ही देवेशा, झधीत श्रुके 


है अध्य० ] अधियास्यत्कम ( ४४५ ) 


देश पर चढ़ाई करने पर वास जितना बन टूटमे तुम्हारे हाथ लगेगा, बह 
तुम्हारा ही होगा; इसप्रकार दानके ये पांच भेद होते हैं ॥ २७ ॥ 


परस्परद्ठ पपर भा महर णश्ञाडुत_्षता उन्यत मत मंदयत्‌।।२८॥ 
भारु वा प्रातवातन ॥ २१९ ॥ ऊ्तसाधरप त्याग कम कारष्पात 
म्त्रमस्प निसृष्ठभू ।। २० ॥ संधा वा नास्यन्तर होते ॥ ३१ ॥ 
भरत भद॒का निरूपण किया ज्ञाता ह-जों राजा आपमसके देष ( उसी 
समय कियेहुए अपकारके द्वारा उन्वनश्ष हुआ २ विरोधीभाव ), वर ( चिर- 
कालप उम्पक्ष हुआ + विशर्धीभाव |), तथा भुसिका अपहरण आदि कानकी 
आशा रखता हो; जप हनन्‍्हींम ले किसे एकके द्वारा भिन्न ऋदेव । अधात्‌ 
दुँप आदिक द्वारा हैं। डसके आपस फूट दालई ॥ २4 ॥ भीर | डरपोक ) 
राजाको प्रालब न के द्वारा ( झत्रु बलबान है, यदि ते हस समय युद्ध आदि 
करेगा, तो मारा जायगा, इसप्रकार भय दिखाकर ) भिन्न कादेवे ॥ २९ ॥ 
अथवा यह कदकर नंद डालर, कि देखा, इस समय तो यह नमसे सन्धि 
करछेंगा, पर साहध करके फिर पछेले तुझपर आक्रमण करदेंगा: क्योंकि 
सन्धि कानेके ।लिय विजिगापुझक पास इसने अपने मित्रका भजदिया है ॥३०॥ 
अथवा यह कहकर भदं दाले, कि देखो-शन्रु ओर भसिम्रके साथ सश्धि 
कानके समयम हन्द्रीन तुम छा उसमे सम्मःकछत नहीं किया, अथास उसे 
कार्य सुम्हारा बहिष्कार करदिया ॥ ३१ ॥ 
यम्य ता स्वदेश्ादन्यदशाद्वा पण्यानि पण्यागारतया गच्छे- 
युस्तान्यस्थ यातव्यालब्धानीति सनिगभ्रार्ययु: ॥ ३२॥ 
बहलीभूत शासनममिन्यक्षन प्रषयत्‌ || ३३ ॥ 
मित्र या द्ात्रु किलीके अपने देशस या दुसरके देशस, पण्यागार 
( विक्रेय वस्सुओके रखलका स्थान विश्वप ) में रखनेके लिय जो पण्य 
( बिकल आदिका सामान ) आवब; उसके सम्ब्न्धन सत्री यह प्रासद्ध करदें 
के छिप तारपर सस्धि करनेका हुरठा। रखनेदाल यातब्य ( जिसके ऊपर 
आक्रमण कियाजाने वाला हो, उस) से ही यह सामास प्रापहुआ है ॥ ३२॥ 
इस मिध्या वृत्तान्तके बहुत अधिक फल जानेपर, एक कृपटलेस्थ ( बनाथटी 
पत्र लिखकर ) अभिव्यक ( सवेवा वश्यरूपसे निश्चित हुआ २ पुरुष; इसी 
अथकोा प्रकट करनेके लिय->अधि० ९, अध्याय ३, सूत्र ५३ के ब्याख्याम 
' झाब्दका प्रयोग किया है; यद्याप मूल 
है, वर नयचनिद्रका ग्याख्याक 


'अधिब्पक' के सथनवर 'आभत्यत्त, 
सूअम वहां 'खाभिब्पक' पाठ ही हप्गय! 


( ४३६ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [९ अधि० 


अनुसार वहां 'आभेत्य क! पाठ ही हं। परन्तु इस स्थरूमें नयचन्द्रिका 
उ्याख्याम भी 'अभमिब्यक्त' ही पाठ दे ) पुरुषके हाथमें देकर उस भेजे ॥३३॥ 

एतत्ते पण्य पण्यागार वा मया ते प्रेषितम्‌ ॥ २४ ॥ साम- 
वायिकेषु विक्रमस्वापगच्छ वा ॥ ३५ ॥ ततः पणशेपनवप्स्य- 
सीति ॥ ३६ ॥ ततः सत्तिणः परेषपु ग्राहयेयु/ ॥ २७ ॥ एतद- 
| का] 7 
रप्रदत्ताधात ॥ ३७ || 

डस लेखका भाव यह होना चाहियेः-पह थोड़ा बहुत सामान भंने 
आपके लिये भेजा है, तथा यह पण्यागार अथात्‌ पण्य गृद्कें समान, शकट 
भादि बड़ा २ सामान भी मेने आपके पास भजा है ॥ ३४॥ तुस्ठार अपने 
साथ ही उठनेवाले अथात मर शत्रु सहायता करनेवाले राजाआवर आकर. 
मण करो, अथवा उन्हे छाडकर अलहदा होजाओआ अथाव मेरा सहायता 
करनेके लिये तयार हाजाशों ॥ २० ॥ इसके अननन्‍्तर तुमको, शर्त किया 
हुआ शपब धन भी प्राप्त हाजावेगा, अवथासू मरी ओरसे सुझे शेष चने उसी 
समय मिल सकेगा, जब तुम उनपर चढ़ाई करोगे. था उन्हें छोड़दागे । 
हृस्प्रकार बनावरटी पद्म लिखवाकर उसके पास भजा जावे ॥ ३६ ॥ तदुसन्तर 
सम्रा, अन्य सामवायक गाजाआम हल बासका निश्चय कराद, # सदपख 
विजिगापुका अथोत आपके झन्रुका दिया हुआ है ॥ ३३ || 

शत्रप्रसय्याते व पण्यमविज्ञातं विजिगीपूं गछुंउनू ॥ ३८ ॥ 
तदस्य वेदहकव्यज्ञनाः शप्रुमुस्व्यपू विक्रो्णीरन ॥ ३० ॥ तत; 
सन्तिणः परेपु ग्राहययु:, एतत्पण्यमरित्रदत्तमिति || ४० ॥ 

अथवा झात्रु अथात्‌ सामवायिक राजाओंसे से कसा एकक साथ 
सम्बन्ध जाबहुए रेल आदि पण्य ( सामात ) का, |यना हैं. 'केसीक जानटुए, 
किसीतरह विजिवीपुके पास पहुंचाया जाने ॥ ३८ ॥ रादनस्सर ब्याप्रारियोक 
वेषम रठनवाल् उसके गुप्तचा, उप सामानका अन्य, शबुक समान मुख्य 
परामबाबधिक राजाओम लेताका बच ॥क ३५ ॥ भार एस बाद छ््ग्नी | गृम- 
चरपुरुष ), उप सामानका, अन्य सानवायिक राजाअस जाका उक्षक पुरुषों $ 
द्वारा यह कहकर पकद। दे, के यह सब सामान आपके वायु अपथाय विज: 
गांपुक द्वारा यहां हुन ( अमुक | पुरुषाके पंस बेचनके लिय भव्य सशया हे । 
इसका प+णाम यह निकछगा, के सामवायक उाजाजक दृगयभ यह निश्चित 
हाजायगा, के हमे से कोइ राज बाज चुझु साथ मिलछ गया है । आर 
इसतार हु उसमे परस्पर अवश्य फूट हाजतायरगाी ॥ ४५ ॥ 


६ अध्या०] अपमिय।स्वत्कर्म ( ७३७ ) 


महापराधानथमानाभ्याप्ुपयृद्य वा शस्त्ररसाप्रिमिरामित्रे 
प्राणदष्यातू ॥ ४१।॥ अथकममात्य नष्पातयत्‌ ॥ ४२॥ 
तस्य पृत्रदारम्ुपगृद्य रातों हतामाति ख्यापयत्‌ || ४३ ॥ अथा 
मात्य; शत्रास्तानककश: प्रसुपयत्‌ ।। ४४ ॥। 

महान अपराध करनेवाले अम्रास्य आउदिकोा, भूमि हिरण्य आदि घन 
तथा छत्र चाम्र आदि सतकारके देनेस अपन वशप करके, उन्हें शात्रुपर शस्त्र 
तथा रस आदिक द्वारा आक्रमण करनेके लिये नियुक्त कर । तास्पयये यह हैं, 
कि विजिशांप हुस प्रकायक अपरायथी अमात्योश्र "तुम लोग ज्ञाकर शस्त्र बिक 
तथा अभि भादिक द्वारा शनत्रुद्धा मार डाला, यह कहकर छिपे तारपरडी उन्हें 
हंस कामके लिय न देव ॥ ४१ ॥ पहिले एकद्द! अमस्यका अपने पाससे 
निकालकर शत्रुक पास पहुंचा देव ॥ ४२ ॥ तदनन्तर उसके स्त्री आर पृत्रोंकों 
एकइ कर अत किसी एक्ान्त स्थानमे छिप तीरपर सुरक्षित करके, रात्रिए उन्हे 
राताने मार डाला है, हस प्रकार मिध्या वृत्तान्तकोई प्रसिद्ध करदेव । / यह 
हर्सीलिय किया जाता है, कि जिससे दाग, सज हुए अमास्यक सम्बन्धर्भ 
विजगापुका शत्रुता का विशास करसके ) ॥ ४३ ॥ जब वह अभाव, अश्नु्के 
यहां स्थान पाजाव, अथात छात्रु जब उसपर पुरा विखस करने छो; नो बह 
विजिगांपके यद्ठांस जाय हुए अन्य अमास्योका भी एक एक काक यह कहका 
परिचय काया देय, ।छ यह लछाग वाजगापुरके इैपके कार्ण यहां भाय है और 
आपकी सव'म रहनके समय है ॥ ४४ ॥ 

ते चद्मथाक्त कुयून चनान्ग्राहयन ।| ४५ ॥ अशक्तिमतों 
वा ग्राहयन्‌ ॥ ४६ ।| आप्रभावोपगता सुख्यादस्थात्मानं रक्ष- 
णीय॑ कथयेत्‌ ॥ ४७॥ अथामिग्रशासनममस््यायोपघाताय प्रे- 
पिनमुमयवतना ग्रहियत || ४८ ॥ 

याद वे अधाएये, वाजिगाीपुझा भाज्ञानुसार सत्र काथ के 4, अर्थात्‌ 

जुब्प ह्ान्नुका शंख खआादक दाता सार रहें; ता उन्हे ने पक्ड्यावय | अथान ये 
टैग दाने आरख चनतन लत है, यह कहकर दाचु€ द्वारा उन गरफ्तार ने 
करवा व ॥ ४ज ॥ यदि ये लोग शत्रु मारनेस अपना अस्तमध्य प्रकट करें, 
ता हन्हृ पकदया हंइ ॥ ४६ | विजि्पुक 277 नकाला हुआ वह अमत्4व, 
साम्रथायिक २ जाआभाके मुखिय के साय श्स भरकर भद इाल;--भेब बड़ अप्ा- 
प्यू झत्रुका अस्यस्त उश्वस्त दोजाबे, तो वह शत्रुस कन्‍, कि आपके साम: 
वायिक राजाओं मुखियंसि भपने आपकी रक्षा करना चाहिये, क्योंकि वे 


( ४३८ ) कोटलीय अशथैशारूत्र [९ आधि० 


लोग विश्वास करनेके योग्य नहीं हैं ॥ ४७७ ॥ इसके अनन्तर, अमुख्य साम- 
बा५कके उपघततके लिय्र शत्रुक द्वारा भजा हुई लिखित कूट आशाकों 
उभयवेतन पुरुष ( दोनों भर से वेतन छेनवार्ल), रक्षक पुरुपके द्वारा मु्य 
सामवायिकर्क पास पहुचव। देव | (क्री २ पुस्तक 'अमुग्पाय' के स्थानपर 
'मुख्याय' भी पःट 6 ) ॥ ४८ ॥ 

उठ र [कल ७. लक: अ हट ] 

त्साहशाक्तमत। व प्रपयत्‌ ॥। ४९ ॥ अध्नुष्य राज्य गृहाण 

० पल. ॥ (“५ ति भ लि हक कक 
यथास्थता न साधाराते ॥ ५० ।| ततः सात्तण; परषु ग्राहययुः 
॥ ५१ ॥ 


अथवा उत्ताह तथा वक्रत शक्ति युक्त कर्सी एुक सामवायकक 
पासही उस नकली आज्ञाक। नजवाब । ॥ ४०५ ॥ उस जन्षाज्ञापप्रक' विषय 
इस प्रकार होना चाहिै:--आाप उस मुंहंप सासतायथिकके रज्यकों छ हेबे: 
पहिले निश्चिय का हुई सन्धिकों अब स्वीकार नह किया जासकेता ॥ ५० ॥| 
इसके अनन्तर व स्त्री ,गृप्त) पुरुष, अन्य सामवायिक राजाआक पास जाकर 
टूस बात की सूचना देदेव । अधात असुृक सामवाधिकपर इस २ तरहका 
कोई पन्न जाया ह, इस बातसे उन्‍हें सचित करदेव ॥ «7१ ॥ 
$.. 7 $ हा कब 
एकम्य स्कच्चावार विवधसासार था बातसयु: | ५६ ॥| 
चक्र कर शी ड ञ्र हि # आर वि ग कक त अर हि ब्य 
इतरपु मत्रा लवाणा: ॥ 4२॥ ते सात्रण। ख़तयों खातायत७ 
््‌ 
इत्युपजपयु; || 5५४ || 
अथवा यह करना चाहिय, के सन्रीपुस्पष, |कर्सा एक समसवायिक 
राजाक म्कन्वावार ( छावनी अथवा पढ़ाबव ), उसके अपन दशस घान्य 
आदिके आगम, तथा उसके मित्रव्रडका नष्ट काठ ॥ 3२ । ओर अम्य 
सामवायिक राजाओंम अपनी मित्रताका कथन करत यह । जिससे के ठनके 
सामन यह बात सबंधा छिपी रहे ॥ ७३॥ सदसन्खर स्मापुरुष, हल एक 
सामवायिक रजाका, अम्य साम्वायिक राजाओंस, यह करकर भद दाके, 
कि ये सामवायिक राजा तुझे मारना चाहते हैं, ऐसी अवस्थाम इनके साथ 
कु डी छ कह को, 
तेरी सम्यि कप हासकतो हैँ ॥ ५४ ॥ 
यस्य वा प्रवोरपुरुषे। सती हया वा प्रियत गूठपुरुपहन्यत 
|  आ बल । 
हियेत वा ते सनिणः परस्परेपहते जुयु! ॥ ५५ ॥ ततः शास- 
क ७. हे 
नमाभशस्तस्य प्रपयत्‌ ॥ ५६ ॥ भ्रूयः कुरे तत। पणशप्मवा- 
[का कं कक 
पस्यश्षीति ॥ ५७ ॥ तदुमसवेतना ग्राहयेयु।।। ५८ ॥ 


६ै अध्या० | अभियास्थत्कमे (४३९ ) 


अधवा जिस किसी सामवायिक का कोई बहादुर आदमी, हाथी या 
घोड़ा स्वय मर जावे, गं पुरुष के द्वारा मार दिया जावे, अथवा अपहरण 
कर लिया जाते; उसके सम्बम्धर्म सम्री पुरुष, उस एक दूसरेके द्वारा मारा 
हुआ बतलाये | अथात जिनके वे आदमी आदि मर गये हैं, उनको यह सम- 
झावे, क तुम्हािर यह आदी आदि अन्य साम्रवायिक राज़ाओंके द्वारा ही 
मारे गये है ॥ ५० ॥ तदनन्तर जिस स्रामबायिक का मारने वालों में नाम 
लिया गया है, उसके पास एक बनावटी आज्ञापत्र भजा जाब | »६ ॥ उस 
का सजमन यह होना चाहिय:-- कि फिर तुम इसी प्रकार करो, अर्थात्‌ अन्य 
सामवायिकाक बहादुर आदमी आर घोड़ आदिका को इसी प्रकार नष्ट करते 
रहा, हसक बाद ही न॒म्ह छझाष घन दिया जासकेश[ । ७७ |॥ उद बलावटी 
भआज्ञपशत्र का, उभयवतन ( वजिगीपषु आर सामप्रायिक दाने की और से वेनन 
लेने वाल ) पुरुष, गढ़ पुरुषों द्वारा सामवायिक र/जा तक “जवा देवें | इस 
प्रकार सासवायिक राज ओआ में परस्पर भद डालने का यत्र करना चाहिय ॥०८॥ 
मिन्नेप्वन्यतमे लभेस || ५९ || तेने सनापातिकरृमारदण्ड- 
चारिणा व्याखय्याता: | ६० | साहिघक च भर्द प्रयुज्नीतति 
भदकम || ६१ ॥ 
जब सामवायिक राजा अपसम फूट जाव, ता उनस से एकका पकड़ 
का अपन अ्रधाोन करले ॥ उ२॥ी भेद दान का जा उपाय सामयायिक 
राजाओं के लिय कहां गया है, सह। उपाय सनापति युवराज तथा अन्य समा- 
पस्यन्या व्यक्तियोस भद पालन लिये भी समझमा चाहिये | ६० ॥ सह्द- 
बृत्त अधिकरण . म्थारहवे अधकाण)म निरूपण कि जान जाड़े, भद डालने 
के उपाया का यहां भी प्रयोग किया जासकता है | यहाँ तक भेद सम्बन्धी 
काया की प्रतपादन कर दिया यथा ॥ 5१ ॥| 
तीक्ष्णमुन्साहिन व्यसनिन स्थितशर् वा गृटपुरुषा शम्त्रा- 
प्रिससादिभिः साधय्रेयं! | 5२ ॥ साकय्ेतोी वा तपरामन्यतमः 
॥ ६३ ॥ तीध्णों द्ेकः शख्रस्माओ्रिमिः साध्व ॥ ६४ ॥ 
अय॑ समसंदोहकरमम विशिर्ट बा करोतीत पायचतुवेंगः ॥ ६५ ॥ 
ताइण ( अत्यधिक क्री जथवा असहनशीलछ ), उत्पाहा ( बहादुर 
पराक्रमझाली ), ब्यघनाी ( शिकार आदद खलनभे लगा उहने बाला ), तथा 
दुर्ग जादिये युक शक्तिश ली शत्रु ढा, यूदपुरुष सदा अधि तथा विप आदि 
के हारा मिलकर मार डाक ॥ ६२ ॥ अथवा उन! से कोई एक ही गृढपुरुष 


( ४४० ) कोंटलीय अधैशार्त्र [९ अचचि ० 


बिक 


जो कि सुगमता से ही शत्रु का वध कर सकता दो, वद अकेल। ही किसी 
उपायसे इन उपयुक्त प्रकारके शत्रुओं को मार डाले ॥ ६६३ ॥ ( वह कॉन एक 
ऐसा होसकता है, उसका ही निरूपण करते हैं-, क्येकि एक तीक्षण पुरुष 
( एक प्रकार का गृढ पुरुष, जो कि इरख्र आदि ही अपने कार्य/ को सिद्ध 
करता है, वह ) शख्र, विष आदि रस तथा अश्निक द्वारा उक्त सब प्रकार के 
ही शत्रुओंको ठीक कर सकता है, अथात मार सकता है ॥ ६४ ॥ इस प्रकार 
का यह तीक्षण गृठपुरूुष, न केवल सब तरहके गढ़प्रुषपास मिलकर किये 
ज्ञाने वाले कार्य को ही अकेला कर सकता है, प्रत्युत उनका अपेक्षा ज घक 
भी कार्य कर सकता है| अथोत वे मिलकर भी जिस काम का नहीं कर 
पकते हैं, डल कामका भीयह अकेला हा का सकता है। यहां नक 
साम दान भद आर दण्ड इन चार उपाया के सम्गन्बभ ननमरपण कर दिया 
गया ॥ 5४७ ॥ 
पृथः पूत्रथाम्स लाधए् । || 554 || मसानर पभकगुणम्‌ || $ ७)।। 

दान ह्रगुण सासलपृत्रभ ॥ 5८ | भदाखगण:; सानदान- 
पूृषें। || ९९ | दण्डब्तुगुण:; सासल्दानभदपृत्रं: | ७० ॥। 

अब इनक गुरूर्खुभावका ।वचार किया जाता ह:--हस चारा उपायों 
में स पहला उपाय, अगले उपायों की अपेक्षा छघू होता ह, अर्थात्‌ इसका 
प्रयोग अनायास हो छिया जा सकता 8. क्योंकि यह थोदे अब बाला 
होता है ॥ ६६ ॥ साम णकहीा गण बाछ्या होना है, अधान प्रयोक्‍्ता स्वर्य अपने 
भाप हा उसका एक गुग (<अवयव ) होता 6 ॥ 53॥ दान दा गुण 
( >अवयत्र ) वाला हाता है, क्योकि साम अथ' तल सानखना आर देना, दान 
ही इस्नरक अवयव हान हैं॥ 5८ ॥ भेद तान गुणा बाला हाता 8, पद्चिले दो 
उपाय आर नीसरा अपने आप, ये तीनो ही अवयव रूपस उसमे मिले रहते 
हैं ॥ ६९ ॥ इसी प्रकार दण्ड चागुना होता हैं, अथान पडहिले नोन उपाय 
आर एक स्वये, ये चारा हा दसके अवयव इाले है. ॥ ७० ॥ 

इत्यभियुन्नानपृक्तम | ७१ | सभ्ममेष्टपु तु त एबोपाया: 

॥ ७२ | ।वेशपस्तु -। ७३ ॥ सभूमष्ठानामन्यतमस्थ पण्यागा 
रराभज्ञातानएतमुख्यान भा द्षण प्र पयत्‌ ॥ ७४ || 

जा !मन्न अथवा दन्रु, यातब्यका आर, मकर भाक्रमण करनके लिए 
चल पढू हो, आर उसके समीप हैं कहा पदाव डालकर पढ़ें हैं, उन आक्र- 
मणकारी सामवायिक २जाओंक विषयभ ई। यह इसप्रकारका साम्त आव उपायों 


६ अध्या० | अभियास्यत्क मं (४४१ ) 


का विधान बताया राया है ॥ ७१ ॥ जार जब वह जाक्रमण के छिण चल न 
पढ़े हों, किन्तु अपनी २ भूमि में ही स्थित हों, तबसी हन्दीं उपायों का 
प्रयोग किया जावे ॥ ७9० ॥ उस्त अवस्थाम इनका प्रयोग करनमे जो विशष 
बात ह उसका अब निरूपण किये देने हैं:--- ॥ ७३॥ मिलका आक्रमण 
करनेसे पहिल, जब कि मित्र आर शथञ्रु सर अपव २ हेशोम स्थत रहते हैं, 
उनमे से किसी एकके पास अत्यधिक सणि मुक्ता आदि सामानके साथ, उन 
राजाओंके सम्पन्धमं अच्छी जानकारों रखने वाल दृतमुख्या का विजिगीषु 
बार २ भजन ॥ ७४ ॥ 

ते एन संधा पराहिंसायां वा य।जययु। ॥| ७५ ॥ अप्रतिप- 
यमाव कृतो न संधिरित्यावेदथय: ॥| ७६ ॥ तमितरपरामुभय- 
बतनाः सेक्रामययु: || ७७ ॥ अय वा गजा दुष्ट इनि ॥9<८॥ 

4 देतसुल्य, उस ।मत्र अथवा अन्चु का, अपने लाथ सन्धि, अथवा 
दूसरक मारनेसे नियुक्त कर ॥ 35 ॥ यदि बह खन्वि छ,ना स्वीकार ने करें, 
सा भी 'इसन हमार साथ सन्वि करड। 6, इस प्रकार वे दूतमुख्य मिश्त्रा 
हं। प्रसिद्ध कद ॥ 9६ ॥ उनयवतत पृरुष, अन्य ।पम्नन्र नथा शत्रुआके पास 
भी उस समाचार को पहुंचा देख ॥ 9२॥ आर यह कहे कि आप लोग।भसे 
भमुझ राजा बड़ दुष्ट ८, कयाक इसने आप लोगोंस कुछ न कहकर चुपच:प 
ही विजिगापुस सन्धि करली ह ॥ ७८ ॥ 

ग्म्य वा यम्माद्भय बरं ॥पा वा ते तस्माद्धदययु: ॥७९॥ 
अय॑ ते झात्रणा संधत्त ॥ ८० ॥ एंग न्वामनिसंधत्ते क्षिप्रतर 
संधीयम्ध || ८? ॥ निग्रह चास्यथ प्रयतस्वति ॥ ८२ ॥ 

जिसका जिससे शत्रुता हेप तथा भय हो, उसका उससे भमिन्न कर ८वं । 
अथोत गठपुरुष, इस प्रकारके दा राजाओं में कभी समन्ध न होने दू ॥३९॥ 
उसके हेस प्रकार कहें, कि देस्खा, यह तुम्हार शत्रुके साथ सन्चि करता है 
॥ ८७ ॥ फिर यह तुमको दा दबाल के लिये तयार होज्ञाएता, इस लिये तुप्त 
बटुत अर) उस शजुब, (अथात वि सेसोषुक) खाथ रेवे॥े सेन्‍्चे करने! ॥८$॥ 
ओर टुयका निम्नद करनेके लिये अथार इसको अपने काबृम करने के लिये 
प्रयक्ष करा ॥ ८२ ॥ 
आवाहबियाहा भ्यां वा क्ृत्वा सेयोगमसंयुक्तान्भदयत्‌ ॥ ८३ ॥ 

आवाह (कन्याक्ा +4।कझार करना) अधदा विवाह (कन्या का दुना) 
फू देता लापयसे घरवनरथ ॥ 7४, सम्बन्ध 0फुत्त नृत्य गजाओक साथ उसका 


(४४२ ) कौटलीय अथैशास्त्र [ ९, अछिं० 


भेद डाल दिया जावे । यहां तक अपनी २ भूमिमें रहने वाले राजाओं में 
बैक ३... छा 4 हवा | का. 
परस्पर भेद डालने के प्रकारों का निरूपण कर दिया गया ॥ ८३ ॥ 
ही ५ .टवि कतर [| ० [पे तयेत्‌ 
सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धेश्षषां राज्यानरिघोतयेत्‌ ॥८४॥ 
पे 4 ९ कक पर चर) 
साथव्रजाटबीवो, दण्ड वाभिसतं, परस्परापा श्रयाश्रषां जातिसब्वा- 
ही कि बल हे प्‌ कस जद 
िछद्रषु प्रहरयु। ॥ ८५ ॥ गूढाथा'ररसशखस्रण | ८६ ॥ 
सामन्‍्त (उनकी भूमिके समीप रहने वाले राजा), आटाविक (जंगल 
के स्वामी), अथवा उनके (मित्र या श्रुओंके) कुछम ही उत्पन्न हुए अवरुद्ध 
राजपुत्रादिके द्वारा हो विजिगाषु उनके राज्यकों हानि पहुंचाने का यत्र करे 
॥ ८४ ॥ अथवा उनके व्यापारी भारकों ढोने वाले पश्ु, अन्य गाय भस 
आदि पशु, तथा द्रव्यवन आर हस्तिवनोंकों नष्ट करवा देवे, अथवा रक्षा 
करने वाली सेना को ही नष्ट करवा देवे । ( किसी पुम्तकमे 'साथेब्रजाटवीवो” 
के स्थान पर 'साथब्रजाटवामिा? ऐसा तृतीयान्त पाठ है; इस पाठमे साथ, 
तन्रज तथा अटवी के साथ २ रक्षक सेनाको भ। नष्ट करवा देवें, यही अथ 
करना चाहिये) । आर एक दूसरेसे प्रथक किये हुए जातिसंघ (विच्छिलेक 
आदि नाम वाले जाति समूह; इनका संघवृत्त अधिकरणमें निरूपण किया 
जायगा), इन मित्र या शचन्रुओंके प्रमादस्थानोंम बराबर प्रहार करते रहें, 
अथीत्‌ जहाँ उनको कमजोर देखे, वहीं उनपर प्रहार करदें ॥ ८५ ॥ ओर 
अन्य तीक्ष्ण ससद आदि गृढपुरुष, अभि, विष आदि रस तथा हृथियारोके द्वारा 
प्रहार कर ॥ ८६ ॥ 
4 ९१५ रह ७ छ ४० जिन्ट आब ग़ठ म 
वतसागलवच्चारान्यागराचारत; शठ४ | 
३. दिम हि श्र 4 8. | पक 
घातयत्परामश्राया विश्वासनामषण च ॥ <७॥ 
इ॒त्य भयास्यस्कमंणि नवमे 5घिकरणे दृष्यञ्षश्रुसयुक्ता: षष्ठो उध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदित; सप्तविशद्वतः ॥ १२७ ॥ 
परमिश्र अथोत मित्र आर शत्रु दोनोंसे मिलकर उत्पन्न हुई आपत्तिमें, 
शठ /गृढ व्यवहार करने वाला ) विजि्गाषु, वितंस ( पक्षियोंके विश्वासके लिये 
पक्षियोंके विविध चित्रोंसे युक्त, शरीरको ढकने वाला वसख्र) ओर ग्रिल (खाने 
का मांस. के समान, अयुक्त किये हुए कपट उपायोंके द्वारा अपने अन्दर 
विश्वास उत्पन्न कराके, तथा कुछ सार वस्तु देकर अपने दात्रुओं को वशम्मे 
कर ॥ ८७॥ 
| आह स्यः (ः 0 कर धर 
आभमयास्यरकम नवम आधकरणम्र छठा अध्याय सपम्माप्त | 


नशस्याश्शशा 77 ० कुलकुता ज-:(.- ज्क ख् 7 


26७04 3॥022:.23:4022:4%27223#--00-43..3::ल्‍::......:.3.....--..4०-.०---५ ३... के त२७५४३७५५. ५५ .ल.ह२५.५५७७ ७३७५७-३४७-६२ञ०.६४८.-०५६७-७३५-३-५३५३०५-०६५ ६०७५५ 3६०५)४४०७७ | +*"-> नन्‍लनन- ०५ 


७ जश्या० ] अभियास्थत्कमे ( ४४३ ) 


सातवा अध्याय 
१४४-१४६८ प्रकरण 
अथे, अनथ तथा संशयसम्बन्धी आपात्तियां, ओर 
# ५ ७७ का कप ह 
उन आपत्तियोंके प्रतीकारके लिये साम आदि 
उपायोंके प्रयोग विशेष से होनेवाली सिद्धियां 


. हिरण्य भूमि आदिकछो “'अथ' कहते हैं; उनके नाश तथा शारीरके 
| नाशका नाम “अनथ' है, अथ और अनथ विषयक सन्देहकोही 
। 'संशय” कहा जाता है, इनसे युक्त आपत्तियोंका, पहले प्रकरणमें 


| निरूपण किया जायगा। आर दूसरे प्रकरणमें साम आदि उपायों 
के कारण इन्हीं आपात्तयोंके प्रतीकारका निरूपण किया जायगा। 





बिक ९५ 9] 
कामादिरुत्सेक! स्वरा: प्रकृतीः कोपयति ॥ १ ॥ अपनयो 
० पह 4. हि 
बाह्याः ॥ २।॥ तदुभयमासुरी गत्तिः ॥ ३॥ स्वजनविकारः 
का 5 लक थे है $ ९ ०. 
कोपः परवाद्रेहेतुष्वापदर्था 5नथे! सेशय इते ॥ ४ ॥ 
काम क्रोध आदि दोषोका अधिक होना, अपनेही मनत्री आदि अभ्य- 
न्तर प्रकृतिजनोकों कुषित करनेवाला होता है ॥ १ ॥ अपनय अथाोत नीति- 
मागेसे भ्रष्ट होना, राष्ट मुख्य अन्तपाल आदि बाह्य प्रकृतियोंकों कुपित कर- 
देता हैं ॥ २ ॥ इसलिये काम आदि दोष ओर अपनय इन दोनोंकोंही आसुरी- 
ब्रत्ति कह्दा गया है, अथोत्‌ ये दोनों, असुरोंके करने योग्य काये हैं ॥३॥ 
अपनेही अमात्य आदि पुरुषोंका विकाररूप कोप, शत्रुकी वृद्धिके, कारण 
उपस्थित होनेपर, आपत्तिका रूप घारण करलेता है । यह आपत्ति अथेरूप 
अनधथेरूप ओर संशयरूप तीन प्रकारकी होती है ॥ ४ ॥ 


७ 8 # ञ परेपां 
यो 5थः शत्र॒बृद्धिमग्राप्तः करोति, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषां 
७. 3 ० [कप वर ए 

भववि, प्राप्पमाणों वा क्षयव्ययोद यों भवति, स भवत्यापद थे!।।५॥। 

जो अथ (उपेक्षा करनेके कारण) अपने द्वाथमं न आया हुआ, शजत्रुकी 

ही वृद्धिकों करता हैं; तथा जो अथ अपने हाथमें आजानेपर भी फिर शज्जुके 

द्वारा छोटाया जासकता हैं; ओर इसी प्रकार जो अर्थ प्राप्त किया जाता हुआ 

अत्यधिक क्षय तथा व्ययको करनेवाला होता है, उसे आपदर्थ' कहते हैं; 
क्षभात्‌ यह अथेरूप आपत्ति कहीजाती है ॥ ५ ॥ 


( ४४४ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ९. आधि० 


यथा--सामन्तानामामिपभूत), सामन्तव्यसनजो लाभः, 
शत्रप्रीथता वा स्वभावाधिगम्यों लाभ, पश्चात्कोपेन पार्ण्णिग्राहेण 
8 हा 3 3 # ८ का 
विगृहीतः पुरस्ताल्लाभो, मित्रोच्छेदेन संधिव्यतिक्रमेण वा मण्ड- 
लविरुद्धों लाभ इत्यापदथे! ॥ ६ ॥ 
जैस--बहुतसे सामन्तोका भोग्यभूत पदार्थ, यदि एकही सामन्तको 
प्राप्त होजावे, तो वह अन्य सामनन्‍्तोंके द्वारा मिलकर छोटाये जानेके कारण 
आपत्तिका जनक द्ोजाता है । इसी प्रकार सामन्त की व्यसन दशामें, उससे 
छोना हुआ लाभ; स्वभावसेही प्राप्त होनेके योग्य, शजन्जुक द्वारा मांगा हुआ 
लाभ; पश्चात्कोप (मूलस्थानमें दृष्य आदिके द्वारा उठाये हुए उपद्रव) तथा 
पाी्णिग्राह (पीछेके शत्रु) के द्वारा बाधा पहुंचाये जानेपर, यातव्य राजाल 
प्राप्त किया हुआ लाभ; मिनत्रका उच्छेदन करने तथा सन्धिकों उल्लंघन करनेके 
कारण, राजमण्डलकी इच्छा विरुद्द प्राप्त किया हुआ लाभ; ये सबही लाभ 
“आपद्थे होते हैं ॥ ६ ॥ 
रू छू श्री (5 छ्‌ जे 
स्वतः परता वा भयात्पात्तारत्यनथ। ॥ ७॥ तयारथा न 
वेति, अनर्थों न वेति, अर्थाउनथ इति, अनर्थों 5थे इति संशयः ॥८॥ 
स्वये या अन्य किसीसे प्राप्त हुए २ अथके कारण जो भयको उत्पात्ति 
होते है, इसकों अनथरूप आपत्ति कद्दते हैं ॥ ७ ॥ अब अर्थ ओर अनर्थ विषयक 
संशयरूप आपत्तिका निरूपण करते ५:--१. यद्द अर्थ हैं, या नहीं? (अथात्‌ अथेके 
भाव और अभावकों लेकर संशयका होना); २. यह अनथ हे या नहीं? 
(अथोत्‌ अनथके भाव आर अभावकों लेकर संशयका होना); ३. यह अथ है 
या अनथे है ? (अथात्‌ अथ आर भनर्थ विषयक संशयका होना ); ४. यह 
अनय है या अथ है? (दस प्रकार अनर्थ ओर अध विषयक संशयका होना); इस 
तरह अथ अनथकों लेकर यह चार प्रकारका संशय होता दे, यह भी आपत्तिका 
मूल होनेस आपत्ति कहाता है । (इनके उदाहरण क्रमशः निश्नक्तिस्तित रीतिपर 
समझने चाहिये )॥ ८ ॥ 
शत्रमित्रम्नुत्साहयितुमर्थों न वेति सेशयः) || ९ ॥ शज्रुबल- 
| 4 कप छह है मु 
मथेमानाभ्यामावाहायितुमनर्थों न वेति सेशयः ॥ १० ॥ बल- 
वस्सामन्तां भूमिमादातुमर्थोडनथे इति सेशयः ॥ ११॥ ज्या- 
यसा सम्भूययानमनर्थोच्थ इति संशयः॥ १२ ॥ तेषामर्थ- 
संशयम्ुुपगच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 


७ अध्या० ] अमभियास्यत्कम (४७५ ) 


शत्रुके मिश्रको उत्साहित करनेमे. अथात्‌ शज्ुके मिन्रको पात्रुके दी 
साथ लड़ाने के लिये तेयार करनेम, पहिला संशय द्वोता है । अथोत्त प्ेसा 
करनेमें अधे ह या नहीं ? इस प्रकार का संशय होता है ॥ ९५॥ शझत्रुकी 
सेना को, घन तथा सत्कारक द्वारा बुलानेमें दूसरा संशय होता है। अथात्‌ 
इस प्रकारसे शत्रु सेनाको बुलानमे कोई शनथे तो न होजावेगा ? इस तरह 
का संशय होता हे ॥ १०॥ बलवान सामन्तवाली भूमिको ( अरथात्‌ जिप 
भूमिका सामत्त [डस भूमिके समीप का राजा] अपनेसे बलवान हो, उस 
भूमिको) लेनमें तीसरा संशय होता हैं; अथांत्‌ ऐसा करनेसें अथे होगा या अनथे ? 
इस प्रकार का संशय होता है ॥ ११ ॥ बरूवान राजाके साथ मिलकर, यातब्य 
(जिस राजा पर आक्रमण किया जाबे, उस ) पर आक्रमण करनेमें चोथा 
संशय होता है! अथात्‌ एसा करनमे अनथ होगा या अथ? इस प्रकार का सशय 
होता ह. ॥ १२ ॥ इन सब संशयोमें से जो सशय अथ विषयक हो अनथके 
साथ जिसका स्पश भी न होता हो, ऐसे सेशयके विषयमें विजिगीषु उद्योग 
करें ॥ १३ ॥ 


अर्थों ध्योनुबन्धः ॥ १४ ॥ अर्थों निरनुबन्धः ॥ १५॥ 
० ए्‌ (5 (९ का 
अथा 5नथोनुबन्ध। | १६॥ अनथा घ<5्थानुबन्धः ॥ १७॥ 
अनर्थों निरनुबन्धः ॥ १८ ॥ अनर्था उनथानुवन्ध इृत्यनुबन्ध- 
पट्वगेः ॥ १९॥ 


प्र्येक अब और अनथके साथ अनुबन्वका योग करने ओर न करने 
से इसके छ; भद होजाते हैं। इसको “अनुबन्चषड॒वंग” कहते &े । उसके 
भेद इस प्रकार हं--अथानुबन्ध अथ, निरनुबन्ध ( अथे और अनथके अनु- 
बन्धसे रहित ) अथ, अनर्थानुबन्ध अथ, यदह दीन प्रकारका अर्थ हें; ओर 
अथानुबन्ध अनथ, निरनुबन्ध ( अथ और अनथेके अनुबन्धस रहित ) अनर्थ 
तथा अन्थानुबन्ध अनथ, यह तीन प्रकारका अनथे है | इन दोनोंको मिला 
कर ही 'अनुबन्धषड्वर्ग' कहा जाता है । (किसी पुस्तकर्म “इत्यनुबन्धषड्- 
वे: के स्थानपर 'इत्यनर्थपड़व गे: ऐसा पाठ हैं; पर यह पाठ संगत नहीं 
माल्म होत।॥ १४ ॥ १९ ॥ 


शत्रुमन॒ुत्पात्य पाष्णिग्राहादानमर्थों 5थालुबन्ध! ॥ २० ॥ 


उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्थों निरनुबन्धः ॥ २१॥ 
परस्पान्तरुच्छेदनमर्थों ब्नथोनुबन्धः | २२ ॥ 


( ४४६ ) कोटलीय अथशासूत [ ९, अधि० 


अब क्रमशः इन सबके उदाहरण दिखाये जाते हैं:--यातब्य शजम्रुका 
उच्छे ३ करके, फिर पार्षिणआ्राहकों भी अपने वशर्मभ कर छेना; यह अथोनुबन्च 
अर्थ होता है ॥ २० ॥ उदासान राजासे घन आदि लेकर उसको सेना की 
सहायता देना, यह निरनुब्रन्ध अर्थ होता है, यद्द अर्थ और अनथ किसी का 
का भी उत्पादक नहीं होता ॥ २१ ॥ क्ात्रुके अन्तद्धि (यहां अन्तः:” शब्दका 
भ्र्थे अन्ताधि हैं; अन्तर्थघिका अर्थ जाननेके लिये, देखों:--अधि० ७ अध्याय 
१३ सू० २८ ) राज़ाका उच्छेद कर देना, अनथानुबन्ध अथ होता है; क्‍यों 
कि इससे बलवान शज्रुका निवारण नहीं होता | यह अर्थ त्रिवर्गका निरूपण 
हुआ ॥ २२ ॥ 

& ० ७. ७ ्( ( 
शत॒प्रातवशस्थानुग्रह३) काशदण्डाभ्यामनथा उथानुबन्धः 
॥ २३ ॥ हीनशक्तिमुत्साद्य निवृत्तिरनथो निरनुबन्ध। ॥ २४ ॥ 
| पी ७.(९ (ः 

ज्यायांसमुत्थाप्य निवृत्तिरनथ!ँ 5नथोनुबन्ध। ॥ २५ ॥ 

कोश ओर सेनाके द्वारा शत्रुके पडोसी की सहायता करना, अथोनुबंध 
अनर्थ द्वोता है । ( क्योंकि कोश ओर अपनी सेनाको उस समय देना पड़ता 
है, इस लिये अनर्थ, पर भविष्यमे शत्रुके निग्रहका कारण होनेसे अथाोनुअन्ध 
होता है, अथात्‌ अथेका जनक होता है)॥ २३ ॥ हीनशक्ति राजाको “तू शत्रुसे 
लड़जा, में तुझे सहायता दूंगा' इस तरह उत्साहित करके फेर स्वयं ही उस 
कार्यसे हट जाना, निरनुबन्ध अनथ होता है; (तात्परथं यह हे, कि उस समय तो 
धन आदिका व्यय होनेसे अनर्थ है, पर इससे आगे किसी अथे या अनर्थ के 
उत्पन्न होनेकी सम्भावना नई रहती; इसलिये यह 'निरनुबन्ध अनथ' कहा 
जाता है )॥ २४ ॥ अपनेसे प्रबक्त अथोत्‌ अधिक शक्तिशाली राजाको में 
तुम्दारा सहायक रहूंगा ” इस तरह कहकर पहिछे उत्साहित करके, फिर 
अपने आप उस कायसे हट जाना; अनधथोनुबन्ध अनथे होता हू। ( तात्पय 
यह है, एकतो पहिले घन आदिके व्यय होनेसे अनथ, ओर फिर सबल राजा 
से वचनभड्ढ होजानेके कारण उसके कोपसे दूसरे अनथ की सम्भावना, यह 
अनथानुबन्ध अनर्थ होता हैं )॥ २५ ॥ 

७ रू के; » रद [कं पे 

तस्थ पूवे। पूवेः श्रयानुपसप्राप्तुम्‌ | ५*३९॥ हाते कार्यो- 
वस्थापनम्‌ ॥ २७ ॥ 

हस अनुबन्धपडवर्गमेंसे, पद्विका २ प्राप्त करनेके लिये अच्छा हैं । 
क्थात्‌ उत्तर उत्तरकी अपेक्षा पूर्व पूवंका अथे यथा अनथे उपादेय द्वोता हे 
॥ २६ ॥ यहांतक अथे आर अनर्थरूप कार्योके स्वरूपका व्यवस्थापन (प्रति- 
पादन) करदिया गया ॥ २७ ॥ 





७ अध्या० ] अभियास्यत्कमे (४७४७ ) 


समनन्‍्ततो युगपदथोत्पत्ति! समन्‍्ततों 5थोपद्धवाति ॥ २८॥ 
सेव पाष्णिग्राहविगृहीता समन्‍्ततो अथेसंशयापद्भवति ॥ २९ ॥ 
तयोमिंत्राऋन्दोपग्रहात्सिद्धि! ।। ३० ॥ 

आगे पीछे ओर इधर उधर सब ओरसही यदि एक साथही अर्थोकी 
उत्पात्ते होन लग, तो उसे 'समन्ततो एथाणन' कद्दते हैं ॥ २८॥ यदि उस 
समनन्‍्ततोथापत्‌ (चारों ओरख अथ विषयक आपत्ति) में पार्विणग्राहक द्वारा 
विशोघ किया जावे, अथात्‌ पार्ष्णिग्राह उसमे विन्न उपस्थित करे, तो उसे 
'समन्ततोर्थंसंशयापद्‌” कहा जाता हैं ॥ २९ ॥ इन दोनोंकी सेद्धि अथांत्‌ 
समन्ततो5थापत्‌ ओर समनन्‍तत्तो5थैस पउयापद इनका प्रतीकार, मित्र (आगेकी 
आर रहनवाला |म्ननत्र) आर आक्रन्द (पीछेकी ओर रद्नवाला ममत्र) को सद्दा- 
यता लेनेपर किया जासकता है ॥ ३० ॥ 


समन्ततः शत्रुभ्यो भयोत्पत्तिः समन्ततों 5नथोपद्भवति 
॥॥३१॥ संव मित्रविगहीता समनन्‍्ततो 5नथेसेशयापद्धवति ॥ ३२॥ 
तयो श्वला मित्राक्रन्दोपग्रहात्सिद्धि। ॥ ३३ ॥ परमिश्राप्रताकारों 


वा।॥ २४७ | 

चारों ओरसे, दातन्रुओंसे भयकी उत्पात्ति होना 'समन्ताअ्नर्थापत! 
होता है ॥ ३१ ॥ बढ़ीं यदि मित्रसे विशुद्दीत होजावे, अथात्‌ उस समन्‍ततो- 
5नर्थापदमेंही यदि मित्र विन्न उपस्थित करे, तो उसे 'समन्ततो<नर्थसंशया- 
पद्‌ कहा जाता है ॥ ३४ ॥ इन दोनोंका प्रतीकार, चलशत्रु (अर्थात्‌ दुगगे 
आदिसे रहित दात्रु) ओर आक्रन्दकों अपने अनुकूल बनाकर अथात्‌ उनकी 
सहायता लेकर किया जासकता हैं ॥ ३३ ॥ अथवा 'परमिश्रा' आभापत्तिका जो 
प्रतीकार (देखा, अधि, ९, अध्या, ६, सू. १४) बता गया है, उसको भी यहां 
प्रयाग म छाया जावे ॥ ३४ ॥ 


इता लाभ इतरतो लाभ इन्युभयतों उ्थोपद्धवाति ॥ ३५ ॥ 
तस्यां समन्ततो <्थोयां च लाभग्रुणयुक्तमथेमादातुं यायाव्‌ 
॥ ३६ ॥ तुल्ये लाभगुणे प्रधानमासन्नमनतिपातिनमृनों वा येन 


भवेत्तमादातुं यायात्‌ ॥ ३७ ॥ 

जहांपर एक ओर, ओर घूसरी ओर अथाव दोनों ओरसद्दी अधविषयक 
आपत्तिका लाभ हो, उसे 'डभयतो<र्थापद' कहा जाता हैं ॥ ३५ ॥ उभयतो 
ज्थापद्‌ आर समब्तताउथापएलश से कछ्ताओ पाद भआादय सम्याद्य झाद लाभ 


( ४४८ ) कौरलीय अर्थशास्त्र [९ अआधि० 


गुणा (देखो, अधि. ९, अध्या. ४, सू. ४) से युक्त अर्थ प्राप्त होनेकी सम्भा- 
बना द्वो, तो उस अथको लेनेके लिये अवदय चला जावे। अर्थात्‌ ऐसी अठ- 
स्थार्में विजिगीपु आक्रमण करसकता हं ॥ ३६ ॥ यदि दोमों ओर लाभगुण 
समानही हो, तो उनमेंस जो प्रधानफल अथात प्रशस्त या अ्रेष्ठफलसे युक्त 
हो, अथवा अपने देशके सभीप द्व, या थोड़ेही समयमें प्राप्त होसकता द्वो; 
अथवा जिसके प्राप्त न करनपर अपनेम कुछ न्यूनता प्रतीत हो; उस अथकों 
लेनेके लिये चला जावे; अथात्‌ इस अवस्थाम वेजिगीपु यानकाह। अवलम्ध 
करे । (किसी २ पुस्तकर्म 'ऊनों वा येन भवेत्‌' के स्थानपर “ऊनोपायन 
भवेत' ऐसा भी पाठ है; उसका अथ करना चाहिये:-- जहांपर थोड़ेही उपायसे 
अधथंकी प्राप्तिकी संभावना हो, वहां सी यानक्राहा अचलम्ब करे) ॥ ३७ ॥ 

इतो 5नथे इतरतो 5नथे इत्युभयतो उनथोपत्‌ ॥ ३८ ॥ 

९ कर ए 6 ४५ ८5 6 
तस्या समन्तता उनथोया च ममत्रभ्य: साड्धू लिप्सत ॥ २९ ॥ 

इधघरसे अनथ आर उधरसे भा अनर्थ, इस प्रकार जब दोनों ओरसे 

अनर्थ कोही उत्पत्ति हो, तो उसे 'उभयतो3नर्थापद” कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 
उसमे (डभयतो5नथापत्‌म) आर समन्तत्तो इनथा पतर्म मित्रों सेही सिद्धि लाभकी 
इच्छा करे । अथात्‌ इन दोनों अआपत्तियोंका प्रतीकार मिन्नोके द्वाराही किया 
जासकता ह ॥ ३९॥ 

हु हक की च्ो पर छः 

मेत्राभावे प्रकृतोनां लधीयस्थकता 5नथां साधयत्‌ ॥| ४० ॥ 
उभयतो5नथोञ्ज्ययस्या, समन्ततो अनर्था मूलेन प्रतिकु्यांत्‌ 
॥ ४१ ॥ अशक्य ससुत्सृज्यापगच्छेत्‌ ॥ ४२॥ दृष्टा हि 
जीवतः पुनरावृत्तियेथा सुयात्रोदयनाम्याम्‌ || ४३ ॥ 

यदि मित्रा्की सहायता न प्राप्त हों सके, तो अपनी प्रकृतियोंमेस 

छोटी प्रकृतिके द्वारा (अथात्‌ किसी छोटे राजकर्मचारीके त्यागके द्वारा; अर्थात्‌ 
उसे देकर) 'एकतो 5नथापद' का प्रतीकार किया जासकता हें ॥ ४० ॥ उभ-: 
यतो5नथापद्का उस्रे.्ठ प्रक्ृतिके द्वारा ओर समन्‍ततोंपनथापदका मसूलूम्धानको 
स्यागनेकेई। द्वारा प्रतीकार किया जासकता है ॥ ४१॥ यदि दृतनेपर भी 
इन आपत्तियोंका प्रतीकार न क्रिया जासके, तो अपना सब कुछ छोड़कर 
चला जाबे ॥ ४२ ॥ यदि पुरुष जीवित रहता है, अथात्‌ विपात्तके समय 
कहीं अन्यन्न लज्ञाकर अपने जापको सुरक्षित रखता ह, तो वह फिर भी अपने 
स्थानकों पासकठा हूं । जसा कि राजा नर ( सुयांज ) अर वस्पराज ठदयनके 
जीवनसे शाछूम होता है ॥ ४३ / 


७ अध्या०] अभिय/म्यत्कम ( ४४९ ) 


कर चर ८ (१ छु बे कु 
इता लाभ इतरता राज्याभमश इत्युभयतां अथानथोपड्ु- 
(7. हे लक ध्छ + 
वात ॥४४।। तस्यामनथेसाधका या अथेस्तमादालु यायात्‌ ॥४५॥ 
[का | आइ (ः 
अन्यथा हि राज्यमिमश वारयेत ॥ ४६ ॥ 
एक ओर से छान आर दूसरी ओर से राज्यपर अथात अपने ही 
जनपदपर ( किसी शत्र आदिके द्वारा ) आक्रप्रण किया जाना, इसको दोनों 
ओर से अध अर अनधसे युक्त होनेक कारण 'डभयतोथ.मर्थापद' कहा जाता 
हू ॥ ४४ ॥ इस निरुक्त आपत्तिमे, ग्रहण किया जाता हुआ जो अथ, अनर्थका 
भी ग्रतीकार कर सके, उस्त ही को ग्रहण करनेके लिये यत्र करना चाह्ठिये 
॥ ४७० ॥ यदि वह अथ, अनथका प्रततीकार करनेस समथ न हो, तो उसके 
लिय न जाया जावे | अवान उसकी उप्तक्षा करके, राज्यपर किये जाने वाले 
आक्रमणका ही प्रतीकार क्रिया जाबे ॥ ४६ ॥ 
न्तंतों ड्य 'लंश पशि जे हुँ 
एतण उमन्तता उथानथापतद्याख्याता । ४७ ॥ इता 5नथे 
कर ५ क । रा रत भर पे थे $ श़् ५ प्‌ 
इतरता उथपशय इत्युभयता। उनधाथसशया। ४८ ।| तस्यां पूवे- 
ए्‌ ध्‌ झा ८ े भर + गञ॒ 0 छ्‌ मिल 2 
मनथ साथयत्‌ तत्सद्रावथंसशयम्‌ ॥ ४5 | एतया समनन्‍तता 
९0, चर ु 
पनथाथेसशया व्याख्याता ॥ ५० ।॥| 
इसके निरूपण से 'समन्ताथोनथापदू' का ब्यख्यान भी समझ 
लेना चादिय | अथात्‌ 'उभयतोष्थानथापद' के श्रताक्रार आदिकें लिये जो 
उपाय बताये गये €ं, 'समनन्‍ततो््यानर्थापद' म॑ भी उनका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ एक ओर से आवश्यक अनर्थका हॉना, तथा दूसरों ओर 
से भथ मे संशय होना, यह 'डमयतोनथाथसलंशयापत्‌, कहाती है ॥ ४८ ॥ 
इस आपत्तिम पहिले अनथका ई। प्र््तीकार करना चाहिये; उसका प्रतीकार 
होजानेपर फिर अध  संशयका प्रतीकार करना उचित होता हे ॥ ४९॥ 
इसीप्रकार 'समन्ततोनथाथसशयापद्‌ का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिय। 
अथात 'उभयताउनर्थाथं्रशयापद' के समान इसमे भा पहिले अनथका 
प्रतीकार 4 रके हा फिर अथसंशयके प्रर्तकारके लिये यत्न करे ॥ ७० ॥ 
के हे बिके  % हक भ हद 5 
इता जथ इतरता उनथसशय इत्युभयता उनथाथसशबयापत्‌ 
० 0 ० हक 
॥ ५१ ॥ एतया समनन्‍्तता 5थानथंसशया व्याख्याता ॥५२॥ 
न्‍् एः पूः 6 ् (१७ 203 हक २ 
तस्था पूत्रा पूवा प्रकृतानामनथसशयान्माक्षायतु यतत ॥५३॥ 
एक ओर से अर्थ, आर दूसरों ओर से अनर्थका संशय होनेपर 
'उभयतोउ्थोनथेसेशयापदू' कही जाती हैं ॥ ५१ ॥ इस & समान ढ। 'सम- 


( 3५० ) काटलीय भथशास्त्र [९ अधि० 


न्ततो5थोनर्थसशयापद्‌” को भी समझ लेना चाहिये॥ ७२॥ इनके एती- 
कारका क्रम यह है;-पहिले अनथ संशयक्ों हटाकर फिर अआर्थके लिये यत्र 
करे । स्वामी आदि प्रकतियाकी ओरसे ही अनथके होनेका संशय रहता है । 
स्वार्मी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड ( सेना ) ओर मित्र, इस क्रमसे 
प्रकृतियोंका निरूपण किया गया है, इनमेंसे जगलछीकी अपेक्षा पहिली २ 
प्रक्ातयोंके अनथेसगयसे छुटनेका यत्र करें | तात्पर्थ यह है कि पूर्ज पूवेकी 
अपक्षा उत्तर उत्तर प्रकृति अप्रधान हैं; अप्रधान प्रकृति त्र होनेंचाले अनर्थकी 
उपेक्षा करके प्रधान प्रकृतिस होनेवाले अनधका ही प्रथम प्रतीकार करना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 


की 


कक ही (४३ ४» ला. 

श्रया है मत्रमनथसशय तप्ठन्न दण्ड:5 ॥ ५४ ॥ दण्डा 
वा न कोश इति ॥ ५५॥ 

मित्रकी ओरल यदि अनथका संशय दो, तो बड़ सनाकी आर से 
होनेवाले अनथक संशयकी अपेक्षा अच्छा हैं; क्याकि मित्र इतनी पीड़ा नहीं 
पहुंचा सकता, जितनी कि पीड़ा सना पहुंचा सकती है; इसलिये सेनाकी 
ओरस हानेवाले अनथसंशयका पहिले ही प्रताकार काना चाहिये॥ ७४ ॥ 
तथा सेनाका भी अनथसंशय, कोशव होनेवाले अनर्थेभशयकी अपेक्षा 
भच्छा होता ह । ( क्योंकि कोशऊई ठीक रहनेपर सेनाकोी फिर ठीक किया 
जासकता हैं ) । इसलिये सेनाकी ओरस अनर्थसशयकी अपक्षा, कोशकी 
ओरस होनेवाले अनथसंशयका प्रथम ही प्रतीकार करना चाहिये ॥ छए७० ॥ 


समग्रमोक्षणाभावे प्रकतानामवयवान्मोश्चायितुं यतेत ॥५६॥ 

तत्र पुरुषप्रकृतीनां च बहुलमनुरक्त वा तीहणलुब्धवजम्‌ ।५७॥ 

प्रकृतियां पुरुष रूप आर द्रव्य रूप होती हैं; यदि समग्र प्रकृतियोंका 

अनथे संशय एक साथ न छुड़ाया जासके, तो प्रकृतियोंके कुछ अवयवोंकों 

ही अनथ संशयस छुड़ाया जावे | अथोत्‌ धोडा २ करके ही अनथ संशयका 

प्रताकार कियाजावे ॥ ७०६॥ अवयवसे अनथ संशयका प्रतीकार करनमें, 

पुरुष प्रकतियोन तीक्षण आर लोगभी पुरुषोंकों छोडकर पहिले डनस ही 

अनथ संशयका प्रतीकार कियाजाबे, जो संख्या आदिम बहुद हों, तथा 
अजपनेभे कुछ अनुराग रखते हों ॥ ७७ ॥ 


द्रव्यप्रकृतीनां सार॑ महोपकारं वा ॥ ५८ | संधिनासनेन 
द्रधीभावेन वा लघूनि विपयेयेः गुरूणि ॥ ५९ ॥ 


७ अध्या० | अभियास्यत्कर्म (४५१ ) 


द्रव्य प्रकृतियोंके बीच में अत्यधिक मूल्यवाल, तथा डपकार पहुंचाने 
वाल द्वब्योका ही अनधसशयापद से छुड़ानेका यत्न करें॥ ५८ ॥ सन्धि, 
आसन तथा द्वधीभावके द्वारा ल्घुद्रब्योंको छुड़ानेका यत्र करे, ओर विग्रद्द, 
यान तथा संश्रय रूप युणोंके द्वारा गुरुद्वव्योंके छुद्टानंका यत्र करे ॥ '१९ ॥ 
क्षयसथानवृद्धीनां चोत्तरोत्तर लिप्सत ॥६०॥ प्रातिलोम्यपेन 
वा क्षयादीनामायत्याँ विशेष पव्येत्‌ | 
क्षय ( शक्ति आर सिद्धिके अपचयका क्षय कहते हैं ), स्थान ( शाक्त 
आर सिद्धिका उसी अवस्थामें रहना स्थान कहाता है ), आर वृद्धि ( शक्ति 
आर साद्धेके उपचयका नाम वाद्धि हैं ), इनमेंसे उत्तरोत्तरकों प्राप्त करनेकी 
इच्छा कर | अथात्त क्षयस स्थान आर म्थानसे बृद्धिकों प्राप्त करनेकी इच्छा 
करे ॥ ६० ॥ अथवा यदि भाविष्यमं किसी वाद्धिक अतितायकी सम्भावना दो 
ता प्रतिलोसम गतिसे भी क्षय आदिको इच्छा करे | अथात्‌ बृद्धिसे स्थान 
आर स्थानसे क्षयर्की हच्छा करे | यह उसी समय ह, जबकि भविष्यमें अच्छी 
वाद हानका निश्चय ६ ॥ ६१ ॥ 


हाते दशावस्थापनम ॥ ६२ || एतन यात्रामध्यान्तष्वथान- 


थसेशयानामुपसंग्राप्रिव्याख्याता ॥ ६३ ॥ 

यहांतक दृशान!भ्त्तक आपात्तयाका निरूपण करादिया गया ॥ ६२ ॥ 
देशानामेत्तक आपत्तियोंके स्वरूप आर प्रतीकारके समान ही, यात्रा ( आक्र 
मण ) के आदि, मध्य तथा अन्तम होनेवाले अथ अनथे तथा सशयथोंकी प्राप्त 
आर प्रतीकारका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


निरन्तरयोगित्वाबाथानथंसेशयानां यात्रादावर्थ: श्रेयानुप- 
संप्राप्तु पाष्णिग्राहासारअ्रतिधातश्षयव्ययप्रवासप्रत्यादेयमलरक्षणेष 
च भवात ॥ ६४ ॥ 


यदि यात्राक आादिमे, क्रथ अनथ सेशय इनकी एक साथ द्वी उस्पात्ति 
हीजावे. तो इनमेंस अथका भ्रद्वण' कश्ना ही अयस्कर होता है। पाष्यिप्राए 
( पृष्टस्थित शत्रु ) आर आसार ( यातव्यकी मित्र सेना ) के प्रतिघातका 
साथक होनेके का+ण ही अथकी अ्रष्टता समद्दश जाती है । क्षय ( घोड़े आदि 
सवारी तथा पुरुषोंका नाश ), व्यय ( धान्य हिरण्य आदिका नाश ), प्रवास 
( दूरको यात्रा ), प्रत्यादिय ( यातव्यसे लोटाने योग्य भूमि आदि अथाीत 
यातब्यस अपहरण काहुई म्मका फर यापरू करना ) जार मूलस्थात 
( राजचामी भादि ); देने सबका वक्षा बरनेसे छपकी सद्दायता स्र्यम्त 


त्बी 


( ४५२ ) कोंटलीय अधथैज्ञास्त्र [९ आँधि० 


अपेक्षित होती है । अथात्‌ इन सबकी रक्षा करनमे अथ ही प्रधान कारण 
हांता ह ॥ ६४ ॥ 
तथानथः सशया वा खभूमष्टय विषज्या भवाते ॥ ६५ ॥ 
एतन यात्रामध्य5थोनथंसशयानासुपसम्राप्रेग्यो ख्याता।।६६॥ 
अभेके समान हा, अनथ आर संशय भी यदि यात्राके आरस्भमे ही 
हाव, ता अपनी ही भू'मस स्थित हुए २ |वाज़र्गापुक्रे लिये ये सुखसाध्य ही 
होते हैं | तात्पर्य यह है, कि यात्रासे पद्देल ही हुए २ अनथे या संशयोंका 
प्रतीकार, विजि्गापु अपनी भूमिम स्थित होनेके कारण, बडी अच्छीतरह 
कप सकता ह॥ ६७० ॥ इसी तरह यात्राके मध्यम भी अथे अनथ आर 
सेशायका प्राप्ति तथा प्रताकारक! व्याख्यान भी समझ लेना चाहिय ॥ ६६ ॥ 


यात्रान्ते तु कशनीयम्रुच्छदनीय वा कशयित्वोच्छिदय वाथ 
श्रयानुपसंप्राप्तु नानथेः सेशयों वा पराबाधभयात्‌ ॥ ६७ ॥ 


यात्राके अन्तम ता कशनीय ( नब्ल बनाने याग्य | तथा उच्छद नाय 
( जहुस डखाड़न योग्य; उच्छिन्न करने योरथ ) शत्रुक्को, निबेझ बनाकर या 
उच्छिन्ष करके परभामिम स्थित हुण २ विजिगीपुक लिय, अधका हा ग्रहण करना 
अ्रयस्कर होता है । अनध या संशयका ग्रहण करना किसी तरह रा अच्छा 
नहीं होसकता; क्योंकि एसी अवस्थास दापान्वेषी शत्रु आरख हरसमय 
बाघा पहुंचानेकी सम्भावना बना ही रहती ह ॥ ६७ ॥ 

रु हो मल न (5 ५, श्ञ जे 
पामवायकानामपुरगगण तु यात्रामध्यान्तगा उनेथः सशया 
क्ू छ | 

वा श्रयानुपसप्राप्तुमनुबन्धगामन्वात्‌ ॥ ६८ ॥॥ 

यहांतक प्रथान सामवायिक गाजाआओंका ध्यान करके ही उपयुक्त 
विधिका निरूपण किया गया है। परन्तु खामवायिक राजओंमें स्रे अप्रधान 
राज़ाक मुकाबलेमे , अथधात्‌ जब अग्रधान सामवायिकके ऊपर आक्रमण किया 
जाय, उस समय यात्राके मध्यम आर अन्तर्मे होनेवालू अनर्थ तथा संशयका 
प्रताकार करना ही शअ्रेथ्म्कर होता ह। क्याक्रि प्रधान सामवायिक, नेता 
होनेके कारण रुके रहत हे, अथोन इधर उधर नहीं जासकते; परन्तु अप्रधान 
सा|मवायिक, इस तरह प्रतिबन्ध ( रुकावट ) मे न रहनेके कारण चाहे जहां 
जासकता है ॥ ६८ ॥ 

अर हे के 3 जमकर ५ पूः सर 

अथा धमः काम इत्यथात्रवगं। ॥ ६९ ॥ तस्थ पू्वे) पूवेः 
काम के [८ थ्हे ह॒ । बा शा र्श पे च् कक हत्यनथे ९ &७ (५ 
अपानुप्सप्राप्लुए । ७२ | अनर्था उनमे शाक इत्यनथात्रवग; 


७ अध्या० | अभियास्यस्कम (४५३) 
हर है पक प हि 

॥ ७१ ॥ तस्य पूचः पूषः अयान्प्रतिकतुम्‌।। ७२ ॥ अर्थों ्नथे 
इति धर्मों 5धर्मं इति कामः शोक इति संशयत्रिवगः ॥ ७३॥ 
तस्योत्तरपक्षसिद्धो प्वेपक्षः अरयानुपसंप्रापम्‌ ॥ ७४ ॥ इति का- 
लावस्थापनम ॥ ७५ ॥ इत्यापद। ॥ ७६ ॥ 

अधथ, धर्म आर काम इनको “ अथन्निवर्ग ” कहा जाता है ॥ ६९॥ 
इस अथतन्रिवर्गके बीच पूरे पूवेका ग्रहण करना हीं अ्रयस्कर होता है; 
अथोत्‌ कामसे घमं आर घर्मस अथे श्रष्ट समझना चाहिये ॥ ७० ॥ अनथे, 
अधम, आर शोक, यह 'अनथत्रिवा' कहाता है ॥ ७१ ॥ इस अनर्थय्रिवर्ग 
के बीचमेस पूर्व पूजेका प्रतोंकार करना कल्याणक्राओं है ॥ ७3२॥ अथे अनथ, 
धरम अधम ओर काम शोक, इन तीन जोड़का लक्र इनभे परस्पर संशय 
होना 'संशयत्रिवग”श कहाता द् ॥ ७३ ॥ हस संशयत्रिवव्में से उत्तरपक्षका 
( अनथ, अधम, शोकका ) प्रतीकार होने पर, पू्वेपक्षका ( अथ, चम, काम 
का ) ग्रहण करना श्रयस्कर हाता है | ७४ ॥ यहां तक यात्राक अ॥5द मध्य 
भ्न्तकाछादि निर्मित्तक अथ अनथ आदि की व्यवस्थाका निरूयण कर दिया 
गया ॥ ७७ ॥ यहां तक अथ अनथ तथा संशययुक्त सत्र प्रकारकी आपत्तियो 
का निरूपण कर देया गया ॥ ७६ ॥ 

तासा [सादइू---पत्रश्रातृपन्धुषु सामदानाभ्या साद्रनु 
रूपा, पारजानपददण्डमुख्येपु दानभदाभ्यां सामन्त।टविकेषु 
भद॒दण्डाभ्याम्‌ || ७७ ॥ 

अब उन आपतक्तियाके प्रतीकारक लिग्र जिन उपाय। का आवश्यकता 
होते। ह, उन उपायोको ग्रथयथ उद्रवस्थाका बिरूपण किया जायगा.-पुत्र 
भाई तथा बन्धुआके विषग्रक्ष जिस प्रत्ताकारका पहिल निरूपण कर दिया गया 
है, वह प्रतीकार साम आर दानके अनुरूप द्वाने पर ही उचित समझा जाता 
है | अथोत पुत्रादि जन्य आपक्तिके प्रतीकारके किये साम ओर दान उपायोका 
प्रयोग करना हैं! उचित है| इसी प्रकार नगर तथा जनपद निवासी पुरुषों, 
सेनाओं और राष्व्मुख्य ब्यक्तियोंमे, दान ओर भेद डपायोंका ही प्रयोग 
करना चाहिये | तथा सामन्त आर आटविकोंके विषयमं भद आर दण्ड उपा- 
यो का प्रयोग करना ही उचित होता है ॥ ७७ ॥ 

एपानुलोमा विपयेये प्रतिकोमा ॥ ७८ ॥ मित्रामित्रेषु 
व्यामिश्रा सिद्धि! !! ७९ !। परस्परसाधका ह्यपाया: (८० 


( ४५७ ) कोटलीय अधेशास्त्र [ ९ आधि० 


इस नियमके अनुसार किया हुआ प्रतीकार 'अनुलोम' अथात अनुकूल 

प्रतीकार कहाता है । इसमे विपय्येय होनेपर '्रतिकोम' अथात्‌ प्रतिकूल प्रती- 
ष््‌ 2. १5 के, ही. ० ही. ००] 

कार कह्ठाजाता है ॥ ७८ ॥ मित्र तथा शन्रुभके विपग्रसे मिले हुए उपायाका 
प्रयोग करके ही प्रतीकार करना चाहिये ॥ ७० ॥ क्योंक्रि उपाय परस्पर एक 
वूसरेके सहकारी ही होते हैं | इसलिय मित्र आर शत्रु ओंके सम्ब्नन्धर्म जहां 
जसा डचित हो, उसके अनुसार ही पृथक २ या मिलाकर उपायोंका प्रयोग 
करना चाहिय | ॥ ८०७ ॥ 


शत्रोः शाइ्लित।मत्यपु सान्त्व॑ प्रयुक्त शेपप्रयोंग निवर्तयति 
॥ ८१ ।॥ दृष्यामात्येप्‌ दान, सड्डातेषु भेदः, शक्तिमन्स दण्ड 
हति ॥ ८२ ॥ 


बजुक शाक्ल अमास्योम [ अथास शत्रु जिन पर क्रात आद दाषाऊ 
कारण रान्देंह्र रखता हो, जार इसी लिये विजगीण जिनका अपर्न। ओ! फांढ 
सकता हों, एसे अमास्याप्न ) प्रयुक्त किया हुआ साम, अन्य उपायोकों निबृत्त 
करदेता ६ । जधात्‌ सामस ही काम होजान पर दूसरे उपायेका प्रथाग करने 
की आवश्यकता नहीं रहती ॥ ८१ ॥ इसी प्रकार झत्रुझ दृध्य अमात्पेम दान, 
आपसमे मिले हुए अमात्योंम भद्ठ, ओर शक्तिशाली अमास्यो्मे दण्डका प्रयोन 
किया हुआ, शेष उपायोको निवृत्त करदेता ह। अथात उपर्युक्त प्रकारके 
अमात्यादिम, निर्ि.्ट एक २ उपायका प्रयाग करनेसे ६ कायासा[ू हां जाती 
है । उससे अतिरिक्त उपायाका प्रयोग करनकी आवदयकता नहीं रहती ॥८२॥ 


गुरुठलाघवयोगाचापदां नियधगविकल्पसमुचया भवन्ति 
॥ ८३ ॥ अनेनवोपायन नान्यनेति नियांगः ।| ८४ ॥ अनन 
वान्येंन वेति विकल्प! ॥| ८५॥ अननान्येन चेति समुचयः 
८६ ॥। 


आपत्तिय'के लघुगुरुभावक अनुसार ही, डपायो्रे नियाग विकस्प 
तथा समुच्यय होते हं ॥ ८३ ॥ 'इस ही उपायसे काये सिद्धि होसकती हैं, 
अन्यस नहों! इसका नाम 'नियोग' है ॥ ८४ ॥ 'हस डपायस इस कार्यकी 
सिद्धि होसकती है, अथवा अन्य उपायस अं इसका नाम विकल्प होता 
हैं ॥ ८५ ॥ 'इस डपायस आर दूखरें उपायसे अथात्‌ दोनों उपायोंसे मिछकर 
इस का्येकी सिद्धि दोसकती ६! इसको 'समुच्यय' कहते ६॥ ८६ ॥ 


७ अध्या० ] अभियास्यत्कम (४५५) 


कर कक का | >> पी, हद 9. 

तपाम्कयागा श्वत्वारांस्रयागाश्व ॥ ८७9 || द्वयागा! पट 
॥ ८८ ॥ एकश्चतुर्योग इति पश्चदशोपाया। ॥ ८९ ॥ तावन्तः 
प्रतिलोमा: ॥ ९० ॥ 

साम आदि चार उपायोका पृथक्‌ २, दो २ मिलाकर तथा तीन २, आर चारों 
को एक साथ मिलाकर पन्द्रद्द तरहसे प्रभाग किया जासकता हैं| केव्छ साम, 
केव रु दान, केवल भद तथा केवल दण्ड, यह चार तरहका एथक २ प्रयोग, आर चार 
तरहका हीं तीन २ को मिलाकर प्रयोग; जसे-सामदानमद, सामदानदण्ड, 
सामभेददण्ड , आर दानभददण्ड, इसनारह ये मिलकर आठ प्रकारके प्रयोग 
हुए ॥ ८७ ॥ दो दो को मिलाकर छः: प्रकारके प्रयोग होते हैं; जस:-सामदान 
सापभद, सामदण्ड, दानभेद, दानदण्ड, आर भद॒दण्ड; पहिले आठके साथ 
ये छः मिलाकर चांदह हुए ॥ ८८ ॥ पास दान भेद दण्ड इन चारोंको मिलाकर 
एक प्रयोग; इसप्रकार ये सब मिलाकर पन्द्रह भ्रकारके प्रयोग हुए ॥ <९॥ 
ध-5ण्ड, जद, दान, साम 


हैँ 


कफ. $ 


पन्‍्द्रह प्रकारके ही ग्रातिक्रोम डपाय हाते 5; 
ये चार पृथक २; देण्डभद्दान, दुण्डभदखास, भेददानसाम, दण्डदानसाम, 


कक 


ग 
9 


ये चार तीन २ उपायाकों मिलाकर; दण्डभेद, दण्डदान, दण्डसाम, भेददान, 


भेदसाम, दानसाप् ये छः दो दो को मिलाकर; तथा दण्ड आदि चारों एक 
साथ: ये सब मिलाकर पन्द्रह अतिलोस उपाय कहाते हें ॥ ९० ॥ 
बे 3 हा हि + # 6 # 
तेपामकफेनापायन ससाद्धरकासाडू: ॥ ९१ ॥ द्वाभ्या द्वास- 
&5 ८ हा #४ 6 65 ३ ८५ कि , 
द्व! ॥| ९९ | तत्राभास्रासादू ॥ 3२॥ चताभथतु:साडू 
5 9. 
रात ॥ ९४ ॥। 
इन उपायोगम से एक ही उपायके द्वारा जे! सिद्धि द्वाजाती है, उसे 
'एकसाद्वि! कहते हैं ॥ ९१ ॥ दो उपायोसे हुई २ सिाद्धको 'द्वासाड़' 
॥ ९२॥ तं।न उपायास हुई र खसाहुकां "त्रास्राड ॥ ९३॥ तथा चार 
उपायोसे हुई २ सिद्धिकों चतुःसाद्धि कद्दा जाता हैं ॥ ५४ ॥ 
पममूलतात्कामफलत्वाब्राथखस भमोथेकामानुबन्धा याथेसखथ 
(3 
ताद्भे! सा सवाधेधाडे: ॥ ९५ || हाते धादड्भ ॥ 5३ ॥ 
प्रतीकाररूप इन सिद्धियोसे होलेबाले अनेक लछाभोस से धस काम 
आर अधेका साधक होलेके काइण, अथका छाम ई। सबसे अश्रष्ट हाता हे; 
अधकी सिद्धि या लाशको ही 'सर्वाधेसिद्वी नामसे कहा जाता हैँ ॥ ९०॥ 
यहाँतक सिछूयाका -अथःत आपत्तिपोंके प्रतीकारपुत॒कक छाभ्ााका--नरूपण 


( ४५६ ) कौटलीय अथशास्त्र [ ९, अधि० 


करदिया गया । यह सब मानुषी आपत्तियाकों लेकर निरूपण किया गया 
है ॥५९६॥ 
ही कि [आह जे 8 की. कि हि [कि [4 
देवादाप्ररुदक॑ व्याधिः प्रमारों विद्रवों दुर्भिक्षमासुरी सृष्टि- 
हे ग ० के तत्र प् तह; शा ट 
रत्यापद। ॥॥९७॥ तासा दवतत्राह्मणप्राणपातह: साड्ू। ।।९८।। 
दवी आपत्ति इसप्रह्नर समझनी चाहियें:-पूरजन्मके सल्चतित ध्मोधर्म 
के कारण होनेवार्ली; आमने जल, व्याधि, महामारी, राष्ट्रविज्वव, दुर्मिक्ष, आर 
आसुरी सृष्टि ( अथात चूहे इत्यादि हानिकर जन्तुओआकी अत्यधिक उत्पत्ति 
होजाना ), ये सब दवा आपत्तियां समझनी चाहिये ॥ ५७ ॥ इन देवा आप- 
त्तियोंका प्रतीकार, देवता तथा ब्राह्मणाकः नमस्कार करनेस ही किया जा- 
सकता ह ॥ ९८ ॥ 
ञअ जा का हि 7 5 भ्‌ बह 
वाष्टरातव्राष्टवा साष्टवा यासुरा मवत्‌ । 
( ७ 0 कं भ ८ पु 
तस्यामाथवण कम |सद्भारम्भा संद्धयं/ ॥ ९९ ॥| 


इत्माभियास्यत्कत्षण नवम उधिकरण अथानथसद पयुक्ताम्तासामु पायावेकव्प- 
ज्ञा; सिद्धयश्र सप्तमो उध्यायः: ॥ ७ ॥ आद्िता उदच्टाबिशशत:ः ॥ १२८ ॥ 
एतावता कांटर्लायस्थार्थशाखस्य आभियास्थत्करम 
नवममाधघेकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अवृष्टि ( सवेथा वर्षाका न होना ), अतिवृष्टि ( आवश्यकतास अस्य- 
घिक वृष्टिका होजाना ), अथवा आसुरी सृष्टि ( चूहे आदि जन्तुआका अत्य- 
घिक द्वोजाना ), इन सबके कारण जो आपत्ति उत्पन्न होवे, उनके प्रतीकारके 
लिये, अथवेवेदम प्रतिपादित शान्तिकर्मोका अनुष्ठान किया जाबे | तथा 
सिद्ध तपस्वी महात्मा पुरुषांक द्वारा प्रारम्भ कियगये अन्य शान्तिकर्मोकोा 
भी, इन आपत्तियोंके प्रतीकार करनेम कारण समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
अभियास्यत्कभ नवम अधिकरणसे सातवां अध्याय समाप्त 
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अभियास्यत्कम नवम अधिकरण समाप्त | 


“00225 
मे 0 


सांग्रामिक दशम अधिकरण 


पहिला अध्याय 


२४७ प्रकरण 
स्कन्घ!वारानिवेश । 


युद्धभूमिफ समीद ही सेनाकें आवास स्थानकों ' स्कन्धावार ? 
( छावनी ) कद्दते हैं । उसका निवेश अथात्‌ निर्माण किसतरद्द 
करना चाहिये; हस बातका निरूपण, इस प्रकरणमें किया 





वास्तुकप्रशस्त वास्तुनि नायकब्धेकिमाहूर्तिका! स्कन्धावारं 
बर्स दीध चत॒रश्न वा भूमिवर्शन वा चतुद्वारं पटपर्थ नवसंख्थान 
मापयेयु। । १ ॥ खातवप्रसालद्वारइालकसंपन्न॑ भये खाने 


च्‌।।२॥। 

वास्तुविद्या | सुहनिमाय आदि बिय्या ) में सुचतुर मनुप्याक द्वारा 
प्रशंसा कियेहुए प्रदेशभं, नायक (सनापति), ब्रधकि ( स्थपात्त-कारागर ), और 
मोहूत्तिक (निमोण आदिके शुभकालका निश्चय करनेवाला ज्योतिषा) मिलकर, 
गोलाकार लम्बे या चोकोर, अथवा वहां जेसी भूमि हों उसके अनुसार, चार 
दरवाजे वाले ( पूवे, पश्चिण, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओंभ एक एक दरवाजे 
से पुक्त ) छः मागास युक्त ( तान मागग, पूवेस पश्चिम हें, आर तीन डी 
उत्तरस दाक्षणकोा आर हा ), तथा ना संस्थान ( सन्निवेश-अथात्‌ जिसमे 
प्रथकू २ नो सुदलले स हो, ऐसे ) वाले स्कन्थावारका निर्माण करावे ॥ १॥ 
खाद, नादेका सफीर या ढांग, परकाटा, एक प्रवान द्वाग तथा भरद्टालिकाओं 
( अटारंयीा ) से युक्त स्कन्धाबार, उस्ती अवस्थाम तंयार कराया जावे, जबकि 
वात्रुआंकी आरखे आक्रमण होनेके भय, तथा वहां चिरकाल त्तक ठहरनेकी 
सम्सावना हो ॥ २ ॥ 


मध्यमस्योत्ते नवभाग राजवास्तुक॑ घनुःशतायाममर्धवि- 
सार, पथ्िमाधे तस्थान्तःपुरमन्तवेशिकसेन्य चान्ते निविशेत || ३॥| 


(४५८ ) कौटलछीय अधथैश्ञास्त्र [ १० अधि० 


स्‍्कन्धावारके मध्यभामसे उत्तरकी ओर, नोंवें हिस्सेमें, सो घनुष्‌ 
( देखो-अधि८ २, अध्या० २० ) रूम्बा तथा इससे आधा चोड़ा, राजाका 
निवासस्थान बमथाया जावे । डससे पश्चिमकी ओर उसके आधे हिस्सेमे 
अन्तःपुर ( राजाकी ख्लियोंके निवासस्थान ) का निर्माण कराया जावे । ओर 
अग्सःपुरकी रक्षा करणेवाछे सनिक पुरुषोंका स्थान, अन्सःपुरके समीपमें ही 
नियत किया जावे | ( किसी १ पुस्तकर्म इस सूत्रक 'राजवास्तुकी पदक 
स्थान पर ' राजवास्तुनिवेश कारयेत्‌ ' ऐसा पाठ हैं| अथ में कोई भेद 
नहीं )॥ ३ ॥ 
० हा ७. ग ९ (७. ७ 
पुरसतादुफ्थान दाध्षणतः काशेशासनकायकरणान वामता 
राजोपवाह्यानां हस्त्यश्वरथानां थानम्‌ ॥ ४ ॥ अता धनन्‍ुःश- 
तान्तराश्वत्वारः शकटमेथीप्रततिस्तम्भसालुपरिक्षेपा: ॥ ५ ॥ 
राजयृहके सामनकी और, राजाका उपस्थानग्रह बनवाया जाघे, 
( उपस्थानगृइ उसको कहते हैं, जहांपर बेठकर राष्ट'के दशनार्थी पुरुष राज[स 
मिलते हैं |) राजगूहसे दाहिनी ओर कोश ( खजानकी जगह ), शासन- 
करण ( अक्षपटकरू-आय व्यथ आदिका प्रधान कार्याल्य-सेक्रेटरियेट ), तथा 
कार्येकररण ( का्यके निरीक्षण करभेका स्थान ), इन स्थानोंका निर्माण 
कराया जावे । ओर राजगुदसे बाई ओर, राजाकी सवारामें काम आने वाले 
द्वा्थी घोड़े तथा रथोंके लिये स्थान बनवाया जावे ॥ ४ ॥ राजगृहसे दूर्रीपर 
चारो ओर, उसकी रक्षाक लिये चार बाड़ लगाई जावे; इनमे से पहिली बाड़ 
शकर अधात्‌ गराड़ियोंका होनी चाहिये; दूधरी बाड़, काटोंसे लदीहुई बर्ड। 
शाखाओको; तोसराी मज़बूत लकब॒के खम्भा या फट्टोकी; जार चांथी मजबूत 
चिनोहुईइ परकाटेके दंगकों बाढ़ हानों चाहिये | प्रस्येझछ बाइका आपसमे 
सो सो धनुषका फासछा होव । इसभ्कार सी से घनुपके फासक्लेपर ये चार 
प्रकारको बाड़, राजग्रृहक चार। आर उसकौ रक्षा्क लिये होनी चाहिय ॥ '५ ॥ 
प्रथम पुरस्तान्मन्त्रिपुरोहिता, दक्षिणतः कोष्ठटागारं महानसे 
च, वामतः कुप्यायुधागारम्‌ ॥ ६ ॥ द्वितीय मौलभृतानां ख्थान- 
मश्वरथानां सनापतेश्व ॥॥ ७ ॥ तृतीये हस्तिनः भ्रण्यः प्रशास्ता 
च। ८ || 
पंहिी बाइके दोचर् साममेका ओर मन्श्रिय आर पुराद्िितोक 
स्थान बनवाये जावे । दाहिनी ओर काष्ठागार ( वस्तुभण्डार ) आर महानस 
( पाब.शालासरसोईघर ) घनथाया जाये। तथा ब्राई भोर कुप्याधार ( छोहा 
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तांबा लक्षद़्ी चम्ड़ा आदि रखनेका स्थान ) आर आयुधागार ( हथियार 
रखनेका स्थान ) बनवाया जावे ॥ ६ ॥ दूसरी बाढ़ अथात्‌ घेरेके बीचमें मोर 
भ्त आदि सेनाओंके स्थान; हाथी आर घोड़े तथा सेनापतिके स्थानका 
लनिमाण कराया ज्ञाव ॥ ७॥ तीसरे घेरमें हाथी, श्रेणैबल तथा भ्रशास्क्त 
( कण्टकशोधनाध्ग्क्ष ) आदिके स्थान बनवाणे लायें | ८ ॥ 


चतुर्थ विशिनोयकों मित्रामित्राटयीवर्ल खपुरुषाधिष्ठितम 
॥॥ ९ ॥ बणिजे रूपाजीवाश्ानुमहापथम््‌ ॥| १० ॥ बाष्मतो 
लुब्धकधगागिनः सतयोग्रयः गूढाश्रारक्षाः ॥ ११॥ 


चाथ घेरेमें विष्टि ( कमंचारीवर्गं-सेवकवर्ग ), नायक ( दश सेना 
पतियोंका एक प्रधान अधिकारी ), और अपने ही किसी पुरुषस अधिष्ठित 
( अथात अपने पुरुषके ही नेतृत्वमं; जिनका अधिकारी अपना हीं आदमी हो, 
ऐसी ) मित्र सन!, शत्रु सेना तथा आटविक सनाके किय स्थान बनवाध 
जायें ॥ ९ ॥ व्यापारी बनिये आर वश्याओंके लिये बड़े बाजारके साथ ही 
स्थान बनवाये जाबव ॥ १० ॥ वहेलिये शिकारी, बाज तथा अभि भादिके 
इशारेसे झत्रुक आगमनको बतलामे वाले, आर ग्वाे आदिके वेषमें छिपे 
तारपर रहन वाले रक्षक पुरुषाकों सबसे बाहरकी ओर रक्‍ख़ा जावे ॥ ११ ॥ 


शत्रणामापाते कृपकूटावपातकण्टाकैनी श्र ख्थापयेत्‌ ॥ ११॥ 
अष्टादशवगोणामारक्षविपयासं कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ दिवायाम॑ च 
७. ए 
कारयेदपसपेज्ञानाथेम्‌ ॥ १४ ॥ 


जिस मा्गसे शब्बुओंके आनेकी सम्भावना हो, उस भागंमें कुए 
छिपेहुए घोखेके गढ़ो ( नीचे गढ़े ख़ोदकर ऊपर घाखत्र आदिसे ढक देना ) 
को खोदकर आर कांटों या छोद्देकी कीलोंस युक्त तख्ताकों ज़मीनपर बिछाकर 
शत्रुके रोकनेका प्रबन्ध किया जावे ॥ १२॥ पहरेके छिये अथात्‌ हरसमयकी 
रक्षाके लिये. अठारह वर्गाका पर्योयसे आयोजन करे । तात्पय यह हे, 
मोल भ्टूत आदि छः प्रकारकी सेमा होती हैं ( देखो-भधि० ९, अध्या० २, 
सूत्र ३ ), प्रत्यक्े सेमाके तीन २ अधिकारी होंते हँ-पदिक सेनापति ओर 
नायक; इप्तप्रकार श्रत्येक सेनाके अपने २ अधिकारीकी अधोीनतामें तीन २ 
बरी होकर, छः प्रकारकी समाओंके अठारह वर्ग होजाते हैं; इनको खदक २ 
कर रक्षाके किए नियुक्त करें| क्योंकि ऐसा करनेसे शत्नुके द्वारा डपजाप 
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किये जानेका भय नहीं रहता ॥ १३ ॥ दाचज्रुके गुप्तचरोंको जाननेके लिये 
दिनरातम अपने आदमियोके इधर उधर घूमनेका भी नियम करे ॥ १४ ॥ 


विवादसोरिकसमाजदूतवारणं च कारयेत ॥ १५ ॥ मुद्रा- 
रक्षणं च।॥ १६ | सेनानिवृत्तमायुर्धाय मशासने शून्पपालो 5नुब- 
ध्नीयात्‌ ॥| १७ ॥ 


आपसके झगड़े, शराब आदि पीन, गोष्टी करने, तथा जुभा आदि 
खलनेस , सनिकाकों सर्वथा राकदेवे ॥ १७ ॥ छावनीके बाहर भीतर आने 
ज्ञानेके लिय; राजकीय मुहरका बड़ा कड़ा प्रबन्ध रक्खे। तात्पय यह है, कि 
जिनके पास खास शाही पास हा, उन्हींको बाहर भीतर आने जाने दिया 
जावे ॥ १६ ॥ राजाकी लिखत आज्ञा लिये बिना ही युद्ध भूमिस भागकर 
वापस लछोटेहुए सीनक पुरुषेंको झृन्यपाल ( राजास राहत राभधघानीकी 
रक्षा करने वाला अधिकारी ) गिरफ्तार करलेवे । ( किसी पुस्तकमम 'झून्यपाल' 
के स्थानपर 'अन्तपाल' भी पाठ है ) ॥ १७ ॥ 


पुरस्तादध्वनः सम्पवप्रशास्ता रक्षणानि च | 
यायाद्रधकिविष्टिस्याम्ुदकानि च॒ कारयेत्‌ ।। २८ ॥ 


इति सांग्रामेके दशुमें 5घिकरण स्कन्धावारनिवेश!: प्रथमों उध्यायः ॥ $ ॥ 
आ5त एक नन्निशच्छत: ॥ १२९॥ 


प्रशास्ता ( कण्टकशोघनाध्यक्ष ), सेना आदिके सहित राजाके 
प्रस्थान करनेस पहिले ही, शिल्पी तथा कमकर पुरुषा या उनके अध्यक्षोंके साथ 
चलाजाब; आर मार्गकी हसर्तरहसे रक्षाका, तथा आवश्यक स्थानोंमें जल 
आदिका अस्छीतरह प्रबन्ध करे! [ मार्गकी रक्षाका तात्पये-मार्गके ऊंचे 
नीचे स्थानोंको बराबर कराना, काटे आदिकों साफ कराना, तथा हानिकर 
हिंसक ग्राणियोंकों दूर भगाने आदिसे ह। किसी पुस्तकर्म “ रक्षणानि ! 
की जगह “ ग्रहणानि ” पाठ भी है; पर यह पाठ कुछ संगत नहद्दीं मालूम 
होता ) ॥ १८ ॥ 


सांग्रामिक दशम अवधिकरणम पहिला अध्याय समाप्त | 
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इसरा अध्याय 


स्कन्धावारप्रयाण: तथा बलग्यसन ओर 
अवस्कन्दकालसे सेना की रक्षा | 


इस अध्यायमे दो प्रकरण हैं, पहिले प्रकरणमें स्कन्धावारका ओर 
सना सहित राजाके प्रस्थानका .रूपण किया जायगा । ओर दूसर 
. प्रकरणमें अमानित विमानित आदि सेना सम्बन्धी व्यसनोंसे 
। तथा लम्बा! रास्ता या घने जंगल आदिम चलनके कष्टांस अपनी 
सेनाकों बचानेके उपायोका निरूपण किया जायया। 
ग्राम(रण्यानाम ध्वनि निवेशान यवर्सेन्धनोदकबशन परिसं- 
ख्याय स्थानासनगमनकालं च यात्रां यायात्‌ ॥ १॥ तत्ती- 
कारद्विगु्णं भक्तोपकरणं वाहयेत्‌ ॥ २ ॥ अशक्तो वा सैन्येष्वेव 
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प्रयोजयेत्‌ ॥ रे ॥ अन्तरेषु वा निचिनुय।त्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्राम जअधात्‌ आबादीके मार्गम टडरनेके योग्य स्थानें।का घास लकईी 
तथा जछ आदिके अनुसार निर्णय करके; और उन स्थानोंम पहुंचने ठहरने 
तथा चलने आदिकें समयका पहिलसेही दीक २ निशय करके, फिर यात्राके 
लिये जाया जाचे | अधात विजिर्गापु, इन सब वातोंको, आक्रमण करनसे पहिले 
निश्चय करछेवे । (नयचन्द्रिका व्याख्याकार माधवयज्वाने इस सूत्रके 'स्थान! 
'आसन' आर गमन' शब्देंका अथ निम्नलिखित रोतिसे किया हे:--किसी 
नियत स्थानपर दी तीन सहान तक टठहरना 'स्थान', पांच छः दिनतक 
ठहरना आसन” ओर केवल एक रातके डियेहीं ठहरभा “गमन! कहाता है)। 
॥ १ ॥ डस यात्रासं, जितने खाने पीनेक सामान ओर वस्त्र आदि की आव- 
इयकता हो, उससे हुगना लछेजाबवे ॥ २॥ यदि इतना सामान सवारियोंपर 
ढोकर न छेजायथा जासके, तो थोड़ा २ खामान सनि#े पुरुषांक्ों देदेवे ॥ ३ ॥ 
अथवा बीचम दहरनेक लिये नियत हुए २ प्रदेशोमद्दी, इन सब सामानोंका 

सग्रह करवाचे ॥ ४ ॥ 

पुरस्ताज्नायकः ॥ ५ |॥ मध्ये कलत्र खामी च ॥ ६ ॥ 
पाश्चयोरश्वा बाहत्सारः ॥ ७॥ चक्कान्तपु हस्तिनः ॥ ८ ॥ 
प्रसारबद्धिवां सवेतः ॥| ९ ॥ बनाजीवः प्रसारः ॥ १० ॥ खदे- 
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शादन्वाया।तेवीवंध। ॥ ११ ॥ मित्रवरुभासार: ॥ १२ ॥ कल- 
त्रखानमपसारः ॥ १३॥ पश्मात्‌ सेनापतिः पर्यायाश्निविश्वेत 
| १४ ॥। 

सेमाके सब्रसे अगले हिस्पेम॑ नायक ( दस स्ेनापतिमोंफ़े प्रधान 
अधिकारी ) को चकना चाहिये ॥ ५॥ बीचम अल्त:थुर तथा राजा चे 
॥ ६ ॥ इधर डचर बाजुआंमे, अपनी भश्ुजाओंसे ही रमुझे आधातकों रोकने 
वाल घुड़्खबार सेना चछ ॥ ७ ॥ लेनाके पिछले सागमें दाथी चझ ॥ ८ ॥ 
प्रसार अथात्‌ अब्न जोर घात सूखा आदि बहुत अंबिकझ सामान, सब ओरसे 
लेजाबा जाव॥९॥ जगलप उत्यन्न है नेवाली, आजीविका योग्य (अन्न तथा घास 
भूधा जादू ) वस्तुआका अिधार! कहते ७॥ १०॥ अपने ही दंशले, अन्न 
आदि द्रब्योक्रें लगातार चले आनेको, 'वोयब'! कहते ६ ॥ ११॥ मभिन्रहझी 
सेनाक। “आसार! कहा जाता हैं ॥ १२ ॥ कछत्र अब,तू अन्त.पुर ( रानियों ) 
के ठदरनेके स्‍्वानकोी ' अयल्लार ! कद्त 6 ॥ १३॥ सबसे प्रठल हिस्तेथ 
सेनापाते, पयायस्त अथःत्‌ अपने; २ सेनाके पा, /नेग्रत र९ । तात्प ५ यद्द ६ 
क प्रत्यके सनापति अपनी रूनाफे पाछक भागमस मिलकर च७ ॥ १४ ॥ 

पुरस्तात्‌ अभ्याधाते मकरण यायात्वश्वाच्छकटेन पाश्रयों- 
बेज़ेण समन्ततः सबंतोभद्रेणेकायने घच्या ॥ १५ ॥ 

यादे सामनका ओरल दात्रुक आक्रमण करनेका सम्भावगा ६३, सो 
मकराकार ( मकरक॑ मुखके समान आकृति रखने वारा, देंखो-अधि० १ ०, 
अध्या० ६ ) ब्यूहकी रचना करके शन्चुकी ओर चछत | या पीछेको ओरसे 
शबत्रुके आक्रमणकों सम्भावना हो, तो शकटब्यूइ बनाकर ई। आगे बढ़े । यदि 
इचर डघर वाजुओकोी जोरस शब्रुक जाऋमणकी सम्भावना हो, तो वज्रब्यूद 
बनाकर आगे ब५ । इसी प्रकार चारा ओरशसे आक्रमणको सम्भावना होनेपर 
सर्वेतो भद्द ब्यूहके द्वारा आगको चछ्े; यदि मार्ग इतना ठंग हो, कि उससे 
एक समय एक ही एक आदमी जाख॒कें, तो सूचीब्यूह बनाकर आगे 
की ओर चल | ( इन सब उ्यूदोका निरूपण इसी अशिकरणऊके छठे अश्यायथ 
देखिये ) ॥ १५॥ 


पथि द्वेधीभावे खभूमितों यामात्‌ ॥ १६ ॥ अभूमिष्ठानां 
हि खभूमिष्ठा युद्धे भ्रतिलोमा भवान्ति ॥ १७।॥ योजनमधमा 
अध्यधे मध्यमा द्वियोअनम्ुत्तमा संभाव्या वा गति; ॥ १८ ॥ 


२ अध्या० ] सांग्रामिक (४६४ ) 


यदि मागमें किल्री सरहकी द्वांविधा हो, अथोव कोई माश अपने 
अनुकूल या प्रतिकूल हो, तो उनमें से जो मार्ग अपने हाथी घोड्दे रथ ओर 


पेदुल सेनाके लिश्रे दीक पड़े, उसौ मार्गसे होकर जावे ॥ १६ ॥ क्योंकि 
युद्धेके अवसर पर, अनुकूल मार्गसे न चलने वाले राजाओंक मे आक्रम्णीय 
नहीं होते, जो कि अपने अनुकूल ही भागसे गमन करते हैं। तास्पथ यह है 
कि प्रतिकूल मागेत चलने वार राजा, असुकूछ मार्गते चकछने वाले राजाओं 
पर आक्रमण नहीं कर सकले ॥ ६७ ॥ अश्य यह बताते हैँ, कि एक दिनमें 
कितना रास्सा चलना चाहिये;-प्रतिदित एक योजन | चार कोसका एक 
योजन होता हैं ) चलना जश्यम गति कहाती है। ठेढ योजन चलना 
मध्यम गति, आर दो योहन प्रतिदिथ चलना, उत्तम गति कहाती है । 
अथवा हर णक सुभीतेके साथ, प्रतादेन जितना सम्भव होसके, उतभा ही 
चल ॥ १८ ॥ 

आश्रयकारी संपन्नथाती पाष्णिरासारा मध्यम उदासीनों 
वा ग्रतिकतब्य। ॥ १० ॥ सड्टों मागेः शोधय्रितव्य! ॥ २०॥ 


कोशों दण्डो मित्रामित्राटबीबल विध्टिकतुवा प्रतीक्ष्या! ॥ २१ ॥ 


ब्रा, ० 


विजिगीषु जब यह सोचे, कि से अपनी उन्नतिके लिए किर्साकों क्षपना 
आश्रय यनाऊंगा, लथवा टन चान्य आदिस समृद्ध शत्रुके दलको नष्ट करूंगा, 
अथवा पा्िणिग्राह् ( प्रष्टस्थिस शत्रु ), आसार (मिल्रबछ ', मध्यम (आजद्रु 
आर विजिगांपुऊे देशाक बीचर्म रहने वाला सामनन्‍्त ). आर उदारसीन राजा 
का प्रतिकार करूगा, अथोात्‌ इनक क्राघ को शान्त करूंगा; सो धीरे २ यात्रा 
करे । (इन सूत्रोका अन्वय २२वें सूजके 'इति शंनेयोय्रात'र इस पर्दके साथ 
कर लेना चादिय ) ॥ १९॥ अथवा ऊब्रइखाबढड़ ( झफ्टटझ्ूघिषम ) रास्तेका 
साफ करना हैं, यह सोचकरभी घोर २ जावे ॥ २० ॥ अथवा जब कोंश 
( घन संग्रह ), 5ण्ड ( अपनों सनाजअथान बिखरी हुई सनाकां मिहछाना 
चाहे ), भिन्र सेना, शत्रु सेस।, आटजिक सेना, विष्टि ( हुमकर पुेष ) 
आर अपनी सेनाकें अनुकूछ ऋतु की प्रतीक्षा करनी हों, तो मभ॑ घारे २ही 
जावे ॥ २१ ॥ 

/पसि नह 0० ठ् ४0५ 9 ४. ०० ३ 

कृतद गंकमानचयरक्षाक्षयः क्रेीतबलानवंदा मत्रभलानवेद- 

श्ागमिष्यति, उपजापतारों वानातित्वरयान्त, शत्ररभिश्रायं वा 


प्रयिष्यतीति शनेयोयात्‌ ॥ २२ ॥ विपयये शीघ्रम्‌ || २३ ॥ 


( ४६७ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १० अचि० 


अथवा जब यह सम्भावना हो, कि झत्रुके अपने दुगकी पहिले कौहुई 
मरम्मत नष्ट होजायगी, उसके संगृहीत घान्य आदिका भी नाश होजायगा, 
तथा रक्षा (रक्ष। सम्बन्धी प्रबन्ध) का भी नाश हो जायगा; धन देकर 
अपने बशमें की हुई सेना खिज्र होजायगी ( अथात्‌ शत्रुस उसकी यह सेना 
विरक्त होजायगी ), ओर मिन्रकी सेना भी विरक्त हो जायगी, तबभी 
धीरे २ ही यात्रा करे | अथवा जब यह समझ ककि शछज्रुके उपजपिता पुरुष 
अभी झीधपघ्रता नहीं कर रहे हैं, अथवा दात्रु, युद्धेके बिना ही विजिगीपु्के 
अभिप्रायकों पूरा करदगा, तबभी धीरे २ ही यात्रा करे ॥ २२॥ आर इन 


दा क्त 


उपयुक्त अवस्थाओं। से विपरीत अबत्रस्था होने पर शीघ्र ही यात्रा करे ॥२३॥ 
(५ $ बड 30७ का थ् | पु 
हास्तम्तम्भपक्रमसत॒बन्धनाकाष्रवणुसद्चातरलाबुचभकरण्ड ₹ 
#५ €र कल 3० उडी 40 हे आर हि 
तिप्वगाण्डकावाणका भेश्रादकान तारयत्‌ ॥। २४ || 
अब दस बातका निरूपण करते ४, कि सेनाएं नद्दी आदिका किन 
साधने स पर का:--हाथी, स्तग्म संक्रम [ नदीआ खभे गाड़कर आर उनपर 
फट्ट आदि रखकर ), सेतुबन्व ( पुछ आतदे बांघकर ), नाव, लकदी तथा 
बांसोंके बेड़े बनाइर; तूंबी, चम्रकाण्ड ( चमडइसे मद्ा हुआ, बांपक छिलके 
ि कर 4 अ. आ ल्‍ द्नाः धो ० 
से बनाया गया एक खांखलछा पःत्रावश्चेय ), होते ६ भस्त्राब।कना|क समान 
बना हुआ चसड़े का एक तरनेका साथन ), प्छव ( मोमजामे आदि कपडेका, 
तकियेके गिकाफके समान बना हुआ; इसको फूंऊसे भरकर फिर सरनके काम 
मे लाया जाता हैं ), गण्डिका ( काग नामक रूकड्रीके बन हुए तरनक विशेष 
साधन ), आर वेणिक्ा ( मजबूत रस्पियां ), आदि खसाथनोंक द्वारा सेनाएं 
जलाको पार कर ॥ २४ ॥ 
प्‌ (३ [९ जा था] रे नाल पे रे श्र 
ताथाभग्रह हस्त्यश्वरन्यत। रात्रावृत्ताय सत्त मृद्ायात्‌ 
दाह आओ चतु के न वध मिली कं ८ 
| २५॥ अनुदक चाक्रचतुष्पद चाध्यप्रमाणन शकत्यादक 
५२ 
वाहयत्‌ || २६ ।। 
नदी आदिसे पार उतरनेके घ!टोंकी यदि शत्रुन रोका हुआ हो, या 
रोकने को सम्वावना हो, तो हाथी आर घोड़ाके द्वारा, बिना ही घाटके दूसरी 
जगहोंसे, रातज्िमं ही अपनी सेमाकों पार उत्तार कर, विजिगीषु, सन्न ( कूट 
युद्ध विकल्प प्रकरणमें हसका निरूपण किया जायगा, देखों:--अधि० १० न्‍ 
अध्या० ३ ) का ग्रहण करे ॥ २७५॥ जिस प्रदेशमें जल न हो, वहांपर, गाड़ी 
है] अ हक जज आर 6 ५ (्‌ हो, 
तथा बेल आदि चापायोंके ऊपर, उतने मार्गक लिये पर्याप्त जछ, शक्तिके अनुसार 
२ ] / 
केजावे। इस प्रकार यहांतक स्कम्धावारप्रयाणका निरूपण इ:रद्िया गया ॥२६॥ 


२ अध्या० ] खांग्रामिक (४६५ ) 


ए न ५ हक ७ हीन॑ 
दीघेकान्तारमनुदक॑ यवसेन्धनोदकहीन शा क्रष्छाध्यानम- 
भियोगप्रस्कन्न श्षात्पिपासाध्वक्लान्तं पड्ढतोयगम्मीराणां वा 
नदीदरीशैलानामुद्यानापयाने व्यासक्तमेकायनमार्गे शेलाबषमे 
सह्ूटे वा बहुलीभूतं निवेश प्रस्थिते विसनाहई भोजनव्यासक्त- 
मायतगतपारिश्रान्तमवसुप्तं व्याधिमरकदुभिक्षपी डिते व्याधितपष्य- 
श्रद्विपमभूमिष्ठं वा बलव्यसनेषु वा स्वसेन्य रक्षत्‌ ॥ २७ ॥ पर- 
सेन्ये चामिहन्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
विजगीपु लम्बा रास्ता ते करने वाली तथा जंगलमें होकर सफर करने 
वाली अपनी सेना की रक्षा करे | (इस सूत्रके अन्तिम पद 'स्वसन्य रक्षेत' 
का प्रत्येक वाक्यकरे साथ अन्वय समझना चाहिये ) मागमें जल प्राप्त न करने 
वाली सेना की भी, विजिगीपु रक्षा करें । इसी प्रकार घास भूसा ( गोत- 
यवस ) इंघन ओर जलसे हीन ( दूसरी वार जलका ग्रहण उसकी प्रधानता 
द्योतन करनेके लिये किया गया है ), कठिन मा्गम चलन वाली; चिरकालसे 
मुकाबला करनेके कारण खिन्न हुई २, भूख प्यास आर सफर के कारण बेचन 
हुई २; भारी दलदक, गहरे जल, नदी, गुफा ओर पवेताके पार करने तथा 
चढ़ने उतरनेमें लगी हुईं; एक हीके जाने योग्य तंग माग़में, पथराले पहाड़ी 
विषम स्थानभ या इस प्रकारर पहाड़ी किलेम इकट्ठी हुई २; ठहरने तथा 
यात्राके समयमें हथियार ओर कवच आदिसे रहित, भोजनमे लगी हुई; लंबा 
सफर करनेसे थकी हु६दं; नींद लेती हुई; ज्वर आदि रोग, संक्रामक महद्दामारी 
तथा दुर्भिक्षसे पीड़ित हुई २; बीमार, पेदल द्वाथी आर घोड़ोंसे युक्त, ! अथोत्‌ 
जिस सेनाके सिपाहं ओर हाथी घोडे बीमार होगये हों, ऐसी ); अपने युद्ध 
के अनुरूप भूमिमें न ठहरी हुई; अथवा युद्धके समय सानिक आपत्तियोंसे 
युक्त अपनी सेना की, विजिगीषु हर तरइसे रक्षा कर ॥ २७ ॥ तथा 
इन्हीं अवस्थाओं को प्राप्र हुई २ शत्रुकी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर डाले, अथात्‌ 
मार डाल ॥ २८ ॥ 


एकायनमागप्रयातस्य सेनानिश्रार ग्रासाहारशय्या प्रस्ताराप्रि- 
निधानध्वजायूधसंख्यानेन परबलज्ञान, तदात्मनो गूहयेत्‌ ॥ २९॥ 


ञ २ ० च ९ ७७८ तल के 

दात्रुके साथ सान्घध या लड़ाई करनम, उसको खना का पारमाण 

जानना अत्यन्त आवश्यक द्वांता ४, इसालिये उसके परिमाणक जानने का ढंग 
> ब्‌ ् छ + २ चर 

भ्ताया जाता ६--जब शज्रु, एकके ही जाने योग्य तग रास्तख जारहा हा, 


( ४५६) काटलोय अथशास्त्र [ १७ अधि० 


उस समय वहांसे निकलते हुए उसके सनिक पुरुषोंके गिननेसे; हाथी आदि 
की भाजप सामग्री की गणना करनेसे; उनके सानेक स्थानों की गिनसनी से, 
भाजन पकानेके चूल्हा की गणना करनंसे, ध्वजा ( झण्डियां>पताकाएं , तथा 
हाथयारों की गिनती करनसे; शत्रुकी सेना की इयत्ता का ( अर्थात्‌ झज्नुकों 
इतनी सेना है, इस बातका ) पता लगा लेना चाहिये | आर अपनी सेना 
की इयत्ता का पता देदेने वाल इन साधनों का छिपा देते अयबा नष्ट कर 
देवे ॥ २९ ॥ 
हे की 
पावेत वा नदीदग सापसारश्रतिग्रहम । 
स्वभूमा पृष्ठतः ऊत्वा युध्यत निविशत चे ॥ ३० ॥ 
इति सांग्रामिक दशम 5चिकरण स्कन्यावारप्य!ण, बलब्यसतावस्कन्दुकात्ट- 
रक्षण च टद्वितीया 7ध्वाय: ॥ २॥ आदितालशच्छतः ॥ १३० ॥ 

अपसार ( पराजय देनेपर भागनानक/ फंसहका ' जपसार कहते 
हैं ) ओर प्रतिग्रह ( आक्रमण करतीहुद शत्रु सेनाका गरफ्तार करनेकी 
जगहका नाम “प्रतिप्रह' ह | थे युक्त ५ अथात जिनसे अवसरपर भागने 
ओर छझत्रुकी सनाको पकटनेका काफी सुधीता हो, ऐसे । पवक्‍दुत | पहाड़ी 
किले, देखो-अधि० २, अध्यार ३, सूत्र २.) आभार वनदुगका जच्छी तरह 
तेयार करके, अपने लिये संथा अनुकूल, भूमिम ही ठहरकर युद्ध करे; 
अथत्रा चिन्ता रहित हाकर वासकर ॥ ३० ॥ 

सांग्रामेक दशम अधिकरणम दसखरा अध्याय समान 


४-०. ते औऑंबट की, हासननता - 


तीसरा अध्याय 


₹+५० « प्रकरण 
कूटयुद्ध + भद, अपनी सना का प्रोत्साहन, तथा 
अपनी ओर पराह सेना का व्यवस्थापन । 


(इस अध्यायम तीन शकरण ह | पाइछ प्रकरणमें कपरटपूवक 
| कियेजान वाले युद्धं/ क. /नेरूपण किया जायगा। दूसरे प्रकरणसें 
। प्रकटयुद्धफं समय अपनी सेनाओं को प्रोत्सहन -नेके सम्दन्धर्म 
| निरूपण किया ज|यगा तथा तीसरे प्रकरणमे झ॒त्रुका सेनाकी 
| अपेक्ष। अपनी खेनाकी जिशेष व्यवस्था अथात विशेष च्यूहरचना 
| भादिके सम्बन्धर्स निरूपण कया जायरा । 


३ अध्या० | सांग्रामिक (४६७) 


बलबिशिष्टः कृतोपजापः प्रतिविहितकतुः खभम्यां प्रकाश- 
युद्धमुपयात्‌ || १ ॥| विपयय कूटयूड्रम |! २ ॥ 


बदी बहादर आर आधक सनास युक्त, शत्रु पक्षम उपजाप करनेके 
किये ससथ, युद्धवाग्य रामप्कः जवन अनुकूय बनाने वाला विजिगापु, अपनी 
तू अपन अनुकुल प्रदेशम प्रकाशयल करना स्वोकार करे | तात्पय 
काशयुद्ध कनक छथ, 'वाजगापुका इसप्रकार शाक्तशाला दह्ाना 


4 
) 


अत्यन्त अआवर्यक्क ह ॥ ३ ॥ यदि अवस्धा इसके विपरीत हो, तो कृटयुख्दू 
हा काना चाहिय ॥ २ ॥ 


हा 


बडच्यसनावस्कृत्दकालपु परमाभेहन्यात्‌ ॥ ३ ॥ अभ्ृूमिष्ठ 


या सभामएठ: & ४ क्ाहबटा 4 स्वन्ामष्ठ दृष्यामत्रा- 
इवावलया बड़ा इचा विश बात हच्याय 4५॥॥ सहतानी के 
श्ि आा हे हक... $ 
स्लासर्थ८ 5५: +। ५ |! 
अमाचित विस नि सा सेखा-जाधण <, अध्या० ७ सू० १, २) 
सनी 43 7 कई आपर, दा छस्‍्बा सफर जदड्न्‍शलका सफर तथा जल 
आददिक ने कान पनापा 5 प्र आबफ, खा्म्यास: शक ऊपर आक्रमण 
किया जाय | शघात झवे गात्रुर  नावए इपयुक अवस्था हा, सब उस पर आ- 
क्रमण किया जाय मे ४8 अभय बाचुता एवाल यु हक श्रातकूल होनेपर, ओर 
अपनी स्थल यबक आमुझकद हाद ४, परजयाप शत्रु+ ऊपर आक्रमण करे 
॥ ४ ह्‌ जयया शबत्र ७ अनाय कट >काजिका उ।जापके हारा अपने वशम 
कूरलेब।छा धिकियोएु, शतक अवुकाद प्रद्थम न्यथत हुए २ भी शत्रुपर 
आक्रमण कर हुये । संपदा अफस।; दृण्य रन। ; शत्रुसना आर आटाचेक सेनाके 
हारा पराऋ्ः देकर, अनुद्ाल नम सरहइकर | बस्तुतः प्रतिकुल भूमिस ही ) 


अपन विजयक विशालस जायहुए श) सारहाले ॥ ७ ॥ अपनी अनुकुल 
भूस मे, मिलकर गहरा हु शत्रु सनाका हाथपोक छनञ्न भिन्न करदेव ॥ ६॥ 


वे भज्ञदाननानुप्रलान भन्नममिन्न प्रतिनेवृत्य हन्यात 
॥ ७ ॥ पुरम्तादमिहस्य प्रचले विमुखे दा प्रष्ठता हस्त्यश्वेनाभि- 
देन्‍्यातू | ८॥ प्रष्ठनादाभहन्य प१्रचे ।्रेष्मुख वा पुरस्ता- 
त्सारबलनाभिहन्यात्‌ ॥| 


था 


पदिले पराजयक छारण छन्न सिन्न हु६ २ शत्रुकी सनाको, स्वयं इकट्टी 


हु २६आ भह्णू ) जणपुक सता राएऋर पता झा ५-७७ सएएड 


( ४६८ ) कौटलौय अथैशास्थे॑ [१० अधि० 


को ओरसे आक्रमण करनेके कारण छिन्न भिन्न हुई २, अथवा विश्युल्व हुई २ 
शबत्रु की सनाका, पाछका आरस दहाथा आर घाड़ाक द्वारा नष्ट कर ॥ ॥ 


का. 


तथा पीछेकी ओरसे आक्रमण करनेके कारण छिलन्न भिन्न हुई २, या उछटी 


व 


भागी हुई शत्रुकी सेन! को, सामनेकी ओरसे बहादुर सेनाके द्वारा नष्ट 
करे ॥ ९॥ 

ताभ्यां पाश्चाभिधातों व्याख्यातों || १० || यतो बा दृष्य- 
फल्गुबले ततो 5भिहन्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

आगेकी आर आर पीछकी ओरसे किये जानेवाले आक्रमणोंके अनु- 
सार ही, इधर उधर ब्राजुआकी ओरसे किये जानेवाले आक्रमणोंका भी 
व्याख्यान समझ लना चाहिये ॥ १० ॥ अथवा जिस भार शब्रुक्ो दृष्य या 
निबंल सेना हा, उर्सा ओरसे शरत्जुपर घावा मार ॥ ११ ॥ 

पुरस्ताद्विषमायां प्रष्ठता उभिहन्यात्‌ ॥ १२ ॥ प्रष्ठ॒ती विष- 
मायां पुरस्तादामिहन्यात्‌ ॥ १३ ॥ पाश्चतें, विषपमायामितरतो- 
उभिहन्यात्‌ ॥| १४ ॥ 

यदि सामनकी ओरसे आक्रमण करना अपने अनुकेल न पढे, तो 
पीछकी ओर से हैं; आक्रमण कर ॥ १२ ॥ इसीप्रकार पीछेकी ओरस आक्र- 
मण की अनुकूलता न होनेपर, सामनसे ही भाक्रमण करे ॥ ५३ ॥ इधर उधर 
पा4श्चभांगेस अक्रमणकी अनुकूलता न होनेपर, दूसरी ओरसे आक्रमण करे । 
( इन सब सूत्राम आक्रमणका अनुकूलता पृथिवी के आधारपर ही बताई गई 
है । अथात्‌ जिस आर भूमि ऊब्इखाबडइ हो, उस ओरसे आक्रमण न करें, 
किम्तु उसके दूसरी ओरसे आक्रमण करे, जिससे कि उच्चुकों सेना, उलटी 
भागकर उस विषम भूमिमे फंस जावे, आर फिर उसको सरलतासे ही नष्ट 
किया जासके ॥ १४ ॥ 

हो ६ च आय 

दृष्यामित्राटवीबलेवों पूर्व योधयित्वा श्रान्तमश्रान्तः परम- 
भिहन्यात्‌ ॥ १५ ॥ दृष्यबलेन वा स्वयं भज्गे दत्ता जितामिति 
विश्वस्तमविश्वस्तः सत्रापाश्रयो 3भिहन्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


अथवा पहिले अपनी दृष्यसेना, शत्रुसना तथा आटविक सेनाके साथ 
शत्रुका मुकाबला कराके उसे खूब अच्छी तरह थकाकर, फिर अपने आप न थका 
हुआ ही विजिगीपु स्वयं, शत्रुपर आक्रमण करे ॥ १५ ॥ अथवा पहिल दृष्ियबल 
के साथ लड़ाकर स्वयं ही उर्कों पराजय देकर / अधात्‌ अपने वृब्यबलके 
पराजित द्वोजानेपः ), जब एशत्रुक्कों हस बातका विश्वास होजाय, के मंते 


भ अध्या० ] सांग्रामिक (४६९ ) 


विजिगीघुका जीत लिया हैं; तब स्वयं उसका विश्वास न करता हुआ सत्रका 
आश्रय लेकर ( 'सत्र' का निरूपण इसी अध्यायके २० वे सूत्रम किया 
जायगा ) झत्रुपर आक्रमण करदेवे ॥ १६ ॥ 


साथब्रजस्कन्धावारसंवाहविलोपप्रमत्तमप्रमचो 5मिदन्यात्‌ 
॥ १७ | फल्गुबलावच्छन्न। सारबलो वा परवीराननुप्रविश्य 
हन्यात्‌ || १८ ॥ गोग्रहणन श्वापदवधन वा परपीरानाकृष्य 
सत्रच्छन्नो उमिहन्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


व्यापारी समूढ, गोओंके समूह तथा छावनियेोंकी रक्षा करनेमें, 
ओर इनके छुटने की अवस्था # प्रमादी बने हुए झात्रुका, प्रमाद राहत 
बिजिगापु नष्ट कर देवे | तात्प4 यह है, कि जब झत्रु प्रसादी बना हुआ हों, 
उस समय प्रमादरह्दन विजिगीपु उसपर आक्रमण कर देव ॥ १७ ॥ अथवा 
बाहर का ओर अपनी निरत्रे सनाको लगाकर ओर बाचमे बद्ादुर सेनाका 
रखकर विजिर्गापु, शत्रुके वीर सनिक्रोरम छुवकर उन्हें नष्ट कर देव ॥ १८ ॥ 
अथवा शत्रुके देशम गाय आदि पशुओंका अपहरण करने आर व्याप्र वराह 
आदि जड्डजडी पशुओंका शिकार करनेसे, शजन्रुके वीर पुरुषोका अपनी ओर 
बुलाकर अथात्‌ उसका प्रतीकार करने$ लिए उद्यत दोकर अपनी ओर खिचे 
पुरुषेको, सन्नम छिपकर सार डाले । इसतरह धाखसे उन्हें अपनी जार लाकर 
नष्ट कर डाल ॥ १९ ॥ 


रात्राववस्कन्देन जागरयिस्वा5निद्र।क्लान्तानवसुप्तान्वा दिवा 
हन्यात्‌ ॥ २० ॥ सपादचमकोशेव। हस्तिमिः सेप्तिक द्यात्‌ 
॥ २१ ॥ अहःसनाहपरिश्रान्तानपराहे 5भिहन्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


राज्िस इधर उधर छूटमार या मारचाड करके, उन्हें भयक्े कारण 
जगाकर, रासमें निद्रा न आनेसे बेचन हुए २, इसीलियु शत्रु के सोये हुए बीर 
पुरुषोंको दिनस मार डाले। तात्पर्य यह है, कि रातम कुड न कुछ उपद्रव 
करके उन्हें सोने न देव, आर जब वे दिनमें सोते, तो अवसर पाकर उन्हें 
नष्ट कर डाले ॥ २० ॥ चमड़ेंका खोल परोंपर छगे हुए ( अथःत्‌ जिन» पेरों 
पर चमडेका खोल ऊगा दिया गया हो, ऐसे ) द्वाथियोंक्रे द्वारा, सोते हुए 
पुरुषपापर आक्रमण कर दिया जावे ॥२१॥ ददिनमे दोपहरसे पहिंले कवायद आदि 
करनेके कारण अच्छा तरह थक हुए पुरुषोंका, दोपहर के ब।द वध करवाबे ॥२२॥ 


( ४७७ ) कीटलीय अथशास्त्र [ १० अधि० 


शुष्कचमत्रत्त रा कराकाशकगामसाहपाष्ट्यूथवा अ्स्नुभिरक्ृत- 
हस्त्यश्व  मज्मामन्न; प्रातानगत्त हन्यात्‌ ॥ २३ ॥ आतसयवात 
वा सवसाभहन्यात्‌ । २४ ॥। 
सू चमडके बाचमे लिपटे हुए, मद्दैके छोटे २ सोल टेलासे; ( अथवा 
सूख चमड़े आर मद्दीका मिलछाऋर, पत्थरके समान सख्त बनाये हुए, छोटे २ 
गोलाकार ढेलोंसे ); या घबरड़ाजानवाल गाय, भेंस आर ऊंटोंके झुण्डाके 
रा; हाथी घाहसे रदित, छिन्चन शिद्य हुइ्ड २ शा्क्की सनाका स्वयं अपनों 
सेनाकी इक टठा ही रखता हुआ विजिर्मापु नष्ट करे ॥ २३ ॥ सूथके सामने 
ढ़ खब हाँ साह की सानाका नप्7ठ कर डाले । 
ताव्पय यह है, कि जब इचुकी सनक साझने की आए सूद कु! नत्र परष 
आनेका सम हा, या जब तेज हया उसके सागनले की जार्मे चज रही हो; 


आर हवाऋक सामने आई 


ह्ष 


र 
4 


उस समय दात्रुकी हरतरह को खेनाएर अक्रम्ण करके उ ने नए कर देये ॥२४॥ 


नव जा ८ तर । गाय: शकटर कि 
वाच्यतवजसबूटपंड् सा नज्ञावपमतावा गाव: शफकटव्यूह 
५ का श्र कनक था पलक है हर 
हारा रात्रारात सत्राश । ९२५ || 
बे खिल सर्न वश स्थवासा था वस्मआाओा नाम है इस बातका 
निरूपण किया जाता <; 'वन्‍स्थन ( मरुस्थलूका दु। ), बन ६ अद्जलमम बना 


जन 5 है जो मम क  2 पी कक मदर म 
हुआ हु |, खसक्ूए | घेते काश सलथा दाइबास्या आग हे ट्टुण 3 नेक 


कारए, किलस सरऊदाबज व वे किये ऊा डक एल अब ), ५. ६ फीचडइड: 
अथात्‌ जिन प्रसशेर्ि क्रोॉचड बहुत हा ), शछ ( पदाइ८अकद पहाड़ 
इलाके , निश्च ( नसे-पयहर प्रदेश ), वयता ६ ऊझोगे सीच या ऊबह्सअबड़ 
प्रदेश ), नाथ, गाल के झुण्ड, शकरब्यूए ( जाई आदिस बनाया हुआ 


व्यूहविशप; देखां-आंधल० १०, अध्या० ७ 3), नीद्ार ( कृहरा आदिका 


पड़ना! /५ आर राज, इन खंब॒का खनञ्र केैँहा जाता पठ्ठ : खुवय जरा पु ।छुप - 
कर गाल ऋरषन् झावन हूं ॥ ६२७० ४ 


पूर्व च प्रहरणकालाः कूटयुड्रह॑तवः ॥ २६ ॥ संग्रामम्तु 
निर्दिष्टदेशकालों धामेंप्र: | २७ ॥ 


यदहांतक कूटयुड्धके सिज्ञ २ भकारोका निरूपण कर दिया गया ॥ २६ ॥ 


हा] डा 


३ अध्या० ] सांग्रामिक ( ७७१ ) 


देश आर कालकों पहिलेही निहश करके, धर्मपृतंक जो युद्ध किया जाय, उसे 
ग्माम या प्रकाशयुद्ध (प्रकट्युद्ध, कृटयुद्भुस विपरीत) कहा जाता ह॥ २७ ॥ 
सेहन्य दण्ड जयातू---॥ २८ | तुल्यवेतनोउसि ॥ २९॥ 
भर्वाद्भः सह भोग्यमिदे राज्यमू || ३० ।। मयामिहितः परो 
5भिहन्तव्य इति ॥ ३१॥ 
सेना!को उत्साह देनेके निश्नलखित ध्रह्मार हं:--इहकट्टी होकर ठहर 
हुई सेनाका राजा कहे: “|! २८ 0 से सी आपके समान वेतन लेनेदान्दा 
हैं ॥ २५ ॥ आप लोगोंके साथदी में इस राज्यका उपर्थ गे हइर्सकता हैं 
॥ ३० ॥ भें जिसके छिय कहें, वढ़ हात्रु जाप ऊूगोंड्नी अउयठप्र मार डारूना 
चाहिय। इसप्रकार शजा स्वरयही अपनी सेनाको उत्साह ठेवये ॥ ३१ ॥ 
वेदप्वप्यनुश्यत समाप्रदक्षिणानां यज्ञानामवश्थेषु-३२॥ 
हा मम 3 कक हक 3 अ ( 7 अल 
ता ते गातया शरणाम्‌ हाते | ३३॥ अपाह छोका भवत:- 
|। २४ || 
अनन्तर मन्त्रियां आर पुराहितोंस इसप्रकार सलनाका उत्पाहित करात्रे- 
बेदोंस भी, अच्छा तरह दक्षिणा आदि लेनेक बाद पूर्ण यज्ञ/नुष्टानके समाप्त 
होजानेपर, उसका फल इस प्रकार सुना जाता द:--॥ ३२ ॥ "मुम्हारी वही 
गांत होवे, जो झराको होती है | साल्य शह हूं, कि युद्ध्स जीवन स्याग- 
देनेवाल एरुपेकी गति होती है, वही गति अच्छी तरह पूर्ण यज्ञ समाप्त 
करनेवालोकी होती ४ । सुद्धभ प्राण्य्यास आर अनेक छिपे हुए यज्ञाका 
समानदी फल होता ८& 0 इे३ ॥ इसी बानकी पुष्ठ करनेवाले, य पृत्राचायों 
के दो छोक भी हू ॥ ३७ ॥ 
यान्यत्रससम्घस्तपसा च्‌ विग्रा: म्वशषिणः पात्रचयश्र यान्ति । 
क्षणन तानप्यतियान्ति शराः ग्राणान्ससद्धपु परित्यजन्त३॥ ३ ५॥ 
अनेक सज्ञेंकों करके, लव करके, ४२ याज्ञयपात्रोंका चयन करके 
(अथवा दानके योग्य अनेक सुपात्रोका दान देकर) बच्यण, जिन उच्च लोक को 
प्राप्त करते ६ | झूरवीर क्षत्रिय, उतने री अधिरझ उच्च छोफ़ोंको पुक क्षणमेंही 
धर्मयुद्धांम अपने प्राणोको देका प्ररप्त काछते 6 ॥ ३० ॥ 
नये शरावं सालिलस्थ पूण सुबस्कृत दर्भक्षतात्तरयम्‌ । 
ढ़ न पे (5 च्छ च़् 
तत्तस्य माभूनरक च गच्छदा मतृपिण्डम्यथ कृत न युध्यत्‌॥३२६॥ 
इति मन्त्रिपुराहिताभ्यामुत्साहयद्याघान ॥ र२े७ | 
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जलसे भरा हुआ, मन्त्रोंसे संस्कृत किया हुआ, तथा दर्भ (दाभ"-एक 
प्रकार की घास) से ढका हुआ, नया शाकोरा (शराव>मर्ट्टका बना हुआ, 
कटोरेके आकारका एक पात्र) उस पुरुषको प्राप्त नहीं होता, तथा वह नरकमें 
पड़ता है, जो अपने मालिकके लिये युद्ध नहीं करता । अथात उसके स्वत्तों 
की रक्षाके लिये अपने जीवनको नहीं लगा देता ॥ ३६ ॥ इस प्रकार मन्त्री 
ओर पुरोदिितोंके द्वारा अपने योद्धा पुरुषांकों उत्साद्वित करावे ॥ ३७ ॥ 

« (१ ८७. [० सवेज्षदेव $ ७. 
व्यूहसपद कातोन्तिकादिश्रास्य वे: संयोगख्या- 
पनाभ्यां स्रपश्षमुद्धपेयेत ॥ २८ ।॥ परपक्ष चोद्देजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

इस बिजिगीपषु राजाके ज्योतिषी आर शकुनशास्त्री पुरुष, पृथक २ 
ब्यूहों की विशेष रचनक द्वारा अपनी सवज्ञताको प्रासिद्धि करन, तथा दवके 
साक्षात्कार दोनेकी ख्याति करके, अउने पक्षकों खूब दृषेयुक्त बनावे । अथात 
उनको अच्छीतरह उत्साहित करें ॥३८॥ तथा शत्नुके पक्षको खूब 
बेचन करें ॥ ३९ ॥ 

हक, हक दा ९ आर 

शो युद्धांमात क्ृतोपवासः शख्रवाहने चांधिशयीत ॥४०॥ 
अथवेभिश्र जुहुयात्‌ ॥ ४१॥ विजययुक्ताः स्वर्गीयाश्राशिषो 
बिक | हर 
वाचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ बाह्मणेभ्यश्वात्मानमातिसजेत्‌ ॥ ४३॥ 

“कलको युद्ध है' ऐसा निश्चय होनेपर, पहिले दिन उपवास करता 
हुआ अपने हथियार ओर हाथी घोड़े आदि सवारियोंके समीपददी रात्रिमें 
शयम करे ॥ ४० ॥ तथा अथववेदमें बतलाये हुए मन्त्रोंके द्वारा, शत्रुओंका 
विध्वेंस करनेके लिये यज्ञ करे ॥ ४१ ॥ शत्रुके हार जानेपर, अपने विजयके 
अनुकूल, तथा अपनेही आदमियोंके मार जानेपर स्वगेघर्बन्धी आश्ीवादोंको 
ब्राह्मणोंक द्वारा पढ़वावे ॥ ४२ ॥ अपनी रक्षार्के लिये अपने आपको ब्राह्मणों 
ही अपण करदेवे ॥ ४३ ॥ 

6 (“ (्‌ + #५ ३ 6 (६ 

शायाशल्पाभजनानुरागयुक्तमथमाना भ्यामावसवा द त मना - 
कगभ कुबीत ॥ ४४ ॥ पितृपुन्र श्रावकाणामायुधीयानाम ध्वज 
मुण्डानीक राजस्थानम्‌ ॥ ४५ ॥ ु 
बहादुर, कारीगर, खानदानी, तथा मुहब्बत रखनेवाली, ओऑर घन 
तथा सत्कार आदिसे सदा अनुकूल बनाइ हुई सेनाको, आगनी बढ़ा सेनामें, 
अपनी रक्षाके लिये नियुक्त करे ॥ ४४ ॥ राजाके पिता, पुत्र तथा भाह भादि 
अन्तरंग सम्बन्धियोंके, राजाकों रक्षाकँ लिये हाथेयार उठानेवाले (अथात 
राजाके अगंरक्षक-बोर्डीगोंड), ओर दाजाके सस्त्रन्धको बतलानेवाले वेषकों न 
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धारण करनेवाली प्रधान सेनाके निवासस्थानको राजाके सर्मीपददी रक्खे । 
अथात्‌ जहां राजा ठहरा हो, वहींपर इनझछों भी ठहरावे ॥ ४७ ॥ 

हस्ती रथां वा राजवाहनमश्वानुबन्धे | ४६॥ यत्याय! 
सेन्‍्यो यत्र वा विनीतः स्थात्तदधिरोहयेत्‌ || 9७ | राजव्यज्ञनो 
व्यूहानुष्ठानमायोज्य! || ४८ ॥ 

हाथी तथा रथ, राजाकी सवारी समर्झ, जावे | अर्थात्‌ राजा, हाथी 
पर या रथ पर सवार होकर चल; ओर उसकी रक्षाके लिये उपके साथ 
अदवारोही पुरुष होव ॥ ४६ ॥ अथवा प्रायः जिन सवारियों पर सेना हांवे, 
या राजाकों जिस सवारी पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास होथे, उसी सवारी 
पर राजा चढ़े ॥ ४७ ॥ पूर्णतया राज़ाके वेषमें, किसी पुरुषकों व्यूह रचनाका 
अधिष्ठाता नियुक्त किया जावे । तात्पर्य यह है, कि राजाओे समान स्पष्ट रूपमे 
सेनाकी देख रेख करनके लिये, पुरे तरपर राजाकंही वेषम रहने वाले किसी 
आदमीको रक्‍क्खा जावे; जिससे कि हटात्रुपक्षके पुरुष राजाकों प्रकट रूपमें 
पहचान न सके ॥ ४८ ॥ 

सूतमागधाः शुराणां खगेमखग भीरूणां जातिसंघकुलकम- 
वृत्तस्तव॑ च योधानां वर्णयेयु; ॥ ४९ | 

सूत आर मागध ( सूत-पुराने इतिहासकों जानने वाले; मागध-रतु- 
तिपाठक ) पुरुष, झूरबवीर सिपाहियोंक स्वगे, डरपोकोरके नरक, तथा अन्य 
योद्धाओंके जाति ( ब्राह्मण आदि ), संघ ( उनके अपने देशर्कः सामूहिक 
एकता ), कुछ, कर्म (कार्थ जीविका आदि ), तथा उनके शीलस्व॒भाव अभवया 
व्यवहार आदिकी स्तुतिका अच्छी तरद्द वर्णन कर | अथाोत्‌ उनके उत्साहके 
लिये उनके सामने इन बातोंका भल्‍्तींभानित वर्णन करें ॥ ४९ ॥ 

पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं जयु। ॥ ५० ॥ सत्तिकवधोके- 
मोहातिका! स्वकमेसिद्धिमसिद्धिं परेपाम्‌ ।| ५१ ॥ 

तथा पुरोहित पुरुष, शत्रुओंके नष्ट करने वाढी कृत्या दुवताके द्वारा 
अभिचार यज्ञोंका अनुछान करें । ततत्पर्य यह हं, कि जो शत्रुओंके नाश करन 
के लिये अथवे मन्त्रोका प्रयोग किया जाता हँ, उसदीं को “कृत्यामिचार ! 
कहते हं । पुरोहित, अपने राजाकी विजयके (लिये इसका अनुष्ठान करें ॥ ५० ॥ 
सत्री ( एक प्रकारका गुप्तचर ), बढ़ई, तथा युद्धक प्रारस्भम मुहत्त आदिका 
निश्चय करने वाला ज्योतिषी; ये सदा अपने कार्योकी सिद्धि ओर शात्रुकें काय।- 
की असिद्वधिकोही बतलावे ॥ ५१ ॥ 
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सेनापतिरथंमानाभ्यामभिसंस्कृतमनीकमा मापेत ॥ ५२ ॥ 
शतसाहस्रो राजवधः ॥ ५३ ॥ पश्चाशत्साहस! सेनापतिकुमार- 
वध! ।। ५४ ॥ दशसाहस्रः प्रवोरत्रु्यवध! ॥ ५५ ॥ पश्चसाह- 
२३ | बा, २ 
स्रा ह।स्तरथवध। ॥ ५६॥ साहसख्लरां उश्ववधः । ५७॥ शत्यः 
पत्तिमुख्यवघः ।। ५८ || शिरो विंशतिकम्‌ ॥ ५९ ॥ भोगदेगुण्यं 
न ख छ |. 0 छ पे प 
खयग्राहश्यांत ।। ६० ॥ तदेषां दशवगोधिपतयो विद्यु। ॥ ६१ ॥ 
सेनापति, घन ओर सत्कार आदिसे पूजा कीहुई-बढ़ाई हुईदँ सेनाको 
इसप्रकार कद्दे:--॥ ७२ ॥ आप छागोंमेंसे जो सेनिक, शात्रु राजाकों मार 
डालेगा, उसे एक लाख सुवर्ण म्लद्गाकी प्राप्ति होगी; अथोत्‌ शत्रु राजाके मारने 
वालेका दतना इनाम दिया जावेगा ॥ ५३ ॥ इसीप्रकार, आप छोगोंमेंसे जो 
झीनिक, शजत्रुके सेनापति, या राजकुप्तरकों मार डाछेगा, उसे पचास हजार 
सुत्रणमुठ्ठा इनाम दिया जायगा ॥ ७४ ॥ तथा इसी प्रकार शत्रुके बहादुर 
आदमियोंमेंसे मुख्य व्यक्तिके मारने वालेको दस हजार; ॥ ५५ ॥ द्वाथी ओर 
रथोंके नष्ट करने वारेक्ो पांच हज़ार; ॥ ५६ ॥ घुड ख़बारों (या मुख्य घोड़ ) 
के नष्ट करने वालेको एक हजार; ॥ ५७ ॥ पेदल सखेनाके मुख्य व्यक्तियोंको नष्ट 
करन वालेको एक सो; ॥ ५८ ॥ तथा साधारण सिपाहीका सिर काटऋर छाने 
वालेको बीस सुवर्णमुद्रा इनाम दिये जायेंगे ॥ ५९ ॥ ओर युद्ध इसप्रकार 
हिस्सा केने वाले सिपाहियोंका भत्ता ओर वेतन दुगना कर दिया जावेगा | 
तथा दाबञ्वुके यहां लूटमं सिपाहियोकों जो कुछ माल मिलेगा, वह सत्र उनका 
ही समझा जायगा, अथात उध माल पर उनकाही अधिकार होगा ॥ ६० ॥ 
इस उपयुक्त राजवध आदिके समाचारकों, केवर दशवर्गाघिपति ( पदिक, 
सेनापति तथा नायक; देखो:--अधि० १०, अध्या० ६, सूत्र ४६-४८ ) 
ही जान ॥ ६१ ॥ 


चिकित्सकाः शख्रयन्त्रागदर्नहवख्रहस्ता! ख्रियश्ात्रपानर- 
छ्षिण्यः पुरुषाणामु दषेणीयाः पृष्ठतस्तिष्ठेयु; ॥ ६२ ॥ 


चिकित्सक ( चिकित्सा करने दाले शब्यश्ञास्तरक ज्ञाता वद्य ) तथा 
शख्त्र ( त्रण आदि को काटनेके ओजार ) यन्त्र ( चीमटी आदि, जिनका मुंह 
भागे की ओर से मुढ़ा हुआ हो, ऐसे चिक्रित्सा में काम आने वाले ओजार ), 
अगद ( ओषाधि ), खंह ( घी तेऊ आदि-घाव आदि के छिये उपयुक्त औषध 
मिश्रित घी तेल आदिका ही यहां ग्रहण करना चाहिये ), ओर वद्धों ( पद्दी आदि 
बांचनेके बस्यो ) को दाथ में छिये हुए अन्य पुशष ( चिकित्सकके कारये में 
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बिक. 


७. ७०५. का च् चर हि 2 आप आल 4 [कप 
सद्ठायता दंन वाल ), आर खाने पीने आदि की सामग्री की रक्षा करने वाछी 


ख्तियां, जो कि सेनिक पुरुषोंकों खूब प्रसन्न रखने वाली हों, हन सबको युद्ध 


| 
कह) बक, 


भूमि में, सेनाके पिछले हिस्से में रकखा जाते ॥ ६२ ॥ 


अद॒क्षिणामुख्ं पृष्ठतः सयेमनुलोमबातमनीऊ स्वभूमो व्यूहेत 
॥ ६३ ॥ परभूमिव्यूहे चाश्रांभ्ारयेयुः ॥ ६४ ॥ 
विजिगाषुकी, अपनी सनाको युद्धके समपष, दक्षिण की ओर मुंह न करके 
( दक्षिण को ओर मुंह करके खड्ठा होना अमांगालिक समझा जाता है, इसलिये 
उस ओर को मुंह न कर आर किसी ओर को ही मुंद्र करके ), जब कि सू 
पीछे की ओर रहे ( अथात्‌ सेना को खा करने भे॑ हस बात का पूरा 
ध्यान :क्खे, कि सूर्थ सेना के सा ने न प ने पावे ) और जसे वायु भी अनु- 
कल हा ( अथात्‌ सेना के सामने को ओरसे हवा न चल रह हो ) हूस प्रकार 
व्यूहःचना काके खड़ा करना चाहिय॥ ६३ ॥ यदि युद्ध भूमि शात्रुफके अनुकूल 
हो, आर बढ़ी पर विभिगोयु को व्यूटरचता कानी पड़े तो शबत्रुक्ा विधात कर- 
नके लिये उस भू; में अपने घोड़ा को फिरावे ॥ ६४ ॥ 
« | आओ कक ०0 कर 
यत्र स्थान प्रजवश्वाभूमिव्यूहस्य तत्र स्थित प्रजवितश्रोभ- 
यथा जीयेत ॥ ६५ || विपयेये जयति उभयथा खाने प्रजवे 
च्‌।॥ ६६ ॥। 
जिस प्रदेश में ठदरने अधात्‌ चिर्कारऊ तक रहका काये करने या 
बहुत जल्दी ही कार्य करनेका मोका न हो, ऐसे स्थानमें ठहरता हुआ या 
जढदी दी काये करता हुआ बिजगीपु दोने। अबस्थाअआ।म अवदयद्दी शत्रु द्वारा 
मारा जाता है॥ ६७५ ॥ इससे विपरीत अवस्था होने पर अथांत्‌ दोनों तरहके 
अवपरके योग्य भूमि होने पर, ठहरने पर भी आर जढदी काम करने पर भी 
दोनों ही अवस्थाओंम विजिगीपु अपने शत्रु को अवश्य जीत छेता है ॥ ६६ ॥ 
6५ ८ ८५ /४५ €५ 4 8 
समा बिषमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति पुरस्तात्पाश्राम्यां 
पश्चाच ज्ञया ॥ ६७ ।। समायां दण्डमण्डलब्यूहा! ॥ ६८ ॥ बि- 
पमायां मोगसहतव्यूहा: ॥६९॥ व्याधिश्रायां विषमव्यूहाः ॥७०॥ 
व्यूहरचना की अनुकूछता भूमिके आधार पर ही दो सकती है। इस 
लिये भत्र भूमिके विभाग बताते ६ं:--भूएमे तौन प्रक्तार को होती ६;--सम, 
विषम, ओर व्यामिश्र | इनमेंसे प्रत्यकक फिर तीन दे भद हेंः--आपे होना, 


बिक, 


इृघर उधर द्वोना अथात पाश्व्षासोस द्वाना, तथा पीछ को भर होना, ( अथोत्‌ 


४ ४.५ 
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सम भूमि आ। हो, पीछे हो, य। इधर उधर हो, इन तीन अचस्थाओं में ही हो 
सकती है, इसी तरह दूसरी विषम आदि को भी समझ लेना चाहिधथे ॥ ६७॥ 
तीनों प्रकार की सम भूमिमे दण्डव्यूह ( दण्डाकार सेना की स्थापना ) और 
मण्डलब्यूह ( मण्डल!कार"गोलाकार सेना की स्थापना ) को रचना की जावे 
॥ ६८ ॥ इसीग्रकार तीनों तरह की विपम भूमिमें भोगव्यूह ओर संहत- 
ब्यूहं। की रचना को >व। ( व्यूदा की रचना का प्रकार इसी अधिकरणके 
पांचवे अध्यायभ देखे ) ॥ ६९ ॥ ओर तीनों प्रकार को ब्यामिश्र भूमिमें विषम- 
व्यूहो। की रचना कीजावे ॥ ७० ॥ 
वाशष्टबल भडकक्‍ता साध याचत ।।| ७१ ॥ समबलन या- 
चितः संद्धीत ॥ ७२ ॥ हीनमजुहन्यात्‌ । ७३ ॥ न त्वव ख- 
भूमिग्राप्त ्यक्तात्मान वा ॥ ७४ ॥ 
विजिर्गापुकों चाहिये, कि अपनेस आधक शक्तिशाली शन्नुकी सेनाका 
पाहले 5च्छी तरह नष्ट करके, फिर उससे सन्दिका स्वयद्दी प्राथना करे ॥ ७५१॥ 
दु शत्रु, समान शाक्तवाला ही होव, तो उससे प्रा«ना किये जान परही 
सान्ध कर ॥ ७२ ॥ अपनेसे द्वानशक्ति शन्रुक्ी तो सवधा नष्ट कर डाले, जिस- 
स कि वह फिर मुकाबलछके लिय कदापि न उठ सके ॥ ७३ ॥ परन्तु हनिशाक्ति 
शत्रुको भी, यदि वह अनुकूल स्थान ( भूमे ) में पहुंचा हुआ हो, या 
अपन जावनस निराद् हो चुका हो, ता न मार । ( क्योंकि इन अवस्थाआम्म 
हीनशाक्ति भी शज्रु, बिजिगापुकी अधिकस अधिक हानिकों कर गुजरता दढ ) 
॥ ७४ ॥। 
पुनरावतमानस्य निराशस्य च जीबिते । 
अधार्यों जायते वेगस्तस्माडुम न पीडयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
इृति सांग्रामिके दशरम 5घिकरण कूटयुद्धविकल्पा: स्वसन्योत्साहनं स्वबलान्य- 
बलब्यायोगश्व ततीयो उध्याय: ॥ ३ ॥ आदित एकन्रनिशच्छत ॥ १३१ ॥ 
जीवनसे निराश होनेके कारण, फिर छाट हुए हीनबछू शात्रुका भी 
युद्धवंग धारण नहीं किया जा सकता, इसालिए भग्न हुए २ अथात्‌ पहिलेसे 
शक्तिहीन बनाए हुए शत्रुकों, फिर पीड़ा पहुंचाकर कुपित न करे ॥ ७० ॥ 
7 ंग्रामिक दशम अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त | 


+. 4*« कद च्ह्ड स्फ्रॉँ #,छ् न 
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ष, 
चाथा अध्याय 
१५७५३, २१५४७ प्रकरण 
अर से 
युद्धयाग्य भूमि; ओर पदाति, अइव, रथ 
तथा हाथी आदिके कार्य । 
इस अध्यायमे दो प्रकरण हैं, पहिले प्रकरणमें युद्धके योग्य 
भूमियोंका निरूपण किया जायगा । ओर दूसरे प्रकरणमें पंदुल 


ना, तथा घोड़े रथ ओर हाथीपर सवार होकर युद्ध करनेवाली 


।क्‍ 
५ 
) 
| २, छप . ७ #+5 ॥ 

/ नें आक काय!का ।चरूपण कया ऊायगा। 


स्वभूमिः पतच्यधरथद्विपानामिष्टा युद्धे निवेशे च॥ १॥ 

पदल, घुड़्सवार, रथस्वाए, तथा हाथीसवार सेनाओंके युद्धके समय 
आर उनकी अवस्थितिके समयमें अनुकूछ भूमिका होना अत्यन्त अपेक्षित 
है | तात्पर्य यह है, कि सबतरह की सेन:ओंक युद्ध आर ठहरनके लिये, 
अपने अनुकूल भूमिका ही अवलुूम्बन लेना चाहिये ॥ १ ॥ 

धान्वनवननिम्नस्थलयाधिनां खनकाकाशदिवारात्रियोधिनां 

के कर ५ न्‌' (आ् ९ 

सच पुरुषाणा नादयपरावतानूप्रसारसाना च हास्तनामश्वाना च 
यथास्वमिष्टा चुद्धभूमयः कालाश्र | २॥ 

धान्वन दुर्ग युद्ध करनेवाले, वनदुर्गम युद्ध करनेवाले, जल तथा 
स्थलम युद्ध करने वाले, खाई खोदकर उनमे बठकर युद्ध करन वाले, आकाश 
में युद्ध करनवालरू, दिन तथा रातम युद्ध करनेबारू, ( अथातू्‌ उपयुक्त आठ 
प्रकारक, पदल सेनाम काम करनवाले पुरुषाक )) अ।र नदी पहाड़ जलमय- 
प्रदेश तथा बड़े २ तालाबोंके सहारे युद्ध करनेवाले हाथियों ओर घोडोंके 
उनके अपने अनुकूल ही युद्धयोग्य प्रदेश तथा ऋतु आदि समय अपेक्षित 
होते हैं ॥ २ 

समा खिरामिकराशा निरुत्खातिन्यचक्रखुरानक्षग्राहिण्यवृश्ष- 
बुल्सप्रतातस्तम्मकद रख भ्रवस्थभा कासकता भड्रभ ड्ररा दरणहाना 
च रथभूमेः ॥ रे ॥ 

र्थके यग्य भूमियेंका अब नरूपण करते ६:--बराबर ( भर्थात्‌ जो 
ऊर्चा बीचा न हो ), नीचसे मजबूत (<स्थराज्जा नंचस पोर्ासी न द्वो ), 
सप ( तिनक शे।। ५ श्ाध्त ) गादू खड़ ञ, (द्से २६ त, जिसमे स्थके 
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पहिये तथा घोड़ोंक सुम आदि न गइते हों, घुरकों न परड़नवाली; पेड़, 
गुल्म ( घना बेलांसे ढकी हुई जगह, ) लता, ठेठ, क्यारियां, गढ़े, बमई, रेत, 
कीचड तथा तिरछेषन आदिस रहित; आर दरड़ास रद्दित भूमि ही रथोंके 
चलनेके योग्य समझनी चाहिये । अथात्‌ रथसवार सेनाक्रे लिए ऐसी ही 
भूमि योग्य होती है ॥ ३ ॥ 
छः ै। बिक, हा छ 4 कया छा. छा 

हस्त्यव्वयामेनुष्याणां च समे विपमे हिता युद्ध निवेशे च 
| ४ ॥ अप्पव्मवृक्षा हस्वलद्बनीयश्रश्रा मन्ददरणदोष। चाश्र- 
भूमि ॥ ५॥। 

रथ के उपयुक्त भूमि ही, हाथी घोई आर मनुष्यों के भ्री अनुकूल, 
सम विषम देश आर युद्ध तथा ठहरनेंके समयमें समझने चाहय | अथत्‌ 
इन उपयुक्त अवस्थाओंमें, जो भूमि रथके लिये उपयुक्त बताई गई है, बढ़ीं 
भूम हाथी घोई और मनुप्थोक लिये भी उपयुक्त समझती चाहिये ॥ ४॥ 
घोड़े आदिके लिय विशेष सूमि, निम्नलेखित रीतिसे ससझनी चाहिये:-छोटे २ 
कंकड़ तथा वृक्षाप्र युक्त, छट लांघने याग्य गढ़ोंसे युक्त, तथा कहीं २ छाटी २ 
दरढ़ा वाली भूमि को घोड़ाक लिय विशेष उपयुक्त समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


स्थृलस्थाप्व्मवृक्षप्रततिवल्मीकगुल्मा पदातिभूमिः | ६॥ 
गम्यशेलनिम्नविषमा मदभीयबृक्षा छेदनीयप्रतति! पड़मेगुर- 
दरणहीना च हस्तिभूमि! | ७ || 


मोट २ ठूंठ, पत्थर या ककड, वृक्ष, छता ( चेक ), बम्३, तथा गुल्म 
आदिसे युक्त भूमि, पंदल सेनिकाके लिये अधिक उपयुक्त होती हे ॥ ६॥ 
हाथियोंके जासकने योग्य पहाड तथा ऊंचे नीचे भागेंसे युक्त, दाथियोंके 
रगइंन ( अथात्‌ खुजली करने ) के योग्य वृक्षेस युक्त, काटने योग्य लताओं 
वार्ली, कीचड गढ़े तथा दराडसे रहेत भूमि, हाथियोंके लिये अधिक उपयुक्त 


समझनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

अकण्टकिन्यबहुविषमा प्रत्यासारयतीति पदातीनामतिशयः 
॥॥ ८ ॥ द्विगुणप्रत्यासारा कदेमोदकखत्लनहीना निःशकेरेति 
वाजिनामतिशयः ॥ ९ ॥ 

कांटोंसे रहित, तथा जो बहुत ऊंची नीची नद्दीा, और जिसमें अवसर 
आने पर लोटनेके लिय्रे अच्छे सुनीता हो, वह भूप्रि पदक खेनाके लिये 
भत्युत्तम होती है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार जिस भूमिमें जाये बढने की अपेक्षा 
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0 आल... | का का का रे ् ध 
पीछे छांटचेके लिये दुगना सुभीता होता हैं, ओर जो कीचड़, जल, दलदक 
तथा कंकड़ीली मह्ीसे रहित होती है, वह भूमि घोड़ोंके लिये अतिशय दाभ - 
प्रद होती है ॥ ९ ॥ 
[] जज | $ 
पांसुकदेमोदकनलशराधानवती श्रदंष्ठाहीना महावृक्षणा- 
[का ३ हृ रा. [का विद [8] 
खाघातावयक्तात हास्तनामातशय। ॥ १०॥ तायाशयाश्रयवता 
/ हे को ९५ लि ए प्रध हक #< 
नरुत्खातना। कदारहाना व्यावतनसमंथात रथानामातशयः 
॥ ११ ॥ उक्ता स्वेषां भूमि। ॥ १२॥ 
धूल, कीचड़, जल, ( की चइसे मिलता हुआ जल ही यहां 'उदक' शब्द 
से अभिप्रेत है ), नइसल, मूंज ओर इन दोनों की ( नड्सल आंर मूंज की ) 
जह, इन सब वस्तुआस युक्त; गोखुरओंस रहित, तथा बढ़े २ वृक्षों का शाखा 
ओं को टक्करसे रह्दित ( अथात्‌ हाथी पर चढ् कर जिस भूमिस बह वृक्षांके 
टहनेोंस टक्कर न लग सके, ऐसी ) भूमि हाथियोंके अत्यन्त उपयोगी होती है 
॥ १० ॥ स्त्रान आदिक योग्य जलाशयोस तथा विश्राम करनेके योग्य स्थानोसे 
युक्त, उखड़े हुए स्थ!नोले रहित, क्यारियोंते रहित, अवसर आने पर लें।टनंके 
योग्य स्थानासे युक्त ( अथ्त्‌ जिसमे लोटनेके छिए पय्योप्त स्थान मिलसके, 
ऐसी ) भूमि, रधोंके लिये अधिक उपयोगी होती दे ॥ ११ ॥ यहांतक 
सब प्रकार की भूमियोंक सम्बन्धमें निरूपण करादेया गया ॥ १२ ॥ 
पे |, पहिकर ५65 र ५ 
एतया सवंबलनिवेशा युद्धानिे च व्याख्याताने भवान्ति 
| १३ ॥। 
हृसप्रकार भूमिके व्याख्यानक अनुसार ही सब सेनाओंक निवेश 
अर्थात्‌ ठइरनके साथ सम्बन्ध रखने वाके सब कार्यो आर युद्धसम्बन्धी 
कायोका भी ब्याख्यान समझ लेना चाहिये | तात्परय यह दढ, कि भूमिके समान, 
सेनामिवेश ओर युद्ध का्यका विचार करना भी अन्यन्त आवश्यक है ॥ १३ ॥ 
6. ःर्‌ 6 भर हा ढ 
भूमिवासवननिचयों विषमतोयतीथवातरहिभग्रहण वीवधा- 
हि का, 0 ९ पृ को त्र्‌ 
सारयोघोतो रक्षा वा विशुद्धिस्थापन। च बलस्प प्रसारवृद्धिबो- 
(है जा ० >>, के छ डे 
हत्सारः पूवप्रहारों व्यावेशनं व्यावेधनमाश्रासो अ्रहण माक्षण 
ए ७. वि 48 | कलम 
मागोनुसारविनिमय/ः कोशकुमारामिहरण जधनकाट्याभ्रधातों 
है क ले था (९ €<. 
हीनानुसारणमनुयानं समाजकमत्यश्रकमाणि ॥ १४ ॥ 
अब इसके आगे पेदल, घोड़ रथ तथा हाथियोंकों सेनाके कार्योका 
तिरूपण किया जायगाः-सबसे प्रथम धोहके कार्योका निरूपण करते हं:- 


( ४८० ) कौटलीय अधशास्त्र [ १० अधि० 


भूमि, वासस्थान, तथा बनका संशोधन घोडोंके द्वारा किया जाना चाहिये, 
( उस भूमिसे, छिपहुर शत्रुके बलको हटाना भूमिविचय' या भूमिका संशोधन 
कटद्द।ता है, इसीप्रकार सेनाके निवासस्थानोंमें से उपद्वक्रा दूर करना 'वास- 
विचय” आर जगलो रास्तों से चोरों आदिका हटाना 'वनविचय' कहएता 
है ); विषम ( जदड़ांपर शत्रु आक्रमण न करसके ), तोय ( जहांपर जलके 
भरेहुए ताछाव आदि हो ), ती4 ( नदी आदि जतरनका जहांसे अच्छा 
सुभीता हो ), वात ( जहधांपर वायु अच्छीतरह आजा४ के ), ओर रश्मि 
( जहां सू4के प्रकाश पहुंचनेम किसी प्रकारकोी बाधा न हो ) आदिके लिये 
उपयुक्त स्थानोंका पहिलेसे ही अपने काबूमें करलेना, शत्रुके वीवध ( उसके 
अपने देशते लगातार जीविका योग्य द्वव्तरोंका आना ) और आसार ( शज्ुके 
मिन्नकी सेनका आना ) का न;श तथा अपने वीवच आर आसारको रक्षा 
करनः; छिपकर प्रविश्हुद शत्रु पेनाको सफाई करना तथा अपनी सेनके 
गड़बड़ होजानेपर उसकी ठीक २ स्थापना करना; प्रसार ( जंगछोंमें होनेवाले 
घान्य तथा घास आदिको प्रसार कहते हूँ ) की ब्द्धि करना; बाहुओंके समान 
घोड़ोंक द्वारा शत्रुकी सेनाका हटाना; शत्रुकी सेनापर पहिंले द्वी प्रहार करना; 
दाश्ुकी सनाम घुप्कर उस विचलित करदेना; शत्रु सेनाका तरह २ की तक- 
लीफ पहुंचाना; अपनी सेनाकों आश्वासन ( तसली ) देना ; शज्जुकी सेनाको 
पकड़ना; शजञ्रुते पकडहुए अपने योद्धाओंकोीं छुड़्ाना; अपनी सेनाके मार्गपर 
शत्रुभोंकी सेनाके चले जानेपर स्वयं शत्रुकी सेनाके मार्यका अनुसरण करना; 
शत्रुक कोश ओर राजकुमारका अपहरण करना; पीछे तथा साभनेकी ओर 
आधात अथोत्‌ आक्रमण काना; घोड़े मरहुए सैनिकोंका ( अथाौत्‌ जिनके 
घोड़े मरगये हैँ, ऐसे सनिकोंका ) पीछा करना; भागीहुई शत्रुसेनाका पीछा 
करना; तथा बिखरीहुई अपनी सेनाकों दृक्ट्‌ठी करना इत्यादि ये सब ही कार्य 
धअश्वकर्म' अथात्‌ घोड़ोंके करनके काम कहे जाते हूं; इन कार्योंको घोड़ोंके 
द्वारा करानेमें ही सुगमता रहती है ॥ १४ ॥ 
पुरोयानमकृतमागेवासती थकम बाहूत्स/रस्तोयतरणावतरणे 
स्थानगमनावतरणं विषमसंबाधः १रवेशो उप्रिदान शमनमका ड्र विजय: 
भिन्नमंघानमाभिन्नभेदन॑ व्यसने त्राणमात्रिघातों बिभीषिका 
त्रासनमोदाये ग्रहणं मोक्षणं सालद्वाराइलकभज्जनं कोशवाहन- 
मिति हस्तिकमोणि ॥ १५ ॥ 
अब हाथीके कार्योका निरूपण किया जाता हँ:-अपनी छेनाके आगे 
चलना, पादलेसे न बनेहुए मार्ग, वासस्थान तथा तीथ ( घाट ) आदिका 


४ अध्या० | सांग्रामिक (४८१ ) 


बमाना, भुजाओंके समाल, शब्रुकी सनाको अपनी सेनाके पास खड़े होकर 
हटाना; मदा आदिके जल्में उसके नापनेके लिये तरना या भीतर प्रथेत्ा 
करना; शब्रु सनाके आक्रमण करनेपर पंक्ति छांधकर खड़े हाजामा ( >स्थान ) 
इसाप्रकार माग सम चलना; तथा ऊंचे स्थानसे इसीतरह नीचकी आर उतरणा; 
घने जंगल तथा शबत्रुसनाकी भीहमें घुसज!ना; झञ्जुके पड़ाव्म आग छगाना, 
तथा अपने पड़ावरस लगाहुई आगकीा बुझाना; सना| एक अज्जभूत हार्थाके 
द्वारा ही शब्रुपर विजय छाभ करना; दिग्यरहुईं सनाको इक्ट्टी करना; शच्रुका 
इक्ट्ठोी हुई २ सनाका छिन्नाभन्न करना; आपात्तक समयम रक्षा करना; 
शत्रुकी सनाका कुचलना; वेवल दिखानस हा उस डराना; मद आदिकी 
अवस्थाके द्वारा उन्हें विचलितन करदना; सनाका महत्व दिखलाना; शश्रुके 
योद्धाआरशा प्रकश्ना: $त्रुक पकइ्हुए अपने योद्धाआका छुड़ाना: शचन्रुके 
परकाट, प्रधान द्वार तथा ऊपरकी अटारो आदिका गराना; शत्रुक खजाने 
तथा पत्रारा जआादिका »गा हजाना,य सत्र 'हसह्तिक्म' अथोत हाथीके 
करने याग्य काम कहाते हु ॥ १७५ ॥ 

स्वबलरक्षा चतुरद्गबलग्रतिपधः संग्राम ग्रहणं माक्षण भिन्न- 
$ #5 ७ 8 के ९ ॥५ 8 ७ 63 (९ ८. 
सधानमामन्नरभदन तरासनमोदाय भामघापशथात रथकर्माण ॥१६॥ 

अब इसके आशे स्थके कार्योका निरूपण किया जायगा:-अपनी 
सनाका रक्षा करना; संग्रामक समय हात्रुका सनाका राकना; दाश्नुके योद्धा- 
ओंको पकदना; शाञ्मुस पकल्हुए अपने योद्धाओंकों छुड़ाना; वबिखर्राहुई 
अपनी सनाका इकटठी करना, इकटठी हुई २ शत्रुकी सनाका छिन्नमिन्न करना; 
भय आदि दिखाकर शत्रुकी सेनाका विचलित करना; अपनी सनाका 
आदाय अथोत महच्च दिखलाना; भार भयद्नर घोष अरथात ध्वनि ( भावाज ) 
का करना; ये सब रथकर्म' अर्थात रथके करन योग्य कार्य कह्देजाते हैं॥१६॥ 


सर्वदेशकालशखबहन व्यायामश्रेति पदातिकमोणि ॥१७॥ 

अब पेदलछ सेनाका निरूपण करते ह:-- सवही सम विषम भावि 
स्थानों आर वर्षा शरद आदि ऋतुओंमे शस्त्रोंका धारण करना; तथा नियम 
पूर्वक कवायद भादि करना ओर अवसर आनेपर युद्ध करना, ये सब पदल 
सेनाके करने योग्य काये ( पदातिकर्म ) कहाते है ॥ १७ ॥ 

शिविरमागसतुकूपतीथेशाधनकमेयन्त्रायुधावरणो प करण ग्रा- 
सबहनमायोधनाश्व॒प्रहरणावरण प्रतिविद्धापनयनमिति विष्टि- 


कमोणि || १८ | 


( ४८२ ) कीटलीय अधेशास्थ [ १७ अधि० 


अपने पास हाथेयार जादि न रखकर फाजमे काम करने वाले कमे- 
चारियोंकों ' विष्टि ' कहा जाता हैं; अब इन्हींके कार्योका निरूपण किया 
जायगा:--शिविर ( जसेनानिवेश-पदड़ाव ), मारे, सेतु ( नदी भादिका 
जल रोकनेके साधन-पुल आदि ), कुए तथा वाट आधहदिके तेयार करानेका 
काम कराना या घास आदि उखाडुकर इन्द्र साफ रखना; यन्त्र, हाथेयार, 
कवच, अन्य प्रकारके उपयोगी साधन तथा घास आदिको ढोना या इनका 
ठीक २ प्रबन्ध रखना; आर युद्ध भूमेस हथियार कवच तथा घायन्ठ सिपा- 
हियोकी दूसरी जगह लेजाना; ये सब विष्टि नामक कर्मचारियींक करने योग्य 

काय होते हू ॥ १८ ॥ 
कुयाद्रवाश्रव्यायोगं रथेष्वट्पहयों नृषः । 
खरोष्ट्शकटानां वा गर्भभस्पगजस्तथा ॥ १९ ॥| 
हात सांग्रामिके द्शभ 5धिकण युद्ध भूमय:ः प"क्त्यश्वरथद्दाम्नक्माण चनुथ। 
>प्याय: ॥ ४ ॥ आादता द्वा।त्रशशंत: ॥ १३२ ॥ 

जिस राज़ाके पास बहुत थोइही घोड़े दो, यह रथोमें बल आर 
घभोडाका मिलाकर काम लेच; अथात थोड़ाके स्लवाथ २ बेलाको भी रथाम 
जोतकर उनस उपयोग लव । इसी प्रकार जिस राजाके पास हाथी बहुत 
योड़े हाथ, वह अपनी सेनाको: गधे ऊंट ओर गाड़ियोंके बॉचमे या गधे 
आर ऊेटोंसे युक्त गाड़ियाके बच करके सुराक्षित रक्ख । तात्पय यह ह, कि 
जो सेना हाथियाक बीचमे रहकर सुराक्षित रहती थी, वह द्ाहियोंके अन्‍व्भ 
गये ऊंट आर गाड़ी आदिके बीचम करके ६। सुराक्षत रवखी जावे ॥ १९ ॥ 

सांग्रामक दशम अधिकरणमें चौथा अध्याय समाप्त । 
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पांचवां अध्याय । 


४-१ ५७ प्रकरण | 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य इत्यादि व्यूह विशेषोंका, 
सेनाके परिमाणके अनुसार व्यूहविभाग; सार 
तथा फल्गु बलका विभाग; ओर पदाति 
. अरब, रथ, तथा हाथियोंका युद्ध | 


[ ईस अध्यायमें तीन प्रकरण हैं ! पह्लिके प्रकरणमें पक्ष, कक्ष तथा 
| डरस्य इन बिशेष सनिक समूहोकी, सेनाकी रंक्याके कमलुसार 


'९५ अध्या० ] सांग्राभिक (४८३ ) 


ब्यूहरचनाका निरूपण किया जायगा, (सेनाके अगले दोनों 
ओरके हिस्साका नाम ' पक्ष ' पीछेकी ओल्‍के दोना हिस्सघोंका 
नाम ' कक्ष ' आर मच्यक हिस्सेकों ' उरस्प ' कहते हं। हन 
पांच विशेष समूहँके आधारपर ही ब्यूहकी रचना करनेका निरू- 
पण पहिले प्रकरणमं किया ज़ायगा )। इसी तरह दूसरे प्रकरण- 
में सबल तथा निर्बेछ सेनाका विभाग; ओर तीसरे प्रकरणमें 
पंदल आदि चारों ग्रकारकी सनाओंके युद्धके सम्बन्धर्में निरूपण 
किया जायगा । 


पश्चपनुःशतावकृष्टद्‌ गेमवस्थाप्प युद्ध्ंपथ।त्‌, भूमिवशेन 
वा ॥ १॥ विभक्तप्रुझ्यामचक्षुविपये मोक्षयित्वा सेनां सेनापति- 


नायकों व्यूहेयाताम्‌ ॥| २ ॥| 

जहांपर छावनी पड़ी हुई हो, उससे पांचसों धनुप्‌ ( देखो-अधघि. २, 
अध्याय २० ) के फासलेपर युद्धस्यलका अज्ञीकार करें। अथात्‌ युद्धका मेद।न 
छावनीसे इतनी दृरीपर होना चाहिये, अथवा भूमिके अनुसार इससे अधिक 
या कम दूर भी लडाईका मंदान होसकता है ॥ १ ॥ मुख्य सनिकोको विभक्त 
करके, फिर उस सेनाकों इसप्रकार सुरक्षित या छिपाकर रक्‍्खा जावे, जिससे 
बूसर छोग ( शबत्रुजन ) उसको न जान सक; नदनन्तर सनापात आर नायक 
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उस सेनाको व्यहरचनाके ढंगमें विभक्त करके खड़ा कर ॥ २ ॥ 


$ शो ल का हि ९ श्व 
शमान्तर पात्ते स्थापयत्‌ ॥| ३ ॥ तत्रशमान्तरमश्च, पश्च- 
कक हे | आर रा | आए हा | आप । 
शमान्तरं रथं हस्तिन वा, [गुण।न्तर त्रिगुणान्तरं वा व्यूहेत 
$ ४ के घप 
॥ ४ || एवं यथासुखमसबाधघ युध्यत ॥ ५ ॥ 
पदक सनाके प्रत्येक सिंपाहीको एक २ शम ( चादह अगुछका ण्क 
शम्र द्ोता है, देखों-अधि. २, अध्या., २०, सूत्र १२ ) के फ़ासलेपर खड़ा 
किया जावे ॥ ३ ॥ इसीप्रकार घोड़ांकों ( अथान घुडसवार सिपाद्दियांकों ) 
तीन २ शमके फासलेपर, रथ ओर हाथियोंकों पांच २ शमके फासलेपर; 
अथवा भूभिके अनुसार इपसे आर अधिक दुगने या तिगुद फासलेपर फोजका 
खड़ा करके व्यूहकी रचना करे ॥ ४॥ इसमकार सुखपूवक्त तथा बाधारहित 
होकर युद्ध. करे | तास्पय यह है कि अधिक फासलस फंजकों खड़ा करके 
युद्ध करनम बडा सुभीता रहता दे; और एक दूसरकों किसी तरहकों आपसमें 
बाधा नहीं पहुंचती ॥ ५ ॥ 


२ न्‍ 
(४८४ ) कीटलीय अधशास्त्र [ १० अधि० 


पञ्ञाराले धनु! || ६ ॥ तसिन्धन्विन स्थापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रिधनुष्यश्वं, पश्चघन्रषि रथं हस्तिनं वा ॥ ८ ॥ पश्चपनुरनीक- 
संधिः पश्षकृक्षीरस्पानाम्‌ ॥ ९ ॥ 


पांच अरत्तिका ( हाथका ) एक घनुष्‌ होता ह। ( यहांपर पांच अर- 
क्षिका एक धनुष बताया गया है। परन्तु अधि. २, अध्या. २० में [ देश-काछ 
मान ! प्रकरणमें ) चार अरब्निकाही एक घनुष्‌ बताया गया हैं । उस अध्या 
यके १९ वे सूत्रंके साथ इसकी तुलना करें )॥ ६ ॥ धनुष-बाणसे युद्ध करने 
घाले योघाजँकों इतने फासलेसे ( अथांत्‌ पांच हाथके फासलेसे ) खड़ा करे 
॥ ७ ॥ तीन घनुष ( अथांस पन्द्रह हाथ ) के फासलेस घोड़ाकों; आर पांच 
घनुप्‌ ( अथात पदत्चीस हाथ ) के फासलेसे रथ ओर हाथियोंकों खड़ा करे 
॥ ८ ॥ पक्ष कक्ष तथा उ्स्यक्की पांचों सनाआंका आपसका फासला पांच 
घनुषु ( अर्थःत्‌ पश्चीस २ हाथ होना चाहिये , अथात्‌ एक फोज दूसरी 
फोजपे पद्मीस हाथक फासलपर खड़ी कीज-वे ॥ ९ ॥ 


अश्वथ्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारर ॥ १० ॥ पश्चदश 
रथत्य हस्तिनो वा पश्च चाश्राः || ११ ॥ तावन्तः पादगोपा 
वाजिरथद्विपानां विधेया। ॥ १२ || 


घुडसवार सिपाही ऊझ आगे २ रहकर उसकी सहायता युद्ध करनेके 
लिये तीन पुरुष नियुक्त किये जावें ॥ १० ॥ इसी प्रकार हाथी आर रथके 
आगे पनवह २ आदमी; अथवा पांच २ घुड़सवार सिपाही खड़े किये जावें 
॥ ११ ॥ घोड़े रथ तथा हाथियोके उतनेद्ी ( अथोत्‌ पांच ) पादगोप ( >पाद- 
रक्षक अथोत्‌ उनकी संव। या टइल टकोरी करने वाछे सेवक जन-प्राईस 
आदि ) नियुक्त किये जावे । इसप्रकार एक २ रथके आगे पांच घोड़े, ओर 
पक २ घोड़ेक आगे तीन २ आदमी मिलाकर कुछ पन्द्रह आदमी आगे 
चलने वाले, ओर पांच सेवक; इसी तरह द्ाथीके साथ भी समझने 
धाहियें | ( माघत्रयज्वान अपनी नयचन्द्रका व्याख्यामें लिखा हैं, कि 
जप एक घोड़ेके आए चलने वले तीन आदमी होते हैँ, इसीतरद उसके 
संघ 5 भो सोनई! आदमी होने चाहिये ) ॥ १२ ॥ 


त्रीणि त्रिकाण्पनीक रथानाप्ुरस्यं स्थापय्रेत ॥ १३ ॥ 
तावत्कक्ष पक्ष चोभयतः ॥| १४॥ पश्चचत्वारिशत्‌ एव रथा 
रथब्यूहे भवान्त )। १५ ॥ 


'१ अध्या० ] सांग्राभिक ( ४८५ ) 


उरस्य स्थानमें अर्थात्‌ व्यूदरलनाके मध्यस्थानमें इसप्रकारके नो 
रथों (तीन ब्रिक-३१८३-९ ) की स्थापना करे | तात्पय यदह कि तीन २ 
रथोंकी एक २ पंक्ति बनाकर तीन पंक्तियों नो रथों को खड़ा करे ॥ १३ ॥ 
इसीप्रकार कक्ष और पक्ष स्थानाम दोनों ओर नो २ रथोंकों खड़ा करे ॥ १४॥ 
दस तरह एक ब्यूद में पेंतालस रथ होजाते हैं | ( ९ उरस्य-१८ कक्षजओर 
१८ पक्ष८-४५ )॥ १७५ ॥ 


है शरते पश्चविंशतिथ्ाश्रा। ॥ १६।॥ पदशतानि पश्चसप्त- 
तिश्र पुरुषाः प्रतियोद्धारः ॥ १७ ॥ तावन्तः पादगोपा वाजिर- 
थद्विपानाम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रस्यक रथके आगे पांच घोड़े होनेके कारण, पेंसालीस रथोंक आगे 
दो सो पश्चीस (२२० ) धोड़े होने चाहिये ॥ १६ ॥ ओर प्रत्येक र्थके आगे 
पन्‍द्रह आदमी होनेके कारण, पंतालीस रथोंके आगे छः सो पिचहत्तर (६७५७) 
पुरुष, एक दूसरेकी सहायता युद्ध करनेके लिये होने चाहिये ॥ १७॥ घोड़े रथ 
ओर हाथियोंके इतनेही पादगोप होने चाहिये | अथात्‌ घोड़ोंक आगे चलने 
वाले जितने पुरुष हों, उतनेहीं उनके पादगोप; और रथ तथा हाथियोंके 
आगे चलने वाले जितने घोड़े आर आदमी हों, उतनेही उनके पादगोप होते 
हैं ॥ १८ ॥ 
# ५ _ 5. 6 कक 
एप समव्यूहः || १९ ॥ तस्य ॥8 रथ द्ाद्धूर। एकविशति- 
रथात्‌ ॥ २०॥ इत्येवमोजा दश समव्यूहप्रकृतयों भवान्त ॥२१॥ 
इसा तरहके व्यूढकों ' समव्यूह ' कहते | ( क्‍्योंक यह बराबर २ 
के तीन २ त्रिकोंसे तेयार किया जाता है ॥ १९ ॥ इसी ब्यूहम दो २ रथोंकी 
वृद्धि, इक्क्रीस रथ पयनत भार कीजासकती है । ( तात्पथ यह है, कि पद्दिछा 
एक व्यूढ तीन त्रिकोंसे तयार होता 6, इसीमें यदि दो रथोंकी वृद्धि करदी 
जाय, तो पांच रथोंके पांच पंचकोसे यह व्यूद तंयार किया जायगा; अर्थात्‌ 
दोनों कक्ष दोनों पक्ष ओर एक उरस्प्मे पांच २ रथोंकी पांव पंक्तियां छगाई 
जावेंगी; इसप्रकार कक्ष आदि पांचों स्थानों एकसो पन्चीस रथ होनावेंगे, 
उन्हींके अनुसार घोड़े ओर मनुप्योकी तादाद समझ लेनी च!हिये | शी तरद्द 
इसमें दो रथ ओर बढ़ाकर प्रत्पेक स्थानभ सात २ रथोंक्री सात २ पंक्ति लगा- 
कर ब्यूद रचना कोजाबगी | इसी कार दो २ र॒ध बढ़ाकर इक्कीस रथ पथरस्त 
ब्यूहाकी कल्पना करलेनी चाहिग्रे) ॥ २० ॥ दइसप्रकार अयुग्म रूपमें तीन 
रथोंत्रे लगाकर इक्कीस रथ पयन्‍त, दस ताहकी सभ व्यूइ रचना कट्दाती ६ । 
भभोत्‌ इस तरइके समब्यूढके ये दुस भेद हं ॥ २३ ॥ 
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पक्षकक्षोरस्थानामतो विषमसंख्याने विषमव्यूह! || २२ ॥ 
तस्यापि द्विरथोत्तरा वृद्धिरा एकाविंशातिरथात्‌ ॥| २३ ॥ इत्येब- 
मोजा दश विषमव्यूहप्रकृतयों भवान्त ।| २४ ॥ 


पक्ष कक्ष आर उरस्य स्थानोम रथोंकी परस्पर विषम संख्या द्वोनेपर 
ये ही ब्यूह ' विपम ' कहाते हैं | ( तात्पय यदह्द है, कि जब उरस्यमें तीन २ 
त्रिक, आर पक्ष या कक्षम पांच २ पद्चक हां; अथवा उरस्यम सात २ सप्तक 
ओर पक्ष कक्षमें पांच २ पतञ्चक ही हों; अथवा उरस्यमें पांच २ पत्चक 
ओर पक्ष कक्षम सात २ सप्तक हों; इसप्रकार जब इनकी संख्यास विषमता 
हो, तो ये (विषम्तव्यूह ” कहें जात ह )॥ २२ ॥ इईनस भा तानस आएगे 
दो २ की वृद्धि करके इक्तोीस तक, अयुग्म रूपलही दश विपमब्यूहों्की 
रचना काजाता है | अथात्‌ वषमच्यूहक भा इसतरह दश भद ह ॥ २३-२४ ॥ 


अतः सेन्यानां व्यूहशेषमावाप: कायें। ॥ २५॥ रथानों 
द्वो त्रिमागावद्ेष्वावापयेत्‌ | २६ ।। शेपपुरस्य॑ स्थापयेत्‌ ॥२७॥ 


[कप 


एवं त्रिभागानो रथानामावापः काये। | १८ ॥ 
यदि इसप्रकार व्यूहरचना करनेके अनन्तर इसमेसे कुछ सेना बच रहे, 
तो उसेभी व्यूडक अन्दर इधर डघर डाल देवे । २५ उसके डालनेका प्रकार 
यह हैं;--बची हुईं सेनाका दो तिहाई हिस्स्ातों पक्ष क॒क्षम डाल देवे ॥ २६ ॥ 
बाकी एक हिस्‍सा उरस्यमें सम्मिलित कर देवे ॥ २७ ॥ व्यूहरूपमें खड़ी 
हुई रथाकी सेनामें, जो बचे हुए रथ पीछेसे साभ्मालित किये जावे, उनकी 
तादाद, ब्यूहरूपमें खड़ी हुई सेनाके एक तिहाई से कम होनी चाहिये। अर्थांत्‌ 
डसक॑ी बराबर या उससे अधिक सेना कभी भी न मिलानी चाहिये ॥ २८ ॥ 
तेन हस्तिनामश्वानामावापों व्याख्यातः ॥ २९ । यावद- 


श्रग्थद्विपानां युद्धसंबाधने न कुर्योत्तावदाबापः कायें! ॥| ३० ॥ 
इसीतरह हाथी आर घोड़ोंक मिलानेके सम्बन्धमेंभी समझ लेना 
चाहिये ॥ २९५ ॥ अभिप्राय यह हे, कि जब तक युद्धके समय, घोड़े रथ ओर 
हाथियोंम परस्पर भीड़ मालूम न हो, उस समय तक अधिक सेनाको उसमें 
मिलात रहना चाहिये , (तिहाई हिस्से आदिका कथनतों केवल ढंग बतलाने 
के लिये डिया गया है ॥ ३० ॥ 
दण्डब्राहल्यमावाप: ॥ ३१॥ पात्तबराहल्य प्रत्यावाप:; 


॥ २२ | एकाड्बाहुल्यमन्त्रावाप! ॥ २३॥ दुष्पौबाहुल्यमत्पा- 
वाप। ॥ ३४ 


५ अध्या० ] सांप्रामिक ( ४८७ | 


ग्यूहरचनासे अतिरिक्त सनाका शेष रहजाना, तथा उसको फिर ब्यू- 
हक अन्दरही मिलादेना * आवाप ' कहाता हैं ॥ ३१ ॥ केवल पदल सेनाका 
इसप्रकार ब्यूहरचनाके अन्दर मिलाना : प्रत्यावाप ! कहाता है ॥ ३२ ॥ घोड़े 
रथ हाथी इन तीनंमेस किसी एक अंगऊे द्वारा इसप्रकार सेनाका बढ़ाना 
'अन्वावाप ' कह्दाता है ॥ ३३ ॥ दृष्य (>राजाके साथ विरोध रखने वाले 
मुख्य ) पुरुषोंके द्वारा इसप्रकार सनाके बढानेका * अत्यावाप ” कइते हैं ॥३४॥ 


परावापात्प्रत्यावापादाचतुगुणादाश्टगुणादिति वा विभवतः 
सनन्‍्यानामावापः काये। ॥ ३५ ॥ रथव्यूहेन हस्तिव्यूहो 
व्याख्यात३ || ३६ ॥ 


शत्रु अपनी सनाम जितना आवाय या प्रत्थावाप करे उस+ चोगुनेसे 
लगाकर अटठगन तक, विजिगापु अपनी सनाम आवाप करे । अथवा अपना 
शाक्तक अनुसार जितना खभव हासक, उतनेहठी आव-प आदिक द्वारा अपनी 
सनाको बढ़ाबे ॥ इ७ ॥ रथांकी ब्यूडटरचनाके अनुसारही हाथिये!की व्यूहरच 
नाका भा व्याख्यान समझलना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


व्याभिश्रों वा हस्तिरथाथ्वानाम्‌ ॥ ३७॥ चक्रान्तयोहेस्तिनः 
पाश्चेयोरश्व प्रख्या रथा उरस्ये || ३८ ॥ हस्तिनामुरखं रथानां 
कक्षावश्वानां पक्षाविति मध्यभदी ।।३९॥ विपरीतों 5न्त भेंदी ।। ४ ०॥। 


अथवा हाथा रथ आंर घोड़ाकों मिलाकर व्यूहरचना कोॉजाव 
॥ ३७॥ उस रचना का प्रकार यह ह;:-सनाके अन्त अथात्‌ सामने दानों ओर 
हाथियाका खट्दा किया जावे; पिछले हिस्समें दानों ओर बरढिया घोड़ाको खड़ा 
किया जावे; आर उरस्य अधांत मध्यभागम रथोंका खड्डा किया जाये | (पक्ष 
स्थान मे अर्थात अगले िस्सेस दोनों आर हाथिये!कों खड़े करनेके कारण इस 
ब्यूहरचमाका 'पक्षभेदी' भी एक विशेष माम है) ॥ ३८ ॥ इसी ब्यूह 
रचनाका एक आर प्रकार यह भी ४:--हाथियोंको मध्यमें, रथोको पीछेकी 
ओर, आर घोड़ाका आगेका ओर रक्‍्खा जावे; इस ब्यूहरचनाम द्वाथियोंका 
मध्यम रखनेके कारण, इसका विशेष नाम्त 'मध्यभदी' होता है ॥ ३५ ॥ इस- 
से विपरीत व्यूहरचनाका नाम 'अन्तर्मेदी' होता ८ । अथांत्‌ हाथियोंकों पौछे- 
की ओर रखना; मध्यम घोड़े आर आगेडी ओर रथीकोीो रखना । इसका नाम 
' अन्तमेंदी ' इसी छिये है, कि इस ब्यूहमें दरायियोको अस्त अधथोत्‌ कक्षमें 
सस्ता जाता है ॥ ४० ॥ । 


( ४८८ ) कौटलीय अधेश्ास्त्र [ १० आधि० 


हस्तिनामेव तु शुद्ध | ७१ ॥ सांनाह्यानामुरस् मोपवाद्यानां 
जधन व्यालानाँ कोव्याविति ॥ ४२ ४ 


केवल हाथियांके ही बनाये हुए ब्यूहको शुद्ध कहा जाता है, अर्थात्‌ 
इसमें घोड़ आदिका मिश्रण नहीं होता ॥ ४१ ॥ इन हाथियामेंसे जो युद्ध के 
योग्य (<साक्षाह्म ) हाथी होवे, उनको उरस्य अथात्‌ मध्यभ'गर्मे रक्‍्खा 
जावे | जो हाथी राजाकी सवारी आदि के हों, उनको कक्ष अथात्‌ पिछले 
हिस्सेम रक्खा जावे | इसी प्रकार जो हाथी दुष्ट या उन्मत्त हों, उनको अगले 
दोनों हिस्सोमें नियुक्त किया जावे | यहां तक हाथियोंके शुद्ध ब्यूहके सम्बन्धर्म 
निरूपण करदिया गया ॥ ४२ ॥ 

अश्वव्यूहो वर्मिणामुरस्य शुद्धानां कक्षपक्षाविति ॥ ४३ ॥ 

पतत्तिव्यूह: पुरस्तादावराणिनः उष्ठटतों धन्विन इति शुद्धा! ॥४४॥ 

बोड़ाके शुद्ध व्यूदस घोड़ाका निम्न लिखित रीतिस खा किया जाथः- 
कबचसे युक्त घोहाकों उरस्प अथात्‌ मध्यस्थानभ खड़ा किया जावे; ओर 
कवच रहित धोड़ाकों पक्ष (सामने की आर दानों भागेमि ) तथा कक्षमे 
( पीछ को ओर दोनों भागोंमे | खड़ा किया जावे ॥ ४३ ॥ इसी तरह पेदल 
पेनाके शुद्ध ब्यूहमे, पदछ सेनाका इस प्रकार खड़ा किग्रा जाधे:-कवच पहि- 
नने वाले सिपाहियोंको आगेर्क ओर दोने हिस्पोंम, आर घनुवारी सिपाहियों 
को पीछेकी ओर दोनों हिस्सोंम खड़ा किया जावे। ( उरस्पमें कस्ते सिंपाहियों 
को खड़ा किया जाय, यह इस सूत्रभ निर्देश नहीं किया गया; प्रकरणानुसार 
यहीं समझना चाहिये, कि अन्य साधारण सिपाहेयांको मध्यभागमे खड़ा 
किया जाबच ) | यहां तक ह।थी घं।ड़े तथा पदुल खेनाओंके झुद्ध ब्यूहोंका यथा- 
क्रम निरूपण करदिया गया ॥ ४४ ॥ 

पत्तयः पश्षयोरश्राः पाश्चेयोहेस्तिनः पृष्ठती रथाः पुरस्तात्पर- 

व्यूहवशन वा विपयोस इति बड्भबलविभागः ॥ ४५॥ तेन 
त्रथद्भबलविभागो व्याख्यातः | ४६ ॥ 

मिश्नव्यूहाोम सनाक दो २ अगेकों केकर इसप्रकार व्यूददरचना की - 
जासकती द्वः-पंदल सिपाद्दियोंको आगे की ओर दोनों रागोंमें खड़ा किया 
जावे, तथा घोड़ाकों पिछले दोना हिस्सोनें ( अथवा दाथियोंकीं पीछेकी जोर 
दोनों भागोंमे, ओर रथोंकों आगे की ओर । अथवा शजत्नु की व्यूदरचनाके 
अनुकूछ ( क्षथात्‌ जिस तरद्द को व्यूइहरचना करनेसे शघुका मुकाबला छच्ड! 
हरह किया जासके, ऐपेसा ) दृल्तमें घिपयेय कर केवे । इस तरइ सेनाके दो 
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अगो को लेकर तीन प्रकारका व्यूहविभाग किया जासकता है ॥ ४५ ॥ इसी 
क अनुसार सेनाके तान अंगा को लेकर भी व्यूहरचना का विभाग समझ 
लेना चाहिये | यहां तक पक्ष कक्ष तथा उरस्योक रूपमे सना की संख्याके 
अनुसार व्यूदहविभाग का वर्णन कर दिया गया ॥ ४६ ॥ 
९ री, शीश 4 
दण्डसंपत्मारब्ल पूंसाम्‌ ॥ ४७ ॥ हस्त्यश्योविंशेष:-कुल्ल 
रे (5 ५ 
जातिः सत्त्व॑ वयःस्थता ग्राणों वष्म जबस्तेजः शिल्प स्थेयमुद- 
प्रता विधेयर्व सुव्यश्ञन।चारतेति । ४८ ॥ 
अब सार ओर फज्गू सना का विभाग किस प्रकार करना चाहिये, 
इसका शिरूपण क्यिः जायगा:-जो पदल सेना पितपतामह क्रमस ल्गावार 
| जाने बाली, नित्य सदा बशई रहने व ली हो, उसको सार्बू अथोत्‌ 
सार भूल सेना कद्य आया थे ॥ ४७ ॥ हाथी आर घं डोस इनना जोर विशेष 
समझना चाहियः - कुछ, जात, चीरता, कार्य करने यो३7 आयु, शारीरिकबल, 
आवश्यक ऊ्ाट छा चर हू. आदि (# वेष्म ), पेग, पराक्रम (अथवा 
तिर्स्कार का ने सशना ', साशिक्षा (युद्ध सम्न्स्धी शिक्षाओं का हाना ) 
स्थिरता | क्षयात प्रहार हातसे परभा अपने कार्यस न हटना ), डद्ग्रता ( सदा- 


ऊपर को मुंह उद्ाकर रखना ), सथार को आज्ञाम रहना, अन्य शुभलकक्षण 


आर झुभचष्टाओस युक्त हाना, इत्याद गुणांस युक्त हाथो आर घोड़े 'सारबलू 
समझ जात 6 ॥ ४८ ॥ 
 बग , ः कर भ्‌ के द्र ५ जा 
पत्त्यश्वरथाहद्रपानाम्‌ साराज सागमरस्य स्थापयत्‌ ॥ ४९ ॥। 
दवा त्रभागा कक्ष पक्ष चाभयंत। ॥ ५० ॥ अनुलामनुसारम्‌ 
हे कक कक ु ये कण या अी  मम, 
|| ५९ | प्रातठाम ततायसारध ॥ 5५३२ । फल्गु ग्रातलामग्‌ 
९ (१ ९. 6 ७६ 
॥ ५३ ॥ एवं सं्वेश्ुपयाग गमयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पदछ घोड रथ सथा हाथियोंके सारभूत बलके एक तिद्दाई हिस्से को 
मध्यभागम स्थापत किया जावे ॥४५०॥ बाकी दो तिहाई ६स्सों को दोनों ओर 
पक्ष आर दोनो और कक्षम नियुक्त कया जावे ॥५०॥ यह सबसे उत्तम सेना 
के, खड़े करन का प्रकार बताया गया, जा सना टससे कुछ मन्यूनशक्ति रखती 
ही, उसको अनुसार कहाजाता है । ऐसी सनाका सारबलक पीछे की ओर 
खड़ा कर ॥ ७५१ ॥ ध्सये मा कूद सपने शक माही तर्तीयमार! सेनाकों 
पहिन्दी लनास उनहोां लथात्‌ सारकञरछके आगे की और खड़ा कर। झट सारबलर 
के खड़े करने का प्रकार लाया राख ॥ ७४ ॥ फार्गुबछकों ( जथात जा सेना 
तृत्नीयसारसे भी निबल हा, या जिसमे पिःपतासह, निन्‍य, वश्य, आदि गुण 


( ४९.० ) कोटर्ीय अथशास्त्र [ १० अधि० 


म हो, उसका फल्गुयरछू कहा जाता है, एस बलकी ) तृतीयसार सेनाके भी 
आगे खड़ा किया जावे ॥ ०३ ॥ इसप्रकार सब तरह की सेनाओंको उपयोग 
में छाव ॥ ७४ ॥ 
फल्गुबलमन्तप्यवधाय वगाभहुता मवात ॥ ५५ | सार 
बलमग्रतः कृत्वा कोटाप्यनुसार कुयांत्‌ ॥| ५६ || जघने ततोाय- 
सार, रध्य फल्मुबलम्तत्साहष्णु भवात | ५७ ॥। 
फर्गुबलका पक्षस्थानम खड़ा करके छड़ानेपर, शजत्रुके आक्रमणका 
घेग उसाीपर शाब्त होजाता ह। त“्एय यह है, कि यदि फल्युबलका 
नाश भी होजाय, तो ड्सख इतना हानि नहीं, जितनी कि सारबलक नाट 
होनस होसक्ती है | हसलित्र फब्गुवलकों पक्षस्थानस ही रखे ॥ "० ॥ 
यदि सारबलको आग क्रयाजाब, आर काटी लू किनारस अनुसार 
बलका नियुक्त कियाजाब ॥ ७६ ॥ पाछका ओर कक्षमागर्म त्तायस्त!३ 
सनाका खड़ा बजियाजाये, तथा मध्यम फल्ग्सनाका खड़ा किया जाये । 
इसप्रकार सब सेनाओकाी खड़ा करके भरी एक व्यूदका रचना काजा।ता ह॑ : 
यह ब्यूह, दात्रुके भाक्रमणका सदन करनेबाला होता है। अथात शशब्ुके 
आक्रमणस इस प्रकाश्के व्यूह से खडडीहुई सेना का पराजय नहां हा 
सकता ॥ ०७७ ॥ 
$ हर ड 
व्यूह तु स्थापयत्वा परशकर्यारस्थानामकन टद्वाभया वा 
्, ' कं आय 
प्रहरत्‌ || ५८ ॥ शपः: प्रातग्रज्ञायात्‌ ॥ ५९ | 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य स्थानों पहिले व्यूडकी ठीक २ स्थापना 
करक; फिर सनाके एक अमके द्वारा अथवा दो अंगोके द्वारा शर्युपर 
आक्रमण करे ॥ ७८ ॥ आर सेना के शप अंगों से, शत्रु के आक्रमण को 
राके ॥ ५५॥ 
ध् (६ व हा ५ | कं कक ज्ञ ही 
ह<2। जु रस] (7 2। त्यक ऊता पज >>] 
यत्परस्स दुब्बेल वात्हस्त्यश्र दृष्यामात्यक कृतापजाप वा 
. के है. 0) भे दा हा 
तत्प्रभूततारणाभहन्यात्‌ ॥ ६० ॥ यद्वा परस्य सारष्ठ तद्द्वि- 
मर रे का. 
गुणसारणाभहन्यात्‌ || ६१ | यदद्भमल्पसारमात्मनस्तद्व हनो- 
42० को चय 8 पु श्र हि छ 
पाचनुयात्‌ ॥ ६९ ।| यतः परस्यापचयस्ततांप्भ्याश व्यूहत 
कर » य्य सम 
यता वा भय झ्यात्‌ ॥| ६२ ॥। 
शत्रुकी जा सेना दुबल, दाथी घोड़ोंसे रहित, दृष्य अमास्योसे युक्त 
तथा उपज्ञाप ऋकहुई ( अधथाव भदडालीहुई ) हो, उसको बहुतसी दाश्भूत 
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ज्ेमाके द्वारा नष्ट कर डाले ॥ ६०॥ और शन्चुकी जो सेना सारभूत हो, 
डस्चका अपनी दुगनी सारभूत सनाक॑ द्वारा नष्ट ऋड़ाक्ू ॥ ६१ ॥ अपनी 
खनाका जो अग अवठ्पसार (-"थोंडी शक्ति बाछा ) हो, उसको बहुतस्री 
सेनाके साथ युक्त करदे | अथात्‌ उसकी सद्दाबताके लिये, अपनी बहुतपती 
सेना उसके साथ छगादे ॥ 4२ ॥ जिस झोरसे शत्रुकी सेमाका अपयय 
( क्षय-त्रिनाश ) होरहा हो, उस ही के समीप अपनी खेनाकी व्यूह रचना 
कर | तात्पय यह है, कि शत्रु जिय ओरसे दुब॒छ हो, उस ओरसे ढी उसपर 
अक्रप्तण करे । अथवा जिस ओरसे अपन ऊपर शाक्रमण होनेका भय दो, 


भर 
[पु 
स्त 


उस्न जारसे ब्यूहरचना कर ॥ ६६ ॥ 
८ ३ ५5 ४ हे 

आअ!भस्त पारसतर्मातसृतमपसतम्रन्मथ्यावधान वलया 
गामूत्रिका मण्डल प्रकीर्णिका व्याइतप्र्टमनुवंशमग्रतः पाश्राभ्यां 
पृष्ठती भग्ररक्षा भग्मानुपात दत्यश्रयुद्धान । ६७ ॥ 

अब इसके आगे घोड़े हाथा सथ सथा पदुल खेनाओंके युद्धोंका 
निरूपण किया जायशा । सबंध पहिहे घोड़ोके युद्धीका निरूपण करते हैं:- 
अभिखंद | अपनी सेनासे शत्रुका खेनाकी ओर जाना ), परेसत (छात्रु की 
सेनाके चारों कार चोट पहुंचाते हुए घूमना ), आतिसत ( शत्रुकी सेनाको 
दीचसे छिन्न मिन्न करके सुदकी तरह चले जाना ), अपसूतत ( उसी मार्गसे 
फिर दुच्चारा निकलना ), बहुत से घोड़ोंके द्वारा शत्रुकी सेनाकों उन्माथेत 
करके फिर उनका हकठ्ा दोजाना, दो ओरखे सुदक समान मार्ग बना- 
कर जाना, गोमूत्रिका ( या के मूत्रछ तरह वक्रगतिसे जाना ), मण्डरू ( शज्रु 
की सनाक किसी एक दुंशकों काटकर चारा उसे उसे घेरलेना ), प्रकीर्णिका 
( सब ही चालकों मिलाकर प्रयोग करना ), अनुनेश ( शन्चुसनाक अआभमुख 
हुईं २ अपनी सेनाका अलुवत्तेन करना ), नष्ट दोतीहुई अपनी सेना, 
आगे पीछे तथा इधर उधरसे घृमकर रक्षा करना ( -भम्नरक्षा ), छिल् 
भिन्न हुई २ शत्रुकी सेनाका पीछा करना; ये तरह श्रकारके घोड़ोंके युद्ध 
होते हैं ॥ ६४ ॥ 

प्रकीर्णिकावजोन्यतान्यव चतुणोमज्ञानां व्यस्तसमस्तानां 
वा घात; ॥ ६५॥ पक्षकक्षारस्पानां चे प्रभज्ञनमवस्कन्द: 
साप्तिक चेति हस्तियुद्धानि || ६६ ॥| 

प्रकीणिकाको छोड़कर घोड़ोंके रोष सब युद्ध, बिस्4३ हुए यथा इकटठे 
हुए सेनाके चारों अगोंका हनन करना ॥ ६७ ॥ पक्ष कक्ष तथा उन्स्यमें 


(४०२ ) कोटलीय अधैजश्ञास्त्र [ १० अधि० 


किक] 


खड़ी हुई सेनाका मर्दन करना, शजत्रुकी सेनाकी कहींसे निबलता देखकर 
उसपर प्रहार करना, आर सोते शत्रुओको मार डालना; ये सब हाथियोंके 
युद्ध होते हैं ॥ ६६ ॥ 
उन्मथ्यावधानवजान्येतान्येव स्वभूमावमियानापयान - 
स्थितयुद्धानीति ग्थयुद्धानि ॥ ६७ ॥ सबंदशकालप्रहरणम्नुपांश- 
दण्डश्रेति पात्तियुद्धानि ॥ ६८ ॥ 
उन्म्रध्यावधान ( बहुतसे हाथियोंके द्वारा झुका सेनाको उन्मधित 
करके फिर डनका इकट्ठा हो जाना ) को छादकर शेष खब हाथयोंके युद्ध, 
अपने योग्य भूमिम झहरकर हजतञ्नुपर आक्रमण करना, शत्रु सेनाको हराकर 
भाग जाना, अपनी रक्षा करके बेठे हुए शत्रुके चारों ओर घेरा डाहकर उसके 
साथ युद्ध करना; ये सब रथोंक युद्ध कहात ४ ॥ ६७ ॥ सब देश अर सब्र 
कालाम हथियारोंका घारण करना, आर चुपचाप शत्रत्षताका नाश करना; 
ये सब पेदलछ सेनाओं के युद्ध होते हैं ॥ ६८ ॥ 
एतेन विधिना व्यूहानोजान्युग्मांश् कारयेत्‌ । 
विभवों यावदड्रानां चतुणो सदशों भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दे शर्ते धनुपां गत्वा राजा तिष्टेत्मतिप्रहे । 
भिन्नसंघातनाथ तु न युध्यताग्रातिग्रहः || ७० ॥ 
इति सांग्रामिके दशमे 5घिकरण पक्षक्रक्षोरस्थानां बल्ाग्रतो व्यूद्राव भागः, 
सारफल्गुबलविभाग:, पत््यश्वरथहस्तियुद्धानि च पञ्चमों ध्य्याय: ॥ ७५ ॥ 
आदितखयख्तििशच्छतः ॥ ११३ ॥ 
इस विधिस विजिगीपु, ओज ( अयुग्म ) तथा युग्म बव्यूहोकी रचना 
करे । अपने पास हाथी घोड रथ तथा पदक, इन सेनाके चारों अगोकी 
जितनी सम्पात्त हो, उसहीके अनुकूल अपन व्यूहोंकी रचना करे ॥ ६९ ॥ 
युद्ध प्रारम्भ हो जानेपर राजा सेनाके पिछले हिस्लमें दो सो धनुपके फासल 
पर ठहरें । ऐसा करनेसे शत्रुके द्वारा क्िनज्न मित्र की हुई अपनी सेनाको राजा 
फिर इकटठी कर सकता है । इसलिये सेनाक प्रष्ट भागका आश्रय लिये 
बिना राजा कदापि युद्ध न करे। ( किसी पुस्तकर्म 'भिन्नसंघातनाथ तु! के 
स्थानपर 'मिन्नसघातन तस्मान्‌! भी पाठ है । अर्थम कोई भेद नहीं ) ॥ ७०॥ 
सांग्रामिक दशम आधिकरणम पांछवयां अध्याय समाप्त | 


+० 4०० "शक 2 $सतए दाना “५ | 


६ अध्या० | साप्रामिक ( 8९३ ) 


छठा अध्याय 


१७८, ५९ प्रकरण 
दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलव्यूह, असंहत 
व्यूह; इनके प्रकृतिव्यूहें, और विक्ृति- 
व्यूहोंकी रचना; तथ! उपयुक्त दण्डादि- 
व्यूहोंके प्रातिव्यूहकों स्थापना | 


क्र कु ््] ह_' ७ श्र गम कं धउप्रऊ 
इस अध्यायमस दा बकरंण है । पराह: ऋरणमस दुष्ट्द्य्‌ ! 


] 


। आएँद चार प्रकारक्े ब्यूहोंकी रचनाका अक्वार बताया जायगा | 
| दुसरे प्रकरणमें इन डफ्युक्त ब्यूहोंक सुकावलकझ लगे दूसर 
॥ 


व्यहं[व! म्थापनाका कथन किया जाथना | 


५ ९. ऊ छ ढ | क्ष वि 
पक्षावरस्य शातग्रह इत्याशनसा व्यूहावभाग: ॥ * ।॥ पक्षा 
। हे, (5. 2 , ४ 
कक्षावरस्थ प्रातग्रह शत बाहम्पत्यः ! २ ॥। 
पक्ष अगले दोनों ओरके हिस्स ), उरस्वथ ( मध्यभाग ) आर प्रति- 
ग्रह ( पिछला हिस्सा ) ये चार ही अवयय व्यूहम होसे हैं, इस प्रकारका 
व्यूहविभाण उशना ( झुक्र ) आचार्यने किया ह ॥ १॥ पक्ष, कक्ष पिछले 


५ मा कि 


दे!।नो ओरक दा डिम्स ), उरस्य ओर प्रतिग्रह ये छः अवयब प्यहम होने 


सर 


चाहिये; इसश्रकारका व्यूहविभाग बृहस्पात आचायेन किया ह ॥ २ ॥ 

प्रपश्षकक्षोी रस्था उमयो! दण्डभोगमण्डलासंहताः प्रक्ृति- 
व्यूहा: ॥ ३ ॥ तत्र तियग्वृत्तिदण्डः ॥ ४ ।| समस्तानामन्वाबू- 
5 अत $ ४ अल मय कल 48 "का ० 
त्तमागः ॥ ५॥ सरता सवंताद्ात्त+ मण्डल ॥ ६ | «थताना 
प्रथगनीकत्रात्तिरसंह तः ॥ ७ ॥ 

झ॒क्र आर बृद्वस्पति दोनों हीं अचायाके मतमे, प्रथक्‌ २ पक्ष कक्ष 
तथा उरस्य स्थानों खड़ी हानेबालों सेनाक दण्ड भाए मण्टल्य सथा असंहत 
ना+क चार प्रकारके व्यूह हांत ४ । ये ब्यूड परकरतिब्यूहक नामले कहे जाते 
है ॥ ३॥ इनमूसे, सनाको लिरछे खड़ा करके जो ब्यूह बनाया जाथ, उसे 
“दण्डब्यूह' कहते हैं ॥ ४ ॥ शुक्रक मतसे उपयुक्त चार अवयवबों, और सृह- 
स्पतिके मतसे उपयुक्त छः अवयव का छगातार कड चार घुमाव डालकर जा 
व्यूह बनाया जाय, उसे 'भोगब्यूह' कहते हैं॥ ५॥ कात्रुकी सेनाकी ओर 


( ४०.४ ) काटलीय अथशास्त्र [ १० अधि० 


हब | जुब 


जाती हुई सेनाओंका चारों ओरसे घिरकर शतब्रुपर आक्रसण करना 'सण्डल' 
नामक व्यूद होता हे ॥ ६॥ शत्रुड्गी ओर चलनेसे पहिले, चार या छः 
ठहरी हुई सेनाओका, अपने आपका एक दूसर स एथक्‌ २ देखलात हुये 


बात्रुपर आक्रमण काना असंहत' नामक ब्यूड कद्ठाता है ॥ ७ ॥ 
हो ५ 0 ल्‍ 

पश्षकक्षोरस्थे! सम वतेमा[नां दण्ड: || ८ ॥ स कक्षा भ- 
क्रान्तः प्रदर! ॥ ९॥ से एवं पक्षास्यां प्रतिक्रान्तों दृढकः 
॥ १० ॥ से एवातिक्रान्तः परक्षास्यामसद्यः | ११॥ पक्षावव- 

कक हे ऊ “5 ९७. + शा 
सशाप्यारस्यामक्रात्त सपने ।! (२ | वपषयय चाप चापक्राश: 
प्रतिष्ठ; सुप्रतिष्टथ्ध ।। १३ ॥। 

ऊपर जो लक्षण ब्यूहाके किये गये है, थे श॒ुक्त आर दृढ़ स्पातिके मतसे 
किये गये ६; अब व्यूहके कक्ष अवयवकों न सानने बारे शुक्राचार्यके मतके 
विरूद्द, दुण्ड आदि ब्यूहेका जपने मतके अनुकूल लक्षण किया जाता है:- 
कक्ष पक्ष तथा उन्स्य इन परचि! घबगाबर २ सनाआ!के द्वारा, सथानगमनाद 
पृतक टीक २ किया जाता हुआ ब्यूह दण्डवब्यूद' कहाता है! यह दण्डब्यूह 
प्रकृतिवब्यूह होता है; इसके विक्तिच्यूद्रेका अब निरूपण करते हं:--॥ < ॥ 
जब कक्ष भागाक! ओरखस शात्रुकी सनापर आक्रमण किय!जाय, तो 
उस ही दण्ड्व्यूहको  प्रदर ” नामक व्यूद कहायाता है ॥ ९॥ जब कि 
पक्षस्थित सेना मुश्कर, शत्रुझ् सनापर वारकरं, तब इस अवम्धाम वह 
दण्डव्यूह हा 'दृढक नःमक व्यूह कड़ाता हद ॥ ६० ॥ पक्षम्थित सेना जब 
अत्यधिक वगसे शत्रुकी सनास घुसजाव, तब वह दृदक व्यूह 'असह्य' नामक 
व्यूद कद्दाता हैँ ॥ ११ ॥ दोने। पक्ष:कों अपने २ स्थानपर स्थापित करके 
उरस्थक द्वारा उन्रुका सनाकी आर आक्रमण करना “उप्रन' नाम्रक ब्यूहे 
कहा जाता है ॥ १३ ॥ इन उपर्यक्त श्रदर आदि चारो व्यूहोंस सबधा 
चवपरात्त ब्यूइ यथाक्रम चाप चापक्ाक्ष प्रात्ट आर सुप्रातष्ट ऋ जात 
हैं ॥ १३ ॥ 


चापपक्ष: सश्ञय! || १४ ॥ से ण्वॉसरस्थातिक्रान्तो विजय: 

॥ १५ | स्थुलकणपक्षः स्थलकण! ॥ १६ ॥ द्वरगुणपशक्षस्थला 
शालावजय। ॥ १७॥ वज्यमिक्रान्तपश्चश्रमूमुखः ॥ १८ ॥ 
वियशय झपास्थ; || १९॥ उऊध्वेराजिदेण्ड! सची ॥ २० | 
| काड़ा वलया। ॥२२॥ चत्वारों दजम इति दण्डव्यूहा। ॥२२॥ 


दे अच्या० | सांग्रामिक (४९५ ) 


जिस व्यूडके पक्ष चापके समान हों, वह सल्ञय! नामक व्यूह होता 

हैं ॥ १४ ॥ जब कि उरस्यद्ध द्वारा शब्रुपर आक्रमण करके डप्तकी सेनाके 
अन्दर प्रव॒श करादया जाथ, उस समय वह दण्डव्यूह, विजम नामक व्यूह 
डाता है ॥ १७५॥ बड़े कानके समान, जिप व्यूडक पक्ष हो, बढ स्थूछकण 
नामक व्यूह कहाता है. ॥ १६ ॥ विजय व्यूहकी अपेक्षा पक्षस्थानो्म जो 
दुगनः बड़ा हो, वह 'विशःलावेजय! नामक व्यूद कहाता ह॥ ६७ ॥ जिम 
व्यूटके पक्ष, दोना कक्ष आर उरस्य तीनोकी बराबर हो, वह 'चम मुख नामक 
ब्यूड कहाता ह ॥ १५८ ॥ और इससे विपरीत अथोत जिन ब्यूडके कक्ष, दोने। 
पक्ष आर उरस्यकी बराबर हों, खह 'झपास्य नामक ब्यूदइ कहाजाता है 


द 
॥ ५५ जस ब्यूडस शबत्रुकी झारका ऊंचों होकर खेदा आक्रमण के, बढ़ 
दण्ड्ब्यूद 'सूर्च ब्यूद' कंद्राजाता & ॥ २० ॥ जब्र रू पश्च कक्ष तथा ड.स्य 
स्घताक दा दण्डब्यूदाका निरझा खा करदिया जवे, तब उसका 'वलप' 
फहाजाशा है ॥ २९ | बादि इसी प्रकार चार दुण्ट्ब्यूड ख$ बरदिये जावे तब 
उसके दिजय फटते हैं | यहांतिक दण्डब्यूडा का नदूयण करोंदय' ययः ॥२२॥ 


का 
बज 
कली 


पक्षकक्षोरस्पविपर्म बताने भोगः, से सपंसार। गामूत्रिका 
वा ॥ २३॥ से युग्मोरस्थ दण्डपक्ष/ शकटः ॥ २७ ।॥ विपयेव 


सकरः ॥ ६+ | हसत्वश्वरथव्य।(तवकाण। शकटः पररपतस्तक 
इति भागव्यूहा। ॥ २६ ॥ 
+क्ष पक्ष आदि आानोंक द्वारा विषम सख्य-मे रचा जात रु 

च्यूद् 'स्याण्य्यूड कहाता ह | पश्च आदिन सप्तानता रखनवाल। 'दण्डब्यूद 
पाहल कहा जाचुका € | इस व्यूडस सपक समान कुटिल स्थात हानके 
प्तरण पक्ष आदि स्थानास सेनाआंकी तादाद न्‍्यूवाधक हातो ६; इसराहूय 
इसकी नागव्यूह! कहाजाता हं | वह भोगब्यूद या ते। सपके समान इकट्ठा 
णएुछ्ू रखूपन हा खा स्या जाता ह, या गामूत्रक समान ।बवब सरूपाम खबा 
किया जाता हैं; इसलिये भागब्यूडके ये दो भेद द्वोते ए-एक सर्वस्तारी, 
दूसरा भोमूजिका ॥ २३॥ वही भोगव्यूड उस समय 'रहट' नामक ब्यूड़ 
बहार &, जाके उलतव। २३६37 व शा बी । ले प्र .. 2] ७० पु भव, यण्ड्क 
आकार4: सहान हां, ार दवा पक्ष णुह २ दुण्डक समान >लत होगे 
॥ २४ ॥ इंसस विररात्त होनिपर उस ही का ' भक ब्यूह ' कहाजाता हूं 
॥ २० ॥ हाथये घोड़ आर रदाव भरेंहुए ( व्युक्त ) शकट बव्यूहकों ही 
“पारपतन्तक' ब्यूह कहा जाता दें । यहांतक भागब्यूदाका निरूपण करदिया 
गया ॥ २६ ॥ 


( ४९६ ) कीटलीय अथेद्यास्त्र [ १० अधघि० 


पश्चकक्षोीरस्यानामकी मावे मण्डलः ॥ २७॥ से सवतों- 
मुखः सवेतोभद्रो <शानीकों दुजेय इति मण्डलब्यूहाः ॥ २८ ॥ 

जिस व्यूहभ कक्ष पक्ष आर उरस्य इकट्ठ सिलजावें, उसको “मण्डल 
व्यूह' कहते ह ॥ २७ ॥ जबकि चारे। ओरसे शत्रुह ऊत्रार अक्रप्रण किया 
जाथ, तब उस मण्डरव्यूहको 'सबतोसद्ग' व्यूह कट्टा जाता है । इसी प्रकार 
जब उप्मं आठ सेना सिकक ( दो उरस्यमें, द! दो देनी पक्षस्थानामें 
आर दा दोना कश्न स्थानोर्म ) कारक, अथात शरत्रुरर एकसाथ आक्रमण 
करे, तब उस्त दुजय” नासक व्यूद कहाजाता हैँ | यहांतकू मण्डलव्यूदीका 
निरूपण करादिया गया ॥ २८ ! 


पश्षकक्षोस्म्पान।मसंहनादसंहनः |! २९ ॥ से पद्चानीका- 
(5 

नामाऊतेखापनाह ज्रा साधा दा ॥ २० | चतुणांमरुधानकः 
कीकपदा वो ॥ ४९ ॥ अदागामपषचान्द्रछझा फटकश ज्ै। वत्य 
संहतव्यूदा। ॥ १२ ॥। 

पक्ष आद पांचों स्थानाश स्थित सेनाआके, शब्ुबर अक्रमण करनेन 
असेहत ( आपस जे सिझमा ) हॉोनस असहत' नामक व्यूद कराजाता दे 
॥९०॥ बढ़े दा भ्रकारका हाता है, एक वजञ्ञा रखरा गाया । उाबाक पक्ष आ।द 
पांचों स्थानाका रूताआका लखझक जाकारम खड़ा किया जाये, तब उस्र 'बच्र 
आर जब उन्हें साधा (गोहरणक जलका जानवर) के आकारमस खड़ा ।कया जावे, 
तब गधा कहत हू ॥३०॥ जवाक दाना पक्ष उरस्य तथा प्रात्तभ्रह्द न 
चार स्थानोत हा उस हंसल सलगाका खड़ा किया जावे, सत्र उस अश्नहत 
व्यूहूका 'उद्यानक्ष अथवा 'काकृपदा कहाजाता हैं ॥ ३१ ॥ जब दाना पक्ष, 
आर उरस्य तथा भानग्द् इनमेल कोइ एक, इन तीन स्थानभ डी सनाकी 
स्थापित किग्रा जाता हं, तब उस व्यूदका 'शवधर्चन्द्रक अथवा ' ककटक- 
शद्री | कहा जाता हैं । यहां तक अप्हतब्यूहा का निरूपण कर दिया 
गया ॥ ३२ ॥ 

रु हक "5 

रथारस्यां हास्तकक्षाब्थपृष्टाअरएट: ॥ ३३॥ पत्तया 5श्ा 
रथा हस्तिनश्रानुप्रप्ठमचल। ॥ ३४ ॥ हस्तिनों 5श्वा रथः पत्त- 
यश्ानुपृष्ठमप्रातहत; ॥ २५॥। 

दुन उपयुक्त भदोंस अधिरिक्त, व्यूइके निम्नलिखित और भी तीन 
भद ह:--जिस व्यूडके मध्यभागम रथ हां, कष्ट स्थानोमें द्वाथी, पिछले 


६ अध्या० ] सांप्रामिक (४९७) 


हिस्से ( अधात्‌ प्रतिग्रह स्थानम ) घाढ़ आर पारशंष होसेस पक्ष स्थानाम 
पदल इह्ोवे, उस ब्यूहको 'अरिए' कहते हैं । क्योंकि इसमें किसी तरहका 
अज्जुभ नहीं होता ॥ ३३॥ आओर जिस व्यूइमें पदल पश्च स्थानोमे, घोड़े 
उरस्य स्थानमे, रथ कक्ष स्थानोंमें ओर हाथी प्रतिग्रह स्थानमे खड़े किये 
जावे, उस व्यूहको 'अचल' कह्दते हैं ॥ ३४ ॥ तथा जिस ब्यूदमें हाथी पक्ष 
स्थानाम, घोड़े उरस्य स्थानमें, रथ कक्ष स्थानोंम ओर पदछ सेना प्रतिग्रह 
स्थानमे नियुक्त है, उस व्यूहको 'अश्रतिहत' कह! जाता हैं ॥ ३७॥ 

७. $ ९ किक कु 2 

तेषां प्रदर दृढहकेन घातयेत्‌ ॥ २६ ॥ दृहकप्सहद्यन ॥३७॥ 
व्येन चापेन ॥ ३८ ॥ प्रतिष्ठ सुम्रतिप्ठन ॥ ३९ ॥ सजग विज- 
येन ॥ ४०॥ स्थूलकण विश्ञालविजयेन ॥ ४१ ॥ पारिपतन्त कं 
स्वेतोभद्रण ॥ ४२ ॥ 

इसके पहिले सव॒ तहहके व्यूडंका निरूपग करदिया गया ; अब 
उनका मुकाबला करनवालि व्यूहोंका निरूपण कि जायगा; अथात्‌ किप्त २ 
व्यूहका कोन २ से व्यूदसे प्रतीकार करना चाहिय्रे, इस बातका निरूपण 
किया जायगा:-उन व्यूहोंम से 'प्दर' नामक व्यूहका दृढक ब्यूहश्न नष्टकरे 
॥ ३६ ॥ इसीप्रकार इृढक व्यूहकों असह्य व्यूहके द्वारा नष्टकरे ॥ ३७॥ 
इयेनब्यूडकों चापव्यूहके द्वारा; ॥ २८ ॥ प्रतिष्ठ व्यूड़कों सुप्तिष्ठ ब्यूहके 
द्वारा; ॥ ३९॥ संजय व्यूहकों विजय व्यूहके द्वारा;॥ ४०॥ स्थूलकऋर्ण 
व्यूहको विशाक्षविजय व्यूहके द्वारा:.॥ ४१ ॥ पारिपसन्तक व्यूहको सबंतोंभद्र 
व्यूहके द्वारा ॥ ४२ ॥ 


दुजयंन सवान्प्रातव्यूहत | ४ २॥ पत््यथरथादह्रपानों पूृवे 


पूवमृत्तरण घातयत्‌ ॥ ४०॥ हानान्ञमाधकाहुन चांत | ४५ ॥| 
आर दुजय व्यूहके द्वारा सच्च ई। व्यूहराकों नष्टकरे ॥ ४३॥ पदल 
घोड़ा रथ आर हाथी इन सनाके अंगों से पहिल २ अगको, अगले २ 
अगस नष्टकर ॥ ४४ ॥ आर हीन अगको ( अथात्‌ छाक्त आदि से रहेत 
अगकोा ) आधिक अगसे (अथात्‌ शक्तिस्रंपन्न अगके द्वारा ) नष्ट करे ॥ ४५ ॥ 
अज्गदशकस्ये कः पति! पदिकः | ४६ ॥ पदिकदशकरस्पकः 
आर ३ छल ७, का 
सनापात; ।| ४७ ॥ तहशकस्थेकी नायक होते ॥ ४८ ॥। 
अब सना संचालक अधिकारियोंके सम्बन्धमें निरूपण क्रिया जाता 
हः-देश सेनाड्रोंके एक पत्रि अथोत्‌ आवश्रेकारोकों 'पादिक' कहते हैं | इसका 
आशभिप्राय यों समझना चाहियेः-सेनाड्न चार प्रकारके होते हैं, परस्तु यद्वांपर 


( ४९८ ) कोटलीय अधेशास्त्र [ १० आईधि० 


प्रधानभूत रथ भार हाथी दो ह्टी अगोंका ग्रहण करना चाहिये। इसकछिये 

द््य रथ आर दश हृाथियोंका जो एक अधिकारी हों, डस्लीकों 'पदिक' कहा 
बे छ ९ ढन. जे चले च्े के ७. अरे 

जाता है | प्र्येक रथ या द्वाथीक साथ कितने घोड़े आर पदल हवात हैं, 

इसको जाननके लिये देखो:-अधि० १०, अध्या० ५, सूत्र १०-१२ ॥ ४६ ॥ 

इसीतरइके दस पादिक अधिकारियोंके ऊपर एक सेनापति होता है ॥ ४७ ॥ 

छू हित हि. हो. ७७ २ े 
ओर दस सेनापति अधिकारियोंके ऊपर एक नायक होता हूं ॥ ४८ ॥ 


स तृयेघोषध्वजपताकामिव्यूहाड्रानां संज्ञा: स्थापयेत्‌ ।॥४९॥ 
अद्जविभागे संघाते थाने गमने व्यातरतेने प्रहदण च ॥ ५० ॥ 
समे व्यूहे देशकालयोगात्सिद्धि! ॥ ५१ ॥ 


वद्द सबसे प्रधान अधिकारी नायक, बाजोंके विशेष २ शझाब्दोंके द्वारा 
अथवा ध्वजा पताकाओंके द्वारा, व्यूहमें खड़ी हुई सेनाओंके व्यवहारके लिये 
विशेष सेज्ञाओं ( चिन्हों-इशारा ) की स्थापना करे ॥ ४७७५ ॥ इन संज्ञाओंको 
सेनाके निम्नछिखित कार्यमें काम लाया जावेः--ब्यूहमें खड़ी हुई सनाके 
अग्रोंको अवसर पड़नेपर विभक्त करन», बिखरी हुईं सनाका इकट॒ठी करनेमें, 
चलता हुई सनाको रोकनम, खड़ी हुई सेनाकों चलानेमें, आक्रमण करती 
हुई सेनाको लाटानेम, आर यथावसर आक्रमण करनेमें, इन इशाराकों काममें 
लाया जावे ॥ ५० ॥ बराबरको व्यूहरचना होनेपर अथात्‌ शबत्रुसेना ओर 
अपनी सेनाकी समानता होनपर देश ( सम विषम आदि ) काछ ( शात्रि 
दिन आदि ) ओर सार ( शो विक्रम आदि ) के योग ( सम्बन्ध ) से ही 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अथांत्‌ जिसको देंशकाल आदिकी अनुकूलता 
होगी, वही उस युद्धम विजय प्राप्त कर सकेगा ॥ ७५१ ॥ 
का आर) ए | 
दण्डरुपानपद्यागस्ताश्णव्यासक्तघाताभ:ः । 
# 5 ७ चर, एल 2. 
मायाभदवसयागः शकटहासत्षण; ॥ ५२ ॥। 
यन्त्र ( जामदग्न्य आदि ), उपानिषद्योग ( ऑपनिषदिक प्रकरणमें 

बताये हुए विष आदिऊक प्रयोग ', छिपकर या मिलकर मारनेवाले तीक्षण 
पुरुषों, शल कपट, राजाक भाग्यके कथन, आर हाथीके योग्य वेषोंसे ढके हुए 
रथाके द्वारा शत्रुको बेचने किया जावे। ( इसका अन्वय ७४ वें छकमें 
समझना चाहिय; इसी तरह अगले छोक का भी ) ॥ ७२ ॥ 

दृष्य्रकापगेयूथ!ः स्कन्धावारप्रदीपनेः । 

कोटीजघनघततेवा दूतव्यज्ञनभेदनेः ॥ ५३ ॥ 


६ अध्या० | सांग्रामिक (४९९ ) 


शञ्मुके दृष्य पुरुषाम कोप उत्पन्न करने, आगे गाओका झुण्ड खड़ा 
करन, छावनीम आग लगा देन, सनाके आग या पांछेक हिस्साम छापा 
मारन, दूतक वेषमें गृप्तचर पुरुषोंका शरत्रुकी सनाम॑ भजकर उनमे भेद 
डालनेस भी शत्रुकी विचलित करे ॥ ७३ ॥ 
दुग दग्ध हतं वा ते कोपः कुल्यः समुत्थितः । 
है जो च. कुखि. 0. हद 
शत्रराटावंका वात परस्य!|ह्गमाचरत्‌ || ५४ || 
तथा '"तरे दुर्गेम आग लगा दी गई ह, तेरे दुर्गम लूट मच गई दे 
अथात्‌ तेरे दुगको अधीन कर लिया गया है, तेरे कुछका हो कोई पुरुष तेरे 
विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, तेरा सामन्त शत्रु युद्ध करनेके लिए तयार हो गया 
है, अथवा तेरा आटविक दछात्रु तरे विरुद्ध सम्राम करनेके लिये सन्‍नद्ध हो 
चुका ह' इन बातोंको कहकर भी घिजिगांषु, शत्रुका उद्विग्त ( बेचन-ग्विन्न ) 
कर | क्थाके व्यग्र हो जानसे शत्रु शांघ्र ही वशम आ जाता है ॥ ५४ ॥ 
एक हन्यान्न वा हन्यादिपुः क्षिप्तो धनुष्मता। 
प्राज्ञेन तु मतिः धषिप्रा हन्याहुमंगतानपि ॥| ५५ ॥ 
इवंत सांग्रामिक दशर्म “प्रकरण दण्डभोगमण्डलासहतवब्यूहबव्यूहन,तस्य प्रातव्यू ह - 
स्थापन च पष्टा उध्याय; ॥ ६ ॥ आदितश्चतुख्रदाच्छत: ॥ १३४ ॥ 
एतावता कॉटलीयस्पाथशाखस्य सांग्रामिक 
दशममधघचिकरण समाप्तम ॥ १० ॥ 
युद्धसे मन्त्र बलवान्‌ हाता 6, इस बातको अन्तिम क्लोकस उप- 
संहार करते हुए कहते हैं:-- धनुर्धारीक धनुषसे छोड़ा हुआ बाण, सम्भव 
है किसी एक भी पुरुषकों मारे या न मार । परन्तु बुद्धिमान व्यक्तिक द्वारा 
किया हुआ बुद्धिका प्रयोग, गर्भस्थित प्राणियोंकों भी नष्ट कर देता है । 
इसलिये थुद्ध की अपक्षा बुद्धिकां ही आवधिक शक्तिसम्पन्न समझना चाहिये ॥५७॥ 
सांग्रामक दशम अधिकरणम छठा अध्य।य सम्राप्त । 


-- 7“स्कए कर वोसिकमन>त--+ - 


मांग्रामिक देशम अधिकरण समाप्त । 


६. न 
है हि "७ ॥ ॥ ४ 
5४ ॥$ )५9 
'- ५०, हे हक ि ५५ ९ के, 
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संघवृत्त एकादश अधिकरण 


क्‍निज-आहएक आए १४ ज०--.. ८“: 


पहिला अध्याय 
२१६०-२१६१ प्रकरण | 
को ७8 के / 
सदक अयाग आर उपाशादण्ड | 
। इस अध्यायंम दो प्रकरण ४ । पहिलछ प्रकणम अदक ( भेद 
। डालन वालजलघका विक्षप करने वाले ) उपायोंके प्रयोंवाका 
< निरूपण किया जायगा । दूसर प्रकरणमस उपांशुदण्ड ( >छिपकर 
एकान्त भ किसाका व करादेना इस ) का निरूपण किया 
, जायगा । 
संघलाभो दण्डमित्रठा भानामुन्मः ॥ १ ॥ संघा हि सेहत- 
त्वादधृष्याः परेपाम्‌ ॥ २ ॥ ताननुगुणान्युज्ञीत सामदानाम्याम्‌ 
॥ ३ ॥ विगुणान्मेददण्डाभ्याम ॥ ४ ॥ 
संघलाभ, सनालाभ आर मिन्नलाभ; इन सब है। लामोभ सर सघलाभ 
उत्तम होता है ॥ १ ॥ क्योंकि इकट्ठा रइनस संघोको, शत्रु दबा नहीं सकते 
॥ २ ॥ यदि वे संघ अपने अनुकूल हा, तो विजिगीयु साम आर दानके 
द्वारा उनका उपभोग करे । अथात्‌ अपने अनुकूछ कायाम उनका उपयोग 
लेवे ॥ ३ ॥ यदि वे प्रतिकूल होव, ता भेद आर दृण्डके द्वारा उनका उपयोग 
कर ॥ ४ ॥ 
ऊ., >> क्र को ही 
काम्बाजसराष्टक्षत्रियश्रण्यादयों वाताशब्रोपजीबिनः ॥५॥ 
लिच्छिविकत्रजिकमछकमद्रककुक्ु रकुरुपाश्वा लादयों राजशब्दोप- 
जीविनः ॥ ६ ॥ 
वे संघ किनके दोते हं, इस बातका निरूपण इस सूत्रम कियाजाता 
हैः:-कास्बोज और सुराप्र ( गुजरात ) देशोमे उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय आदि 
वर्गोके ( मूल सूत्रके आदि पदसे बेइय आदिके बर्गोका री ग्रहण करलेना चा - 
हिंये ) द्वी वे संघ होते हैं । ये लोग वार्ता ( कृषि व्यापार आदि ) ओर शख््रके 
द्वारा ही अपनी जीविका करते हैं ॥ ५ ॥ इनके आतिरिक्त लिचिछविक बजिक 


१ अध्या० ] संघवृत्त ( ५०१ ) 


मलछक मद्रक कुकुर कुछ और पाज्चाल आदि देशोंकं, केंचल नाममात्रको 
राजा कहलानेवाले पुरुषांक भी ये संघ होते हैं ।( इनमे से लिच्छिविक ओर 
व्रजिक नामकी क्षत्रियाकी जातियां पाटालपुत्र वत्तमान पटनाके उत्तरकी ओरके 
देशोम रहा करती थीं। प्राकृतमें इन जातियोंको लिच्छवी ओर विज्ी कहते 
हं ; लिच्छिवी क्षत्रियांकी राज्यानीका नाम ' वशालि ' था; जिसके चिन्द्र 
अभी तक भी पायेजात ४ | महक जाति भी पटनाके आस पास बसती थी । 
इनकी राजधानीका नाम 'पावा' था। मद्रकू आर कुकुर जातियां पञ्ञाबके 
मध्य देशोम निवाख करती थीं ! मद्रक देशका, पत्माबोी भाषाका अपश्रंश 
नाम आजकल ' साज्सा 8] कसरदश वत्तमान अम्बाला करनाल आादेक॑ 
जिलेोका इलाका है| कक्वाज आदिऊे प्रान्तोंको 'पाद्चाक' कहत 6 | इन 
स्थाना# रहनदाले क्षात्रय आदि बगके ही व संघ होठे थ ) ॥ ६ ॥ 

सेवेपामासन्ना; सच्तिणः संघानां परस्परन्यद्ग्वंपवरकलह- 
स्थानान्युपलभ्य क्रमाभिनीत भदमुपचारयेय। ॥ ७॥ असा 
तवा विजल्पतीति ॥ ८ ॥ एवम्रुमयतः ॥ ९ ॥ 

इन खब ही प्रकारके खघाक सर्भाप, सर्व ( एक प्रकारक गुप्तचर ) 
पुरुष रहें, आर थे उस सब संघोके परस्पर देपोको, तथा द्वेप ( कछोर बाक्‍्यों 
आंदिक द्वारा प्रकट क्याहुआ क्राध ), बर ( अपकार आदिफ कारण किसीके 
साथ दाह करना), आर कलह स्थानाको जानकर, थीर २ उन्हें सामने ऊलाऋर 
उन सघाम दवा परस्पर इसप्रकार मद डारूनका उपक्रम कर ॥ ७9 ॥ 'अमुरु 
संघ तुम्हारी इसतरह निनन्‍द्रा करता ह यह कहकर उस संघक्ो दूसरेसे 
भड़काव ॥ ८ ॥ इर्साप्रकार कहकर दूसरका भी उससे भड्ठका देवें। अर्थात्‌ 
इधर उधर जाकर दाने को पक दूसरसे 'भन्न करदवे | ०९॥ 

रशाषाणा ।वद्याशल्पधृतवहारकष्वाचायव्यज्जना बालक 

लहानुत्पादययु। ॥ १० ॥ वेशशाण्डकपु वा प्रात॒लामप्रशसाभः 
संघमुख्यमनुष्याणां तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयु। ॥ ११ ॥ कृत्य- 
पक्षोपग्रहेण वा ॥ १२ ॥ 

एक दूसरेके साथ 59 हुणु २ रूघोंके बालकोका विद्या शिएप थत 
तथा प्रश्नोत्तर जादिके विषयमे, आचायके वेषमें रहनेवाले गुघ्रचर कलद्द उत्पन्न 
करादेवे ॥ १० ॥ अथवा वेश्या तथा सुरापान आदिम आसक्त हुए २, संघके 
मुख्य मनुप्या को उल्टी प्रशसा करवाकर तीक्ष्पपुरुष, आपसभ ही उनका 
कल उत्पन्न करा देव ॥ ११॥ अथवा संघके गुख्य मनुष्योंके जो कृत्य 


(००२) कीटलीय अथशास्त्र [ ११ अधि० 


( कद लुब्ध भीत तथा अवमानित देखो-अधि० $ अध्या० १४ ) व्यक्ति 
हों, उनको अपने अलुकूछल बनाकर, फर उनका ही संघोंके साथ कलह 
उत्पन्न करादेवें ॥ १२ ॥ 
[4० ली 4 [&क /९ हिल 2. 

कुमारकान्वाशेश्च्छान्द्कया हॉनच्छानदकानुत्साहइ्ययु: 
| १३ ॥| 

संघक कुमारोंमे जो आधक योग्य वस्तुआंको लेकर सुखपूवक रहते 
हो, उनके मुकाबलेमें थोड़ी योग्य सामग्रीको लेकर निर्वाह करनेवाले संघ- 
कुमारोंकों भड़कावें | अथात्‌ सत्री उनको यह कहकर उत्तज़त करें कि देखो 
ये भी कुमार ओर तुप्र भी कुमार; फिर ये तुमसे अधिक सुख सामग्रोको 
उपभाग क्यो करत हैं ॥ १३ ॥ 

वाशष्टाना चकपात्र विवाह हानभ्या वारयपु। ॥ १४ ॥ 
हेलानवा वाशश्टरकपात्र नवाह था याजययु। ॥ १५॥ अवबहा 


नानसवा तुल्यभात्रापगमन कुलटत। परारुपत: खानाॉवपयोसता वा 
[| ९६ || 

जो हथक्षियतम बड़ होवे, उनका छोटी हप्तियत यःलोसे, एक पंक्तिम 
बटठकर भाजन आदिके करन तथा विवाद्र आदि सम्बन्धोंशो रोके ॥ १४ ॥ 
अथवा दह्वीन अथोत्‌ छोटी हसियत वालोको, बड़ी हसियत व'लछांके साथ 
एक पंक्ति भें भोजन आदि करन तथा विवाह आदि सम्बन्धोंके लिये प्रारित 
करें ॥ १७ ॥ अथवा संघके अदद्दान ( छाटो इंसियतक ) पुरुषाको, खानदान 
बहादुरी या जगहके तबादलेसे, बड़ी हासयतके आदमियोंकी बराबरीके 
लिय उत्साहित करें ॥ १६ ॥ 

व्यवहारमवस्थित वा प्रतिलोगस्थापनेन निशामयेयुः ॥॥१७॥ 
विवादपदेषु वा द्रव्यपशुमनुष्यामिघातेन रातज्रों तीक्ष्णाः कलहा- 
हानुत्पादययु। || १८ | 

अथवा सघन जिय किसी व्यवहारका अधथान विवादास्पद विषयक 
तो न्याय्य निणय किया हो, उसके विपरीतदी व्यथद्व्तो पुरुषको जाकर सुनाने । 
अथात्‌ डस विपरीत बात का ही डनके हितके लिये समर्थनकरें ॥ १७ ॥ 
अथवा तीद्षण पुरुष रात्रिमे, स्वथेही किसी संघके द्रव्य, पच्चु तथा मनुष्याको 
नष्ट करके, दूसरे संघकेआदमियोंने ऐसा किया है, इस प्रकार भिथ्या प्रासा 
कर दव, ओर इन ववबादारपद वपयाका छलंकर आपसमहा उनका झगदे 
खड़ा करा देवें ॥ १८ ॥ 


१ अध्या० | सपवृत्त (५०३ ) 


सर्वेष्‌ च कलहस्थानेषु हीनपक्ष राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृष्य 
| कक कक. क्र 
प्रातपक्षयध याजयत्‌ ॥ १९ ॥ भिन्नानपव्राहयेद्वा || २० ॥ 
इस तरहके सबही कलहके अवधरों पर राजा, द्वीनपक्ष ( जिसको से- 
घके साथ कोई पक्षपात न हो, ऐसे किसी संघकेही ) पुरुषकको, कोश ओर दण्ड 
के द्वारा अपने अनुकूल बनाकर, प्रतिपक्ष ( शत्रु ) के बच करनेमें नियुक्त कर 
देवे ॥ १९ ॥ अथवा संघके प्रातिकूल हुए २ उन पुरुषांकों संघसे प्रथक्र कर 
देवे ॥ २० ॥ 
एकदंशे समस्तान्वा निवेश्य भूमो चषां पंश्चकुर्ली दशकुलीं 
वा क्ृष्पा निवेशयेत्‌ । २१ || एकथा है शस्रग्रहणसमथ|।: स्यु 
॥ २२ ॥ समवाण चेषामत्यय खथापयत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवा किसी एक प्रदेशमें हन सबको इकट्टा बसाकर, इनको भूमिमें 
ऊषि करने झ योग्य पञ्चकुली या दशकुलछी गांवोंकों बसावे।अथात इनके पांच २ 
दस २ कुलाके छोट २ गांवोंकों प्रथक्‌ २ बसावे ॥ २१ ॥ क्योंकि यदि इनको 
एक साथईी बसा दिया जायगा, तो सम्भव है, ये लोग फिर कभी विजिगीपुके 
विरुद्ध हथियार उढानेमें समर्थ होजाब ॥ २२ ॥ इनकी आबादीके बीच २ में 
धोड़ी २ सेना अवश्य नियुक्त कीजावे ॥ २३ ॥ 
राजशब्दिभिरवरुद्रमवक्षिप्तं वा कुल्यमभिजातं राजपूत्रत्व 
स्थापयेत्‌ ॥ २४ ॥ कातान्तिकादिश्वास्स वर्गों राजलक्षण्यतां 
संधेषु प्रकाशयत्‌ ॥ २५ | 
अब नाममान्रको राजा कहछाने वाले संघोंकों आपसमभे भिन्न करनेके 
उपाय बताये जाते हैः-राजा नामकों धारण करने वाले लिच्छिवी आदि क्षत्रि- 
योंसे घेरे हुए जथवा तिरस्कृत किये हुए, उच्च कुछोत्पन्न गुणी व्याक्तेकों राज- 
पुत्नके रूपमें स्थापित करें ' अर्थात्‌ 'यह राजपुत्र है! इस प्रकार विजिगाषु 
उसकी प्रसिद्धि करे॥ २४७ ॥ ओर इससे सम्बन्ध रखने वाले दवज्ञ ( ज्योतिषी ) 
तथा सामुद्विकशास्त्री पुरुष, इसको लिच्छिवा आदि संघे।मे, राजलक्षणोसे युक्त 
प्रकाशित करें ॥ २५ ॥ 
] के श््् चर ए र॑ 
सघम्मुख्याश्र धामेष्ठानुपजपत्‌ ।। २६ || खधमंमप्ुष्य राज्षः 
पत्र भ्रातार वा प्रातपथ्रप्वामात !। २७॥ प्रातपन्नपु कृत्यपक्षा- 
प्रहार्थभथ दण्ड च प्रपयत्‌ ॥| २८ ॥ 


(५००४ ) कोटलीय अथशास्त्र [ ११ अधि० 


तथा जो संघोंके मुख्य धार्मिक पुरुष हों, उनका इस प्रकार उपजाप 
किया जावः:--॥ २६ ॥ कि आप अमुहू राजपुत्र या राजश्रात्ताके विपयमे अपने 
धर्मको स्वीकार करें : तात्पंय यह ह: -डनको कहा जाय, कि “अमुक राजपुत्र 
या राजअआताकों संघर्क पुरुष बन्चन आदिम डाहकूकर उन्हं इस तरह कष्ट 
पहुंचा रहे ह, आपही यहां एक घर्मात्मा पुरुष हैं, आप उनके कष्ट निवारण 
करनेमें अपन घर्मका योग करें! । इसप्रकार कहकर संघके पुरुषोस उनको 
भिन्न किया जावे ॥ २७ ॥ जब संघर्क सुख्य पुरुष इस बातकों स्वॉकार करलें, 
तब कृत्य पक्षका अपने अनुकूल बनानेके लिये मुख्य पुरुषोके पास उनकी 
सहायताथ धन आर सेनाका भेम ॥ २८ ॥ 


विक्रमकाले शोण्डिकव्यच्जनाः पृत्रदारप्रेंतापदेशन नेपेचानि- 
कमिति मदनरसयुक्तान्मद्यकुम्माज्शतशः प्रयच्छेयुः ॥ २९५ ॥ 


लडाइंका मोका आने पर शरात्र बेचने वालोंके भेसमें गुप्तचर पुरुष, 
अपने लड़के आर खियोके मर जानेके बहानेस ( अथात्‌ हमारे पुत्र खी आदि 
मर गये हं उनके निमित्तसे हम, यह भेट आप लछोयोंक देते हैं, इस बहानेसे ) 
“यह 'नेपेचानिक' मद्य हे! इस प्रकार कहते हुए, मद करने वाले विप रससे 
युक्त सेकड़ो मद्यके घढ़ोका लाकर उन्हें देदेवे ॥ २५ ॥ 


चेत्यंद्वतद्वाररस्‍क्षास्थानपु च सतक्तिणः समयकमनिश्षेप 
सहिरण्पाभिन्नानमुद्राणि हिरण्यभाजनानि च प्ररूपयेयु; ॥ ३०॥ 
टश्यमानेप च संघषु राजकीया इत्यावेदय्ेयु; ॥ ३१ ।॥ अथा- 
वस्कन्दं दद्यात्‌ | ३२ ॥ 


देवालय तथा क्षन्य पत्रित्र स्थानोंके दरवाजों पर आर रक्षास्थानामें:; 
सत्री पुरुष, संघके मुखियाके साथ झात्त करनेके लिये अप्रानतके तोर पर देने 
का धन, सुवणकी आशिज्ञान सुद्राके सद्वित अन्य सुबर्णक पात्र आदि पदा्थोको 
प्रकाशित कर देदे | अथात्‌ इस तरहसे उन्हें प्रकट करें, जिशमे कि संघके 
पुरुष इंस बातको जानलेवे॥ ३० ॥ इन सब बाताके देखलने पर, जब सःक्षात्‌ 
संघ इस बातको पूछे, कि 'ये सुब्र्णके सामान किसके हं' तब “ये राजाके सामान 
हैं” यह उनको कह दिया जाये । ( इस्र सूत्रमे 'राजकीया;” पदुके स्थान पर 
कहीं 'विक्रीता:” भी पाठ है | यह पाठ प्रकरणानुसार कुछ संगत नहीं माल्म 
होता ) ॥ ३१ ॥ इस प्रकार जब संघाम परस्पर भेद पर जावे, तो विजिगीपु 
डइनपर फॉज लेकर चटाई कर देवे ॥ ३२ ॥ 


है खर्या० ] संघव॒त्त ( ५०५ ) 


क के | फ् सिर. सा. 4 
सघानां वा वाहनहिरण्ये कालिक गृहीत्वा संघम्मुख्याय 
पद * ०. छ च्छु हि को कफ 
प्रख्यात द्रव्य प्रयच्छत ॥ ३३।। तदपषां याचिते दत्तममुष्म 
ख् 8 कल बिक है ५... 
मुख्यायात वरयात्‌ ॥ ३४ ॥ एतन स्कन्धावाराटवीभदा व्या- 
ख्यातः) ॥ ३२५ || 
अथवा सत्री पुरुष, सं्घेंकि वाहन (घाड आदि सवारी ) आर हि रण्यकों किसी 
नियत समय पर वापस करदनका वाद! करके ललूवे; आर सब लोगोंके सामन 
प्रगटरूपमभ वह सब्र सामान, संघक मुखिया पुरुषका देदवे ॥ ३३ ॥ जब वे 
लोग इससे मांग; ता कह देवे, कि वह सब सामान मेन आपके मुखिया पुरुष- 
को दे दिया है। इसप्रकार सत्रीं पुरुष, संघ आर मुखियामे परस्पर भद 
हलवावे ॥ ३४ ॥ अपना छावनामे प्रदिष्ट हुण र अ टाव5 पुरुषाके परस्पर भेद 
डालनमें इन सब उपयुक्त उपायेोकों कामभ कराना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
कै + ही हे शत ज 
सममुख्यपुत्रमात्मसभावत वा सच्तां ग्राहयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ञ्र | ह ... #05 छा ह" ॥ 5 
अम्ृष्य शज्ञः पुत्रस्त शत्रुभयादह नन्‍्यस्ता ब्सोत ॥ २७॥ 
हा $ ज्न े छ, हि कर नी वा, 
प्रातपत्न राजा काशदण्डा भ्याग्रुपगद्य सघषु ।वक्रमयत्‌ |। २३८ ॥ 
(९ ल्‍ ञ 
अवाप्ताथस्तमाप ॥्रवासयत्‌ ॥। ३९॥ 
अब हसके आग उपांशुवधका निरूपण किया जायगा;-संघमुस्यक 
अभिमान पुत्रकों सत्रा इसप्कार समझाव:--॥ ३६॥ 'त अमुक राजाका पूत्र 
ह, शबत्रुके डरसे यहां रकक्‍्खा हुआ है! ॥ ३७ ॥ यदि संघमुख्यका पूत्र इस 
बातकी मानजावे, तो राजा ( विजि्गापु ), काश आर सेनाक द्वारा उसको 
अपने अनुकु८ बनाकर अथात्‌ कोश आर खेनाकों उसे सहायता देकर, 
संघोंके ऊपर ही उससे चढ़ाई कावादेवे ॥ ३८ ॥ जब अपने कायेशो पिद्धि 
होजाय, अथ।त्‌ संघमुख्यके पुत्रके पराक्रमके द्वारा संघंका निग्नह् होजाय, 
तो उसको भी पीछेसे प्रवासित करदेवे । अथात्‌ मरवाडाले ॥ ३९ ॥ 
ज मं हे पी कप का $ पु 
बन्धकीपोपका। छ्वकनटनतेकसामिका वा प्रणिहिताः स््री- 
, ये आ के ही अर ध 
मि। परमरूपयोवना|भे! सघमुख्या नुन्मादयंसयु। | ४० ॥ जात- 
छ बज ५ हक बह 
कामानामन्यतमस्य प्रत्यय कृत्यान्यत्र गमनन प्रसभहरणन वा 
३ 4 4 प्र ए हे पर 
कलहानुत्पादयंयु+ ॥ ४९ ॥ कलह ताक्ष्णा: कमे कुयें; ॥४२॥ 
0" ० अर. एल 
हता ध्यामत्थ कामुक दात ॥| ७४२३॥ 
कुलटा खियोंका पालन पोपण करनेवाले, अथवा छुवक, नट, नत्तक, 
क्षार साभिकके देषम रहनेवाल गुप्तचर पुरुष; अत्यन्त सुन्दर ज़बान ग्ियों> 


( ५०६ ) काटलीय अथश्ञास्त्र [ ११ अधि० 


द्वारा उन्‍्माद युक्त बमावें। अथात्‌ ख्त्रियोंके फन्देमे फंसाकर उन्हें प्रमादी 
बनायें ॥ ४० ॥ जब उनमें से बहुतसे संघमुख्य ख्तरियांकी कामना करनेछठगें, 
तो किसो एककों कहीं विशेष स्थानपर ख्ोके मिलनका संकेत करके, उस 
स्रीको वहां स अन्य किसी संघमुख्य पुरुषक द्वारा दूर करदवें, या उसस 
हीं उस स्त्रीोका अपहरण करादेवें | तदनन्तर यहां बहाना लेकर उन संघ- 
मुख्याम आपसमें ही झराड़ा पदा करादेवे ॥ ७१॥ भगड़ा होनपर तीद्षण 
पुरुष अपना कामकरें; अर्थीत्‌ आपसमें झगदा करनंवाले उन संघमुख्य 
पुरुषाम स किसी एककों मारड।लछे ॥ ४२ ॥ तदनन्तर यह प्रसिद्ध करदे, कि 
हस कामी पुरुषका इसके प्रतिद्वन्द्री दुसरे कामुक पुरुष ने मारडाला है॥ ४३ !॥ 

वसवादत वा सपयमाएम्ता भसृत्य स्लना त्रयात्‌ ॥ ४४ ॥। 
असा मां हुख्यस्त्वायें जातकामां बाधते ।| ४५ ॥ तसिज्ञीवति 
नेह खास्यामीति घातमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

याद उन सेघमुख्योंसम परस्पर झगड़ा होनेकी सम्भावना होनेपर 

एक उनमें से लहन काजाजे: आर दृधरक साथ ख्ोके लिये झगड़ा करना न 
चाह, त! स्थथ उसके पास आकर इसप्रकर कहे: -- ॥ ४४ ॥ अमुक खंघमुख्य 
पुरुष; आपके अन्दर मेरी आमिलापा होनेपर भी मुझे राकता है । अथात्‌ 
में आपको दिखे चाहती हूं, आर वह इसमें बाघा पहुंचाता है॥ ४५॥ 
उसके जीवित रहते हुए मे यहां नहीं रह सकेगी, अर्थात्‌ आपके पास नहीं 
यहर सकृंगी! ! इसप्रकाः कहकर उस्रके वधका आयोजन करवादेव ॥ ४६ ॥ 

प्रसहद्यापहता बोपवनानते क्रीडागृहे वापहतारं रात्रों तीक्ष्णन 
वातयंत्‌ ॥ ४७ || ख्य वा रसेन ॥ ४८ ॥ ततः प्रकाशयत्‌ 
॥ ४९ ॥ अमुना में प्रिया हत इति ॥ ५० ॥ 

अथवा बलात्कार अपहरण क्रा हुई खा, जगलम गया क्राडाग्रहम, 
अपहरण करनवाले पुरुषका, राज्रिके समग्र तीक्षणपुरुषके द्वारा मरवाडाछे ' 
अथवा स्वये ही विष आदि देकर उसे सारहाल ॥ ४७८॥ आर फिर यह 
कट कर, क्र: - ॥ ४५९ ॥ असमुक प्रानद्वन्द्रा कामुक पुरुषन मर प्यारका सार 
डाला है | ( अथात्‌ उमर खसधमुख्यक सारनम अन्य कसा सघमुख्यका नाम 
लगादेवे ) ॥ ५० ॥ 

७ के $ हा हा की ३५ #५5 8 

जातकाम वा सद्धव्यज्ञन।! सावनोनकाभरापधाभ: सचा- 
स रसनातसधायापगच्छत्‌ | ५१ ॥ तासन्नपक्रान्द साच्रण 
परप्रयागमाम 5 सयु! | ५२ ॥ 


१ अध्या० ] सघतव॒त्त (५०७ »2 


अथवा संघमुख्यकी, ख्रीम उत्कण्ठा उत्पन्न होजानेपर, सिद्धके वेषमें 
रहनेवाला गुप्तचर, वशीकरणऊक किये उपयुक्त आपाधियोंके बहानेसे, विष- 
मिश्रित ओषधोंक द्वारा उस संघमुख्य पुरुषफों मारकर भागजाब ॥ ७९ ॥ 
उसके भाग जानेपर अन्य सत्री पुरुष, इस बातको प्रसिद्ध ऋरदे, कि इसके 
प्रतिद्वन्द्री दूसर कामी पुरुषन ही यह काम किया है । अथात्‌ उसकी प्ररणासे 
ही सिद्ध पुरुषन इसको विप देकर मा(डाला है ॥ ७२ ॥ 

अ 6० [के ० अधिक 4७ मलिक #% आस ए ४७ 

द्यावधत्रा गृदाजाबा यागास्रया वा दायानक्षपाथ च- 
व्‌ न हू 3 का शक अं ही हा... शि 
वदमाना: सघम्मुसख्य।|नुन्मादययारात | ५३ ॥ आदातकाशक- 
० उिी 4 कर ह ञ 65 
स्रिया नतकाी गायना वा ॥ ५४ || प्रातपन्नानगूठवर्मसु रात्रे- 

[4 प्रनी ४: हा न हरेयु सिर 

समागमप्रावशस्ताश्गा हन्यत्रच्या हरयुवां ॥ ५५ ॥। 

घनी विधवा खस्रियां, गृढ/नावा ( सथचा की दरिद्वताके कारण व्यभिचार 
आदिस अपनी जीविका करने वाली ख्रियां ), अथवा कपटपूवक खत्रीका वेप 
धारण करने वाले पुरुषपही दायभाग तथा निक्षेप ( अमानत ) आदिक लिये 
विद्याद करते हुए, संघ मुख्य पुरुषोंकी उन्मादयुकत बनावे । अथात्‌ विवादके 
निणेयके बहानेसे उनके पास जाकर उन्हें अपने वश करनेका यक्तल करें 
॥ ज्‌३ ॥ अथवा अदितिख्ियां ( तरह २ के देवताओंके चित्रोंकी दिखाकर 
अपनी आजीविका करने वाली ख्त्रियां ) काशिकस्त्रियां ( सांपंकों पकइने 
वाले सपेरोकी खतियां ), या नाचने गाने वाली खियांदी जाकर संघ मुख्योंको 
अपने फन्देम॑ फंसांव ॥ ७५४ ॥ जब खसघधमुख्य पुरुष इन ख्रियाकी बातोंमे 
आजातें, ओर उनसे समागम करनेके लिये किन्दी निश्चित स्थानोंका संकेत 
करदे, तब उन छिपे हुए घरोंसे रात्रेके समय समागम करनेके लिये प्रविष्ट 
हुए २ संघमुख्य पुरुषाको, तोक्षणपुरुष मारडालं; अथवा उनको बांधकर 
अपहरण करलेजातें ॥ 5५ ॥ 

सक्ती वा स्नीलालुप सघमुख्य प्ररूपयत्‌ ॥ ५६॥ अम्रु 
[कक 
६प्रन्ग्राम दारद्रकुलमपसृतमभ्‌, तस्य स्वा राजाहा, ग्ृहाणनामात 
॥ ५७ ॥ गृहातायामधमासानन्तर ।सद्भव्यश्ञना दृष्यसपम्मुख्य 

चर ७ ७५ असो ४ ख्यां हु | भगिनीं 
मध्य प्रक्राशत्‌ | ५८ ॥ असा म मुख्या भाया स्नुपां भागना 
कमी. ही 4९ 77 

दाहतर वा!धचरतात ॥ ५९ || 

अथवा सन्नी, ख्लीलोलुप सघमुख्य पुरुषको इस्रप्रकार कहे:--॥ ७६ ॥ 
अमुक ग्राममें एक दरिद्र कुछका पुरुष, जाविकाके लिये बाहर विदेश चछा 
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गया है, उसको स्त्री राजाके योग्य हैं, आप इसको लेलेवे ॥ ५७ ॥ यदि वह 
संघमुख्य पुरुष, उस खोको लेलेवे, तो पन्द्रद दिनई बाद सिद्धके वेषमें एक 
दूध्य पुरुष ( नराजाके साथ झगड़ा करके रहने वाला पुरुष ), संघमुरुयके 
बीचमें आकर इस प्रकार चल्लावे, अधात्‌ शार मचावेः-॥ ७८ ॥ कि यह संघ- 
मुख्य पुरुष मेरी मुख्यमायों, पुत्रभाया, बाहिन या लइ्कीको बलात्कार उपभोग 
करता है । अथात्‌ भायां आदि किसी एडका नाम लेकर वह आफ़न्दन 
करे ॥ ५१ ॥ 


त॑ चेत्सेघो निगृद्दीयाद्राजेनमुपग्ृह्य विशुणेषु विक्रमग्रेत 
॥ ६० ॥ अनिमृहदीत सिद्धव्यज्नन रात्रों तीक्ष्णाः प्रवासयेयुः 
॥ ६१ ॥ ततस्तअज्जनाः प्रक्रोभय: ॥ ६२ || असो ब्रह्महा 
ब्राक्षणीजा।रश्रेति ॥ ६३ ॥ 


यदि इस बात पर संघ, उसका ( संघसुर्य पुरुषका ) गिरफ्तार कर- 
लेवे; तो विजिगीपु राजा, निगृद्दीत हुए २ उप्तको अपनी ओर मिलाकर अथात्‌ 
अपने अनुकूल बनाकर; विरोधी संघोंके मुकबलेम डसे युद्ध करने% लिये 
खड़ा करदेव ॥ ६०॥ यदि संब, उसको गिरफ्तार न करे, तो सिद्धके वेपमे 
आने वाले उस दृष्य पुरुषको, तीक्ष्ण पुर रातस मार डाछे ॥ ६१ ॥ तद- 
ननन्‍्तर स्वयं ही [सद्ध॒के वेपम आकर इसप्रकार कोलाहल मचावेः-॥ ६२॥ यह 
संघमुख्य पुरुष ब्रह्महत्यारा हैं, और यह ब्राह्मणीके साथ जारकर्म करता है । 
अथोत्‌ उस सिद्ध ब्राह्मणफी भायोके साथ दुष्कर्म करता है ओर इसीने उस 
सिद्धको मरवा डाला है ॥ ६३ ॥ 


कातान्तिकव्यज्ञनो वा कन्यामन्येन बृतामन्यस्य प्ररूपयेत्‌ 
॥ ६४ ॥ अमुष्य कन्या राजपत्नी राजप्रसविनी च भविष्यति 
।॥ ६५ ॥ सर्वेस्वेन प्रसहद्य बनां लभस्वेति ॥ ६६ ॥ अलम्यमा- 
नायां परपक्षमुद्धपयेत्‌ ॥ 5७ ॥ लब्धायां सिद्ध! कलहः ॥६८॥ 


अथवा देवज ( ज्योतिर्षाक ) वेषमें रहने वाला सन्नी, अन्य किसी 
संघमुख्यसे वरण की हुईं कन्याको, ओर किसी संघमुख्यके लेये बतला देवे । 
आर उससे इस प्रकार कडे:--॥ ६४ ॥ अमुक पुरुषकी कन्या, राजपत्री ओर 
गाजमाता होगी; अथोत्‌ उसस्र जो विवाह करेंगा, वहभी राजा होगा, ओर 
उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वहथी अवइग्र राजा होंगा ॥ ६०॥ इसलिये 
अपना सर्वस्व दंकरभी, अथवा बलात्कारसे इसको अवश्यहीं प्राप्त करो। 
अथात जसेभी होसके, इसको अपने अधीन अवश्य करो ॥ ६६॥ इस तरह कहनेके 


! अध्या० ] संप्रत्रत्त ( ५०९, ) 


बाद प्रयल करने परभ्नी यदि वह संघमुख्य पुरुष उस कन्याको प्राप्तन करसके; 
तो पहिले वरण करने वाले पक्षकोहदी, इसके विरुद्ध उत्साहित करे ॥ ६७ ॥ 
यदि कन्याको वह प्राप्त करलू, तो दोनोंका झगडा हो जाना निःश्चितही है ॥ ६८ ॥ 


# 0 #% (ः # ० अर जो 

भिक्षुकी वा प्रियभाये मुख्य त्रूपातू ॥ 5६९%॥ असो ते 

3 थ्टै ० 0० ( # ९ | क पीकर $ 
मुख्या यावनात्सक्ता भायाया मां प्राहणात्‌ ॥ ७० ॥ तस्थाह 

छ रह के गित् के [इक कर रे 
भयाल्लख्यमाभरणं गृहीत्वा55गतासि ॥ ७१ ॥ निर्दोषा ते भाय 

>> नि पहल अ € ..... ७ 
॥ ७२ ॥ गठमासन्प्रातकृतेव्यम्‌ ॥ ७३ | अहमाप तावद्पात- 
मनन प्त ई 4] बे 
पत्यामात | 9४ ॥| 
अथवा भिक्षुछो (भक्षुदीयाभिखारिनके भेपघर्न गृुस्चर-स्त्री या पुरुष ), 
अपनी भाषास प्यार करने वार किसी संघमुख्प पुरुपफे पाप्त आकर इस 
प्रकर कहें ॥ ६०९ ॥ अपनी जवानीका घत्ण्ड करने वाले अमुक संधमुख्य 
पुरुषन, आपको र्त्रीक पास अपने समागमकी <व्प्यश्त लगानेके लिये मुझे 
दूती बनाकर भेजा 6 ॥ ७० ॥ में उसके डरसे यह लेखपत्र आर आभूषण 
आदि लेकर आईं हू॥ ७१ ॥ इस विषयमे आपकी खो सवेथा निर्दोष हैँ ॥ ७२ ॥ 
आप छिप तोरपर इस बातका अच्छीवतरह प्रतीकार करें। अथोनत्‌ चुपच!पही 
इस संघमुख्य पुरुषकों मरवा डालें ॥ ७३॥ मंभी तब तक तुम्हार समीपही 
रहना अद्ीकार करूगी | ( ततत्पंत यई है, कि यदि उस संघमुख्य पुरुषके 
मरवा देनेफे पहिलेही थ यहांसे चरडी गई, तो वह अवरग्रही मुझे नष्ट 
करादेगा। इसलिये जब तक आप उसे नहीं मरवा देते, तबतक भे आपकाहईी 
सेवाम रहूगी ) ॥ ७४ ॥ 
हर आप व लि हे क] क्ष्प 

एवग्रादघु कलहस्थानपु खयमृत्पन्न वा कलह ताह्णरुत्पा- 
ही श््ि ७ ञँ चर + कि बिक हा 
दत वा हानपक्ष राजा काशदण्डाभ्याप्रपण्द्य वरशुणपु न्रक्रम- 
बिक बिक प्‌ 
यदपवाहयद्वा ॥ ७५ ॥ 

इसप्रकाके कलहकारणोंकी उपास्थितिमें, स्वश्रहा झ्ग$३के उत्पन्न 

होनेपर, अथवा तीक्षथ आदि पुरुषोके द्वारा उत्पन्न किये जाने पर; ह/नपक्ष 
( जिश्का पक्ष कुछ शाक्ति सम्पन्न न हो, ऐसे ) संधमुख्य आदि पुरुषको, 
विजिगापु राजा, कोश तथा सेनाडो उचित सहायता देकर अपने अनुकूल बना 
लेवे; ओर अवसर आनेपर, विराघ करनेवाले संघाक मुकाबलेमन युद्ध करनेके 
लिये उसे तैयार कर देवे । यदि वढ़ युद्ध करनमें असमर्थशों, तो उसे अपने 
दंशसे निकाक देवे ॥ ७५ ॥ 
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संघष्ववमकराजों वर्तेत | ७६ ॥ संघाश्राप्येबमेकराजादे- 
तेभ्यो 5तिसंधानभ्यों रक्षयेयु: ॥ ७७ ॥ 
इसप्रकार विजेगीषु, संघेम ए# मुख्य राजा बनकर रहे । अथांत्‌ 
उन सबके ऊपर अपना पूर्ण आधिपत्य रखता हुआही अपने व्यहारकों चछावे 
॥ ७६ ॥ आर संघभी इसप्रकार चेष्टा ( व्यवद्कार ) करते हुए राजासे, ओर 
उसके द्वारा फलाये हुए इन जालोंस अपने आपकी रक्षा करें | यहांतक 
संघोंम राजाके, ओर राजामे संघाके व्यवरहारका निरूपण ऋरदिया गया ॥७७॥ 
संघप्म॒च्यश्व संघषु न्यायवृत्तिहतः प्रिय! । 
बाप # जी 
दानता युक्तजनासतप्ठटत्मवाचत्तानुव॒तकः ।। ७८ ॥ 
इति सघबूत्ते एच्ादशे 5घिकरण भेदोपदानाने, उपांशुदण्डश्व प्रथमों ध्ययाय:। 
आदित; पद्चनत्निशच्छतः ॥ १३७ ॥ एतावता कंटलीयस्याथ्थंशाख्वस्य 
संघक्ृत्तमकादशमाधकरण समाप्तव्‌ ॥ ११ ॥ 


अब उपसंहार क्लोकस, संबोस संघमुख्यक व्यवहारका निरूपण 
किया जाता हैः--संघमुख्यको चाहिये, कि वह संधो सदा न्याययुक्त 
हितकारी तथा प्रिय व्यवहार करे । करी उद्धतताले काम न लेवे; तथा 
अपने अनुकूल पुरुषोंकोह्दी अपने समीप रक्‍्खे, आर सब संघके पुरुषोंके 
मतानुसारही व्यवहाराका करे ॥ ७८ ॥ 

सट्ठवत्त एकादश अधिकरणमं पहिला अध्याय समाप्त । 


“४ पाए-+--व्यछ- 7 


सड़घवृत्त एकादश अधिकरण समाप्त । 





आबलीयस द्वादश अधिकरण 


- "+--+#ध्का ड: 3084 दुक्रिक. ०७७००“ - 
पाहिल | अध्याय 
१६२ प्रकरण 
के 
दतकस | 
यह आबलीयस बारहवां अधिकरण है । इसमे “प्रदल 
आभियषक्ता के प्रांत दुबंछ राजाको क्‍या करना चाहिये! इस बातका 


नरूपण किया जायपा | सबसे प्रथम इस आधिकरणक पहिलछ 
[ अध्यायम दूतक कार्याका कथन करते हैं । 


हनन ५ 33 लक ९ 


बलीयस/मियुक्तो दुब्चेलः स्त्रालुप्रणता वेतसधमा तिप्नेत 
|| १ ॥ इन्द्र्थ हि स प्रणमति यो बलीयसो नमतीति भारद्ाजः 
| २॥ 


जब किसा दुबब॒ल राजापर कोइ बलवान्‌ राजा आ/क्रमण करे, तो वह 
उसके सामन, हरतरहका तिरस्छार हानपर भी झुका रहे! जिसप्रकार 
जलके वंगके सामने बंतका पड़ झुका हुया या उसके अनुसार रहकर, अपना 
स्थितिकों बनाये रखता हैं; इसीप्रकार टुबल राजा बलवान राजाके सामने 
नम्र या उसके अनुकूल रहता हुआ अपनी स्थितिक्रों दृढ़ बनाये रकख ॥ १॥ 
जो अपनेसे बलवान्‌ राजाके सामने झुकता ४, वह इन्द्रके सामने झुकता है, 
यही समझना चाहिये | यह सब भारद्वाज आचायका मत डे ॥ २॥ 


7 0 ७ ५ दक ३ हा. 
सवेसदाहन बलाना युध्यत || २३॥ पराक्रमा है व्यसन- 
आर मंद | क्ष / ञ ज 
मपहान्त ।| ४ ।| स्वधमथप क्षात्रयसस्थ | ५॥ युद्ध जय; 
8 के हि.» हि. डे ६ 
पराजयां वात वशा।लाक्ष। || ६९॥। 
विशालाक्ष आचायेका इस विपयर्मे यह मत ह, कि टुबंछ राजा, 
बलवान राजाके मुकाबलेसे को अपनी सनाआके रूम्पूणं सामथ्यंके साथ 
युद्धकर ॥ ३ ॥ क्योंकि पराक्रम ही आपत्तियोंकों नष्ट करदेता है ॥ ४ ॥ 
ओर क्षत्रियका यह ( पराक्रम करना ) अदना थर्म है ॥ ५ ॥ युद्धमं जय 


(५१२ ! कौटरीय अथंशासूत्र [१२ अधि० 


हो, या पराजय हो, क्षात्रियका अपने धर्म पराक्रम का ही पाछन करना 
चाहिये । झत्रुके परोंमे कभी न गिरना चाहिये ॥ ६ ॥ 

नेति कोटल्य; || ७॥ सवत्रानुप्रणतः कुलेंडक इव निराशों 
जीविते वसति | ८॥ युध्यमानश्वाल्पसन्य! समद्राभवाप्लवो- 
व्वगाहमानः सीदति ॥ ९॥ तद्विशिष्ट तु राजानमाश्रितों दुगे- 
मविषद्य वा चष्टत | १० ॥ 

परन्तु कीटल्य आचाये भारद्वाज आर विशालाक्षके इन दोनों ही 
मतांको नहीं सानता॥ ७ ॥ वदू कठता है, कि मो दु्घछ राजा, हरतरहका 
तिरस्कार होनेपर भें; नम्र ही बता रहता हैं, वड़े अयने झुडप अछट दा 
हुए २ कुलके मेढेक ससान (जं मेंढा मारचेके लिये ई। रक्‍खा जताए, 
उप्तको 'कुलड 5 कद्ते हं।| उपके पवन सदा ही सनन्‍देद्र रहता है, न 
मालू्स किस समय मारादिया जाये। इन्दीसे हछासे एक *हाचत बनगई 
ह-'बकरेकी मां कब्र तक खरे मनाय्ेगी!। दृसी तरह ) जीवनसे निशश 
हुआ २ जैपे ले निवास्त करता है। अथात्‌ ऐसे दुर्जबल राजाको अपना 
जीवन थीं भारी ह्ाजाता ह॥ ८ ॥ आर इसीतरह थोड़ा पेनाकी सहायता 
लकर ही जो युद्ध करने लगजातः 6, वह राजा, तरणसाधनके बिना ही समुदर्स 
प्रवेश करजानवाले पुरुपफ समान अवह्य दुःख उठाता हैं ॥ ५॥ इसालिय 
टुबल राजाका चाहिय, कि बढ़ अपने प्रातद्रन्द्नी राजाके समान या उससे *ा 
आधिक ज्वाक्त रखनवाल किसी अन्य राजाका आश्रय लेलतब | अथवा ऐस 
दु॥में जाकर अपना काये आरम्न करे, जिदपर शच्ुका कुछ बस न चल- 
सकता हो । अथात्‌ ऐसे राजाया दुर्गा आश्रय लेकर हैं! दुबंल राजा 
अपने शत्रुका मुकाबला करें ॥ १० ॥ 

न शी कर (१ का नि ही कप 

त्रया 3भयाक्तारा धमेलाभासरावजायन इाते ॥ ११॥ 
क् (५ शी जि 
तपामभ्यवपत्त्या धमेत्रिजयी तुप्यति ॥ १२॥ तमभ्यवपशेत 
प्रेषामपि भयात्‌ ॥ १३ ॥ 

अभियंक्ता दुबल राजापर आक्रमण करनेव!ला बलवान्‌ राजा) 
तीन प्रकारके हासकते हं । धभविजयी, लोभविजयी और असुरविजयी 
॥ १९ ॥ उनमस घमविजया, आत्मसमपण करने ('में तुम्दारा हूं! इस 
प्रकार कह ने) से ही सनन्‍्तुष्ट होजाता है ॥ १२॥ उस्र धर्मविजयी राजाकों 
सन्‍्तुष्ट रक्खे ; न केवल इस विद्वारसे कि उसे भय न रहे, किन्तु इस 


रु ऐ 


बिचारस भी क ऐसा करनेपर दूसरे शत्रुने भी भय न द्वोगा | तात्पये यह है 


£ अध्या०] आबलीयस ( ५१३ ) 


कि घर्मविजयी अभियोक्ता सन्तुष्ट होनेपर, स्वयं तो बाघा पहुंचाताही नहीं, 
किन्तु अन्यशात्रुये भी उस दुर्बल राजाको सद्दा रक्षा करता हैं ॥ १३ ॥ 
भूमिद्रव्यहरणन लोभविजयी तुष्यति ॥ १४७ ॥ तमर्थेना- 
भ्यवपधत ॥ १५॥ अ्रमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणेनासुरविजयी 
॥ १६ ॥ त॑ भूमिद्रव्याम्या गुपग्रृद्य ग्राह्मः प्रतिकुवीत ॥ १७ ॥ 
लो भविजयी अभियोक्ता, भूस आर द्वव्प लनसही सन्‍्तष्ट होता इद 
॥ १४ ॥ इसलिये दुर्बल राजा, धनादिके द्वारा उका सन्‍्तुष्ट रकख ॥ ९५ ॥ 
असुराविजयी अभियाक्ता तो, भूमि द्ब्य पुत्र स्त्री आर प्रणों तकका भी अप- 
दरण करलेने परही सननुष्ट रहता है. ॥ १६॥ इसलिये उससे कभो भी न 
मिलकर दृरही रहते हुए, उसको इृच्छ नुपार भुसि ओर दव्य देकर उसका 
अनुकूल बनावे, तथा सन्य आदिफ टारा उपहझा प्रतिकार करे ॥ १७ ॥ 


तेपाग्ात्तेष्ठ माने संधिना मन्नत्रयुद्धत कृटयुद्धेन वा प्रतिव्यूहे- 
ते || १८ )। शत्रुपक्षमस्थ सामदानाम्थाम्‌ ॥ १९ । स्वपनष्त 
भददण्डाम्याम । २० ॥ दुृग राष्ट्र स्कन्धावार वास्य गूढाः 
शख्रसामिमि! साधययु: || २१ ॥ 
उनमे किसी एककरा, जा अपने ऊबर आक्रनण करनेंक लिये तयार 
हो, सनित्रक द्वारा, मन्त्रयुद्धसे अथवा कूटयुद्धस मुकाब॒छा करें। ( किसी २ 
पुस्तकमे 'तेषामुत्तिष्टमान” के स्थानपर 'तेषासन्यतममु'त्तिष्टमान! ऐसा भी 
पाठ है | अर्थम काहे विशेषता नहीं )॥ ५८ ॥ मन्त्रयुद्का यह ढंग हैः--- 
इसके झञ्रुपक्षकों अथीात्‌ प्रबल अभियोक्ताके शन्रुपक्षको, साम ओर दानके 
द्वारा अपने अनुकुल बनानेका यत्र करे ॥ १९॥ आर अपने पक्षकों, अथात 
अपने अमात्य आदि प्रकृतिवर्गक्कों भट्ट ओर दण्ड के द्वारा अपने वशमे रक्‍खे 
॥ २० ॥ कूटयुद्धका यह ढंग समझना चाहिये:--प्रबल्ल अभियोक्ताके दुर्ग 
राष्ट तथा छावनियोंकों अपने गृढपुरुषाके द्वारा, छिपकर शखप्रहार करने, 
विष देने लभा आग आदि लगा दनेसे नष्ट करवा देखे ॥ २९ ॥ 
स्वतः पाा्िमस्य ग्राहयत्‌ ॥ २२ ॥ अटवीमिवों राज्य 
घातयेत्‌ ॥ २३ ॥ तत्कुलीनावरुद्वाभ्यां वा हारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पीछे तथा इधर उधरसे, प्रबल अभियोक्ताको पार्षिणका ग्रहण करवावे। 


अभिप्राय यह ढे, कि अवसर पानेपर अधयोक्ताक पीछे की आरखे, या 
इघर उधर ब)जुओंकी ओरसे उसपर छापा मारनका अयन्व करवाते ॥ २१॥ 


(«५१४ ) कॉोटलीय अथशार्त्र [ १२ आशि० 


अथवा आटविक पुरुषाके द्वारा, इसके राज्य अथात्‌ दुर्ग जनपद आदिको नष्ट 
करवादव ॥ २३ ॥ अथवा अभियाक्ताकही किसी अन्य बन्घु बान्धवक द्वारा; 
या रोके हुए (बन्धनमे डाले हुए) उप्तके (अभियाक्ताक) पुत्र आदिके द्वाराहा, 
इपके राज्यका अपहरण करादव ॥ २४ ॥ 


अपका रान्‍्तेषु चास्य दूत प्रेपयत्‌ । २५।॥ अनपक्ृत्य वा 
संघानम्‌ ॥| २६ ॥ तथाप्यमिप्रयान्त कोशदण्डयो! पादोत्तरमहो- 
रात्रोत्तर वा संधि याचत ।| २७ ॥ 

इसतरह उसका अपकार कराकर, तदननतर सान्धके लिय उसके 
पास अपना दृत भेज | क्योंक एसी अवस्थाम सरलतासहों सन्धि हैं जाया 
करती है ॥ २७ ॥ अथव!ः या दल राजा, पबछ आनियोक्ताका किसी तरद 
का भा अपकार करनन खसमभथ से हा, ता एमा अवस्थामस भा स्वय सान्‍नय का 
याचना कर ॥ ६६ ॥ याद फिर भी वह सान्‍थ न करे, आर चढ़ाई करनंके 
लियही उत्तारू होरहा हो, ता सन्बि की शक्तक ले पहलऊेसही नियतसंरूपकऋ 
घन आर सनामभे च.धाई हस्सा आर बढ़ाकर सन्धि की यावना करें । अथवा 
दिन आर रातकी संख्या बढाकर भी सन्चि की य'चना करे । इस्रका अभिप्राय यह 


हंः-- दुधलके द्वारा नियत समयतक सन्विक्री याचना करतेपर ओर अपना 


आभिजछपित धन देन पर भे याँद दाश्मय्ाक्ता सन्धचि करनेको तयार न हो, तो 


अभियोक्ताकी इच्छाक अनुसारडी घन देकर, उतने समय भर अधिक न 
जोड़कर खन्धि को याचना कर अथात सन्धरिके दिनोंको अवधि आर बढ़वा 


हे न्‍ 
लगन | ९४७ ॥ 


स चदृण्डसंधि याचेत कुण्ठमस हस्त्यश्व॑ दद्यादत्साहितं वा 


गरबुक्तम्‌ ।। २८ ।॥| 


॥। 


यदि अभियाक्ता, सनाकी सन्धिकी यायना करे, अथात्‌ सन्धिर्की 
शत्ताम सनाको ही लना चाहें; तो दर्बल राजाका चाहिये, कि वह अपन 


कृण्ठ अथात्‌ कार्य करनेमे सवंधा अशक्त हाथी घोड़ोंकों देदेगे। अपधया 
उत्साहा ( काय करनेस समथ ) हाथी घोड़ाकों भी ऐसा विष खिजाकर 
देडाले, जिससे कि थे पन्द्रह बस दिन या महीने भर के बाद तक सर 
जाबें ॥ २८ 

पुरुपसाध याचत दृष्यामित्राटवीबलमस दद्याद्योग ५ रुपाधि- 
एूतम्‌ ॥ २९ | तथा कुयाद्यथाभयावनाश: स्थात्‌ ॥ २३० ॥ 


१ अध्या० ] आबर्लायस (५१०) 


यदि अभियोक्ता, पुरुष-सन्धिकी याचना करे, अथात्‌ सन्धिकी शसोमे 
पेदल सेनाको छेना चाहे; तो अपने योगपुरुषोंस ( विष, गस ब्रथा दूषित 
जरू आदेको देकर दृष्य आदि सेनाकों मारडालन वाले, अपने विश्वस्त 
गृदपुरुषास ) युक्त, दृष्यबल, शनत्रुबक तथा आटावेक बलको इसके लिये 
देदेवे ॥ २९ ॥ आर इसप्रकारका प्रबन्ध करें, जिससे कि अपनी दीहुई 
दृव्य आदि सना, तथा शत्रुक्ली सेना दोनोंका ही अवश्य विनाश होजावे ॥३०॥ 


ताक्ष्णबल वास््र दद्यात्‌ यदवमानेत विकुवीत ॥ ३१॥ 
मालमनुरक्त वा, यदस्य व्यसन 5पकुयोत्‌ ॥ २३२ ॥ 
अथवा अभियोक्ताके लिय, अपन नादक्ष्णबलको देदवे, जो के थोड़ासा . 
अपमान करनेपर ही बिगड़ उठ, आर झात्रुका अपकार करडाछे ॥ ३१.॥ 
अथवा दुबेल राजा, अपनी माल ( वंहपरम्परासे आइईहुइ ) अनुरक्त 
( राजामे अत्यन्त अनुराग रखने वाली, जिसपर राजाको भा पूरा विश्वास 
हो, एसो ) सेनाको ही अभियुक्तके लिय देदेवे। ज्ञो कि शत्रुपर आपत्तिके 
समयम उसका ( शत्रुछा ) अच्छीतरह जपकार करसके ॥ ३२ ॥ 
को, 8 27५4 5५ पर ७. | [कक गर के 
काशसांथ याबत सारमस्म दद्याथस्य क्रार नाधमच्छत्‌ 
५ ९ 
॥ ३३ ॥ कृप्यमयुद्धयाग्य वा ॥| ३४ ॥ 
यदि अभियोक्ता, कोशसन्चिकी याचना करे, अथान्‌ सान्धिकी शात्तोमे 
घन ही लेना चाहे; तो सार अथोत्‌ बहुमूल्य रल आदि धनको ही इसके 
लिये देदेवे | जिस ( रल्न आदि ) का खरीदने वाला भी इसे कोई न मिले 
॥ ३३ ॥ अथवा वख्र आस्तरण भाद कुष्य, आर युद्धम काम ने आनवाल 
अन्थ सामान इसको देंदेंवे ॥ ३४ ॥ 
भामसाथ याचत प्रत्यादया नत्यामत्रामनपराश्रथा महा- 


क्षयव्ययानेवेशां वसे भम दद्यात्‌ ॥ ३५ ॥ सर्वस्वेन वा राज- 


धानीवर्जन संधि याचत बलीयसः || ३६ ।॥ 

यदि अभियोक्ता, भूमिसन्धिकी यराचना करे, ता इसके छिये ऐसी 
भूमि देवे, जो फिर आसानीसे वापस लीजासकर्ता हो, अथवा जिसमे हमेशा 
दुश्मन नजदीक रहे, या जिसमे कोई किसी सरहका भी दुर्ग न हो, भोर 
जिसमें निवास करानेके लिये अत्याधिक घनका व्यय आए पुरूषोंका क्षय होनेकी 
सम्भावना हों ॥ ३७ ॥ अथवा जो अत्यन्त बलवान्‌ू जाभेयोक्ता हो, उसको 
राजध।नाके आतिरक्त आर अपना सर्चस्व दंका भी उससे सान्धकी याचना 
करे ॥ ३5 ॥ 


(५१६) - कीटलीय अथशास्त्र [ १३ अधि० 


यत्प्रसह्य हरेदन्यः तत्पयच्छेदुपायतः । 
रक्षेत्स्वदेहं न धन का ब्नित्ये धने दया ॥ ३७॥ 


इत्याबलीयसे द्वादशे 5धिकरणे दृतकर्माण संधघियाचन 
प्रथमों उध्याय: ॥ १॥ आदितः पट जिशच्छतत: ॥ १३६ ॥ 


यदि को ई अन्य प्रदल अभियोक्ता,बलपूवक अपने (दुबेल अभियुक्त राजाके ) 
घन आदिका अपहरण करे; तो उस घन आदि सम्पत्तिक्रो उपाथके साथ अर्थात्‌ 
सन्धि आदिके बहानेस उसे ही ददेवे | घनकी अपेक्षा अपनी देहकी द्वी सबेथा 
रक्षा करे, क्योंकि अवइय ही नष्ट द्वोजाने वाले घन पर दया दिखाना ब्यथ है | 
यदि देह सुरक्षित रहेगी, तो नष्ट हुआ २ घन भी फिर पेद्दा किया जास्रकता 
है ॥३७॥ 
आबलीयस द्वादश अधिकरणपम पहिला अध्याय सपाप्त | 
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१६३ प्रकरण 

मन्त्रयड 
:. मति-बुडिके उत्कर्षकों ही मन्त्र कहते हैं, उसके द्वारा युद्ध करना 
। अथात्‌ बुद्धिमत्तास शत्रुकी ठगनाही 'मन्त्रयुद्ध/ कद्दाता दें । जब 


दात्रु सन्धिकी याचना करनेपर भी सन्धि न करे, तो उसे मंत्रयुद्ध 


| के द्वाराह्ी सीथा किया जावे ; इश्लीलिये इस प्रकरणमे मन्त्रयुद्धका 
ही निरूपण किया जायगा। 

स चेत्संधो नावतिष्ठेत जयादेनम्‌!--। १ ॥ इमे पडवगेव- 
शगा राजानो विनशः तेषामनात्मवतां नाहेसि मागेमनुगन्तुम 


॥ २ ॥ धर्ममथ चाचेक्षस्त्र ॥ ३ ॥ 

यदि प्रबल अभियोक्ता या बात्रु, सन्धर्म स्थित न रहे, अथात्‌ सन्धि- 
को स्वीकार न करे, तो उससे ण्ह कहेः-- ॥ १ ॥ देखो थे षड्वरग ( काम, 
क्रोष, छोम, मान मद हषे | देखा अधि. १ अध्या. ६। किप्ती २ पुस्तकमें 
'बड़वगे? के स्थानपर द्ाशत्रुषड्वर्ग! भी पाठ है | अथे करनेमें किसी प्रकारका 
भेद नहीं ) के अधीन हुए २ राजा छोग नष्ट होगये। तुम्हें उन नीच 
राजाओंक मागेका कभी अनुसरण न करना चाहिये॥ २ ॥ अपने धरम ओर 
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अर की ओर अच्छी तरह देखो ; अथोत्‌ उनके सुरक्षित रखनंम पूरा यत्र 
रक्‍खा ॥ ३ ॥ 

मित्रम्मुखा हमित्रास्ते ये त्वां साहसमधमेमथोतिक्रम॑ च 
ग्राहयन्ति ॥ ४ ॥ शरम्त्यक्तात्माभेः सह योद्ध साहसम्‌ | ५॥ 
जनक्षयमुभयतः कतुमघमे! ॥ ६ ॥ रृष्टमथ मित्रमदृष्टं च त्यक्तु 
मथातिक्रम! ॥ ७ ॥। 


ये लोग ऊपरसे मित्र, ओर वास्तविक रूपमें ठुम्दार शत्रु हैं, जो तुम्हें 
साहस (युद्ध), अघम, आर घन आदिका व्यय करनेके लिये प्ररित या उत्सा- 
हित करते रद्दते हैं ॥ ४७ ॥ अपनी देहों की या अपने आपकी कुछ पर्वाह न 
करनेवाले बहादुर आदमियोंके साथ युद्ध करनेके छिये, ये नुम्हें प्रोत्साहित 
करते हैं, यद्वी साहस है. ॥ ७५ ॥ इसमे दोनों ओरकंही आटमियोंका क्षय 
(नाश) होता है, यही इसमे अधथमे द्वे ॥ ६॥ विद्यमान घनको ओर अत्यन्त 
सजन मिन्नकों छोड़नेके लिये ये तुम्हें भ्ेरणा करते हैं, यही इसमें अथका नाश 
या धनका नाश ६ ॥ ७ ॥ 

(५ [ कक 6४५ तल €5 

मित्रवांश् स राजा भूयशैतेनार्थन मिन्राण्युद्योजयिष्यति 
यानि त्वा सवेतों 5भियाखान्ति || ८॥ न च्‌ मध्यमोदासी- 
नयोमेण्डलस्य वा बरित्यक्त: | ९ ॥ भवांस्‍्तु परियक्तो ये त्वां 

सु कर बन | बा रन 

सप्मुयक्तमुपप्रक्षनत्त ॥ ९० ॥ भूयः क्षयव्ययाभ्या युज्यताम 
॥ ११॥ मिन्रात्च भिद्यताम्‌ ॥ १२॥ अथनं परित्यक्तमूलं 
सुखेनोच्छेत्स्याम इति ॥ १३ ॥ 

उस राजाके बहुत मित्र 6, आर फिर वह इसी धनके द्वारा अपने 
मित्रोंकों आर भी साथ लगा लेगा ; जोर सब मिलकर तेरे ऊपर अ क्रमण 
करदेगे ॥ ८ ॥ मध्यम आर उदासीन राजाअआके मण्डल (समूह) ने भी उसका 
परिस्याग नही किया हआ हैं | अथोत्‌ वे भा उपका साथ देने# लिये तंयार 
हं ॥ ९ ॥ परन्तु तुम्हारा तो उन्होंन परित्याग करदिया है । जाके युद्धके 
लिये तेयार हुआ २ तुम्हें देखकर अब चुवचाप इस बातर्क प्रतीक्षा कर रहे 
हैं:-- ॥ १० ॥ कि फिर तुम्दार आदर्मियोका नाश आर घनका व्यय होजावे 
॥ ११ ॥ और तुम अपन मित्रस मिन्न होजाओं ॥ १२॥ इसप्रकार जब 
तुम्हारी शाक्ति सबेथा क्षीण होजाय, आर तुम्हारी जड़ ढीली पड़जाय, अथोन्‌ 


(५१८ ) काटलीय अथशज्ञारत्र [ १२ अधि० 


जब तुम अपने मूल स्थानकों छोड़दों, तो तुम्हारा बड़ी सरलतासे उच्छेद 
| 4 सकी... 


करेंगे । (उच्छेत्स्थाम:' के स्थानपर किसी पुस्तकर्मे उच्छेत्स्यामहे' ऐसा 
0 ४5 को, 
आत्मनपद पाठ भी हैं)॥ १३ ॥ 
(९७५ £#. क + कक ले पिन 
स भवान्राह्त |मत्रम्ुखानामामत्राणां श्रातु मत्राण्युदे ज- 
हर मि | 5 रु ९ क छः रु 4७ आओ 4७» 
यतुमामत्राथ श्रवसा याकतु प्रागसशयमनथ चापगन्तामात 
चर 
यच्छत्‌ ॥ १४ ॥। 
इसलिये आपको यह योग्य नहीं है, कि आप, ऊपरसे मित्रता 
दिखानेवाले उन वास्तविक झात्रुआं की किसी भा बातकों सुने ; अपने मित्रों 
को खिन्न करें शन्रुओंके कल्याणके साधन बनें; अपने प्राणाोक्री संशयम 
डालें, आर अनथको प्राप्त हों, अथात्‌ घन आदिका भी नाश करें | इस- 
प्रकार उपदेश किये हुए राज/का, जो घन, सन्धि की शत्तंके लिये त किया 
हुआ हो, वह देदेवे ; ओर सन्धिकों दृद बननिक्ता यत्र करे |! १४ ॥ 


हर ब 


तथापि प्रतिष्टमानस्थ प्रकृतिकोपमस्य कारयेद्यथासंघबृत्ते 
व्याख्यातं योगवामने च॥ १५ | तीक्ष्णरसदश्रयोगं च ॥१६॥ 
यदक्तमात्मरक्षितके रहक्ष्यं तत्र तीक्ष्णान्स्सदांश्र प्रयुज्ञीत ॥१७॥ 
यदि इसप्रकार उपदेश करनेपर भी वह न माने, आर युद्ध करनेद्दीके 
लिये तेयार हो,तो उसके अमात्य आदि प्रकृतिज को, उससे कृपित करादेवे । सा 
कि सहुवृत्त नामक एकादश अधिकरणमं, तथा योगवामन नामक तेरहवें अधि- 
करणके दूसेर अध्यायमें निरूपण किया गया है ।| १५ ॥ और उस आभियोक्ता 
(आक्रमणकारी राजा) का मारनेक्रे लिये तीक_षण (छिपकर हथियारसे मारदेनेवाल) 
तथा रसद (| भोजन या ओपध आदिमें विष देकर मार देनेवालू) क्ादि 
पुरुषाका प्रथायोग्य प्रयोग करे ॥ १६ ॥ तथा “अ.त्मरक्षितक' नामक प्रकरणमे 
(देखो:--अधि. $ अध्या. २१) जिन शक्षाके योग्य स्थानोंको ( अथात्‌ जहां 
रहकर अपने आपकी रक्षा बड़ी सरछतासे की जासकती है, ऐसे स्थानोंका) 
निरूपण किया गया है; वहींपर तदिण तथा रसद पुरुषाोंका यथायोग्य प्रयोग 
करे । अथात्‌ उन्हें वहीं नियुक्त करके, उनकेद्टी द्वारा राजाकों चुपचाप छिपकर 
मरवा डाले ॥ १७ ॥ 


बन्धकीपोंपक।ः परमरूपयोवनामिः ख्रीमि! सेन।मुख्यानु- 
न्‍्मादयेयु: ॥ १८ ॥ बहुनामेकस्यां दयोवों मुख्ययो; कामे जाते 
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तीकए्णाः कलहानुत्पादयेयु; ॥ १९ ॥ कलहे पराजितपक्ष परत्रा- 
कर (७, 
तआपरगम्तन यात्रासाहास्यदान वा भतुयाजयंयु। ॥ २० ॥ 
कुलछटा खियांका पालन पोषण करनेवाले गुप्तचर पुरुष, अत्यन्त 
सुन्दर रूपचतों अ'र युवती ( जबान ) ख्ियोंके द्वारा, सेनाके मुख्य पुरुषाको 
उन्मादयुक्त ( प्रमादा ) बनावे ॥ १८ ॥ जब एक हो र्रीमें, बहुतप्ते सेनामु- 
ख्यांका, अथवा दो ७ का काम उत्पन्न होगावे, अथात जब कम से कम 
दो सनामुख्य या इसस अधिक, एक्र ही सत्रीकों चाहन लगें, तब तीक्ष्ण 
पुरुष उनम परस्पर कलऊछ॒ह (झगड़ा ) उत्पन्न करादेवे ॥ १९ ॥ छनका 
आपसम झ्षराड़ा हानेपर, जिसका पक्ष हार जाव, उसका दूसरे स्थानपर 
अथात बिजिगीपुके पक्षम भजदिया जावे; आर उसके वहां चल जानपर 
जब विजिगापु कहीं आक्रमण करनलग, तब उसही ( विजिगापु भ्ताकी ) 
सहायता करन उस नियुक्त कियाजाब ॥ २० ॥ 
| आह [ [कार ? हि के १ ताप 
कामवशान्‌ वा सद्धव्यझ् था। सावनानका भर, पथ। भरा त- 
पधानाय मुख्येपु रसे दापधेयु: || २१ | 
अथवा सनामुख्येकें बीचम्र जा पुरुष कामके वर्शाभूत होजावं; 
उनको, सद्धक वेपमे रहनेवा७ गुप्तचर पुरुष, वशीकरणमें उपयुक्त होनेका 
बहान। करके विशेष आपस के द्वारा, उन्ह सारने के लिय विष खिला 
दूवे ॥ २१ ॥ 
बंदहकव्य चना वा राजमहिष्या। सुभगायाः प्रष्यामासन्नां 
कामनिमित्तमर्थनामिवृष्य परित्यजत्‌ ॥ २२ ॥ तस्थव परिचार- 
कव्यच्जनोपदिष्ट: सिद्धव्यज्ञनः सांवननिकीमोषधी दच्यादू-बेदे- 
हकशरीर अवधातव्येति ॥ २३ ॥ 
अब राज़ाको विष देनेका प्रकार बताते हैं:-व्यापारीके वपमें रहने 
धाला गृप्तचर पुरुष, अति सुन्दर राजमहिपी ( पटरानी ) को अन्तरंग 
पारचारिकाकों, प्रचुर घन आदि देकर अपने कामके लिये ( >स्वर्य उसका 
भोग करनेके लिये । फुश्रछाकर फिर उनको छोड़दवे, अथाव ०+% बार उसके 
पास जाकर फिर न जावे॥ २२॥ तदुनन्तर व्यापाशके वषसें रहनेवाल 
गृप्त पुरुषके नोकरके भस्म रहनेवाले किसी पुरुपक द्वारा प्रेरणा कियाहुआ 
सिद्धग्य झ्षन ( जासेद्धक वेपम रहने वाला गुप्तचर पुरुष ), उस महारानीकी 
परिचारिकाकों, वशीकरणको ओपाधि देंवे, जार उससे यह कहे, कि इस 


( ५५० ) कौटलीय अधशास्त्र [ १२ आधि० 


ओपाधिकों अपने प्रिय व्यापाराके शरीरपर छिड़कदेना, वह तुम्दार वशमे 
होजावगा ॥ २३ ॥ 


सिद्धे सुभगाया अप्यन योगग्रुपदिशद्‌ - राजशरीरे धवधात- 
व्येति ॥ २४ ॥ ततो रसेनातिसंदध्यात्‌ ॥ २५ ॥ 


हज पल हर 


जब यह काय सिद्ध होजञते ( अथोत्‌ व्यापारीफे शरीर बढ ओपधि 
छिड़के जानेपर जब वह ऊपरस दिखनेके लिय डपस्के वश रहने रूथ ), 
तब उस्र सुन्दर महारानीकों भी इस वशीकरणक योगका उपदेश दिया 
जावे | अर उससे कड़ा जावे, कि इस आपधिका राजके शरीरपर छिड़क 


देना, वह अवश्य नुम्ठार बशमे होज्ायग़ा ॥ २४७ ॥ उसों योगम त्रेष 


ज्प्ज्की ज्छ 


का 


मिलाकर राज'का सरडार ॥ २७६ ॥ 
कातोन्तिकव्यञ्जनों वा शहामात्र राजलक्षणसंप्न क्रमा्ि- 
नीते तयात्‌ || २६ | भाय।प्रस्य भिक्षुक्री -राजपत्नी राजप्रसति- 
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नी वा भनिष्यसी।ते ॥। २७ || 


| बे है 


. अब महामान्नक। जिक्र करत्का प्रकार बरसात ह:->अथवबा काला- 
सल्तिक (शरीरके चिन्द आदिका दखछूर शसविष्य की! बात जअतानेवाछे) के 
वेषमें रहनेवाला गुप्तपुरुष मद्ाम्तात्न अथात्‌ राजसक्षणो्से (शजा द्वान को 
सूचना देनेवाले चिन्होंस) युक्त व्यक्तिको, जोकि अपने ऊबपर (-कातानतक 
पर)पूरा विश्वास रखता हो, इस प्रकार कद्दे, 5 “तू राजा अवह्य होजायगा! 
॥ २६॥ आर इस महामान्र की भायोका, सभिक्षुकी ( भिखारिनके भेखमे 
रहनेवाला गुप्तचर, पुरुष या स्त्री), यह कहे, कि तू राजाकी स्त्री होगी, 
अ'र राजा होने योग्य पुत्रकों जनेगी' | इसप्रकार राजा होंनेकी छालूपासे, 
महामात्रका राजाके साथ त्रिशाध होंजायगा ॥ २७ ॥ 


भायाोव्यज्ञना वा महामात्र जूयात्‌ू-॥ २८ ॥ राजा किल 
मामवरोधयिष्यति ॥ २९॥ तथवान्तिकाय पत्ञलेख्यमाभरणं 
चद परिव्राजिकयाहतमिति ॥ ३२ 


अथवा महामात्र की भाया बनकर रहनेवाली गुप्तर्खः ( बन्वकी आदि 


जोकि विजि्गापुकी ओरसे गुप्तचरका कार्य कररही दो ), महामान्रकों इस- 
प्रकार कहे :--- ॥ २८ ॥ राजा मुझको अवश्य रोकेगा, अथोत्‌ अपने अन्तः- 


पुरम लेजायगा ॥ २९ ॥ तुर्हारे लिये, राजाके दिये हुए इस लेखपत्र और 
आभरणका, दूती बनी हुई परितन्नाजिका (सिक्षुकी या सम्प्रासिनीके वेषमें 


| 
| 


३ अध्या० ] आबर्लीयस (५२१) 


रहनेवाली स्री ) लाई ह । इस निमित्तसे भी महामात्रका राज़ाके साथ द्वेष 
होजायगा ॥ ३० ॥ 


सदारालिकव्यश्लनों वा रसप्रयोगाभ राजवचनमथ चास्य 
लॉभनीयमभिनयेत ।। ३१ ॥ 


अथवा सूद (पाचक-रसोईया/ या आरालिक (मांस आदि बनानेवालछे) 
के वेषमें रहनवाला गुप्तचतर (जोकि महामान्नके यहां काम करता हो, वह), 
रसका अथात्‌ विष आदिका प्रयोग करनेके -छि4॥ राजाके कथनकों तथा लोमभमें 
डालनवाल राजाके द्वारा दिये जानेवाल घनकोा मह्दामात्रके सामने प्रकट करे । 
तात्पर्य यह हैं, कि सद या आरालिक, महासान्रके सामन यह बात कहे, कि 
हसका राजान विष देनक “ये कहा ह, जार उसके लॉगके लिये प्रचुर धन 
दनका वादा कया है | [इस सूत्रसम राजवचनसथ क स्थानपर कप्ता २ पुस्तक 
में 'राजवचनादथ' ऐसा पाठ है: परन्तु प्रकरण।नुसार दृख पाठका कोई संगत 
अशथ्य प्रतात नहीं हाता | ॥ ३१ ॥ 
चर ही. ३ (८ हा 

तदस्य वृदहकव्यज्ञनः प्रातिसद व्यतत ॥ २३२ | कायासाद्र 
च॑ त्रयात ॥ ३३ ॥ एवमकेन द्वाभ्पां विभिरेत्युपायरेकेकमस्य 
महामात्र पिक्रमायापगमनाय वा याजयदिति || ३४ ॥ 

जब सूद या अरालूक, महामात्रका इसग्रकार कहें, त्तो उनकी बात 
को सत्य मिद्ध करनेके लिये, व्यापारी थेपम रहनवाला ( विष आदि बेचने 
वाला) गुप्तपुरुष, महाम।त्रक पास आकर इस बातकी साक्षी देवे ; आर कहे 
कि 'राजाके कहनेसे मंन तुम्हार सूद आर अरालिकको विष दिया था, यह 
में नहीं जानता कि वे किस लिये छेगय थे ॥ ३२ ॥ तथा कार्य सिद्धिका भी 
कथन करदे ; अधात इस बातकों भी कहदे, कि उस विषसे बहुत जल्दीही 
. ख्॒त्यु होसकती दे ॥ ३३ ॥ इसप्रकार विजिर्गापुके सन्रीपुरुष, एक दो या 
तीनों उपायोसे, इस राजाक एक २ महढ़ामात्रकों, राजाके विरुद्ध युद्ध करनेके 
छिये उत्साहित करदेने | इसतरह यहांतक महाम्रात्र और राजाओंके परस्पर 
भेद डालनेका प्रकार बताया गया ॥ ३४ ॥ 


दुर्गपचास्य शून्यपालासन्राः सत्तिणखः पोरजानपदेषु 
मेत्रीनिमित्तमावेदयेयु:ः ॥ ३५ ॥ “शुन्यपालेनोक्ता याधाश्रा- 
घिकरणस्थाश्र ॥ ३६ ॥ क्ृच्छुगतों राजा जीवन्नागमिष्यति न 
वा ।। ३७ ॥ प्रसह्य वित्तमाजय ध्वममित्रांथर हत इति॥ ३८ ॥ 


( ५२२ ) कौटलीय अथेशास्त्र [ १२ अधि० 


औ ७ आ 


अब झून्यपाल (राजधानीसे राजाके बाहर चले जानेपर, पाछेसे 
राजरहित-झून्य राजधानी की रक्षाके लिये नियुक्त किए हुए अधिकारी 
पुरुष) से, नगरनिवासियोंके भेद डालनका प्रकार बताते हैं:--इस शत्रु राजाके 
स्थानीय दुर्गमि, झन्‍्यपालक समीप रहनेवाल्े सतन्नीपरुष, नगरनिवासी तथा 
जनपद निवासी पुरुषाम मेत्रीके लिये ( अथात्‌ झून्यपालके श्रति अनुराग 
उत्पन्न करनेके लिये ) इसप्रकार निवेदन करें:-- ॥ ३५ ॥ श्ून्यपालने सब 
योद्धाआं आर कचद्रीके सब बड़े अधिकारियोंकों (अथात्‌ न्यायाधीश अदिको 
इसप्रकार कद्दा हैं, किः--॥ ३६ ॥ राजा इस समय बड़ी कठिनतामे फंसा 
हुआ है ; कहा नहीं जासकता, कि वह जीता भी आसकेगा या नहीं ॥३७॥ 
इसलिये आप लोग, बलपूर्वक प्रजासे अच्छी तरइ घन वसूल कर, आर जो 
आपके साथ झात्रुता रखते हों, उनको आप निसरसन्देह मारडाले ॥ ३८ ॥ 


बहुलीभूते तीक्ष्णाः पोराज्निशास्वाहारयेयुमुख्यांथ्ाभिहन्युः 
॥ २९, ।| एवं क्रियन्ते ये शून्यपालस्य न शुभ्रषन्ते इति ॥|४०॥ 
शून्यपालस्थानपु च सशोणितानि शख्रवित्तबन्धनान्युत्यजण: 
॥ ४१ ॥ ततः सच्त्त्रिणः शन्यपालों घातयति विलोपयति चेन्या- 
ब्रेदयेयुः ॥ ४२ ॥ एवं जानपदान्समाहतुमेंदयेयुः | ४३ ॥ 


जब झून्यपालका यह आज्ञा सवेत्र फेल जावे, तब तीद्ष्णपुरुष, नगर- 
निवासियांकों रातमें छूटनंके लिये अपने आदमियोंकों प्रेरणा करदें | आर 
नगरके किन्हीं मुख्य व्यक्तियोंकों मरवा डालें ॥ ३९ ॥ तथा सब्त्र इस बातकों 
प्रसिद्ध करदें, कि जो लोग शझन्यपालकी झुश्रूुषा महीं करते, अथोत्‌ उसके 
अनुगामी नहीं बनते; उनकी यही हालत कीजाती है ॥ ४० ॥ आर खूनस 
भरे हुए हथियार घन तथा रस्सी आदिकों, झून्यपालके स्थानम छोड़ देवें 
॥ ४१ ॥ तदनन्तर सत्री पुरुष, इस बातको प्रसिद्ध करद, कि यह झन्यपालह्टी 
सब लोगोंको मरवाता तथा लुथवाता हैं| इसतरद्द सन्नी, झृन्यपाल तथा 
प्रजाजनोम परस्पर झगड़ा डछवा देवें ॥ ४२॥ और इसीप्रकार समाद्टत्तों 
( कलक्टर-प्रजाओंस कर वसूल करन वाला अधिकारी ) सेभो, जनपद- 
निवासी पुरुषोंको भिन्न करा देवे | अथात्‌ इनकाभी आपसमे विरोध 
झइलबा देव ॥ ७३ ॥ 


समाहतेपुरुषौस्तु ग्राममध्येष रात्रों तीए्णा हत्वा बरयु। ॥४४॥ 


३. कुल. 


एवं क्रियन्ते ये जनपदमधर्मण बाधन्त इति । ४५ ।| समुस्पन्रे 


३ अध्या० ] आबर्लायस ( ५२३ ) 


दोषे कै समाहतारं तिको 
दोषे शुन्यपालं समाहतोरं वा प्रकृतिकोपेन घातयेयु। ॥ ४६ ॥ 
तर ० कर आ 
त्कुलीनमवरुद्धं वा प्रतिपादयेयुः | ४७ ॥ 
प्रजाजनोंस समाहत्ताकों भिन्न करनेका यह प्रकार हैः--समाहत्ता 
पुरुषोंको, गांवके बीचम रातके समय मारकर तीट्षण तुरुष इसप्रकार कहें॥ ४४॥ 
जो लोग जनपदकों अथात्‌ प्रजावर्गकों अधर्मसे कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी 
यहां अवस्था कीजाती है| ( हस बातकों सुनकर अन्य समाहर्त्ताभी प्रजावगस 
भिन्न होजाते हैं ॥ ४५ ॥ जब झून्यपार आर समाहत्ता पुरुषोंके ये दोष सर्वत्र 
विस्तृत होजावें, तब प्रकृतिके कोपके कारण, सन्नी पुरुष उनको दुर्देशा पूर्वक 
जानस मारडाले ॥ ४६ ॥ तथा झणश्रुके किसी सम्बन्धी बन्धुवान्घव आदिको 
या नज़रबन्द राजपुत्रकोही राजस्िंहासन पर बेढा देवें ॥ ४७ 0 
अन्तःपुरपुरद्वारद्रव्यधान्यपरिग्रहान्‌ | 
७ दि मिनिमिक, े न 
दहयुस्तांथ हन्युवों जयुरस्यातेवादिनः ॥ ४८ ॥ 
दृत्याबलीयसे द्वादश 5धिकरण दूतकर्माणि वाक्ययुद्ध मन्त्रयुद्ध॑द्वितीयों 
अध्याय: ॥ २ ॥ आदितः सप्तत्रेशच्छत: ॥ १३७ ॥ 
तदनन्तर तीक्ष्णपुरुष, इस शत्रु राजाक अन्तःपुर पुरद्वार ( गोपुर- 
सगरका प्रधान द्वार ), दब्यपरिग्रद (जिन स्थानोंम छकदी वस्त्र भादि भरे 
हुए हों ), और धान्यपरिग्रद्द (जिन स्थानोंमें अज्न भरा हुआ हो, ऐसे ) स्थानोंको 
जला देवें; ओर उन स्थानोंके रक्षकोंको मारडाले | तथा स्वयं इस घटमाके 
लिये बहुत दुःख प्रकट करते हुए, इस कामकों नगरनिवासी आर अनपद- 
निवासी पुरुषोंकाही किया हुआ बतलावे ॥ ४८ ॥ 
आबलीयस द्वादश अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त ! 


तीसरा अध्याय 
१६४-१६४५ प्रकरण 
सेनापातियोंका वध ओर मित्र आदि राज- 
मण्डलका प्रोत्साहन 


| इस अध्यायमें दो प्रकरण हें । पहिले प्रहरणमें सेना- 
| मुख्य अथात सेनाके अध्यक्ष (हअधिकारी ) पुरुषोंक बध करनेका 





( ९२४ ) कोटलीय अथशास्त्र [१२ अधि० 


प्रकार बताया जायगा । अथवा सूत्रके 'सेना' शब्दसे सेनाके 
अध्यक्ष या सेनापतियोंका ओर -“मुख्य' शब्दसे बहामात्रोंका 
अरहण करना चाहिये; पाहिले प्रकरणम इन दोनों अही वधका प्रकार 
बताया जायगा। भार दूसरे प्रकरणम्र मित्र आदि दक्ष प्रकारके 
राजमण्डलको प्रात्साहित करने के सम्बन्धम निरूपण किया जायगा | 


राज्ञी राजवल्लभाना चासन्ना: साल्रणः पत्तश्वथाहइपम्ु 
ख्यानां राजा कऋद्ध हाते स॒ुहाहधासन मत्र्थानायषु कृथययु: 


|| १ ॥ 

राजा तथा राजाके प्रिय पुरुषोंके समीप मित्र बनकर रहेनेवाले सत्री 
पुरुष, पेदछ, घुकसचार, रथसवार तथा हाथीसवार सेनाओके अध्यक्षों और 
महामात्रोंके मित्ररूय (अथवा मिन्रोंके) स्थानोंम जाकर मित्रसमान विश्वालसे 
यह कहे. कि सनाध्यक्ष आदिके प्रति राजा कृपित ढोगया है ॥ १ ॥ 


बहलाभत ताध्णा: कतरात्रचारश्रताकारा गृहपु स्वाधवच 
ननागम्यतामाते जयु; । २।। तान्रोच्छत एवाभहन्यु। ॥| ३ |। 


स्वामसदश शांत चासन्नान्‌ तृयु: | ४ || 

जब राजाके कुपित हानेका प्रवाद सब जगह फल जावे, तब तीद्ण 
पुरुष रातमें श्रमण करनेके दोपका प्रतःकार करके (अथात्‌ किसी प्रकारसे इस 
बातकी अनुमति पाकर, कि वे रातमें यथच्छ घूम सकते हैं), घरोंमे जाकर 
'आप लछोगेको स्वामी की आज्ञासेडा स्वामीके पास्र आना चाहिये! इसप्रकार 
सेनाध्यक्ष आदिको कहें ॥ २ 0 और उनको निकलतेही हुए मार डालें ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर मित्रके वेषस गहनवाले सत्रपुरुषोंको, तीक्ष्ण पुरुष कहें, कि हमने 
यह सब काम स्वामीकी ही आज्ञासे किया ह ॥ ४ ॥ 


ये च प्रवासितास्तान्सक्षिणो त्रयु! ॥ ५।। एतत्तद्रदस्मामि: 


* ६ 6 का री हा ८ 
काथत जावतुकामनापक्रान्तव्यामाीते || ६ ॥ 

तथा राजाको छोड़कर पहिलेही गये हुए सेनापति आदिको सत्रापुरुष 

कह , कि:--0॥ ५ ॥ देखो, यह वहा बात आगई , जो कि हम पहिले कहते 


३, 


थे, के जा अपनी जान बचाना चाहे, वह यहांसे भाग जाब; अब वहीं बात 
ठीक होगई है | ( ऐसा कहनेसे, जो सेनापति आदे अर्भ,तक राजाकी सेवा 
कररहे हैं, वे भी भाग जानेके लिये तेयार किये जासकते हैं। ओर हस 
तरह शचत्रुक्ो दृबेछ बनाया जासकता ई ॥ 5 ॥ 


| दा बाहर धरम बह ग्यामाााक >्ाााशाा १... कर्ण जानना, 


३ अध्या० ] आबलीयस ( ९५२५ ) 


येभ्यश्व राजा याचितो न ददाति तान्सत्त्तिणो यु; ॥»॥ 
उक्तः शुन्यपालो राज्ञा ॥ ८ ॥ अयाच्यमथमसों चासों मा 
याचते ॥ ९ ॥ मया प्रत्याख्याताः शत्रंसेहिताः || १० ॥ तेषा- 
पुद्धरण प्रयतस्वेति ॥ ११॥ ततः पूवेवदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 


कोई वस्तु मांगनेपर राजा जिनके लिये उस वस्तुको नहीं देता ह ; 
सम्री उनको कहें:-- ॥ ७ ॥ राजाने झून्यपालकों कद्ठ दिया हैं, किः--॥ ८ 
अमुक २ पुरुष मुझसे अयाच्य वस्तुको ( जो वस्तु मुझसे नहीं मांगनी चाहिये 
ऐसी वस्तुको ) मांगता है ॥ ९ ॥ भने उनको मना करदिया है, इसलिये वे 
शत्रुसे जाऊर मिलगये हैं ॥ १० ॥ उनको उच्छेद करनेसें तुम अच्छी तरह 
प्रयत्ष करो ॥ ११ ॥ ऐसा कहनेके अनन्तर, पहिलेको तरहही सब काम 
किया जाय । अथात त्तीद्षण पुरुष, रातमें कुछ आद्मियोकी मारडले ; तथा 
जिनको न मारे, उनको वह वध दिखलाकर राजाक पासस्र भगादेवे । इसी 


5. 


अकार आग जा समझना चाहय ॥ १२ ॥ 


येभ्यश्व राजा याचितो ददानि तान्सच्त्रिणो बयु; ॥ १३॥ 
उक्तः शृन्यपालो राज्ञा ॥ १४ ।॥ अयाच्यमथंमसो चासों च मा 
यबाचते ॥ १५ ॥ तेम्यो मया सो 5था विश्वासाथ दत्त:, शत्रुसं- 
# 5 ७. छः. ।क पीपिकर पृ हि 
हिताः ॥ १६॥ तेषामुद्धरणे प्रयतस्‍्त्रेति || १७॥ ततः पू्वेवदा- 
चरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

कोई वस्तु मांगनेपर राज! जिनको देदेता ह, उनस सत्री इसप्रकार 
कहें:---॥ १३ ॥ राजाने झून्यपालस कह दिया हैं, कि---॥ १४ ॥ अमुक २ 
पुरुष मुझसे अयाच्य वस्तुकी याचना करते थे ॥ ५७॥ मेने उनको वह वस्तु 


विश्वासक लिये देंदी है. (अथात्‌ जसखस ।क उनका सुझ् पर ॥वश्वास बनारह 
इसलिये वह वस्तु मेने उनको देंदी हैं), परन्तु ने आदमी, शज्रुसे मेले हुए हूँ 


# ५ की कम 


॥ १६ ॥ इसालय उनका उच्छद करनमस तुम्ह अन्छा तरह श्यल करन 
चाहय ॥ १७ ॥ इतना ऋटहनके अनन्तर पुृकवत अप्नरण कया जाब | ग्या 
पिछला, सूत्र १२ ) ॥ १८ ॥ 

ये चन॑ याच्यमथ न याचन्ते तान्सन्त्रिणो त्रयु/ ॥ १९ ॥ 
उक्तः शन्‍्यपाला राज्ञा ॥ २० ॥ याच्यमथमसा चासां च मा 
न याचते ॥ २१॥ किमन्यत्‌ स्वदाषशाइतत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


(५२६ कौटलीय अथंशास्त्र [ १२ अधि० 


तेषामुद्धरणे प्रयतस्वेति ॥ २३ ।। ततः पूवेबदाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
एतेन से! कृत्यपक्षो व्याख्यातः ॥ २५ || 

जो पुरुष ( महामाश्र आदि ) राजासे मांगने योग्य पदार्थको भी नहीं 
मांगते हैं; उन पुरुषाका सत्री इसप्रकार कहें:--) १९ ॥ राज़ाने झ्ुन्यपाछ- 
को कह दिया है, किः--॥ २० ॥ अमुक २ पुरुष, मुझसे मांगने योग्य पदार्थे- 
कोभी नहीं मांगता है; ॥ २३॥ हसका कारण सिवाय हसके ओर क्‍या हो 
सकता है, कि वे पुरुष अपने दोषोंके कारण मुझस शक्लित रहते हैं, इसीलिये 
मेरे पास नहीं भासकते ॥ २२॥ तुम उनका उच्छेद्‌ करनेमें पूरा प्रथन्ञ करो 
॥ २३ ॥ यह कहनेके अनन्तर पृ्वेबतही सब व्यवहार करनाः चाहिये ॥ २४ ॥ 
इससे सम्पूर्ण कृत्यपक्ष ( कुद, लुब्च भीत आदि | देखों-अधि० $ अध्या० 
१४ ) के भेदक प्रक'रका्भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ २५॥ 


चर $ [)] हक ञ् तु 

प्रत्यासन्रो वा राजान सत्ता ग्राहयेत्‌ || २६ || असों चासो 
च ते महामात्रः शत्रुपुरुषः संभाषत इति ॥ २७॥ प्रतिपन्ने 
दृष्यानस्य शासनहरान्दशयेत्‌ ॥ २८ ॥ एतक्तदिति ॥ २९ ॥ 

अथवा राजाके समीप रहने वाला सतन्री ( राजाके विश्वस्त पुरुषोंम 
कपटपूवेक प्रावेष्ट हुआ २ सत्री ), राजाकों इसप्रकार समझावे:--॥ २६ ॥ 
अमुक २ मदामात्र तुम्हारे पात्र पुरुषोंक साथ बातचीत करता है ॥ २७ ॥ 
जब राजा, सन्नीकी इतनी बातकों मान लेवे; तो सत्री, इस राज।के दृष्यपुरुषा- 
को महामात्रका संदेश ले जाते हुए दिखलावे ॥ २८ ॥ ओर कहे, कि देखो 
यद्दी वह्द बात है । अथोत्‌ में जो कुछ आपसे पहिले कहता था, वह्द इल तरह 
ठीक है; यह दृष्य पुरुष, अमुक महामात्रके संदेशका शब्रुके पास लेज़ाता है । 
सशम्री, हसप्रकार महामात्रोंसे राजाका भेद करवादेव ॥ २० ॥ 

सेनामनुख्यप्रकृतिपुरुषान्वा भूम्या हिरण्येन वा लोभयित्वा 

२ कि ३ | ॥ और 
स्वेषु विक्रमयेदपव्राहयेद्वा ।। ३० ॥ यो अस्य पृत्रः समीप दुर्ग 
वा प्रतिवसति त॑ सच्तिणोपजापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथवा सन्नी; सेनाके अध्यक्षो, अमात्य आदि प्रकृतियों भार राजाके 

अन्य नोकर चाकरोंकों, भूमि तथा धन आदिसे लोभ देकर ( अथोत्‌्भ तुमको 
भूमि या हिरण्य खूब दूंगा, इसप्रकार उनको छोभम फंसाकर ), उनके 
अपनेही आदंभियों पर उनके द्वारा चढ़ाई करवादेव; अथवा उनको राजाके 
पाससे कहीं दूसरी जगह भगा देवे ॥ ३० ॥ और इस राज़ाका जो पुत्र, 
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समीपे राजघानामेंई रहता है, या अन्तपाल आदिक पास दुर्गमें रहता है; 
उस राजपुत्रको सन्नी के द्वारा फुसलाव ॥ ३१ ॥ 


आत्मसंपन्नतरस्त्व॑ पुत्र! तथाप्यन्तहितः ।| ३२ ॥ तत्कि- 
मुपेक्षस ॥ ३३ ॥ विक्रम्य गृहाण ॥ ३४ ॥ पुरा त्वा युवराजों 


विनाशयतीति ॥ ३५ ॥ 

उसको फुसलाने का (“उपजाप करनका) यह ढंग समझना चाहि ये; उससे 
कहे, किः--राजाने जिस पुत्रको युवराज बनाया हुआ है, तुम उसकी 
अपेक्षा अपने व्यक्तित्वमं बहुत बढ़े चढ़ही; फि ! भी राजाने तुमको नियन्त्रणम रक्‍स्वा 
है, अथात्‌ नज़रबन्द्र किया हुआ है ॥ ३२॥ अब तुम इस बातको उपेक्षा 
( लापव,ही ) क्‍या करते हो ॥ ३३॥ राजा पर चढ़ाई करा, आर अपने 
अधिकारको लछेलों; अथात्‌ राज्यको अपने अधीन करलो ॥ ३४ ॥ नहीं तो 
सम्भव है, कि जो इस समय युवराज बना हुआ है, वह तुमकाई। पहिले नष्ट 
कर डालेगा ॥ ३५७ ॥ 

तत्कुलीनमवरुद्ध वा हिरण्येन प्रतिलोभ्य जयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तबेल प्रत्यन्तस्कन्धमन्य वास्य प्रमृद्ीहीति ॥ ३७ ॥ आट- 
विकानथमानाम्याप्रपगृद्य राज्यमस्य घातयत्‌ ॥ २८ ॥ 

भथवा गात्रुकेददी वंशम उत्पन्न हुए किसी अन्य विशेष ब्यक्तिकों ( बन्ध्ु 
बान्चव आादिको ) या अवरुद्ध अथात्‌ नजरबन्द राजपुत्र आदिको, सत्री 
घन भआदिका छोभ देकर इसप्रकार कह्दे:---॥ ३६ ॥ आप राजाके मं।छबलकों, 
या देशकी सीमा पर रहने वाली सेनाको, अथवा अन्य किसी सेनाकों नष्ट 
करडाले | (इस सूत्रम “अन्य” पद॒के स्थानपर किसी २ पुस्तक “अन्त' भी 
पाठ है। परन्तु प्रकरणानुसार इस पाठका कोई संगत अथ प्रतीत नहीं होता ) 
॥ ३७ | तथा आटविकोंकों धन ओर सत्कारके द्वारा अपने वश्में करऊे, 
शब्ुके राज्यको इन्हींके द्वारा नष्ट करवा डाऊे । यहांतक सेनामुख्य व्यक्तियोंके 
बधके सम्बन्धम निरूपण करदिया गया ॥ ३८ ॥ 

पष्णिग्राह वास्य त्रयात्‌ | २९ ॥ एप खल राजा माझ्नु- 
च्छिद्य त्वामुच्छेत्स्यति ।। ४० ॥ पार्ण्णिमस्प ग्रहण ॥| ४१ ॥ 
त्वायि निवृत्तस्थाहं पाष्णि ग्रहीष्यामीति ॥ ४२ ॥ 


अब राजमण्डलके प्रोत्साइनके सम्बन्धम निरूपण किया जायगः३--- 
सखदे प्रथम पा्िणग्रइक्रे परोश्साहनके सरवश्यमें रहे हैं:--कत्रुके पारिणय्राह 


( ५२८ ) काोटलीय अथेश्ास्त्र [१२ आंधघे० 


(देखों अधि. ७, अध्या. १३) को विजिगीषु इसप्रकार कहे:--॥ ३५९ ॥ देखा, 
यह राजा, मरा उच्छेद करके, तुम्दारा भी उच्छेद्‌ अवश्य करदेगा | ४० | 
इसलिये तम इसको पार्षिणका ग्रहण करो, अथौत्‌ पौछसे इसके ऊपर हमला 
करो ॥ ४१ ॥ जब यह इस बातको देखकर तुम्हारी ओर आक्रमण करेगा, 
तो उस समय में इसकी पाप्णिका ग्रहण करूंगा ; अधथीत्‌ में इसके पीछेकी 
ओरणखे हमला करूगा ॥ ४२ ॥ 

मित्राणि वास्य त्रयात्‌ ॥ ४३ ॥ अहँ वः सेतु: ॥ ४४ ॥ 
मयि विभिन्ने सवानेष वो राज'प्ावयिष्यर्तति | ४५ | संभूय 
वास्य यात्रां विहनाम इंते ॥ ४६ ॥ 

अब मित्नाके प्रेत्साहन $ सम्बन्धस कद्त हं:--अथवा इसके मित्रोको 
विजिगाषु इसप्रकार कद्दे:--॥ ४३ ॥ मंहों तुम्हारा सेतु अर्थत्‌ पुछ हूेँ। 
तात्पर्य यह हं, कि जप्त प्राणिब्रोकों जलस बचानेके लिये पुल एक साधन 
होता है, इसप्रकार शत्रुके आक्रमणस बचानमे, आप छागोंके लिये महा एक 
साधन हूं ॥ ४४ ॥ मर नष्ट होजानपर, यह छात्रु राजा, आप सबको भा नष्ट 
करडालगा ॥ ४५ ॥ इसलिये आआ, हम सब मिलका इसके आक्रमणक्रा 
त्रिफड क€ ॥| ४६ ।॥। 

तत्सेहतानामसंहतानां च प्रेपय्ेत्‌ ॥ ४७ || एप खल राजा 
 मामुत्पाव्य भवत्सु कमे करिष्यति ॥ ४८ ॥ वुध्यध्वम्‌, अहं वः 
श्रयानभ्यवपत्तामिति ॥ ४९ ॥ 

तदनन्तर विजिगापु, शरत्रुक साथ मिलकर रहनवाले, तथा उससे 
पृथक रहनवाले सबहीं राजाओंके पास, निम्नलिखत समाचार (संदेश) भेजे 
॥ ४७ ॥ निश्चयही यह अभुक राजा मेरा उच्छेद करके, आपका »रग उच्छेद 
करेगा । अथात्‌ आपके ऊपर आक्रमण करके, आप लोगोंकों भी नष्ट कर 
डालेगा ॥ ४८ || इसलिये आप लोग विचार करें, ओर यह समझे, कि 
आपत्तिके समयम, आप लोगोंके द्वारा में अवश्यही रक्षा किये जाने योग्य हूं। 
 अथोत्‌ इस आपत्कालम आप लोगोंकों मेरी अवश्य रक्ष|करनी चाहिये ।.४५९। 

मध्यमस्थ प्रहिणुयादुदार्सानस्य वा पुनः ! 
यथासन्नस्य मोक्षाथ स्वेस्वेन तदपेणम्‌ ॥ ५० ॥ 
इध्याबर्लायस द्वादश 5विकरणे सेनामुख्यव॒घः मण्डलप्रोत्साहन च तृती्रों 
अध्याय: ॥ ३॥ आदिततों उशअिदछश्न च्छत्त: ॥ १३८ ॥ 


४ अध्या० ] आबलीयस (५२९ ) 


७. 9, . कु को, 


दुबल राजा, बलवान्‌ आभियोद के भाक्रमणसे बचनेके लिये; मध्यम उदा- 
सीन ओर अपने समीप रहनेवाले सबही सामन्तों के पास इसपकारका सनरेश भेजे, 
के में सबेधा आपही लोगोंके अपण हूं | में अपना सर्वेस्व देकर भी आप लछोगोंके 
आश्रयसे प्रथक्‌ नहीं होना चाहता | जब भें स्वेस्वको शत्त लगाकर आपकेही 
अपंण हांचुका हूं, तो आप लोगोंको स्वोत्मना मेरी रक्षा करनी चाहिये।७० । 
आबलाय न द्वादश अधिऋरणम तोखसरा अध्याय समाप्त । 
पा एफ--+->ल्छऊ-- +++ 


चोथा अध्याय 


१६६८-१६५७ ,१्रकरण 
ञअ बा के ग़ू चऊ्‌ च्बब् 
शास्त्र, आम्न तथा रसाक्ा गढ़प्रयाग, आर 
कि 
वावध, आसार तथा गब्रतारका नाश | 
इस अध्यायमे दो प्रकरण दें । जब प्रोत्साहित करनेपर भी 
राजमण्डल, सहायताके लिग्रे तेयार न हो, उस समय विजिर्गाषु 
को, हथियार, आग तथा विष आदिके गृढप्रयोग करके झआतन्रुका 
नाश करना चाहिये; पहिले प्रकरणमें हथियार आदिके गुढप्रयो- 
गांकाही निरूयपण किया जायगा। दूसरे प्रकरणमं, शश्रुके वीवध 
आखार आर भ्रसारका किप्तप्रकार नाश करना चाहिय, इस 
| बातका निरूपण होगा । 
ऊ ७. | मत न्‍' कर शो कक हि ५ 
ये चास्य दृगषु वदहकव्यञ्जना:, ग्रामपु गृहपातकल्यख़ना।, 
$ का कि का जम हा जद श्‌ 
जनपदसाधपु गारक्षकतापसव्यख्धनाम्त सामन्तादावकतत्कुला- 
$ रा पूथ रु ग्रे न अय॑ $ ४ पी ० 
नावरुद्धानां पण्यागारपूव प्रेपयेय। ॥ १ ॥ अये दशा हाये हांते 
॥। २ ।। 
शबञ्रुके स्थानीय दुर्गाम (राजधानी आदिमें), व्यापारीके वेषम जो 
विजिर्गापुके गृुप्तचर हो ; इसीप्रकार जो गांवोंमे ग़ह़पति ( गृहस्थ ) के वेषमे 
हों; तथा सरहदी इलाकोम जो ग्या और गपास्थियोंके वेषमे गुप्तचर हैं; वे 
गुप्तचर, शत्रुके साथ रवसावलंदी विशाघ करनेदाल सामनन्‍्त आटावबिक शत्रुक 
बन्धु बान्चव तथा नजरबन्द राजपुत्र आदिके समीप कुछ भेंट करनेके सामान 
के साथ २ निम्नलिखित सन्देश भिजवाब ॥ १॥ वह सन्देश इस प्रकार 
ह:--'कत्रुके अमुक प्रदेशको, दुबंल होनेके कारण, आप लोग हरण 


अकषकालअ-पकऋनन-_>मत, +मक्रा७+-.. धफरपशऋ रमन ज> सर... फा-- चाहकाक कम-न»म»झ«%-... 'आआनन_०» 


करसकते हैं ॥ २ ॥ 


(५३० ) कोटलीय अधेशास्त्र [ १२ आधि० 


आगतांथषां दुर्ग गूठपुरुषानथमानाभ्यामभिसत्कृत्य प्रकृति 
-ौ॒िछद्राणि ग्रदशयेयः ॥ ३ ॥ तेषु तेः सह प्रहरेयु। || ४ ॥ 
्च्छे 

इस सन्देशकां पाकर, जब शजत्रुके दुगंभ, सामन्‍त भआदिके गृठपुरुष 
आाजावें; तो उनको प्रथम घन, ओर सत्कार आदिसे अच्छी तरह सत्कृत करके, 
फिर शात्रुकी अमात्य आदि प्रकृतिषोंके दोषोका, उनके सामने अच्छी तरह 
दिखला दवे ॥ ३ ४ जब अमात्य आदर प्रकृतियोंके दोष उन्हें मालूम होजांय, 
तब उन सामनन्‍त आदिके साथद्ठी, अथात्‌ उनकी खद्दायता लेकर, ये लोग 
शत्रुपर आक्रमण करदेवे ॥ ४ ॥ 

स्कन्धावारे वास्य शाण्डिकव्यञ्ञनः पृत्रमभियुक्त स्थापयि- 
त्वावस्कन्दकाले रसेन प्रवासयित्वा नपेचनिकमिति मदनरसयु- 
क्तान्मथकुम्भांच्छतशः प्रयच्छेत्‌ ॥ ५॥ 

अथवा दाज्ुकी छावने।मे, शराब बेचने वालेक वेपम एक पघतन्नी, किसी 

 अध्य पुरुषकों अपना पुतन्न बनाकर, राज़िके अवसान काछमे विष आदिक द्वारा 
उस मारकर; झत व्याक्ति की तृप्तिके लिय यह 'नेषेचानिक' द्रव्य हैं, ऐसा 
बहाना करके मादकता उत्पन्न करने वाले विषसे युक्त मद्यके सकड़ों घढ़ां को 
वहां दे डाले | तात्पर्य यह है कि अपने मत पुत्रके निमित्त, सकड़ी घड़े चिष 
पुक्त शराब, दानके तार पर फोजियों को पिला देवे । जिससे वे मरजावंगे, 
कार शन्बुकी सेनाकी शक्ते घट नावेगी ॥ ५॥ 

शुद्ध वा मय माद्यं वा मं दद्यादेकमह। ॥ ६॥ उत्तर 
रससिद्ध प्रमच्छेत्‌ । ७ | शुद्ध वा मर्य दण्डपुख्येभ्यः प्रदाय 
मदकाले रससिद्ध प्रयच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अथवा उन लोगोंक विश्वासके लिये पहिले विष रहित मद्य द॒वे। 

अथवा पहिले दिन मद्य का चोथाई दिस्पा विष मिलाकर देवे ॥ ६ ॥ तदनन्तर 
पयाप्त विषत्र युक्त मद्य देवे ॥ ७ ॥ अथवा सेनाके मुखिया अभथोत्‌ अध्यक्षोंको 
पहिले विषरहित मद्य देवे, ( क्योंकि प्रायः य लोग पहिले किसी ओर आदमी 
को पिलाकर फिर अपने आप पीते हैं, इस लिये पहिले इनको विषरहित ही 
मद्य देवे ), अनन्तर जब ये शराबले बेहोश होने लगें, तब विष मिली हुई 
वाराब देदेघे ॥ ८ ॥ 

दण्डसुख्यव्यज्जनो वा पृत्रमभित्यक्तमिति समानम्‌ || ९ ॥ 
पकरमांसिकोदनिकशोण्डिकापूपिकव्यज्ञना वा पण्यावेशेषमवधों- 


४ अध्या० ] आबलीयस ( ५३१ ) 


पयित्वा परस्परसंघर्षण कालिक॑ समधेतरमिति बा परानाहय : 


रसन ख्रपण्यान्यपचारयंय) | १० ॥ 
अथबा सनाक साखजाक वंषम्र खत्रो, किसौ वध्य को अपना पुश्र 
बनाकर शेष सब काम पहिछे ही की तरह करे ॥ ९॥ अथवा पका मांस, पका 
अज्ञ, शराब तथा चटपटे पुए या पकोड़े आदि बेचने वालेके वेषम सम्री, एक 
दूसरे को स्प्धोस अपनी २ वुकानों की खूब तारीफ करके बहुत थोशा तथा 
फिरभी कालान्तरमें मूल्य लेन का वादा करके, शबत्रुकें आदर्मियों को बुढाकर 
विषधे युक्त अपने सब सादे को उन दें डाले ॥ १० ॥ 
सुराक्षीरदधिसर्पिस्तेलानि वा तद्यवहतेहस्तषु गृहीत्वा स्त्रियों 
बालाश रसयक्तेषु खभाजनंषु परिकिरेय! ॥ ११॥ अनेनार्धेण 
विशिष्ट वा भूयो दीयतामिति तत्रेवावकिरेयु: || १२ ॥ 
शराब दूध दही घी तथा सेल को, इनका व्यवहार करने वाले पुरुषों के 
द्ाथासे छेकर स्री तथा बालक, अपने विषयुक्त वतेनामे लोटलेवे ॥ ११॥ और 
फिर उनके साथ यह झगड़ा करें, कि अमुक वस्तु को इतने ही मूल्यमें हमको 
दो, नहों तो हम तुम्दारा कुछमा सामान न खरीदेंगे । जब वे व्यवहर्ता पुरुष 
न मानें तो उन शराब दूध आदि वस्तुओं को फिर उन्हींके बतंनोंमें लोट देवें, 
ऐसा करनेसे वे सब चीज विषयुक्त हो जावेंगी ॥ १२ ॥ 
एतान्येब वेदेहकव्यझ्जनाः पण्यविक्रयेणाहतोरों वा हस्त्य- 
श्रानां विधायवसषु रसमासन्ना दद्यु; ॥ १३ ॥ 
०५ जे छा. 


फिर व्यापारॉक वषस रहन वार सन्ना, अथया शराब आद सादक 

बेचने के बद्दानेसे लाने वाले अन्य व्यक्त इन्हीं सब विषयुक्त वस्तुओं को 

लाकर हाथी ओर घोडद्ंके खाने योग्य अन्न तथा घास आदिमे उनको विषरूप 

से मिलाकर देदेवें | ये व्यापारी प्रायः छाबनीके साथ ही रहने वाले होते हैं 
॥ १३ ॥ 

कमकरव्यज्ञना वा रसाक्त यवसमुदकक वा बविक्रीणीरन्‌ 

॥ १४ ॥ चिरसंसृष्टा वा गोवाणिजका गवामजा।वीनां वा यूथा- 


७. $ के विक, हल 
न्‍्यवस्कन्दकालेषु परेषां मोहस्थानेषु प्रम्नुश्चेयः | १५ ॥ 
अथवा मजदूरके भेसमें रहने वाले गुप्तचर, विषसे युक्त घास अथवा 
जलको बेचें ॥ १४ ॥ अथवा चिरकाहसे मित्र बने हुए, गोओं का न्यापार 
करने वाले सन्नी, अपनी गाय ब्रकरी तथा भेड्डोंके झुण्डोंको, भरी रात्रिके समय 


( ५३२ ) कोटलीय अथश्यास्त्र [ १२ अधि० 


में शत्रुओंके मोह अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उनकी व्याकुछता बढ़ानंके 
निमित्त छोढ़दव ॥ १५७ ॥ 

अश्वखराष्टमहिषादीनां दृष्टां तश्यश्जना वा चुचुन्दरीशो- 
णिताक्ताक्षान्‌ ॥१६॥ लुब्धकव्यजञ्ञना वा व्यालमृगान्पन्रेभ्य 
प्रमुश्चययु; ॥१७॥। सपंग्राहा वा सपानुग्राविषानू ॥| १८ | हस्ति- 
जावबना वा हास्तनः ॥१९। अभिजावेन। वा ग्रे मवस जयु। । २ ०॥। 

इसी प्रकार घोड़ा गधा ऊंट तथा मेंस आदि जानवरोंमेंसे जो दुष्ट 

अथोत्‌ कटखने मरखने या उन्मत्त हों, उनको, उनके व्यापारी वेषमें रहने 
वाले सन्नी उनकी आंखोन छउल्ेंदद का खून आंज कर छाोड़देवे ॥ १६ ॥ 
शिकाराके वेषम रहने वाले सन्नी, अपने हिंसक जंगली जानवरों को पिंजड़ोस 
छोड़दव ॥ १७ ॥ इसी तरद्द सांपों को पकहने वाले, अपने तीध्र विष वाले 
सांप। को; ॥ १८ ॥ और हाथियोंसे जीविका करने वाले ( अधात उनका 
व्यापार आदि करने वाले ) सन्नी अपने दाथियों को छोडदेव | यह सब्र काम 
शत्रुकी सेना को व्याकुल करनेके लिये किया जाता है| ऐसी आकुलताम शत्रु 
पर आक्रमण करके विजिर्गापु उसे हरा देता है ॥ १९ ॥ ओर इसी प्रकार जो 
गुप्तचर, अभ्िसे अपनी ज॑विका करते हों, वे ( रसोईये, लुद्वधार आदि ) अपनी 
अप्नि को छोडदेवें । अथात्‌ शत्रुके आदमियेके मदोन्‍्मत्त होने पर छावनीमे 
आग लगा देवे ॥ २० ॥ 

गूठपुरुषा वा विम्ुखान्पक्त्यश्वरर्थ द्वि पमुख्यानामिह न्यु; | २१॥ 

0 5 
आदीपयेयुवों मुख्यावासान्‌ ॥ २२ ॥ दृष्प्रामित्राटविकब्यजञ्ञनाः 
| हर [०० अल. (्‌ 

प्राणाहता। प्रष्ठाभघातमवस्कन्दग्रांतग्रह वा कुयुं! ॥ २३ ॥। वन- 
गूढा वा प्रत्यन्तस्कन्धमुपानिष्कृष्यामिहन्यु। || २४ ॥ 

अथवा गृठपुरुष, विमुख हुए २ पेदल घुड्सवार रथसवार तथा द्वाथी- 
सवार सेनाओंके मुखियाओं अथांत्‌ अध्यक्षा को मार डाऊे ॥ २१॥ अथवा 
अध्यक्षोके निवास स्थानों म॑ आग लगायें ॥ २२॥ अथवा दृष्यरशात्रु या 
आटाषिक के वेषम रहते वाले गृढपुरुष, छोटी हुई सेनाके पीछे की ओरसे 
भाक्रमण करें; अथवा सोते समय उनको नष्ट कर डालें; या युद्ध से लोटते 
समय उनका फिर प्ुुकाबछा कर ॥ २३ ॥ अथवा वनमें छिपकर रहने वाले 
गृढपुरुष, सरहृद्दी इलाकों की रक्षाके लिये रक्‍्खी हुई सेनाको किसी बद्दानेते 


अपनी ओर बुलाकर मार डालें | यहां तक शख््र अप्नि तथा विषके प्रयोगों का 
निरूपण कर दिया गया ॥ २४ ॥ 


४ अध्या०] आबलीयस ( ५३३ ) 


ए्‌ ट सारान कक 
कायने वीवधासारप्रसारान्‍्वा॥ २५ | ससझ्लेत वा रात्रि- 
कक [पदक य झ् ६ के रु ९ 
युद्ध भारतूयमाहत्य जअयु। ॥ २६ ॥ अनुप्रावेश्! समा लब्ध 
[ऊ है, हंस जञ | पु हे ५ हे 
राज्यामात ॥ २७॥ राजावासमनुप्रावश वा सकुलषु राजानं 
हन्यु! | २८ ॥। 
अब इसके आगे वावध आघ्ार तथा प्रसारके नाशका प्रतिपादन 
(किया जायगा:-जब वीवध आधार ओर प्रसार को किसी एक तंग रास्तेसे 
लेज्ञाया जारहा हो, तो उन्हें नश्कर दिया जावे | (थान्य आदिकी प्राप्तिको 
वीवध, मित्रसेनाकी प्राप्तोका आसार, ओर छावनीमें लकडी घाप्त आदिके 
पहुंचनेकोी प्रसार कहते ६) ॥ २५ ॥ रात्रिके युद्धम, विशेष संकेतोंके साथ 
बाजोंकों खूब बजाते हुए इस प्रकार कहं:--॥ २६ ॥ 'हम लोग कारत्रुदलूकों 
चोरकर भीतर प्रविष्ट हो गये हैं, हमने राज्य लेलिया है! इृत्याद ॥ २७ ॥ 
अथवा राजाके निवासस्थानम प्रविष्ट होकर, भीड़म राजाकों मारडाले॥ २८ ॥ 


(४ ७. का # 5 हा 
सवेतो वा प्रयातमेन म्लेच्छाटविकदण्डचारिणः सच्त्रापा- 
श्रया। स्तम्भवाटापाश्रया वा हन्यु+ ॥ २९ || लुब्धकव्यच्ञना 
वावस्कन्दसंकुलेषु गूढयुद्धहेतुभिराभिहन्यु। ॥ ३० ॥ 
सब ओरको (अथोत्‌ चाहे जिस ओरको) भागे हुए इस राजाको, 
सत्र (देखों--अधि. १०, अध्या. ३ सूत्र २५) तथा स्तम्भवाट (स्तम्नयुक्त 
आवरण विशेष ; अथवा स्तम्भ आर वाटकों प्थक्‌ २ भी समझना चाहिये) 
के आश्रयस रहनेवाल, तथा सेनाके रूपम घूमनेवाले म्लेच्छ और भाटाबेक 
मारडाले ॥ २०॥ अथवा शिकारीके वेषम रहनेवाऊे सन्री, रातको सोनेके 
समय सबके इकरठे होनेपर, कुट्युद्ध, प्रकरणमें बतलू.ये हुए तरीकोंसे शशत्रुको 
मारडाऊूँ ॥ ३० ॥ 
एकायने वा शेलस्तम्भवाटखञ्जनान्तरुदके वा स्वभूमिबले- 
नाभिहन्यु; ॥ ३१ ॥ नदीसरस्तटाकसतुबन्धभेदवेगेन वाघ़ाव- 
का ( ० हा + 
येयु; ॥ ३२॥ धान्वनवनानंम्रदुगेश वा यागा।+भ्रपृमाभ्याों 
नाशयेय ॥ रे३ ॥ 
अथवा तंग रास्तेमेंसे गुजरती हुई, या पहाड़ी ऊबड़खाबढ़, दलदल 
तथा जलके रास्तेस गुजरती हुई शरत्रुसनाका नष्ट करडालें ॥ ३१ ॥ अथवा 
नदी झील और बड़ २ ताकाबोंके बांधोंकों यथावसर तोड़कर जलके वेंगके 
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द्वारा बहाकर शत्रुसेनाकों नष्ट करढाल्ें ॥ ३२॥ धाल्धनदुर्गं, वनदुर्गं तथा 
निम्नदुगम स्थित हुए २ झन्ुको, योगाझम ( छलपूर्वक विशेष द्वव्योंके योगसे 
उत्पन्नकी हुई भपज्नि), ओर योगघूम ( विषेड़ी गस आदि ) के द्वारा नष्ट कर- 
दियाजाबे ॥ ३३ ॥ 


सझ्ुटगतमप्रिना धान्वनगते धूमेन निधानगत॑ रसेन तोया- 
बगाढं दुष्टग्राहरुदकचरणवो तीक्ष्पाः साधयेयु। ॥ ३४ ॥ 


घने जंगलांस घिर हुए ,जहांपर जाना जाना भी अत्यन्त कढिन हो, 
ऐस) प्रदेशभ प्रविष्ट हुए २ शत्रुका अभिके द्वारा; धान्वनदुर्गमें स्थित हुए २ 
शत्रुकों खस गस आदिके द्वारा, बहुतद्वी छिपे हुए प्रदेशम शबत्रुकी विष भादि 
रसके द्वारा ; अथवा जलके भीतर छिपे हुए दात्रुको भयकझ्ऋर मगरमच्छ आदि 
जलजन्तुओंके द्वारा ; अथवा जलमें जानेके अन्य साधनोंके द्वारा (देखों--- 
अधि. १३, अध्या. १), तीक्ष्णपुरुष पकड़ लेते, या नष्ट करडाले ॥ ३४ ॥ 


आदीफ्वावासानिष्पतन्तं वा--। ३५ ॥ 
योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन वा । 
अमित्रमतिसंद ध्यात्सक्तमुक्तासु भूमिषु ॥ ३६ ॥ 


इत्याबलीयसे द्वादशे 5घिकरण शख््राप्नेसप्रणिधय: वीवधासारप्रसारवधश्र 
चतुर्थो 5घ्याय: ॥ ४॥ आदित एकोनचत्वारिंशच्छतः ॥ १३९ ॥ 


अथवा आग छगे हुए घरस निकलकर भागते हुए राज़ाको ॥ ३५ ॥ 
तथा अपनी रक्षाके लिये धान्वन आदि भूमियोम पहुच हुए शत्रु राज़ाको, 
योंगवामन (देखों--अधि. १३, अध्यः. २) ओर योग(अथात्‌ योगातिसन्धान, 
देखो - अधि. १२, अध्या. ७) के द्वारा, अथवा अक्रेले योगकंद्दी द्वारा वशमें 
किया जाये । तात्पर यह हैं, कि शजत्रुका वहामें करनेंके लिये जितने भी 
उपाय बताये गये हैं, उनमेसे किसी एक योग्य उपायऊे द्वारा शज्ुकों 
वशमे करे ॥ ३६ ॥ 


आबलीयस द्वादश अधिकरणमें चोथा अध्याय समाप्त । 


»-7 77 “लटक + ७4 शकनन>+>>-न न जता 
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पाचवा अध्याय 
१६८-१७० प्रकरण 
योगातिसंन्धान, दण्डातिसन्धान और एकविजय। 


इस अध्यायम तीन प्रकरण हैं । पहिले प्रकरणमें श्त्रुको 
कपट उपायोंस ठगनेका अथात्‌ अपने वह्यम करनेका प्रकार 
) बताया ज्ञायगा . दूसरे प्रकणम सेनाओंक वशमे करनेका प्रकार, 
तथा तीसरे प्रकरणम “अकेलाईा। विजिगापु किस तरह शश्रुका 

अभिभव करसकता ह' इस बातकों बठाया जायगा । 
देवतेज्यायां यात्रायाममित्रस्य बहूनि पूज्यागमणानानि 

भक्तितः, तत्ास्य योगमुब्जयेत्‌ ।। १ ॥ 

देवताकी पूजा करनेके समय, या देवताक निमित्तसे हानेव'ले किसी 
विशेष उत्सवके लिय यात्राके समयमे, अथात्‌ इस प्रकार अवसरोपर; शत्रु 
राजाके, देवताम उसकी भक्तिके अनुसार, पूजाक लिय आन जानके अनेक 
प्रसंग आसकत्ते हूँ । इन्हीं अवसरोपर शत्रु राजाके प्रति कूट उपायोका प्रयोग 





किया जावे ॥ १ ॥ 
देवताग्ृहभ्रविष्टस्थापरि यन्त्रमोक्षणन गूढभित्ति शिलां वा 
कर 4७ | 
पातयेत्‌ ॥ २ ॥ शिलाशखबपमृत्तमागारात्‌ ॥ २ ॥ कवाटमव- 
पातित वा, भित्तिप्रणिहितमेकदेशबन्ध वा परिघं मोक्षयेत्‌ ॥४॥ 
अब उन प्रयोगोंकाही प्रकार बताते हं:--जब राजा देवतागृहके 
अन्दर प्रविष्ट हो, तब उसके ऊपर, यन्त्रके छोडदेनेस (यह यन्त्र, भींत ओर 
शिला इन दोनेंके सम्बन्धनो जोडनेबवाला तथा दोनोंकः आधारभूत होना 
चाहिये, जिसके मिकालनेस वह गृूढभित्ति या शिक्ता गिर पड़े), गृढभित्ति 
(खास तौरसे अघर बनी हुई दीवार) ओर शिलाको गिरा दिया जावे ॥ २ ॥ 
ऊपरके मरानकी छतसे उस शञ्ुपर पत्थर तथा हृथियाशंकी यों कीजावे 
॥ ३ ॥ अथवा नीचेसे उखाड़कर किवाइकोई्दी शब्रुके ऊपर डाल दिया जावे | 
अथवा भीतमे छिपे हुए तथा एक ओरसे बंधे हुए अग्ेलेकोही शत्रुपर छोड़ 
दियराजावे ॥ ४ ॥ 
देवतादेहस्थ4हरणानि वास्यापारिष्टात्पातयेत्‌ ॥ ५॥ खा- 
नासनगमनभूमिषु वास्य गोमयश्रदेहेन गन्धोदकप्रसेकेन वा रस- 
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मतिचारयेत्‌ पृष्पचणोंपहारेण वा ॥ ६ ॥ गन्धत्रतिच्छिन्न॑ वास्थ 
तीक्ष्ण धूममातिनयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

क्रथवा देवताकी देहपर धारण कराशहुद हृथियारोंकों ही, शत्रुके 
ऊपर गिरा दियाजाब ॥ 4 ॥ अथवा इसके ठहरने बठने आर जानेकी भूमियों 
में, विषयुक्त गोबरसे लपन करदिया जाचे, विषयुक्त सुगन्घित जलोंसे छिड- 
काव॑ कियाजाव; तथा वषयुक्त फूलोंके चूरको, देवताक्ी भेटक निमित्त, उसे 
लाकर दियाजाव ॥ ६ ॥ अथवा विपकी गन्च्रका दबाने वाली विशेष गन्ब 
से युक्त, तीच धुआं ( गेस ), इसको अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कराया 
जावे ॥ ७ ॥ 


शू के ध ऐप री, 

[लकूपमचप्तन वा शयनासनस्याधस्तावन्त्रबद्ध तल मन 
री पक, ०, हि छः, कप 
केलिमोक्षणन प्रवशयत्‌ ।॥। ८ ॥ प्रत्यासन्न वामत्र जनपद।चान- 
कप कप त्‌्‌ ९ _ छह 
वराधक्षममांतनय 5 | ९ || दुर्गाच्चानदराधक्षममपनयत्‌ ।॥। १ ०॥। 

अथवा इसके शयन आर आसनके नीचे, लोद्दकी अतितोद्षग बला- 
काओसे युक्त कूआ तथा गहरा गदा होवे, डसके ऊपर दात्रुक्ली चारपाई या 
अन्य कोई उठने बठनेको वस्तु, एक यन्त्रके आधारपर अधर बांधीजावे, 
जब दात्रु इसपर बढे, तब ही उस यन्त्र्कालका खींच लेनेसे, चारपाई 
आदिक समेत उस छशरत्रुका, गे आदर्म ढईंल दियाजाब ॥ ८॥ अथवा 
जब दशात्रु समीप ही हावे, अथात्‌ उसका देश अपने देशसे लगा हुआ हीं 
होवे; तब अपने कायमें बाधा डालन वाले, उसके जनपदके पुरुषोंकों पकड़कर 
जेलम डालदेघे, जिससे कि वे फिर विजिगांपुको बाधा न पहुंचा सके ॥ ९॥ 
तथा जो पुरुष विजिगीषुको बाधा पहुंचानेमें असमर्थ हों, ओर बात्रुने 
उनका बन्धन ( जल आदि ) में डाला हुआ हो, तो विजिगाषु उन्हें छुड़ा 
दुबे ॥ १० ॥ 

लि, ही छत 8 छ . ३ कं. ९ 

प्रत्यादयमारावेषय वा प्रपयेत्‌ ॥ ११॥ जनपद चेकस्थ 
भरे 4 वीद | कक, | 4 अ > चर. कर 
शलवननदा द्‌ गष्वटवाब्यवाहतपु वा पुत्र भ्रात॒पारग॒हात स्थापयत्‌ 

व आशिक थे फ्, की ५ 

॥ १२ ॥ उपराधहतवा दण्डापनतबृत्त व्याख्याता। ॥ १३॥ 

दशजत्रुके प्रान्त्स लायाहुआ जो आदमी, अवदय ही छाटाना पढ़े, उसे 
स्वयं ही द्ात्रुके देशमें भेजदेवे ॥ ११ ॥ जो जनपद अकेले ही शत्रु राजाके 
शासनमें स्थित हो, उसके परव्॑तदुग वनदुर्ग और नदीदुगाको तथा घने 
जंगलाप घिरहुए अन्यप्रदेशकों शात्रुके पुत्र या कात्रुके भाइको अधीनतामें 
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करादुवे । अथोत्‌ एकच्छत्र शत्रुके जनपदमें से, इन उपयुक्त प्रदेशोपर शज्जुपुत्र 
आदिका आधिपत्य करादेवे ॥ १२ ॥ उपरोधके हेतुओंका व्याख्यान, दण्डोप- 
नतवूत नामक प्रकरण में करादिया गया ह। ( देखो अधि० ७, अध्या० 
१५ ) ॥ १३ ॥ 


वणकाष्ठमायोजनाइदाहयेत्‌ ।॥ १४ ॥ उदकानि च दृषयेत्‌ 
॥ १५ ॥ अवाख्रावयेच्च ॥ १६॥ क्रूटकूपावपातकण्टकिनी श्र 
बहिरुत्जयेत्‌ )। १७॥ 


शत्रुके पड़ावके चारों ओर एक २ योजन ( एक योजन>चार कोस ) 
तक, धास तथा रुकी आदिकों जलवादव; जिलसे य चीज शज्रुको मिरू न सकें 
॥ १४ ॥ आर जलछाका विष आदि मिलाकर दृणित करवादेवे ॥ १७ ॥ तथा 
जलाशधाक किनारे या बांच आंदका नुडइबाकर जलका बाहर निकलबादेंव 
॥ १६ ॥ आर बादर आत्रुकी खेनाक आनके सागेसे अन्धर कुपए घास अदिस 
ढकेहुए गढे तथा स्थान २ पर झांटेदार छोहकों जजोरोंके जाल बनवा 
देच ॥ १७ ॥ 

आ रब हज कि (आ 

सरक्ञामामत्रस्थान पहुम्रखा क्ृत्वा वचयम्मुख्यानाभहार- 
येत्‌ ॥ १८ ॥ आमित्र वा ॥ १९ ॥ परप्रयुक्तायां वा सुरद्भायां 
परिख।मुदकान्तिर्की खानयेत्‌ | २०॥ कृपशाला मनुसालं वा।। २ १॥ 

शत्रुक ठदरनेक स्थानमभ, बहुत सुदृवाली एक सुरंग बनवाकर, आश्ुके 
प्रधान व्यक्तियोंकों उसीमें फंचा 5वे ॥ १८ ॥ अथवा अवसर आनेपर शज्रुको 
भी उस ही से फंसदिव ॥ १९॥ यदि झात्रु ही, विजिगीपुके दुर्ग आनेके 
लिये सुरंग बनवावे, तो विजिगीपुकों चाहिय्रे कि वह दुर्गके चारों ओर 
इतना गहरी खाई खुदवाते, [जसम क्र जरझ निकछू आबे। अथात जल 
निकल आनेतक उस खाइको खुदवाता ही जावे ॥ २० ॥ यदि इतनी खाई 
खुद॒वानम असुबविधा हो, तो परकोटेकी लम्बाईके मुताबिक उसके चारों 
और कृपशाला बनवादी जाते | ( कृपशालछास ततत्पर्य, चारों ओर बनाए 
आन पाल गहरे २ फुदोंसे है। ऐसा करनेसे जात्रुकों दुर्गके भीतर आनेके 


है] 


॥ ॥ २१५१ ॥ 

अतायकुम्भान्क्रांसभाण्डानि वा शड्ढास्थानपु स्थापयेत्खाता- 
भिज्ञानाथम्‌ ॥२२॥ ज्ञाते सुरज्ञापथे प्रतिस॒रद्गां कारयेत (॥२३॥ 
मध्ये भित्वा पृममुदक वा प्रयच्छेत्‌ ॥ २४ ॥ 


लिये, सुरंग बनातेका गस्त। नहीं मिल सकेगा 


(५३८ ) क!टलीय अथशास्त्र [ १२ अधि० 


अथवा जिन स्थानोंमस सुरंग बनाये जानकी आशंका हों, वहाँ जल 
रहित धरढ़ांको अथवा कांसेके छोटे २ स्व॒य था टुकशोंकों रखदिया जाथे, 
जिससे कि खुदेहुए सुरंगफे म!गेका पता कृगसा रहे ॥ २२ ॥ झन्नुकी सुरंगके 
मागके मालूम द्वोनानेपर, उसके विरुद्द दूसरी सुरंग खुदवा देवे ॥ २३ ॥ 
अथवा बीस से उसका फोड्कर, विषक्ठा घुआं ( अथवा झ्ाधारण धघुआं हा! ) 
-। जरू उसमें भरदेवे | ( विपेके धुएुँकी तरह जल भी उसम्नम विपयुक्त भरा 
जासकता ६ )॥ २४ ॥ 

प्रावावाहतदुगा वा मूल दायाद क्र॒त्वा आतलामामस् 


है 


| गच्छत्‌ | ९५॥ यता या । बन बन्पुभिराटावक। ससृज्यंत 

॥ २६ ॥ पर झामत्रदष्यवों मह | ६७छ॥।| यता वा गधा: 
5स्प सित्रेवियोंर कुबोत्‌ ॥ २८ ॥ पार्थि वा यृहद्दीया4्‌ ॥ २९ ॥| 
राज्य वास्थ हारयंतू | ३०॥ वोबधसारप्रसारान्वा वारव॑त्‌ 
| ११ || 

अथब। जाकिक अनुसार दुयका रक्षा कानपर भी यदि पूर्ण सफलता 
न दाख, ता दुबछ राजा, मूहस्थानमे अपने पुत्र आदिका नियुक्त करके स्व 
शत्रुकी प्रतिकृ्द दिशाका उद्धाजव | छबाश एसी दिशा जावे, जहाँ जाकर 
शत्जुकी हानि करसकें ॥ २० ॥ अथया जिस ओर जाकर, अपने मित्र, बनन्‍्थ 
बान्बव और आटावकोॉक साव मिलकर शज्लुर्ा अपकार करनेक लिप उचित 
अपसर प्राप्त करसके ॥ ६६॥ अथवा अपने शखज्ुके शत्रु, आर अत्यन्त शाक्त- 
शालों दृष्य पुरुपों्के साथ मिलकर शयशब्ुझों हानि करसके ॥ २७ ॥ अथवा 
जहां ज्ञाकर शर्तुका, ज्सक मित्राेस भद करवा देवे ॥ २८ ॥ जयवथा दाब्जुबर 
पीछेकी ओरसे हमला करसक ॥ २९ ॥ अथवा शज्जुके राज्यकों अपहरण 
करसके ॥ ३० ॥ अश्ववा दात्रुक बीवत्र आसाह और प्रसारको उसके पास 
तक न पद्ुंचन देते ॥ ३१ ॥ 

5 अमर लक इज कृः पंदप धर - भें हृ हम पक 
यता वा शबबुयादाक्षकादपंशक्षपणास्थ अहतुस ॥ २२॥ 
कक तर लिमिस २ 

यता वा रुव राज्य ज्रायत || ॥ मूलस्थापचय या कुंयांत्र्‌ 
॥ २४ ॥ बस साधमाभश्रत लभत तताो वा गच्छेत्‌ || ३५ ॥ 

अथवा जहां लाकर कपटो जुआराकी तरह, कपट प्रयोगाक्नोी करके 
शत्रुपर -महार करसके ॥ देर ॥ अथद्ा जहां जाकर अपने राज्यकी रक्षा 
करसक ॥ ३३ ॥ अथवा अपन मूलस्थानकी भलाभांति ब्ाद्ध कर सके ॥ ३५४ ॥ 


५ अध्या० ] आबलीयखस ( ५३९ ) 


अथवा जहांसे अपनी इच्छाके अनुसार सर्धि करनेफा अवसर मिल्सके, ऐसे 
सस्‍्थानपर चला जात ॥ ३५७ ॥ 

स्हप्रस्थापिनों वास्प प्रेपणदु: || २६ |! अर्ज ते झदृश्साकं 
दस्तगतः || ३७ || पण्से बिप्रकारं जावहित्य ह्ण्यमल्स!सार- 

न चर (९ ७९ 4 जी 0 आवक हार 

बल चर प्रपस्‍्त एनम्पंसथ बड़ प्रभाद्वत बांत | १८ ॥ प्रांत- 
पन्ने हिरण्म सारबल चाददील ॥ ३९ |! 

अथवा दुरबंल राजाके साथ २ जानेबाछे, उसके ( दुबंछ राजाके ) 
गूढ पुरुष, शबत्ुके पास इस प्रकार ख़न्देश सिखघात ॥ ३६ ४ यह तुम्हारा शत्रु, 


है... |. 


इख समय हसारे हाथमे जाया हुआ हैं ॥ ६७॥ इसलिये, किसौ खोदेके 


है 
कि च्क, 


बहानन सुवग आदि घनकफी, कौर किरी अपकार आदिक बहाने अभ्वस्सार 
स्लेनाकी हमारे पास भेजा तरनस्तर हुश, कद किये हुए था मारे हुए तुम्हारे 
इस शात्रुको, तुम्दारे अपेण करसकते ४ ५ ३८ ॥ जद शत्रु इस बातकों मानकर, 


४. 


सुबण आदि घन आर अन्तस्सःर सेनाको / बहुत ही मजबूत बहादुर सेनाकोा ) 


अेजदेवे, तो दुब्छ राक्ता उस सादे साम्रानको शयने अर्दान् ररकेव ॥ ३९ ॥ 
अर च के _-. ४, प 65 6 (6 + 
न्तपाला वा दुगसप्रदानन बर्लकदशमात्रनाय वश्वस्त 
दर ते | जञ जप छ हट | आर शत 
घासयेत्‌ ॥ ४० | जनपद मेकरस्थ वा घ्रातयितुममित्रानीकमावा- 
छ ॥/( क्र (नम हे की थे किक ॥ ९ 
हयत्‌ || ४९ ॥ तदवरुद्धशशमातनाय वविश्वस्त घातयत्‌ ॥ ४२॥। 
अथवा अन्तपाल ( सीसारक्षक आधेकारी ), अपना हुग, शत्रुक सुपुई 
करके, उप्की सेनाके कुछ हिम्सेकोा ऐसी जगह लेजावे, जहांसे उनका 
वाटमा असम्भव हों, “वर विश्वासए्वेंक रन वहीपर सारडाके ॥ ४० ॥ 
अथवा किसी डच्छेजर, एकत्रित हुए २ ननपदकों काबमे करनेके लिये, 
अन्तपाछ, शत्रुकी सेनाको बुझ्वालवे ॥ ४१ ॥ तदमन्तर उस म्ननाको ऐसे 
देशमें लेजावे, जहांसे निकलना अस्यन्त दुप्कर हो, वहां जाकर बिश्वासपूर्वक 
उस सनाकी सरवाडालछे ॥ ४२ ४ 
80 > निकल की च्ज्र >> 857 [8] (कार बिक हा 
मित्रव्यञ्ञना वा ब्राह्यय प्रपयत्‌ ।। ४३ ॥ ध्रोणमासेनदर्गे 
ध अल चर > हर के रु सर 
नये खहा; क्षारा लघण वा ॥ ४४ ॥ तदप्राष्मन्द्श काले च 
छछ ही, कल 
प्रवक्ष्यातत ॥। ४५ ॥ तद॒पंगृहाणाते !.। ४६ ॥ 
अथवा मित्रके वेषम रहनेवाल। सर्त्न, शत्रु के पात्र इसप्रकार सन्देश 
मिजवाब ॥ ४३ ॥ इस दुर्ग घान्य ( अन्न जादे ), न्तनद् ( थी तेल आदि ), 
क्षार ( गुड शक! आदि ) तथा दछूवण ( नमक ) आदि सब पदाथ समाप्त 


'*४० ) कोटलीय अधशास्त्र [ १२ अछचि० 


8 छा आफ २ कर. मे 
हांखुके हैं ॥ ४४ ॥ ये सब सामान, अम्लुक २ देश तथा अमुक कार 
छाये जावेंगे। (अथात्‌ इन पदाथ।के लानेके मांगे आर समय आदिसे, शत्रुको 
ठीक २ सूचित करदेवे ) ॥ ४७५ ॥ आप इस सब सामानको लेलेव । अथांत्‌ 

।क- 3७ 8] [ * बिक है, 
रास्तमहं। डाक समयपर पहुचकर हस सब सामानकों छूटकर अपने अधीन 
करलव ॥ ४६ ॥ 

दि #*%. $ न्यं 9. 9». $ र॑ € शा ९ 
तता रसावद्ध धान्‍्य ख्रह क्षार लवण वा दृष्यामत्रादाबका: 
पा अल कील नई अ हि [का हे आर वे 
प्रवशययु। ॥| ४७ ॥ अन्य वाभत्यक्ता।: || ४८ ॥ तन सवेभा- 
ण्डवीवधग्रहणं व्याख्यातम्‌ | ४९ ॥ 
तदनन्तर विजेगाषुऊे दृष्य, शत्रु तथा आटाबिक पुरुष, विषसे युक्त 
हुए २ धान्य, ख्रह, क्षार तथा लवण आदि पदाथोंकों लेकर दीक समयपर 
उन्हीं निर्दिष्ट मागोसे होकर गुजर ॥ ४७७॥ अथवा अन्य वष्प्रपुरष इस 
कार्यकों करें । अथोत्‌ विपयुक्त घान्य आदिकों हेकर निर्दिष्ट समयपर निर्दिष्ट 
मार्गोसे होकर दुधकी ओर जातें। ( तात्यर्थ यह हं, कि इसप्रकार शआद्रु, 
लूटमें विपयुक्त घान्य आदि लेजाकर अपने कार्यभ छावेगा, और मारा 
जायगा ) ॥ ४८ ॥ इसीप्रकार सब तरहके अन्य खाद्य पदाथ को विपयुक्त 
बनाकर, दाजुकों ग्रहण करानेके सरबन्धस भी व्याख्यान समझ लेना 
चाहिये ॥ ४९ ॥ 
* /“ ७ हा बा चहे।. ७. ग्ञ ५५ कार 
साध वा कृत्या हेस्‍ण्येकदशमस्त दद्यात्‌ || ५० ।। विलम्ब- 
कर रु श लक गछ 

मानः शेषम्‌ ॥ ५१ ॥ तता रक्षातरधानान्यवश्रावयत्‌ ॥ ५२॥ 

हज दि पे क्, 'ञ ४5 ४ 05 ३. 
आग्रेरसशखसत्रवो प्रहरंत्‌ ॥ ५३ ॥ हरण्यप्रातग्राहणा व।स्य वछु- 

।क] 

भाननुग्ह्ायात्‌ || ५४ ॥| 

अथवा दुबेल राजा, शत्रुक साथ सन्धि करके, प्रतिज्ञात धनका कुछ 
भाग उसे तत्कालही देदेवे ॥ ०० ॥ आर शेष भाग विल्हम्ब्र करके, देनेकों 
कहकर, फिर ठोक समयपर देदेवे ॥ ७१ ॥ तदनन्तर शज्रुपर अपना विश्वास 
जमाकर (अथाोत्‌ झत्रु जब उसपर पूरा विश्वास करने लगे) अपने चारो ओर 
रक्षाके लिये रक्‍खी हुई शत्रु सेनाकों हटवा देते ॥७२॥ इसके अनन्तर 
स्वतन्त्र होकर, अभि विष तथा शख्ञरोंक द्वारा शत्रुपर प्रहार करे | ( ५२वें सूत्र 
का यह भी अभिप्राय होसकता है, कि शत्रुराजा, दुर्बंलपर विश्वास होनेके 
कारण, उसके सामने अपनी रक्षार्की अपेक्षा न रकखे ; इस प्रकार जब कभी 
दुर्बंल के सामने शत्रु सर्वेथा अरक्षित हो, तो आग, विष तथा शखत्र आदिके 
द्वारा उसे नष्ट करवा डाले) ॥ ७३ ॥ अथवा धन आदि छेकर काबम आने 


'५ अध्या० ] आवलीयस ('५७ १ ) 


कप हा 3 च / 3 कक नै अप ५ 
चाल, शशब्ुक अय पुरुषाकाहा इस कायक करनक [तय तेयार कर अथात्‌ 
० दे वे 


घन आदि देकर उन्होंके द्वारा शत्रुको मरवा देवे ॥ ७४ ॥ 


परिक्षीणो वासे दुगे दक्ला निगेच्छेत सुरुढ़या ॥५५॥ 
कुक्षिप्रदरेण वा प्राकारमेदेन निगच्छेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथवा यदि दुबंल राजा, सवेथाही हीनशक्ति होजावे, अथांत्‌ झत्रुका 
निवारण करनेमे किसी तरह भी समथ न होसके, तो अपमा दुर्ग झत्रुकों 
टरकर सुरंगऊे रास्तेश् बाहर निकल जावे | अथांत्‌ दुर्गकको छोड़कर भाग 
जावे ॥ ७उड ॥ अथवा किलेस सुरंग न होनेपर, परकोटेडी दीवार जहांसे 
कृमजोर हो, वदासे उस फोडकर बाहर निकल जावे ॥ ५६ ॥ 


रात्राववस्कन्द दत्वा सिद्धस्तिप्ठेत्‌ ॥ ५७ ॥ असिद्धः पार्थ- 
नापगच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ पापण्डच्छबना मन्दपारिवारों नि्च्छेत्‌ 
| ५९ ॥ ग्रतव्यज्ञनों वा गूदर्निहियंत ॥ ६० ॥ द्वीवेपधारी 
वा प्रेतमनुगच्छेत्‌ ॥ ६१ !। 

रातमे सोते समय शरत्रुक्षनाक ऊपर छापा मारकर यदि कार्यसिद्धि 
होजावे, तो दुर्बल अपने दुर्गेमेही ठहरा रहे .। ५७ ॥ याद कायसिद्धि न द्वोवे, 
तो पाससे होकर निकल जावे ॥ 5८ ॥ निकलनेके प्रकार ग्रे 6:--पाषण्ड 
(पाखण्डी-घमध्वर्जी) का वेप बनाकर थांडेसे परिवारके साथ बाहर निकल 
जावे ॥ ५७५९ ॥ अथवा मरे हुएके वेषम, गृढठ पुरुषेकि द्वारा छेजाया जावे। 
अर्थात्‌ गृढ पुरुष, राजाकों मरे हुएके समान अथीपर बांधकर दुभल बाहर 
निकाल लेजाव ॥ ६० ॥ अथवा खत्रीका वेष धारण करके किसी म्तपुरुषक 
पीछे २ निकल जावे ॥ ६१ ॥ 


के 2. द्र छह € लि बा 

दवतोपहारश्राद्रप्रहवणेपु वा रसविद्धमन्नपानमवसृ ज्य कृतो- 

आ हे # 06 8 
पजाप। दृष्यव्यझ्जनानष्पत्य मूठसंन्यांत्रभहन्यात्‌ || ६६ ॥ 

है प 

देवतो पहार ( देवताओंकोी बालि देने ), श्राद्ृ, तथा प्रहवण आदि 
( उद्यान आदिम मित्राकी भोजन कर/नेज्पयाट्यों ) के अवप्तरापर शबत्रुक। 
विपयुक्त अन्नपान आदि देकर; या दृष्यक वेषमभ रद्द नेवाले सत्नियोंक द्वारा शत्रु 
पक्षम प्रवेश करके, आर उनको बहा अच्छी तरह उपजाप करके ( अथान्‌ 
उनको उनके स्वार्मासे भिन्न करके ), छिपी हुई अपनी सनाक सहित दुबल 
राजा, शत्रुका नष्ट करदुचे ॥ ६२ ॥ 


( ५४२ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ १२ अधि० 


एवं गृहीतदगों वा ग्राव्यग्राशं चेत्यपम्नुपस्थाप्य देवतप्रतिमा- 
च्छिद्रं प्रविव्यासीत ॥ ६३॥ गूढमभित्ति वा दवतप्रतिमायुक्तं 
भूमियृहम्‌ । ६४ ॥ 


अब अकेलाही विजिर्गापु किसप्रकार शनत्रुका अभिभव करसकता ह, 
इस बातका निरूपण क्रिया जायगाः--इस्रपकार शखज्ुके द्वारा अपने दुर्ग 
छिन जानेपर विजिगापु, खाने योग्य प्रचुर अन्नस युक्त कसी देवालयमें 
उपस्थित होका, वहां देवताकी प्रतिसभाके छेदम प्रवेश करके निवास करे 
॥ ६३ ॥ अथवा डिपऋर गहने योग्य किसी दीवारके बीचसेही इहरे | अधात्‌ 
जिस दीवारपर पाहचाने जानेके लिये कोड बाह्य|चन्द न हो, वईा छिपऋर 
बेठजावे । या देवताकी प्रतिम्से युक्त किस! तखने ( >भूसियुद ) # जाकर 
छिपजावे ॥ ६४ ॥ 

इक कर दे शा € 5 

वस्मत सुरुज्षया रात्रा राजावासंबनु#।ाबर्य सुपतधामत्र 
! कै की. छ 
हन्यात्‌ ॥॥६५॥ यन्त्रावछपण वा विष्य। धस्तादवपा ते यत्‌ ।। ६ ६॥ 
राजब्रियोगेनावलिप गृह जतुग्ृह वाधिशवानममित्रमादीपयेत्‌ 
६७ ।। 

जब शत्रु राजा इस बातकी सूलजावे, अथात्‌ शात्रुक्न जब यह निश्चय 
होजावे, कि हमारा विरोधी अमृक राजा स्वधा नए द्वाचुका हे, इसलिये 
इसकी ओरखे जब झलत्रुकी उ्न्नादष्ट होजाचे, तो यह सुरंगक द्वारा रातमें, 
राजाके निवास करनेके मकानमे भ्रविष्ट होका, सोतेहुए शश्रुराज़ाकों मारडाले 
॥६७०॥ अथवा यन्त्रकों ढीला काके उसदात्रुक ऊपर गिरादेव । (संभवत: इसका 
यह अशिप्राय प्रतीत होता हं, कि राजाआंके शयनग्रह आदिम काइ इस प्रकारके 
विशेष यन्त्र होते थे, जिनके हिलाने डुलानेस मझानकी परिस्थितिम विशेष 
अन्तर पहसकता था; अथवा ऊपरले झाइफानूस अ।दिके गिरानेकी भी 
कल्पना क्रीजासकर्ती है ) ॥ ६६ ॥ अथवा आग छगानमें सहायता दनेवाल 
गबास तरहके मसाले से लिवेहुए ( आपत्तिपदिश अधिकरणके प्रलूम्भन प्रकरण 
में इसतरहके मस्ाारोका जिक्र किया गया हैं) घरमें; या छाखके घरमे 
शत्रुके सातहुए ह'नेपर, उस घरको आग लग।दव ॥ ६७ ॥ 


प्रमद्वनविहाराणामन्यतम वा विहारखान प्रमत्त भूमिशह- 
सुरुद्रागृढभित्तिप्रविशस्तीहणा हन्युः ॥ ६८ ॥ गृूठप्रणिहिता 
वा रसेन ॥ ६९ ॥ स्वपतो वा निरुद्धे देशे गूढा। ख्रियः सपेर- 


५ अध्या० | आवलेा।यस ( ५७४३ ) 


साम्निपृमानुपरि मुश्ेयु! || ७० ॥ 


मदस्थान बनस्थान और विहारस्थानमे अथवा इनमेसे एक विहार* 
सस्‍्थानमे ही प्रभत हुए २ छत्रुकोी: भूमिगृद्र सुरंग या गृढावेत्ति+ाम छपेहुण 
तीएण पुरुष, सारडाले ॥ ६८ | अमदा छिपकर रहनेवाऊझे सूद आरालिक 
आदि गृहपुरुष, विप देकर दाबुक, मारडारे ॥ ६५॥ अथवा किप्ली घिरेहुए 
स्थानमें | जहाँ पर छोशोंके आने जाने का सर्वथा निपेध हो ) सोतेहुए 
शबत्रुराजाके ऊपर, गुप्त वेपमें रहने वाली छ्ियां, सर्प, विष अभि तथा विषेल्े 
धरुए को छोडदेवे |! अथात्‌ शत्रुकों मारनेके लिये सोते समय उसपर इन चोजों 
का प्रयोग करे ॥ ७० 9 
प्रस्युत्पन्ने वा कारत यद्रदृपक्धेत तचदाभश्रज्य्तापुंरगते 
गृठसंचारः प्रयुजीत ॥| ७६ ॥ तन गृठमेतापगच्छेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
खजनसकज्ञा च प्ररूषपत्‌ | ४२ !| 
अधथदा सप्रयानुधार उसे २ कारण/के उत्पन्न दानपर, जद्धा अवसर 
हो उसी» जनुकुछ, विंचर्गापु, अस्तःपुर् गयेहुएण श्खुझ ऊःर, गृढ़ रीतसे 
डसे नए्ट करनेवाले डपायोका पपेग को ॥ ७१ ॥ तदतन्‍्तर छेपे तोरपर ही 
बहांस बाहर निक्लज़ाज ॥ ७छ२रे ॥ सथा जपने कआादासयाोका ([ जा वहाँंपर 
इ 4२ उचार छिप ही ) इशाराब उस बालक ग्वबर देदव ॥ ७३ ॥ 
द्राःस्थास्वपवरां बान्या जिगृठो पठिवान्परे | 
तृथंसज्ञाभराहुय हिपच्छपाण घातयत्‌ ॥ ७४४ ॥। 
इस्वाबलीयरी दादश ४विकागे यो राति उधाने दण्ड! तिसे बान एक धजयश्र पद्ममो- 
कअ्याय: ॥ ५ ॥ आदितश्रस्चारिं शच्छत: ॥ १४० ॥ एब्राइता काटलीयस्पा- 
थशाखस्थ आवलोीयस ट्रादइशर्माधचकरण सम्ताप्ततू ॥ १२ ॥ 
अन्तिम उपसेहार लोक हसी बानका स्पष्ट ।नरूपण कयाजाता 
है: - द्वारपाछू, नपुसक, तथ। अन्तःपूर आदिके अन्प कसचा: : योके वेपमें रह नेवारू; 
तथा झात्रुके ऊपर छिये तोरपर नियुक्त किपेहुणु अपने गुप्पुरुष|कों यजें आई 
के हमारीरि बलावर, शत्रके शेष क्राउतियक्ी थी, विजिशापु, उन्हींक द्वारा 
मरवा उठी । अवय ये गसपूरय हं। दुश्ससेक बे के भाद वियोकी सासडलि। 
( इस कछोक्स घातयत! पदक स्थानपर फ्सी पुस्तकस कारबेतू मा पाठ 
है । अब उपका की यहा करना चाहिये | ॥ ७४ ॥ 
आबजीयस द्रादश अवेकरण मे पांचर्वा अध्ययय समाप्त । 
जज आ कफ: आल शुटआन ४५ --- एप: 
आबलायस द्वादंश आधघकरण समाप्त । 
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शन्रुके दुर्गाकों प्र्त कशनेके उपायेंफा निरूपण किया जायगा । 
ञ् बच घर कृ आफ अ जज शी 

अब सबसे पहिले प्रकरणमं डप्जाप अथाव भदका निरूण्ण 

किया जाता ६ ! 


# # ७. #६ (! कहें ९ ७ 

वाजगापु: परग्राममताप्तुकामः सवज्ञदवतसयागर्यापतना- 
भयां स्वपक्षपुद्धपेयेत्‌ ॥ १ ॥ परपक्ष चोद्वजयेत्‌ ॥ २ ॥ 

शत्रुक ग्राम या नगर आदिकों प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हुआ 
विजिगीपु, अपने आपको स्वेज़ तथा देवताका साक्षात्कार करनवाला प्रासद्ध 
करके अपने पक्षका उत्पाहित करे ॥ १॥ आर इनन्‍्हों कारणोंत शत्रुक पअको 
उद्दिन्न ( “खिन्न-बेचन ) करे ॥ २॥ 

( कै हि ज 85... 
सर्वज्ञख्यापनं तु--॥ ३ ॥ ग्ृहगुग्यप्रवृत्तिज्ञानन प्रत्यादंशो 
छ (६ ७. ] कि 

मुख्यानाघ्‌ | ४ | कण्टकशाघनापसपागमन प्रकाशन राजा४ष्ट- 
कारिणाम ॥ ५॥ विज्ञाप्पोपायनख्यापनम रृष्टससंगेविदय्यासंज्ञा- 
दिभिः ॥ ६ ॥ विदशग्रञत्तिज्ञन तदहरंव ग्रहकपोतेन मुद्रासंसु- 
क्तन॥ ७ ॥! 

अपनी सवज्ञताकी _सिद्धू कनके लिय विजिगीपु निम्नलिग्ित उपायोंका 
प्रयोग कर ---॥३॥ मुख्य ब्यक्तियोंके घरोंमे होनेवाले किन्हीं छिपेहुए बुरे का मोको 
गृठपुरुषाऊ द्वारा जानकर, मुख्य पुरुषाको ऐसे काम करनेसे रोके ॥ ४ ॥ 


१ अध्या० ] दुगलम्भोपाय (५४५) 


कण्टकशांघन अधिकरणके पांचवें अध्याय बतलाये हुए अपसर्पोपदेश ( गूढ 
पुरुषोंक कथन । देखों, अधि० ४, अध्या० ७५, सू० २०-२५ ) के द्वारा, 
राजके साथ दात्रुता करनेवाले पुरुषके छिपे भेदोंको जानकर, उन्हें उनके 
सामने प्रकट करे, आर ऐसा करनेसे डन लोगोंको रोके ॥ ५॥ अन्य पुरुषोंसे 
न जानीहुइ ससगावद्या ( नाचना, गाना बजाना आदि विशेष विद्या ) के 
इशारास तथा गुप्तचर आदिस जानकर, राजाके पास आनव.लो भेटका आनेसे 
पहिले ही प्रकट करदेव ॥ ६ ॥ विदेश होनेवाली घटनाकों जिसादिन वह 
घटना होते उसो दिन, अपन घरम रहनवाले मुद्रायुक्त कबृतरके द्वारा बता 
देवे ( अभिपाय यह मालूम होता हैं, कि दूर देशकी किन्हीं विशेष घटनाओं कों 
बहुत जढ्दी जान लनेके लिये कबृतरों का उपयोग उस समय किया 
जाता था; इर्स,त्रह जब कोई शिक्षत कबृतर, लिखहए पत्रके रूपमें 
किसी समाचारको राजाक पास लाव, तो राजा उसको दृपयकार प्रकर 
करे, जस उसने किसी अदृष्ट गया अज्ञप कारणस ही यह सब जन लिया 


न 


हैं ॥ ७ ॥ 
बह ०». $ हक शा अर स् 
दवतसया|गर्यापृून तु--।॥ ८ || सुरुड्ा मुखनाभ्रचत्यदव त - 
आन [40 ही जो | जे च् सिम चर हे | पूः $ 
प्रातमाच्छद्रानुप्रावश्राप्रचत्यदवतच्यञ्लननः सभाषण पूजन चर 
हा, क्र! ९ ] पूः $ 
॥ ९ ॥ उदकादत्थतव्रा नागवरुणव्यझ्जनन।/ सभाषण पूजन च 
१० ॥। 
देवताके साथ साक्षात संयंगका प्राप्षद्धि करनके लिये, इन उपायोको 
प्रयोगम छावे ॥ ८ ॥ सुरंगके द्वारा अश्निक्ते बीचम तथा पाली दवताओंकी 
प्रतिमाओंके बीचमे प्राविष्ट हुए २, आश्नेचत्य ( अन्नि७ बंचर्म रहन वाले 
गृढपुरुषोंके साथ राजा सर्भापण करे, ओर उतका पूजन भी करे ॥ ९॥ अथवा 
जलप उठेहुए अथांत्‌ जलख नकल हुए, नाग ( सपदेव ) आर वरुणदेवके 
वेषमें रहनेवाले गढपुरुषोंक साथ राजा सम्भाषण करे, तथा उनका पूजन भ्री 
करें ॥ १० ॥ 
के कोई ८ ८५ 6 
रात्रावन्‍तरुदक सम्रद्रताडुकाकाश ग्राणव!याम्रमालादश- 
नम ॥ ११॥ शिलाशिक्यावग्रहीते प्रवके खानम्‌ ॥ १२॥ 
रातजिके प्मय जलाशय आदिके ४/४में मुहर लगा हुई मजबूत प टेयोके 
अन्दर (जिनमे ।के सत्रथा जलका श्रवश न हाथ ४ )रदा भरक  । छपा दया जावे 
उसके सहारेसे रकक्‍्खी हुई आगको जलमेसे ।नकालकर फेर [इखछाया जाब 


ब्क 


॥ ११ ॥ मारों शलाख युक्त छक भा क द्वारा जकड़ा हुई छादा २ नावाका 
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पाबोकी तेज्षघारम स्थिरताले खड़े करदेना । ( अभिप्राय यह प्रतीत होता 
है, एक छोटी सी नावकों, पानीकी तेज धारमें, उसके ऊपर रस्सियोंमें 
पत्थर बांधकर नीचे पानीमे उन्हें लटकाकर, खढ़ाा करदेवे। अनन्त लोगों 
को बचलछावें, कि देखो, राजाका इतना प्रभाव देवताओंके साथ सम्पन्ध 
होनेके करण ही ह, इसीलिये इसने जरूंकी तेज चलती हुईं धारमें नावको 
निश्चंल रूड़ा करदिया ह ) ॥ १२ ॥ 
जर # वगू. 5 छ् 5 
उदकवस्तिना जरायुणा वा शिरो धवगूढनासः पृषतान्त्रकुली- 
रन ऋषि बिक २३ ७ ऊ % २ 
शश्लुमारोद्रवसा भिवी शतपाक्य तेल नस्तः प्रयोग: | १३॥ 
कर [अप [को पर | आक 
तन रात्रगणशश्वरतात्युदकचरणान ।। १४ ॥ 
उदकदसती ( जरलूकोा भात्र प्रवेश कशनेसे रोहनेवाला एक वस्त्र 
विशेष ), अथवा जरयु ( गलकी थेकीके समान बमीहुई चमरईकी एक 
थी ) से सिर आर नाप्तिकाक्रों कुकर, चंतल हरिण#ी आंत तथा केंकढा, 
माकू, शिक्षमार ( शिरस नामको मछछी ) ओर उद्र ( हूद नामकी मछली ) 
की चरबीके साथ तेलढ्कों एकल्ों बार पक्ाकर, नासिक्रार्मे उसका प्रयोग 
कियाजावे; अथात्‌ डप लेलको नाक डालाजावे ॥ १३ ॥ ऐसा करनेसे 
रात्रिस झुण्डके झुक्ड पुरुष, ज़्लूमें सम्धरण करसकते हैं ॥ १४ ॥ 
कप रस ९ ९ । ध्क्‌ 
तवेरुगनागकन्याव।क्याक्रेया सम्भापण च ॥ १५॥ कापस्था- 
रू गत्सग रे 
नेष मुखादाग्र पृथोत्सगे! ॥ १६ ॥ 
जलमे थूमनेवाल उन पुरुषाके द्वारा, राजा, वरूण तथा सपदेवदोकी 
कन्याओंके समान आवाज करवाते । अथात वे पुरुष, बरुण आदिकी कन्याओं 
के समान शब्द करें; ओर राजा उनके साथ बातर्चत करे ; १७ ॥ कोपके 
कारण उपस्थित होनेपर अथोत्‌ क्र आने के अवसरों में राजा, अपने 
मुंहसे आय और घुएंकों निकाले | अथोत मुहसे आप आदेके योगसे 
इसतरहका काम करें ॥ ९६ ॥ 
तद ० का, _ जे हा 6५ भर अर) णिके 
स्प॒ खविषये कातोन्विकनेमित्तिकमोंदृर्तिकपोराणिकेश्- 
आर > 
णिकगूठपुरूष।: साचिव्यकरास्तदा्शिनश्व प्रकाशयेयु! ॥ १७॥ 
हि (९ # किक के 2 ब्रश 
परस्य विषये देवतदशन दिव्यकोशदण्डोत्पात्तिं चासय जूयु: ॥ १८॥ 
राजाकी इन सब उपयुक्त बातोंकों, इसके अपने देश्चमें; इसकी 
( राज्ाकी ) खहायता करनेवाक्के तथा हन सब कार्मोको देखनेवाले कातान्तिक 
( वेद्य ) नेमित्तिक ( यथायोग्य लक्षणोंकों देखकर झुभाझुभकी सूचना 
देनवाले-भरारे ), भोद्वात्तिक ( ज्योतिषी ), पोरशणिक ( पुराण आदिकी 
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कथा करनेषाले ), इंक्षणिक ( प्रश्न करके भविष्य झुभाशुभको बतानवा न] 
तथा गृढपुरुष, सघन्र प्रकाशित करदेवें ॥ १७ ॥ तथा भ्जञ्जञके देशमें, इसके 
छा ० इक. शत च्ब हि चध हा ५ न बक [६ 
देवताआक दशेन आर दिव्य कोश तथा दिव्य सेनाके प्रादुभावकों कताबें | 
अथोत्‌ 'इसका देवताआंके साथ साक्ष/त्कार होता है, यह अपनी दृच्छासुख्ार 
जब चाहे, अपनी खद्दायसाके लिये अपरि!भिेश्व दिव्य कोश तथा दिव्य सेनाको 
कर चैक ्दं करत छज चर गुड च क सकक 
उत्पन्न करसकता ६! हृत्यादि बातोंका दात्ुदेदाओें प्रसेद करदनब ॥ १८ ॥ 


हिल 6 हे कर छः, 

देवतप्र श्ननिमित्तवायसाइुविद्याखभम गपश्षिव्या हा रेप चाख 
बिजय॑ ब्रयु! ॥ १९ ॥ घिपरीतममित्रस्य सदुन्दुश्मि ॥| २० ॥ 

उल्कां च परस्य नक्षत्रे दशेयेयुः ॥ २१ ॥ 

देवतप्रश्ष ( झुभाशुभ कर्म विषयक प्रशक्न-ज्अधात्‌ अपने भाग्य के 
सम्बन्धर्मं पूछना ), निमित्त ( शकुन ), काए आदिका बोलना, अद्गविद्या 
( शरीरके अंगोका स्पशे करनेस शु भाशु भको बतत्दाने वाली विद्या-सामुद्विकका 
विशेष भाग ), स्वप्न, तथा फ्शु पक्षी आदिके बोलने के समयमे हस राजाके विजय 
का दी सदा कथन करें अथात्‌ प्रत्यक नबिमित्तके होनेपर यही कहें, कि 
देखों-इस लक्षणसे मालूम होता है, कि इस राजाका बिलत्र अवश्य होसा 
॥ १९ ॥ दात्रु राजाके सम्बन्धमें, नक्षत्र ( आकाश ) में डल्का दशन कराने | 
अथोत्‌ डल्कापात आदिके दिखानेसे इस बातकों प्राखद्ध करें, कि शत्रुका 
कोई भारी अनिष्ट होनेवाला है ! ( उत्कापातके सम्बन्धमें देखो,-अधि० १४, 
अध्या० २, खू० ३२ के ऊगभग) ॥ २१ ॥ 

परस्य म्रुरूयान्मित्रत्वेनापादेश्वन्तो दृतव्यल्जनाः स्वामिस- 
त्कारं त्यु। ॥ २२ ॥ स्वपक्षवलाधान परपश्षप्रतिघात च तुल्य- 
योगक्षिमममात्यानामायुधीयानां च कथयेयु। ॥ २३ ॥ तेषु ब्यस- 
नाभ्युदयावेक्षणमपत्यपूजन च प्रयुज्ञीत ॥| २४ ॥ 

दाञ्ुके मुख्य पुरुषोंके स्राथ मित्र रूपसे व्यवहार करने वाल, दूत 
वेषधारी पुरुष; उन मुख्य व्यक्तियोंके सन्मुख, अपने स्वामीके द्वारा किएटुए 
अपने ससकारका खूब बखान करें | ( जिससे कि उनके हृदयमें भी इस 
सत्ह्ारकों प्रा् कनका लोभ उत्पन्न होजावे )॥ २२ ॥ शत्रुक अमात्य तथा 
सेनिक पुरुषोंके सामने, अपने पक्षकी सेनाकी उत्तति ओर शत्रु पक्षका 
सेनाके हासका, तथा दोनोंके तुल्य योगक्षेमका अच्छा तरह कथन कर ॥ २३॥ 
ओर अमात्य तथा सेनिक पुरुषोंके सामने, ये पुरुष यह भी कहे, कि 
दमारा राजा अपने भनुचरोंके आपक्षिकालमें पूरे सहायता करता है, श्रथा 
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अभ्युद्यके समयमें अभिनन्दन आदिसे उन्हें अच्छीतरद्द सन्तुष्ट करता है । 
तथा अमात्य आदिके मरजानेपर उनके पुत्राका भी बहुत अच्छीतरह सत्कार 
करता है ॥ २४ ॥ 


तन परपक्षम॒ुत्साहयेद्रथोक्त पुरस्तात्‌ ॥ २५॥ भूयश्र 
वक्ष्यामः--॥ २६ ॥ साधारणगर्देभेन दक्षान्‌ ॥ २७ ॥ लकुट- 
शाखाहननाभ्यां दण्डचारिणः ॥ २८॥ कुलेलकेन चोदिभान्‌ 
॥ २९ ॥ अशनिवर्षेण विमानितान्‌ ॥ ३० ॥ 


इन सबही उपयुक्त प्रकारांप शरशञ्ुपक्षकों उत्साहित करे । अरथाव्‌ 
बाग्न॒ुक अमात्य आदि कम्तचारियाको शत्रुस भिन्न करदेये ॥ २७॥ शत्रु पश्ममें 
भेद डालनेके अन्य उपायोका भी अब निरूपण किया जायगा:ः--॥ २६ ॥ 
जो पुरुष आलस्य रहित हाकर कार्य करनेमे॑ अत्यन्त चतुर तथा तत्पर रहते 
हों, उनको गदंभ आदि शब्दोंके द्वारा, उनके स्वामीसे भिन्न करे | इसका 
अभिप्राय यह हे, कि इस तरह कार्य करनेवाले, शत्रुके कमंचारियोंकों यह 
कहा जाय, कि तुम छोंग विदकुल गधेकी बराबर हों, जेस गधा छूगातार 
काम करता रहता है, परन्तु उसको उस कायेके फलका कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता, इसी तरह आप लोग भी अपने कार्यके फलसे सर्वेधा अनभिज्ञ हेैं। 
इसी तरहके उदाहरण देकर उनको उस कायले अन्यमनस्क करदिया जाय; 
इसीसे उनको अपने स्वार्मीके साथ मनप्ुटाव होजायगा । अगले सूत्रों में भी 
इसी तरहके अभिप्राय समझने चाहिये )॥ २७ 0 सोनिक पुरुषोंको, लादी 
तथा कुल्दाड़े आदिका उदाहरण देकर उत्साहित करें, अथोत्‌ उनके स्व्रामीसे 
उन्हें ।भन्न करे ॥ २८॥ उद्धिप्न अथात्‌ शत्रुसे डरनेवाले कर्मचारियको, 
अपने झुण्डसे अलहदा हुए २ जीवनसे निराश मेंढे या बकरंका उदाहरण 
देकर, उत्साहित किया जावे ॥ २९॥ शज्रुसे ।तेरस्कृत हुए २ व्यक्तियोंको, 
'तुमने वज्ञयातके समान तिरस्कारकों केसे सहन करालिया? यद्द कहकर 
उत्साहित किया जावे ॥३० ॥ 


विदुलेनावकेशिना वायसपिण्डेन केतवजमेघेनेति विहता- 
शान्‌ ॥ ३१॥ दुभगालंकारंण द्वेषिणेतिपुजआाफलानू ॥ ३२॥ 
व्याप्रचमेणा मृत्युकूटेन चोपहितान्‌ ॥ ३२३ ।| पीलुविखादनेन 
करकयोष्ट्या गदंभीक्षीराभिमन्थनेनेति शुवापकारिण इति ॥३४॥ 
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शत्रुसे भन्न मनोरथ हुए २ (अथात्‌ जिनको अपने स्वामीकी ओरसे 
किसी तरहकी भी जाशा न रही हो, ऐसे ) पुरुषांको, फलहीन बेंत अथवा 
लोहमय अथात्‌ ख।नक सव्वेथा अयोग्य अज्नपिण्ड, या न बरसनेवाले बादलूकी 
उपमा देकर, उनके स्वामीक विरुद्ध उत्पाहित किया जावे ॥ ३१ ॥ अछझ्कार 
आदि देकर पूजा किये हुए पुरुषोंकों (अथोत्‌ पूजाके साथ जिनको विशेष 
अल .र आए मिले हों, ओर उसे ये अपने कर्मोका फल समझते हों, ऐसे 
पुरुष को) बुराई कानेवाले अनिष्टक़्ारह अलड्डारोका उदाहरण देकर उत्पताददेत 
करें ॥ ३२ ॥ शज्ुके द्वारा प्रयुक्त हुई २ चालोस ठगे हुए पुरुषाकों, मृत्युके 
स्थान-बन.वर्टी व्थ'प्रका उदाहरण देकर (अथात्‌ व्याप्र चम पहिनकर बनावटी 
बने हुए व्याप्रका उदाहरण देकर ) उनके स्वाम' के विरुद्द उत्साहित करें ॥ ३३॥ 
जो पुरुष सदाहा अपकार करते रहते ढें उनको पलुफलके खाने, करका 
(तिक्तरसका एक शाक विशेष), उष्ट! (यह भी तिक्तरसक/ एक ओषधि हंती 
है), तथा गर्धाके दूधके ब्िलोनेका डदाहरण देकर, उनके स्वामीसे भिन्न 
करें ॥ ३४ ॥ 
प्रतिपन्नानथमानाभ्यां योजयेत्‌ ॥ ३५॥ द्रव्यभक्तान्छिद्रेषु 
चनान्द्रव्यभक्तद।नेरनुगृहीयात्‌ ॥ ३६ | अप्रतिगृह्तां स्रीकुपा- 
रालंकारानमिहरेयु! ॥ ३७ ॥ 


जो पुरुष, इन बातोंको मानकर शत्रुके विरुद्ध काय करें, उनको धन 
ओर मान (सत्कार) से युक्त किया जावे । अथात्‌ घन मान आदिसे उनको 
अच्छी तरह सत्कृत छिया जावे ॥ ३१॥ तथा इनपर जब धघनसम्बन्धी या 
अज्नसम्बन्धी संकट आवे, तब घन ओर भन्न देकर इनकी अच्छी तरह 
सहायता की जावे ॥ ३६ ॥ यदि ये लोग अपना गरोरव नष्ट होजानेके विचारसे, 
इस प्रकार धन आर अन्न आदि न लेना चाहें, तो इनकी स्त्री ओर बब्चों 
आदिके लिये सत्कारपूवंक आभूषण आदि घनवाकर दवे ॥ ३७॥ 
दु्िक्षस्तनाटव्युपघातेषु च प।रजानपदानुत्साहयन्तः स- 
स्त्रिणो त्रुयु/ ॥ ३८ ॥ राजानमनुग्रह याचामहे ॥ ३९ ॥ निरनु- 
ग्रहाः परत्र गच्छाम इति ॥ ४० ॥ 
दुर्मिक्ष, और चोर तथा आटविकोंके आक्रमण करनपर ( अथात्‌ दुभिक्ष 
की अवस्थाम ओर जब चोर तथा अटविक, प्रान्तम प्राय: ल्टूट मारकर प्रजा 


को सता रहे हों, तब ) सन्नी पुरुष, नगर निवासी तथा जनपदनिवासी 
पुरुषोंको उत्साहित करते हुए, इसप्कार कहें: --॥ ३4 ॥ हम छोग, राजासे 
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सहायताक लिये याचना करते दें ॥ ३९ ॥ यदि राजा, हमझो सहायता नहीं 
देता है, तों हमसब लोग, दूसर राजाके आश्रयमसें चले जायेंगे! इसप्रकार 
सन्री, पार जानपदोंकों उनके स्वामीसे भिन्न करे | ४० ॥ 


तथेति ग्रतिपन्नेषु द्रव्यधान्यपरिग्रहे! । 
| 40 क् (४ 4 । 
साचिव्यं कायमित्येतदूपजापा्भधतं महत्‌ ॥ ४१ ॥ 


इति दुगेग्भापाये त्रयोदश 5थघिकरणे उपजापः प्रथमों धध्यायथ: ॥ ६ ॥ 
आदित एकचत्वारिशच्छत:ः ॥ १४१ ॥ 
जब पोर जनपद पुरुष अपने स्व्रामीसे सहायता प्राप्त न कर, सत्री 
पुरुषांके कथनकों स्वीकार करनेके लिये तेयार होजावें ; तब घन घान्य ओर 
वासस्थान आदि देकर इनकी सहायता कीजावे | अथात्‌ विज्ञि्गापु उनको 
इसप्रकार सहायता करे । शत्रुक आदुमियोका शबत्रुस भेद डालनेके लिये, यह 
एक बहुतही अद्भुत उपाय है ॥ ४१ ॥ 
दगलस्नापाय जयाददशा आधकरणमप्त पाहला अध्याय समाम | 


+ “--] 75/#००-कल्कने-3 ७८ फपसपत--+>+ ८ --- 


इसरा अध्याय 


१७२ प्रकरण 


योगवामन 
योग अथात्‌ कपटस, छात्रुकों दुर्गसे बाहर निकालदेना 'योगवामन' 
कद्दाता है | इस प्रऊरणमें शत्रुको, कपटपूव # दुर्गसे बाहर निकाल 

देनेंका ही निरूपण किया जायगा । 

| 4० अमर 4९ ( 
मुण्ठो जटिलों वा पवेतगुहावासी चतुवंषशतायुन्रुवाणः 
प्रभूतजटि छान्तेवासी नगराभ्याश तिष्ठेत्‌ || १॥ शिष्याश्रास्य 
मूलफलापगमनरमात्यान्‌ राजान च भगवदशनाय याजययु। ॥। २॥ 
पहाड़को गुफामें रहनेवाला, चारसा बरसकी अपनी उमर बताने 
वाला, बहुतसे जटाघारी छात्रोंसे युक्त, मुण्ड अथवा जाटेल ( जटाघारी ) के 
वेषमें रहदाहुआ गृठपुरुष, नगरके समीप ही अपनी स्थिति करे ॥ १॥ ओर: 
इसके शिष्य, फल मूल ( कन्द ) आदि लेकर राजा ओर अमात्योक्नो भगव- 
इशन ( भगवानके दशेतन-उस जटाघधारी सिद्धके वेषमें रहतेहुए गृठ पुरुष # 
दुशन करने) के छये प्रारेत कर ॥ २ ॥ 


है भध्या० ] आबलीयर॑ ( ५७१ ) 


समागतश्व राज्ञा पूपेराजद्शा|भज्ञानाने कथमंत्‌ ॥ ३।॥ शत 
शत च वषोणां पूर्णे हमने प्रविश्य पुनवोलो भवामि ॥ ४ ॥ 
तदिह भवत्समीप चतुथमश्रि प्रवेक्ष्यामि ॥ ५॥ अबब्य में 
भवान्मानायेतव्य! ॥ ६ ॥ त्रीन्चरान्वृर्णीष्वेति || ७ ॥ 

राजाक॑ साथ समागम हानेपर, वद॒ गृटपुरुष, पहिले राजा आर 
देशोंके चिन्हींको बतलावे ॥ ३॥ ओर कहें कि-'में सो से बरसके पूरे 
हानपर, अप्लिम प्रवेश करके फिर बालक बनज़ाता हूं ॥ ४॥ अब यहां 
आपके पास चाथाबार अप्लेमें प्रवेश करूंग। ॥ ० ॥ मेरी ओऑरसे आपका 
वर आदिके द्वारा अवइय सत्कर होना चाहिय्रे॥ ६ ॥ आप मुझसे, इच्छानु 
सार तान वर मांग सकते हं ॥ ७ ॥ 

प्रतिपन्ने त्रयात्‌ ॥ ८ ॥ सप्रात्रमिह सपुत्रदारेण प्रक्षाप्रह- 
वणपूर वस्तव्यमि/ते ॥ ९ | वसन्तमवस्कन्देत ॥ १० ॥ 

यदि राजा इन स्वर बातोंकों स्वीकार करले, तो उम्नसे इस प्रकार 
कहे ॥ ८ ॥ आप सात रात्रि पर्य्यन्त, अपन पूत्र ओर स्त्री सहित, खेल 
तमाशा आदि करातेहुए्‌ ( -यप्रेक्षापूत्र ) आर प्रसन्नता पूरक सब ही आगन्तुक 
पुरुषाकों भोजन दादि देतेहुएु ( ज्प्रहवणपूत्र ) यहां मरे पास निवास 
कर ॥ ९॥ जब वह राजा, वहां इसप्रकार रहने लगें, तो छिपकर या सोते 
समयभ उसे माल्‍डाछ ॥ १०॥ 


मुण्डो वा जटिलो वा खानिकव्यजञ्ञनः प्रभूतजांटेलाल्ते- 
वासी वख्रशणितदिग्धां वेणुशलाकां सुवर्णचुणन वालप्य वल्मीक 
निदध्यात्‌, उपाजेद्विकानुसरणाथ, स्वणेनालेकां ब। ॥ ११ ॥ 


मी 


ततः सच्चा राज्ञ। कथयेत्‌ ॥ १२ ॥ असो सद्भ; प्ष्पत नाथ 
जानातवाते | १३ ॥। 


#.. 


अथवा किसी विशेष स्थानके अध्यक्षके रूपमें रहनेवाला ( >स्थानिक- 
ब्यक्षन: ) मुण्ड या जटिल गृठपुरुष, बहुतले जटा/ध री छात्रोंकों अपने समीप 
रखताहुआ, बकरेके खूनस सर्नाहुए आर सानेके बुरादें ( चूरे ) से लिपटी 
हुई एक बांसकी शल्लाकाकों; अथवा सुवर्णत्त युक्त एक बांसकी नलीका, 
बरमीकी पहिचानके लिय उस बमी ( जंगलेंमि दीमक, जुर्भानसे मद्द। उठा २ 
क्र जो ऊंचा स्रा ढेर बना देती है, उस .ही को बनी कहते 6 ) में ही रखदेवे 
॥ 4१ ॥ इसके बाद खत्री, राआकां जाकर कंढ़े, कि--॥ १२ ॥ वह सिद्ध 
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पुरुष फूलेहुए खज़ानेकों ( -पुष्पित निधि>ऐसा खजाना, जो अभी तक फल 
न लाया हो, फल आनेस पहिलको अवस्थामें रक्‍्खाहुआ; एसे खज़्ानेकों ) 
जानता है ॥ १३ ॥ 
स राज्ञा प्रश्सतथात त्रयातू ॥ (४ ॥ तच्चाभज्ञान दशेयत्‌ 
॥ १५ | भूयों वा हिरण्यमन्तराधाय त्रुयाचेनम्‌ ॥ १६ ॥ नाग- 
राक्षता ध्य |नाभः प्राणपातसाध्य झते ॥ १७ ॥ प्रातपन्न त्या- 
३ सिर 
ते ॥ १८ ॥ सपरात्रामाते समानम्‌ ।| १९ ॥ 
जब राजा, उस सिद्ध पुरुषसे ५छे, कि तुम ऐसा जानते हो ? ते वह 
कहदेवे, कि हां जानता हू ॥ १७ ॥ आर उसच्त चिन्हका रिखलादेवे, ( अथोत्‌ 
बमीमे लगीहुईं, सुवणयुक्त बांसकी नलीको दिखलादेवे )॥ १७ ॥ अथवा 
फिर वहां आर भी बहुत अधिक सुवृण रखकर राजाका कड़े, कि---॥ १६ ॥ 
यह खजाना सांपोंसे सुरक्षित हैं; इसलिये नम्रतापूवक ही वश किया 
जासकता है ॥ १७ ॥ जब्र राजा, सिद्धकी इन 7ाब बातोंकों स्तॉक्ार करले, 
तो उससे कहे, कि ॥ १८॥ आपको सात रात्रि पय+न्‍्त मेरे यहां रहना 
चाहिये; इत्यादि आगे सब पहिलेकों तरह ही समझना चाहिये। अथात्‌ 
जब राज़ा पुत्रस्त्ीसाह्त वहां पूववत्‌ रहनेलग, तो उसे मारडाल ॥ १९॥ 
,»» अमि ७ ध ऋ, ज्ञ आप छ षक #+ 0 
आानकव्यज्लन वा रात्रा तजनाभ्रयुक्तमकानत (तष्ठन्त 
आर 9 ५ % कर 5 अ ये ही. 
साच्रणः क्रमाभनात राज्ञ। कथययु८ ॥| ६० ॥ असा सेंड: 
३ हु. 0 क ए्‌ कक श 
सामाधक होते ।| २१॥। ते राजा यमर्थ याचेत तमस्य कारेष्य- ' 
१ # 
माणः सप्तरात्रामात समानम्‌ ॥ २२ ॥| 
अश्रवा रात्रि सं तेजन अपने ( अपने शरारको आभ्र्के समान प्रज्वलित 
करके अद्भुत रूपम दिखानेव|ले प्रयोग; देखो-अधि० १४, अध्या० २) से 
ग्रुप, हुए २ तथा एकान्तमें बेठेहुए, चार २ अपना रूप दिखातेहुए, उच्च 
स्थानकब्यक्षन गृटपुरुषको, सत्र! पुरुष, राजाका देखाकर, राज़ास यदह कहे, 
कि--॥ २० ॥ वह सिद्ध पुरुष भ्रविष्यम होनेवाली समृद्धिकों बतला देता हैं 
॥ २१ ॥ तदनन्तर राजा, उस सिद्ध पुरुषल्त जेस अथकी याचना करे, उसी 
को भविष्यमे पूरा करदेनेक्ा वादा करके उससे कहे, कि आप सात रात्रि 
पथ्येन्त मेरे पास रहें | शेष पूवेंवत्‌ ही समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 


सिद्धव्यज्ननो वा राजाने जम्मकविद्यामिः प्रलोभपेत 
॥ २३ ॥ ते राजेति समानम्‌ ॥ २४ ॥ सिद्धव्यञ्ञनों वा देशदे- 


२ अध्या० ] दुगलम्भोपाय / ५७३ ) 


वतामम्याह्ितामाशित्य प्रहवणेरभीक्ष्णं प्रकृतिमुख्यानभिसंवास्य 
क्रमेण राजानमतिसंदध्यात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथबा सिद्धक घेषमें रहने वाका गृठपुरुष, राजाकों कपट विद्याओंसे 
बशम कर ॥ २३ ॥ नब राजा, उसके प्रक्षोभनप्र फंघ जावे, ता उससे कहे, 
कि सात राज़िपरयन्त मरे समीप रहो । शेष पघ्ब पूवतत्री समझता चाहिये 
॥ २४ ॥ अथवा सिद्धके वेषमे रहने वाला गृढपुरुष. देशकी पूज्प देवताका 
आश्रय लेकर ( उस देशमें जा सबसे प्रधान देवता मानी जा/तीहो, उसीका 
आश्रय लेकर ) निरन्तर उत्सव और सहभोज ( पार्टियां ) आदिक द्वारा, वहां- 
की अमात्य आदि प्रधान प्रकृतियोंकों अपने वशर्म करके, फिर घीरे २ अथात्‌ 
उन अमात्य आदिके द्वाराही, वद्ाँक राजाकीसों वच्धना करे ॥ २७ ॥ 


आप लठ हे शक ( सह हर 
जाटलव्यज्ञनमन्तरुदकवासन वा सपचत्यसुर ज्ञाभामगहा- 
छः > & 4, कर के चर 
पसरण वरुण नागराज वा सात्तरणः क्रम्माभनांत राज: कथययु। 
। कर. हल 
॥ २६ ॥ ते राजाते समानम्‌ ॥ २७ ॥ 
उदकचारी विद्याओंके द्वारा, जलके बीचमेदी रददने वाले, सब अगो- 
से सफेद ( अथात्‌ अलन्त बूडेडजिनऊक सबहाँ स्थोंके बारू सफूद होगये दवों; 
अथवा देवताके वर्ण समानहीं जिसके सब अगोॉका सफेद वर्ण होगया, 
जिसके देखने से यह विश्वास होजाय, कि ग्रह वस्तुतः देवताघम्बन्वीही रूप 
है; इस तरहके श्वेतवर्ण ) हुए २, किनारेकी सुरंग ( छेद ) या भूमिगृदसे 
निकलने वाले, वरुणके रूपमे या नागराजके रूपमें धीरे २ अपने अनुकूल 
बनाये हुए, जटिल वेषधारी पिद्ध पुरुषके सम्वन्धक्री सब बातोंकों सन्नी पुरुष, 
राजासे कंहें ॥ २६॥ जब राजा, उससे अपने किसी अभिकाषित पदारथदी 
याचना करे. तब वह शेष सम्पूण्ण व्यघदार पूर्वततूही करे ॥ २७ ॥ 
् [8] [कक द्वठ ु ९ (३ 
जनपदान्तवासा ससद्धव्यज्ञगा वा राज़ान शजत॒द॒शनाय 
७ जे हर * 6 ग | न्र वी ०. ही 
याजयेत्‌ || १८ ॥ ग्रातपन्न त्रम्ब कृत्वा शतुमावाहायत्वा चिरु 
को. को. बिक 
डूं दश घातयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अथवा जनपदकी सीमाम रहनेवाला, सिदझ्धका बेष धारण किये हुए 
गृठपुरुष, वहांके राजाकों शजुके देखनेके लिये प्रेरित करें। अथात्‌ उन दोनोंको 
उस सीमाप्रान्तम परस्पर मिरानेकी योजना करे ॥ २८॥ जब राजा दस 
बातको स्वीकार करले, तो पह्िलेसे संकेन किये हुए विशेष चेन्द्ोंके द्वारा शत्रु- 


हक 


को वहां बुलाकर, किसी छिपे हुए स्थानमं उसे मरवाडाके ॥ २९ ॥ 
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अश्वपण्योपयाता वेदेहकव्यज्ञनाः पण्योपयाननिभित्तमा- 
हय राजान पण्यपरीक्षायामासक्तमश्रव्यतिकीण वा हन्पुरश्रेश् 
प्रहरेयुः ॥। ३० ॥ 
घोड़े भादि बेचने बाले व्यापारीके वेषमें रह/ हुए गृढपुरुष, विक्रीके 
योग्य घोढ़ोंकों साथ लेकर, डस सोदेको दिखलानके बहानेस शबत्रुराजाकों वहां 
बुलवावें । जब वह उस साोदेकी ( >घोड़ोंकी ) परीक्षा अथात्‌ अच्छी तरह 
देखभालमें लगा हुआ हो; या घोड़ोंकी भारी भीडम घिर गया हों; तब 
बपकीा मारडाल । ओर उन घोड़ोंके द्वारादी ( अथात्‌ उन घोड़ों पर सवार 
है करही ) उसके मूलस्थान पर हमला कर देवें ॥ ३० ॥ 
नगराभ्याशे वा चत्यमारुद्य रात्रों तीक्ष्णाः कुम्भेष नाली- 
न्‍्वा विदलानि धमन्तः 'स्वामिनों मुख्यानां वा मांसानि भक्षृ- 
श्र २ ९ [कक ई रु ९ 
यिष्याम; पूजा नो वतेता मित्यव्यक्त त्रूयअ: ॥ ३१ ॥ तदृपां 
नमित्तिकमोहर्तिकव्यज्ञनाः ख्यापयेयु: !। ३२ ॥ 
अथवा नगरके समीप रातमे किसी निर्दिष्ट (इमशान आदिके ) विशेष 
वृक्षपर चढ़कर सम्री पुरुष, अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रूपमे इसप्रकार बोलें;-'हम 
स्वामीके ( राजाके ) या अम्तात्य आदि मुख्य प्रकतियोंके मांसकों अवश्य 
खायेंगे, हमारी पूजा होनी चाहिये! ॥ ३१ ॥ इन गृढपुरुषोंकी इस कहीं हुईं 
बातको, नमित्तिक ( शकुन आदि बताने वाले ) तथा मोहर्तिक ( ज्योतिषी ) 
के वेषम रहने वाले गुप्तपुरुष, सवेत्र प्रसिद्ध करदेवं ॥ ३२ ॥ 
मडल्य वा हदे तटाकमध्ये वा रात्रा तेजनतलाभ्यक्ता 
नागरूपिणः शक्तिमुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथेव ब्ूयुः 
॥ २३ ॥। 
अथवा किसी मांगलिक गहरे जलाशय ( तालाब ) में रातके समय, 
दीप्षियुक्त तऊकी मालिश किये हुए, नाग देवताके रूपमें दीखने वाले सिद्ध 
वेषधारी गृटपुरुष, छोहेके बने हुए शक्ति ओर मूसछोंको परस्पर रगढ़ते हुए 
उसी प्रकार बोलें । अर्थात्‌ यद्द कहें, कि 'दसम राजा ओर मन्त्रियोंका मांस 
खावेंगे, हमारी पूचा हानो चाहिय' ॥ ३३ ॥ 
हर. ९ आर (६ आप न हर 
ऋक्षचमेकज्चु किनो वाप़िधृमोत्सगयुक्ता रक्षौरूपं वहन्तसखिर- 
है । (३ हल कप भरे 
पसव्यं नगरं कुवोणा! शिवसूगालवाशितान्तरेषु तथेव ब्युः 
॥ ३४ ॥ चेत्यदबतप्रतिमां वा तेजनतैलेनाअ्रपटलच्छन्नेनाभीना 
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वा रात्रो प्रच्वाल्य तथेव तजूयु/ ॥ ३५॥ तदन्ये ख्यापयेयुः 
॥ ३६ ॥| 

अथवा रीछके चमहको ऊपर ओढ़े हुए सुईससे आग ओर घुआं निकालते 
हुए राक्षपोंका रूप धारण किये हुए, नगरके चारों ओर बाई ओरसे तीनवार 
घूमते हुए, गूढपुरुष, कुत्ते तथा सगाल ( गदिड़ ) आदिके शब्दोंमें उसी 
प्रकार बोलें ॥ ३४७ ॥ अथवा इमशानके देवताकी, प्रातिमाको, दीक्षियुक्त तेडस 
या अभरकके बीचमे छिपी हुई ( ढकी हुई ) आगसे रातमें प्रज्वलित करके, 
गृठपुरूष, उसी प्रकार बोले ॥ ३५ ॥ तदनन्तर दूसर सत्रा पुरुष, इनका कह्ठा 
हुई इस बातको सवेत्र प्रसिद्ध करदेवे ॥ ३६ ॥ 


हे 6५ + £ ९ कद # ५ 
दवतप्रातमानामभ्याहताना था शाणतन प्रस्रावमातभात्र 
(१ से हा [। छ् & बक [] 
कुसू: || २७ | तदन्ये दवराधरसख्राव सम्रामं पराजय बतूयु 
| २८ ॥ 
अथवा गृठपुरुषप, देवताओमेंसे प्रधान देदताओंकों प्रतिमार्शोका अत्यन्त 
रुघिरख,व कर । तात्प॑य यह है, कि व करे आदिका खून लेकर यृठपुरुष, डसको 
प्रितिमाओंक अन्दरसे होकर निकालें, जिससे देखने वाऊं।कों यद्द प्रतीत हों, कि 
यह प्रतिमााही स्वयं खून बाहर निकाल रही हैं ॥ ३७ ॥ तदनन्तर डस देव 
राधरक बहने पर, अन्य सन्नी पुरुष, सवत्र हस बातकों श्रसिद्ध कर, कि 
इनलक्षणंसे माल्म होता ह, कि संग्रामस अवश्यही राजाका पराजय 
हो जायगा ॥ ३८ ॥ 
* ही श आर मी गरम ध्व क्षित+ है * _ 
साधरात्रपु स्मशानप्रग्नस वा चत्मम पवरभ/क्षत _्षनु ५५६ अ्ररू 
“हा २ छः कर [। कप 
पययु। ॥ ३९॥ तता रख्ोरूपां मनुष्यक याचत ॥ ४० ॥। 
श्र सिर का 2 चर तिलक. 003 की क्र 
यथात्र शूरवादका उन्यतगां वा द्रष्ट्रभागच्छत्तमन्य दाहमबुसल- 
जा के मय ४५ हक 
हन्यु;॥ ४१॥ यथा रक्षाभिहेत हाते ज्ञायत॥ ४२ ॥ 
अथवा पर्वकी रातों॥ ( अथोत्‌ पूर्णणासी अमावस्या आदिको रातमें ) 
मुख्य रमशान स्थानमें, ऊपरसे खाये हुए मनुष्पोंक द्वारा चिताके चिन्द्रकों. 
गृटपुरुष दिखछावें ॥ ३९ ॥ तदनन्तर राक्षस्के रूयसे, एक गूठपुरुष; अपने 
खानेके लिग्रे एक पुरुषको मांग ॥ ४० ॥ जो कोई अपने आपको बह्वादुर कहने 
वाला, या ओर कोई पुरुष, वहां इसको देखनेके लिये आव, उस पुरुषक्ो दूसर 
सत्री आदि मिलकर लोहेके मूसलोंसे मार डालें ॥ ४७१ ॥ जिससे सब पुरुषों- 


च् 


को यही मालूमहो, कि अमुक मनुष्यको राक्षत्तोने मारडाला है ॥ ४२ ॥ 
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तदद्भत॑ राज्षस्तद्वा्न! सत्त्रिणथ् कथयेयु। ॥ ४३ ॥ ततो 
नेमित्तिकमोहूर्तिकव्यज्ञना! शान्ति प्रायश्ित्त बूयु। ॥ ४४ ॥ 
अन्यथा महदकुशलं राज्ञो देशस्य चति ॥ ४५॥ प्रतिपन्नमेतेषु 
सह्रात्रमेकक्मन्त्रवालिहोम॑ स्वयं राज्ञा कतेव्यमिति बयु) ॥४६॥ 
ततः समानम्‌ | ४७ ॥ 


इस अद्भधत समाचारको, यह सब कुछ देखने वाले, अथवा दूसरे सत्री 
पुरुष, राजासे जाकर कह ॥ ४६३॥ तदनन्तर नमित्तिक तथा माहूत्तिकके 
वेषमें रहने वाले गुप्तपुरुष, शान्ति आर प्रायश्रित्तके सम्बन्ध राजासे कहें 
॥ ४७४ ॥ आर यहमी कहें, के यदि इस प्रकार न किया जायबय, तो शाजाका 
ओर देशका बड़ा अमंगल होगा ॥ ४७ ॥ जब राजा सब बातोंका स्वीकार 
करले, तब थे पुरुष कहें, कि इन दुनिमित्तोंके सम्बन्धर्मं सात रात्र पयन्त 
राजाकों स्वयंही, एक २ दुनिमत्तके लिये एक २ बलि मन्त्र होम करना 
चाहिये। अर्थात एक बलि ( एक बकर आदिकी भेंट चढ़ाना, ) एक 
मन्त्र (८ विशेष मन्त्रका जप करना ), एक होम ( अभ्िमें आहुति डालकर 
यज्ञ करना ), सात दन तक प्रतिदिन करना चाहिये ॥ ४७६ ॥ जब राजा 
वहां आकर रहता हुआ इस कामको करने लगे, तो अवसर पाकर गृठपुरुष, 
उसका मार डालें, यह सब पृवंव॒त्‌ ही समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


एतान्‍्वा योगानात्मनि दशेयित्वा प्रतिकुर्वीत परेषाम्नुपदे- 
शाथेम्‌ ॥ ४८ ॥ ततः प्रयोजयेब्योगान्‌ ॥ ४९ ॥ योगदशेनप्र- 
तीकारेण वा कोशाभिस्क्रणं कुयोत्‌ ॥ ५० ॥॥ 


राजक चाहिये, इन सब योगोंकों अपने आप दिखलाकर इनका 
प्रतीकार करे, ओर अपनी ख्रहायता करने चाके पुरुषोंको सिखलावे। (अभिप्राय 
यह है, जो गृढपुरुष, विजिगीपुके मुकाबलेमें इन प्रयोगोंकों आकर करें, 
विजिगीपु स्वयं इन प्रयोगोंकों उन्हें दिखाकर कहे, |कि देखो, में यह सब कुछ 
जानता हू, तुम इन बातोंले मुझ धोखा नहीं दे सकले, इस तरह कहकर 
शजुसे प्रयुक्त हुये इन प्रयोगोंका प्रतीकार करें । और अपने सहायक पुरुषोंको 
इन सब प्रयोगाकों शशीक्षा देते, ) ॥ ४८ ॥ तदन्‍तर अवसर आनेपर, शत्रु 
ऊपर उनका प्रयोग करावे। अथात्‌ उन श्रयोगोंके द्वारा शत्रुकों अपने वशमें 
कर ॥ ४९ ॥ अथवा इन्हीं प्रयोगोर्क द्वारा ( अर्थात्‌ इन उपायोंसे छोगोंके 
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देवों कश्ोका प्रतीकार करके ) कोश बढ़ानेके लिये घधनसन्नयभी करे । ( यह 
सूत्र पहिलेभी आया ह | देखो अधि० ७, अध्या० २, सूत्र ५२ ) ॥ ७० ॥ 


हास्तकाम वा नागवनपाला हस्तिना लक्षण्येन प्रलोभयेयु 
॥ ५१ ॥ प्रातिपन्न गहनमेकायन वातिनाय घातयंयबेध्वा वाप- 
हरेयु। ॥ ५२ ॥ तेन मृगयाकामा व्याख्यात) ॥ ५३ ॥ 


अथवा द्वाथाकी इच्छा रखन वाले शत्रु राजाको, हाथियाके जगलोंकी रक्षा 
करने वाले, विजिगीषु पक्षके पुरुष, शुभलक्षणयुक्त हाथीके ६२ प्रकोभन देवें। 
अथात्‌ उस प्रकारका हाथी पकरवा देनेकी आभेलाषा उसके हृदस्में उत्पन्न 
करा देवें ॥ ५१ || जब वह इस बातकों स्वोकार कर, तो उसे अदे,लेद्दी घने 
जगलमें लजाकर मरवा डाले, अथवा बाघकर अपने ।वेजिगीपु राजाके पास 
लेज।वे ॥ ५२ ॥ इसीके अनुसार, ।शकार खेलनेकों इच्छा रखने वाले शत्रु 
राजाके सम्बन्ध # भी समझ छना च«ये ॥ ५३ ॥ 

७3८. (5 “5 ९ चर, ८5. 4 6५ 

द्रग्यस्रालालुप्रात्या4व पता भवा परमरूपयात ना भः सत्राभ- 
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दायादानक्षपाथग्रुपनतता भ* सात्रणः प्रदाभगय। ॥ ५४ ॥ 
प्रतिपल्न रात्र। सच्त्रिछन्ना। समागमे शस्ररसाम्पां घातयेयुः 
॥ ५५ || 

अथवा जो शत्रुशजा, घन आर ख्िथाका कामना रखता हों, उस्रको 
सत्री पुरुष, धनी विधवा खसख्थि4के द्वारा, या अपन दायभाग तथा जमानत 
आदिके मुकृदमोंके बहानेसे वहां लाए हुई अन्‍य अत्यन्त रूपचर्त, ओर 
जवान स्रियोंके द्वारा प्रकोभन देव । अथात्‌ इन ख्रियांके जाम शस 
राजाकी फंसावे ॥ ५४ ॥ जब राजा उन# काब्ृम होजाय, अर उनका 
बातकों स्वीकार करले, तब रातके समय उनके साथ समागम करनेके लिये 
किसी सकेतित स्थानमे राजाके आनेपर, सन्नी पुरुषके साथ सम्बन्ध रखन 
वाले गृठपुरुष, शख्रप्रहार ओर विष आदि खिलाकर उपर राजाकों मार 
डाल ॥ ५० ॥ 

हा 6. च् बे हक ९ हा आप 

सद्धप्रव्राजत चत्यरतृूपदवतप्रातमानाम भाएण। भगमनषु वा 
भूमिगृहसुरद्भागूठभित्तिप्रविष्टास्ती क्णा: परममिहन्यु; ॥ ५६ ॥ 

अथवा सिद्ध (साधु), प्रवजित (मिक्ष), इमशानके स्तूप या देवताओं 
की प्रतिमाओंके देखनेके लिये बार २ जानेके अवसरापर ; भृमिगृह. सुरंग 


वी अ॑ | आ] 


तथा गृढा भात्तयास ।6प हुए गृढपुरुष, शब्रुराजाका भार इररू ॥ ५६ ॥ 


( ५५८ ) कीटेलीय अधेशास्त्र [ १३ आथि० 


चर छू, छा ९ २३ हु कर छ _श्छ ९ 
यपु दशषु या प्रक्षा: प्रक्षत पाथव। स्वयम्‌ | 
[4० 'शशिनिक कक 4 [4 [आर | 
यात्रावहार रम्ृत यत्र क्राडात वाम्मास ॥ ५७ | 
जिन देशों भ राजा स्वयं, जिन नाचन गाने आदिऊफ़रे तमाशाको देखता 
बम ण | 2 ७5 ०५ हे कल ३ ० ७ का 
है, आर यात्रा (वशष उत्सव आदम सांम्मालेत हानक लय जाना) तथा 
विद्दार (खेलकूद) आदिमें खूब छगा रहसा है ; अथवा जहां जरूक्रीडा आदिम 
ही अपना खूब जीलगाता है; ॥ ५७ ॥ 
हर हे बिका हि री 
धगुक्तयादषु सचषु यज्ञप्रहवणपु वा । 
ना. कर का जे क्र शो ५५ 
सातेकाप्रेतरांगषु प्रीतिशोकभयषु था ॥ ५८ ॥ 
अथवा सब तरहकी घिक्काराक्त आदमे (अथात्‌ नाराज होकर गाली 
भाद देनमे । किसी २ पुस्तकर्म 'घिगुरत्पादिषु सर्वेपु' के स्थानपा 'चाटूक्त्या- 
दिपु कृत्येप' ऐसा भी पाठ हे ; इसका यद अथ काना चाहिप्रेः--खुगामद 
आदि काानऊक कामेमें में, या इसी प्रकरके अन्य कार्मोमें ), यज्ञ और प्रीति- 
भाजन आदिम, अथवा सूतक (बच्चा पदा होना) झत ओर रोशहे अवस्तरोपर 
यथाक्रम प्रसन्न, दु:खी ओर भयभीत रहनेमें, लगा रहता है; ॥ ७५८ ॥ 
4 | 2० अ [ च्ड | 87 लग अककिक 
प्रमाद याते यासन्वा विश्वास त्स्व जनात्सव । 
 आ.. बिक 4 ७. ७ लक ९५ 0 
यत्रास्पारक्षसचारा दादन सकुलपु वा ॥ ५०५ ॥ 
अथवा जब किसी अपने सम्बन्धी जनोंके उत्सवर्मे विश्वासकं कारण 
प्रमादको प्राप्त होता है, अथात्‌ घोखा खाता है; अथवा जहां रक्षक पुरुषोंसे 
रहित होकर इसका आना जाना होता है; अथवा दुदिन में या भारी भीइके 
अवसरोपर; ॥ ७५५९ ॥ 
चछ के. #ण की हि छा है 
विप्रान प्रद।प्त वा प्रविष्ट निजने 5पि वा । 


का 


. ९ ४. हे श्र 
वस्राभरणमाल्यानां फेलाभेः शयनासने; ॥। ६० ॥ 
अथवा माग छोड़कर निजन स्थानस चलनेपर, अथवा नगर क्षादिमें 
आग छूगजानेपर, या घने जनशझून्य जगलमें शज्रुके प्रविष्ट होजानेपर; उपभोग 
से बचेहुए वस्र आभरण तथा माला सम्बन्धी शयन ओर आसनों ( सोने 
बेठनेके वस्र आदि ) के द्वारा; ॥ ६० ॥ 
५ हक कक #5 _ अत (७5. चऑ, 
मसध्यभाजनफला भरत्ृथवा भहतः सह | 
कर * ३ ह्ष ३ पूदे | स ० 3 
प्रहरेयुररीस्ती क्ष्णा; पू्वेश्रणिहितेः सह ॥ ६१॥ 
अथवा मद्य आर भोजनके उच्छिष्टके द्वशरा प्रसन्न हुए २, तथा इशारे 
के लिये नियमानुसार बाजे बजातेहुए, ओर पहलेत्ते नियुक्त हुए २ अपने 


३ अध्या० ] दुगेलम्भोपाय (५०९ ) 


साथी गृढपुरुषोंके साथ २ ही तथ्टिंग पुरुष, शत्रुओं के ऊपर प्रद्दार करके उन्हें 
मारडालें। ( ५७ वें छोझसे लगाकर यहांतक पांच छोकोंका इकट्ठा ही 
अन्वय समझना चाहिये ) ॥ ६१ ॥ 


यथेत्र प्रविशेयुश्र द्विपतः सच्तहेतुभिः । 
तथेव चागच्छेयुरित्युक्त योगवामनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


च्छ 


इति दुगलम्भोपाये त्रयोदशे 5विकरणे योगवःमने द्वितीयो उध्यायः ॥ २ ॥ 
जी 4] 
|| 


आदितो द्विचत्वारिशच्छत, ॥ १४२ ॥ 


जिसप्रक!रसे शत्रुओंके बीचमें, सत्री पुरुष, कपटपूवक प्रवेश करें, उसी 
प्रकार कपटपूवेंक उन, उनके बीचमें से बाहर निकल्ठ आना चाहिये। अन्यथा 
बान्रुओंके द्वारा उनके पके जानेकी सम्भावना द्ोसकती है। यहांतक यो प- 
वामनका निरूपण करदिया गया ॥ ६२ ॥ 

दुगलम्भोपाय त्रवाद्श अधिकरणव दुलरा अध्याय समाप्त | 


नशननस “न >> 


तीसरा अध्याय 


१७२ प्रकरण 
गूढपुरुषोंका शत्र<शर्मे निव्रास | 
जे 


गृढपुरुषोका ही नाम “अपसर्प' है। उनको शत्रु देशमें 


। भेजकर, वहाँ रखना ही! 'अपसपंप्रणिधि' कहाजाता हैं। इस 
प्रकश्णम इसी बातका निरूपण किया जायगा। 


श्रणीमुख्यम्ाप्॑ निष्पातयेत्‌ ।। ! ॥ स परमाश्रित्य पक्षा- 
पदेंशेन स्ानिषयात्साचेव्यकरणसहायोपादानं कुर्वबीत ॥ २ ॥ 
ऊृतापसरपोपचयों वा परमनुभात्य स्वामिनों दृष्यग्रामं वीतहस्त्य- 
श्वे दृष्यामात्यं दण्डमाऋ्न्द वा हत्वा परख ग्रेपय्ेत्‌ ॥ ३ ॥ 

विजिगीषु, अपने अत्यन्त विश्वस्त श्रणी मुख्य पुरुषको, अपने यहांसे निक/ल 
देवे । ( इसका अश्रिप्राय यही है, कि ऊपरसे बनावटी झजन्नुता दिखाकर 
उसको अपने यहांसे बाहर करदेवे, जिससे कि बिना सन्देहके वह शत्रुके पास 
आश्रय लसके ) ॥ १॥ वह विश्वस्त पुरुष, शत्रुका आश्रय ले. .र, शत्रुपक्षके 
कार्यके बहानेसे, अपने देशले अपनी सहायता करनेवाले पदार्थोंका संग्रह 
करे ॥ २ ॥ जब अपनी सहायताके लिये बहुतसे गृढपुरुषोकों हकटूठा करलेवे, 





( ५६० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १३ अधि० 


तो शत्रुक्की अनुभति लेहर, विजिगीषु ( अपने वास्तविक रुबामी ) के दूध्यवर्ग 
को, घोड़े तथा द्वाथियोंसे रहित, भर दृष्य अप्रात्योंस युक्त सनाको, आर 
के 


हर 


आक्रनद अथात्‌ पृष्ठस्थित मित्रकों जीतकर शत्रुके पास भेजदेवे ॥ ३ ॥ 


2 9 ३) * पा मम दम लक । 
जनपदकदश श्रर्णीमटवीं भा सहायोवादानाथे संश्रयेत 
डर ९ पे शक. ५५ रे 
॥ ४ ॥ विश्वास्मुपगतः खा।मिनः प्रेषपेत्‌ ॥ ५।॥॥ ततः स्वामी हासि- 
|] ३ हक कक हा] छ 

घन्‍न्धनमटवाधात वापादरय गूठमंत्र प्रहरत्‌ ॥ ६॥ एतनामा- 
त्याटविका व्याख्याता! ॥ ७ ॥ 

जनपदके एक्देश, श्रे्ण। ( बलव्रान्‌ पुरुषांका कोई संघ ), अथवा 
आटवबिक पुरुषोंकों स्ंत्रमीकी सहायत।के बहानेपे अपने चद्म करके, उनके 
साथ गृढ व्यवहार करे ॥ ७ ॥ जब ये लोग अपने पूथ विश्वस्त हीजादें, तो 
अपने अपली मालिक विजिभीषुकी सहायताके लिये, उन्दें उसके पास भेज 
देवे ॥ ७ ॥ तदनन्तर स्वामी अर्थात्‌ विजिगीपु, अपने हाथिये।क पकड़े ज्ञान 
या जंगलके मष्ट करदेनेका बद्दाना करके, चुपचाप द्वी ( शत्रुके तथार हुए 
विना ही ), शत्रुपर चढ़ाई करदेवे ॥ ६ ॥ इसीके अनुसार, अमात्य तथा 
आटबिकको गूढपुरुष बनाकर, शत्रुरु देशभ भेजनका प्रकार भी समझ लेना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

च्दै (₹ 0 कि. न कर 
शत्रणा मत्रा कृत्वामात्यानवाक्षपत्‌ ॥ ८॥ ते तच्छत्रा: 
के 
है पलिकिकिक (५ ७ हे # पु ९ | 
प्रष्येयु। || ९ '! भतोर नः प्रसादयात ॥ १० ॥ स ये द्त 
पक जे एज «५ ५ [का 
प्रंष्षेत्‌ तमुपालभेत ॥ ११ ॥ भता ते माममात्यभदयाते ॥१२॥ 
दर _.ह.#ह0#0.... 6७ 65 

न च पुनारहागन्तव्यामाते || १३ || 

गूठपुरुषको झत्रुके देशमे भजनेका अब ओर प्रकार बताते देंः-विजि- 
गीपु, अपने शत्रुक साथ ऊपरस बनावटी मिन्नता करके, अपने अमात्येंको 
घिक्कारपूर्व# तिरस्क्ृत करे ॥ ८ ॥ वे अमात्य, उस छात्रुके पाप्त अपने दूत 
का निम्नलिखित सन्देश दंकर भेजें, कि ॥ ९ ॥ आप हमारे मालिकको प्रसन्न 
करा दीजिये ॥ १० ॥ तदननतर वह झात्रु, अपने जिस दूतकों, विजिर्गाषुओे 
पास वह काम करनेके लिय्रे भेज, विजिगाषु उप्तको यद्द कहकर घुडक देवे, 
कि ॥ ११ ॥ 'तुम्दारा मालिक हमारे अमात्योंसे मेरा भेद कराना चाहता दे 


॥ १९२ ॥ याद रबखे | इस तरहका सन्देश लेकर मेरे पास फिर कभी मत 
जाना ॥ १३ ॥ 


३ अध्या० ] दुर्गेलम्भापाय ( ५६१) 


अ दर .... १. आर शा ञ्‌ 
थकमपमात्य |नष्पातयंत्‌ ॥ १४ ॥ से परमाश्रेत्य यो 
| अप 2 आक कछ 
गापषसपोपरक्तदृष्पानशक्किमतः स्तेनाटबिकानुभयोपधातकान्वा 
का ज कर श कर 
परस्यथापहरतू ॥ १५॥ छआाप्तभावांपगत; प्रवीरपुरुषोपघात- 
हर कक 
मस्यापहरत्‌ ॥| १६ || 
. इसके अनन्तर, बिजिगीपु, उन अमास्योमेंसे एक अम।त्यकों अपने यहां- 
जे ही. मी ही रा 
से ।मकाल दवे ॥ १४ ॥ बह अमात्य छत्रुका आश्रय लेकर: कपटी गृढपुरुष, 
स्दा्यीम अपरक्त हुए २ दृष्यपुरुष, शाक्तिरहित चोर तथा आटाश्क पुरुषोंकों, 
अथवा वर्जिगापु आर हात्रु दोनोंका ही नाश करनेवले पुरुषांको, यह कहता 
हुआ शत्रुके पास छे जावे, के मेन तम्हारे इतने नये सहायक तेगार किये 
हं ॥ १५ ॥ जब शत्रु इस अमात्य पर पूरा विश्वात्न कने छगे, सो बह अमात्य 
शात्जुक शक्तिशार्ली पुरुषेक्ता सार डाल ॥ १६ ॥ 
ह 4 $ 5 4 व्‌ हे चर 
अन्तपादमाटावक दण्डजआारण व। ॥ *७ || चव्टमसा चा- 
कं च्ब ग़ा त्र | । (का 9 अ थ्‌ 4 १. भर श्ञ 
मा च त गत्रणा सचत्त डत | ६८ ॥ अथ पश्मादाभस्यक्त शा- 
हो हि का. ह ह्ह हर न्र के अपन 
सनरनान्धातयतू्‌ ॥ ९५ || दण्टबलब्यत्रह।रण वा शतुमुधयाज्प 
रे 
घातयत्‌ || २० ॥| 
उनके नष्ट करनका उपाय बिग्नलिखित रीबेले समझना चाहिये:-वढ़ 
अमात्य, आटविक ( जेगलकी रक्षा करने वाहा ) तथा सनिक पुरुषे।को दुष्टता- 
कं सूचना, शत्रु राज्माकों देवे । जथात राज्राझों कहे, कि आपके ये आटबिक 
आर सानिक पुरुष बड़े दुष्ट होगये हैं ॥ १७ ॥ में निश्चयपूर्वक कह खकता हूं; 
के अमुक २ आटाबिक या सनिक पुरूष, झत्रुक साथ सन्धि कररहे है ॥ १८ ॥ 
इसके अनन्तर, विजिापुर्के वध्य उरुपेके पास, आदविक ओर विजिर्गापुकी 
परस्पर मित्रताकों प्रकट कर्नवाऊलू कपट लखेंको शन्बुकों दिखाकर अन्तपाल 
आदिको मरवा डाले ॥ १९ ॥ अथवा, शत्रुकः साॉनक सहायतः देनेका वादा 
करके, डसके शत्रुस उसे मिद्डादव, बादसे उसे सड़ायता न देकर, उसके शज्रुके 
द्वाराही उसे मरचा डाले ॥ २० ॥ 
ञ आप 5. $ ३223 हर 
कृत्यपक्षापग्रहण वा परथामत्र राजानमसात्मन्यपकाराय- 
है व5, [8] न्‍ जा से ञअ जी च्छ 
त्वाभियुज्ीत ॥ २१ ॥ ततः परस्य अपयत्‌ ॥| २२ | असा ते 
कक हु ३ हि ९ श्र हि 
बरी ममापकरांति ॥ २३। तमेहें सभूय हनिष्यावः ॥ २४ ॥ 
जो कर कै. की. हा हर 
भूमा हिरण्य वा त पारग्रह शत ॥ २५ || 


(५६२ ) कोटलीय अथशास्त्र [ १३ आथि० 


अथवा छात्रुक कृत्यपक्ष 'कुद्ध, लुब्ध तथा भीतवर्ग) को अपने अनकूल 
बनाकर विजिर्गाषु, शत्रुके शत्रुरजास अपने ऊपर कुछ अपकार करवाकर, 
उसपर चढ़ाई करनेकी तग्रारी करदेवे ॥ २१ ॥ तदननतर शत्रुके पास निम्न- 
लिखित सम्देश देकर अपने दूतकों भेज ॥ २२॥ वह तुम्हारा शत्रु, बराबर 
मेरा अपकार कररद्दा है ॥ २३ ॥ आओ, हम थानों मिलकर उसपर चढाई 
करेंगे ; अथात्‌ उसको मिलऋर- मारेंगे ॥ २४॥ शात्रुपर विजय प्राप्त होनपर 
भूमि आर हिरण्य (घन) में तुम्हारा हिस्सा होगा ॥ २० ॥ 


प्रतिपन्षमभिसस्कृत्यागतमवस्कन्देन प्रकाशयद्धेन वा शत्रुणा 
घातयेत्‌ ॥ २६ ॥ अभिविश्वासनाथ भूमिदानपुत्राभिषेकरक्षाप- 
देशेन वा ग्राहयेत्‌ || २७ ॥ अविपजद्यम्रपांशुदण्डेन वा घातयेत्‌ 
| २८ ॥| 

जब्न शत्रु इस बातकों स्वीकार करले, ओर अपने पास आतजाचे, तो पहिले 
उसको अच्छी तरह सत्कार करके, फिर सोनेके समय छिपकर मारडाले | 


है). चर 


अथवा प्रकाशयुद्धके समय शत्रुके द्वाराही सरवा डाले ॥ २६ ॥ यदि थे दोनों 
मिलकर शात्रुका जीत लव, तो विजिगापु, प्रथम प्रातिज्ञा को हुई भूमिकों देने, 
पुशत्रके राज्याभिषक करन तथा अपनी रक्षा करनेके बहानेस शत्रुको पकड़वा 
देवे ॥ २७ ॥ यदि शात्रु, इस प्रकार भी कावबूमें न आवे, ता उपांशुदण्डके 
द्वारा सका वध करवा देवे । अर्थात्‌ छिपकर तीक्ष्ण पुरुपाक द्वारा मरवा 


देवे ॥ २८ ॥ 
आए [ कल च्ह क., कै 
स चदण्ड दद्यान्न खयमागच्छेत्तमस्य वरिणा घातयत्‌ 
॑ ८... पद गा 

॥ २९ | दण्डन वा प्रयाता मंच्छन्न नवाज गापुणा, तथाप्यन मु - 

8, लत के 
भयतः सपोडनन घातय॑त्‌ ॥ २३० ॥। 

शत्रुकी नष्ट करनेके य पूवोक्त उपाय उसी समग्र किये जासकते है 
जब शत्रु स्वयंही विजिगीषुकी सहायताक लिये आजावे । यदि वह अपनी 
ख्ननाकोही विजिगीषुकी सदायताके लिये भेजदेवे, ओर स्वयं न आवे ; तो 
उसकी सेनाको उसके शज्जुके द्वारा मरवा डाले । अथांत्‌ शात्रुके मुकाबलेमें 
लड़ाकर नष्ट करवा देवे ॥ २९॥ योदे विजिगाषुके साथ मिलकर, अपने 
शत्रुस युद्ध करनेके लिये आया हुआ हात्रु, अपनी खेनाके साथद्वदी चलना 
चाहता है, विजिशरीषुके साथ चलना नहीं चाहता, तोर्भी इसकों दोनों ओरसे 
घेरकर मरना डाछे ॥ ३० ॥ 


नि 


३ अध्या० ] दगेलम्भोपाय॑ ( ५६३ ) 


अविश्वस्तो वा प्रत्येकशो यातुमिच्छेत्तद्राज्यकदेश वा यात- 
व्यस्यादातुकामस्तथाप्पन वारेणा सर्वेसन्दाहन वा घातयत्‌ 
॥ ३१ ॥ वारंणा वा सक्तख दण्डोपनयेन मूलमन्यतो हारयेत्‌ 
|| ३२॥ 


याद शत्रु, ।वाजर्गापुरर अविश्वास रखनेके का(ण, अपनी सेनाको अल- 
हदाही लेकर इस फामनासे उस शत्रु राजापर चढुना चाहता ७; कि उसके 
राज्यके एक हिरसेकों में अएने वशम करूंगा ; ताभा विजि्गापु, इस शझत्रुको 
इसके गतन्रुके द्वारा अथवा अपनही सम्पूण सनिक शाक्तिक द्वारा अवरय मरवा 
डाले ॥ ३१ ॥ अथवा अपने शत्रुके ऊपर चढाईं करके, उसके साथ लड़ाइंमें 
लगे हु ह गचुके मुलस्एनकोही ; ।पेजिर्गाषु, सेना भेजकर अपष्टरण करवा 
लेवे । अथात्‌ गत्रु, अपने शत्रुपर चद्ा३ करके जावे, ओर विजिगीपष उसकी 


राजघानीपर रूटमार करदवे ॥ ३२ |: 

शत्रुभूम्या वा मित्र पणेत ॥ ३३ ॥ मित्रभम्या वा शत्रम 
॥ ३४ । ततः गझजत्रभूमिलिप्सायां मित्रणात्मन्यपकारांयेत्वामि- 
युज्नीत ॥ ३५ ॥ इति समाना; पूषण सर्वे एवं योगा! ॥ ३६ ॥| 


अथवा विजिगापु, मित्रके साथ लनम्नलाखत शातेसे छिप तारपर 
सन्धि करे, कि यदि हम दानोने मलकर दात्रुकों जीत लिया, ता उसकी 
भूमिकों आधा २ बांटकूगा ॥ ३३ ॥ इसीवछार तत्राजगांपु, शत्रुक साथ भरा 
# 5 ». #»', कर छ श शो छ्‌ श्र 
छिपे तेरपर शत्ते करे, कि हस तुम्त मिलकर, तुम्हारे अमुक शत्रुपर ( अथात्‌ 
विजिगापुके मिन्रपर ) चढ़ाई करके, उसकी भूमिकों बराबर बांटलेंगे ॥ ३४ ॥ 
इसतरह जब दात्रुका भूभिका लेने को इच्छा हा, तो विजिगापु, मेन्नक द्वारा 
अपने ऊपर कुछ अपकार करवाके, इसी बहानेसे उसके ऊपर आक्रमण करने 
की तेयारी करदेंवे ॥ ३५॥ इस% अनन्तर सब्र कार्थ पूर्ववत्‌ ही करना 
चाहिये । ( क्थात्‌ मिलकर चढाईं करनेके लिये शत्रुकों अपने सर्म प बुलाकर, 
उसे उपयुक्त विविध उपायोंसे मारडाले )॥ ३६ ॥ 

शत्र वा मत्रभूमालप्साया प्रातपञ्न दण्डनानुगृह्ायात्‌ 
॥२७॥ तता मित्रगतमांतेसद ध्यात्‌ ॥ ३२८ ॥ कऋ्रतप्रातावधानों 
वा व्यसनपात्मना दशाोग्रेत्ला अमत्रणासज्रम्नुत्साहायत्वान्मानप 
कि सो ह 
भियाजयेत्‌ ॥ ३९ ॥| 


(५६७ ) कोटलीय अधथशास्त्र [ १३ अधि० 


अथबा जब शझजन्चुको, विजिगाषुके सित्रकों भूम लेनेकी इच्छा हो, तो 
शत्रुके तेयार होनेपर, उसको अपनी «से सेनिक सहायत। देवे । अथांत्‌ 
अपनी सेना साथ देकर मिनत्रके देशपर उससे चढ़ाई करवादेवे ॥ ३७ ॥ 
जब वह मित्रके देशम पहुंचजावे, ता मित्नस सिलकर, शजत्रुकों नष्ट करव।देवे 
॥३८॥ अथवा हरतरहकी आपत्तिका प्रतीकार करके विजिगीपु, अपने आपके कपर 
कोहू बनावटी आपात्त दिखाकर, अबन मित्रके द्वारा छात्रुकी उत्साहित करके 
अपने ऊपर चढाइ करवादेवे ( इस सूत्रम फ़तप्रधानो वा! इसके स्थानपर 
किसा २ पुस्तकर्म 'ततः प्रतिविद्रानेन वा! ऐसा भी पाठ है । परन्तु दोनें| 
पाठोंका अर्थ समान ही है ) ॥ ३५ ॥ 

तंतः संपीडनेन घातयेत्‌ ॥ ४० | जीवग्राहेण व राज्य- 
जल « कद दे हे कि 
विानमय कारयतू ॥ ४१ ॥ ।मत्रगाहूत अच्छ तर रग्राद्य स्थाताम- 
च्छेत्सामन्तादिभिमूलमस्य हारथेत्‌ ॥ १२ ॥ दण्डेन वा त्रातु- 
मिच्छेत्तमस्य घातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 

इसप्रकार विजिगापुक मिन्नके साथ मिलकर, जब शत्रु विजिगापुपर 
चढ़ाई करदेवे, तो विजिगीपु आर डसका मप्िम्न, दानों ही, शत्रुको बीचमे 
घरकर मारडाल ॥ ४० ॥ अथवा जीत हुए ही उसे पकड़कर, उसके राज्यका 
परिवसन करदें । अथात उसको वन्धनमे डालदेवे, आर उसकी गद्देपर, 
अपने आज्ञाकारी उसके पुत्र या अन्य किसी सम्बन्धीकों बठा देव ॥.४१ ॥ 
यद्दि विजिगीपुके मिन्रस बुलाबाहुआ शत्रु, डस मित्रसे अलहदा रहना चाहे 
अथोत्‌ उसके साथ २ मिछकर लड़ाई करनेका न जाना चाहें, किन्तु पृथक 
होकर ही जाना चाहे; तो सामनन्‍्त ( शत्रुक सपहीप् देशके राजा ) आदिके 
द्वारा इसकी राजबानीका अपहरण करवादेये ॥ ४२॥ यदि सेनाक द्वारा 
वह अपनी रक्षा करना चाहे, तो उस सेनाका सरवा दियाजावे ॥ ४३ ॥ 


तो चेन्न भिश्रेयात्रां प्रकाशमेवान्योन्यस्थ भूम्या पर्णेत 
॥ ४४ | ततः परस्पर पिन्रव्यज्लनोंभयवेतना वा दतान्श्रेषयेयुः 
| ४५ ॥ अय॑ ते राजा भूमि लिप्सते शत्रुसंहित इति ॥ ४६॥ 
तयोरन्यतरों जाताशड्भारोषः पूवेवर्चेष्टट ॥ ४७ ॥ 


मंत्र आर शत्रु, याद छप॑ तारपर शत्त करने «द॒को प्राप्त न द्वावें 
तो प्रकटरूपमेंही एक दूसरेकी भूमिकी शझत्त करे । अर्थात्‌ मिन्नकी भू/मिसे 
शत्रुके साथ, आर शात्रुका भूमिस मित्रके साथ खुले तेरपरही शत्त करलेवे 


३ अध्या० ] दम लम्भोपाय (५६५) 


्ज् 


॥ ४४ ॥ तदनन्तर शत्रु आर मित्र दोनेंकेहों पास, झजत्रु और मिन्रके दोनोंके 
मित्रके वेषमें रहनेवाले गृठपुरुष, अथवा दोनों ओरसे ( विजिगापु ओर मित्रकी 
ओरस) वेतन पानवाल गसुप्तपुरुष, निम्नलिखित संदेशकों देकर अपने दृतोंको 
भेज ॥ ४५ ॥ वह संदेश यह है:- 'यह राजा, शत्रुके साथ मिलकर तुम्दारी 
भूमिकों लना चाहता है ॥ ४६ ॥ उन दोनों (पमिन्र छात्रुओं) मेंस कोई एक 
शाड्रताचत्त तथा कुद्ध हाकर, पूरत्रतढ्ली चेष्टा करे | अभिष्राय यह हैं, उन दोनों 
मंस जा कद होकर विजिगापपर चढाई करे, उसे दसरेके स्राथ मिलकर 
विजिर्गापु, पूत्राक्त उपायोके द्वारा आक्रमणकारांकों नफ्र करहालझे ॥ ४७ ॥ 
दगराष्टुठ ण्डग्रुख्यान्वा कृत्यपछशदतामसर|भावख्याप्य प्रव्रा- 
जेयब ॥ ४८ ॥! ते सुद्धावस्कसदावराभव्यसनपु शत्रमातसदध्युः 
॥ ४९ |! भेद वास्य स्ववगस्य। कब: ॥| ५० ॥ अभिदक्तशा- 
सनः प्रातसमानययु; || ५१ || 
गशय! दुर्ग (मुलस्थानस्यः >थानो), राए (जनप८) और सेनाके मुख्य 
व्योक्तयोकोीं : अपने (विजिर्मपुद्े) कृत्यवक्ष व द लछुब्ब भीतव्रग) की सहायता 
कृश्नका बहाना का, अथाव ये छाग सर कृ्य रक्षको सहायता देते हें, इस 
प्रकार स्वेक्ष ग्रासद्धू करके, उनको वजि्गापु, अपने देशस जाइर निकाल देवे 
॥ ४८ ॥ तने सब लोग, झन्रुक था क्रय जाकर ; कर्भी युद्धके अवसरपा, सोते 
समय, अन्तःपुरभ रहनेके रूमसय, या किसी विशेष आपत्तिक समयसे भेका। 
पाकर दात्रुक मारडाल ॥ ४० ॥ अथवा इसके अपने अप्ताः: आदि दगसेही 
इसका भद् करव। देव ॥ ७० ॥ ओर विजिर्गा पके वध्य पुरुषो्के ह्वारा झाये 
गये कपरटपुण लेखांक साथ, अपनी 'सिथ्यकाटिपत बाताऊा मिला दव । अभि- 
प्राय यह €, कि इस प्रकार अप्रात्य आदिके साथ राजाका भेद छडलवा देवे ॥५१॥ 
टुब्धपकव्यआना वा मांसावक्रयण द्वाधश्या दावारकापाश्र- 
कल + # 5 65 /५ (५६ ॥/ 5 ७, ( ३ 
याथ्ाराभ्यागम परम्य ४[स्रारातानवदच्च लब्पश्रत्यथा भतुरनाक 
द्विधा निवेशय ग्रामवध ध्वस्कन्दे च द्विपतो ब्रयु/ ॥ ५२ ॥ 
आसन्नश्चोरगणों महांश्ाकन्दः अभृ्त सन्‍्यमागच्छालविति ॥ ५३ ॥॥ 
अथवा शिकाराक वेपम रहनवाले गृढपुरुष, मांस बचनक बहानंस 
दरचाजेपर ठहरकर, द्वारपालोके आश्रदस, दो तीन वार चिललाकर इस बातकों 
कहें, कि शनब्लुक गांबोंस चोर अ!ते हैं। इस तरह जब राजाक' इन बातोंपर 
विश्वास द्वोजाओे, तो ये अपने राजाकी सेसाक्ो, ग्रामगध आर राज्रिकों सोते 
समयकी छूटमारक लिये दो भागोंम विभक्त करके शय्रुसे क६;--॥७ ७४२ ॥ 
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चोरोंका झुण्ड बहुत नजदीक आया हुआ है; आदमियोंका बहुत कोलाहल 
मचरहा है ; आपकी बहुतर्सा सेना उनके प्रदीकार्क लिये हमारे साथ आनी 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 
0 व वकील ० ् 
तदपायत्वा ग्रामघातदण्टरथ सन्यामतरदादाय रात्रा 
गदर १ |॥ ५ जा (' ॥ ५७५॥ रि पट 
दुगद्वारपु जयु; ॥ ५४ ॥ हतथारगग:; ॥ ५५ ।। सद्भयात्रामद 
६० मा ५५ 6. ९-6 पूबे [4० 2 
सेन्यमागतम ।| ५६ || दवारमपात्रयतामात | ५७॥ पूवेप्राणाहेता 
(५ के हि डर 
वा द्वाराण दद्यु। | ५८ ॥ तेः सह प्रहरेयु। | ५९ ॥ 
इसप्रकार उस सेनाकों, ममववके छिये नियुक्त हुई सेनाके सुपुद 
करके, अपनी पेनाके दूपपरे हिस्पेकों लेकर, रातके समय दुर्गके दरवाजोंपर 
आकर इसतरह कहें:--0॥ "७० ॥ चोरोंके पमृदको हम छागोंन सारडालछा ह 
॥ ७० ॥ यह सेला अपनी यात्राको सफल करके, अथांत्‌ अपने कार्यको पूरा 
करके यहां पहुंच गइट हद ॥ ५६ ॥ इसलिये दुर्गक दरवाजोंकों खोलदिया जावे! 
॥ ७७ ॥ अथवा पहिछे नियुक्त हुए २ गृढपुरुपह्दी दशारा पाकर दरवाजा 
खोलदेव ॥ ५८ ॥ ओर आई हुई सेनाके साथही थे लोग भी दुर्गपर हमछा 
बोलदव ।॥ '५९ ॥ 
5 6 ६५ ्छ. श्स ५ हे 
काराशाल्पपापष्डकृुशालवबदइहकव्यज्जनानायुधायानवा पर- 
जो | ते शक के श 
दुग ग्राणद ध्यात्‌ || ६० ॥ तपां ग्ृहपरातकव्यख्जना: काष्ठत्रण- 
.. | दे डे वन ६० पि ञ. ध्‌ 
घधान्यपण्यशकटः प्रहरणावरणान्याभंहरंय॒ु। ॥ 5१ ॥ दवध्वजप्र- 
#5 6 
(तिमा|!भेवरों ॥ ६२ ॥ 
अथवा कारु, शिल्पी, पाखण्डा, कुशीछव ( नट ) ओर वदेहक 
(व्यापारी) के वेदम रहनेवाले या आयग्युधजावीके वेषमं रहनेवाले गृठपुरुषोंको 
शत्रुके दुगभ रिया बनाकर नियुक्त किया जावे ॥ ६० ॥ उनमेंसे ग्रृहस्थके 
वेषमें रहनेवाले गृढपुरुष, लकड़ी घास अनाज ओर दूसरे सांदोंकी गाड़ियों 
द्वारा हथियार तथा कवच आदि युद्धोपयोगी सामग्रीका सग्नह करकं, उन काह 
आदिके वेषम रद्दनवाले गृढपुरुषोंकों देदेव ॥ ६१ ॥ अथवा देवताआओकी ध्वजा- 
रूप तलवाराक साथ या प्रतिमाओंक राथ लाकर भी हथियार आदिका संग्रह 
करके; कारु आदि गुप्तपुरुषोंक ददेवे ॥ ६२ ॥ 
का हु 
ततस्तत्यज्जना: प्रमत्तवभमनस्कनद प्रातग्रहसा मप्रहरण एपट्टूतः 
श़ञ फ्र्द भिशब्दे है 6 उन जा >> लेक पक के फ 
शद्गंदन्दाभशब्दन वा प्रावष्टारुत्यावंद्ययु। ॥ ६३ ॥ ग्राकारहारा- 
है 8 की है! 
4 च्‌ | 
इालकदाममनोकमद घात वा कुये। ॥ ६४७ ॥ 


३ अध्या० ] दुर्गलम्शोपाय ( ५६७ ) 


कल 


तदनन्तर कारु आदिके वेपषमें रहने वाले गृढपुरुष, प्रमादी पुरुषोंक 
वच, बलात्कार लूटमार ओर चारों ओरसे आक्रमणके सम्बन्धमें; तथा शंख 
ओर नगाड़के शब्दक साथ, पीछेकी ओरसे हमला करनेके सम्बन्ध निवेदन 
करदेवें । अथात्‌ आसन्न भविष्यमें होने वाली इस घटनाकी सूचना, शत्रुको 
देदेंवे ॥ ६३ ॥ जब शज्नु, उनके प्रतीकारऊ# लछये, अपनी सेनाके साथ पाछेकी 
ओरको जावे, तो हृधरसे कारू आदिक वेषमे गृठपुरुष; परकोटा, प्रधान दरवाजा 
तथा दरवाजके ऊपरके चाबारे आदिकों तोड़ने साथ २ ही पू्रवत्‌ शब्रुकी 
सेनाको भी विभक्त करदव | अथवा अवसर पाकर स्वेधा नष्टद्ती कश्डाल ॥६४॥ 
साथेंगणवासिभिरातिवाहिके: कन्याबराहिकर श्वपण्यव्यवहा- 
री की. 0 *# ७... (6. 0 6 6 ८७ (9१५ 
रिभरुपकरणहारकथान्यक्रतावक्रत। भत्रा अब्राजतालाज्ञासयूतथ 
८८ * १7० (१ /#5 0 ८ हा ० 
दण्डातनयन साधकम विश्वासनाथ।माल राजापसपा; ॥ ६५ ॥ 
शत्रुकी सेनामें भेद डालनेके समान, उसे टुर्मम मार्ग!'से छघानाभी 
गृढयुरुपफाही कार्य हे, इसो बातका अब निरूपण करते हं:-हुगम मार्गाख 
पार करने वाले व्यापारियों के झुण्डके रूपसे रहते हुए, कन्‍्याशोका लेजाने हुए, 
घोड़ोंका व्यापार करते हुए, उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले दृष सादे बेचते हुए 
था डनकों हघरसे उधर ढोते हुए, अनाज आदिकी खरीद फ्रोख्त करते हुए 
तथा सेन्‍्यासियोंके वेपमें रहत हुए दूतही, सनाओंको दुर्गम मागसे निकाल 
कर बाहर लेजाब; तथा शत्रुके विद्वासके लिग्रे सन्विक्री शत्ताका पूरा २ ध्यान 
रखे । इसप्रकार यहां तक राजाओंके गृढपुरुषेका निरूपण कर (दया 
गया ॥ ६५ # 
[के कि का ० 
एत एबाटवीनामप्सपोंः कण्टकशाधन।क्ताश्व ॥ ९६ ॥। 
ब्रजमटव्यासन्नमप्सपों! साथ वा चोरंघातग्रेय/॥ १७ ॥ कृतसं- 
केतमन्नपानं चात्र मदनरसविद्ध वा कृत्वापगच्छेयु। ॥ ६८ ॥। 
गोपालकवदेहकाश्र ततश्रोरान्‌ ग्रृही तलोप्ल भारा; मदनरसावैका- 
रकाले 5वस्कन्दयेयु) !। ६९ ॥। 
कण्टकशोघन अधिरूगणम कहे हुए, तथा ये यदां कई हुए गृढपुरूपही, 
आटविकोंकेभी समझने चाहिये | तातत्पन यह हं, कि आवश्यकता होने पर 
आटवबिकोंमें भी येही गृढपुरुष कार्य कर॑ ॥ ६६ ॥ अ'टाबिकोम, गृढपुरुष, यह 
काय करें:-अगलके सर्मापका गं:शःल्ाओं तथा भागे चलने वाले पुरुपाक्रों, 
आटविके। ( -चोरा-चोरबूत्ति पुरुषही आटविक कहलाते हैं) के साथ मिल- 
कर लूटले, या उन्हें नष्ट करहाले ॥ ६७ ॥ तदनन्तर संकेत पाकर, उनके खाने 
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पीनकी वस्तुओंमस, मादकता करने वाले विपाकों मिलाकर, अदसर पातेही 
वहांसे भाग जायें ॥ ६८ ॥ तदनन्तर ग्व/ले ओर व्यापारी, चोरोंसे चुराये हुए 
माल ( -भार ) को पकडफ़र, अथोत्‌ उन स्वयं लेकर, विषका चिह्वार होनेके 
समयम ( अथोन्‌ विपयुक्त ख.द्य पदार्थ खाजानके कारण, उप्तका अमर द्वोनके 
समयमें ) चोरोंको गिरफ्तार करलेवें ॥ ६९ ॥ 

संकपेणदेवतीयों वा मुण्डजाटिलव्यज्ञनः प्रहवणकमणा 
मदनरसयोगाभ्यामापिसंद ध्यात्‌ ॥| ७० ॥ अथावस्कनद दद्यात्‌ 
|| ७१ ॥ शोण्डिकव्पज्ञनों वा देवतप्रेतकार्योत्सवसमाजेप्वठ- 
विकान्सुराविक्रमोपायनरतिमित्त मदनरसयोंगाम्यामतिसंदध्यात्‌ 
| ७२ ॥ अथावस्कन्द दद्यात्‌ ॥ ७३ || 

अथवा संकपेण देवताकों साननेवाला ( शराबक साथ बहुत मुहब्दत 

रखनेवाले बलभद्रका ही अपना इश्टदेव समझनेवाला ), मुण्ड तथा जटाघारी 
के वेपमें रहता हुआ गृढपुरुष ही, सनन्‍तुष्ट होकर सहभोज आदिके कराने 
( अथांत पार्टा देने ) के द्वारा, तथ। साइकतायुक्त विष या अन्य प्रयोगसे 
आटावकोंको ठगे; अथांत्‌ उन्हं वशम करें॥ ७० ॥ इसके बाद जब उनको 
विष आदिका अपर हो जावे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लेवे ॥ ७१ ॥ अथवा 
शराब बेचनवालेके वेपमे रहनवाला गृठ ३:घ; देवतासम्बन्धी काये, ५तकाये, 
उत्सव तथा अन्य सभा समाजेके अवसरापर, आटविक पुरूषोंकों, विक्रयार्थ 
सुराके लानेका बदाना करके मदकारक विष आदि रस, तथा अन्य योंगोंके 
द्वारा अपने वशभ करे ॥ ५२ ॥ जब उनके ऊपर, इन रखे जादिका प्रभाव 
द्वाजाय तो उनको गिरफ्तार कर लिया जावे ॥ ७३ ॥ 

ग्रामघातप्रविष्टां वा विक्षिप्प बहुधाटवीम । 

घातग्रेदिति चोराणामपसपों: प्रकीतिता; ॥ ७४ ॥ 
इति दुर्गेऊुम्मोपाये त्रयोदश 5,घकरण अयसपप्रणिचिस्तृतीयों अध्याय; ॥ ३ ॥ 

आदितम्रिचत्वा२शच्छत: ॥ १४३ ॥ 
ग्राम आदि को नष्ट करनेके लिये, गांवमें प्रविष्ट हुणु २ आटविक 
पुरुषों को, ।भिन्न २ प्रकारस उनके चित्तमें त्रिकार उत्पन्न करके, नष्ट करदिया 
जावे | यहां तक आटराबि क अथात चोरोंके सम्ब्नन्धम, गृढपुरुषाक कार्या का 
निरूपण करादिया गया ॥ ७४ ॥ 
दुग लम्भापाय तयोदश अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त 
७ 7720 ३७: ७छएणणण 
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चौथा अध्याय 


१५८७-११ ७८५ प्रकरण 
शत्रके दुगकों घेरना तथा झत्रके दुर्गका अवमर्द 
हा | हि 


[ इस अध्यायमें दा प्रकरण हैं । पहिले प्रकरणम “शज्ुके 
। दुगंको चारों ओरले घरकर, फिर सेनाकों क्या करना चाहिये' 
हि हा निरूपण किया जायगा । शज्रुके दुगंको अपने अधि- 
| कारम करलेना “अवमद' कहाता है; यह अवमदे कब ओर किस 
| समय करना चाहिग्रे; इत्यादि बातांका दूसर प्रकरणमं निरूपण 
(किया जाय्गा । 


कशनपूत्र पयेपासनकम || १ ॥ जनपद यथानिविश्मभये 
ग्थापय्ेत्‌ !। २ ॥ उत्थितमनुग्रहपरिहाराभ्यां निवेशयेदन्यत्राप- 
सरत! | ३ ॥ 


दात्रुक कोश ओर सन्य्का गाश करते हुए, तथा अमात्य आदिका वध 
करते हुएहँ, विजि्गापुको शत्रु के दुर्गंके चारों ओर घरा डालनेका काम करना 
चाहिये ॥ $॥ परन्तु इस अवस्थामेर्भी विजिगीपु, शत्रुके जनपदको पहिलेके 
समानही अभयस्थ|नर्म रक्खे, अधात्‌ जनपदकों किसी तरहकी प्रोड़ा न होने 
देवे, प्रत्युत उसकी रक्षाही करे ॥२॥ यादें जनपद, विजिर्गापुके विरुद 
आन्दोलन करे, तो उसे घन आदि देने तथा टेक्स आदिके छोड़ देनेस, शान्त 
करे | परन्तु यह उसी अवस्थाम करना चाहिय, जब कि जनपद अपने स्था नकों 
छोड़ कर कहीं बाहर न जारदा हो | बाहर जानके लिये तयार होनपर तो उस 
किसी तरहकाी भी सहायता न देंवे ॥ ३ ॥ 
समग्रमन्यस्या भूमा ।नवशयदकस्या वा वासयत्‌ | ४ !। 
न दयजनो जनपदोा राज्यमजनपदं वा भमवतीति कोटल्यः ॥५॥ 


विषमस्थस्य मु्टि सस्य वा हन्याद्वावधप्रस।रां च ॥ ६ ॥ 

उस जनपदमें भिन्नर स्थानोपरही, अधिक आदमियोंकोीं बसावे; अथवा 
कहाँ एक स्थानपर भी अधिक आदमियोंकों बसाव॥४॥ क्योंकि मनुष्योंसे रहित 
प्रदेश, जनपद नहीं कहला सकता; ओर जनपदसे रहित, राज्य नहीं होसरूता; 
क्योंकि, यदि जनपदही न होगा, तो राज्य किस पर किया जायगा, यह 
को टह्य आचायका अपना मत है ॥७॥ अब शब्रुकों पोड़ा पहुंचानेके प्रकारोंका 


( ५७७ ) के; टलीय अथशास्ध्र [ १३ अधि० 


निरूपण किया जाता ह:-जब शशज्मुपर काई आपत्ति आई हुइईंही,तों विजिगाधु, 
उसकी फसरकों, तथा उत्पन्न हुए असर आदिकों मष्ट करदेवे, ओर वीवध 
( अनाज घी तेल आदिका प्रदेशम आना ) तथा प्रसार (घास लकड़ी आदिका 
राज्यमं आना; इन दोनों) को भी नष्ट करडालछे ॥ ६ ॥ 


प्रसारवावथच्छदान्म्रष्टिसस्यच धादपि । 
वमनादगूठघाताच्च जायते प्रकृतिक्षय।।। ७ ॥ 


अब दाञ्गरुकी अमात्य आदि प्रकृतियोंके क्षय होनेका प्रकार बताते 
हैं:-प्रसार तथा वीवधका उच्छेद हनेसे, ओर फ्सछ तथा अनाज आदिका 
नाश करदेनेस; इसीप्रकार प्रकृतियोंकों कहीं दूसरी जगह लेजाने, या छिपकर 
मार देनेसभी उसका क्षय (नाश) होजाता ६ ॥ ७ ॥ 

अथूतगुणवद्धान्यकुप्ययन्त्रशल्लावरणावाधराश्मसमग्र स स- 
ग्यमृतुश्र पुरस्तात || ८ ॥ अपतु; परस्य व्याधिदुभिक्षनिचयर- 
क्षाप्तय। क्रातबलानवदा मत्रवलानवदश्ात पर्मेपासात ॥। 0 ॥ 


किस अवस्थामें शन्रुके दुगेकों घेरना चाहिये, इसका अब निरूपण 
करते हैं:-जत्रकि अपनी सेता, अत्यधिक गुणोंसे युक्त, तथा घान्य ( अनाज )| 
कुप्प ( छोहा तांबा वख्र आम्तरण आदि ) यन्त्र ( मशीन ), शस्त्र (हाथियार ) 
आवरण ( चमड़ेकी पेटी आदि, तथा अन्य कव्रच आदि ), विष्टि ( सेवा करन 
वाले कर्मचारी ) ओर रहिम ( रस्सी ) आदे सम्पूर्ण सामग्रीसे युक्तदी, अंर 
ऋतुमी अपने भनुकूल हो | अथात्‌ जिस समय अपनी सेना ओर ऋतु अदि- 
कांतो इसतरह अनुकूलता हो ॥ ८ ॥ परन्तु शत्ञुके लिये ऋतु स्वेथा विपरीत 
हो; व्याधि, दुभिक्ष, घान्थ आदिके सग्रहका तथा रक्षक पुरुषाका अभाव 
डउपस्थितहों; खरीदी हुई अथात्‌ केचल वेतनभोगी सेना सहायता देनेसे इन्कार 
करती हों, आर प्रित्रकी सेनाभी खिन्न होचुक्ी हो; इस्न अवम्धाम शर्लुके दुग 
का घरा डाल। जाये ॥ ९ ॥ 


कृत्वा सस्‍्कन्धावारस्य रक्षां वीवधासारयो। पथश्व परिक्षिप्य 
दुग खातसालाभ्यां दृषयित्वोदकमबस्राव्य परिखाः संपूरमित्वा 
वा सुरद्भाबलकुटिकाभ्यां वप्रप्राकारों हारयेत्‌ ॥ १० ॥ 


घेरा डालनेका यह प्रकार समझना चाहियेः-पहिले विजिगीपु अपनी 
रे हू 


छावनी, वीवध, आसार ( मिन्रसेना ), तथा अपने मागेकी रक्षा करके; 
दुगेकी खाद ओर परकोटेके अनुसार दुर्गको चारों ओरसे घेरकर ; विष अधदिसे 


४ अध्या० | दुर्गेलम्नोपाय (५७१ ) 


जलूकी दूषित करके अथवा बांध आदिके तोडदेनेसे उसे बहाकर; खाईयोको 
भरकर, सुरंग तथा टेढी खुदी हुई खाईयोंके द्वारा बाहरकी ओरके परकोटे तथा 
बाइके ऊपर हमला करे ॥ १० ॥ 


है बिक, | 6 न ष्‌ ञ् 
दार च गुलन निम्न वा पांसुमालयाब्छादबंत्‌ ॥ ११॥ 
रआ रे (है छ कु श्र शी ग्ले 
बपहुलारक्ष यन्त्रधातयत्‌ ॥ १२।॥ निष्करादपानिष्कृष्याश्रेश्व 
दि [कक कै & वि जद. 
प्रहरेय; || १३ ॥ विक्रभान्तेषु च नियोगविकल्पसपुत्चये श्रो प।या- 
* ८ का 3 अीकीकल आए टी 
ना साद लप्सत दृगवा|्रनः | ९४ ॥। 
फर्टी हुईं दरड्रोंको डलेसे, तथा गहरी नीची जगहकों मद्रीसे आटकर 
ढक दिया जावे ॥ ११ ॥ दुर्गके जिय प्रदृशर्म रक्ष।क्रा बहुन आधिक प्रबन्ध 
हो, उसे यन्त्रोंके द्वारा नष्ट करवा देवे ॥ १२ ॥ कपटस ( >निष्करात्‌ ) अथवा 
धाथियेकी सूड लम्बी करके खड़ा करनेंसे रक्षक पुरुषांफों बाहर निकालकर, 
घोड़े तथा हाथियेंके द्वारा उनपर आक्रमण कर देव ॥ १३ ॥ जब झण्रुकी सेना 
युद्धमें विशेष पराक्रम दिखाने छगे, तब डपायोंकईे (साम दान दुण्ड ओर भेद 
ये चार उपाय होते हैं ) नियोग ( अमुक अवसरपर इसी उपायसे काम छेना 
चाहिये दूसरसे नहीं, इस्र प्रकारकी व्यवस्था करना “'नियोग” कहाता ईं ), 
विकल्प ( इस अवसरपर चाहे इस उप.यसे काम छकना चाहिये, चाहे इस 
दूसरे उपायसे; इस प्रकारकी व्यवस्थाको 'विकल्प' कद्दते हैं ) ओर समुच्चय 
( इस अवसरपर अमुक २ दोनों या दो से भी अधिक उपायोंसे इकट्राही काम 
लेना चाद्दिये; इसको 'समुच्चय' कहते हैं ) से यथावसर काम लेकर दुगनिवा्सी 
शत्रुप्त ल्लद्धिलाभ ( विजयकाभ ) की: इच्छा करें 6 १४ ॥ 
4० शक का ४7 का 
इ्येनकाकनप्तृमासशुकशा रेकाछककपाता नया हयेत्वा पुच्छे- 
|. हि थि | 4 है. ५ ५५ अ ले 
प्यभ्रेयोगयक्तान्परदुर्ग विसृजेयु; ॥ १५ ॥ अपकृष्टस्कन्धावा- 
श्र धर स्कि 8 ुफ १5. | + 
रादुच्छितध्वजधन्वारक्षा वा मानुषेणाप्िना परदुगेमादीपयेयुः 
| १६ ॥ 
जे न हल 
इयेन (बाज ), काआ, नप्ता ( मुशकेँ समान एक पक्षी ) भास 
(गिद्धू), तोता, मना, उल्लू, ब्था कबृतर, इन पक्षियोक्ों पकड़वाकर; इनको 
पूछमें, आग लगाने वाली ओषधियोंका सेसग करके. हनको शज्रुके दुर्गम छोड़ 
देवें। जिससे वहां भाग लग जावे || १०॥ शात्रुक दुर्गस बाहर नीचकी 
ओर पड़ी हुई अपनी (विजिगाषुकी। छावनाल्रे, शत्रु रे दुगेपर आग फेंकनेके 
लिये ध्वज्ञा तथा धनुष आदिकों डठाये हुए पुरुष, शत्रुके दुर्ग, मानुष अश्लके 


ज् 
॥ 


(५७४२ ) कोंटलीय अर्थशास्त्र [ १३ अधि० 


द्वारा (शत्रुसे मारे हुए या झूछीपर चढ़ाकर मारे हुए पुरुषकी हड्डीमें चितकब्ररे 
बांसके घिसनेते उत्पन्न हुई २ अगभ्के द्वारा ) शन्रुके दुर्गम आग छागा देवें । 
भथवा पहरेदारही इस कामकों करे ॥ १६ ॥। 
गूः ९ .#७.] के 
दपुरुषाथान्तदुगपालका नकुलबानराबडालशुनों पुच्छष्व- 
[8 योग कप #१ बिक २ का ३ 
म्रयागमाधाय काण्डानचय रक्षावेधानवंब्मतु विसृजय। )१७॥ 
का लू का र जे ऊ ।|॒ 
शुष्क त्स्थानामुद्रष्ताप्रमाधाय वरदूर वा वायसापहारण वया- 
भिहों ० टिक - 
रयेय। ॥ १८ ॥ 
अन्तपाछ या दुर्गेपालके वेषम रहने वाले गृठपुरुष; नेवछा, बन्दर, 
बिल!व तथा कुत्तेकी पूंछमें, आग लगा देनेवाली ओपाधियोंकों लगाकर, इनको 
शत्रुके उन घरोंमें छोड़ देते, जहांपर वाण तथा कृप्य आदि सबहां, रक्षा 
करनेके सामान रकक्‍्खे हुए हां । १७ ॥ सूखी मछलऊीके पेटमें, अथवा सूखे 
हुए मांसधमें अप्नियोंग ( आग लगानेवाली ओपाधैयोंके समूह ) को रखकर 
डस मांसको, पक्षियाका खिलानके बद्दानेसे पक्षिये।के द्वारा अपहरण करा दवें । 
( भथात्‌ पक्षियोंके द्वारा, उस दात्रुके दुर्ग पहुंचाकर, वहाँ आग लगा 
देवें) ॥ १८ ॥ 
कार रुपू! [4७ कक जर ७] मर 
सरलदवदारुपूतितणगुग्गुलुश्रीवेषश्रकसजेरसला क्षागु लेका; 
च् कं | कक है २ ल्चू ए 
खरोष्ट।जावीनां लण्ड चाम्रिधारणम्‌ | १९॥ प्रेयालचूणमतर- 
घूरि बक | &8 टिक लिए पते! ३ है चर $ 
ल्गुजमपीम पूच्छिष्टमश्वखरोष्ट्गोलण्डमित्येष क्षप्या 5प्रियोगः 
| २० ॥ 
सरु, देवदार, पूतितृण ( एक प्रकारकी घास, जिपमेंस सुगन्ध आती 
है), गूगल, सरुका गोंद, राल ओर छाख, इन सब चीजोंकी बनाई हुई 
गोलियां, तथा गधा ऊंट बका आर मेंढ।,, इन जानवरोंका लिड्र ; अभिको 
घारण करनेवाले होते हैं. अथात्‌ इनमें अप्रिका अंश बहुत अधिक होता द्टे 
॥ १९ ॥ चिरेंजीका चुरा, बावधीका दड़दड़ा चूरा (अर्थात्‌ जोकुटसा हुआ२) 
शहद, ओर घोड़ा गधा ऊंट तथा बलहूका लिंग, इन सब चीकज्ञोको मिलाकर, 
फेंककर काममें आनेवाला भप्नमियोग तेयार होता हे ॥ २० ॥ 


सर्वेलोहचूणमभिवर्ण वा कुम्भीसीसत्रपुचूण वा पारिभद्रकप- 
लाशपृष्पकशमपषीतलमधृच्छिष्टकश्रीवेशकयुक्तो 5प्रियोगो विश्वा- 
सघाती वा ॥ २१ ॥ तेनावलिप्तः श्णत्रपुसवल्कवेश्तों बाण 
इत्यप्रियोग/ ॥ २२ ॥ 


७ अध्या० ] दुर्गेलम्भोपाय ( ५७३ ) 


अथवा अश्नेके समान वणेवाला, सब तरहके लोहेका चूरा ; अथवा 
का पफल सीसा ओर रांग इन सब चीजों का चुरा; नौम ओर ढ/कके फूल, 
नेश्रवाला का चूरा, तेल, शहद तथा सरूका गोंद, इन सब वस्तुओंके साथ 
मिलाकर बनाया हुआ अप्लियोग निश्चय ही विश्वासघाती होता है, अर्थात्‌ 
जहां आग लगने की सम्भावना भी न हो, उहां भी इसका प्रयोग किये जाने 
पर अवश्य भाग रछग जाती है, इसलिये इसको बहा त्ात्र अम्नैशोग माना 
गय। है ॥ २१ ॥ उपयुक्त इन सब चीजों से सनाहुआ, तथा सन ओर ककड्डी 
की बेलकी छालसे लरपटा हुआ बाणभी अप्नियोग होता इं । अधांत्‌ वढ़ जहां 
जाकर लगेगा, वहीं आग लगा देग। | (इस सूत्रमें जाये हुए 'ब.ण' शब्दका 
अर्थ, महामहोपाध्याय त. गणपति श्ञास्त्रीने 'अजुनवृक्ष' किया है! ॥ २२ 

न त्वेव विद्यमाने पराक्रम अप्नेमवसृजेत्‌ ॥ २३॥ अवि- 

श्राय्यो द्यपग्मिः देवपीडन च ॥ २४ ॥ अप्रतिसंघातप्राणिधान्यप- 
शुहिरण्यकुप्यद्रव्यक्षयक्रः || २२॥ क्षीणनिचयं चावाप्तमपि 
राज्य क्षयायेव भच्ति ॥ २६ ॥ इति परयंपासनकमे ॥ २७ ॥ 

पराक्रमके समयमें, ( अथात्‌ जिस समय युद्ध प्रारम्भ हुआ २ हो, 
उस समय ) इन अभियोगोंकों न छोड़े ॥ २३ ॥ क्प्रोंकि आम का कुछ वि- 
श्राप्त नहीं होता, ओर यह देवपीडन बताया गया ह ( देखों आधि० ८ अध्या० 
४ सू० १ ) ॥ २४ ॥ तथा यह अश्लि, असख्यात प्रशणयों, घानय पश्चु घन 
तथा अन्प्र कृप्प आदि द्रव्चों का नाश करने वाला होता इ ॥ २५॥ जिस 
राज्यमें सब प्रकारके संग्रहोंका क्षय द्वोगया हो वद्द राज्य अपने हाथस आजाने 
पर भी क्षयके लिये ही दोता है | अथात्‌ एसे राज्प को जातिकर भी वर्जि्गाषु 
कभी उन्नत नहीं होसकता ॥ २६॥ यहांतक शात्रुक दुगंको चारों ओरस 
घरनेकें सम्बन्धर्म निरूपण करादुया गया ॥ २७ # 
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सवारम्भापकरणधराश्सपतन्ना जस्म ॥ २८ ॥ व्याधतः पर 

उपधाविरुद्धम्रकृतिरऋतदुर्ग कमेनिचयों वा निरासारः सासारो वा 
पुरा मित्रे! संधत्ते इत्यवमदकालः ॥ २९ ॥ 

अब इसके आगे छाज्ुके दुर्ग को, कब और किधव समय अपने आधि- 
कारमें करना चाहिये, इस बात का निरूपण किया जाता हंः-जब पिजिगापु 
यह समझे, कि में सब त?हके युद्धापयं,गी साधनासे युक्त हूं, मेरे पास सब 


ञ् को. हक) 


न ० रम ४. पु 
तरह का कार्य करनेक्े लिये आदमी मोजूर ८ ॥ २८ ॥ शत्रु व्याधिप्रस्त हैं, 
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शत |+ 


उल्चकी अमात्य आदि प्रकृति उसको धोखा देनेवाल्डी हें, दुगे आदिको मरम्मत 
तथा धान्‍्य आदि का संग्रद भी इसने अभी तक नहीं किया है, मित्र छी भी 
इसे कोई सहायता नहीं हे, अथवा सहायता की सम्भावना होने पर भी अभी 
तक उनके खाथ सान्धि ही कररहा दे, अर्थात्‌ इख्रका रूबणे पहिका काम 
मिन्रोंके साथ सन्धि करने का है, वह भी अभी तक शज्रुने निश्चव करके समाप्त 
नहीं किया है | इसप्रकार जब विजिगापु समझे, डप्ती समयम्ें बात्रुपर आक्र" 
मण करदेवे । अथात्‌ शन्रुके कुचलछने का यही समय होता हैं ॥ २९ ॥ 


स्वयमग्नो जाते समन थापिते वा प्रहवणे प्रेश्षानीफदशनस- 
ड्रसोरिककलहेपु नित्ययुद्धभ्रान्तयले बहुलयद्धप्रतिबिद्धप्रेत रुप 
जागरणक्लन्तसुप्तजने दुर्दिने नर्दावेगे वा नीहारसंछवे वावमृ- 
द्रीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


है हज [आर 


अथवा चात्रुक दुगे आदियमें स्वयं आमने लगजाने पर, या आनन्दोत्सब 
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आदिके मनाने का ही दारद।रा होने पर ( तात्वय यह है कि जब राजा सह- 


कर 


भोज या पार्टी आदिम ही लगातार छगा रहता हो, या तमाशे ओर चांद- 
मारीम ही जाधपिक आसक्त रहता हो, या दराबियोंके द्वारा कोई झगड़ा खड़ा 
करदेने पर, छगातार युद्ध करनेसे सेनाके थक जाने पर, छम्बा युद्ध होनेके 
कारण अत्यधिक आदुमियोंके जखभी होजाने ओर मरजानेपर, जागनेके कारण 
बेचन हुए २ पुरुषाके सोजाने पर, दुर्दिनमें अधोत्‌ जिय दिन आंधीमेह आईद 
बहुत दोरह्दा हो, या जब शत्रु किसी वेगवर्ती नदीकों पार कररदाहो, या जिस 
दिन कुहरा आदि बहुत पड़रहा हो, ऐसे समय अथात्‌ शात्रुकी ऐस्री अवस्था 
होने पर, घिजिर्गापु उश्चको कुचल डाले ॥ ३० ॥ 

स्कन्थावारस॒त्सृज्य वा वनगूढः श्र सत्रानिष्कान्तं घातयेत्‌ 


॥ ३१ ॥ मित्रासारशुख्यव्यज्ञनो वा संरुद्धेन मेत्रीं कृत्वा दृतम- 
भित्यक्त प्रेषयेत्‌ || ३२ ॥ इदं ते छिद्रम ॥ रे३ ॥ इसे दृष्याः 
॥ ३४ ॥ सेरोड्धवों छिद्रमयं ते कृत्यपक्ष इति ॥ रे५ ॥ 


अथवा छावनी को छोड़कर विजिर्गाघु, जंगलमें जाकर कहीं छिपजावे 
ओर वहां जंगलरूसे निकलते हुए शत्रुछो मरवाडाले ॥ ३१ ॥ मित्रके वेषमें रहने 
वाला अथवा मिन्नकी सनाके मुखियाऊ वेषम रहने वाला गृढपुरुष, संरुद्ध 
( घिरे हुए ) शत्रु राजाके साथ मित्रता करके, अपने एक वध्य दूतकों निम्न 


लिखित संदेश देकर उसझे पास भेजे ॥ ३२ ॥ तुम्हारे अन्दर अमुक २ दोष 
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या निबंझता है ॥ ३३ ॥ वे अमुक २ तुम्हारे दृष्य पुरुष हैं ॥ ३४॥ संरोद्धा 
विश्िगाघु की अद्भुक २ निबंलत| ह, आर यह तुम्हारा कृत्यपक्ष है, अथात्त्‌ 
सराद्धा | बाजगीजचुक क्र लुब्ध भीत आदि वर्गमेंस अमुक पुरुष तुम्हाराों भीर 
मिलने को तयार हैं ॥ ३० ॥ 
ब.. ८ हा ३  #॥९ 

त॑ प्रातिदूतमादाय निगेच्छन्तं विजिगीपुगृहीत्वा दोषम 
भावख्याप्य अवास्यापगच्छत्‌ू तत; ॥ २३६॥ पमेत्रासारव्य- 
झनो वा संरुद्ध जयात्‌ ॥ ३७ ॥ मां त्रातुधुपनिगेच्छ ॥ ३८ ॥ 
मया वा स्रह बरोद्धारं जहीति ॥ ३९ ॥ 

जब यह दूत, उस संदेशका उत्तर लेकर लाटकर आवचे, तो मार्गमें 
निकलत हुए उस दृतकों विजिगीपु पकइलेवे; ओर उस्रक इसी दोषको 
प्रालेद्ध करके, कि यह हसारा अपकार करता है, उसका मारकर, वहांध 
चलाजाबे । ( न्नथा उस उत्तर रेखपन्नकों अपन काबू में रक्ख ) ॥ ३६ ॥ 
अथवा [मत्रक॑ बेषमे या मिन्रकी सेनाके वेपश रच्नेवःछा गृठपुरुष, सरुद्ध 
राजाका हैं! कह ॥ ३७ ॥ 'मेरी रक्षाक लिय तुम्द उठ खा हाना चाहिय 
॥ ३८ ॥ अथवा भर साथ चलकर सराद्धा ( रकनवाले विजिगापु राजा ) 
का मारो; अथांत्‌ चलो, हम दोनों मिलकर विजिगाीपुकों मार ॥ ३९ ॥ 

प्रतिपन्नम्मुमयतः सेपीडनेन घातयेत्‌ ॥ ४० ॥ जीवग्राहेण 
वा राश्पावनिमयं कारयेत्‌ ॥ ४! ॥ नगर वास प्रमृद्रीयात्‌ 
|| ४२ | सारबलं॑ वास वमयित्वामिहन्यात्‌ ॥ ४३ ॥ तेन 
दण्डोपनताटविका व्याख्याता। ॥ ४४ ॥ 


वह जब इस बात्तकों स्वॉकार करले, तो दोन। ओरसे घेरकर डसे 
मारदिया जावे ॥ ४० ॥ अथवा उस जीवित ही पकइकर उसके राज्पकों 
बदल्ठ दियाज्ाने ॥ ७१ ॥ या उके नगरकीा [ अथा/त राजथानीकों बरबाद 
करादिया जाने ॥ ४२ ॥ अथवा इसके सारबल्का ( बाढेशा मजबूत सेनाको ) 
दुगंसे बाहर निकालकर मारडारढू ॥ ४३॥ इंसाके अनुसार दण्डोपनत 
( अपनी सेनिक शक्तिके भराखेपर बलपूर्वक अपने वशमे कियेहुए राजा ) 
आर आटाविक।के सम्बन्धर्म भी व्याख्यान समझलेना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


दण्डोपनताटविकयोरन्यतरो वा संरुद्धस्य प्रपयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अयं संरोद्धा व्याधितः पाण्णिग्राहेणामियुक्तश्छिद्र भन्यदुत्थित- 
मन्यस्थां भूमावपयातुकाम इति ॥ ४६ ॥ प्रतिपन्ने संरोद्धा 
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स्कन्धावारमादीप्यापयायात्‌ू ॥ ४७ ॥ ततः पूवंवदाचरेत्‌ 
॥ ४८ ॥ 


अथधा दण्डोपनत आर आटबिक, इन दोनोंमेंस कोई एक, सरुदध 
( घिरेहुए ) शत्रु राजाके पास यह निम्नलिखित संदेश भेजे ॥ ४५ ॥ “यह 
सरोद्धा ( घरा डालनेवाला विजिगीपु राजा ) आजकल व्याधिपादित होरददा 
है, पार्तिपम्राहन इसपर हमलछा करदिया हैं यह एक आर भी उपद्रव खडा 
होगया है, अब यह, यहांसे दूसरी किसी जगह भागजानेकी इच्छा कररहा 
है! इत्यादि ॥ ४७६ ॥ जब घिशहुआ शत्रु राजा, इन सब बातोंकों स्वकार 
करले, तब सरोद्धा विजिगीपु अपनी छावनीमें आग लगाकर वहांसे चला 
जावे ॥ ४७ ॥ तदनन्तर पूतंवत्‌ ही सब बाम कियाजावे | अथात्‌ जब झानत्रु, 
विजिर्ग पुपर धावा करनेलग, तो उसे बीचम घे(कर सारदिया जाबे ॥ ४८ ॥ 
के । ३ को आल क, | री. 

पण्यसपात वा कृत्वा पण्यनेन रसावद्धूनातसद ध्यात्‌ | ४९।| 
आसारव्यज्ञनो वा संरुद्धस्य दूत प्रषयेत्‌ ॥ ५० || मया बाह्मम- 
भिहतमुपर्निंगेच्छ/भिहन्तुभिति ॥ ५१ ॥ प्रतिपन्न॑ पूववदाचरेत्‌ 
॥ ५२ ॥ मित्रे बन्धु वापादिश्य योगपुरुपाः शासनपु॒द्राहस्ता: 

प्रविध्य दुग ग्राहयेयु। ॥ ५३ ॥ 

अथवा व्यापारियोंके सघका आगमन दिखलाकर ( अथात्‌ यद्द प्रकट 

करके, कि बाहरसे एक व्यापायोंका रूघ आया ६) उसके द्वारा दी हुई 
विष आईद रसामे।श्रत खद्य वस्तुआके द्वारा ही, इस शात्रुको नष्ट ऋरदिया 
जावे ॥ ४९॥ अथवा मिन्नसनाके वेषम रहनेवाला गृठपुरुष, सरुद्ध गात्रु 
राजाके पास निम्नलिस्तित संदेश देकर एक दृतको भेज ॥ ५० ॥ मने तुम्हारे 
इस बाह्य शत्रुकों मार २ कर खूब कमजोर बना रवखा है, अब इसे स्वेधा 
नष्ट करनेके लिये तुम दुर्गंसे बाहर निकल आओ ॥ ७५१ ॥ जब दात्रु, इस 
बातको स्वीकार करले, तो पद्दिलेकी तरह दोनां आरसे, उसे घेरकर मारदिया 
जावे ॥ ७२ ॥ अथवा अपने आपके मिन्न या बन्चु बतलाकर, मुहर लगेहुए 
धन।वरटटी लेखपत्रकों दाथमें लेकर गृढ8रुष, दुगके भ,तर चलजावें | ओर वहां 
किसी उपायसे द्वार आदे ख/लकर, दुगेको विजिगापुके अधिकारम करवा 

देते ॥ ५३ ॥ 


आसारव्यज्ञनो वा सरुद्धस्य प्रेपयेत्‌ ।। ५४ ॥ अमुष्मिन्देश 
बह >> 2 | का ! + अली 
काल च॑ स्कन्धावारममिदनिष्यामि ॥ ५५ | युधष्माभिरपि 
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योद्धव्यामिति ॥ ५६ ॥ प्रतिपन्न यथोक्तमभ्याघातसंकुलं दरश- 
हे ३ 6 ५ 
यत्वा रात्रा दुगान्रष्क्रान्त घातयत्‌ ॥ ५७॥ 

अथवा मित्र सेनाके वेपमें, रहनेवा।ला गूढपुरुष, घिरहुए शशज्ुराजाके 
पास यह सन्देश भिजवाबे ॥ ५४ ॥ 'में अमुक देश ओर अमुक समयमभे 
छावनीक ऊपर हमला करूंगा ॥ ५०" ॥ आपको भी उस समय मेरी ओरसे 
ही युद्ध करना चाहिये ॥ ५६ ॥ जब शत्रु राजा इस बातको स्वॉकार कंरले, 
सो पूत्र कथनानुसार विजिगापुझी छावनीस लड़ाइंका घमासान दिखलावे; 
जब उसे देखकर रात शत्रु विश्वासपू्वक अपने दुर्गसे बाहर निकले, तो 
उसे बीचम घेरकर मारदिया जावे ॥ ५७ ॥ 

यद्वा मित्रमावाहयेत्‌ आटे वा, तमुत्साहब्रेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
विक्रम्य संरुद्धे भूमिमस्य प्रतिपय्खेति ॥ ५९ ॥ विक्रान्तं प्रक्ृ- 
तिभिदृष्यप्मुख्योपग्रहेण वा घातयेत्‌, खयं वा रसेन ॥ ६० ॥ 
मित्रघातकों अयमित्यवाप्ताथ! ॥ ६१ ॥ 

अथवा विजिगापु, अपने मित्र या आटविक॒कों वहां बुरूवावे, तथा 
उसको इसतरह उत्साहित करे ॥ ५८ ॥ 'संरुद्ध शत्रु राजापर आक्रम्मण करके, 
उसकी भूमिकों अथात्‌ उसके राज्यकों अपने अधीन करलछो ॥ ५९ ॥ जब 
वह या आटविक, उस घिरहुए शत्रुपर आक्रमण करदेंवे, तब उप्तकों, उप्तकी 
अमात्य आदि प्रकृतियोंके द्वारा, या अपने अनुकूल बनाएहुए उसके दृष्य 
मुख्य पुरुषाके द्वारा ही। उसको मरचाडाले | अथवा आप हीं विष आइहदिके 
योगसे उसे मारडाले ॥ ६० ॥ तदनन्तर 'यद्द शत्रु मेरे 'मिन्रका मारनेवाला 
है! इस बातको प्रसिद्ध करके अपने का4का सिद्ध करे ॥ ६१ ॥ 

विक्रमितुकाम वा मित्रव्यज्ञनः परस्यामिशेंसत्‌ ॥ ६२ ॥ 
आप्रभावोपगन्तः प्रवीरपुरुषानस्योपघातयेत्‌ || 5६३ ॥ संधि वा 

बे लि लक 

कृत्वा जनपदमेन निवेशयेत्‌ ॥| ६४ ॥ निविष्टमन्यजनपदमवि- 
ज्ञातो हन्यात्‌ ॥ ६५॥ 

अथवा मिन्रके वेषमें रहनेवान्शा गृढपुरुष, शब्रुको इल्रम्रकार कहे, 
कि 'विजिगाषु' तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है ॥ ६२ ॥ इसतरदह 
जब यह शजत्रुका अत्यन्त विश्वस्त होजावे, तब उसके श्रवीर पुरुषों ( मुख्य 
बहादुर जादमियों ) को मरवाडाले ॥ ६३ ॥ अथवा शतञ्रुके साथ सान्घ करके 
डसकों उसी जनपदमें रहनेदेवे । अथवा इलऊ+ ही द्वारा एक अन्य जनपव॒कों 


( ५७८ ) कौटलीय अधशास्त्र [ १३ अधि० 


आबाद करवावे ॥ ६४७ ॥ और उस नये आबाद हुए २ जनपदको, शज्ुके 
बिना जाने ही फिर नष्ट करडाले । अथोत स्वयं उसे बरबाद करडाले ॥६०॥ 
| अध्यिक ५ अभि, 4९ (३ 

अपकारयित्वा दृष्याटाविकेषु वा बलेकदेशमतिनीय दु्गेम- 
यरकन्देन हारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ दृष्यामित्राटविकद्देष्यप्रत्यपसृताश्र 
कृताथमानसंज्ञाचिहाः परदुगेमवस्कन्देयुः ॥ ६७ ॥ 

अथवा अपने दूष्य और आटविकोंके द्वारा अपना कुछ अपकार करवाकः 

डन दृष्य ओर आटविकापर आक्रमण करनेके बहानेसे, शत्रुकी सेनाके एक 
हिस्लेकों बहुत दूर किसी देशमें लेजावे । ओर फिर थोड़ी सेनासे युक्त, शत्रुके 
दुर्गको अ.कमणकर बलपूर्वक छीन लेव ॥ ६६ ॥ शज्रुके दुगेपर आक्रमण 
करनेके छिये कोन पुरुष सहायक होवें यह बतलाते हें:-शत्रुके दृष्य पुरुष, 
शत्रु, आटाविक, जिनसे शत्रु द्वेघ रखता हा, तथा छाज्ु्के पाससे एकबार जाकर 
फिर बापल उसीके पास आये हुए, तथा ।वेजिगाषुके द्वारा घन मान आदे 
से सत्कृश्च किये हुए, ओर आक्रमणके समय, आदिसे सूचित कियेहुए, शत्रु के 
बुगंका अपहरण करनेमें सहायता देवे ॥ ६७ ॥ 

परदुर्गमवस्कन्ध स्कन्धावारं वा पतितपराडममुखाभिपन्नमु- 
क्तकेशशस्रभय विरूपे म्यश्राभयमयुध्यमानेभ्यश्र दर! ॥ ६८ ॥ 

ह मच के [ ९८. 
परदुर्गमवाप्य विशुद्धशतर॒पक्षः कृतोपांशुदण्डप्रतीकारमन्तर्बहिश्र 
प्रावेशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


शभुके दुगकों अथवा उसकी छावनीको इृस्तगत करके, विजिगाैए- 
पक्षके पुरुषोंकों उचित है, कि वे पतित (युद्धके मेदानमें गिरे हुए), पराइमुख 
(युद्स भागे हुए, विपद्ग्रस्त, मुक्तकेश (बिखरे हुए बालोंवाले), हथियारोंस 
डरकर विक्षत भाकारवाल, तथा युद्ध न करनेवाले पुरुषोंके लिये सवेथा 
अभय देदेवें ॥ ६८ ॥ शज्रुके दुगेकों प्राप्त करके, ओर वहांसे शत्रुपक्षेके सबही 
पुरुषाकी सफाई करके, विजिगापु, अपना विरोध करनेवाले पुरुषांका उपांश्ु- 
दण्ड्से प्रतीकार करता हुआ, दुर्गके अन्दर ओर बाहर प्रवेश करे | (इस सूत्रमें 
'विश्वुद्धव्ाश्रुपक्ष:' के स्थानपर किसी पुस्तकमें “विश्वुद्धदनुन्नपक्ष' भी पाठ 
है | इस पाठमे यह पद क्रियाविशेषण समझना चाहिये ) ॥ ६९ ॥ 


एवं विजिगीषुरमित्रभूमि लब्ध्वा मध्यम लिप्सेत | ७० ॥ 
तस्सिद्धावुदासनिम ॥ ७१ ॥ एप प्रथमो मांगे! प्राथिवीं 
जेतुम्‌ ॥ ७२ ॥ 


४ अध्या० ] इुगलम्भोपाय (५७९ ) 


इस प्रकार विजिगांधु, शत्रुकी भूमिकों प्राप्त करके, मध्यमक्कों प्राप्त 
करनेकी इच्छा करे ॥ ७० ॥ उसको भी प्राप्त करलेनेपर, उदाखीम राञञाको 
अपने अधीन करनेका यल करें ।| ७१॥ प्रथिवीको निशय कश्नक स्ठिये 
यह प्रथम मार्ग हैं ॥| ७२ ॥ 
मध्यमोदार्सानयोरभावे गुणातिशयेनारिग्रकृतीः साथमेत्‌ 
॥ ७३ ॥ तत उत्तराः अक्ृती। ॥ ७४ । एप द्वितौमो मागेः 
| ७५ ॥ 
मध्यम ओर डदासीन राजाओंके न हॉोनेपर, अपने गुणोंके भाधिक्थ 
के द्वारा (अथात्‌ दञ्रुके गुणोंकी अपक्षा अपने गुणोंके अतिशयख्र) शत्रुकी 
अमास्य आदि प्रकृतियोंकों अपने अनुकूल बनाव !। ७३ । तदनस्सर शझ्जुकी, 
अन्य कोश सेना आदि प्रकृतियोंकों अपने वह्ञमें करनेका प्रयज्ञ करे | ७४ ॥ 
प्ृथिवीका विजय करनेका यह द्वितीय मार्ग है ॥ ७५ ॥| 
मण्डलखाभावे शत्रुणा मित्र मित्रेण वा शत्रुम्नभयतः संपौ- 
डनेन साधयेत्‌ । ७६ ॥ एप तृतीयों मागे! ॥ ७७॥ 
सम्बद्ध राजमण्डलके न होनेपर (दश प्रकारके राज़ाओंके ल्लमूह्का 
नामही मण्डल” या राजमण्डल होता हैं ; देखो:--अधि. ७, अध्या. १८), 
शत्रुके द्वारा मित्रकों ओर मित्रके द्वारा झत्रुको, दोणों ओरसे घेरकर या दबा- 
कर अपने अनुकूल बनाव ॥ ७६ ॥ पए्थिवीको विजय करनेंका यह तृतीय 
मांगे हे ॥ ७७॥। 
न ; ५ ५ 
शक्यमे्क वा सामन्तं साधयेत्‌ ॥ ७८ ॥ तेन दिगुणो 
द्वितीय त्रिगुणस्तृतीयम ।। ७९ ॥ एप चतुर्थों मागेः पृथिवीं 
जेतुम ॥ ८० ॥ जित्वा च प्राथित्ी विभक्तवणोश्रमां खधर्मण 
भुन्जीत ॥ ८१ ॥ 
अथवा जीतसकने योग्य एकही सामन्‍्त ( खर्मीपास्थत रशजा ) करे 
अपने अनुकूल बनावे || ७८ ॥ उसके अनुकृह बनजानेपर जब अपनी शक्ति 
द्विगुण होजावे, तो और दूसेर सामन्तकों अपने अनुकूछ बनानेका प्रयत्र 
करें। जब उसके अनुकूल बनजानेपर अपनी शक्ति त्रिगुण होजावे, तो 
विजिगीषु, तीसरे सामन्‍्तकों अपने वशर्मभ करनेका प्रयल्ल करे ॥ ७९॥ 
पृथिवीकों विजय करनेका यह चतुर्थ मागे है ॥ <०॥ इसप्रकर शथेवीकों 
जीतकर, वर्ण और आश्रमोंका टीक २ विभाग करके, राजा, धम्मपूर्वक 


प्िथिवीका भोग करें ॥ ८१ ॥ 


(५८७० ) कौटलीय अथशास्त्र [ १३ अधि० 


उपजापापसपों च वामन॑ पयुपासनम । 
मद बे, ७ 6 ऊ 
अवमदश्र पश्चत दृगलम्भय हतव: || ८२ ॥ 
इति दुगेलम्भोपाय त्रयोदशे 5घेकरणे पयुपासनकर्म, अवमदेश्व चतुर्थों- 
ध््याय! ॥ ७॥ आदितश्चतुश्चत्वारिशच्छत: ॥ १४४ ॥ 
डपजाप (शज्रुके आदमियोंको बहकाना), अपसपप (अपने गृढपुरुषोंके 

द्वारा शत्रु पक्षका नाश करना), वामन (विष आदि विषम डपायोंका प्रयोग 
करके दात्रुका नाश करना), पर्युपासन (शन्नुके दुगेके चारों ओर घेरा डालना), 
तथा अचमद्‌ (अन्य उपायोंसे शत्रुके दुग आदिका विध्वंस करना) ये पांच, 
वान्नुके दुगका प्राप्त करनेके हेतु बताये गये हैं । ( इस सूत्रमे 'उपजापापसपों च! 
के स्थानणर किसी पुस्तकर्मे 'डपजापो5पसपों वा! ऐसा भी पाठ है । अथर्म 
कोई भद नहीं )॥ ८२ ॥। 


दुगेलम्भापाय त्रयोदश अधिकरणमें चौथा अध्याय समाप्त । 


पाचवा अध्याय 
१७६ प्रकरण 
विजित दुर्ग आदि में शान्ति स्थापित करना 


[ विजिगाषु को चाट्टिये कि वह शात्रुके दुगे आदि को जीतकर 

उनमे शान्ति की स्थापना करे । इसका यहीं प्रयोजन होता है। 
॥ कि दुगे आदिमें निवास करने वाले पुरुषों को अपने नये स्वामी 
| के विषयरमें कोई श्र नहीं रद्दती; प्रजाजन उसपर पूर्ण विश्वास 
| 





करने लगते हैं । इन्हीं सब ब/तोंका इस प्रकरणमें निरूपण 

किया जायगा | 
द्विविध विजिगीषोः समुत्थानम्‌ ॥ १ ॥ अटबव्यादिकमेक- 
ग्रामादिक च॥ २ ॥ त्रिविधश्वास्य लम्मः ॥ ह ॥ नवो भूतपूवेः 

पिच्य इति ॥ ४ ॥ 

विजिगाषु का समुत्थान (-अभ्युत्थान-उद्योग ) दो प्रकार का होता है 
अथोत्‌ विजिगाषु का उद्योग, दो रूपोंमें फलता है ॥ १॥ एक अटवी आदिके 
(आदि श्ाबदसे खान आदिका भी ग्रहण करलेना चाहिये) ओर दूसरा एकपग्रास 
आदिके रूप (जादि शब्द्स नगर आदि का भी ग्रदण करलेना चाद्िये)॥२ ॥ 


'५ अध्या० ] दगलम्भोपाय (५८१) 


विजिर्षाषु का लाभ, तीन प्रकार का होता दे ॥ ३॥ ( १ ) नव (नया, जो 
विजिर्गाषुने शब्रुकों जीतकर प्राप्त किया हो ), (२) भूतपूव ( जो पहिले 
अपने ही पास हो, परन्तु बाचमें शत्रुके पास जाकर फिर विजिगाधु ने उस 
से अपहरण कर लिया हो , (३) ओर पिदच्र्य (अपने पिता आदि से प्राप्त 
हुआ २, जो बीच झत्रुक हाथमें जाकर, विजीगपुने फफि उससे वापस 
ले लिया हो) ॥ ४ ॥ 


नवमवाप्य लाभ॑ परदोषान्खगुणेर्छादयेत्‌ गुणान्गुणद्वेगु- 
ण्येन ॥ ५।| खधमकमानुग्रहपरिहारदानमानकमभिश्र प्रकृतिश्रि- 
यहितान्यनुवर्तेत ॥ ६ ॥ यथासभापित च कृत्यपश्षम्ुपश्राहयेत्‌ 
| ७ ॥ भृयश्र कृतप्रयासम्‌ ॥ ८ ॥ 


नय लाभ का प्राप्त करके विजीर्ग।पु, शत्रु क दोषों को अपने गुर्णों 
से ढक दे, तथा शत्रु के गुणों को अपने दुगने गुणों से ढक देवे ॥७५॥ 
विजिगीषु, सदा अपने धर्म (प्रजा पालम आदि ), कमे (यज्ञानुष्ठान भादि), 
अनुग्रह (समय २ पर प्रजावग की सद्दायता करना), परिद्दार ( भूमि पर 
राजकयि कर आदि को छोड़ देना), दान, ओर सत्कार आदि कार्यों के द्वारा 
प्रजा के अनुकूछ हित करने में द्वी लगा रहे ॥ ६॥ अभपने पूवे कथन के 
अनुसार कृत्यपक्ष (कुड लुब्ध भीतवर्ग ) को, धन आदि देंने के द्वारा सदा 
प्रसन्न रकक्‍्खे ॥ ७ ॥ तथा जिसने विजिर्गापुकें लिये बहुत परिश्रप्त किया हो, 
उसे ओर भी अधिक धन आदि देकर खूब प्रसज्ञ रक्खे | ८ ॥ 


अविश्वास्थों हि विसंवादकः स्वेषां परेषां च भवति प्रकृति - 
विरुद्धाचारश्व !। ९ ॥ तस्तत्समानशीलवेष भापाचा रता पु पगच्छेत्‌ 
॥ १० ॥ देशदवतसमाजे|त्सतवविहारेषु च भक्तिमनुवर्तेत ॥ ११॥ 


क्योंकि पहिले कहकर किर मुकरजानेवाला राजा, अपने ओर पराये 
सबदीके लिये अविश्वसनीथ ह।जाता है | तथा वह राजा भी सबका अविश्वस्त- 
नीय द्वो जाता है; जोकि अपने प्रजावर्गके विरुद्ध अाचरण करता है ॥५९॥ 
इसलिये राजाकों उचित है, कि वह अपने प्रज़ावर्गके समानही शील, वेष, 
भाषा तथा आचरणका ग्रहण करे ॥ १० ॥ आर देशकी देवता, समाज, उत्सव 
तथा विहारोंमें, भक्ति भावना रक्‍्खे । अर्थात्‌ इन क्ार्योमें समय २ पर सद्योग 
दता रहे ॥ ११ ॥ 


(५८२ ) कोटलीय अधेश्ञास्त्र [ १३ अधि७० 


. देशग्रामजातिसंघप्मुरुफेषु चाभीक्ष्ण स्तिणः परखापचारं 
दशेयेयुः ॥ १२॥ माहाभाग्य॑ भक्ति च तेषु खामिन! खामि- 
सत्कारे च विद्यमानम्‌ ।| !३॥ उचितेश्रेनान्मोगपरिहाररक्षा- 
वेक्षणेः श्ुश्लीत ॥ १४ ॥ 


देश, ग्राम, जाति, संघ ओर मुख्योंमें जाकर, विजिगाषुके समत्रीपुरुष, 
बारबार, दजतुके भह्ित अनुष्ठानको ( प्रजाके प्रति किये गये अपकारको ) 
दिखलावें ॥ १२ ॥ ओर उनके विषयमें (देश ग्राम आदिके विषयमें ) अपने 
स्व/मीकी ( नये राजा विजिगीषुकी ) महाभागता ( उदारता ), भक्ति ( प्रेम ) 
तथा स्वार्माके द्वारा किये गय विद्यमान सत्कारकोभी अच्छीतरह दिखलावें | 
( इसका प्रयोजन यही हे, कि प्रजावगंकी जास्था, शत्रुकी ओरसे हटकर, 
सवंधा विजिगाीषुकी ओोरही होजावे ) ॥ १३ ॥ तथा डचित भोग ( राजभाग- 
का देना ), परिहार ( टैक्स आदिका न लेना ), ओर रक्षावेक्षणोंस ( कण्टक 
बोथन अधिकरणमें कहे हुए कण्टकाका उद्धार करनेसे ) अथात्‌ प्रजाजनोंके 
लिये ये सुभीते करके, उनको समयानुसार अपने डपयोगमें लावे ॥ १४ ॥ 
देव ह ९ । 
सवदेवताश्रमपूजनं च विद्यावाक्यधमंश्रपुरुषणां य भूमि- 
ट्रव्यदानपरिहारान्कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ सववबन्धनमोक्षणमजुग्रहं 
दीनानाथव्याधितानां च ॥ १६ ॥ 
विजिगाषु, सब देवताओं भोर आश्रमोंका पूजन करवावे । तथा विधा- 
शूर ( विद्वान ) वाक्यश्यूर ( वाग्मी-बहुत्र अच्छा बोलने वाले ), जोर धर्मशूर 
( धार्मिक ) पुरुषोंके लिये भूमि ओर द्वव्य देवे, तथा उनसे भूमि आदिका 
कर न छेवे ॥ १७ ॥ दीन अनाथ तथा व्याथित पुरुषोंकों, सब तरहसे अनुग॒- 
हीत करें, अथात्‌ दरतरहते इनको सहायता करे; ओर सबहीं पुरुषें।को, कारा- 
गार आदिके बन्धनसे छुढ़वा देवे ॥ १६ ॥ 
(७ हक हे 
चातुमास्येष्वधेमासिकमघातम्‌ ।॥ १७ | पोणेपासीषु च 
चात्रात्रिकम्‌ ॥ १८ ॥ राजदेशनध्षत्रेष्वकरात्रेकम्‌ ॥ १९ ॥ 
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योनिबालवर्ध पुंस्त्वोषधातं च ग्रतिषेधयेत्‌ || २० ॥ 
चार २ मद्दीनोंके वर्गमेंसे पन्द्रह्द दिनतक, प्राणदण्ड आदिका प्रतिषेष 


करदेवे । अथात्‌ चार महाीनेमे पन्द्रह दिन ऐसे रक्‍्खे, जिनमें कि प्राणदृण्ड 
है... ७२६ छा. छा श्े 


आदि न दिये जावें ॥ १७॥ तथा सम्पूण पूर्णमाप्तियोंमेंसे चार पूर्णमासी 
तिथियोंमं किसीका वध न किया जाबे ॥ १८ ॥ राजाके गद्दोपर बठनेके, तथा 


५ अध्या० ] दुगेलम्भोपाय (५८४) 


देशकी प्राप्तिक नक्षत्रमें भी एक दिनतक किसीका वध न किया जावे ॥ १९॥ 
बच्चे पंदा करनेकी शक्ति रखनेवाल मादा जानवरों, तथा छोटे बच्चोकोी विजि- 
गीघु न मारने देंदे । ओर नर जानवरोंको पुंस्थह्दीन न बनाने दिया 
जावे ॥२० ॥ 

यज्च कोशदण्डोपघातिकमधार्मष्ठ वा चरित्र मन्‍्येत तदपनीय 
धम्येव्यवहारं स्थापयेत्‌ ॥ २१ ॥ चोरप्रकृतीनां म्लेच्छजातीनां 

कल के के $ का" (३ 

च स्थानावेषयोसमनेकस्थ कारयंत्‌ दु्ेराष्ट्दण्डमुख्यानां च 
॥ २२ || 


जिस चरिन्नकों विजिगीपु, कोश ओर सेनाके नष्ट करनेवाला तथा 
अधम युक्त समझ, उसको हटाकर धघर्मयुक्त व्यवहारका स्थापना करे ॥ २१ ॥ 
खोरपकृतति म्लेचछ जातियोंका, तथा दुगे, राष्ट्र आर सेनाके घुरूए ब्क्तियोंका, 
दूर २ पत्र स्थानविपर्यय करता रहे | तात्पर्य यह दे, कि इन छोगोंको इकट्ठा 
एक स्थानपर न रहनेदेव ॥ २२ ॥ 


परापग्ृहीतानां च मन्त्रिपुरोहितादीनां परस्य प्रत्यन्तेष्वनं- 
4 4. बा ए | बिक (६ 

कस्थ वास कारणंत्‌ ॥| २३ || अपकारसमथाननुक्षयता वा भतृ- 
विनाशमुपांशुदण्डन प्रशमयेत्‌ ॥ २४ ।। स्वदेशीयान्वा परेण 
वावरुद्धानपवाहितस्थानेषु स्थापयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

दाज्लुस उपकृत मंत्री आर पुरोहित आदिकों, शज्रुके सींमाप्रान्तोंमें 
भिन्न २ स्थाोपर निबास कराये । जिससे ये परस्पर एक दूसरेके साथ 
मिलने न पावे ॥ २३ ॥ तथा जो व्यक्ति, अपना (विजिगीषुका) अपकार करने 
में खमर्थ हों, अधवा विजिगापुका विनाश करनेके विचारसेद्दी वहां रहते हों, 
उनको डपांशुदण्डस नष्ट करडाले ॥ २४७॥ अपने देशके पुरुषोको, अथवा 
शत्रुके द्वारा कारागारके बन्धनमें डाले गये पुरुषोंको ; विजिगीपु, अपने २ 
अधिकारोंसे च्युत किये गये शत्रु पक्षे.य पुरुषांके आधिकार पदोपर ननेयुक्त 
करे | अथीव्‌ शन्नुपक्षके पुरुषोंकों आधिकार पदसे हटाकर, उन स्थानोंपर इनको 
नियुक्त करे ॥ २० ॥ 

(९ ५ त्थ कि 

यश्र तत्कुलीनः प्रत्यादियमादातु शक्तः प्रत्यन्ताटवबीखो वा 
प्रबाधितुमभिजातस्तसं विगुणां भूमि प्रयच्छेत्‌ | २६ ॥ 

“ब्रुसे छीनी हुई भूमिका, उसके वंशकाही कोई पुरुष, यदि फिर 
घापस लेनके लिये समय द्वो, अथवा सांमाप्रान्तक्ष सामम्त या आटविकके 


(५८७४ ) कौटलीय अधथशास्त्र [ १३ अधि० 


द्वारा उस भूमिपर बाधा पहुंचाये जासकनेकी भाशका हो; तो विजिगांप 
उनके लिये, किसी गुणहीन भूमिका कुछ दविस्सा देदेव ॥ २६ ॥ 


गुणवत्याश्रतुभोग॑ वा कोशदण्डदानमवस्थाप्य, यदुपकु- 

0  पिनिशीयिका, हे री का 
बोणः पौरजानपदान्कोपयेत्‌ ॥| २७ | कुपितैस्तरेन॑ घातयेत्‌ 
॥ २८ ॥ प्रकृतिभिरुपक्रष्टटपनयेत्‌ ॥ २९ ॥ ओपधातिके वा 

देश निवेशयेदिति ।॥ ३० ॥ 

अथवा गुणवाली भूामकाही चाथा द्विस्सा इस शात्तेपर देदव, के वह 
सामन्‍त, विाजर्गापुछके लिये कोश ओर सनाकी बहुत अधिक संख्या देता रहेगा। 
जिसके लिये (अथात्‌ जिस कोश ओर सेनाका इकट्ठा करनेके लिये) वह अपन 
नगरनिवःसी तथा जनपदनिवासी पुरुषाकों काुपत करलेगा । अथांत्‌ उतना 
धन और सेनाको इकट्ठा करनेके लिये प्रजाको तंग किय्रे जानपर, प्रजा डससे 
कुपित हो उठेगी ॥ २७ ॥ प्रजाजनों कृपित होनेपर, ध,जगांषु, उन्द्वीक 
द्वारा, उस सामन्तकों मरवा डाले ॥ २८ ॥ अथवा अमात्य आदि प्रकृतियोंस 
निन्दा किये जानपर उप्तको वहांसे हटा देवे ॥ २९॥ था उसको एस प्रदेश 

भेजदेवे, जहां उसके नाह करनेके लिये अनक साधन उपस्थित हों ॥ ३० ॥ 


भूतपूव येन दोषेगापबृत्तसत प्रकृतिदोष छादयत्‌ ॥॥ ३१॥ 
येन च गुणनापाबृत्तस्तं तीत्रीकुयोंदेति ॥ ३२ ॥ पित्ये पितृ- 


कली जल 4 


दोषांइछादयेत्‌ ॥ ३३ ॥ गुणांश्र प्रकाशयेदिति ॥ ३२४ ॥ 


पहिले जिस दोषके कारण, अपना राज्य छत्रुके द्ाथर्म चलागया हों, 
उस प्रकृतिदाषकों सदा दबाये रक्ंख | ३१ ॥ तथा जिस गुणके कारण, 
दत्रुके हाथमं गयाहुआ राज्य फिर वापस छेलिया गया हो, उचस्त गुणकों 
सदा तीच करता रहें, अथोत्‌ बढ़ाता रहे ॥ ३२ ॥ यदि राज्यके शझज्रुहस्तगत 
होनेम पिताका दोष हो, तो उन दोषोंकों भी छिपाये रकख ॥ ३३॥ ओर 
पिताके जो कुछ गुण हों, उन सबको बरात्र प्रकट करता रहे ॥ ३४ ॥ 


चरित्रमकृत धम्यं कृते चान्येः प्रवतेयेत्‌ । 
प्रवतेयेन्न चाधम्पे कृते चाम्यनिवतेयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति दुगलम्भापाये त्रयादश इघिकरणे लब्धप्रशमन पन्ञमोा उध्याय: ॥ ५ ॥ 


जादित: पन्नचत्वा रिंदाच्छत: ॥ १४५ ॥ एतावता कोटलीयस्गार्थशाखरप 
दुगलम्भोपायस्रयादशाधिकरण समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


५ अध्या० ] दुगेलम्भोपाय (५८५ ) 


जिन धमयुक्त चरित्रोंका आचरण न छकियाजाता हो, विजिगीषु उनको 


७ ७. 


प्रशृत्त करे; तथा अन्य पुरुषोंसे क्रियेनय धर्मयुक्त व्यवहारोंकों भी प्रवृत्त रक्‍्ख। 
अधमंयुक उ्पवड्टा रोंछो क॒प्ती प्रृत्त न होने दें; लथा जो अधथसेसुक्त ह्यज़कार 
प्रवृत्त हुए २ हों, उनको प्रयत्रवृवेक रोफे ॥ ३७॥ 


दुगगेलम्भोपाय त्रयोद्य अनिकरणपं पांचवां अध्याय समाप्त | 


* |यझ 777 + 80.४::6 आड़ ७:3..2&..2“/-- 


५ रे बिक भर हि 
दुगलस्भापाय त्रयादश आधकरण समाप्त 





ओपनिपषदिक चतदेश अआधिकरण 
पहिला अध्याय 


१७७ प्रररण 


परघातप्रयोग 


[ इस चे दहवें अधिकरणकः माम ' ओपानिषदिक ' है | ओपय आर 
| मन्त्र के रहस्यकों 'उपनिषद' कहते हैं | इसीका निरूपण करनेके 
4 कारण यह अधिकरण “आंपनिषदिक' क)ता है। इसके पहिले 
| प्रकरणमे, शत्रुका वध करनेके हुये आपध प्रयोगका कथन किया 


[ जायगा । 
| बे कस # | कक [0 
चातुवण्यरक्षाथमोपनिषदिकमधर्मिछ्रेषु प्रयुज्ञीत ॥ १ ॥ 
हा का ९ 
कालकूटाद वषका; श्रद्धयद्शवपाशल्पभाजनापदश। कुब्ज- 
वामनाकेरातमूकबाधिरजडान्धच्छबामिः म्रेच्छजतीयेरमिग्रेते! 
स्नीमि पुंमिश्व परशरीरोपभोगेष्ववधातव्यः ॥ २ ॥ 
विजगापु, चातुवण्यको रक्षाक लिये, अधाममिक पुरुषों में भोपनिषदिकका 
प्रयोग करे ॥ $ ॥ कालकूट भादि ( आदि शब्दसे बत्सनाभ हलाहरू आदिका 
भी ग्रहण करलेना चाहिये ) विषसमूद को; अपने क्थिसनीय देश वेष शिल्प 
तथा सुपाश्रत्व (याग्यता ) को प्रकट करनेवाले, कुबड़े बान पस्तकद गूंग बहिरे 
मूखे तथा अन्धेके वेषम रहनेवाल, आर मलच्छ जातिके ।प्रेय पुरुषों तथा 
श््रियोंके द्वारा; शत्रुके शरीरखे उपभोग्य वस्त्र अदिमें स्ंयु क करादिया जावे । 
तात्पय यह हूं, कि ये उपयुक्त पुरुष या स्त्री आदि, शत्रुक वस्त्र आदिम विष 
का संसर्ग करदेव ॥ २ ॥ 


राजक्रोडाभाण्डनिधानद्रव्योप भोगेषु गूठाः शखनिधान कुये। 
॥ ३ ॥ सच्नाजावनश्र रात्रचारणां अंग्रेजोवनश्ागग्रोनेधानम्‌ 


॥। ७ || 
द्वाश्नु राजाके खलनकी वस्तुओंके रखनेके स्थानमें, भूषण रखनके 
स्थानमें, तथा सुगन्धि द्वव्योके रखनके स्थानमें, गृढबुरूष दृथिफारोंको छिपा 
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कर रखदेवे। अथवा इस सूत्रका अथ इसप्रकार करना चाहियेः--विजिगाषु 
के गृठपुरुष, शत्रुके खडनक समय, भूषण अदि चारण करनंक समय. तथा 
सुगन्धि आदि द्वब्योंका उपभोग करनेके समयमें, उसपर (शन्नुपर) शख्ोंका 
प्रयोग करें ॥ ३॥ आर र॒जिमे इधर उधर घृमनव:लऊे सत्री पुरुष, तथा छुद्दार 
आदि असप्निजांबो (अ म्नके द्वारा अपनी जीदिका करनेवाले ) पुरुष, शरत्रुस्थानमें 
अभिको रख देनका काय करें ॥ ४ ॥ 


चित्रभककोण्डिन्यकक्रकणप अवकु छशतफ्द चूग मुचिदि ड्रक॑ - 
बलीशतऊन्दे ध्मकृकलासचूण यृहगोलिकान्धाहिककृकण कपूतिकी- 
टगोमारिकाचूग मछातक!वल्गुकारसयुक्त सद्य प्राणहरमेतेपां वा 
धूम; ॥ ५ ॥ 


चितकबरा भडक, के ण्डिन्यक (एक प्रकारका कीचा, जिसका पेशाब 
आर पखाना, विष समान होता ह), जंगली त॑तर, कूरके पांचें। अग (कूठ 
एक वृक्ष होता है, उसके पत्त फल फूल छाल ओर जड़ ये पांच अंग ), कान- 
खजूरा, इन सब चोजांका चुण ; अथवा उच्चदिज्ञ (एक प्रकारका कीदा); 
कम्वबली (-क्मछा-छोटी अंगुलोको तरह लम्बा गोल कोड़ा हांता हर), शत 
(/>शतमूली-शत।ावरी ). जमाकन्द, ढाककी लकढ़ी, आर कृकलछास (<करकेंटा- 
गिरगट), इन सब चीजोंका चुण; अथवा छपकली (किरली), अन्ध. इक 
( वरिपर द्वित सांप; त. गणपति शासत्रोम इसका अथ एक प्रकारकी मछली' किया 
है), कृरुणक (जंगली तातर), पुतिकीट (एक प्रकारका कोड़ा), गोमारिका (एक 
प्रकारकी औषाध ) इन सब चीजोंका चुण; मिलावा आर बावचीके रसझे स|थ 
मिला लिया जाये ; ये चीज, तथा इन चीजोंका धुआं, तत्कालही प्राणोंकों 
हरण करमे वाला होता है ॥ ५ ॥ 
६ ७. हि. (८७ 6. 

काटा वान्यतमस्तप्त! कृष्णसपाप्रयज्भधा भ: | 

गे २ ७. ४ पु जा कर! 2 ९ 

गापयदपष सयाग! सदच्च। ग्राण”हरा पतः | ६ ॥। 


ऊपर कह्ठे हुए कोड़ामेंसे किसी एक कोइका आश्रम तपाकर प्राण 
आदिसे यदि उसका उपयोग किया जावे, तो वह सूंघनेवालेके शरीरको 


सुखा देता है। यदि काले सांप आर कांगनीके साथ इसका ग्रोग करदिया 

जावे, तो यद्द तत्कालही श्राणोंकों हरण करनेवाला माना गया है. ॥ ६॥ 
मु ०. 

धामागवयातुधानमूलं॑ महातकपृष्पचूणयुक्तमाधेमासिकः 

॥| ७ ॥ व्याधातकमूलं भछातकपुष्पचूणयुक्त कीटयोगो मासिक; 


( ५८८ ) कोटलीय अथश्ञास्त्र [१४ अधि० 


॥ ८ ॥ कलामात्र पुरुषाणां द्विगुणं खराश्रानां चतुगुण हस्त्यु- 
ददाणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
घामागेव (-अपामागेटचिडचिड़ा-पुठकडा, या कडंबी तोरई), और 
यातुंधान (इस नांमकी या रोक्षक नामकी एक भोषाथे), की जड़कों, यदि 
भिलावेंके फूंछोंके चूणेकें साथ मिला लिया जावे, तो यह योग पर्व दिनमें 
प्राण हरछता है ॥ ७॥ अमलताखकी जड़, मिंलावंफे फूलके चूर्णकें खोथ 
मिलाकर, उसमे यदि किसी भी तप्तर्काटका योग करादिया जावे, तो यह 
प्रयोग, एक मद्दीनेतक प्राण हरण करता है। (इस सूत्रमे 'व्याघातकमूलं' के 
स्थानपर यदि व्याधिघातंकमूलछ! ऐसा पाठ हो, तो युक्त माल्म होता है, 
क्यें कि 'ब्याधिघ तक' शब्दहीं अमलूतासका पयोय दे । प्राचीन व्य.ख्याकारों 
ने 'ब्याघातक' शब्दका भ्री अर्थ अमलतासहीं किया हैं ॥ ८ ॥ इसे काटयीग 
की मांत्रा पुरुषक्रो एक कला (थोडासी) देनी चाहिये; उससे दुगनी गधे ओर 
घोड़ोंको, तथा चोगुनी हाथी ओर ऊंटोको देगी चाहिये ॥ ९॥ 
शतकदंमाचांदे ड़्करवी रकट॒तुर्म्य मत्स्य धूमी मदनक्राद्रवप- 
लालन हारतकणंपलाशपलाढन वा प्रवातानुवात प्रणाता यावश्च- 


रात तावन्मारयाते ॥ ६९० ॥ 

शत्लाघरी, क्देम : व्यक्षकदम, कपूर अगर कस्तूरी ओर कंकोल 
इन चारों चीजोंके पिसे हुए लेपको यक्षकदेम या कर्देम कहते हैं ), उच्चिदिंग, 
कनेर, कडवी तूबी, ओर मछली इन सब चीजोंका धुआं ; घतूरा कोदों और 
पुरांलके ( धान आदिकी बारूको काटकर नाचेके रहे हुए हिस्सके ) साथ, 
अथन्रा धनिया ढाक ओर पुरालके साथ, यदि सामने तेज हवाके चछते 
हुए होनेपर किया जावे, बो यह घुआं जहांतक जाता है, वहांतकके प्राणियोंको 
मार देता है ॥ १० ॥ 

पूतिकोटमत्स्यकट॒तुम्बाशितकद मेन्द्रगो पचूणे पूतिकीरक्षुद्रा- 
रालाहेमविदारीचूण वा बस्तभृज्जखुस्चूणेयुक्तमन्धीकरों धूम! 
॥ ११ ॥। 

पू/तेकाट ( पक प्रकारका कोड़ा, इसके ऊपर कुछ २ कांटेसे होते हैं ) 
मछली, कड़वीतूरत्री , शतावरी, कदम, ढाककी लकड़ी, ओर इन्द्रगोपे 
( मखमलऊ्ी तरह छाल रंगका कीड़ा, जिसका 'रामजीकी भेंस”' कहते हैं , 
इन संबे चोलॉकोा चूणे; अथवा पूत्तिकीट, कटहेरी या कटेरी, शारू, धतूरा 
कार विद्दारोकन्द, इन सब चीजोंका चुणे; यदि बकरेके सॉंग ओर खुरके 
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चूणेके साथ मिलादिया जावें; तो इन सब बस्तुअका किया हुआ धुआं 
प्राणियोंको अन्धा बनादेता है ॥ ११ ॥ 


पूतिकरज्ञपत्रहारितालमनःशिलागुज्ञारक्तकार्पा सपल लान्या- 
स्फोटकाचगोशकृद्रख्रपिष्टमम्धीकरो धूम! ॥ १२ ॥ सपैनिर्मोके 
गोश्चपुरीपमन्धाहिकशिरश्ान्धीकरों धूम! ॥ १३ ॥ 


कांटेदार करंजुआ, पत्रक, हहताल, ममसिल, चूटली ( रत्ती ), छाछ 
रंगकी (नरमा) कपास, आर पलक (फल रहिल धान आदिका काण्ड-पुराकछ ), 
इन सब चीज!कों, आखा आक ), काच तथा गाबरके रसम पीसा जावे; इन 
सब चीजोंका धुभां भी प्राणिष्रोंकों अन्त्रा कादेता है ॥ १२॥ सांपकी 
के की ब रे ३ ३ का 6६ तू रन >क किक ७ ०] 
केंचुली, गोबर आर घोड़का छीदु, तथा अन्ध!।हक ( विपराहत सांप या विशेष 
प्रछली ) का सिर, इन सब चींजाका पएथक्‌ २ घुआं भी प्राणियोंको अन्धा 
बनादता € ॥ १३ ॥ 


पारावतप्रुवकक्रव्यादानां हस्तिनरवराहाणां च मूत्र पुरीष का 
सोसहिड्रयवतुपकणतण्डुला। कापोंसकुटजकाशातकानां च बीजा- 
नि गाोमृत्रिकाभाण्डीमूले निम्बशिग्रफाणिज्ञकाक्षीबपीलुकभन्जः 


सपशफरीनभ हस्तिनखधड़चूणेप्रित्येप धो मदनकोंद्रवपला- 
लेन हस्तिकणेपलाशपलालेन वा प्रर्णातः प्रत्येकशोीं यात्रच्च॒राति 


तावन्मारयति ॥ १४ ॥ 

कबृतर, बतख, गिद्धू हाथी, मनुष्य आर सूअर, इन सघ प्राणियोंका 
मूत्र आर पुरीष; या कसीस, हैग, जोेका छिलका, टूटा दाना ( कण ) तथा 
पूरा दाना ( ज्थवा जोका छिछका, वान।, आर चावल), आर कपास कुटज 
( “कुटकी-कीआ ) तथा कडनी तोरई या पुठकंडे ( चिरचिड्ला ) के बीज; था 
गोमूत्रिका ( एक प्रकारकी घास जो कि गोंके पेशाबकी तरह टेढ़ी २ जमीन 
पर फेलती है) ओर संजीठकी जड़, या नींम, लेजना, फाणिज ( जंबीरका 
एक भेद-पफेर मरबा ), काक्षीब ( संगनेका ही एक भेद ) आर पाीलु, इन 
पांचों वृक्षेका छिलका; या सांप और मछलीकी खाल; या हार्थाके नाखून 
ओऔए दांतोंका चुरा; इन वस्तुआंके अपने प्रत्यक् वर्गका धुओं; धतूरा कोदों 
आर पलाछ ( फल रहित घान आदिके पेड़ोंका नचिका हिस्घा-पुराल ) के 
साथ; अथवा घनिया पछाश अःर पछालके साथ बतायाहुआ, जितनी दृरतक 
फलता जाता हूं, उतने ही थ सब आ्राणयोको मारता जाता दे ॥ १४ ॥ 


(५९७० ) कौटंलीय अधथेशास्शत्र [ १४ अधि० 


कालीकुष्ठनडशतावरीमूल॑ सपप्रचछाककृकणपश्चकृष्ठचूण वा 
धूमः पूवेकल्पनाद्रशुष्कपलालेन वा प्रणीतः संग्रामावतरणावस्क- 
न्द्नसंकुलेषु कृततेजनोदकाशक्षिप्रताकारें! प्रणीतः स्ग्राणनां 
नेत्रप्त ॥ १५॥ 


चकोतरा, कूठ, नरसल, आर शतावरी, इन चीजोंकी जड़का; या 
सांप, मोरकी पूंछ, जंगली तातर, कूटके पांचों अग ( कूट” एक. वृक्षका नाम 
है, उसके पत्ते फल फूल छाल और जह, ये पांच अग कद्देजाते हैं ), इन सब 
चीजोंके चूणका; पूर्वकल्प अथोत्‌ पढ़िले सूत्र बतलायेहुए योग ( घतूग, 
कोदों, पलाल; या घनिथा, पलाश, पलल; देखों सूत्र ५४ ) के सःथ मिलाकर 
जो धुआं बनाया जाता है; अथवा कुछ गले ओर कुछ सूख केवल पलाल 
( पुराछ ) के साथ जो घुआं बन.या जाता है; संप्र'!मंम उतरने ओर रात्िडे 
बलात्कार आक्रमणकी भीड़के समयमे, तेजनो.क ( देखो० आधि० १४, 
अध्या० ४, सूत्र १) के सहारेस भांखोका प्रतीकार |#येहुए पुरुषोके द्वारा 
बनाया गयाहुआ वह धुआं, सब ही प्राणिग्रोंके नेत्रोंको नष्ट करड़ालता है । 
तात्पये यह है, कि इस उपयुक्त धुएँक्रा प्रयोग करते समय, प्रयोग करनेव,ले 
पुरुष, इसके प्रतीकाश्का प्रयोग अपनी आंखोंपर अवश्य करलें, नहीं तो 
उनकी भी आंबे नष्ट होजावेंगी ( इस सूत्र मे “अधद्रेशुष्कपछालन” इस पदके 
स्थानपर किसी पुस्तकम “दाद शुप्कपलछाछे ऐसा सप्तम्यन्त पाठ ह। अथर्म 
कोई भेद नहीं आाता )॥ १५ ॥ 

ग ८ की ४. पि 

शारिकाकपोतबकबलाकालण्ड भकाक्षिपीलुकस्नु हि क्षी रपिष्ट 
मन्धीकरणमञ्जनम्ुदकदूषणं च ॥ १६ ॥ 


मेंना, कबूतर, बगला ओर बगली, इन पक्षियांकी विष्ठाको; आख 
( भाक ); अक्षो ( छेजने या बहेढ्ेकी किप्रमका एक पेड़ ), पीलु, तथा सेंढ, 
इन चारों ब्रक्षेके दूधमें पीसकर, अंजन तेयार किया जावे, यह अंजन 
प्राणियोंके अन्धा करनेवाला, तथा जलकों दूषित करनेवाला होता है॥ १६ ॥ 

यवकशालिमूलमदन फलजातीपत्रनरमृत्रयोग!  प्रश्नविदा- 

रीमू कक छा का की (९ 

लयुक्तों मृकोदुम्बरमदनकोद्रवक्काथयुक्तो हस्तिकणेपलाश- 
काथयुक्तो वा मदनयोगः ॥ १७ ॥ 

यवक ( जो, अथवा जलूपीपछ) ओर शाली (धान ) की जड़, मैन- 
फल, चमेली , पत्रक, ओर नरमृत्र (आदमी का पेशाथ) इन सब चीजों को 


१ अध्या० ] ओषनिषदिक ( ५९१) 


मिलाकर, तथा इनमें पिलखन या लाख देने वाले पीपक और बिदारी की 
जड़ का योग करके, अथवा मलिन जल में बने हुए गूलर घतूरा और कोदों 
के क्वाथ का योग करके, अथवा घनियां और पछादझ के क्बाथ का योग 
करके, 'मदगयोग' तयार होजाता है। अर्थात्‌ यह योब चित्त का उन्‍्मादक, 
चित्त को अ्रममें डालनें बाला होता है ॥ १५ ॥ 
4.३ [8] ३९ 

प्र्धि गो तमवृक्षकण्टका रमयूरपर्दायो गो मुजञ्नालाज्ञलीविपमू- 
हा फ्‌ /र ८ ्‌ 
लिकेड्डदी योग! करवीराध्षिपीलुकाकेसगमारणीयेगे। मदनको- 
द्रवक्काथयुक्तो हास्तिकणपलाशकाथयुक्तो वा मदनयोगः ॥ १८ ॥ 
समस्ता वा यवरसेन्धनोदकद्पणाः ॥ १९ ॥ 

औड़ी नामकी मछलीका पित्ता (>श्टज्िगांतम ), लोध, सिंभरू 
और मोरशिखा ( अजमोदी ) इन चीजों का योग; तथा चॉटली (रत्ती ), 
जलपीपल या नारियल ( गणपति शास्त्रीने ' लाज्लली ” का अथ “पथकपर्णी ' 
अर्थात्‌ पिठवन किया है), कालकूट आदि विष ओर इंयुद्ी ( द्विंगनबेठ, या 
गोंदी । गणपति ज्ञास्त्री ने इसका अर्थ “कटमी” अथांत्‌ मालकंगनी किया 
है), इन सब चीजों का योग; करवीर ( कनर ), अक्षी (सेजना या वहेंडे 
की किस्म का एक पेह ), पीलु, आक, सूगमारणी ( मृगझो मारने वाली कोई 
ओपधि विशेए० ), इन सब चीज।|का योग; तू ओर कोदोंके क्वाथ के 
साथ, अथवा घनिया और पलाश के क्वाथके साथ ' सदनयोंग ' अथोत्‌ 
उन्माद करदेने वाल्या योग होजाता है ॥ १८॥ अथवा ये सब ही मदनयोंग, 
पञ्चुओंके चारे, ईन्वचन और जल को भी दूषित करने वाले होते ई ॥ ४९ ॥ 

कृतकण्डलकृकलासगृहगोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमुन्माई॑ 
च्‌ करोति ॥ २० ॥ 

पकाई हुईं नस नाडियोंवाले ( जिनके स्नायु अथांत्‌ नस नाडियाॉको 
पकालिया गया है ऐसे ) गिरगट, छपकली ओर अन्ब'द्वेक का छुआ नेत्रों को 
नष्ट कर देता है, तथा उनन्‍्माद का करने वाला भी द्दीता हे ॥ २० ॥ 


कृकलासग्ृहगोलिकार्यां गः कुष् कर; ॥२१॥ स एव चित्र भे- 
कान्त्रमधुयुक्तः प्रमेहमापादयाते ॥ २२ ॥ मनुप्यलाहितयुक्तः 
शोपम्‌ ॥ २३ ॥ कि 

मिर्गट और छपकली का योग, अर्थात्‌ इन दोनों का धुओं कुष्क। पेदा 


क्रनेवाला होता है ॥२१॥ यही योग (अथात्‌ गिरगट ओर छपकली का योग), 


(५०९२ , कोंडलीय अर्थश्वास्त्र [ १७ अधि० 


खितकबरे मेंडककी आंत ओर मधुसे युक्त हुआ २, पमेह रॉसको उत्पन्न करदीला 
है॥ २२ ॥ यदि दस ग्रोग में मनुप्प्र का रक्त फ्िछा दिया जवि, तो यह यंग, 
क्षयरोग के उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥ 
डे ० ० 

दृषीविष मदनकोंद्रवचूगेप्रुपाजेद्विकाय|ग! मातवाहकाज्न- 
| क हक ९ ॥९ मी [के हा 
लिकारप्रचढाकमकाक्षपाठुकारागा प्रषंचकाकर! ॥ २४ || 
पश्चकृष्फर्ोण्डिन्यकरा जवृक्षम घुवुष्पम धुयो गो ज्वरकरः ॥ २५॥ 

ओषधि भादिके योगत्र हानशक्त हुआ २ विष ( अधांत छुद्ध 
हुआ २ विष ), धतूरा, ओर कोदोंका चूणे, दोमकके साथ युक्त करके, फि! 
मातृवाइक ( एुक विशेष पक्ष), भअज्नलिकार एक आंषधि विशेष), प्रकालक 
( मोस्पेंच-मोर की पूछ का चेद्रावा) सेंडक, अक्षी ( सेलने या बढ़ेड़ री 
किस्प का एक पेड़), ओर पीछ॒के साथ मिलाकर योग तेयार किया जाते; 
यह योग, विपूलिक्ता अर्थात्‌ हेज। करने वछा होता है । २७॥ कूटके पांचों 
आग ( कूर एक वृक्ष का नाम ह, उसके पत्ता फल फूरझ छाल भार जड़, ग्रे 
पार्खो अग ), कोण्डिन्पक ( एक प्रकारका कौंडा, जिप्रका मरू सूत्र विषके 
समान होता है) राजबृक्ष (अमछतास), शहद ओर पुष्पमधु (जमधूक-प्तहुआ) 
हन सब चीजों का योग, उ्वर उत्पन्न करने घाला होता हैं ॥ २० ॥ 


भासनकुल जिट्द/ग्रन्थिका य।गः खरीक्षीरपिष्टो भ्रूक्धिरकरो 
मासाधेमासिक! ॥ २६ ॥ कलामात्र पुरुषाणामिति समान 
पूर्रग ।। २७ ॥ 


गिद्ध, नेवछा, ओर मंजीठ, दहन चीजोंको मिलाकर, इन्दें गर्धाके 
दूधम पीसा जावे, यह योग एक मद्दीने या पम्द्रद दिनके अन्दर मनुष्यको 
गूंगा ओर बहिरा बना देता है ॥ २६ ॥ इन सब ही योगोंकी मात्रा पुरुषोंके 
लिये एक कला होनी चाहिये, शेप पूवतत्‌ू जान छेचें। अर्थात्‌ घोड़े गधे 
आदिके लिये मनुष्योंसे दुगनी, ओर ऊंट हाथी आदिके लिये चोगुमी मात्रा 
दनी चाहिये ॥ २७ ॥ 

७. ् ए 4 

भज़काथापनयनमोषधानां चूगे कऋणभृताम ॥। २८ ॥ सर्वेषां 
वा क्ाथोपनयनमेत्रं वीयेवत्तरं भवति ॥ २९ ॥ इति ग्रोगससप्रत्‌ 
॥ २३० ॥ 

डपर्युक्त सबदी योगोंमें, ओषधाका उपग्रोग कूटकर क्वाथ बनाकर 


हे किन 


छना चाहिये । ओर प्राणियोंका उपग्रोग चूण ब्रनाकर लिया जाये ॥ २८ ॥ 


है अध्या० ] औपनिषशिक ( ५९३ ) क्‍ 


अथवा सबही चीजोंका क्राथ ( कादा ) बनाकर ही उपयोग लछिया जऊूवे। 
क्योंकि इसप्रकार उपयोग करनेसे ओषधम बहुत शाक्ति आजाती है ॥ २९॥ 
यहांतक योगसर्म्पत्ति [ विशेष २ योगों | का निरूपण कर दिया गया ॥३०॥ 


शाल्मलीविदारीधान्यसिड़ों मूलवत्सनाभसंयुक्तव्चुचुन्द्री- 
शोणितप्रलेपेन दिग्धो बाणो य॑ विध्यति स विद्धो उन्यान्दशपु- 
रुपान्दशति ॥ ३१॥ ते दष्टाथान्यान्दशन्ति पुरुपान्‌ ॥ ३२॥ 
सिसल, बिदारी ओर धनियेमे सिद्ध किया हुआ ( अथात्‌ भावना 
दिया हुआ ), तथा पिप्छीमूठ ओर वत्सनाभ ( इसी नाभसे प्रासेद ए* 
प्रकारका विष ) से युक्त, आर छछ्त॑दरके रक्तके लेपसे सना हुआ बाण जिसको 
जाकर लगता है ( कर्थात्‌ बिघता है ), वह बाणसे चोट खाया हुआ आदमी 
अन्य दश पुरुषोंकों कट लेता है॥ ३१॥ कारे हुए वे दशा पुरुष, अन्य 
दश २ पुरुषोंकों काट खाते हं, ( इसी प्रकार दिष फल जानेसे शज्रुकी 
सम्पूर्ण सना नष्ट हो जाती ह ॥ ३२ ॥ 
( [ चर 6, 
भक्ठातकयातुधानापामा गेबाणानांपृष्पैरेलक।क्षिगुग्गुल॒हा- 
लाहलानां च कपाय॑ बस्तन शोणितयुक्त दंशयोगः ॥ ३३ ॥ 
भमिछावा, यातुधान ( इस नासमकी या राक्षस नामकी एक विशष 
ओषधि), अपामार्ग ( चिरचिड्ा-पुठकंडा ) ओर बाण (अजुनबृक्ष), इन सब 
चीजोंके फूछ|स सिद्ध किया हुआ, और इलायर्च!, अक्षी, गुगल तथा हलाइल 
विष इन सब चीजोंका बनाया हुआ काढा, बकरे ओर मनुष्यके रक्तसे युक्त 
करादिया जावे ; यह दंशयोग अथोत्‌ काटनेके लिये काममभ लाये जानेबाला 
योग है | यद्द काढ़ा, जिसके शरीरम चलकाजाय, वह पुरुष भी भन्‍्य अनेक 
पुरुषोंकों काट लेता है ॥ ३३ ॥ 
ततो 5धेधराणिकों योगः सकतुपिण्थाकाभ्यामुद्क प्रणीतों 
नु/शतायाममुदकाशय दूषयति ॥ ३४ ॥ मत्खपरम्परा ब्ेतेन 
द्टशाभिमृष्ट वा विषीभवान्त ॥ ३५ ॥ यश्रतदुदक पिबति स्थृ- 


गति वा ॥ ३२६ ॥| 

डस कषाय (कांढे) से आधा धरणिक प्रमाण योग, सत्त्‌ ओर तिल- 
कुटके साथ जलम बनाया हुआ; सांधनुष (धनुष एक पारमाण द्वावा हैं, देखो:- 
अधि. २, अध्या. २० । घराणेक एक ताछका नाम हें, देखों:“-अधि. २, 
अध्या, १९) पर्यन्त लम्ये चोड़े जलाशयको दूषित कररेता दई ॥ ३४ ॥ इसके 


सकी 


( ५९,७ ) कौटलीय अधैशास्श्र [ १४ अधि० 


दूषित होनेसे वहांकी मछलियां, लगातार एक दूसरेकों काटने ओर स्पसे 
करनेसे विषयुक्त होजाती हैं । [ सूत्रके 'विषी भवन्ति” पदके स्थानपर कहीं २ 
“विषी भवति' ऐसा एकवचनान्त पाठ भी है) # ३५॥ ओर जो इस जलको 
पीता है, अथवा स्पश करता है, वह भी विषयुक्त होजाता हैं ॥ ३६ ॥ 


रक्तश्वतसपपेगोंधा त्रिपक्षयुष्टिकायां भूमो भिखातायां निहि- 
ता वध्येनोद्भृता यावत्पत्यति तावन्मारयाति | ३७॥ क्रृष्ण- 
सपों वा॥ ३८ ॥ 


ला ओर सफेद सरसोंके खाथ एक गोधा ( गोह ) का, तीन पक्ष 
अथात्‌ पतालास दिमतक, ऊंटोंसे युक्त ( अभत्‌ जहांपर ऊंट आदि बंधते 
हों, ऐसी ) भू।मिमें एक गढा खोदकर, घड़े आंदम बन्द करके रक्‍्खे; ( अथवा 
'डष्टिका' दब्दका ही अर्थ मुद्धण्ड करना चाहिये )। वियत अवधिके 
बाद किसी वध्य पुरुषके द्वारा उस नेक्रलवाबे; वह निकालनेवाला जबतक 
उसे देखता द्वै, उतभ ही में वह गोघा, उस पुरुषकों मारदेती हैं। तात्पय 
यह है, कि उसके देखते ही पुरुष मरजाता है ॥ ३७ ॥ गोह की तरह काछा 
सांप भी, इसी तरह साड़कर उखाड़ा जावे, तो वह भी पुरुषकों मारदेता है । 
अथोत्‌ उसके भी देखनेसे पुरुष तत्कार ही मरजाता है ॥ ३८ ॥ 
[4० कर ३: व अल २ | 4० # कई, के बह ५ 
विद्यत्रदग्धाड्राराउज्वाला वा विद्युर्ग्रदग्ध। काप्टग्हातश्ा- 
हा दि रण कटे, (९ 0 6 ५ के 
नुवासितः क्रात्तिकासु भरणीषु वा रोद्रेण कमेणाभिहुतोषऊप्रिः 
हर [8] हब का 
प्रणीतश्च निष्प्रतीकारों दहांते | ३९ ॥ 
अथवा बिजलीसे जले हुए ज्वाला (लपट) रहित अगारेकी (अथात्‌ दहकते 
हुए अगारेमें प्रविष्ट हुई २) अमभ्को, बिजलासेक्ल जली हुई लकड़ियोंके द्वारा 
लेकर उसे खूब बढ़ाया जावे ; अथोत्‌ उस आगको बिजलीकी जलौ लकड़ियोंम 
ही लगाकर सुरूगाया जावे ; ओर कृत्तिका अथवा भरणी नक्षत्रमें, रोद्रकममके 
द्वारा (रुद्र देवताकों लक्ष्य करके विशेष कमेके द्वारा) उस अश्रिमें हवन किया 
जावे | इसप्रकार बनाई हुई इस आगका प्रतीकार नहीं होसकता । अर्थात्‌ 
शबत्रुके दुगे आदिमें छगाये जानपर, बिना किसी प्रतीकारके, यह उसको 
जला देती दे ॥ ३९ ॥ 
एः भ्ने ये मि 
कमारादा प्रमाहत्य क्षांद्रण जुहयात्पूथक | 
._ ऊईे, ण्षिक्‌ # 5 ५ ३ चर 
सरया शा दान्न भाग्यायात्र घतन च ॥ ४० ॥| 
३ बा कुछ के. च्े सर ३. डर ला. 
अब चार कछोकासे एक आर योगका निरूपण करते हं;--कुम्हारक 
यहांस आग लक्र, एथक्‌ (अथात्‌ जागे बताई जानेवाली आशोले एथक्‌ 
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रखकर ) ही, शहदसे उसमें हवन करे; इसीप्रकार शराब बेचनेवालेके घरसे 
महा लेकर, उसमें शराबस हवन करें; तथा छुहारके यहांसे आग लेकर 
उत्के भार्गी (भारंगी नामकी ओषधि) तथा पूससे कृषन करे ॥ ४० ॥ 
छ चर छू... सर्प 
मास्येन चेकपत्न्यप्रि पूंश्रल्यश्िं च से । 
दक्षा च खतिकस्वश्रिमाहितामि च तण्डुरेः ॥| ४१॥ 
पतित्रता खीके पाससे लाई हुई अभ्विकों, माव्य ,फूछाकी माला) से 
हवन करे | व्यभिचारिण स्त्रीके पाससे लाई हुई आागमे सरसोसे हवन करे । 
खूसिकागुह (जच्चाघर) में विद्यमान अप्रिकों छाकर, उसमें दह्हासे हवन करे | 
अश्निहोंत्रीक घरसे छाई हुई आगे चावलोंसे हवन करे ॥ ४१ ॥ 
चण्डालाप्ि च मसिन चिताग्नि मानुषेण च । 
समस्तान्बस्तवसया मानुषेण ध्रवेण च ॥ ४२ ॥ 
चडालके यहांसे छाई हुई आगे मांखसे हवन करे ; खिताकी अभ्ेमें 
मन्नुष्यसे हवन करे । फिर इन सब अश्नियोंको दकट्रा करके, इनमे बकरेकी मजा 
(चर्बी), मनुष्य ओर ध्रुव (सूखी लकड़ी, या सालवनकी लकड़ी | गणपति शाख्रीने 
'प्रुव” कम अर्थ 'वट' अथात्‌ बरगद या बड़ किया है) से इवन करे ॥ ४२ ॥ 


जुहयादग्रमन्त्रेण राजबृक्ष॒स्थ दारुभि! । 


[आ [कक 8९३ 6 कर. किक 
एप निष्प्रतिकारों 5प्रिद्ठिषतां नेत्रमोहन! ॥ ४३ ॥ 
तथा अमलतासकी लकइडड्ियोंसे, अश्रिकी स्तुद्वचि करमेवाले मन्त्रोंके 

द्वारा इस अम्नेमें हवन करे । इस अम्नका प्रताोंकार नहीं होसकता | अथात्‌ 
शत्रुके दुगे आदिम लगाई हुई इस आगका प्रतीकार करनेके लिये, झत्रु सर्वधा 
असमभ होता है | यह असि न केबछ दुर्ग आदिकोद्दी जलाता है; किन्तु 
शत्रुओंकों उसके देखने मात्रसे, मूढ भी बना देता 6 | अथोत्‌ डसके देखनेपर 
शबन्लुकी विवेकदष्टि नष्ट होजाती है 0 ४३ ॥ 

अदिते नमस्ते ॥ ४४॥ अनुमते नमस्ते ॥ ४५ ॥ सरस्वति 

कर ! >पििय जज चऊऋ,्‌ 
नमस्ते ॥ ४६ ॥ सावेतनमस्त ।। ४७ ॥ अग्नय स्थाहा ||४८॥ 


सोमाय स्वाहा ॥४९॥ भूः स्वाहा ॥५०॥ झुबः स्वाहा ॥५१॥ 
इत्योपानिषदिके चतुदंशों 5घेकशण परधातप्रयांग: प्रथमों 5ध्यायः ॥ १ ॥ 
आदित्त: षट चत्वा(शदुत्तरशतः 0 १४६ ॥ 

हवन करनेके लिये इन मन्त्रोका उपयोग करना चाहिये ॥ ४४-५१ ॥ 
ओपनिषदिक चतुदेश अधिकरणमें पद्चिला अध्याय समाप्त | 
शा मी 
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दूसरा अध्याय 


१७८ प्रकरण 
प्रलम्भनमें अद्भुतोत्पादन 


(|. ओषध तथा मन्त्रोंके प्रयोगके द्वारा, भूखप्यासके मष्ट करने या 
। आक्रीत आदिके बदल लेनसे शझत्रुकी ठगना “प्रहूम्भन' कहाता 
। है। इसके दो भेद दे, अद्भुतोत्पादन ओर भेषज्यमन्त्रप्रयोग । 
। इसीको लेकर यह प्रकरण, दो अध्यायोंमे विभक्त करंदिया है । अब 


कर छोर 


| इस पहिले अध्यायमें अद्भुतोत्पादनका निरूपण किया जायगा। 


जौ 


0 पी » पीकर | >प, ९ ५ बैक 

शिर्राषोदुम्बरशमीचूण सर्पिषा संहत्याधमासिकः क्षुद्योगः 
॥ १॥ कशेरुकोत्पलकन्देक्षुमूलविसदूवाध्षीरघ् तभण्डासिद्धों मा- 
सिक। ॥ २॥ 

शिरीष (सिरस), उदुम्बर (गूलर), ओर शमी (छोंकरा), इनके चूणेको 

घीके साथ मिलाकर खनिस, पन्द्रह दिनतक भूख नहा लगती ॥ १ ॥ कशेरुक 
(कसेरु, यह मीठा, छोटाप्ता कन्द द्वोता है, जंगछी तालाबोंके किनारे अधिक- 
तर पैदा होता है), कम्षलकी जड़, गज्नेकी जड़, कमलकी डंडी (विस"भिस-अें) 
दूब घास, दूध, घी तथा मांड, इन सब चीजोंकों मिलाकर तेयार किया हुआ 
योग, खालेनपर एक महीनेतक भूख नहीं लगने देता ॥ २ ॥ 


माषयवकुल॒त्थदर्भमूलचूण वा क्षीरघ्ठताम्याम्‌ ॥ ३ ॥ वह्नी- 
क्षीरघृ्त वा समापिद्ध, सालप्राभ्षिपर्णीमूठकल्क पयसा पीत्वा ॥४॥ 
पयो वा तत्सिद्धं मधुघ्नताभ्यामशित्वा मासमुपवसाति ॥ ५ ॥ 


डडद्‌, जो, कुलथी ओर दाभकी जड़, इन चीजोंकों दूध घाके साथ 
मिलाकर पीलेनेपर एक महीनेतक पुरुष, उपवास करसकता है ॥ ३ ॥ अथवा 
अजमाद, दूध ओर घीको बराबर २ मिलाकर पीलेनपर भी एक महीनेतक 
भूख नहीं लगती | इसीप्रकार सालपर्णी ओर प्ररश्निपर्णी ( इन्हीं नामोंधे प्रसिद्ध 
ओषाधि विशेष, हिन्दीम इनको यथाक्रम सालवन ओर पिठवन कहाजाता है। 
गणपति ज्ञास्त्रीन सार शब्दकों प्थक्‌ आर प्ररिनिषणींकों पृथक मानकर, 
साकका अथे अजुन, ओर पृश्चिपर्णीका अथे छाड़ली किया है ; लाइलीके दो 
अथे हैं-- जरूपीपछ ओर नारिबछ) की जड़के कल्छकों दूधसे पीकर भी एक 
सहानेतक भूख नहीं छग॒ती ॥ ४ ॥ अथवा सालपर्णी ओर प्श्षिपर्णीके साथ 
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दूधकों पकाकर, शहद ओर घीके साथ मिलाकर खालेनेसे भी, ढक महाोनेतक 
उपयास करसछकता है ॥ ५ ॥ 
श्वेतबस्तमृत्रे सप्तरात्रोषितेः सिद्धाथके! सिद्धं तेल कड॒का- 
लाबों मासाधंमासाखत चतुष्पदाइपदानों विरूपकरणम्‌ ।॥। ६ ॥ 
तक्रयवभक्षस्य सप्तरात्रादृध्व श्वेतग्देभस्थ लण्डयवः सिद्धं गार- 
सपेपतेल विरूपकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सफेद बकरंके पेशाब सात राततक रक्‍खी हुई सरसोंस निकाला 
हुआ तेल, कडवी तूबीम एक महीना या पन्द्रह दिनतक रक्‍्खा जावे, तदनन्तर 
डस तेलको जिन चोपायों या दुपायोपर लगाया जायगा, उनकी आकृति 
अथात्‌ रंग रूपमें भेद पड़जायगा । यह 'विरूपकरण योग होता है ॥ ६ ॥ 
इसीउकार मठा ( छाछ ) आर जो खानिवाले आदर्मके, सात दिनके बाद 
(भ्थात्‌ सात दिनतक मठा ओर जो खानपर, तदनन्तर) सफ़ेद गधेके छेंड 
(लछीदके गोलेस)ओर जेंके साथ पकाये हुए सफेद सरसोंके तेलको छूगाने या 
खानेसे, आकारमें भद पड़जाता ह ॥ ७ ॥ 
छ # ५० (बे केत्‌ 
एतयारन्यतरस्थ मूत्रलण्डरसासद्र ध्षद्धाथत उमकंतृ्‌लपत जल - 
0७ ४. । का 
चूणप्रतिवाप श्रेतीकरणम्‌ ॥ ८ ॥ श्रेतकुक्कुटाजगरलण्डयोगः 
श्रताकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सफेद बकरा ओर सफेद गधा, ६न दोनोंमंसे किसी एकके, पेशाब 
ओर लेंडके रसके साथ पकाया हुआ सरसोंका तेल ; आक, पारसपीपल, ओर 
घानके चूर्णके साथ मिलाया जाकर, श्रेंतीकरण योग बनजाता हैं । अथोत्‌ इस 
प्रकारस त्तेयार किया हुआ तेल, लगानेवाले या ख,नेव लको सफेद बनादेता 
६ ।॥ ८ ॥ सफेद मुर्गो आर अजगर सांप इन दोनोंकी विष्ठाकों मिलाकर 
तेयार किया हुआ योग भी, सफेर बनादेता है ॥ ९ ॥ 
आए मृत्र आप (१ ; 6... केक्षी (ः 
धतबस्तमत्र श्वतसपेपा। सप्तरा्राषतासक्रमकक्षारभकतृल 
० सशि सशिलिक, भ्वती ह 
कटुकमत्स्थविलज्भाश्, एप पक्षाण्ेतो योग! श्वतीकरणम्‌ ॥१०। 
5 पहल हि कर 
समुद्रमण्डर्का शह्॒तधाकदलीक्षारतक्रयो गः श्वतीकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
सफेद बकरेके पंशाबमें, सात रात्रि पर्यन्त सफेद सरसोंकों रक्खा 
जावे, तदनन्तर पन्द्रह दिनतक, उस सरसोंकों मठा, अरकंक्षीर ( आकक। 
दूध ), आक, पारसपीपल, पटोल ( कड॒वा परवल ), मत्स्य, तथा वायावडग, 
इन सब चोजोक साथ मिऊाकर र्खाजावे, इसक बाद तथार कियाहुभा यह 


(५०९८ ) कीटलीय अथेशास्शत्र [१७ अधि० 


योग भी सफेद करनेवाला द्वोता है ॥ १० ॥ समुद्रकी मेंडको, शंख, सुधा 
( >मूवी-मरोरफलछी ), कदली ( केछा ), क्षार ( जबाखार ) ओर महा 
( छाछ ), इन खब चीजोंका योभ्र भी सफेद करनेवारू होता है ॥ ११ ॥ 
४ । (ध केतू कक 
कदल्यवल्गुजक्षारस्सभ्रुक्ताः सुरायुक्तास्तक्राकंतूलस्नुहि- 
* हि + का बाप न्‍ > क 
लवण धान्याम्ल च पक्षाथता यागः खेंतीकरणग्र्‌ ॥ १२॥। 
ह.प रण ( पी] ओर 0 / ७ ७ गे 
कटुकालाबों वल्लागत नगरमधेमासशित गोरसपंपपि्ं रोम्णां 
श्रती 
करणम्‌ ॥ १३ ॥ 
केली, बावची जवाखार, पारद, ओर कोई कठिन खट्टी, चीज ( फल 
मूल आदि ), इन सब वस्तुआंका शराबमें भिगंदियाजावे; तदनन्तर छाछ, 
भाक, पारसंपीपल, संढड, नमक आर कांजीकों उसमें मिलाकर पन्ट्रद्र दिनतक 
रक्‍खा रहने दियाजावे | इसतरह बनाया हुआ यह योग भी सफेद करनेवारा 
होता दे ॥ १२॥ बेलमें लगीहुद कड़वीतूब्रीमें, पन्‍द्ृह दिनतक सोंठको 
रखदियाजावे, बादमँ निकालकर सफेद सत्सों (बंगा सरसों ) के साथ 
उसे पीसलिया णावे, यहभी श्रतीकरण योग होता हे ॥ १३ ॥ 
ु अकंव्‌- ७... ७ ,+ जा जज 
अकंवूला ध्जुन कोट; श्रता च गृहगालेका | 
हि - पिष्ट हि न्क्ण्वून्क $ न्‍ 
एतन नाभ्यक्ता; कशा; स्थु: शझ्डपाण्डरा/ ॥ १७४७॥। 
भाक, पारसपीपर, अजुनवृक्षपर उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका 
कीड़ा, ओर सफेद छपकछ्ी, इन सब वस्तुआंकों पीसकर यदि बालरॉपर 
लगाया जावे, तो बाल, शखके समान सफेद होजाते हैं ॥ १४ ॥ 


गोमयेन तिन्दुकारिष्टकल्केन वा मर्दिताड्स्थ भल्लातकरसा- 
नुलिप्तय मासिकः कुष्ठयोगः | १५ ॥ कृष्णसपेम्मखे गृहगोलि- 
कामुखे वा सप्तरात्रोषिता मुश्नाः कुष्ठफ़ेग! | १६ ॥ शुकपित्ता- 
ण्डरसाभ्यड्र! कुप्ठयोगः ॥ १७॥ कुष्ठस्थ प्रियालकल्ककृपायः 
प्रतिकारः १८ ॥ 

गोबर अथवा तिन्दुक ( टेंभुरना-छोटा तेदुआ ) और नीमके कल्कसे 
अगॉका मर्देन करनेके बाद भिछावा आर पारेकों मिलाकर देदेंपर लगालेने 
वाछे पुरुषको एक महीने तक कोढ़ होजाता हैं ॥ १ ॥ काले सांपके मुंहमें 
अथवा छपकलीके मुंह, सात रात तक रक्खीहुड्ट चोंटडी (रतक्ती ) भी कुष्ठ- 
योग होता है; अथोत्‌ इसकों फिर देहपर छगानसे कोढ़ होजाता दे ॥ १६ ॥ 
तोतेके पित्त तथा भण्डेके रखते, शरीरपर मालिश करनेपर कुष्ट होजाता हे 


२ अध्या० ] ओअपनिषदिक (५९९, ) 


॥ १४ ॥ चरीजाक कल्कस बनाया हुआ काढा, कुष्टका प्रतीकार होता 
है॥ १८॥ 


कुक्‍्कुटफोशातकी शतावरी मूलयुक्त मा हर्यमाणो मासेन गौरो 
भवति ॥ १९ ॥| वटकपायस््नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भव- 
ति ॥ २० ॥ शकुनकड्गतलयुक्ता हरितालमनःशिला। व्यामी- 
करणम्‌ ॥२१॥ खद्योतचूण स्षपतेलयुक्ते रात्रा ज्वलति ॥२२॥ 


मुर्गी, तथा कढ़वी तोरह या परवक्त आर शतावरीकी जड़को खाता 
हुआ पुरुष, एक महाीनेमें गोरबण होजाता हैं ॥ १९ ॥ बरगद ( बड़ ) के 
काढेसे नहायाहुआ, तथा पफियाबांसके कल्कक्ी मालिश ऋहरके, पुरुष काला 
होजाता है | ( इस सूत्रके “ सइचर ' शहरदर्की व्याख्परा कशतेहुए, गणपति 
शासत्रीन ' अव्यथा ' आर “ कुरवक ' को पर्यायवाची लिखदिया हैं| परन्तु 
अव्यथा हरडकों कहते हैं, आर 'कुरवक' कुर॒ंटे या पियावां प्रेका नाम हैं ॥२०॥ 
!गद्ध ( पक्षा |; आर कागनाक तछख युक्त हडताल आर सनासझ भी 'शियासा- 
करण' योग ह | अथात्‌ हड़ताल ओर मनसिलको गिद्धू तथा कांगनीके तेलम 
मिछाकर लगानेसे, पुरुष काछा होजाता हे ॥ २१ ॥ खद्यात (जुगनू>पट- 
बीजना ) का च॒र्ण, सरसोंके तेलके साथ |मलादेनेपर, रातमें जलने लगता 
6 ॥ २२ ॥ 
खद्यातगण्ड्पदचूणं सम्रुद्रजच्तू्नों भ्रद्धकपालानां खांदरक- 
णिकाराणा पृष्पचूण वा शकुनकज्ञतलयुक्त तजनचूणमस्‌ परारभ- 
द्रकत्वद्यपी मण्डकवसया युक्ता गात्रप्रज्वालनमग्नमिना ॥ २३ ॥ 
जुगनू आर गेंडुए ( यद्द लम्बा २ कीड़ा वष/ ऋतुम होता है ) का 
चूण, समुद्र के इसांतरहके छोटे २ जानवरोंका चुण, भ्टज्ञ ( मस्तकचूड ) नामक 
पक्षीके सिरकी हड्डित्रोंका चुण, खर ओर कनेरके फूछाोका चूणे गिद्ध ( पक्षी ) 
और कांगनीके तेलसे युक्त बांसका च॒ण, मेंडककी चर्बीसे युक्त नीमकी छालकी 
स्याही, हन सब्र वस्तुओम से प्रस्येक, अभ्नक द्वारा शरीरके चमकाने था 
जलानेके समय काम आती हैं | अधोत्‌ इन आओपधोकों देहपर मलकर, देहमें 
बिना ही किसी पीड़ाके अप्नि प्रज्वालन किया जासकता है ॥ २३ ॥ 
पारिभद्रकत्वग्वज्कदलीतिलकल्कप्रदिग्धं शरीरमग्रिना 
ज्वलति ॥२४॥ पीलुत्वद्मपीमय! पिण्डो हस्ते ज्वलति ॥२५॥ 
हा €. ५ # * 
मण्डकवसादग्धा अभ्रना ज्वलाते ॥ २६॥ तंन आदग्धमड्ं 


(६०० ) कीटलीय अथज्ञास्त्र [ १७४ अधि० 


कुशाग्रफलतलसिक्त समुद्रमण्डकीफेनकर्सजेरसचूणयुक्तं वा ज्वल- 
ति॥ २७॥ 

नीमकी छाल, थोहर, कदछी आर तिलके कढकसे लिपटाहुआ शारीर 
अप्िके संसगेसे जून छगता दे | अथांत्‌ बिना हो किसी कष्टक॑ आश्नेकी 
तरह चमकने लगता है ॥ २४ ॥ पीछ बवृक्षकी छालकी स्पाहाका बनाहुआ 
गोला, बिना ही आम्र संसर्गके, हाथमें जलने लगता हैं ॥ २५ ॥ मेंडककी 
चर्बास सनाहुआ वही गोला, अपभिके संसगेस जलने लगता है ॥ २६ ॥ उस 
गोलेस सनाहुआ अग, कुशकं तछ आर आम्रफछ ( आम ) के तन्‍्छसे गीला 
किय।हुआ, अथवा समुद्रक्ी मेंडकी, समुद्र॒झाग, आर राल, दनके चूणंसे 
युक्त हुआ २, अ भिका संसग द्ोनेपर जलने छगता हैं ॥ २७ ॥ 

मण्ड्कवसासिद्धेन पयसा कुलीरादानां बसया समभागं तेल 
सिद्धमम्यज्ञों गात्राणामण्रिप्रज्जलनम्‌ | २८ ॥ मण्हकबसादें- 
ग्धोउग्रिना ज्वलति ॥ २९ ॥ 

मेंडककी चर्बीके साथ पकेहुए दूध, तथा केक आदिकी चर्बासि, 
समभागमें बराबर २ मिलाहुआ तेल ( अथात्‌ उस दूध आर चर्बासे नुल्य 
परिमाणम मिलाहुआ तेल ), शरीरपर मालिश कियाहुआ, आभ्रके समान 
प्रजजलित करदेता है । भथात्‌ इस तेलकी मालिश करलेनेसे देह अप्निक्ते समान 
दीघ्त द्वोजाती है ॥ २८ ॥ मेंडकर्का चर्त्रेस सनाहुआ पुरुष, अभिके संसगंसे 
जलने लगता है ॥ २९ ॥ 


बेणुमूलशेवललिप्तमड़ूं. मण्ड्कवसादिग्धमप्निना ज्वलृति 
॥२ ०॥ पारिभद्रकप्रतिबलावद्खलवजकदलीमूलकल्केन मण्डूकव- 
सादिग्धेन तेलेनाभ्यक्तबादो 5दड्जारेषु गच्छति ॥ ३१ ॥ 
बांसकी लनद़ ओर सिरवालसे लिप्त अंग, तथा भंडककी चर्बासे युक्त 
अग॒वाला पुरुष अभिके ससगेस जलने लगता है ॥ ३० ॥ नीम, खरेंटी, वज्जुल 
( तिवस या देंदुआ, बेंत, अथया अशोक; वच्जुल दशब्दके ये तीनों अर्थ हैं ), 
थोहर आर कद॒ली, इन सब वृक्षोंकौ जड़का कल्क बनाकर, उसमें मेंडककी 
चर्बाफ साथ तक मिलाकर, उस तेलको परोंमें मालिश करके पुरुष, अंगारोंके 
ऊपर चल सकता हैं ॥ ३१ ॥ 
उपोदका प्रतिबला बज्जुलः पारिभद्रक१। 
३ अल... 
' एतेषां मूलकल्केन मण्डूकवसया सह ॥ ३२ ॥ 


२ अध्या० ] आओपनिषदिक (६०१) 


साधयेत्तलमतन पादावभ्यज्य नि्मेलो 
अज्भारराशों विचरद्रथा कुसुमसंचये || ३३ ॥ 
पादीना, खरेंटी, वज्जुल ( तेंदुआ, बत अथवा अशोक ), नीम, इन 
सब्र वृक्षाकीं जड़का कलक बनाकर, तथा इनके साथ मंडक्की चर्बी मिलाकर, 
इन सब चोजोंम तलकोा सिद्ध किया जावे, अधोत इन वस्तुओंम सलको मिला- 
कर पकाया जावे निर्मल घूरे हुए परोक्ो इस तेलले मालिश करके पुरुष 
अगारोंके ढेरपर उसी तरह घृम सकता ह, जैसे कि फ़ूछोंके ढेरपर ॥३२- ३३॥ 


हसक्राश्वमयूराणामन्थपां वा महाशकुनीनामुदकप्ठवानां 
पुच्छपु बद्धा नलदीपिका राजावल्कादशनथ ॥ ३४॥ बचत 
भमस्म।भिशमनम्‌ ।! ३५ ।| 

हस, क्राज्ष ( करुज ), ओर मयूरा ( सोरांकी ), अथवा अन्य जलम 
प्रमने वाल बतख आदि बढ़ २ पक्षयांका पूछ 


शो 


में बांधी ह॒ई नलूदापका 

दं।पिकाबत्ती) रातस 
उल्काक समान दाखती है | अर्थान रातम दृरणे यह मनुष्योकों भयर्भीत ऋर 
देती ह; ये समझते है, # कोई सयेकर राक्षस अधदिदी इस कृत्यकों कर रहे हैं 
( एक लकईके [सरंस आग लगाकर, उस लकड़ीकों इघर उधर घुमाने या 


(नरसलका नाआझ 'तल हु उस पर लगाई ह5 क;टीसी 


हिलानसे आगकी जो शकल होजानी ह; उर्वीकों अलान या उल्का कहते है ) 
॥ ३४ ॥ बिजलांस जली हुई लरूडड्ोकों राख, आशमको ज्ान्‍नत करने वाली 
होती है ॥ ३० ॥ 

खापुष्पपायिता साप! वजकुलीमूल पण्ड कवसा मे भ्रे चुल्ल्पां 
दीप्तायामपाचनम्‌ ।! ३६ || चुल्लोंगाघन प्रतीकार। || ३७ ॥| 

खारजस मिल हुए उदद; आर मेडकर्कों चर्चीसे मिली हुई, गोष्ट 

( गाआंक रहनकी जगह ) में उन्पनञ्न हं,न वाली बड़ा कटडलींकी जड़, इस 
हालतम ये दोन! चं|ज॑, चुल्हेंके &चर्छा तरह जल- परभो नहीं एकर्त | अथात्‌ 
इन चीज़ाके नीचे चाहे जितना आग ऊगादई जाय, इंदमस पाझ नहीं होता 
॥ ३६ ॥ चढहख उतारकर इनका दापा कर<नाही, ह््स पाक परातिबन्धका 
प्रताकार है ॥ ३७ ॥ 


पीलुमयों मणिरप्रिगभेः सुबचेलागूलग्रान्थ: सत्रश्रान्थिवा 
पिचुपारताएता झुखादाप्र बू त्सग: ॥ २८ ॥ कुशाग्रकलतल- 
सिक्ताअभ्रवेषेत्रवातपू ज्वलात ॥ २३५ || 


( ६०२ ) कौटलीय अधशास्त्र [ १४ अधि० 


नै 


पालकी लकद्ीस बनाया हुआ मठका भश्नेगर्भ होता है; ( अर्थात 
हसम आसका उदय आधक हानस, बाहरकी थाड़ी आगका संसर्ग भी, इसपर 
तत्कालहा प्रभाव करदता द्व ! ), अछसो क्री जड़की गांठ, अथवा अलर्पाके सूता 
की गांठ, रुहंस लिपटा हुई, मुंहस आग ओर घुआं छोड़नेका साधन होंती 
है ॥ ३८ ॥ कुश ( एक प्रकारकी घाप, जिसके आसन आदि बनाये जाते हैं ) 
आम्रफल ( आम ), ओर तलके सहारेसे जलाई हुई आग, आंधी और वपषांमे 
भी जलती रहता ह ॥ ३९ ॥ 
बिक वो ७. ३ कक 4० 
सम्मुद्रफनकस्तलयक्ता 5म्मास प्रवमाना ज्वलात ॥ ४० ।! 
पुवद्धमानामाशथष्‌ कल्मापवेणुना निर्भथितों 5ग्रिनोंदकेन शःस्यन्यु 


द्कन च ज्वलति ॥ ४१ ॥ 

समुदझाग, तलसे युक्त हुआ २, पानीम तेरता हुआ भी जलता रहता 
है ॥४०॥ बन्द्रकों हाडुयाम, विचन्र “णेके बांससे निमरथन करके उत्पन्नकी हुई 
श्रप्मि, जलस शान्त नहीं हांतो, प्रत्युत जल पे ओर भी जलने लगती हैं ॥४१॥ 

शख्रहतम्थ शूलप्रोतस्य वा पुरुषस्थ वामपाश्रपशुकाशिप 
कल्माषवेणुना निमेथिता5ग्नियत्र त्रिरपसव्यं गच्छति न चात्रा- 
न्योउग्रिज्वलति ॥ ४२ ॥ 

दृथियार ( तलवार भाले आदि ) से मारेहुएु, या जिसके देहमें 
झूलो आदिका प्रवेश क्रिय'गधा हों, ऐसे पुरुषक्रे, बाई ओरकी पसलीकी 
हडियोस विचित्र वर्णक बांससे निर्मेघन करके निकाली हुईँ अभि; अथवा 
स्नरी या पुरुषकी हड्डियोंसे मनुप्पक्ी पतलीसे निर्मेथन करके पंदा कीहुई अभि; 
जहांपर तीनबार बाई ओरको घुमादी जाती ६, पहांपर दूसरी अश्निक्रा प्रभाव 
नहीं होसकता; अथोौत्‌ आर को३ अग डसस जगड़ नहीं लग सहझती । ( इसका 
उपयोग *आत्मरक्षितक' प्रकरणम बताया गया ४छ। देखो-अआधि० १, अध्प्रा० 
२१ ) ॥ ४२ ॥ 

चुचुन्दरी खत्सरीटः खारकीटश पिष्यते | 


अश्वमूत्रण संसृष्ठा निगलानां तु मश्नम्‌ !। ४३ ॥ 

छछ्तुदर, खक्षन  कंबृतरकी बराबर, नरमा कपासकेसे रंगका एक 
पक्षी, प्रायः जलके किनार रम्य जंगलोंमें रहता है ), आर खारकीट ( ऊसर 
भूमिम उत्पन्न हल वाला एक प्रकारका कोड़ा ), इनको घोड़ेके पशाबक साथ 
अछहदा २ पीसलिया जावे, फर इनको मिला लिया जावे, इनका यह मिश्रण 
घोड़े या मनुष्य आदिको बांधने वाली सकलों को तोड़ देता है ॥ ४३ ४ 


२ अंध्या० | ओऔपनिषदिक / ६०३ ) 


अयस्कान्तों वा पाषाण: ॥ ४४ ॥ 
अथवा अयस्कान्त नामक पाषण (माण ) नी सकलोाको तोड़ने 
वाला हाता ह ॥ ४४ ॥ 


कुलीराण्डदद्‌रखारकीटवरसाप्रदेहिन ड्िगुणों दारकगर्भः क- 
कृमासपा्थोत्पलोदकपिश्श्वतुष्पदादिपदानां पादलप!, उलकग्रृ- 
प्रवसाभ्यायुष्णचमापानहाव भ्य ज्य वेट पत्र! प्रातव्छाथ पश्चाशद्ो- 
गतान्यश्रान्ता गच्छात ॥ ४५ || 

ककड के अण्ड आर सडक तथा खारकाोंटऊ चर्बी से बढ़ाए हुए, 
च्छावरह घनदाका प्राप्त हुए २ सूकर गंसका, कंक्र ( हसी नामस प्रसिद्ध 
एक पश्चो ), आर गद्धका प्सालयों तथा कमाण्के अलग पीसकर, चापायों 
या दुप योॉक परशास उपका लेप करा लिया जावे; आग उठता नथा गिद्धकी 
चबीसे, ऊंटके चमड़की बनोटड जूतियोका चुयदकर, लथा बर्के पत्तेखे 
ढककर, उत जूलियोंका पहनकर, परोस्मे उपयुक्त छेपर किया छुआ पुरूष, 
पचास योजन सके / एक थोजन-:चारकोंस ) बना श्कायद के चऱा जाता 
है ॥ ४५ ॥ 

्येनकड्ुकाकंगृ प्र सक्रो खवीचिरछ्ानां मज़ाना रतांमसि वा 
योजनशताय | ४६ ॥ सिंहब्याप्रद्ीपिकाकोदकानां मज़ानो 
रेतांसि वा साववर्णिकानि गभपतनान्यप्टिकायामभिषय उमशाने 
प्रेलशिश्वन्वा तत्सम्ुन्थित दा याजनशताय ॥| ४७ | 

पराज, केक, के आा, गए, इस, कुंत, "ाएरल | एव. प्रार्ण, जिसई 
पीठ पर लहरों की तरह कम्बल को को गक्ाएं होती हं, इन प्र।/णर्थोकी 
चर्बी आर रेत प्र ( वीये ) को मिलाकर, पूर्ववत्‌ परों से लेप किग्रा जावे, तथा 
जूतियों पर चुपड़ा जावे, इससे, पुरुष सो यजन ल$ श्रिना थकावट के 
जा पकता हैं ॥ ४७६ ॥ सिंह, बचेरा, गेंडा, कोआ ओर उहलू, इनकी चर्बाी 
ओर रेतस; अथवा सब्र ही वर्णोके गिरे हुए गर्भाको मिद्दैके किसी पातन्नमे 
अभिषव॒ करके, अथघा भरे हुए छाट बच्चोकी उमशःन भूमिर्स ही आभपव 
करके, उनसे उत्पन्न हुआ २ अधांत्‌ उनके शरशरसे निकाला हुआ मेदस 
( झररक्रा मज्ञा नामक थातु ), इन दोला ही वस्तुआका पर आदिम लप 
करके चलने व'ला पुरुष, बिना थकावट के सा यं|जन तक चला जा5क्ता ६ । 
( एण-!७ इन तीन सूभोका अथे बहुत अंस्‍्पश है। मूल पाठ में थी मिन्न २ 


( ६०४ ) कीाटलीय अथशाखस्त्र [ १४ अआधथि० 


शक 


पुस्तक। मे बहुत भद ६ | इसलिय आर भी अथका ठीक निश्चय नहीं होता । 
४७० व सूत्रस, शामशा।र्त्रा आदि की सम्पादित पुस्तकों मे “ नारकगभ: 
एसा पा5 है, परन्तु गणपति ज्ञास्त्री की सम्पादित पुस्तक ' दारकंगर्भ: 
पाठ ह | ज्ञामशार््री तो यहां पर प्रायः जिक्षारणीय सब ही शब्दोंके आगे 
यह (  ) सन्देह्योतक चिन्ह लगा गये हैं। आपते अपनी रूम्पादित मूल 
पुस्तक में 'नारकग भ;ः? पाठ रखकर भी «ग्लेश अलुवादम ' नारक ? शब्दके 
आगे सवृह चिन्ह लगाकर, आगे ॥ )0.)॥|70५७ (गधा ) लिखा हुआ हैं, 
न मारूस यह अथ आप किस शब्द का कररहे है, मालूम ऐसा होता ह, 
कि कहां आप * गभ ' का ज्र्थ ' गदंभ ' समझ रहे हैं । इसी तरह सूत्राका 
पूचापरके साथ योजना भी बहुत उलट पुलट की हैं। ४७ वें सूत्र में ता 
गभवरती ऊंटणीका भूलकर, अहुन बड़ी अथ सम्बन्धी गड़बड़ को है | उस 
जगह का पाठ आएको मूल पुस्तक भे इस प्रकार है--' साप्तपर्णकाने 
गभवानान्युप्टकायास प्टूबइ! | इत बाक्‍्याों से ले बह अथ न सालटम 
आपने किस दिव्यशलीके आधा। पर निकाछा 5 इसी सूत्ररे हव्यापघ्र 
आदि लग्बंत पदका शव करना शाप बिहकुछ ही भूल गये हैँ | गणपात 
शार्खीके भी अथ कुछ निश्चयात्मक प्रनोत नहीं होते | ४७ वें सूत्रम * उत्पछ 
का अध * मत्स्य ' कया है, फि उतक आगे के ' उद्रर ” शाबदका समन्वय 
गमालूप क्या होगा | ४७ वे सूत्रम जहां शामशाखत ऊटनी भूनी छह, 
बांका सूलपाठ गणपति झार्ख का पुस्तक मे इस गार हेा--लावबराणिकानि 
गमपतनान्यु्टुकायासाकिएय' | हससे भी इसी प्राठक अनुसार सूत्र का 
अर्थ कर दिया है, पर आदविक वास्तावइला का कुछ निश्चय नहीं हुआ । इसी 
तरह ४०में सूत्र ' दास्कग भः ' का अथ गणपति शास्त्री ने ' सूकरगसः ' 
कर दिया हूं, पर इससे भी जथ स्पष्ट नहीं खुलता ; तात्यथ यह है, कि इन 
तीनों ही सूत्रा मे, व्यख्याकारा आर मुझ सम्पादकांके अनेक स्खलन दाख 
रहे हैं | विचारशाल विद्वान पाठक, स्वयं हा गोता लगाकर इसमें से कुछ 
रहस्य ढूंढन का यल करें) ॥ ४७ ॥ 


प्ररद्तात्पाते! पंरस्योहेगमांचरंत्‌ | 
आराज्यायेति निबाद! समान! कोप उच्यते ॥ ४८ 
इत्योपनिणदिके चतुदंशे 'घिकरण प्रल्म्भने अज्भतात्पादनं द्वितीाया अध्याय: ॥२॥ 
आदितः सप्तचत्वारिशदुश्तरशतः ॥ १४७ ॥ 


इर्प्रकार आश्रयेचकित करने वाके इन अद्भुत, तथा आनश्कारक 
उप्पाती से विजिर्गाणु, शाग्रुका अच्छीपतरह वेचेन करे । अर्थात्‌ उश्चकों .खूब 


हे अध्या० ] आपानषांदेक ( ६०५ ) 
भयभीत बनावे, जिससे उसके प्रदशम अराजकता फल जावे। इसप्रकार 
का व्यापार, अनष्टरकारक तथा कलड्ढका हेतु होनेपर भी, परस्पर राजाओं 
के इंषभाव के बढ़नेयर करना ही पड़ता हैं; इसीलिय इसका यहांपर 
निरूपण कर दिया गया ह ॥ ४७ ! 

आपानपदिक चतुदशा काथकरण में दूपरा अध्याय समाप्त । 


77 7०७, ६.88 कक 8-3 3. ७-77 ---.. 


तीसरा अध्याय । 


"८८ प्रकरण । 


प्रलम्भनमें भेषज्यसन्त्रयोग । 


| झात्रु को घास्रा दस के छिय, इल प्रकरण में भ्रपज्ष ओर मनन्‍्त्रों 
| के योग का निरूपण किया जायसा ॥ 
मम 8 ( ४५ के हि जल. 
(जाराष्टवृकवराह श्रातव्रदबाशु ला न प्तका का लका ना मन्य पा 
हा | के 8 ० हा द से ५ # ९ # 
वा नशाचराणा सच्चानामकस्य हय।व हना वा दाक्षणान वा- 
[आ व क्ष 5 4 ५ ४ द्वि ध ९ कि णु ते #+ . 
मान वाक्षाण गृह ला ह था चूण कारयत | *॥ तता दाक्षण 
त्‌ पं "० म्यड 3 हे / 
त्रामन वाम दाधुणन समभ्यज्य रात्रा तमास न पश्यात ॥२॥। 
पहले भपस्ययाय का कथन किया जाता ह:--बिलाब, ऊंट, भांद्या, 
सूअर, सह, बगली, नप्ता ( एक शकार का पक्षा ) कराआ आर उद्छ, अथवा 
राजिस चिचारण करने वाले अन्य प्राणिया में स, एक द्ोया बहुतों की 
दाई बाई आंखे का लकर, उनहा प्रथक २ दं। जगह चूण बना लेवे || १ ॥ 
तदनन्तर बार आंखे! के चणेल द्वाहनी आंखका आंजकर, आर दाई आंखों 
के चुणले बाई आंखका आंजकर, रातमें अन्धकारके समय भी पुरुंष, 
प्रद्यक् वस्तु का देख सकता ह ॥ २ ॥ । 
" लक न अल कि हे 
एकाम्लक पराहताक्ष खद्यात; कालशारा । | 
कक ध् हो शी [4 
एतनाभ्यक्तनयत।ा रात्रा रूपाण पश्यात | ३ ॥ 
एक बढल ( या बड॒हल, यह एक प्रासद्ध फल, गेरुए से रंगका भीडा 
होता है ), सूअर की आंख, जुगनू, आर काला श्ारिवा ( इसी नाम से 
प्रसिद्ध पक ओषधि ), हृत सब चीजों को मिलाकर आंख में छगाने से 
5 अप केस अत को 
पुरुष रत मे भी रूपा को अच्छा तरह देख सकता ह.॥ ३.॥ . 


( ६०६ ) कोटलीय अधथेशाख [ १४ अंधि० 


त्रोपों [० हक है 
त्रिरात्रोपोषितः पृष्ये शस्रहतस्यशूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः- 
है] श्र 4 (0 ७ 5 हक आर 
कपाल म्रात्तकाया यवानावाधावक्षारण सचयंत्‌ ॥ ४ ॥ तताो 
[ द्व्थ .., रु 
यवांविरूटमालामाबद्धथ नश्च्छायारुपथरात || ५ ॥। 
तीन रात्रि प4तत डपवास रक्‍्खा हुआ पुछ्ष, पुष्य नक्षत्रस युक्त काल 
में हथियार से मार हुए, अथवा झूलप्रोत पुरुषझ ( जिसके शरीर में शूल 
का प्रवेश किया गया हो, ऐसे ) सिर को हड्डी म॑ मद्ठी भरके उसमे जा 
बोकर, उन्हें भर वूध स सीच ॥ ४:॥ तदुनत्तर उन उपज हुए जोंओं की 
माल। को गे में बांधकर, छाया आर रूप से रहित हाऋर विचरण करता 
है । अधान्‌ डसकी छाया आर रूप किल्ली पुरुष को नहीं दीखत, तथा वह 
सबको देख लेता है ॥ ७५॥ 
४5. 5 ऐ कक, है 8 हज 
ब्ररात्रापापत पुष्यण श्वम!जारा ढूस्वागुल।ना दाध्णान 
# 3240 हक €' कृः लि ञ 
वामान चाक्षाए [द्ववा चूण कारयत्‌ ॥ ६ ॥ तता यथाखप्र- 
+ कर प्‌ हे 
यक्ताक्षा नष्च्छायारुप रात || ७ || 
अथवा त.न राज पथरत उपवास रखना हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्रप 
युक्त कालम, कुनाः बिल:व, उल्लू आर बागुकी ( एक प्रकारका पक्षों ्रभवतः 
बगरी का यह नाम हो ).इन चारो जानवरोको दाह आर बा; आंखोंको प्रधक्र 
दो जगह चुण कराये ॥ ६ ॥ तदनन्तर दाई आंख के चुण को दाई आंख,आओर 
बाई आंखके चूणेको बाई आंख में लगाकर, छाया आर रूपसे राहत होकर 
विदरण करता है ॥ ७ ॥ 
त्ररात्रापापत: पुष्यण पुरुपधातन: काण्डक्य शलाकाम- 
५९४ कक. भय ३ 
खनीं च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ ततो अ्यतमेनाक्षिचूणेनभ्यक्ताक्षो 
नष्च्छायारूपश्वराति ॥ ९ | 
अथवा तीन राश्रि पयेन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्रसे 
युक्त काल्‍मे, पुरुषको माश्न वारे ब.णके लोहेकी एक सुरमा डाछनेकी सलाईं 
ओर एक सुरमादानी बनवात्रे ॥ ८॥ तदनन्तर कुत्ता, बिलाव, उल्लू ओर 
गुली, इन चारोमेंले क्रिसी एकको द।ई बाई अंखोंका एथक २ चूण बनाकर 
उसी सलाई आर सुरमेदानीके द्वारा उसे आंखोंस आंजकर वह पुरुष, छाया 
आर रूपसे रहित होकर विचरण करता ह. ॥ ९५ ॥ 


त्रिरात्रापाषतः पृष्येण कालायसीमझनी शलाकां च कार- 
गेत ॥ १०॥ ततो निशाचराणां स्यानाभन्यंत्मस्य शिर! 


३ अध्या० ] ओपनिषद्क ( ६०७ ) 


हक. पूः मी ९ यो 
कपालमञ्जनन प्रयित्वा मतायाः स्रिया योनो प्रवेश्य दाहयेव 
6 5: हर हु 
॥११॥ तदख़न पएुष्पेणाद्ध॒त्य तखामज्न्यां निदध्यात्‌ ॥१२॥ 
बिक | ख छ्च श्र 
तनाभ्यक्ताक्षा नषच्छायारूपथराते ॥ १३ ॥ 
अथवा तीन रात्रिपर्यन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, पुष्यनक्षश्नस युक्त 
कालमे, फोलाद ( लोहे ) की एक सुरमादानी और सलाई बनवावे ॥ १० ४ 
तदुनन्तर, रात्तमें घूमने वाले ज,नवरोंमेंसे किसी एक की खोपड़ीकों अज्षनसे 
भरकर, उसे मरीहुईं खत्री की योनिम्त प्रविष्ठट करके जड़ा देवे ॥ ११ ॥ बादमें 
पुष्यनक्षत्रय युक्तक/!'छमें उस अश्षनक्तो वहांसे डठावे, आर उस लोहेकी 
सुरमेदानीम रख देवे ॥ १२ ॥ उस अज्ञनक्रों, उसी पूप/क्त सलछाइसे आंख में 
आंजकर पुरुष, छाया आर रूपसे रहित होकर स्वेश्रा वचरण करता द्व ॥१३॥ 


[ आज के ९ के [० बिक 
यनत्र त्रान्नणमाहता नर दग्ध दह्यसान वा परश्यत्तत्र प्ररात्रा- 
हज, जाप ही च्छ हे श्र 
पाषतः पृष्यण खयमसतस्थ वाससा प्रसव कृत्वा चताभसख्ना 
[९ धर ८ 
पूर|येत्वा तमाबरध्य नष्टच्छायारूपशअरात !। १४ || 
अथवा जहांपर आदइिताम्ि ( अग्नह्दोत्रीं | ब्राह्मणकी जछा हुआ या 
जरूत। हुआ देग्व, वहांपर तीन रात्रिपयेन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, पुष्य- 
नक्षत्रंस युक्तकालमें, स्वये मरेहुए किसी मनुन्यक्े वखसे एक पोटली ( थल्ी- 
सी ) बनाकर, उप्को उसी मनुप्यकी चिताकी राखले भरलेवे, ओर उस पो- 
टलीको अपने शरीरम किसी जगह बांघलेवे: एला करनसे वह पएरूप, छाया 
आर रूपस रहित होकर सव्वेत्र विचरण करता दें ॥ १४ ॥ 
ब॒ कर शक ञ यू हा 
ब्राह्मणस प्रेतकार्य या गोः मायेते तया अखिमजाचूण॑- 
पृ (६ ८. कु ( 0 
गाहिसस्ला पशुनामन्तधोॉनम ॥ *५।॥ सपंदश्य भसना 
0 _0 
पृर्णा प्रचलाकभमख्रा मगाण|मन्तधोनम्‌ ।। १६ ॥| 
ब्राह्मणके प्रतकार्य अथात्त श्राद्म जो गाय मारी जाती है, उसकी हड्डी 
और मजाके चूणेप, सांस काँच डी को भर दिया जावे; यह पश्चुओंके अन्त- 
व + न] ७ श * हर ३ ही * रे 
धोन करनेका योग है । अधात्‌ उस्न चुगस भरी हुई सांपकों कांचछोका संखगे 
होनेपर पशु, किसीको भी नहीं दीखत! ( इस सूत्र 'या गाः मायते तस्था 
अस्थि' क स्थानपर किसी पुस्तकर्म 'यो ग। मार्य७ तस्यास्थ ! ऐपा पुलड्र 
पाठ भी हे ) ॥ १५ ॥ सर्पसे काटेहुए किप्री जानवरकी राखस, मारपेंचकी 
बनाई हुई थलोका भरदिया जावे, यह योग सभी जगली पश्चुओंके अम्तधानके 
छिये है ॥ १६ ॥ 


ध ५2 की 
(5६०८ : कॉटलीय अ्थंज्ञास्त्र [ १४ अधि० 


उलकवागुला पुच्छपुरीषजान्व सिचूणपूर्णाहिमख्रा पक्षिणा- 
मनन्‍्तधानम्‌ || १७ ॥ इत्यशवन्तधांनयोगा। ॥ १८ ॥ 

उहलू ओर वागुलछीकी पूंछ, विष्ट, जानु ( घोंटू, टांग ) ओर इड्डियोंके 
चृणसे, सांपको कंचक्ीको भर दिया जावे; यह योग सभी पक्षियोंके अन्तधोन- 
के लिये होता ह | अथात्‌ उच्च चुणलरे भराहुई सांपको कचलीऊा संसग होनेपर, 
वह पक्षी क्रिसीकों भी नहीं दीखता ॥ १७ ॥ यहांतक अन्तथानके लिये आद 
योगोंक! निरूपण कर दिया गया ॥ १८ ॥ 

बलि वरोचन वन्दे शतमायं च शम्बरम्‌ । 

भण्डीरपाक नरक निकुम्भ॑ कुम्ममव च॥ १९ | 

देवले नारदं वन्दे वन्दे सावागिंगालवम्‌ । 

एतेपामनुयोगेन कृत ते ख्वापन महत्‌ || २० ॥ 

यथा खपनत्यजगराः खपन्त्यत्न चमृखलाः | 

तथा खपन्तु पुरुष ये च ग्राम कुतृहलाः ॥ ५१ ॥ 

भण्डकानां सहर्रेण रथनेमिशतेन च | 

इम गृह प्रवेध्ष्यामे तृष्णीमासन्तु भाण्डका। ॥ २२ ॥ 

नमस्कृत्वा च मनवे बध्वा शुनकफेलकाः | 

ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणा। ॥ २३ ॥ 

अद्भथयनपारगाः सिद्धा ये च केठासतापसा: । 

का (९ ७७ ७. #॥ ०». न ह 

एतभ्य: सवासदू भय; कृत ते खापन महत्‌ ॥ २४ ॥। 

आतिगच्छति च मय्यपगच्छन्तु संहता। ॥ २५ ॥ 

आलिते पलिते मनवे खाहा ॥ २६ ॥ 

अब इसके आगे सबको सुछा देनेके चार योगोका निरूपण किया 
जायगा; इन योगोंम मन्त्रोंका कीं प्रयाग करना पड़ता है; १९ से २६ संख्या 
तक आठ मन्त्र यहां बतलाये गये हैं, जिनमे पाहलः मन्त्र 'बलि पेरोचन बने, 
से प्रारम्भ होता है; ओर आठवां मन्त्र 'अलिते पलिते मनवे स्वाह।' पर सम्ता- 
प द्ोज।ता है | इन मन्त्रोंके अथ बिल्कुछ स्पष्ट हैं, ओर इनका यहां उसयोगदी 
केवल पाट मात्रमेंदी पर्येवसित होमाता हं; ये आठों मन्त्र पद्विछे दो योग के 
लिये साधारण हैं, अथात्‌ निम्न प्रतिपादित दोनों योगोमें इन्हीं मन्न्नोंका उप- 


३ अध्या? | ओपनिषदिक (६०९ ) 


योग द्ोना चाहिय | २४वें छाकगा पलेभ्य:' के स्थानपर 'एस च' आर २६ वे 
मन्त्रस 'पलिते के स्थानपर 'वलत' पाठान्तर ह ॥ १९--२६ ॥ 


एतम्य प्रयोग! -- | २७ ;; त्रिशत्रापोषितः कृष्ण चतुद व्या 
पुष्पपागिन्यां श्रपाकीहस्ताद लखावलखन क्रीणीयरात्‌ !। २८ ॥ 
तन्मापः सह कष्डालिकायां कृत्यासड्ृण आदहन निखानय्रेत्‌ 
| २९ !। द्वितीयश्यां चतृदस्यागद्प्॒त्य कृमायों पषधित्वा शु- 


लिका। कारवतू # ३०; तत एका खगुलिकाममिमन्त्रयित्वा 
यत्रतेन मन्त्रण क्षिपति तत्सवे प्रछापयति ॥| 3१ !| 


हम गारचय बम पजग . नाम फरकंडाता चांहिबव ॥ ४७ ॥ सतोन 
राजिसयात उपवाण रखता हुआ पुरुष, पृप्यनातग पे वुक्त, कष्णपक्षर्क; चतुद- 
शीमे, कापा चाए्डलाफक हाथ चूहडा गऊझ, रफ्डा खराइलव ॥ ४८ ॥ 
उसका उदहताके काजल गझ द्वाटीशी फिरारीरों गखदर, खुल विस्तत श्मशानमे 
देकर वहाँ इसे गाह देखे ॥ २० । हसरी चनुदेशीओ ( अथीत जिस 


पा 
तुदे्शीम गाड़ा था, डपल आगर्ड। चतुदर्शास ) वहांस इस उखाइकर, 


किसी कुछादा हे टर्का पिसवावे, आर शसकों साली बनवा लवे ॥ ३० ॥ 
तदुनन्तर एक गालाकोी मन्त्रोस अधमम्त्रव काके, जदापर इस उक्त मन्‍्न्र- 
समूह्का पढसा हुआ गालीको फेंके पता है, बढ़ाँ वह पृरुष, सबझोी सुला 
देता ४ | अधीलू उम्र स्थानम विद्यमान साब ही। प्राणी, उस सन्‍्ध्रयुक्त 
गोलोक प्रभावल सतह सहातलक हा ह | सोगक! एनरूपण किया गभ) ॥३१॥ 


एननेन कल्पेन श्वाविधरः शब्यक जिकार तिश्रतमसड्रीण 
आदटन निखानयतन !! 3२ | डितीयर्यां चतदस्याम्ुद्प्रत्य दह- 


री 


नभस्मन! सह सत्रतन मन्ज्रण हश्षद्ात तत्सव प्रस्थापयात ॥३३:। 

पूर्वोक्त प्रकार के जनुसारही ( अवात नियत ससयलक उपधास करक 
पुव्ययुक्त कृष्ण उनुइशास ), चाप्डाहं के दावलख, सात जगहसे काला आर 
तीन जगहरा सफेद पटक कोट खाद: आए झज खुद विस्तत इशशानक 
अद्दानमें पूसततई, गदाः खादकर गाइड सेव ॥ ३४ ॥ उससे जगली चनुदशीो 
उस उम्राइक।, उम्रश नक्कः राखके माथे आये ७ बंका मन्त्रप्‌३७ ४ दंता 
ह, नहीं सबके सुठा दता दे यद दे से यागरका फंयाश ॥%4) गया ॥३३ 

सुबणपषष्पी ब्र्मार्णी अद्यागं व इंण५्जम | 

सव।श्र॒ देवता बन्दें बन्दे सवाश् तापसान्‌ ॥ ३४ || 


( ६१० ) कोटलीय अथशास्त्र [१७४ आधि० 


७. आप हि 
वश म तालह्मणा याचन्तु भामपालाश क्षात्रया: | 
३ था | सिम की 
चश वश्याश्र शुद्राश्व वशतां यान्तु मे सदा ॥ २३५॥। 
ही. बिक २ के छा बिक बी ज् 
स्वाहा अमिले किमिल ययुजारे प्रयांगे फर्क वयुश्व विहाल 
कर 
दन्तकटके स्वाहा ।| २३६ ॥! 
० चर ण्‌ तः ॒ 
सुख स्वपन्तु शुनका य च ग्रा॥ कुतूहला; । 
हर ० को 4 की: जी. शा हु 
श्रावेघ। शल्यक चताल्रश्वेत ब्रह्मानामेतम्‌ ॥ २७ ॥| 
(१ ८. / कर य्र + 
प्रस॒ुप्ताः सवासद्भधा !ह एतत्त स्तापन कृतम्‌ । 

6 ले ( क, लो ३ 
यावद्धरामस्थ सोमान्तः सयेस्योट्रमनांदाते ॥ २८ || 
सस्‍्वाह। ॥ २९ ॥ 
पाटिले क्षार दूसरे योगत्न सपम्मानहीं सन्त्रोंका उपयोग होता हू । 

तापतरे योगक लिये मन्त्र भिन्न हैं, वे मन्त्र ३४ वी संख्याये छमाकर ३०वां 
संख्या तक समझने चाहिय॑ | इन मन्त्रोका प्रारम्भ 'सुवणपुष्षी बरह्माणी” और 
समाप्ति ' सूर्यस्याज्ञसनादिति स्वाहा ' ह | अर्थ सबके स्पष्ट हं; यहां इनझा 
उपयोग, केवल इनके पाठमात्रसे हैं । ३६ वीं संख्याक मन्त्रवाक्यम “वयु- 
जारे! के स्थानपर 'वसुजार' या 'बयुचारे; अर 'वयुश्वे' के स्थानपर “वयुद्! 
या 'घुद्द! तथा 'कटके' के स्थानपर 'कट्टके पाठान्तर हैं ॥ ३४-३९ ॥ 
२ हर री की 
एतस्य प्रयोग:--॥ ४० ॥ श्वाविधः शल्यकानि त्रिश्वेतानि 
8 ॥ (५ ५ ह््‌ अमक हि कं ७ अऔ.. 
सप्तरात्रापतः कृष्णचतृदश्या खादरामः साभ्रधथामराग्रमतंन 
मन्त्रेणाष्टशतसंपातं॑ क्ृत्वा मधुघ्ृताभ्याममिजुहयात्‌ | ४१ ॥ 
छा विद: आक, जि 29 #".0 न. ७८ 
तत एकमतन मन्त्रण ग्रामद्ाएर ग्रह दरार वा यत्र ।नेखन्यत तत्सव 
प्रस्यापयाति ॥ ४२ । 
इस मन्त्रपमूहका प्रयोग इसउकार सभझना चाहिये-॥ ४० ॥ पूर्ववतदी 
तीन जगहसे सफेद सहीके कांटेकों इनश न भूमि गाड़ देवे । सात रात 
पर्यन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, कृष्णापक्षकी चतुर्दंशीमें खर आदि 
बृक्षोंद्री समिधाओंस, इस मन्त्रसमूहक्रे द्वारा; शहद ओर घी मिलाकर 
डलकी एकसी आठ वार अशमें आहुति देवे ॥ ४१॥ इस कृटयके अनन्तर 
श्मशानमें गई हुए कांटॉंको उखाइकर, उनमेसे एक कांटा लेकर, इस 
मन्त्रसमृहके ह्वारा उसको जहांकई , किप्ती ग्राम या घरके दरवाजपर गाड देता है, 
पदीपर सबको सुला देता है । यह तंसरे थोगका निरूपण करदिया गया ॥ ३२॥ 


२ अध्या० ] ओपनिषदिक (६११) 


बलि वेरोचनं वन्दे शतमाय च शम्बरम | 

निकुम्म॑ नरक॑ कुम्म॑ तन्‍्तुकच्छे महासुरम ॥ ४३ ॥ 
अमोलवं प्रमील च मण्डोलक घटोद्धलम । 
कृष्णकसापचार च पोलार्मी व यशस्विनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अभिमन्त्रग्य गृद्धामि सिद्धाथ शवसारिकाम्‌ । 

जेयतु जयति च नमः शलकभूतेभ्यः स्वाहा | ४५ ॥ 
सुख स्वपन्तु शुनका मे च ग्राम कुतृहलाः ॥ ४६ ॥ 
सुर्ख स्वपन्तु सिद्धाथों यमथ मा्गेयामहे ! 
यावदस्तमयाददयी यावद्थ फल मम !। ४७ ॥ 

टति स्वाहा ॥ ४४ ॥ 


अब चाथ यारा हख्पण किया जाता ६ । हसम उपयोग करनेफे 
०८ ० री रन बन्द पं लगाका यावदथ फल मम | इत्त स्वाहा तक 
मन्त्र +ह९४ . इनमें ७४ दीं सेख्याक मन्त्र घटेद्वल्म' के स्थानपर 
'घटाबरल्मू; ४७ मी संख्याके मन्त्र 'अभिमन्त्रय्य' के स्थानएर 
'अभिमन्त्रद्िित्वा! आर 'शयप्ात्क्राप्ः के स्थानपर शवशारिकाम! ये 
पाठान्तर हू ॥ ७३-४८ || 


एतस्य प्रयाग :--॥ ४५ || चतुनक्तापवासा कृष्ण चतुदं ब्या 
गसकाण आदहन बाल क्रृत्वा एतन मन्त्रण शवशारकां गृहात्वा 
पात्राधाइाणलका अन्नायात्‌ ॥ 5० ॥| तन्मध्य श्रावधः शल्यकन 
विध्वा यत्रेलन सम्त्रण निखन्यते तस्सव प्रस्वापयाति ॥ ५१॥ 


इस मन्त्रसमूदका प्रयोग, हसप्रकार समझना चाहिये:--॥ ४५ ॥ 
सार राज़िपर्यन्त उपवास रखता छुआ पुरुष, क्ृष्णपक्षकी चतनुदशीर्मे, विस्तृत 
खुल इमशानक अदानल आल देकर, दस मन्त्रसमृहके द्वारा. एक मरो हुई 
प्रनाको लऋर, छोटेस कपड में उसके पोटली बांध लव ॥ ५० ॥ उसके बांचमें 
सहीका एक कांटा बीचकर, जहाँकदी भी इस मन्त्रसमूहका पढ़ता हुआ, उसे 
बाढ़ देता है, वहांपर रूबका सुला देता है । यहांतक सुला देनंक चारों 
थोभोका, मश्ज्रनिर्देशपवेक जर्णेन कशबेषां गया ॥७१ ॥ 


(६१२ ) कोटलीय अथशाख्त्र | १४ आधि० 


उपमि शरणं चार दवतानि दिशों दश । 

अपयान्तु च सबोणि वश्तां यान्तु में सदा ॥ ५२ ॥ 

स्वाहा !! ५३ || ु 

अब इसके जाग दशभ्वाजा खालदनक यागका नसख्पण करत दूं, "२ 
आर ०३ संख्या, उसके मन्त्रका निर्देश किया गया है ॥ ७२-०३ ॥ 

एतस्य प्रयोग:ः--॥ ५४ ॥ त्रिरात्रोपोषितः पृष्येण शकरा 
एकविशतिसेपातं कृत्वा मधुघ्ृतास्यामाभजुहयात ॥ ५५ ॥ तता 
गन्धमाल्येन पूजग्रित्वा निसानयेत्‌ ॥ ५६ ॥ दितीयन प्ृष्ण- 
णोद्धृत्यकां शकेगग्मिमन्त्रस्य कवाटमाहन्याव |; ५७ || अभ्य- 
न्तरं चतसणां सकराणां द्वारमपात्रियत ॥ ५८ | 


है 0०87१. ५ और ते रे न ल न मल िटल कक अर ट 
न्झ्का प्रयाग 'नस्जाऊजाखत बात सशझना भाव: -- ॥जछ॥। 


, 


73.2 
जप 


5 ध्यं के 


ताोन दाज्उयन्स उदवालवत्क, पुयल्यत्रक सागम बहुलसा कंपोड्याका 
लेकर (>शकरा। | इस शब्दका ऊख गणपात जान सखोॉपईड। » किया है ), 
उनर ऊपर आन्चम, शहद शाह बीस इकॉसवार आह्वान डालका हवन 
करें ॥ ५०७ | तदत्त्सः, गरच जार माल ओजल जनकोा | केंका ट्ये!, या खोप- 
इियाब। ) पूजा ऋशषके, एक गढ़, खादऊर उसका उन्हें साट्दुव ॥ ७५ ॥ जेब 
दूसरावार पुप्यवक्षज्रका याश हाव, दे उन व्खाइकर, उससे एक व, कड़ाकों, 
इन्त्रास आंनम न्त्रत कर के किया!हएर सार | अथास सन्‍चपुयक उ केकडकिा, 


ही 
ँ 


देह मारातुर 


नल भर 


क्या ई शाधाम वर # छू 8 जग अधालस सार वुकाट: 
जगहमे, किताइये कै दजियरगा | हतायरह संम्पुण हन्‍रका चुपत्रप कताड 
त! हकर खाला आसकदा ह 8 54 : 

चतुनक्तापवासी क्ृप्ण चतुदर्यां मग्नख् परुपस्यास्थ्ना। ऋषम 
कारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ अभिमन्त्रयश्बतन ॥ ६० ॥ दिभोयुक्त गोया- 
नमाहत भत्रात ।। ६१ ॥ ततः परमाकाश विक्रामात || ६२ ॥ 


कप अर 
#_। झानजफा एड, आभार भा उयपाग धतलात्त चार राजा ५नत उफ- 


चासपूर्वक रहता हुआ पुरुण, “ प्णवक्षकी चतुद॑र्शः 


'चतुभेक्तोएबारसी' भी पाठ ह। अर्थ दानोंका एक ढ़ ;॥ ७९ ॥ इस उपयुक्त 
मन्त्रके द्वारा, उस मूत्तिका आभिसन्त्रण करे । अथात्‌ उपयुक्त विधिसे होम 
पूजा आदि करके, डसको सिद्ध करें ॥ ६०॥ ऐसा करनेसे दा बलोसे युक्त 


३ अध्या० ] ऑपानिषदिक (६१३ ) 


एक बल गाड़ी वहां उपस्थित होजाती है ॥ ६१ ॥ तदनन्तर उसके द्वारा 
पुरुष, परस भाकाशस घृम सकृता है; आर सर्वत्र श्रवेश करसक्त। है: 
अध्धत्‌ उसे द्वार आदि, कहों बाधा नहीं दे सकत ॥ ६२ ;। 
सदारावरात्; स॒शण्जपारधात सेव भेणात ॥ ६३ ॥! 
चण्डालीकुस्पोतुम्भकटुकसारीध:ः सनारीभगो 5सि खाहा ॥६४॥ 
अब एु: मन्त्र ताझा खोलने, ओर सुल्य ढेने, इन दोनों कार्मोर्म 
आनेब!ला बदाते हं, 5 मन्त्र ६३ आर ६४ संख्यास बताया गया ह | ६४ 
वी लो याके वाउय्रस कुर्बीतुम्भ' के स्वानपर 'कुम्दीत्तस्ता एसा पाठान्तर 
भा ७ . 5३-६७ ॥ 
लाड्ाटन ई्वॉपन थे ॥। ६७५ ।' 
उस सन्यका पदयारख साके उऊए (रज करना चाहिये हि असाकि दरवाजा 
खःलनऊ मन्त्र पहिल। प्रयोग उतलाया गया ८ । इसी सानिस इस मन्त्रकऊ 
बकि चाल, का खाला जायााता है, जात छोगाक़ी सुलाया जा जापकता 


हम 
कर 4 र । 
इंट५+। मर ५ | [ 


हक प्र न ९ कक 
अरात्रापापत: पष्यगा शखरहसस शलप्रातस वा पुस।। शर; 
कपाल शात्तकाया सतरारा वास्थाद कने सचयत्‌ ॥5६६॥ जाताना 
एपगणव बहार्वा रज्जुकी उतयत्ु ॥ ६७॥ तत सजयानों 
पनुपां यम्ज।शां ले प्रम्तानछदन ज्यास्छेद्न कशाते ॥ ६८ ॥ 
अब अनुयर् बग्णा। काश देसेको काग इसरात्त ह-न्‍्तीन गांउिप्ग्रस्त 
जब स/युवदा सता (जा पुराण, पुपपतक्षत्ञव सूसलाकालम, हावयार4 नाः हुए, 
ये आूहूप्रल | सके श/परक लोटेझ, ाहाका, या सूर्ल। आंदका प्रवेश दुआ 
हूं।, एप ) पुरुषका। खाएडःस सी माकर उसर्ज बार या अरहर यादव 3२ 
अलते उचकेी सीखवः रहे !! ६६ ॥ जब वह भरत दाजेपे ते, पृष्वनक्षत्रस 
युक्तकालमेदद! उस उखाइकऋर उन रस्खा अडव॥ ॥ ६७ ॥ उस रस्सीफे 
जी | 
द्वारा वह पुरुष, डोर साहस परनुपराका, आर अन्य दबन्‍्त्राका भी सामनेसे 


दर करमकता ८; तय, -सुपड डोडाओआ सा छान करोलकता हैं | 8८ ॥ 
उदकाहि मख्ामुच्छवा सम्त्तिकया खिया: पुरुषस्थ वा पूरयेत्‌ 
| 5५९ ॥ नासिकाबन्धनं मुखग्रन्‍्थ / ७० )| बराहबस्ति- 
मुच्छव|स दत्त कया पूर/थत्वा मर्कटसख्ायुना भ्रप्नायातू ॥ ७१॥ 
आनाहकारणम्‌ ।। ७२ ॥ ऋष्णचतुदव्यां शख्रहताया गोः कापे- 


(६१७ ) कोटलीय अथशास्त्र [ १४ अधि० 


लाया! पित्तेन राजबृक्षमयीममित्रप्नातिमां अच्ज्यात्‌ ॥ ७३॥ 
अन्धीकरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

जलके सांपकी केंचुलोकों, किसी ख्री या पुरुषकी चिताके ऊपरकी 
मिद्दास मर देव ॥ ६५॥ यह योग नासिका आर मुखका निराध करनेवाला 
हाता ह ॥ ७० ॥ इसीतरह सूअरका वम्तामं ।चताके ऊपरको मद्दो भरकर 
उसे किसी बनन्‍्द्रकों नाहास बांध दष्रा जावे ॥ ७१॥ यह योग मलके 
रोकनवाला होता ह ॥ ७२॥ क्ृष्णपक्षकी चतुदंशोमें, हाथयारस मारी हुई 
कपिला गायके पित्तस, अमलतासकों लकझ्ाल बनी हु शत्रुको प्रातमाको 
आंज । अथाोत्‌ उस प्र.तमाकी आंखम, उस पित्तका अजनका तरह लगाव 
॥ ७३ ॥ शात्ुक्ो अन्धा बना दनके छिय गह योग है. अथास ऐसा करनेसे 


दात्रु अन्चा हा जाता ह ॥ ७४ ॥ 


0 | हरे ह+ ही + जन 
चतुनक्तोपवासी क्रृष्णचत॒दह्यां बलि कृत्वा शुलूप्रोतस्थ 
6 जे कक ३ शो 
पुरुपस्यास्थ्ना कालकान्कारयत्‌ ॥ ७४५ | एतपामकः प्रराप 
मूत्र वा निखात आनाह करोंति ॥ ७६ ॥ पाद उस्यासने वा 
निखातः शापंण मारयांते ॥ ७७ ॥ आपण क्षत्र ग्रह वा वृत्ति: 
जी, हि नह 8९. श्् 

च्छेद॑ं करोति ॥७८॥ एतेन कल्पेन विद्यदग्धस्य वृक्ष्य कीलका 
व्याख्याता; | ७९ ॥| 

चार ग्रात्रिपपन्त उपयास-पृथंक रहता हुआ पुरुष, कृषप्णपक्षकी चतु- 
देशो विधिपृू्वक बलि देकर, झूलप्रोत पुरुषकी हड्डीसे बहुतसा काले बनवाबे 
॥ ७७ ॥ इनभेंसे एक कौछ, जिसके पखान या पेशाब गाड़ देता है, उसी 
का पासखाना बन्द हाँ आता है. ॥ ७६॥ यांद किसींक पर अथवा आशधनमे 
इस कालका गाड़ देता है, तो बह पुरुष सूख २ कर मर जाता है ॥ ७७ ॥ 
जिसकी दूकान खत या घरभ यह कीःछ गाड़ दी जाता ढद, उसकां आजीविका 
को नष्ट कर देती ह ॥ ७८ ॥ इल्लीप्रकार बिजलीसे जले हुए बृक्षकों बनाई 
हुए कोछोका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

> प्रा) 22 नकद 4 थ्व्‌ | हु 
पुननवमवाच। ने ।नम्ब: काकिसधघुल्ष यः | 
आर 67. धर भर तं कृ भर 

केपराम मलुष्या।श्थ बष्वा बाससा ॥ <.० || 

६ हे कर ३ ० ञ त्‌ 

निखन्येत ग्रहे यस्थ पिष्दा| बा ये अप।ययेत्‌ । 

द र घ ९ न # ७ 
सपूत्रदारः सभनख्ान्पक्षान।तेबतेत || ८१ | 


३ अध्या० | औपनिषद्क ( ६१५ ) 


दाक्खनकी ओर होनेवाला पुनर्नवा ( इसी नामसे प्रसिद्ध एक बूटी ) 
5 | कण 3 ः कर ही, डे च्चु ञ, का क्र 
आर जिसका फल काआक लेप बहुत मीठा लगनेबाला हो, ऐसा नींम 
9 >> कु न्क् की ) | बे पड द्द क 
( 'काकमधु के स्थानपर कह २ 'कासभजु' भी पाठ हे ), बन्दरक्े बाल 
च्दे [8 4५ ह5 ३875 ल व + 
आर मनुष्यकों हड्डां; इन सत्र चीनेंकों, मृतक पुरुषके कपड़ेसे बांधकर; 
॥ ८० ॥ जिसके घरमें गाड़ दिया जाता है, अथवा जिसको पीसकर पिला 
दिया ज्ञाता ह, ( “प्रपाययेत' को जगह छिसी पुस्तकस “पद नयेत' भी पाठ 
हैं ) तो व पुरुष, अपने पुत्र स्री आर घनके सहित, तीन पक्ष अथात डेढ 
महीना खमयको भी पार नहीं कर सकता तात्पर्य यह हैं, [+ इतने समयके 
अन्दर २, वह अपने पुत्र वी आर घन सहित नष्ट हो जाता हैं ॥ ८१ ॥ 
(5 (४५ ॥॒ 
पुनंनव्वाचान नम्बद काकम पु ये | 
जे छः 5 ध्कप ही घर 
स्ययगुप्ता मनुष्या।थ पद यस्य नखन्यत | ८९२ | 
ऋ् आप 5०२ 
हार गृहस्पय सनाया गअ्राप्तस्य नगरम्य वा । 


सपुत्रदारः सघनख्रीन्पक्षान्नातिवतेते ॥ ८३ ॥ 

दक्खिनकी ओर होनेवाला पुनर्नंवा, काकमधु, नीम, धमाधा (स्वयं 
गुप्ता-कच्छुरा, द्विन्दी न'ःम धरम ला ह ), आर मनुप्पकी हड्डी, इन सब चीजं। 
को जिसके स्थानपर गाइड दिया जाता है ॥ 4२॥ अथवा जिस किसी घर, 


एः 


सेना, गांव यर नगरके दरवाजेपर गाड़ दिया जाता हे,वहांकः निवासी पुरुष 
अपने पुत्र खा ओर घनके राहिल डेढ़ महीनके अन्दर २ अवश्य नष्ट होजाता 
ह॥ <३॥ 
(५ _ ४» रा ँ 
अजमकटर।माण माजारनकुलस्प च | 
के न न ग़ृ ु ५ 
ब्राह्मणाना श्रवाकाना काकादइकरत चाहरत्‌ | ८४ ॥| 
तेन विष्ञाय क्षुण्णा सद्य 37 ० हल 
एतन व्रष्टायक्षण्णा सद्य उत्पादकारका | 
बकरा, बनटर, बिलाव, नेव॒ला, ब्राह्यण, चाण्डाल, काआ आर उल्जद 
इन सब प्राणिप्रेके राम अथात बाल।को इकट्ठा करें ॥ ८४ ॥ फिर जिश्न 
पुरुषकों मारना हो, उप्का विष्टाक, इन सब बालक साथ पंःस लिया 
जावे, उस पिसी हुई चींजकों स्एशे कराते हा वह पुछुष तत्क'छ सर जाता ४ । 
० का... (६ ही... $ . ४. की न ल्‍ञ न 
प्रतानमालकाकणष्व रागाध नकुछस्थ वे ॥ ८५ ॥। 
शा .... ... ५ आप है था हि पे 
वाश्वकाल्याहकात्तव पद यप्य रेखन्‍्यत | 
भवत्यपुरुष; सच्चा पात्तत नापनेयंत ॥| ८६ ॥ 


मुर्देपर डाली हुई माला, सुराबीज, आर नेवक्रेकें बाल ॥ ८०॥ 


(६१६ ) कोंटलीय अथशार्त्र [१४ अधि० 


तथा बिच्छू, भोरा आर सांप, इन तीनों जानवरोंकी खाल, इन सब 
चीजोंका मिलाकर जिसके स्थानपर गाड़ दिया जाता हैं, वह पुरुष तत्कालही 
अपुरुष हा जाता हैं, जबतक कि डन गाड़ी हुईं चोजोंको वहांसे हटाया न 
जावे । ( अपुरुष होनेका तात्पय यहां माल्रम होता है, कि वह अपन आपको 
पुरुपसम्बन्धी कार्याके करनेमे असमर्थ समझने लगता है ) ॥ ८६ ॥ 
[कक ३ 9, ही. ि बा ग़ जप * पु 
त्ररात्राधआपत प्रष्यण शख्रहतस्य शूलप्रातस्थ वा पृसः 
हर बिक, हक 4 च् धो ३ चर 
शरकपाल झात्तकाया गुझ्जा आवश्य!दकन च सचयत्‌ ।:<७|| 
९ ७ * _& |, ्् 
जातानामभावास्याया पाणमास्या दा प्ृष्ययागन्या गुश्खावल्ठ।- 
0 घर  ।।॥| - बपलिना ने 
ग्राह्ययस्चा मण्डालकान कारयत्‌ | <८ ॥ तघ्न्नपानभाजनान 
5 + शशि, 
न्यस्तान न क्ीयन्त | ८१ || 
तीन रात्रि पयन्‍त उपयदास पूर्वफ रहता हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्र से 
युक्त समयमे, हेथितवरार से मार हुए अथवा झूल50ात पुरुष को खापई, से 
मद्दी भरकर, उसमे युज्ञा ( च!टकी-रक्ती ) बोदेवे, जार उन्हें जलले बराबर 
सींचता रदह्दे ॥ ८७॥ जब व उत्पन्न हाजावें, तब्र पुष्यनक्षत्र ल्र युक्त 
अमावस्या अथवा पाणमार्सी मे गुज्ला की उन बेलों को उखडबाकर, उनके 
द्वारा चारो ओर गोल घर बनवावे ॥ ८८ ॥ उन बेर बंचर्म रफक्‍़्ख हुए, 
खाने पाीनेके पात्र, क्षाणताको प्राप्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 
हि चर ] $ ९" हा छा रे ग 
राजप्रक्षाया अबृत्ताया प्रदपामत्रषु क्तथन। स्तनानुत्कृत्य 
कै हा अल 5 हम, 2० अटल भमर बा 
दाहयतू ॥ ९० ॥ दग्धान्इपमृत्र)ग पपयत्व। नवकुम्भमन्त्ल- 
कै के गम | हित हे हम हि 2  आ 
पयेत्‌ || ९१ || ते ग्राममपसव्य पारण/य यत्तत्र न्यस्त नथनो- 
सा 5 
तम्रपां तत्सवमागच्छतात ॥ ९२ || 
रातका तम्ताशा हो नेके समयमे, प्रदीप को आगो पर, मरी हुईं गाय 
के थनों को काटकर जछावे ॥ १० ॥ जले हुए अथात्‌ भुने हुए उन थे को, 
बैलके पेशाबके साथ पीपकर, एक नये घड़ेके भीतर चारों ओर लीप देवे 
॥ ९६ ॥ उस घड़े का बाह ओर से उस गांव की परिक्रमा कराके जहां रख 
देता है; ग्रामीण पुरुषों का सब मक्खन, वहीं पर ( क्थात्‌ उस घड़े में ) 
आजाता 6 (! ) ॥ ९२ ॥ 


कृष्णचतुदेश्यां पुष्ययोगिन्यां झुनों लग्नकस्प योनों काला- 
यसी पुद्विकां प्रपयेत्‌ !!९३॥ तां स्वयं पतितां यृद्धीयात्‌ ॥९४॥ 
तया वृक्षफलान्याकारितान्यागच्छान्ति || ९५ | 


४ अध्या० ] औपनिषदिक (६१४ ) 


पुष्य नक्षत्र से युक्त, कृष्णपक्ष की चतुर्दशीमें, कामासक्त कुत्तो की 
योनि में (सूत्र में 'शुनः ' शब्द पुछिक्न निर्देश किया गया है, परेस्तुं योनि 
शब्दके निर्देध्दा से यहां लिंगकी अविवक्षा ही समझनी चाहिये), रोहे की 
बनी हुईं एक मुद्रिका ( अंगूठी सी ) छगा देवे ॥ ९३ ॥ जब वह अपने आप 
वहाँ से निकलकर गिर पढ़े, तो उसे लेलेवे ॥ ९४॥ उचध्के द्वारा ब्र्लेंके 
फल, बुछाए जानेपर, आजाते हैं ॥ ९७ ॥ 

मन्त्रमेषज्यसंयुक्ता योगा मायाऊृताश्र ये । 

उपहन्यादागित्रांस्ते! स्वजनं चाभिपालयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


इंत्योपनिषदिके चतुदंशे 5घिकरणे प्रलम्भने भेषज्यमन्श्रयोगः तृतीयों 
ध्थाय; ॥ ३॥ आदितों 5छटवचत्वारिंशच्छतः ॥ ६४८ ॥ 


मन्त्र ओर ओषधियों से युक्त, जिन योगों का निरूपण किया गया 
है, ओर मायासे युक्त जिन योगोंका निरूपण किया गया है; ( अपने 
शरीर को जलाना, अगारों के ढेर पर चलना; इत्यादि प्रयोगोंको ही मायाकृत 
योग समझना चाहिये) | उन सब योगों से शत्रुका नाश करे, जोर स्वजनों 
की परिपालछना करे ॥ ९६ ॥ 
: औपनिषदिक चतुर्देश अधिकरणमें तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 


2०प्मपदमू ७ +म>म»>मम_ 


चोथा अध्याय । 


१७६ प्रकरण 


शत्रके ढारा अपनी सेनापर कियेगयें घातक 
प्रयोगों का प्रतीकार । 


[ शत्रुका नाश करनेके लिये जिन उपायों को पीछे बताया गया है, 
| यदि शज्रुद्दी, विज्िगीपुके नाशके छिये उन उपायों का प्रयोग 
करने लगे, तब ऐसी अवस्था विजिगीपुका उनका क्या प्रतीकार 
करना चाहिये ? इन्हीं सब बातों का इस प्रकरणमें मिरूषण 
| किया जायगा । 





. खपक्षे परप्रयुक्तानां दृषिविषगराणां प्रतीकारे केष्मातकक- 
पिल्थदन्तिदन्तशठगोजीशिरीषपाटलीबलास्योनाकपुननवा श्रेता- 


(६१८ ) कौंटलीय अथैशाख [१४ अचि० 


. वरणक्ाथयुक्त चन्दनसालाइकीलोहितयुक्त॑ तेजधोदर् राजोप- 
. भोग्यानां गुद्यप्रक्षाऊनं स्लीणां सेनायाश्व विषश्रतीकार। ॥ १ ॥ 
शजुके द्वारा भ्रयुक्त किये गये, जलादि दूधक तथा विष आदि प्रयोगों 

का अबदे पक्षम प्रतीकार करने की अभिलापा होने पर; विषके: प्रतीकारके 
लिये निम्नलिखित तेजनोदक का उपयोग करे । वह इसप्रकार बनाना 
चाहिये ;-- ल्दसोड़ा, केधथ, जमालगोटा, जभीरी नौंबू, गोभी, सिरस, कारी 
पांदरी या पाबक, खरंटी, सोनापाठा, पुननेवा, शराब और बरना नामक वृक्ष, 
इन सब चौजों का क्‍्वाथ बनाया जावे, ओर चल्दुन तथा झाछाबृकी ( इस 
शब्दके तीन अर्थ दें, बन्दरी, गीदडी ओर कुत्ती; इन तीनोंमें स्ले किसी एक 
का खून लना चाहिये ) का खून एक जगह मिलाकर रक्‍्खा छाबे॥ उस क्वाथ 
ओर इस रक्तसे मिलता हुआ तेजनोदक ( तेजन, बांस को कहते हैं, उसके 
. पानीमें इन सब चाींजोंकों हह करभा होता है, इसौ!क्षेत्र यह तेजनोद्रक 
कहाला है), राजा।क उपभोगम आने वाली स््रियोंके गुझ्वस्थानों को साफ 
करने वाला, तथा सेना सम्बन्धी भर्थात्‌ सेनामें प्रयुक्त किये हुए विषका 
प्रतीकार करने वाला होता है ॥ १ ॥ 

पृषतनकुलनालकण्ठगोधापित्तयुक्त॑ मपीराजिचूण सिन्दुवा- 
रितवरणवारुणीतण्डुलीयकशतपवा ग्रपिण्डीतकथोगो मदनदोषहरः 
।। २ | सगालावनज्नामदन। सन्द॒वारतवरणवारणवल्ठामूलकषाया- 
णामन्यतमस्य समस्तानों वा क्षीरयुक्तं पाने मदनदोषहरम्‌ ॥३॥ 

चीतल(एक प्रकारका म्॒म,जिसके ऊपर दुश्गसे होते ६), नेवछा,मोर और 
गोह, इन सब जानवरोंके पित्तासे युक्त, काले संभालू और राइका चूण 
उन्मादक द्रव्यांसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंकों अपहरण करनेवाल्ला द्वोता हे । 
तथा संभालू, वरना, दूबधास, चोलाई, बांसका अग्रभान ओर मेनफछ, इन 
 खब चीजोंका योग भी उन्मादकद्ब्यजन्य दोषोंका अपहरण करनेवाला होता 
हे है॥ २॥ स्गालूविज्ञा (एक भाषथिका नाम है), धतूरा, संभालू, वरना, 
' और गजपीपल इन पांचों चीज्ञोकी अड्ाकों मिरकाकर, या पृथक २ एक २ 
द _ क्ाही काढ़ा, दूधके साथ पौलेनेसे, उन्‍्मादकद्गब्यजन्य दोषोंका अपहरण 
करनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 

कैडयेपूतितिलतेरुझनन्मादहर॑ नस्तःकर्म | ४ ॥ श्रियडुगुन- 
_क्तमालयांगः कुप्ठदर। ॥५॥ कुह्ठ॒ठांप्रयाग) पाकशाषन्नः ॥ ६ ॥ 


* कदेफलद्रवन्तीविलज्चूण नस्तःकर्म शिरोरोगहरंम्‌ ॥ ७॥ 


8 अध्या०] ओपनिषदिक (६१९ ) 


कायफल,कांटेदार करज्ञणा और तिल;इन चीजोंका तेल,नासिकाके द्वास 
उपब्लुक्त किया हुआ, उन्माद अथात्‌ चित्तविश्रमकों हरण करनेचाछा होता है । 
॥ 8 ॥ प्रिक्षयु (सेंहदी या कांगबी) आर मक्तम्राक (कस्सुणा), हन होनोंका 
योख छुष्टकों ने करनचाछा होता है॥ ० # कृष्ट और रोण, इण दोनोंका 
योग, पाक. (पकना, बाल आदिका सफेद होजाना) तथा शोष (क्षयरोग) का 
नष्ट करमेवाछा होता है ॥ ६॥ कायफल, द्ववन्ती. (सृषापर्णी नामकी एक 
बूटी), भार वायदिंडग, इन तीनों चौजोंका चूण, नासिकाक द्वारा उपयुक्त 
किया हुआ, सिरके रोगोंको नष्ट करनेवाला होता है ॥७ ॥ 


. प्रियरूगुमझिष्ठतगरलाक्षारसमधुकहरिद्राक्षोद्रयोगो रज्जूद- 
कविषप्रहारपतनानिःसंज्ञानां पुनः प्रत्यायनाय ॥ ८ ॥ मनु 


प्याणामध्षमात्र॑ गवाश्रानां दिगु्ण चतुगुण हस्त्युष्ठाणाम्‌ ॥९%॥ 

मेंहदी या कांगनी,मंजीठ,तगर,लछाक्षा,(लाख),महुआ ,हलूदी, जार शहद, 
इन सब चीजोंका योग ; रस्सी, दृषितजलढ, विष, प्रहार, तथा ऊपरसे गिरने 
के कारण बेहोश हुए २ पुरुषोंका फिर होशरमें लानेके लिये, अत्यन्त उपयुक्त 
हांता हैं ॥ ८ ॥ प्रतीकारक लिय दी जानेवाला आंषाधयाकी मात्रा, मनुष्यके 
लिये केवल एक अक्ष ( सोलह मापकका एक क्षक्ष होता हैं । माषक तोलके 
लिये, देखो-अंघि० २, अध्या० १९ ) होनी चाहिये | गाय ओर षोड़ोंके 
लिये मनुष्यसे दुगनी, तथा हाथी ओर ऊंटोंके लिये चोगुनी होनी चाहिये ॥९॥ 

श3 पल. [कप ( ञ 

रुक्ममर्भथेषां मणि! सर्वेविषहरः ॥ १० ॥ जीवन्तीश्वतामु- 
प्ककपुष्पवन्दाकानामक्षीत्रे जातस्याश्रस्थस्य माणेः सवोषिषहरः 
॥ ११॥ 

आठवें सूत्रम बेहोशीकों दूर करनेवाला जो योग बताया गया है, 
उसको यदि सोनेके पत्तरके बीचमे रखकर ताबीज बना लियाजाय, तो उस 
ताबीजको घारण करनेसे सब्र तरहके विषोंका श्रताकार होता है ॥ १० ॥ 
गुदची ( गिलोय ), सफेद संभालू या चोरबेछ, काली पांढरी, पुष्प ( शोषाधि 
विशेष ), आर अमरबेऊल, हन सब चाजोंका ताबीज ( -म्रणि ) अथवा सेंह- 
जने या मॉमक पेड़पर पेंदा हुए २ पोपकका ताबीज, सब तरहके विषोंको 
अपहरण करश्नेवाक्ा होता है ॥ ११ ॥ 

( 6. ९ या 
तुयाणां वे; प्रलिप्तानां शब्दों विषविनाशनः । 
ह [ [9.4 ४ डे 
लिप्नश्ज पताकां वा इध्ट[ भवति निविषः ॥ ११ ॥ 


(६२१० ) कौटलीय अधथंशास्तर [ १४ अंधि० 


एते! कृत्वा प्रतीकारं स्वसेन्यानामथात्मनः । 
आमित्रषु प्रयुज्ञीत विषधूमाम्बुदूषणान्‌ ॥ १३ ॥ 


हत्थोपनिषादिके चसुंषृरो 5घिकरण. स्ववलोपघातप्रताकारः -चतुरथों “5ध्यायः ॥४॥ 
आदित एकोनपत्ञाक्षच्छतः ॥ १४९ ॥ एतावता कोटलीयस्यार्थशास्तस्यो- 
पनिषदिक चतुद्शमधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ १४३॥ 


जीवन्ती ( प्रिकोय ) आदि औषधियोंसे प्रोते हुए (कछिबड़े हुए ) 
बाजों का शब्द, विषको नष्ट करने वाला होता दे । इसीप्रकार इन ओषधियों 
से लिप्त शिखरवाक्ी झंडीको देखकर भी चविषका प्रभाव नहीं रहता ॥ १२ ॥ 
इन आपधियोंके हारा, अपनी सेना और अपने आपकी रक्षा करके, विजिगीशु, 
विष धूम ओर जरूदूषणां का सदा शज्जुक्षोंमे दी प्रयोग करे ॥ १३ ॥ 


औपानिषादिक चतुर्देश आधिकरणमे चोथा. अध्याय समाप्त ॥ 





ओऔपनिषदिक चतुदेश आधिकरण समाप्त | 





तन्त्रयुक्ति पञ्मदश अधिकरण। 
पहिला अध्याय। 


१८० प्रकरण । 


तन्त्रयुक्ति । 

[ प्रकृतमें “ तन्त्र ' का अर्थ 'अथब्यास्त्र ' है। इस शास्त्रमें अर्थक 
< निणेयके लिये उपयोगी युक्तियों का, लक्षण ओर डदाहरण 

है निरूपण, इस प्रकरणमं किया जायगा ॥ 
मनुष्याणां वृत्तिरथेः ॥१॥ मलुष्यवती भूमिरित्यथेंः ॥२॥ 

कप बिक (१ 
तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शाखमथशासत्रामेति ॥ ३ ॥ 
तद्यात्रिशवृक्तियुक्तम्‌ || ४ ॥ अधिकरणं विधान योगः पदार्थों 
हेत्वर्थ उद्देशो निर्देश उपदेशो 5पदेशो 5तिदेशः प्रदेश उपमान- 
+ छ्गे विपये चर 99 किन] & ७ 
मथोपत्तिः संशयः प्रसज्जो विपयेयो वाक्यशेषो 5नुमतं व्याख्यान 
हर ३. 6 # (ः छ्‌ 
नित्चन निदशनमपतगेः स्वसंज्ञा पृवेपक्ष उत्तरपक्ष एकान्तों 
&नागतावेक्षणमतिक्रान्तावेक्षणं नियोगों विकल्पः सम्नुचरय उद्य- 
मिति ॥ ५॥ 

मनुष्योंके व्यवहार या जीविकाकों “अर्थ ” कहते हैं ॥१॥ मनुष्यों 
से युक्त भूमिका भी नाम्त 'अर्थ ' है ॥ २॥ इस भूमिकों प्राप्त करने और 
रक्षा करनेके उपायोका निरूपण करने वाला शास्त्र *अथंशास्त्र' कह्ाता 
है॥ ३॥ वह बत्तीस प्रकारकी युक्तियों स युक्त है ॥ ४ । वे युक्कियां ये हैं :--- 
अधिकरण, विधान, योग, पदार्थ, इत्वथं, उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, 
आतिदेश, प्रदेश, डपमान, अथोपत्ति. सेशय, प्रसेग, विपयंय, वाक्यबोष, 
अनुमत, व्याख्यान, निवेचन, निदशन, अपवर्ग, स्वसज्ञा, पूर्वेपक्ष, उत्तरपक्ष, 
एकान्त, अनागतावेक्षण, अतिक्रान्तावेक्षण, नियोग, विकल्प, समुच्चय्, 


भ्ौर ऊह् ॥ ५॥ 


( ६२२ ) कोटलीय अथेशासतर [ १५ आधि० 


यमथेमधिक्ृ त्योच्यते तदाधेकरणम | ६ ॥ प्रथिव्या छामे 
पालने च यावन्त्यथेशास्राण तूवाचार्यें! प्रस्तावितानि प्रायशस्ता- 
नि संहत्यकमिदमथेशास्रं कृतमिश्ि || ७॥ 


जिस अथंका अधिकार करके कथन किया जाय, झसे अधिकरण 
कहते हैं ॥ ६ ॥ जैसे सबसे पहिले सूत्रमें प्रथेवीके छाम का कथन करके, 
सम्पूर्ण शास्त्रको एक अधिकरण बताया गया है। इसीप्रकार प्रधानतया 
डन २ क्षयोंका निरूपण करने से, विनयाथिकारिक, अध्यक्षप्रचार आदि 
अधिकरण हैं । इस सूत्रका अथ देखनेके लिये, देखो, अधि० १, अध्या० १, 
सूत्र० १ ॥ (आगे सब युक्तियोंक लक्षणोंके साथ २ उदाहरण बतानेके छिये, 
दम केवल उन २ स्थलोंका पता लिखते जायेंगे, पाठक, उनको वहीं से देख 
लेवे ॥ ७ ॥ 
शासत्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम्‌ ॥ ८॥ विद्यासमुद्देशो 
लीक, 4 ३२३ क हत # 0 का कील 
वृद्धसंयांग इन्द्रयजयों 5मात्योत्पात्तिरित्यवमादिकमिति ॥ ९॥ 
प्रकरणानुसार श्ास्त्रह्ली आनुपूर्वी का कथन करना “ विधान ? कद्दाता 
है.॥ ८ ॥ देखो--अधि. १, अध्या. १, सू. ३-६॥ ९ ॥ 
.. वाक्ययोजना योगः ॥ १० ॥ चतुवेणांश्रमो लोक इति 
॥ ११॥। 
..वार्क्यों की योजनाकों “योग ” कहते हैं ॥ १० ॥ देखो-- अधि. १, 
अध्या, ७, सू. १९ ॥ ११ ॥ 
पदावधिकः पदार्थ: ॥ १२ ॥ 'मूलहर' इति पदम्‌ ॥१३॥ 
पितपेतामह ए्‌ 
यः मथमन्दायेन भक्षयति स मूलहर इत्यथे॥ १४॥ 
केवल पदके भर्थको 'पदाथ ' कहते हैं ॥ १२ ॥ नेसे “मूरदर ! यह 
एक पद है ॥३॥ इसका अर्थ, ' पदाथे ” होगा; इसके जाननेके लिये, देखो- 
अधि. २, अध्या. ९, सू. २७ ॥ १४॥ 
हेतुरथेसाधको हेत्वर्थं: ॥ १५ ॥ अथेमूलों हि धमेकामा- 
विति ॥ १६ ॥ 
अरथंको सिद्ध करने वाला हेतु ही ' हेत्वर्थ' कहाता है ॥ १५ ॥ देखों 
अधि, १, अध्या, ७, सू. ११ ॥ १६ ॥ 
समासवाक्यमुद्देश/ ॥ १७ ॥ विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजय 
हति ॥ १८ ॥ 


१ अध्या० ] ”. तम्श्रयुक्ति ( ६२३ ) 
संक्षिक्ष वाक्य का कहना “उद्देश” क॒द्दा जाता है ॥ १७ ॥ देखो-- 
अधि. १, अध्या, ६, सू. । ॥ १८ ॥ 
व्यासवाक्यं निर्देश! | १९ ॥ कणे लवग॒क्षिजिह्ाप्राणेन्द्रि 
| आर 3 कप 
याणां रब्दस्पशेरूपरसगन्धेष्व विश्रातिपत्तिरिन्द्रजय इति 
॥ २० ै| 


विस्तृत वाक्यका कथन करना “ निर्देश ' कद्दाता हैं ॥ १९ ॥ देखों-- 
अधि. १, अध्या, ६, सू. २ ॥ २० ॥ 

एवं वर्तितव्यमित्युपदेश! ॥ २१ ॥ धमाथोविरोधेन काम 
सेवेत न निःसुखः स्थादिति॥ २२ ॥ 

“इस प्रकार वर्तना चाहिये! एस कथनकों 'उपदेश' कट्दतेहं ॥२१॥ 
देखा--अधि. १, अध्या. ७, सू० ६,७ ॥ २२ ॥ 

एवमसावाहित्यपंदेश! ॥२३॥। मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्या- 
न्कुवीतेति मानवाः ॥ २४ ।॥ पोडशेति बाहेस्पत्या। ॥ २५॥ 
विंशतिमित्योशनसा! || २६ ॥ यथासापथ्यमिति कोटल्य इति 
॥ २७ || 


“ अमुक पुरुषने इस विषयमें यह कहा है! ऐसा कथन करना 
“ अपदेश ” कहाता है ॥ २३ ।॥ देखों--अधि. १, अध्या, १५, रू. २-७५ 
॥ २४-२७ ॥ द 

उक्तेन साधनमतिदेशः ॥ २८ ॥ दत्तसाग्रदानमृणादानेन 
व्याख्यातमिति ॥ २९ ॥ 

कही हुई बातसे न कही हुईं बातकों भी सिद्ध करदेना “अतिदेश' 
, कह्ाता दे ॥ २८ ॥ देखो-आधि. ३, अध्या, १६, सू. १ ॥ २९ ॥ 

वक्तव्येन साधनं प्रदेश! ३० ॥ सामदानभेददण्डेवों 
ग्रथापत्सु व्याख्यास्याम हांते ॥ ३ १॥। 

आगे कही जानवाली बातसे, न कही गह बातको सिद्ध करना 
'प्रदेश' कद्दाता है ॥ ३० ॥ देखो--आधि. ७, अध्या. १४७, सू २४ ॥ ३१ ॥ 

इृष्टेनारष्टस्य साधनम्ुपमानम्र। २२ ॥ निवृत्तपरिहारानिप 
तेबानुग्ृहीयादिति ॥ ३३ ॥ 


(दरे४ ) कौटलीय अधथशाख्तर- [ १५ अधि० 


देखी हुई वस्तुसे, न देखी हुई वस्तुको सिद्ध करना “डपमान' 

कहाता है ॥ ३२ ॥ देखों-अधि. २, अध्या. $, सू. २० ॥ ३३ ॥ 
यदतुक्तमथोदापद्यते साथोपात्तिः ॥ ३४ ॥ लोकयात्रावि- 

द्राजानमात्मद्रव्यप्रकृतिसंपन्न श्रियहितद्वारेणाश्रयेत ॥३५॥न्मप्रि- 

यहितद्वारेणाश्रयेतेत्यथोदापन्न॑ भवतीति ॥ ३६ ॥ 

न कहां हुई बात, जो अधेस आपन्न (प्राप्त) होजाय, उसे 'अर्थापत्ति! 
कहते हैं ॥ ३४ .। देखो-अधि. ५, अध्या, ४७ सू. $ ॥ ३५॥ अथात 
अपभख्विय ओर अहित पुरुषके द्वारा, राजाका आश्रय न छेवे, यह वहां अथोपत्ति 
से जाना जाता है ॥ ३६ ॥ 

उभयतोहेतुमानथें! संशय! । ३७ ॥ श्षीणलब्धप्रक्ृतिमप- 
चरितप्रकृति वेति ॥ ३८ ॥ 

किसी अर्थ दनों (विरुद्ध) पक्षके "तुआंका होना 'संशय! कहाता 
है ॥ ३७ ॥ देखो-अधि. ७, अध्या. ५, सू. १८ ॥ ३८ ॥ 

..प्रकरणान्तरेण समानों 5थे! प्रसद्ृ: ॥| ३९ ॥ क्ृषिकमग्र- 
दिष्टायां भूमाविति समान पूृर्षणति || ४० ॥ 

दूसरे प्रकरणक साथ अधथेक। समानता होना “प्रसड्र” कहाता है 
॥ ३९ | देखो-अधि. १, अध्या. ११, सू. १३ ॥ ४० ॥ 

प्रतिकोमेन साधनं विपयेयः ॥ ४१ ॥ विपरीतमतुश्स्येति 
॥ ४२ ॥ 

कहां हुई बातके वेपरीत्यसे किसी वस्तुका निर्देश करना "“विपर्यय 

कहाता हैं | ४३ ॥ देखो-अधि. १, अध्या, १६, सू. १४ ॥ ४२ ॥ 


येन वाक्य समाप्यते स वाक्यशेषः || ४३ ॥ छिलन्नपक्ष- 


स्पेव राज्नश्रेशनाशश्रेति | ४४ ॥ तत्र शकुनेरिति वाक्यशेषः 
॥*०७५॥ 
जिसके द्वारा वाक्यकी समाप्ति हो, वह “वाक्यशप कहाता है ॥ ७३ ॥ 
देखो-अधि. ८, अध्या. १, सू. ९ || ४४॥ वहांपर सामथ्यैसे प्राप्त (-अ- 
ध्याहृत) 'शकुनि' पद वाक्यशेष है ॥ ४७० ॥ 
परवाक्यमग्रतिषिद्धमचुमतम्‌ ॥ ४६ । पश्चावुरस्य॑ प्रतिग्रद 


| आप ड 


इ्त्योशनसो व्यूहाविभाग इति ॥ ४७॥ 


१ अध्या० | तन्त्रयुक्ति (६२५ ) 


न प्रतिषेष न किया हुआ दूसरेका वाक्य 'अनुमत” कहाता है ॥ ४६ ॥ 
-अि. १०, अध्या, ६, सू, १ ॥ ४७ ॥ 
8 के 

आतंशयवण्णना व्याख्यानम्‌ || ४८ ॥ विशेषतश्र संघानां 
संघधमिणां च्‌ राजकुलानां यूतनिमित्तो भद। ॥ ४९॥ तदश्नि- 
मित्तो विनाश इत्यसत्पारिग्रह! पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्न्रदौर्ब- 
ल्यादिति ॥ ५० ॥ 

सिद्ध किये हुए अर्थका, अत्यधिक युक्तियोंस विस्तारपूर्वक समयेन 
करना “व्याख्यान! कहाता हैं ॥ ४८ ॥ देखों---अधि. ८, अध्या.३, सू. ६८,६५९ 
॥ 3९-७० ॥॥ 

गुणतः शब्दनिष्पत्तानिवेचनम्‌ ॥ ५१॥ व्यस्यत्थेनं भ्रेयस 
इति व्यसनमिति ॥ ५२ ॥ 

गुणके द्वारा (अथार्वयपूरंक) किसी शब्दकी सिद्धि करना 'निर्वंचन' 
कट्दाता है ॥ ५१ ॥ देखो-अधि. ८, अध्या, १, सू. ४ ॥ ५२ ॥ 

दृष्टान्तो दरृष्टान्तयुक्तो निदशनम्‌ ।| ५३॥ विग्ृहीतों हि 
ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धामिवाभ्युपेतीति ॥ ५४ ॥ 

इृष्टान्त सद्ठित दृष्टान्तका निर्देश करना 'निदशेन! कहाता है ॥ ७३ ॥ 
देखो-अधि. ७, अध्या. ३, सू. ४ ॥ ५४ ॥ 

अभिष्लुतव्यपकर्षणमपवगः ॥| ५५ ॥ नित्यमासब्नमारिबलूं 
वासयेदन्यत्रा भ्यन्तरको पशड्वाया इति ॥ ५६ ॥ 

किसी विधिको सामान्ग्रतया व्यापक रूपसे कहतें २, उसके विषयका 
संकोच करदेना 'अपवर्ग! कहाता दे ॥ ७५॥ देखो-अधि. ९, अध्या. २, यू. 
२३ ॥ ५६ ॥ ु 

परेरसंज्ञितः शब्दः स्वसंज्ञा ॥ ५७ ॥ प्रथमा प्रकृतिस्तस्य 
भूम्यन्तरा द्वितीया भूम्पेकान्तरा ठृतीयेति ॥ ५८ ॥ 

दूसरोंसे संकेत न कियाहुआ शब्द, ' स्वसंज्ञा ! कहाता है॥ ५७ ॥ 
देखो-भधे. ६, अध्या. २, सू. ॥ ५८ ॥ 

प्रतिषेद्धव्यं वाक्य पूचपक्षः ॥ ५९ ॥ खाम्यमात्यव्यसन- 
योरमात्यव्यसन गरीय इति ॥ ६० ॥ 

प्रतिषेध किग्रा जानेवाला वाक्य 'पूर्वपक्ष' कद्दाता है ॥५९॥ देखो- 
अधि, ८, अध्या. १, सू, ७ ॥ ६० ॥ # - औ 
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तैखें निणयनवाक्यमुत्तरपक्षः ॥६ है तदाघेत्तत्कांत ॥६२॥ 
तत्कूटस्थानीयो हि खामीति | ६३ ॥ 
डसे पूर्वेपक्षका निणय करनेवाला वाक्य 'उत्तरपेक्ष' कहता है ॥६१॥ 
देखो-अंधि. ८, अध्या., १, सू, १८ ॥ ६२ ॥-॥ दंई ॥ 
संधेत्रायसमेकान्तः || ६०७॥ तस्मादुत्थानमात्मनः कुर्चींतेशि 
॥ ९५ ॥ 
जो अंथे किसी देश या काछम न छोड़ा जासके, उसे “पुकाम्त' कद्दते 
है॥ ६४ ॥ देखो-अधि. १, अध्या, १९, सू. ७॥ ६७ ॥ 
. थश्चादेवं विद्वितमित्यनागतावेक्षणम्‌ ॥ ६६॥ तुलाप्रतिमान॑ 
पौतवाध्यक्षे वक्ष्याम इति ॥ ६७ ॥ 
“पछिघत इसप्रकारका विधान किया जायगा!' एसा कथन करना “अनो- 
गतावेक्षण' कद्दाता हे ॥ ६६ ॥ देखो-अधि. २, अध्या, १३, सू. ३१ ॥ ६७॥ 
...पुरस्तादेवं विहितमित्यतिक्रान्तावेक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ अमात्य- 
संपदुक्ता पुरस्तादिति ॥ ६९ ॥ 
“इस बातका पह्दिेले निरूपण करदिया गंयां है! ऐसा कथन करना 
'सातिक्रान्तावेक्षण' कहता है ॥६८॥ देखो-अधि. ६, अध्या. १, सू. ७ ॥६५९॥ 
'एनं नान्यथेति नियोगः || ७० ॥ तसाद्धमंमर्थ चासोप- 
(६ ९ ७ 
दिशेन्नाधमंमनथ चेति ॥ ७१ ॥ 


_ भम्मुक काथ इसातरह करना चाहिये, अन्यथा नहीं” ऐसा कथन 
क्रना “नियोग कहता हैं ॥७०॥ देखों-अधि. १, अध्या, १७, सू. ३७॥७१॥ 


अनेन वानेन बेति विकल्प: ॥ ७२ ॥ दुहितरो वा धार्म 
पंप विवेहिषु आता इति ॥ ७३ ॥। 

'अमुक कारये इसततरंई किया जासकता है, अथंवा इसतश्ह' पैसा 
कथन करना 'पिफल्प' कहाता हे॥ ७२॥ देखो-अजि, ३, अध्या. ७, सू. 
९ ॥ ७दे ॥ 

अनेन चानेन चेति संयुधय। ॥ ७४ ।॥ श्वपं॑ (थे) जात! 
पिठ्ृबन्धूनां च दायाद इति ॥ ७५ ॥ 


.'अभ्रुक कीये इंसंतंरह भी होसंकता है, और 'इसंततरंद भी'ऐैसा कथन 
करना 'समुश्चय! कहाता है ॥ ७४ ॥ देखो-भंवि. ३, जैंप्या. ७ से. १३॥७ज। 
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अनुक्तकरणमूझम्‌ ॥| ७६ ॥ यथावद्दाता प्रतिगृहीता च 
नोपहतो ख्थातां तथानुशयय कुशला! कल्पयेयुरिति ॥ ७७ ॥ 
न कह्ीहुईं बातका करलेना 'ऊहंय' कहाता है ॥ ७६ ॥ देखों-अधि. 
हे, जध्या, १६, सू. ७४ ॥ ७७ ॥ 
एवं शासत्रमिद युक्तमतामिस्तन्त्रयुक्तिभि! । 
अवाप्तो पालने चोक्त लोकयाय परय च ॥ ७८ ॥ 
धमेमथ च काम च प्रवतेयति पाति च । 
अधमोनथेविद्वेपानिदं शासत्रं निहन्ति च ॥ ७९॥ 
येन शास्त्र च शस््रे च नन्दराजगता च भूः । 
अमपषेणोद्धृतान्याशु तेन शासत्रमिदं कृतम्‌ || ८० ॥ 
इति तन्न्रयुक्तो पल्नद्श5घिकरणे तन्त्रयुक्तमः प्रथमों उध्यायः ॥ १ ॥ 
आदितः पत्चाशच्छततमों उध्यायः ॥ १५० ॥ एतावता 
कीटलीवस्थाथेशास्रस्य॒तन्त्रयुक्तिः पद्षदृशम- 
बिकरणं समाप्तम ॥ १५ ॥४॥ 
इसप्रकार यह शास्त्र, इन तन्लयुक्तियोंस युक्त दे | इस छोक ओर 
परलोककी प्राप्ति तथा रक्षा करनेमे यहीं शास्त साधन बताया गया है ॥७८॥ 
क्योंकि यह अधंशासत्र, धमें अर्थ ओर कामको प्रबृुत्त फरता है, तथा उनकी 
रक्षा करता है। ओर अथेके साथ विरोध रखनेवाके अधर्मोको नष्ट करता 
है ॥ ७९ ॥ जिसने शास्त्र, झख ओर नन्दराजाके अधीन हुई २ भूमिका क्रोधके 
कारण बहुत जल्दी उद्धार करदिया; उसी विष्णुगुश्न कोटल्यने इस शाखका 
बनाया है ॥ ८० ॥ द 
तन्त्रयुक्ति पश्चदृश अशधिकरणमं पहिल! अध्याय समाह । 
>+ध्यकी कि पबरटी ८ >किकी २५ ५० 
तन्त्रयुक्ति पश्चदश अधिकरण समाप्त 


खिल नर ० का 
दृष्ट्वा विप्रतिपति बहुधा शास््रषु भाष्यकाराणाम्‌ । 
खयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्र च भाष्य च॥ 
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* ९ 
सुखस्य मूल धमें! ॥ १॥ धम्मेस्य मूलमर्थ' ॥ २॥ 
अथेस्य मूल राज्यम्‌ू ॥ ३॥ राज्यमृलमिन्द्रियजयः ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियजयस्य मूले विनयः ।। ५॥ विनयस्य मूल बृद्धोपसेवा 
॥ ६ ॥ बृद्धसेवाया विज्ञानम्‌ ।। ७॥ विज्ञानेनात्मानं संपादयेत्‌ 
॥ ८ ॥ संपादितात्मा जितात्मा भवति ॥ ९॥ ज़ितात्मा सवो- 
अैस्संयुज्येत ॥ १० !। अथतंपत्मकृतिसेपदं करोति ॥ ११॥ 
प्रकृतिसंपदा ह्यनायकमपि राज्य नीयते ॥ १२ ॥ प्रक्रतिकोप- 
(७. 

स्सवेकापेभ्योः गरीयान्‌ ॥ १३ ॥ 

सुखका मूल (कारण) घम है ॥ १॥ धर्मका मूल, अथ दे ॥२॥ 
अथका मूल, राज्य हैं ॥ ३ ॥ इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करनाही राज्यका सूछ 
हैं॥ ४ ॥ इन्द्रियोंके विजयका मूल, विनय है ॥ ५॥ वृद्धाकी सेवा करना, 
विनयका मूल दूं ॥ ६ ॥ वृद्धोंकी सेवका मूल, विज्ञान हैं ॥ ७॥ इसलिये 
पुरुष, विज्ञानसे अपने आपको संपन्न बनाते ॥ ८॥ जो पुरुष विज्ञानसे 
संपन्न होता हैं, वह अपने ऊपर काबू पासकता है ॥९॥ अपने ऊपा काबू 
रखनेवाल। पुरुष, सब अर्थर्से संयुक्त होजाता हे ॥ १० ॥ अथसम्पत्ति, 
प्रकतिसम्पत्ति (अमास्य, खेना, मित्र आदि सम्यत्ति) को उत्पक्ष करनेवाली 
होती दे ॥ ११ ॥ प्रकृतिसपत्तिके द्वारा, नेतारहित राज्यका भी संचालन 
किया जासकला है ॥ १२ ॥ प्रकृतिकोप, सब कोपांसे बलवान होता है ॥१३॥ 

अविनीतखामिलामादखामिलामः अयान्‌ ॥१४॥ सपाधा- 

त्मानभन्विच्छेत्सहायवानू !। १५ ॥ नासहायस्य मन्त्रानेश्रयः 
॥ १६ ॥ नेक॑ चक्र परिश्रमयाति || १७ ॥ सहायस्समसुखदु;खः 
॥ १८ ॥ 

विनयद्दीन स्वामीके छाभसे, स्वमीका छाभ्र न होनाही अच्छा डे 
॥ १४ ॥ अपने आपको दाक्तिप्तस्पन्न बनाकर, फिर सहायकोंकी इच्छा करे 
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( सूत्रमें 'सहायवान्‌” के स्थानपर 'सहायकान्‌” पाठ संगत मारूम होता है ) 
॥ १७ ॥ क्योंकि सहायकहीन राजाके मम्त्रका, कभी निश्चय नहीं होसकता 
॥ १६ ॥ प्‌क पहिया कभों यादीकों छुमा नहीं सकता ॥ १७ ॥ खद्टायक वही 
होता है, जो अपने सुख और दुःख बराबर साथीं रहे ॥ १८ ॥ 

मानी प्रतिमानिनमात्मनि द्वितीय मन्त्रमुत्पादयेत्‌ ॥१९॥ 
आधिनीतं खहमात्रेण न मन्त्र कुपीत | २० ।॥ अतकक्‍न्‍्तबुपधाशु- 

९ ९ (5 
दूं मन्त्रिणं कृत | रे९ ॥ सन्धमूछास्सकारम्भा! ॥ र२र ॥ 
कक कार्यो 0 ए व्श्यापी 
मन्धर्क्षण कार्येशिड्धिभेवति । २३ | मन्त्रपिश्ावी काये कात- 
यकि ॥ २४ ॥ प्रमादात्‌ ठिफ्तां वशइफ्फास्थाति ॥ २५ || सबवे- 
द्ारेस्‍्यों मन्त्रों रक्षितव्यः | २६ ॥ मन्त्रसंपदा राज्य वर्धते 
अहतमां मन्त्रगुतिमाहुः ॥ २८ ॥ कार्यान्धस्य प्रद्यीपो मन्त्रः 
॥ै २९ ॥ मन्त्रचक्षपा परच्छिद्राण्यवलोकयन्ति ॥ ३० | 
मानी पुरुष, अपने समान दूसरे मानी पुरुषकोईा अपना सकाहकार 

बनावे ॥ १९ ॥ विनयहीन पुरुषको, केवल खल्रहके कारण, कभी मन्त्र (सलाद 
करने) में सम्मिलित न करें || २० ॥ विद्वान्‌ तथा सब तरहसे परीक्षा किये 
हुए झुद्ध हृदय पुरुषको, मनत्री बनावे ॥ २३ ॥ सब काये, मन्त्रफरहीं निभर 
होते हैं ॥ २२॥ मनन्‍्त्नकी रक्षा करनेम॑ कायेकी सिद्धि होती है ॥ २३॥ 
मन्त्रको फोड़ देनेवाला पुरष, कार्यको नष्ट करदेता हैं ॥ २३॥ प्रमादसे 
शजत्जुओंके वशमें चछा जाता है ॥ २५॥ इसलिये सब ओरसे, मन्त्रकी 
अवश्य रक्षा करना चाहिये ॥ २६ ॥ मन्त्रसंपत्तिसे (अथात मनत्रके सुराक्षित 
रहनेसे) राज्य बढ़ता है ॥ २७ ॥ मन्त्रको गुप्त रखना सबसे श्रेष्ट बात कही 
गई है ॥ २८ ॥ कार्यके (कत्तव्याकत्तेव्यक) विषयमें अन्धे हुए २ पुरुषके 
छिये, मन्त्र प्रदीप होता दे ॥२९॥ मन्न्ररूपी चप्ुसेही, पुरुष, शत्रु 
दोषोंकों देखपाते दें || ३० | 

मन्त्रकाले न मत्सर! कतेव्यः ॥ ३१ ॥ त्रयाणामेकवाक्ये 
! (0 # ७. 
सेप्रत्ययः ॥ ३२ ॥ कार्याकायेतत्वाथद्शिनों मन्त्रिगः ॥३४॥ 
पट्ट णाड्भियते मन्त्र: ॥ २४ ॥ 

मन्त्रक समयमें किसीसे डाह नहीं करनी चाहिये ॥ ३१॥ तीन 

पुरुषाकी एक सम्मति द्वोनेपरही, किसी अथंका निश्चय किया जासकता है 
॥ ६२ ॥ काये भार अकायंके वास्तविक अथकों देखनेवालेंद्वी मन्त्री द्ोते हैं 
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| ३३ ॥ छ: कार्नोसे मन्त्र फूट जाता हे, भथीत्‌ छः कामोंमें जातेही मन्त्र, 
प्रकट दहोजाता हैं ॥ ३४ ॥ 


आपत्सु ख्लहसंयुक्त मित्रम ॥ ३५॥ मित्रसंग्रहणे बर्ल॑ सैंप- 
यते ।। २६ | बलवानलब्घलाभे प्रयतते ॥ ३७ ॥ अलूब्धला- 
भो नालसस्य ॥ ३८ ॥ अलसस्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्यते 
॥ ३९ || स चालसस्य रक्षितं विवधेते ॥ ४० ॥ न भृत्यानू 
प्रेषषति ॥ ४१॥ 


जो पुरुष आपत्तिकालमें भी, स्नेह पूवेक अपने साथ रहे, वही मित्र 
कहाता है ॥ ३५ ॥ मित्रों का संग्रह कर लेने पर अपना बल बढ़ जाता दे 
॥ ३६ ॥ बलवान्‌ पुरुष, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करता 
हैं ॥ ३७ ॥ आलसी पुरुष को कभी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं होसकती ॥ ३८ ॥ 
आलसी को, अपनी प्राप्त वस्तु की रक्षा करनी भी गशक़्य होजाती है ॥३९॥ 
आलसी पुरुष का, रक्षित (रक्षा किया हुआ ) भी अर्थ कभी वृद्धि को प्राप्त 
नहीं होता | ( मूल पुस्तक में 'स चालसस्य ' पाठ छपा हुआ है, परन्तु 
यह पाठ असंगत माल्म होता है; * न चालसस्प्र ' पाठ होना चाहिये ॥४०॥ 
वृद्धि को प्राप्त न होनेके कारण ही, आलसी पुरुष अपने भ्ृत्यों तक को भी 
घन घितरण नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 
अलब्धलाभादिचतुष्टय॑ राज्यतन्त्रम्‌ ॥ ४२ ॥ राज्यतन्य्ा- 
यत्त नीतिशास्रम्‌ ॥४३॥ राज्यतन्त्रेष्वायची तन्त्रावापरी ॥४४॥ 
तन्त्रे स्वविषयक्रत्यष्वायत्तम ॥ ४५ ॥ आवापो मण्डलानिविष्ट 
॥ ४६ ॥ सन्धिविग्रहयोनिमेण्डलः ॥ ४७ ॥ 
अलब्धऊ।भ आदि चारों चस्तु (अलूब्घछाभ, लब्ध परिक्षण, राक्षस 
विधधेन, और चर्चित का रुत्योंमें वितरण):ह्टी राज्य तन्त्र ६, अथात्‌ राज्यकी 
परिस्थिति यही हे, इ्दाका नाम राज्यसत्ता है ॥ ४२ ॥ राज्य तन्त्र' (>राज्य- 
सता या राज्य परिस्थिति ) का आधार, नीति शास्त्र ही होता दे ॥। ०७३०१ 
तन्त्र और जाधाप, र/ज्यत्ता के ही अधीन होते हैं ॥ ४४'॥ अपने देशके 
कार्यों में ही तन्‍्त्र, आायत्त है। अथांत्‌ अपने देशर्में, सामदान आदि उपायों 
का प्रयोग करने में तन्‍त्र (राज्यकी सत्ता ) का निर्भर है ॥ ४५॥ मण्डल 
(शारंह प्रकार के शॉज 'मंण्डरू ) में' निधिष्ट' (प्रयुक्त-प्रथोग किये शेये') “लाभ 
ज्षादि की हो भआंचाप कहते हैं ॥ ५६॥ मंण्डल, साम्धि' और पिन के गॉश्ण 
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होता दे; अर्थात्‌ सन्धि ओर विग्रद्ट का होना, मण्डल (राज समूह ) पर ही 
निर्भर होता है ! ( सन्धि विग्नह यहां डपलक्षण मात्र हैं, यान, आसन, 
संश्रय, द्षी भाव, इन शेष चार गुणों का भी ग्रहण करलेना चाहिये ) ॥४७॥ 


नीतिशाख्राजुगो राजा ॥।|४८॥ अनन्तरप्रकृतिरशत्रु। ॥४९॥ 
एकान्तरितं मित्रमिष्यते ।।५०॥ हेतुतर३शत्रुमित्रे भविष्यतः ॥५१। 
हीयमानस्सान्ध कुवीत ॥ ५२ ॥ तेजो हि संधानहेतुस्तदथोनाम््‌ 
॥ ५३ ॥ नातप्तलोहो लोहेन संधीयते ॥ ५४ ॥ 


नीति श्ञास्त्रके अजुसार कार्य करने वाला, राजा द्वोता है अथोत्‌ 
राजा, उसी को कहा जासकता है, जो नीतिशास्त्रके अचुसार काये 
करे ॥ ४८ ॥ अपने देशके, साथ लगे हुए ( -अनन्तर-भध्यर्वाह्द ) दुशमें 
राज्य करने वाला राजा, मित्र होता है. ॥ ५० ॥ शत्रु और मित्र, किसी 
कारणसे द्वी बन जाते हैँ ॥| ५१ || क्षीण शा्ति द्वोता हुआ पुरुष, सन्धि कर 
लेवे ॥ ५२ ॥ उन २ भथाक जोंदने का कारण, तेज द्वी होता है ॥ ५३ ॥ 


३. ३, ३. श्ि 


बिना तपा हुआ छोहा, छोहेके साथ जुड़ नहीं सकता ॥ ५४ ॥ 


बलवान्‌ हीनेन विगृह्ञीयात्‌ ।५५॥| न ज्यायसा समेन वा 
॥ ५६ ॥ गजपादयुद्धमिव बलवद्विग्रहह/। ५७॥ आमपात्रमा- 
मेन सह विनश्यति ॥ ५८ ॥ आरिप्रयत्लमभिसमीक्षेत ॥ ५९ || 
९ ई) 
संघायकतो व ॥ ६० ॥ 


बलवान्‌ राजा, हीन (दुबेल ) के साथ विग्नह (झगढ़ा) कर देवे ॥५०॥ 
अपने बड़े या बराबर वालेके साथ कभी झगड़ा न करे ॥ ५६॥ बलवानके 
्े [] की 3 च््‌ श्् | थी च 
साथ छड़ाई करना, द्वाथो (हाथो सवार ) ओर पेदुल की लड्ाईक समान 
होता दे ॥ ५७ ॥ कच्चा बत्तन, कच्चे बत्तनकेंसाथ भिड़कर टूट जाताद, इसलिये 
बराबर वालेके साथ भी लड़ाई नहीं करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ शज्नुके प्रयलका 
संदा, अच्छा तरह ननिर्राक्षण करता रहे ॥ ५९ ॥ अथवा एक ओर से सम्धि 

करके रहें । अथांत्‌ अनेक दात्रु होने पर एक दाज्ुसे सन्धि कर छेवे ॥ ६० ॥ 


आमित्रविरोधादा त्मरक्षामावसेत्‌ ॥ ६१॥ शक्तिहीनो बल॑- 


वनन्‍्तमाश्रयेत ॥ ६२॥ दुबेलाअ्रयों दु!खमावहति ॥ ६३॥ 
आभिषद्राजानमाश्रयेत्‌ ॥ ६४ ॥ राज्ञः प्रतिकूलंनाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
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उद्धतवेषधरो न भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ न देवचरित चरेत ॥ ६७ ॥ 
इयोश्पीष्येतो! द्वधीभाव॑ कुर्वीत ॥ ६८ ॥ 


दात्रुक द्वारा कय् जाने वाले विरोधसे, अपने आपको रक्षा करे ॥६१॥ 
शाक्तहीय राजा, बलवान्‌ का आश्रय लेलेवे || ६२ ॥ दुबलका आश्रय छेने 
वाला राजा, सदा दुःख उठाता है || ६३।॥ आम्नके स न ही राजा का आश्रय 
लेव | अधात्‌ आगक्रे समीप जिस तरह पुरुप रहता है, उसी तरह राजाके 
समीप रहें ॥ ६७४ ॥ राजाक प्रातकुछ, कदापि आचरण न करें। ६७ ॥ 
उद्धत वेषको कभी चारण न करे; अथांत्‌ सदा सोाम्यवष ही रक्‍खे।॥ ६६ । 
देवताओंके चारित की नकल न उतारे ॥ ६७ | परस्पर रृंष्या रखने वाले 
दो राजाओं में फूट डाल देव || ६८ ॥ 

0. # 
ने व्यसनपरस्य कायांवा परे! ॥ ६५९ ॥ इन्द्रियवशवर्ती च- 
हो. ॥#5, ९ हक क 30% 
तुरज्भवानाप 4नश्यात |७०॥ नास्ति काथ द्रतप्रवृत्तस्य ॥७१॥ 
0 >« #+५ ब्दु श॒ हे ब 
समृगयापरस्य धमाथे। विन्यतः | ७२ ॥ अर्थेपणा न व्यसनेषु 
गण्यत ॥ ७२॥ न कामासक्तस्य क्रायानुप्टानम्‌ ॥ ७४॥ 
आग्निदाहादपि विशिष्ट याक्पारुष्यम्‌ || ७५॥ दण्डपारुष्यात्स- 
(६ ग न भर न्ज् अ हे बहा के , आर हा 
बजनद्व प्यों मवति ॥७६॥ अथेतोषिण श्री: परित्यजाति ॥७७॥ 
व्यसनाम फंसे हुए राजाक। कायासादू कभी नहें। होती | ६५ ॥ 
नल्द्रयाक वशम हुआ २ राजा, चतुष्ग सनाक हान पर भा नष्ट ह।जाता हू ॥ 
७० || जुएस लग हुए र' जा का काई आा काय सनद्ध नेहा हाता ॥ ७१ ॥! 
शिकारमें हीं तत्यः रहने ताले राजा के घम ओर अर्थ नष्ट होजाते हैं ॥ ७२ ॥ 
अर्थकी अभिलाषाका व्यसनाभ नहां गिल जाता ॥ ७३ ॥ कामासक्त (कामी) 
राजः के काये, कभी नहीं किये जाते ॥ ७४ ॥ वाणी की कोरता, आग्निके 
. जलाने से भी बढ़कर होती दू ॥ ७०५ ॥ दुण्डकी कठोरतासे, राजा, सब जनता 
का द्वेप्य हा।जाता है ।। ७६ !। अर्थके विषयर्म सन्‍तोप रखने वाले राज़ाको 
लद्कमी छोढ देती द्व ॥ ७७ ॥ 
(९. रे है. 
अमित्रों दण्डनीत्यामायत्त: ॥ ७८ ॥ दण्डनीतिमधितिष्ठन्‌ 
$ $ जप ही. 
प्रजास्सरक्षति ॥ ७९॥ दण्डस्सेपदा योजयति ॥ ८०॥ दण्डा- 
5 के के ए (८७ 
भाषे मान्त्रवगोभव: |८१॥ ने दण्डादकायाणे कुवान्त ॥८ २॥। 
[| 
दण्टनीत्यामायत्तमात्मरक्षणम ॥ ८३ ॥ आत्मनि रक्षिते सवे 
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रक्षितं भवति ।। ८४ ! आत्मायत्तों वद्धिविनाशों ॥ ८५॥ दण्डो 


हि विज्ञान प्रणीयते ॥ ८६ ॥ 

दत्नुकी अधीनता दण्डनीति पर ही :निर्भर हे ॥ ७८ ॥ दण्डनीतिका 
ही आश्रय लेता हुआ राजा, सम्पूण प्रजाओंकी रक्षा करता ह. | ७९ ॥ दण्ड, 
स्पात्तिस युक्त करदेता है | अथात्‌ सपत्ति का बढ़ना, दण्ड नीति पर ही 
निर्भर है ॥ ८० ॥ दण्डको ज्ञाक्त न रहने पर, मन्त्रसमूह का अभाव होजाता 
है | अर्थात्‌ वे छाग नियमर्भ नहीं रहते ।। ८१ ॥ दण्डके होने पर वे छोग, 
न करने योग्प्र कायाकों नहीं करते || ८2२ । अपनी रक्षाभी दण्डनीति पर 
निभर रहती है ॥ ८2३ । अपनी रक्षा हाने पर, सबकी रक्षा की जासकतती 
है।। ८४ | वृद्धि आर विनाश, अपने ही ऊपर निभर होते हैं ।| ८५ ॥ 
अच्छातरह साच विचार करलेने पर ही दण्ड का प्रयाग कया जाना 
घचाहिय || ८६॥। 


ट्4लाप राजा नावमन्तव्य। ॥| ८७ || नाभ्त्यभ्रदाबस्पम्‌ 
॥ ८८ ॥ दण्डे प्रतीयत बृत्तिः ॥ ८९॥ वृत्तिमूलमथलामः 
॥ ९० ॥ अथमूलों धंकामों ॥९१॥ अथमूलं कायेम्‌ ॥९२॥ 
यदल्पप्रयत्ञात्कायंसिद्धि मंबति ॥ ९३ ॥ उपायसपूर्व न दृष्करं 
स्थात्‌ ॥ ९४ | अनुपायपूत्र काय क्रतमपि नश्यति ॥ ९५॥ 
कार्याथिनामुपाय एवं सहायः || ९६ ॥ कार पुरुषकारेग लक्ष्य॑ 
संपद्यते ॥ ९७ ॥ पुरुषकारमनुवर्तते देवम ॥ ९८ ॥ देव विना- 
_ 3तिप्रयत्न॑ करोति यत्तद्विफलम्‌ !। ९९ ॥ 
राजाकों दुबेल समझकर, कभी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये 
॥ ८७ ॥ अप्नि, कभी दुबंछ नहीं होती ॥ ८८ ॥ व्यवहार, दण्डके आधारपर 
ही जाना जाता है ॥ ८९॥ अधकी प्राप्ति, ब्यवहास्मूलक होती दे ॥ ९० ॥ 
धरम ओर काम, अर्थमूलक हांते हैं ॥ ९१ ॥ कायेही शक्षथंका मूल होता है 
॥ ९२ ॥ क्योंके थोड़ा भी प्रयथल करनेस कार्यकी सिद्धि होजाती है ॥ ९३ ॥ 
उपायपूवक किया जाता हुआ कोई भी काथ, कठिन माल्दूम नहीं होता ॥९४७॥ 
जो कार्य, उपायस नहीं किया जाता, बह किया कराया भी नष्ट होज्नाता है 
॥ ९७ ॥ कार्येमें- सफलता चाहनेवालोंके लिये, उपायही परम सहायक होता 
है ॥ ९६ ॥ कोई भी कार्य, पुरुंषार्थके द्वाराही लक्ष्य बनंसकता है ॥ ९७ ॥ 
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देव भी पुरुषाथ्थके पीछे २ चछता हैं ॥ ९८ ॥ देवहे विना, अस्पन्त प्रयक्नसे 
कप 6. ९५ रे क्र 
किया हुआ काय भा विफल हाोजाता है ॥ ९९ ॥ 
(जे ५ 6, पूः हे 
असमाहितस्य वृत्तिने विद्यत ॥ १०० |! पूर्व निश्चित्व 
प्र ग्र हर हर छ श् (5 | 
पश्चात्कायमारभेत्‌ ।! १०१ ॥ कायान्तर दाघसत्रवा न कतेव्या 
(5 त्त पल 0 
॥ १०२ न चलाचत्तस्य कायावाप्च!। १०३ ॥ हस्तगतावमा- 
ध्ज पान लि हि, (, की ष्‌ र्ज #"<, (0 /« 
ननात्काेव्यतिक्रमों भवति ॥ १०४ ॥ दोषवाजतानि कायोणि 
हु हु 9 | | 5 छः कक 
दुलभाने । १०५ | दुरनुबन्ध काय नारभत ॥| १०६॥ 
अपताववान रहते हुए पुरुफका का, %+ व्यजह!र नहीं चल सकता 
| १०० |) पादेल निश्चय करके, :फर कायका आम्म कर । १०१ । दूसरे 
कायके कर्नेम रा बेसूद्रता से करने साउथ ॥ १०० ।॥ चजञ्ञलांचत्त पुरुषको, 
कभी काय सादर नहों हाती ॥ १०३ ॥ हापमे जाए हु, बर्तुशझा तिसस्क्रार 
करदेनेस, क'म बिग जता है ।) १५४७ | ऐव कार्य, सेसारम चहुत दुलुंग 
६, जो दोषाध सर्वथा राहत हा ॥| १०१ । दुःख या कठिनताआंसे भरे हुए 
कार्याका आरम्भ न के ॥ १०६ !। 


कालवित काये साधयत्‌ (| १०७ | कालातिक्रमात्काल 
एवं फल पित्रति ॥ १०८ ॥ श्षणं प्रति कालविश्षेप॑ न कुययोत्स- 
बकृत्येपु ॥१०९॥ देशफलणिमभागी ज्ञात्वा कायमारभत ॥११०॥ 
देवहोने काये सुमाधमपि दुस्सार्ध भवाति ॥ १११॥ 

समयकीो पहित्तानतेवारा पुरुष, अपन कार्यकोा सिद्ध कर, तात्पय यह 
है, के वही पुरुष अपने कार्यकों ।हल कम्सकता 6, जा समयका गतिया 
परिस्थितिको खूब पहिचानता ६ !। १५०७ ।| कायके उचित कालके चुक जाने 
से, कालही, उस कायक फलका पोजाता है ॥ १०८॥ इसालथ सबदी 
कामाभ एक क्षण भी कालावक्षप न कर ।| +०९॥ दश आर फलका 
विवेचन करकेही कार्थका आरम्भ करे ॥ १३०। आसान की काम, देवके 
विपरीत होनेपर कठिन द्वोज/ता ६! ३१३ ॥ 

नीतिज्नो देशकालों परीक्षत ॥ ११२॥ परीक्ष्यकारिणे 
श्रीथ्विरं तिष्ठति ॥ ११३ ॥ सवाश्ष संपईः सर्वोपायेन परिग्रह्देत 
॥ ११४ ॥ भाग्यवन्तमपरीक्ष्यकारणं श्रीः परित्यजाति ॥११५॥ 


ज्ानानुमानेश्व परीक्षा कतेव्या ॥ ११६ ॥ 
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मीतिज्ञ पुरुष, देश आर कालका अचछीतरह विवार करे ॥ ११२ ॥ 
विच्वारपुत्रक काये करनेवाले पुरुषक पःस, लक्ष्मों चिरकाछतक निपास करती 
है॥ ११३ ॥ सम्पूण सम्पत्तियोंका, सबहो उपायोसे ( साम, दान, दण्ड भेद 
ये चार उपाय होते हैं ) संग्रद्द करे ॥ १६९७ ॥ भाग्यशाली भी, अपरीक्ष्यकारी 
(बिना विचारेही काम करनेवाले) राजाकों, लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ ११५ ॥ 
प्रत्यक वस्तुक्की परीक्षा, प्रत्यक्ष ओर अनुभान प्रमाणंंसे करनी चाहिये 
॥ ११६ ॥ | 

यो यस्मिन्‌ कमेणि कुशलस्तं तस्मिन्नेव योजयेत्‌ ॥११७॥ 
दुस्साधमपि सुमाध॑ करोत्युपायज्ञः ॥ ११८ ॥ अज्ञानिना कृत- 
मपि न बहुमन्तव्यम ॥ ११९॥ यादच्छिकलात #मिरपि 
रूपान्तराणे करोंति ॥ १२० ॥ सिद्धस्थव कायस्य प्रकाशन 
कतेव्यम ॥ १२१ ॥ ज्ञानवतामरप देवमानुपदोपात्कायांगे 
दुष्पत्ति ॥ १२२ ॥ 

जो जिस कायके करनेमे॑ चतुर हो, उसका उसी कार्यपर लगाना 
चाहिये॥ ११७ ॥ उपायाका जाननेव।ला पुरुष, कठिन कार्मोकों भी सीधा 
बना लेता हैं ॥ ११८ ॥ अज्ञानाके द्वारा किये गये, कायकों बहुत नहीं 
मानना चाहिये ॥ ११९ ॥ क्योंकि कौड़ा भी यदच्छालेही, अनेक रूप रूपा- 
न्तरोंकों बना देता है ॥ १२० ॥ सिद्ध हुए २ कार्यकाही प्रकाश किया जाना 
चाहिये ॥ १२१ ॥ ज्ञानी पुरुषोंक भी कार्य, देवदोष या मानुष दापोंसे 
दूषित होजाते हें, अथात्‌ सफल नह। होपात ॥ ९२२ ॥ 

देव शान्तिकमेणा प्रतिपेद्धव्यम्‌ | १२३ ॥ मानुषीं कार्य 
विपत्ति कोशलेन विनिवारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ कार्यविपत्तों दोषान 
वर्णेयन्ति बालिशाः ॥१२५॥ कार्योर्थिना दाक्षिण्यं न कतेव्य4्‌ 
॥ १२६ || क्षीरार्थी वत्सो मातुरुघः प्रतिहान्ति ॥ १२७ ॥ 
अप्रयत्रात्कायेरिपत्ति भेवेत्‌ ॥ १२८॥ न देवप्रमाणानां काये- 
सिद्धि! ॥ १२९ ॥ 

शान्तिकर्मके द्वारा, दंवका भ्रतीकार करना चाहिये ॥ १२३ ॥ बार 


भपने कार्योमे, जो विपत्तियां, मनुष्यके द्वारा प्राप्त हों, उनका निवारण 
(म्रतीकार) अपने कोशक अथोत्‌ चातुर्यसे करें ॥ १२४ ॥ कार्यके स्रमय 


'२ भ्रच्या० ] चाणक्यप्रर्णात सूत्र (६३७) 


विपत्ति आनेपर, मूखे पुरुषही, उनमें दोषोंका बर्णन करते हें ॥ १२५ ॥ जो 
पुरुष, अपने कार्येमें सफलता चाहे, उसत्ते सवधा सरल न होना चाहिये 
॥ १२६ ॥ बछड़ा भी जब दूध चाहता हैं, अपनी माताके अयन (ऐन> 
ऊधस) में आघात करता है ॥ १२७ ॥ प्रय्ल न करनेसे, अवद्यहीं कार्यो्मे 
विपत्ति या विन्न आजाता है ॥ १२८ ॥ दवकोही प्रमाण माननेवाले पुरुषही 
कार्यसिद्ध कभी नहीं होती ॥ १२९ ॥ 
(९ कर ७] हर 
कायब्राह्यो न पोफ्यत्याश्रितान || १३० ॥ यश काये न 
१ र ॥; आ चर ९ 

पर्यति साउन्धः।॥ १३१ ॥ प्रत्यक्षपराध्षानुमान! कार्याणि परी- 
क्षेत ॥ १३२ ॥ अपरीक्ष्यक्ारिणं श्री: परित्यजति ॥ १३३॥ 
परीक्ष्य तायो विपात्तिः ॥ १३४ ॥ स्वशक्ति ज्ञाल्ा कार्यमारभेत 
॥१३५॥ स्वजन तपेयित्वा यशेव भोजी सो5सृत भोजी ॥१३६॥ 
सवानुष्ठानादायमरुखानि वर्धन्त ॥ १३७ ॥ नाध्ति भीरो॥ कार्य 
चिन्ता ॥ १३८ ॥ 

कार्यसे पएथक रहनेवाला पुरुष, अपने आश्चित ब्यक्तियोंका कदापि 
पालन पोषण नहँं। करसकता ॥ १३० ॥ जो अपने काश्की नहीं दखता, वही 
अन्धा हैं ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्ष, परोक्ष (शब्द! आर अनुमान प्रमाणंपे कायोझी 
परीक्षा करे ॥ १३२ ॥ बिना विचार काम करनेवाले पुरुपकों लक्षती छाइ 
देती है ॥ १३३ ॥ अर4।त्रह विवेकपूर्वक विपात्तिकों पार कर ॥ १३४ ॥ 
अपनी शाक्तिकों समझकर, कार्यकों आरम्भ करे ॥ १३५ ॥ अपने आदसियों 
को तृप्त कराके, जो शेप अन्न खानेवाला हांता, वही अम्ृतभाजी (अमृत 
खानेवाला) समझना चाहिये ॥ १३६ ॥ सब तरहके उ।चत काया के करनेपे, 
आमदनाके रास्ते बढ जाते हैं ॥ १३७०॥ भीरू ( स्अपरिश्रमो-कामचोर ) 
पुरुषको, अपने काथकी काइ चिन्ता नहीं। हारी ॥ ३३५ ॥ 


खामिनइशाल ज्ञाला कादोथी कार साधवत ॥ १३९ ॥ 
घेनोरशीलज्ञः क्षीरं श्रुढके ॥ १४० ॥ श्षुद्र गुद्यप्रकाशनमात्म- 
वान्न कुर्यात्‌ ॥ १४१॥ आश्ितरप्यवमन्यत सृदु खमावः ॥१४२॥ 
तीक्ष्णदण्डस्मबेंहउ जनीयो भवति ॥ १४३ ॥ यथाहँद॒ण्डकारी 
खात्‌ ॥ (४४ ॥ क्‍ 

काये करनेकी इच्छा रखनेबाहा पुरुष, अपने स्वासार्क स्व॒भावको 


[प ह 
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जानकरहों, कार्यको [सिद्ध करें, या कायकों सफल बनावे ॥ १३९॥ ज 
प८, गायके स्वभावसे परिचित होता है, वही उसके दूधका उपभोग करता 
है ॥ १७० ॥ आत्मवान्‌ (अपनी कुछ हालयत रखतेव/छा) पुरुर, छोटे विचार 
रखनेदाल आदमीपर, अपने छिप भदीका प्रक"क न कर ॥ १४१ ॥ जारःजा 
सरल स्वभावका हा उसका, उसके आश्रित पुछषना तित्स्कार कर दे तह 
॥ १४२॥ आर ऊो राजा तीत्र स्वभावका होता हे, उससे सभी पुरुष 
उद्विभ्च (खन्न-इचत रहये हैं ॥ १४७३॥ हसाछिये राजाकों, उचित दण्ड 
देने वालाहं। ह ना चाइये ॥ (४४ ॥ 
अल्पसारं श्रुत न्तमापि ने बहुमन्यते छोकः ॥ १४५॥ 
अतिमारः पुरुफमवसादय,ले ||१४६॥ यस्सेसदि परदोष शमति 
स्‌ खदापब हुत्व॑ प्रख्यापधान ॥। १४७ ॥ या जानभेत्र नाजव त्य- 
नात्मव्तां कीप: | १४८ ॥ नास्त्यप्राप्य सत्यवताम्‌ ॥ १४९॥ 
साहसेन न कार्यसिद्धिमंबति ॥ १५० ॥ व्यमनातों विस्र त्य- 
प्रवेशन । १५१ ॥ 
शाख्ररारंग!ममी भी दुबत्ध राजाका, जनता बहुत नहीं सानदी ॥१९४४१॥ 
अधिक भार, पुरुपको खित्न कररेता है ॥ १४७६ ॥ जा पुरुष, सभाझे दूसर॑के 
दोषका कथन करता है, वह अपनेटी दाप:#& आधिकलाकों धाप्िद करता है 
॥ १४७ ॥ अपने आपका व ने खनवा।ले पुरुषाका क्रोध, स्व उनूाड़ी 
नष्ट करदता हैं ॥ १४८ ॥ सत्यका आचरण करनंवाल पुरुषपाक लिय को३ बस्तु 
अप्राप्य नहीं हं।तं। ॥ ५५० ॥ विषपद ग्रस्त पुरुष, ।वपरत्तियंक टल जाने पर, उनमे 
भूछ जातः दे ॥ १५१ ॥ 
नास्त्यनन्तराय! कालविक्षत। ॥ (५२॥ असंशयपिनाशा- 
हे आप फ् हो ५ 
त्सशयावताशइश्रयानू ॥ १५३ ।॥। अपरधनान नक्षतः फंवल 
खाथम्‌ ॥ १५४ ॥ दान धरम! ॥ १५५ ॥ नायांगतोंध्थवद्धिप- 
९. ए रु कह न 0 
राताउनथे भाव: ॥ १५६ || या घमाथ। न बवर्धेयात स कामः 
॥ (५७ ॥ तद्विपरीतोड्नथसेवी ॥ १५८ ॥ 
समय चूकजानपर कायम अवश्यही विन्न, उर्पीस्थत होजःत हैं 
॥ १७२ ॥ संदेह रा:त बिनाशखे (अथःत्‌ अवहयरुमातवी विराशल) संदिेग्व 
विनाश (जिल विनाशर्मे सम्दद हा, ऐसा विनाय+ अच्छा होंता हैं ॥ १५३ ॥ 
दूसरेके धनाका अमानत रखनंव।ल पुरुषका केवल स्वाधथही प्रयोजन दह्ोता है 


ह अध्या० चाणक्यप्रणीत सूत्र ( ६३९ ) 


॥ १७५७ ॥ दान देना घमं है ॥ १७५५ ॥ वेश्यब्रात्तेसे किया हुआ यह धर्म 
सफल नहे। हाता | तथा दान घमंका न करना, तो सर्वथाही श्रनर्थका तु 
हाता हैं ॥ ॥५६ ॥ 'काम! वहाँ हे-त। है, जंक घसे ओर अधैकों नहीं 
घटाता ॥ १०७ ॥ घन आर अशथ्वक् घटानवाले जथवा न बढन देनवाऊे 'काम' 
का सेवन करना ता, अनथकाही सत्रन कश्तः है ॥ ५०८ ॥ 


ऋजुखमभावपरों जनप्र दलभः ॥ १५९ || अवमानेनागत- 
मश्वयमवमन्यत साधु: ॥| १६० ॥। बहूनाप युणानकदाप। ग्रसाते 
॥ ४६१ ॥ महात्मनः परण साहस ने कतेव्यम्‌ ॥| १६२ ॥ क- 
दांचदाप चारत्र न लट्ठडसतू ॥ १६३॥ क्षुधाउत्ता न वण 
झरति सिंह: ॥ १६४ ॥ प्राणादपि प्रत्ययों रधितव्य! ॥१६५॥ 
पशुनव्थाता पत्रदाररय त्यज्या || (६१ ॥ 

मनृष्यामे, सवेधा सरल स्वभ-वका एकप, हुले | होत;. है ॥ १५९ ॥ 
हिरस्कार पूर्वक आये हुए एश "के , सजग पुरुंप, नस्कृत कदत हैं । अर्थात 
उसे नहीं अपन,त ॥ १६० ॥ बहुतसे गुगका भा, अ+र्हा दे.प खावाता 
छ्व॥ १६१ ॥ महत्वमा शर्ट घम त्ता। शब्रुक लथ, युद्ध न5। करना चाहिय 

६२ ॥ चनत्र (सदाच २) का केभें। उललझ्वत न करे ॥ १६३ ॥ भूखा भी 

सिंह, कर्म! [तनक लंड चाता॥ १६४ ॥ प्राण देकर »ो जपने ।वेश्वासकी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ५६७ ॥ चुगली करनवाले आर सुननेवारू पुरुषको, 
उसके ख्रीपुत्राद भा छोड बत हैँ # १६५ ॥! 

बालादप्यथजातं श्रणुयात्‌ ॥ (६७ ॥ सत्यमप्यश्रद्वेयं न 
वदेत्‌ ॥ १६८ ॥ नाल्‍्पदापाड़ हुगुणास्त्यज्यन्त ।| १६९ ॥ विप- 
थ्रित्स्थपि सुलभा दोषा। ॥ १७० ॥ नास्ति रत्मखण्डितम्‌ 
॥ ?७१॥ मयांदातीते न कदाचिदपि विश्वसेत्‌ ॥ १७२॥ 
आप्रिये कृत [अ्रियमपि द्वेष्ये भवति ।। ?७३ || नमन्त्यपि तुला- 
कोटि! कूपोदकक्षयं कराति ॥ * ७४ ॥ 

बालकपे भी उचित बातका सुनलव ॥ १६७ ॥ विश्वासक अयोग्य 
सध्य भी न बोल ॥ १६८ ॥ थोड़ेस दोपसे, बहुत्तम गुणाकों छोड़ा न6। जाता 
॥ १६५ ॥ वचिद्वानोंमें भी दे पडा द्ोजाना आसान है ॥ १७० ॥ जैसे कोई 
सी रल अखण्डत नहीं हाता.॥ १७१ ॥ कभी भी मथादासे आधिक विश्वास 
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न करें ॥ १७२ ॥ अग्रियपुरुष (शत्रु) के सम्बन्ध किया हुआ प्रिय काये 
(डस शब्ुके अनुकूल) भी द्वेष्य (प्रतिकूल) ही समझा जाता हैं ॥ १७३ ॥ 
झुकती हुईं भी ढींझछा, कुएके जलका क्षय करदेती है ॥ १७४ ॥ 
९ $ क्र ३ / ( ७३ 
सतां मत नातिक्रमत्‌ ॥ १७५ || गुणवदाश्रया,त्रिगुणोपि 
हर ब्‌ # ० हे के अं. क् 
गुणी भवति ॥१७६॥ क्षीराश्रितं जल॑ क्षीरमेव भवति ॥१७७॥ 
| के इ हा कं न शो ] के 
मात्पण्डाप पाटालगन्धप्नत्पादयात | ९७८ ॥ रजत कनकस- 
सी ५ ४५. लिप सी ० मम ध 
भात्कनक भवात ॥ १ ७१९।। उपकतयपकतु।मच्छ त्यबु घ।। १८ ०॥॥ 
दा 
ने पापकभगमाक्राश भयम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
श्रष्ट पुरुषांके मन्तव्यका आतिक्रमण म करें ॥ १७० ॥ गुणी पुरुषका 
आध्रय लेनेसे, गुण्ान भी ग्रुणी दोजाता है ॥ १७६ ॥ दृधके आशश्रत 
(अथ न दूधमे मिला हुआ) जलऊू भा, दूधहा हं।जता ह ॥ १७७ ॥ मरद्दीका 
ढेला भी, पारी (एक प्रकारका फूल) के गन्धकों उत्पत्त करता £ ॥ १७८ ॥ 
चांदा भी, सोनके साथ मिलनेस सोना होज ती ६ ॥ १७९ ॥ वुद्धिएन पुरूष, 
उपकार करनवालेपर भी, अपकारहीा काना चाहता ह ॥ १८० ॥ पाप कम्त 
करनेवाल पुरुषाको निनद्रा का भय नही। हाता ॥ ५८१ ॥ 
उत्माहवतां शत्रवाप वशीभबन्ति ॥ १८२॥ विक्रमधना 
राजान! ॥ १८३॥ नास्त्यलसखाहकामुष्मिकम्‌ ॥ १८ ४॥ निरु- 
मच. ९० ; व री कि हे ९5 
त्साहादेव पतात ॥ १८५ ॥ मत्सयाथाव जलग्ुपयुज्याथ ग्रह्ना 
>> शी, ५ हक अम्ल ९ 
यात्‌ ॥| १८६ । आवेश्वस्तएु विश्वासा न कतेव्य/ ॥ *८७॥। 
# रह. # 5. रे 
विष ।वेषमव सावेकालम्‌ ॥| १८८ ॥। 
उत्साही राजाओंक, शत्रु भी, वशम होजाते हैं ॥ १८२ ॥ राजाओंका 
: मुख्यधन विक्रम बहादुरी) ही होता हैं ॥ १८३ ॥ आलसी व्यक्तिको, न 
ऐहलीकिक और न पारऊझे।किकही सुख मिलता ढह॑ ॥ १८४ ॥ उत्प।हहीन होनेसे 
भाग्य भी गिर जाता है ॥ १८७ ॥ मछियारा जसे जलकों, इसी प्रकार पुरुष 
उपयोग करके अरथक्रो अरुण को | अथवा उपयोगमें आनके योग्य अथकों 
ग्रहण करे ॥ १८६॥ अविश्वस्त पुरुषोंपर कभी विश्वास न करना चाह्टिये 
॥ १८७ ॥ वयोंकि जिष प्रत्यक समयमें विषद्दी रहता हे ॥ १८८ ॥ 
हे जय पक 
अथसमादान वारणा सद्भ एवं न कतेब्य। ॥ १८९ ॥ 
सिड्रो # ३ हम अ ए नि 
अथेषिद्धों वेरिणं न विश्वसेत् !! "? ० ॥ अथार्धन एवं नियत- 
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सेबन्ध! ॥ १९१ ॥ शत्रोरपि सुतस्सखा रक्षितव्य/ ॥ १९२ ॥ 
8 हु. [ चर कर 

यावच्छत्रोरिछद्रं पश्याति तावद्धस्तन वा स्कन्धेन वा वाह्मः ॥१९३॥ 
शत्रु छिद्रे परिहरेत्‌ ॥ १९४ ।॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत्‌ 
॥ १९५ ॥ (छद्र॒प्रहारिणश्शत्रवः ॥ १९६ ॥ हस्तगतमपि श्र 
ने विश्वसत्‌ ॥ १९७॥ 

अथका सम्रह करनम्र, शबत्रुओंका साथही न करना चाहिये ॥ १८९ ॥ 
अथेकी प्राप्ति 6जानेपर भी शात्रुका विश्वास न करे ॥ १९० ॥ निश्चित सम्बंध, 
अथेकेद्दी अधीन होता है ॥ १९१ शजत्रुका भी पुत्र यदि अपना मित्र हो, तो 
उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १९२॥ जबतक दात्रुक दोष या उसकी 
निबलताकोा नहीं देख लेता ; तबतक उसको अपने हाथ या कन्धेसे वहन करे 
॥१९३ ॥ जहां शत्रुकी दुबेलत! देखे, वहीं उल्लपर प्रहार करे ॥ १९४ ॥ अपने 
दोष या दुबंछताकों कभी प्रकट न होन देंवे ॥ १९७ ॥ जो हिद्र (दोष या 
दुर्बेता) पर प्रहार करनेवाले होते हैं, वेही शत्रु समझने चाहिये ॥ १९६ ॥ 
अपने हाथमें आये हुए शात्रुका भी कभी विश्वास न करे ॥ १५७ ॥ 

स्जनस्य दबृत्त निवारयत्‌ ॥ १९८ ॥ खजनावमानोपि 
मनाखनां दःखमावहात ॥ १९९ ॥ एकाड्रदापः पुरुषममवसाद 
यति ॥ २०० ॥ शत्रु जयति सुब्ृत्तता ॥ २०१ | निर्ृतिप्रिया 
नीचाः ॥ २०२ ॥ नीचस्य मतिने दातव्या ॥ २०३॥ तेपु 
4 हो छ की प क त्थ 
विश्वासों न कतेव्य; ॥ २०४ ॥ सुपूजितापि दुजनः पीडयत्यव 
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॥ २०५ ॥| चन्दनादानांपे दावा शअंग्रदेहत्यव ॥ २०६ ॥ 

अपने आदृभियोंके दुव्येवद्दारक्ो रोके ॥ १९८ ॥ अपने आदमियोंका 
अपमान भी, मनस्वी प्रुषाके लिय दुःखदाई हाता हैं १९९ ॥ एक अगका 
दोष भी पुरुषकों नष्ट करदेता है ॥ २०० ॥ सद्व्यवहारही शत्रुकों जीतता है 
॥ २०१ ॥ नीच पुरुषाकों तिरस्कार करनाही अच्छा मालूम होता है॥२०२॥ 
नीच पुरुषको कभी सुमति न देंनी चाहिये ॥ २०३॥ ओर न उनपर कभो 
विश्वास करना चाहिये ॥ २०४ ॥ सत्कार किया हुआ भी दुष्ट पुरुष, पीढ़ादहदी 
पहुंचाता हैं ॥ २०५॥ जंगलकी आग, चन्दन आदिको भी जअछाही 
देती है ॥ २०६ ॥ 


. क्दाओंपि पुरुष नावमन्यत || २०७ ॥ छवंस्तव्यम्रिति पूरुष 
ने बाघेते [| २०८ ॥ मंत्रो5पिक रहस्वृक्त वक्‍्तुमिस्छन्त्यबुद्धयः 
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॥ २०९ ॥ अनुरागस्तु फलेन म्ज्यते ॥ २१० ॥ प्रज्ञाफलमै- 
श्रयेम ॥ २११॥ दातव्यमपि बालिश! परिक्ेशेन दाखति 
॥ २१२ ।॥। महतदेश्वय प्राप्याप्यधतिमान्‌ विनश्यति ॥ २१३ ॥ 
नास्त्यध्वतेरेहिकामुष्मिकम्‌ ।। २१४ ॥ 

पुरुषका कभी भी तिरस्कार न करें]। २०७ ॥ “क्षमा करदेना चाहिये! 
इसप्रकार पुरुषकों कभी बाधित न करे ॥ २०८ ॥ अपने मालिकके द्वारा 
एकान्तम कही हुई बातको, बुद्धिहान पुरुष, बहुत आधिक कहना चाहते हैं 
॥ २०९ ॥ अनुराग अथाोत्‌ प्रेम, परिणामके द्वाराद्ी प्रतीत होता है ॥ २१० ॥ 
बुद्धिकाद्दी परिणाम ऐश्वर्थ होता है ॥ २११ ॥ देने योग्य वस्तुको भी, मूर्ख 
पुरुष, बड़े छेशस देता दे ॥ २१२ ॥ महान ऐश्वथको प्राप्त करके भी जैयेहीन 
पुरुष नष्ट होजाता है ॥ २१३ ॥ चघेथहीन पुरुषको न ऐहलोकिक और न पारलछो- 
किकही सुख मिल सकता है ॥ २१४ ॥ 


न दुजेनेस्सह संसगं। कतेव्य; ॥ २१५॥ शौण्डहस्तगत 
पयोप्यवमन्येत ॥ २१६ ॥ कार्येसकटेप्वथेव्यवसायिनी बुद्ठिः 
॥ २१७॥ मितभोजन स्वास्थ्यम्‌ ॥२१८॥ पथ्यमपथ्य वाजीणणें 
नाश्नीयात्‌ ॥ २१९ ॥ जीणेभोजिनं व्याधिनोंपसपेति ॥२२०॥ 
जीणेशरीरे वरधमानं व्याथिं नोपेक्षेत ॥| २२१ ॥ अजीर्णे भोजन 
दु!खम ।॥॥ २२२ ॥ शत्रोरपि विशिष्यते व्याधि! || २२३॥ 

दुजनेके साथ कभी संसगे न करना चाहिये ॥ २१५॥ कलालके 
हाथमें गया हुआ दूध भी बुरा समझा जाता है॥ २१६ ॥ कार्यसकटोंमें 
अर्थको निश्चय करनेवाली ही, बुद्धि होती दे ॥ २१८ ॥ परिमित भोजन करना 
ही स्वास्थ्य समझना चाहिये ॥ २१८॥ अजीण होनेपर, पथ्य या अपथ्य 
कुछ न खबे ॥ २१९ ॥ पहिला खायाहुआ पचजानेपर खानेवाले पुरुषको 
कोई व्याधि नहीं सताती ॥ २२० ॥ बूढ़े शरीरमें बढ़तीहुईं ब्याधि की, कभी 
उपेक्षा न करनी चाहिये ॥ २२१ ॥ अजीण होनेपर भोजन करना दुःखदाई 
होता है॥ २२२ ॥ ब्याधि शत्रुसे भी भधिक कष्टप्रद होती है ॥ २२३ ॥ 

दाने निधानमनुगामि ॥ २२४ ॥ पहटुतरे तष्णापरे सुलभ- 
मत्रिसन्धानम्‌ ॥ ६२५,॥ तृष्णया मतिदछाद्यतवे ॥ २२६॥ 


: अडुकडुग्रयतिक॑-हयादः ॥ २२७ -॥ स्वयमेवावरक से: 
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के |. 

कार्य निरीक्षेत ॥२२८॥ मूर्खेष साहस नियतम्‌ ॥२२९॥ मूर्खेष 
कर [ छू (६ ४ मृ मृ्‌ (5 
विवादों न कतेव्यः || २३०॥ मूर्खेषु मूखेवत्कथयेत्‌ ।। २३१ ॥ 
आयसेरायसं छेद्यम्‌ ॥ २३२ ॥ नास्त्यधीमतस्सखा ॥ २३३ ॥ 

दान, कोशका अनुगामी ह्वोता है; अथोत्‌ जेसा अपना कोश हो, 
कश्के अनुसार ही दान कियाजाता हैं॥ २२४ ॥ जो पुरुष अत्यन्त तृष्णापर 
हो, भ्रथात्‌ जिसकी तृष्णा बहुत बढ़ीहुई हो, उसका वशमें करलेना, बहुत 
भासान होता है ॥ २२५॥ तृष्णा, बृद्धिकों ढक लेती हैं॥ २२६ ॥ बहुतसे 
काययाके होनपर उनमेंसे उस्खी कार्यकों करना च६हिये, जो भविष्यमें अधिक 
फल देनेवाला वो ॥ २२७ ॥ भाक्रमण आदिके कार्यका, राजा स्वयं ही निरी- 
क्षण करे ॥ २२८ ॥ मूखाम निश्चित दी साहस (लड़ाई झगड़ा करनेका माह्दा) 
होता है ॥ २२९॥ मूर्खांसम कभी विवाद न करना चाहिये ॥ २३० ॥ मुखेमे 
मूखके समान ही कहना चाहिये ॥ २३१॥ लोहकों लछोहेसे ही काटाजा- 
सकता हे ॥ २३२ ॥ बुद्धिहीन पुरुषका कोई मित्र नहीं होता ॥ २३३ ॥ 

पी] ही मो 

धर्मेण धायेते लोकः ॥ २३४ ॥ प्रेतमपि धर्माधमावनुग- 
च्छतः ॥ २३५ ॥ दया धमेस्य जन्मभूमि। ॥ २३६ ॥ धमेमूले 
सत्यदाने ॥ २३७ ॥ धर्मेण जयति लोकान्‌ ॥ २३८ ॥ मृत्यु- 

कप २ « [3 (कु ९ | 
राप धामिष्ठ रक्षात ॥ २२९ || धर्माद्वपरात याप यत्र यत्र प्रस- 
५] [6 वि ना- 

ज्यते तत्र धर्मावमातिमेहती प्रसज्यते ॥ २४० ॥ उपखितविना- 
शानां ग्रकृत्या कार्येण लक्ष्यते ॥ २४१ | आत्मविनाश सचय- 
त्यधर्मबुद्धि! ॥ २४२ ॥ 

बसेने ही लोकको घारण कियाहुआ है ॥ २३४ ॥ घर ओर अधम, 
मृत पुरुषके साथ २ जाते हैं॥ २३७५॥ दया ही धर्मकी जन्मभूमि हे 
॥ २३६ ॥ सत्य ओर दान, धर्ममूलक ही होत हैँ॥ २३७ ॥ धम्मके द्वारा 
लोकीको मीतलेता है ॥ २३८ ॥ मृत्यु भी धमोत्मा पुरुषड्ली रक्षा करती है 
॥ २३९ ॥ धघर्मके विरुद्ध पापका जहां २ प्रसार होता है, वहां धभंका महान 
तिरस्कार होता है ॥ २४० ॥ उपास्थित विनाशोंका परिस्थि/ते, स्वभावसे या 
कार्यसे पहिचानी जाती दे | ( 'प्रकृत्या कार्येण' के स्थानपर “प्रकृतिराकारेण 
ऐसा पाठ शामशाख्त्रीने टीक माना है | 'होनेवाले विनाशोकी प्रकृति, आकारसे 
पद्विचानी जाती है! यही उप्तका अथ करना चाहिये ) ॥ २३११ ॥ अधमदुद्धि 
अपने ( अधर्मावमाके ) विनाशकी सूचना देदेती है ॥ २४२ ॥ 
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पिशुनवादिनो न रहस्यम ॥ २४३ | पररहस्यं॑ नेव 
भ्रोतव्यम्‌ ।। २९४ | वल्लमस्य कारकत्वमधमेयुक्तम ॥ २४५॥ 
स्वजनेष्वतिक्रमो न कतेव्यः ॥ २४६ ॥ माता5पि दुष्टा त्याज्या 
॥ २४७ ॥ स्वहस्तोपि विषदिग्धस्छेद्य! ॥ २४८ ॥ परोपि च 
हितो बन्धु। ॥ २४९ ॥ कक्षादप्योषध गृक्षते ॥ २५० ॥ ना- 
स्ति चोरेषु विश्वासः।। २५१ ॥ अप्रर्ताकारेष्वनादरों न कतेव्यः 
॥ २५२ ॥ व्यसन मनागपि बाधते ॥ २५३ ॥ 

चुगलखोार आदमीकी बात कभी छिपी नहों रहती ॥ २४३ ॥ दूखरे 
की छिपीहुई शातकों कभी न सुनना चाहिये ॥ २४७४ ॥ मालिकका कठोर 
होना, अधमयुक्त होता हे (?)॥ २४५॥ अपने आदमियोंमें व्यवद्ारका 
उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥ २०६ ॥ दुष्ट माताकों भी छोढ़द॑ना चाहिये 
॥ २४७ ॥ विषसे भरेहुए अपने हाथकों भी काटदेना चाहिये ॥ २४८ ॥ 
दूसरा जादमी भी हित करनेवाला अपना बन्धु ह्वी होता ६ ॥ २४९ ॥ सूखे 
जगलसे भी ओषधघका ग्रहण कियाजाता हैं॥ २०० ॥ चोरंमें कभी विश्वास 
नहीं होता ॥ २०१ ॥ विप्तरद्दित कायके करनेमे कभी उपेक्षा न करनी 
चाहिये॥ २०२ ॥ थोढ़ा भी व्यसन अवश्य पीड़ा पहुंचाता दी हे ॥ २०३ ॥ 

अमरवदर्थजातमाजेयेत्‌ ॥ २५७ ॥ अर्थवान्‌ स्वेलोकस्य 
बहुमतः ॥ २५५॥ महेन्द्रमप्यथहीन॑ न बहमन्यते लोक; 
॥ २५६ ॥ दारिद्र्य खलु पुरुषख जीवित मरणम्‌ ॥ २५७ ॥ 
विरूपों5थेत्ान्‌ सुरूपःः ॥ २५८ ॥ अदातारमप्यथेवन्तमर्थनो 
न त्यजन्ति ॥ २५९ ॥ अकुलीनोपि कुलीनाहइिशिष्टः ॥२६०॥ 
नास्त्यमानभयमनायेस्य ॥ २६१ ॥ न चेतनवतां ब्रात्तिभयप्र्‌ 


॥ २६२ ॥ न जितन्द्रियाणां विषयमयम्‌ ॥ २६३ ॥ ने क्ृताथो- 
नां मरणभयम््‌ ॥ २६४ ॥ 

अपने आपको अमर समझकर अथोंका संग्रह करे ॥ २५४ ॥ धनवान 
पुरुष, सब ही छोगोंका बहुत मान्य होता हैं॥ २०५॥ अर्थद्वीन इन्द्रकों 
भी, संसार बड़ा नहीं मानदा ॥ २५६ ॥ पुरुषको दरिद्रता, निश्चित ही, जीते 
हुए ही मरना है ॥ २५७ ॥ रूपह्दीन भी धनी पुरुष, सुन्दर रूपचाला समझा 
जाता दे ॥ २५८ ॥ न देनेवाले भी धनी पुरुषझ्ो, याचऋ नहीं छोड़ते ॥२५५॥ . 


चाणक्यप्रणीत सत्र (६४५) 


नीच कुछमें उत्पन्न हुआ २ भी धनी पुरुष, उच्च कुछमें उत्पन्न हुए पुरुषले 
बढ़ा समझा जाता है ॥ २६० ॥ नीच पुरुषको अपने तिरस्कारका डर नहीं 
होता ॥ २६१ ॥ ज्ञानवान्‌ चतुर पुरुषको, अपनी जीविकाका भय नहीं होता 
॥ २६२ ॥ जितेन्द्रिय पुरुषको, विषयोंसे भय नहीं होता ॥ २६३ ॥ कृत कृत्य 
अथात्‌ आत्मज्ञानी पुरुषको मृत्युका भय नहीं होता ॥ २६४ ॥ 


कस्याचिदथ स्वमिव मन्यते साधुः | २६५ ।॥| परविभवे 
ध्वादरों न कंतेव्यः ॥ २६६ ॥ परविभवेष्वादरोषि नाशमूलग्‌ 
॥ २६७ ॥ पलालमपि परद्रव्यं न हतेव्यम््‌ | २६८ ॥ परद्रव्या- 
परणमात्मद्रव्यनाशहतुः ॥ २६९ ॥ न चायोत्पर मृत्युपाशः 
॥ २७० ॥ यवागूरपि ग्राणघधारणं करोति काले ॥ २७१॥ 
न मृतस्योषध प्रयोजनम्‌ ॥ २७२ ॥ समकाले खयमपि प्रथ्ु- 
त्वस्य प्रयोजन भवाति ॥ २७३॥ 

सज्जन पुरुष, किसी भी दूसरेके अर्थकों, अपने ही अथके समान 


चर 


समझता है ॥ २६७ ॥ दूसरंकी संपात्तियॉपर कभी दांत न लगाना चाहिये 
॥ २६६ ॥ दूसरेकी संपत्तियोंको अपनानेका विचार भी नाशका कारण होता 
है॥ २६७ ॥ पुरालके समान भी दूसरेका द्रव्य, हड़प नहीं करना चाहिये 
॥ २६८ ॥ दूसरेके द्वव्योंक्ा अपहरण करना, अपने द्रव्योंके नाशका देतु 
होता है ॥ २६९ ॥ चारीसे आधिक ओर कोई भी, दुःखमें डालनेवाला दन्धन 
नहीं होता ॥ २७० ॥ समयपर लपसी भी प्राणोकों घारण करनेमें सद्दारा 
होतीहे ॥ १७१ ॥ मरेहुए आदर्माका दवाइस कुछ मतलब नहीं रहता ॥२७२॥ 
किसी २ समयमें अपने आप भी, प्रभुताका प्रयोजन होता है ?॥ २७३ ॥ 

नीचस्य विद्याः पापकर्मेण योजयन्ति ॥ २७४ ॥ पय:- 
पानमपि विषवर्धन भ्रुजड़्थ नामतं खातू ॥ २७५॥ न हि 
धान्यसमों हथे। | २७६ ॥ न शक्ष॒धासमइ्शत्रः ॥ २७७॥ 
अकृतेनियता क्षुव्‌ ॥ २७८ ॥ नास्ल्भश्ष्य क्षवतलख | २७९ ॥ 
इब्द्रियाणि जरावश कुबेन्ति ॥ ?८« ॥ सानुक्रोश भत्तोरमा- 
जीवेत ॥२८ १॥ लुब्धसेवी पावकेच्छपा खबत घममाते ॥२८२॥ 


विशेषज्ञ स्वामिनमाभपेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
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नीच पुरुषकी विद्याएं, उसको पापकर्मम लगा देती हैं ॥ २७४ ॥ 
सांपकों दूध पिछाना भी विष बढ़ानवाका ही होता है, वह अमृत करनी 
नहीं बनसकता ॥ २७७ ॥ घान्य ( अज्न ) के समान कोई अर्थ ( धन ) 
नहीं हे॥ २७६ ॥ भूखके समान कोई दातञ्रु नहीं है॥२७७॥ धनहीन 
पुरुषको निश्चित ही भूख बहुत सताती है ॥ २७८ ॥ भूखे आदमीके छिये 
कोई वस्तु अभद्ष्य नहीं होती ॥ २७९॥ इन्द्रयां पुरुषको बुढापके अधीन 
करदेती हैं ॥ २८० ॥ दयालु मालिकके पास अपनी जीबिका करे ॥ २८१ ॥ 
छोभी मालिक्की सवा करनेवाले पुरुष श्री, वहा दालत होती है, जो आगके 
लिये, जुगनूक़ो लेकर उसमें फूंक मारनेवालेड्ली इोती है ॥ २८२ ॥ खूब 
समझदार माकछिकका आकश्षय लेवे ॥ २८३ ॥ 


पुरुषस्य मेथुनं जरा ॥२८४॥ सख्रीणाममेथुन जरा ॥२८५॥ 
न नीचोत्तमयोवैंवाहः ॥२८६॥ अगम्यागनादायुयेशःपुण्पानि 
क्षीयन्त ॥ २८७ ॥ नास्‍्त्यहड्भारसम शत्रु) ॥ २८८ ॥ संसदि 
शर्नु न परिक्रोशत्‌ ॥ २८९ ॥ शज्रुब्यसनं श्रवणसुखम ॥२९०॥ 
अधनस्थ बुद्धिने तिद्यत ॥ २९१॥ हितमप्यधनसख वाक्य न 
गृह्यते ॥ २९२ ॥ अधनस्खभायेया5प्यवमन्यते ॥ २९३ ॥ 
पुष्पहीन॑ सहकारभपि नोपासते अ्रमराः ॥ २९४ ॥ विद्या 


पक 4७. 


धनमधनानाम्‌ ॥ २९५ ॥ विद्या चारेरपि न ग्राह्मा ॥ ॥२९६॥ 
विद्यया ख्यापिता झ्थातिः ॥ २९७ | यशइशरीरं न विनश्यति 
॥| २९८ ॥।। 

मैथुन, पुरुषका बुढापा हें ॥ २८४ ॥ अभेधुन श्लियोंका बुढापा दे 
॥ २८७ ॥ नीच ओर उत्तमका आपसमे विवाद्द नहीं होना चाहिये ॥२८६॥ 
अगम्य स््रीके साथ गमन करनेसे अयु, यश ओर पुण्य, क्षीण होजाते, हैं 
॥ २८७ ॥ अहड्डारके समान कोई हात्रु नहीं है ॥ २८८ ॥ सभा शब्ुरझूी 
निन्दा न करे ॥ २८९ ॥ शजञ्नुकी विपात्ति, कानोंक्रे लिये बड़ी सुखदा& होती 
है ॥ २९० ॥ पनद्वीन पुरुषके बुद्धि नहीं द्वोाती ॥ २९१ ॥ धनहीन पुरुषका 
दितकारक वाक्य भी गअहण नहीं कियाजाता ॥ २९२ ॥ घनहीन पुरुष अपनी 
भायाले भी तिरस्कृत होता दे ॥ २९३ ॥ मसोरे, पुष्पहीन अ म्रवृक्ष७ पास 
भी, नहीं फटकते ॥ २९४ ॥ धनहीन पुरुषोंका विद्या ही घन दे ॥ २९५ ॥ 
विद्याको, चोर भी नहीं छेसकते ॥ २९६ ॥ विद्यासे सर्वत्र यश फेलजाता 


है॥ २९७ ॥ यश रूपी शरीरका क्रभी नाह्य नहीं होता ॥ २९८.॥ 


चाणक्यप्रणीत सूत्र (६४७ ) 


यः पराथमुपसपंति न सत्पुरुषः ॥ २९५९ ॥ इन्द्र 
याणां प्रश॒म शास्रम || ३ ०० || अशासत्रकायेवृत्तो शास्रांकुश 
निवारयति ॥| :०१ ॥ नीचस्य विद्या नोपेतव्या ॥ ३०२ ॥ 
म्लेच्छभाषणं न शिक्षत ॥ ३०३॥ स्लेच्छानामपि सुवृत्त 
ग्राह्मम्‌ ॥ २०४ गुणे न मत्सरः कतेव्य:॥३०५॥शत्रोरपि सुगुणो 
ग्राह्मः | २०६ ।। विषादप्यमृतं ग्राद्मम ॥। ३०७ ॥ अवस्थया 
पुरुषस्सेमान्यत ॥ ३०८ ॥ स्थान एवं नराः पूज्यन्ते ॥ ३०९॥ 
आयेवत्तमनुतिष्ठेत्‌ ॥ ३१० ॥ कदाब्पि मर्यादां नातिक्रमेत 
॥ २११॥। 
जो दूसरोंके छिय्रे काये करता है, वही सस्पुरुष कहाता है ॥ २९९ ॥ 
इन्द्रियेंको शान्त करनवाला शास्त्र होता है ॥३००॥ अशाद्त्रीय कार्य 
करनेसे लगजानपर, शाख्त्ररूपी अकुश ही उसको रोकता है ॥ ३०१ ॥ नीच 
पुरुषको विद्या ग्रहण नहीं करनी चाहिये ॥ ३०२ ॥ स्लेच्छाके समान बोरूचाल 
की शिक्षा, न लनी चाहिये ॥ ३०३ ॥ म्लेच्छोंका भी अच्छा ब्वयद्वार ग्रहण 
करलेना चाहिये ॥ ३०४ ॥ गुणम कभी मात्सयं न करना चाहिये ॥ ३०५ ॥ 
शत्रुका भी ५च्छा गुण ग्रहण करलऊेना चाहिये॥ ३०६ ॥ विषसे भी अमृतका 
प्रहण करलेना चाहिये॥ ३०७ ॥ अवस्था से ही परु-षका समान हांता है 
॥ ३०८॥ अपने स्थानपर ही पुरुषकी पूजा होती है ॥ ३०९॥ सदा श्रेष्ठ पुरुषों के 
आचारका ही अनुष्ठान करे ॥| ३१० ॥ मथादाका उल्लंघन कभी न करे॥ ३११ ॥ 
नास्त्यधेः पुरुपरत्ल्म ॥ ३१२ || न ख्रीर॒ल्सम॑ रत्रम्‌ 
॥ ३१३ ॥ सुदुलेम रत्रमू ॥ र२१४॥ अयशों भय॑ भयेषु 
॥ ३१५ ॥ नास्त्यलसथथ शास्राधिगमः ॥ ४१६ ॥ न ख्रेणय 
खगांपिधमेकृत्यं च ॥३१७। ब्लियोपि ख्रणमवमन्यन्ते ॥३१८॥ 
न पुष्पार्थी सिश्वति शुष्कतरुम्‌ ॥ ३१९॥ अद्वव्यप्रयल्रो वालु- 
काक्रथनादनन्यः ॥३२०॥ न महाजनहासः कतेव्यः ॥३२१॥ 
कार्येसंपद निमित्तानि विशेषयन्ति ॥ ३२२ | नक्षत्रादपि निमि- 
सानि विशेषयन्ति ॥३२३॥ न त्वरितस्थ नक्षत्रपरीक्षा ॥३२४॥ 
.._ पुरुष रखका ( पुरुषरूपी रखका, अथोत्‌..पुरुषोंमे जो:-रक्षके श॒म्रान 
भ्रष्ट हो.) कोई मूल्य नहीं होता ॥ ३११ ॥ ख््री रेलके समान कोई रक्षे नहीं 


( ६४८ ) काटलीय अथश्यास्त्रं 


॥ ३१३ ॥ रकका मिलना अत्यन्त कठिन होता है ॥ ३१४ ॥ सब भयोसे 
अपकीर्ति ही बढ़ा भय है॥ ३१५ ॥ आलसी पुरुषको कभी शाख्रकी प्राप्ति 
( ज्ञान ) नहीं हॉोसकती ॥ ३१६॥ सख्रियोमं आसक्त रहनेवाल पुरुषको, न 
स्वगंकी प्राप्ति होती है, आर न वह धमकार्योकों ही करसकता है ॥ ३१७ ॥ 
ऐसे पुरुषका स्त्रियां भी तिरस्कार करती हैं ॥ ३१८॥ फूलोंकों चाहनेवाला 
आदमी, सूखे पेबकों नहीं सींचता ॥ ३१९॥ बिना ही द्वव्यके प्रयल करना, 
रेतेको पकानेस भिन्न नहीं होसकता ॥ ३२० ॥ बढ़े आदमियोकी इसी नहीं 
डढ़ानी चाहिये ३२१ ॥ निमित्त, कार्यसिद्धिको बतादुत हैं॥ ३२२ ॥ निमित्त, 
नक्षत्रसे भी शघिक्र विशेषता रखते हैं॥ ३२३ ॥ जरदीके काममे लगेह्ठुए 
आदमाीका, नक्षत्रकी देखभाल करनेकी आवश्यकता नहीं होती ॥ ३२४ ॥ 
परिचये दोषा न छाद्यन्ते ॥| ३२५ ॥ खयमशुद्धः पराना- 
शड्ते ॥ ३२२६ ॥ खभावोा दुरतिक्रम; ॥ ३२७ ॥ अपराधानु- 
रूपो दण्ड! ॥ २२८ ॥ कथानुरूप॑ प्रतिवचनम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
विभवानुरूपमाभरणम्‌ ॥ ३३० ॥ कुलानुरूपं वृत्तम्‌ ॥ ३३१॥ 
९ 
कायोनुरूपः प्रयत्न! ॥ ३२३२ ॥ पात्रानुरूप दानम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
वयो5नुरूपो बेष: | ३२४ ॥ खाम्यनुकूलो भृत्य।॥ ३३५॥ 
(5 0 जा 8. ए नु 60 ॥ 
मतेवशवांतनाी भायो ॥|३२६॥ गुरुवशानुव्ती शेष्य! ॥३३७॥। 
पितृवशानुवर्ती पुत्र! ॥ ३३८ ॥ 
परिचय हानंपर दोष नहद्वीं ढकंजाते ॥ ३२५ | जो पुरुष, स्वयं अप- 
विश्नहदय द्ोता है, वद दूसरोंपर आशंका करता हैं ॥ ३२६ ॥ स्वभावका 
अतिक्रमण करना बहुत कठिन हेँ ॥ ३२७ ॥ अपराधके अनुसार ही दण्ड 
होना चाहिये ॥ ३२८ ॥ कथाके अनुकूल ही उत्तर होना चाहिये ॥ ३२९ ॥ 
सम्पत्तिक अनुसार ढ आभरण ( आभूषण ) होना चाहिये ॥ ३३० ॥ कुलके 
अनुरूप आचरण होना चाहिये॥३३१॥ कार्यक्ते अनुकूल ही प्रयल करना चाहिये 
॥ ३३२ 9 पान्नके अनुसार ही दान दियाजाता है ॥ ३३३॥ आयुके अनुसार ही 
वेष होना चाहिये॥३३४॥ स्वामीके अनुकूल ही भऋूृत्य ट्वोना चाहिये ॥ ३३५ ॥ 
भायांको, भत्तांके वशवर्ती रहना चाहिये॥ ३३६ ॥ शिष्यकों गुरुके अधीन 
रहना चाहिये ॥ ३३७॥ पुतन्नकों, पिताके अधीन रहना चाहिये ॥ ३३८ ॥ 
.._अत्युपचारश्शछ्वितब्यः ॥ ३३९॥ स्वामिनमेवानुवर्तेत 
॥ ३४० ॥ माहृताढितो वस्सो मातरमेवानुरोदिति ॥ ३४१ ॥ 


चाणक्यप्रर्णात सूत्र (६४९) 


स्नहवतस्स्वल्पों है रोष: ॥| ३४२॥ आत्मच्छिद्रे न पर्यति 
पराच्छद्रमव पर्याते बालेश। ॥ ३४३॥ सोपचारः केतव: 
॥ २४४ ॥ काम्यात्शपरुपचरणमुपचार! ॥ ३४५ ॥ चिरपरि- 
चितानामत्युपचारर्शड्वितव्यः || ३४६ ॥ गोदुष्करा श्रसहस्रा- 
देकाऊनी श्रयसी ॥३४७॥ श्रोमयूराद्यकपोतों वरः ॥ ३४८॥ 


अत्याचक डपचार ( सवा ) शझ्टाका स्थान होता हे ॥३३९॥ मालिक 
के कृपित होजानंपर, मालिकक अनुसार ही काथे करे ॥ ३७० ॥ मातासे 
पीटाहुआ बालक, मानाके ही पास जाकर रोता है ॥ ३४: ॥ स्रह करनेवाले 
व्यक्तिका क्रोध बहुत थोड़ा होता ६॥ ३४२॥ मूखं पुरुष, अपने दोषोंको 
नहीं देखता, दूसरोंक दोपकों ही देखता ढ़ ॥ ३४३ ॥ छल, सदा सेवाके 
साथ ही होता हैं॥ ३४४ ॥ विशेष कामनाओंकईे साथ क्सीकी परिचर्या 
करनेको ही 'डपचार' कहते हैं ॥ ३४७० ॥ अपन चिरपारचित पुरुषोंका अत्यन्त 
डपचार, शह्कका स्थान होता है ॥ ३४६ ॥ दुप्कर अकेली गाय भी, हजार 
कुत्तोंसे अच्छी होतो है ॥ २४७ ॥ कलर मिलहुए मोरसे, आज मिछाहुआ 
कबूतर अच्छा होता है ॥ ३४८ ॥ 
हक कर [4 ए 
अतिमंगो दोषमुत्पादयति ॥ ३४९ ॥ स्व जयत्यक्रोधः 
6 6 < का मिल हे ३ 
॥॥३५०॥ यद्यपकारिणि कीपः कोपे कोप एवं कतव्यः ॥३५१॥ 
मातेमत्सु मूखामत्रगुरुबल्ठमेपु विवादा न कतेव्यः ॥ २७२ ॥ 
नास्त्यांपेशाचमेबरयंम ॥२५३॥ नास्त पधनत्रता शुभकमसु अमः 
॥ ३५४ ॥ नारसत गातेश्रमों यानवताम्‌ ॥ रै५५ || अलाहमय 
निगल कलत्रम ॥ २५६ ॥ यो यसिन्‌ कुशलस्स तास्मन्‌ यो 
क्तव्यः | ३५७ ॥ दृष्कलत्र मनास्रनां शरोरकशेनम्‌ ॥२५८॥ 
अत्यन्त सग करना दांषका उत्पनज्ञष करदता ह् ॥ ३४९ ॥ क्राध ने 
करना, सवको जीतलता हैं॥ ३७० ॥ यदि बुराई करनत्र/लवर क्राध करत 
हे।, तो पहिले क्रोधपर ही क्रोध करना चाद्विय ॥ ३५१ | वुद्धमान/भ और 


मुख्य, भिन्न, गुरु तथा अपने प्रिय पुरुषाभ विवाद नहे। करना चाहिये ॥३५२॥ 
ऐश्वय, पिशाचतासे राहित नहीं हाॉसकता ॥ ३०३ ॥ जच्छ काथाक करनम 


| 4० लि ७०; 
धनो पुरुषोंका श्रम नहीं होता ॥ ३७४ ॥ सवारा रखनवाड कक मा 


चलनेका श्रम नहीं उठाना पड़ता॥ ३५०५ ॥ ख्री, काहकी न बनाहुई बाड़ 
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मजबूत जंजीर है ॥ ३५६ ॥ जो जिस कार्यमें चतुर हो, उसको ड़सी कार्यपर 
छगाना चाहिये ॥ ३५७ ॥ दुष्ट स्लो, मनस्वी पुरुषोंके शरीरकों चूसनवाछी 
होती है ॥ ३५८ ॥ 


अप्रपत्तो दारान्‌ निरीक्षत ॥ ३५९ | स््रीषु किंचिदषि न 
विश्वसेत ॥ ३६० ॥ न समाधिः स्ीषु लोकज्ञता च॥ ३६१॥ 
पुरूणां माता गरीयसी ॥ ३६२ | सवोवस्थासु माता भतेव्या 
॥ ३६३ ॥ वेदुष्यमलझ्लारणाच्छायते ॥ ३६४ ॥ स्त्रीणां भूषण 
लज्ा ॥ ३६५ ॥ विप्राणां भूषण वेद! ॥ ३६६ ॥ सर्वेषां भूषण 
धमः ॥ ३६७ ॥ भूषणानां भूषणं सविनया विद्यते ॥ ३६८ ॥ 
अनुपद्रवं देशमावसेत्‌ ॥ २६९ || साधुजनबवहुलों देशः ॥३७०॥ 

प्रमादरोाहत होकर ख्रीका निरीक्षष करें ॥ ३०९ ॥ खियापर कुछ 
भी विश्वास न करे ॥ ३६० ॥ ख्लियांम निश्चलता तथा व्ववह्ारपटुता नहीं 
होती ॥ ७६१ | सब बडी चीजोंम माता दी सबसे बड़ी होती है ॥ ३६२ ॥ 
सब अवस्थाओंमे माताका २रण पाषण करना चाहिये ॥ ३६३ ॥ दिद्वत्ता, 
अलझड्कार ( आभूषण आदि ) से ढकदी जाती है ॥ ३६४ ॥ खियोंका भूषण 
लज्जा है ॥ ३६५॥ ब्राह्मणोंका भूषण वेद है॥ ३६६ ॥ सबका भूषण घमे 
हैं॥ ३६७ ॥ छजा आदिका, विनयसे सहित होना, भूषणोंका भी भूषण होता 
है॥ ३६८ ॥ उपद्ववरहित देशमें निवास करे ॥ ३६९॥ जहां साधुजन 
बहुत रहते हों, वही देश होता हे ॥ ३७० ॥ 

राज्ञो भेतव्य सावकालम्‌ ॥ ३७१ ॥ न राज्ञ) पर देवतम्‌ 
॥ ३७२ ॥ सुद्रमपि दहति राजवाहि! ॥ २७१ ॥ रिक्तहस्तो 
न राजानमभिगच्छेत्‌ ॥ ३७४ ॥ गुरुं च देव॑ च ॥ ३७५ ॥ 
कुट्ठम्पिनो भेतव्यम॒ ॥ ३७६ ॥ गन्तव्यं च सदा राजकुलस्‌ 
॥ ३७७ ॥ राजपुरुषेस्सबन्ध॑ कुयोत्‌ ॥ २७८ ॥ राजदासी न 
सेवितव्या ॥ ३७९ ॥ न चश्लुषा5पि राजानं निरीक्षत ॥३८०॥ 
पुत्रे गुणवति कुटम्बिनः खगेः ॥ ३८१॥ पूत्रा विद्यानां पारं 
गमयितव्याः ॥ २८२ ॥ 

राजासे सदा डरना चाहिये ॥ ३७१॥ राजासे बढ़कर कोई देवत 
नहीं होता ॥ ३०२ ॥ राजारूपी आग, बहुत दूर रहतेहुए भी ज़लादेती है 
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॥ ३७३ ॥ खाली हाथ राज़ाके पाप्त न जाबे ॥ ३७४ ॥ गुरु आर देवताके 
पास भा रात हाथ न जावे ॥ ३७५ ॥ कुटम्बासे डरना चाहय ॥ ३७६॥ 
और राजकुलम सदा जाना चाहिये ॥| ३७७ ॥ यथाशक्ति राजपुरुषोंके साथ 
सम्बन्ध कर ॥ ३७८ ॥ राजाकी दार्साके साथ संग न करे ॥ ३७९ ॥ राजा 
का भों आंखस “ अथाोत्‌ उसकी आर आंख छटठाकर ) न वेख ॥ ३८० ॥ 
पुन्रक गुणवान्‌ हॉनेपर कुटुम्बी पुरुषका यहीं स्वग होजाता है॥ ३८१ ॥ 
उन्नाका ।वद्याआके पार पहुचादेना चाहिये अधोत्‌ उसको पूरा विद्वान बना 
दना चाहये ॥ ३८२ ॥ 


जनपदाथ ग्राम त्यजेत्‌ ॥ ३८३ ॥ ग्रामार्थ कुटुम्बस्त्यज्यते 
॥३८४॥ आतिलाभः पृत्रलाभः |! ३८५॥ हुगेतेः पितरो रक्षति 
स पृत्र: ॥| २८६ ॥ कुल प्रर्यापयति पत्र; ।। २८७ ॥ नानप 
त्यस खगेः || २८८। या प्रद्नते भायो ॥ ३८९॥ तीथसमवाये 
पुत्रवतामनुगच्छेत्‌ ॥ २९० || सतीधोभिगमनादुब्नह्मचय नश्यति 
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| ३९१ | न पर्षेत्रे बीज विनिश्चिपेत्‌ ॥ ३९२ ॥ पृत्राथों हि 
खियः ॥ ३९३ ॥ 
जनपदुक हेतके लिये गांवकों छोढ़देवे ॥ ३८३ ॥ गांवके लिये कुटम्ब 
छाड़ दिया जाता है ॥ ३८४ ॥ पुत्नक् लाभ, बहुत बड़ा लाभ हैं ॥ ३८५ ॥ 
दुर्गतिस जो अपने माता पिठाओी रक्षा करता है, वही पुत्र है ॥ ३८६ ॥ पुत्र, 
अपन कुलको प्रस्तिद्ध करदेता हे ॥ ३८७ ॥ पुत्रहीन पुरुषको स्वगडी प्राप्ति 
नहीं द्वाती ॥ ३८८ ॥ जो स्त्री ऐसे पुत्रकों उत्पन्न करती है, वही भारयया समझ- 
नी चाहिये ॥ ४८१ ॥ अनेक स्रियोके एक साथही ऋतुमत्ती होनपर, उसी 
खीके पास जावे, जो पहिलेप पुन्नवती हो ॥ ३९० ॥ रजस्वला खस्रीके गमन 
करनेस ब्रह्मचथ नष्ट होजाता हँ ॥ ३९१ ॥ दूसरके खतम बीज न डाले । 
अथात्‌ परस्नीके साथ कदापि संग न करे ॥ ३९२ ॥ पुत्रोंके लियेही शख्तियां 
होती है ॥ ३९३ ॥ 
स्वदार्सीपरिग्रहो हि खदासमाव। ॥ २९४ ॥ उपणितवि- 
नाश; पथ्यवाक्य न श्रणोति ॥ २९५ | नास्ति देहिनां सुख- 
दुःखाभाव। ॥ २९६ | मातरामेव वत्साः सुख॒दुःखान कतोर- 
मेवानुगच्छन्ति ॥ ३९७ ॥ तिलमात्रमप्युपकारं शलमात्रे मन्यते 
क्‍ किम हु 
साधु। ॥ ३९८ ॥ उपकारोघ्नायेष्वकतेव्यः | २९९ || प्रत्युप 
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कारमयादनायेद्शत्रुभवति ॥ ४०० ॥ खल्पमप्युपकारकृते प्रत्यु- 
पकारं कतुमार्यो न खपिति ॥ ४०१ ॥ 

अपनी दार्साकों स्वीकार करलनाही, अपने आपको दास बना लेना 
है ॥ ३५० ॥ जिसका विनाश उपीस्थत द्वोता है, वह हित्तकर वाक्यकों नहीं 
सुनता ॥ ३९५ ॥ प्राणियोंक्रे सुख ओर दुःखका अभाव नहीं होता । अथोत्‌ 
प्राणियोंके सुख ओर दुःख बनेही रहते हैं ॥ ३९६ ॥ जसे बच्चे माताके साथही 
जाते हैं, इसी तरह सुख ओर दुःख, कत्ताके साथही लगे रहते हें ॥ ३९७ ॥ 
तिलमाश्र उपकारकों भी स|धु पुरुष पवेतके समान मानता है ॥ ३९८ ॥ 
नीच पुरुषापर उपकार न करना चाहिये ॥ ३५९ ॥ उपकरका बदला देनेके 
डरसे, नाच पुरुष शत्रु होजाता हैं ॥ ४०० ॥ श्रेष्टप्रुष, थोड़ेसे उपकारके 
बदलेमें भी प्रत्युपझ्नार करनेके लिये कभी चुप नहीं रहता ॥ ४०१ ॥ 
न कदा5पि देवता5वमन्तव्या ॥ ४०२ ॥ न चक्षुपः सम 
ज्योतिरस्ति ॥ ४०३ ॥ चक्षुहिं शरीरिणां नेता ॥ ४०४ ॥ अप- 
सक्ष॒पः कि शरीरेण | ४०५ ॥ नाप्सु मृत्रं कुयोतू ॥ ४०६ ॥ 
न नम्नो जले 7्रविशत्‌ ॥ ४०७॥ यथा शरीरं तथा ज्ञानम्‌ 
॥ ४०८ ॥ यथा बुद्धिस्तथा विभवः ॥ ४०९ ॥ असग्नाव््त न 
निक्षिपेत्‌ ॥ ४१० ॥ तपखिनः पूंजनीयाः ॥ ४११॥ परदारान्‌ 
न गच्छेत्‌ ॥ ४१२ अन्नदान भ्रणहत्यामपि मार्ट ॥ ४१३॥ 


न वेदबाह्यो धमेंः ॥ ४१४ || कदाचिदपि धर्म निषवेत ॥४१५॥ 

देवताका कभी तिरस्कार न करना चाहिये ॥ ४०२॥ चक्षुके समान, 
कोई ज्योति नहीं हे ॥ ४०३ ॥ चक्षुहदी प्राणियोंका नेता ई ॥ ४०४ ॥ चक्षु 
रदित प्राणीकों द्रीरस क्या ॥ ४०७५ ॥ जले मृत्र न करे, ॥ ४०६ ॥ नंगा 
होकर जलमें प्रवेश न करे ॥ ४०७ ॥ जैसा शरीर होता है, वेसाही ज्ञान होता 
है॥ ४०८ ॥ जसी बुद्धि होती है, उसीके अनुसार विभव अथात्‌ ऐ्वर्य होता 
है॥ ४०९ ॥ आगमें आगका न फरेके ॥ ४१० ॥ तपस्वियोंकी सदा पूजा 
करनी चाहिये ॥ ४११ ॥ परस्त्रियोंक साथ गमन न करे ॥ ४१२॥ अन्नका 
दान्न करना, श्रणदत्याको भी साफ करदता हैं ॥ ७१३ ॥ वेदबाह्मय, धम नहीं 
होता ॥ ४१४ | सदाही घमकी सेवन करता रहे ॥ ४१५॥ 


ख़त नयति सुनृतंम्‌ ॥॥ ४१६ ॥ नास्ति सत्यात्परं॑ तप 
॥ ४१७ ॥ सत्य खगेस्य साधनम्‌ ॥ ४१८ ॥ सत्येन धायंते 
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लोकः ॥४१९॥ सत्यादेवों वरषेति ॥४२०॥ नानृतात्पातक्क॑ परम्‌ 
॥ ४२१ ॥ न मीमांस्या गुरव! ॥ ४२२ ॥ खलत्वे नोपेयात 


॥ ४२३ ॥ नास्ति खलस्थ मित्र ॥ ४२४॥ लोकमात्रा द्रिह् 
बाधते ॥ ४२५ ॥ आतिश्वरों दानशरः ॥ ४२६॥ 


सत्याचरण, स्व॒गका लेजाता द । भथात्‌ सत्याचरणसे स्वगंडी प्राप्ति 
होती है । ४१६ |। सस्यसे बढ़कर कोई तप नहीं है ॥ ४१७ । सत्य, स्वरगका 
साधन होता है । ४१८ ।' सत्यनेह्वी लोकऊ़ो धारण किया हुआ है || ४७१९ ॥ 
सत्यसेदवी देव ( मेघ ) बरसता है ॥ ४२० । झडसे बढ़कर कोई पाप नहीं 
॥ ४२१ । ग्रुरुओंकी आछोचना नहीं करनी चाहिये । ४२२ ॥ धूत्तताको 
कभी अर्गाकार न करे ॥ ४२३ ॥ धृत्तपुरुषका कोई मित्र नहीं होता | ४२४॥ 
दरिद्र मनुष्यको, जीवननिर्वाह (छाकयान्रा) बहुत पीढ़ा पहुंच!ता है ॥४२७॥ 
दानझूर पुरुपही, बड़ा झूर कहा जाता है । ४२६॥ 


गुरुदेवब्राह्षणपु भक्तिभूषणम्‌ ॥ ४२७ ॥ स्वस्थ भूषणं 
विनय; ॥४२८॥ अकुलीनोपि विनीतः कुलीनादेशिष्ट: ॥ ४२५९ 
आचारादायुवधते कीर्तिश्व || ४१० ॥ प्रिग्मप्यहितं न वक्तव्यम्‌ 
॥ ४३१ ॥ बहजनविरुद्धमेक नानुबतेंत ॥ ४२२ ॥ न दुजनेषु 
मागधेय! कतेव्य! ॥ 9३२१॥ न कृता्थेषु नीचेषु सम्बन्धः 
॥ ४३४ ॥ ऋणशजुव्याधिष्व शेष, कतेब्यः ॥ ४२५ ॥ भृत्याओ्जु- 
वतन पुरुस्य रसायनम्‌ ॥ ४२६ ॥ नाथिष्ववज्ञा कायों ॥४२७॥ 


गुरु, देवता और ब्राह्मणंम भक्ति रखना, मनुष्यका एक भूषण होता 
है ॥ ४२७ ॥ सबका भूषण विनय है ॥ ४२८ । नीचकुलमे उत्पन्न हुआ २ 
भी विनीत पुरुष, उच्चकुछमें उत्पन्न हुए पुरुषते बड़ा होता ह ॥ ४२९ ॥ 
सदाचारसे आयु ओर यश दोन। बढ़ते हूँ ॥| ४३० | कल्याण न करनेवाला 
श्रिय, कभी न कद्दना चाहिये ॥ ४३१ ॥ बहुन प्रुषेंसि विरुद्ध रहनेवाले एक 
पुरुषका अनुगामी न बने ॥ ४३२ ॥ दुजन पुरुषान कभा स्सा नहीं करने 
चाहिये ॥ ४३३ ॥ सफल हुए २ भी नीच पुरुषेमि कभी सस्बरन्ध न्‌ करना 
चाहिये ॥ ४४४ ॥ ऋण, शत्रु और व्याधि इनको कभी बाको हे रखना 
चाहिये, |... ३५ । (कल्याण पूर्वक व्यवहार _ करना, ! पुरुष लिये . क्‍ 22880 
होता है ॥ ४३६ ॥ याचकाका कभी तिरस्कार न करना चाहिये !। ४४५ ॥ 
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दुष्करं कमें कारयित्वा कर्तारमवर्मन्यते नीच! ॥ ४३८ ॥ 
नाकृतज्ञय नरकाबनिवतेनम्‌ ॥ ०२३९॥ जिह्ायत्तों वृद्धेविनाशों 
॥ ४४० ॥ विषामृतयोराकरी जिल्ला ॥ ४४१॥ प्रियवादिनो 
न शत्रुः ॥ ४४२॥ स्तुता अपि दवतास्तुष्यन्ति ॥ ४४३ ॥ 
अनृतमपि दुषषेचन चिरं तिष्ठति ॥ ४४४॥ राजद्विष्ट न च वक्त- 
व्यम्‌ ॥ ४४५ ॥ श्रतिसुखात्‌ कोकिलालापात्तुष्यानत ॥४४६ ॥ 
खधमहेतुस्मत्पुरुपः ॥ ४४७ ॥ 

नीच पुरुष, पहिले किसीस कठिन काये करवाकर फिर उस कायकत्तो 


को तिरस्क्ृत करदेता हे । ४३८ ॥ क्ृतन्न पुरुष, कभी नरकसे नहीं छोंटता 
॥ ४३९ ॥ वृद्धि ओर विनाश, जिह् केही अधीन है ॥ ४४७० ॥ जिटड्ठा,, विष 
ओर अमृत दोनोकादी खान हें ॥ ४७४७१ ॥ प्रियवादी पुरुषका कोई शत्रु नहीं 
होता ॥ ४४२ ॥ स्तुति किये जानेपर देवता भा सन्तुष्ट होजाते हैं ॥ ४७४३ ॥ 
झूठा भी दुअचन चिरकालतक याद रहता है ॥ ४७४४ ॥ राजाक विरूद्ध न 
कहना चाहिये ॥ ४४५ ॥ कानोंकों सुख देनेवले कोयछके समान आलापस 
पुरुष सन्‍्तुष्ट होजाते हैं ॥ ४४६ ॥ अपनेही घमंके कारण पुरुष, सत्पुरुष 


कहाता है ॥ ४४७ ॥ 
नास्त्यार्थनो गोरवम्‌ ॥ ४४८ ॥ स्रीणां धू५णं सोमाग्यम्‌ 
॥ ४४९ ॥ शत्रोरपि न पातनीया वृत्ति! ॥ ४५० ॥ अप्रयत्नो 
दर्क क्षेत्रम्‌ | ४५१॥ एरण्डमवलम्ब्य कुल्चरे न कोपयेत्‌ 
॥४५२॥ अतिप्रवृद्धा शास्मठी वारणस्तम्भो न भवति । ४५३॥ 
अतिदीर्घोषि कार्णिकारों न मुसठी ॥ ४५४ ॥ अतिदीप्तोषि ख- 
द्योतो न पावकः ॥ ४५५ ॥ न प्रवृद्धत्व॑ गुणहेतुः ॥ ४५६ ॥ 
सुजीर्णोपि पिचुमन्दों न शडम्कुलायते ॥ ४५७ ॥ 
यायकका कभी गोर्व नहीं होता ॥ ४४७८ ॥ सोभाग्यद्दी स्नरियोंका 
भूषण है ॥ ४४९ ॥ शजत्रुके भी जीवननिवाहको, नष्ट न करना चाहिये ॥४५०॥ 
विशेष प्रयत्षके बिनाही जहां जल प्राप्त होसके, वहीं खत समझना चाहिये 
॥ ४०५१ ॥ ऐरंडका सहारा लेकर हाथीको कुपित न करें ॥ ४५२ ॥ वहुत॑ 


छमबा जोड़ा या वहा हुआ भी सिंभलका बृक्ष, हार्थको रोकनेवाले खम्भेका 
काम नहीं देता ॥ ४५३॥ बहुत बड़ा भी कनेरका वृक्ष, मूसल बनानेके 
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योग्य नहीं होता ॥ ४५४ 0 बहुत अधिक चमकता हुआ भी जुगनू, आग 
नहीं हाता | ४५० बहुत लम्बा चोदा हाना, गुणोंका हेतु नहीं होता 
॥ ४५०६ ॥ बहुत पुराना भी नोंम शकुट (सरोता) नहीं। होसकता ॥ ४०७ ॥ 
यथा बीज तथा निष्पत्तिः ॥४५८॥ यथा श्रुत तथा बुद्धिः 
॥ ४५९ ॥ यथा कुले तथा55चारः ॥ ४६० ॥ संस्कृतः पिचु- 
मन्दो न सहकारो भवति ॥ ४६१ ।॥ न चागतं सुख त्यजेत 
॥ ४६२ ॥ स्वयंमेव दुःखमधिगच्छति ॥ ४६३ ॥ रात्रिचारणं 
पे ९ रु हर हर 
न कुयोत्‌ ॥ ४६४ ॥ न चाधेरात्र स्वपेत्‌ ॥ ४६५ ॥ तद्िदद्धिः 
प्रीक्षेत ॥ ४६६ | परग्रहमकारणता न प्रविशत्‌ ॥ ४६७ | 
ज्ञात्वाईपि दोषमेव करोति लोक! ॥ ४६८ ॥ 
जैसा बीज होता ह, पेसाही फल निकलता है ॥४०८॥ जैसा अध्ययन होता 
है, वेसीही बुद्धि होती है ॥४५९॥ जैसा कुल होता है वे्ताही आचार हो ताहे ॥४६०५॥ 
संस्कार किया हुआ भी नींम, आम नहीं होसकता ॥४६१॥ प्राप्त हुए सुखकी कदापि 
न छोड़े॥ ४६२ ॥ स्वयंही पुरुष दुःखक्को प्राप्त करता हैं ॥ ४६३ ॥ रातमें हधर 
उधर न घूमे ॥ ४६४ ॥ आधी रातम न सोवे ॥ ४६५ ॥ विद्वानोंके द्वाराही 
इसकी परीक्षा करे ॥ ४६६ ॥ बिना कारणही दूसरेके घरभ प्रवेश न करे 
॥ ४६७ ॥ जानकर भी छोर बुरा काम करतेही हैं ॥ ४६८ ॥ 
शासत्रप्रधाना लोकवात्ति: | ४६९ ॥ शास्तराभावे शिशचार- 
मनुगच्छेत्‌ ॥ ४७० ॥ नाचरिताच्छात्र गरीयः ॥ ४७१॥ 
[कक कक न 4 जी, 
दरस्थमाप चारचक्षु, प्रपयात राजा ॥ ४७९॥ गतानुगातका 
लोकः ॥ ४७३ ॥ यमनुजीवत्‌ त॑ नापवदत्‌ ॥ ४७४ ॥ तपस्सार 
इन्द्रियनिग्रहः || ४७५ | दुलभस्ख्रीबन्धनान्मोक्षः ॥ ४७६ ॥ 
-स्री नाम सवाशुभानां क्षेत्रप्‌ ॥4७७॥ न च ख््रीणां पुरुषपर्राक्षा 
॥ ४७८ ॥ स्त्रीणां मनः क्षाणकमू ॥४७९॥ अशुभद्गापणः स्राषु 
न प्रसक्ता। ॥ ४८० ॥| ल्‍ े 
लोगेंके व्यवहार, शाखकेह अनुसार होने चाहिय ॥ ४६९ ॥ शास्त्र 
अभावमें, शिष्ट पुरुषोंके आचारकाही अनुगमन करना चाहिये ॥ ४७० ॥ 
सदाचार या शिष्ट.चारसे बढकर शास्त्र नहीं होता ॥ ४७१ ॥ चार (गुप्तचर) 
के ३ 8 छ, ७ है छ्ो 
रूपी चक्तुओंपे युक्त राजा, दूरास्वत वस्तुक्का भा दुख लता ६ ॥ ४७२ ॥ छाक 
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ग़तानुगतिके अथात्‌ बिना विचारे एक दूसरेके पीछे चलनवाला होता हे 
॥ ४७३ ॥ जिसके सहारसे जीवननिवाह होता हो, उसकी कर्भी निनन्‍्दा न 
करे ॥ ४७४ ॥ इन्द्रियोंकों वशर्भ रखनाही, तपका सार है ॥ ४७८ ॥ ख्रीरूपी 
बन्धनसे छुटकारा पाना दुलेभ है ॥४७६॥ ख्त्री, यह, निश्चितही सब 
अशुभोंका क्षेत्र हे ॥ ४७७७ ॥ ख्रियोकी, पुरुषाकों परीक्षा नहीं होती ॥ ४७८ ॥ 
ख्लियोका मन क्षाणक, अथाोत्‌ चन्नरू होता है ॥ ४७९॥ जो पुरुष, अशुभ 
अथोत्‌ अमंगछके साथ द्वेष रखंत हैं, वे कभी खियोंम आसक्त नहीं 
होते ॥ ४८० ॥ 
खिवे [489] नि हु & |] 
यज्ञफलज्ञासखिवेदविद! ॥ ४८१॥ खगेणान॑ न शाश्रत॑ 
> रु स्व. 

यावत्उण्यफलम्‌ ॥४८२॥ न च खणभपतनात्पर दुःखम्‌ ॥४८३॥ 
देही देह त्यक्त्वा ऐन्द्रपदं न वाउ्छति ॥ ४८४ ॥ दःखानामो 
पध ।नवोणम्‌ । ४८५ ॥ अनायंसबन्ध[द्वरमायेशत्रता ॥४८६॥ 
निहांन्त दुवेचन कुलध्‌ ॥ ४८७॥ न पृत्रसंस्पशोत्पर सुखम 
॥ ४८८ ॥ विवादे धममनुस्मरेत्‌ || ४८९॥ निशान्‍्ते कार्य 
चिन्तयेत्‌ ॥ ४९० ॥ प्रदोषे न संयोगः कतेव्य/ ॥ ४९१ ॥ 

तीनो वेदांकी जाननेवाल पुरुषहो, यज्ञके फलोंकों जान सकते हैं 
॥ ४८१ ॥ स्वगंस्थान नित्य नहीं होता, पुण्यके अनुसारही वह फछ मिलता 
है ॥ ४८२ ॥ स्व॒गेस नीचे गिरनेसे बढ़कर ओर कोई दुःख नहीं होता ॥४८३॥ 
प्राणी, अपनी देहका छोड़कर, इंन्द्रपदुकों नहीं चाहता ॥ ४८४ ॥ निवण 
'अथात्‌ मोक्षपद्ही सब दुःखेकी आषध है ॥ ४८५ ॥ अनारयके साथ सम्बन्ध 
द्वोनेकी अपेक्षा, आयेके साथ शत्रुता होनाः अच्छा है ॥ ४८६ ॥ दुवंचन, कुल 
को नष्ट करदेता है ॥ ४८७ ॥ पुत्रस्पशस बढ़कर कोई सुख नहीं ॥ ४८८ ॥ 
विवाद होनेपर घधर्मका अनुस्मरण करे । अथात्‌ जिस विषयमें झगढ़ाहों, 
डसका फेसला धर्मके अनुघार किया जाबे ॥ ४८५९ ॥ रात्रिके अन्त, अथात्‌ 
प्रातःकाछ, शयन अनन्तर उठकर, आगामी कार्योका चिन्तन को! ॥ ४९० ॥ 
_प्रदोष समय, संयोग न काना चाहिय्रे॥ ४९१ ॥ 


उपथितविनाशः दुनये मन्‍्यते ॥ ४९२ ॥ क्षीरार्थेनः किं 
. करिण्या ॥ ४९३ ॥ न दानसमं वश्यम्‌ ॥ ४९४॥ परायत्तेपृत्क- 
ण्ठां न कुर्यात ॥ ४९५॥ अधस्तत्समृद्धिरसद्धिरिव झुज्यते ॥४९६॥ 
निम्पफल काकैशज्यते ॥४९७॥ नाम्भोधिस्तृष्णामपोहति 
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॥ ४९८ ॥ वालुका अपि ख़ग़ुगमाभयन्ते ॥४९९॥ ससल्तो 
असत्सु न रमन्‍्ते ॥ ५०० ॥ हंसः प्रेतवने न रमते ॥ ५०१ | 


जिसका विनाश, शीघ्रह्दी उपस्थित होनेवाका होता है, वह अन्याय 
करने लगता है ॥ ४९२ ॥ ज्ञो दूध चाहता है, उसे हछिनीस क्या ? ॥४९३ ॥ 
दानसे बढ़कर, दूसरेको वशमें कर्नवाली कोई वस्तु नहीं ॥ ४९४ ॥ दूसरोंफे 
अधान वस्तुआम कभी अभिलाषा न करे ॥ ४९७॥ पापपियोंकी सर्म्पत्तिको 
पापीददी भोगते हैं ॥ ४९६ ॥ नींमके फू (निबोरी) को कोएडी खाते हैं 
॥ ४९७ ॥ समुद्र कभी प्यासकों नहीं बुझा सकता ॥ ४९८ ॥ वालुका भी 
अपनेही गुणोंका अवलूम्ब करता है. ॥ ४९९ ॥ सज्जन पुरुष, कभी दुजनोंमें 
आनन्दित नहीं होसकते ॥ १०० ॥ हंस कभी, सुनसान इमसशान स्थानर्मे 
स्मण नहीं करता ॥ ५०१ ॥ 


अथोथ प्रवतेते लोक। || ५०२॥ आशया बध्यते लोक: 
॥| '९०३ ॥ न चाशापरेइश्रीस्सह तिष्ठाति ॥| ५०४ ॥ आशापरे 
न पेयम््‌ ॥ ५०५ ॥ दुंन्यान्मरणमुत्तमम ॥ ५०६॥ आशा 
ल्जा व्यपोहांते |५०७॥ न मात्रा सह वास! कतेव्य। ॥५०८॥ 
आत्मा न स्तोतव्य। ॥ ५०९ ॥ न देवा खम्त कुयोत्‌ ॥५१०॥ 


आर ने रे कपल 
न चासन्नमपि पर्यत्यश्रयोन्ध! न धणोतीष्ट वाक्यम्‌ ॥ ५११॥ 
अधके लियेही संसार रबृत्त होता है ॥ ५०२ ॥ आश्ासही लोक बंधां 
हुआ है ॥ ५०३ ॥ आशासेंही तत्पर हुए २, पुरभपके, साथ छद्ष्मी नहीं 
ठहरती ॥ ५०४ ॥ इसी तरह भ्राद्ञाम तत्पर हुए पुरुषम थेय नहीं रहता 
॥ ७५०७ ॥ दी- ताथ मरना अच्छा है ॥ ७०६ ॥ आशा, लज्ञ को दूर करदेती 
है॥ ७०७ ५ माताओ साथ कभा वापब न रू ना चाहिये ॥ ०८॥ स्वये 
आउनहा म्तुत न का चाहये#/ ४०० 74 से ऋर्भी न सोता कऋाहये 
3 २3३ 0 एव 7+ ्॑ल्य डु | पु घन अबन जमाव स्4बल कप को 
दन्चता हु. आर न अपने :हतक 4.क्योका सुनता ह 4 ७५११ ॥ 
शक (९ परदे ५ य ऋ 
स्नीणां न भतुः परदे3तम्‌ ॥ ५१२ | तदनुवदनमुभयसों- 
ख्यम्‌ ॥ ५१३ ॥ अतिथिमभ्यागत पूजबंद्चदावाधे ॥ ५१४ ॥ 
नास्त हव्यभ्य व्याघात: ॥ ५१५॥ छत्भानत्रवत्रातभात 
॥ ५१६ ॥ मृगवष्णा जलवद्भाति ॥ ५१७॥ दुभधसामसच्छा- 
९ : ( चि 
ल्ले भोहयति ॥ ५१८ ॥ सत्स ॥ खगवासः ॥ ५१९ ॥ आये 
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स्रमिव पर मन्यते. || ५२०. रुूपानुपर्ती गुग/ ॥ ५२१॥ 
यश्र सुखन बतेते तदेव खानम्‌ ॥ ५२२ ॥ 

ख्तियोंके छिये अपने भरत्तासे बढ़कर को£ देवता नहीं है ॥ ७५१२ ॥ 
उसके पीछे चलना, दोनों लोकोंम॑ सुखदाई होता हे ॥ ५१३ ॥ भभ्यागत 
अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करे ॥ ५१४ ॥ हव्य अथोत्‌ यज्ञ आदि कर्माका 
कभी व्याघात नहीं होता ॥ ५१५ ॥ शश्रु, कभी मित्रकी तरह प्रतीत होता 
है ॥ ५१६ ॥ स्गतठंष्णा, जलके समान मालूम पढ़ती दें ॥५१७॥ दुुद्धि 
पुरुषांकी असय्छाख्र, अपन वशमे करलेता दे ॥ ५१८॥ सज्ञनोंका संगही 
स्वगेवास है ॥ ७५१९ ॥ आये, अपने समान दूस्तरोंको मानता हैं ॥ ७२० ॥ 
रूपके अनुसारही गुण होता है ॥ ५२१ | जहां मनुष्य सूखपूर्वक रहे, वही 
स्थान समझना चाहिये ॥ ५२२ ॥ 

विश्वासघातिनो न निष्कृतिः ॥ ५२३ ॥ देवायत्त न शो- 
चेत्‌ ॥ ५२४ ॥ आश्रितदुःखमात्मन इव मन्यते साधु) ॥५२५॥ 
हृद्रतमाच्छादान्यद्वद त्यनाये! ॥५२६॥ बुद्वधिहीनः पिशाचतुल्य। 
॥॥ ५२७ || असहायः पथि न गच्छेत्‌ ॥ ५२८॥ पुत्रो न 
स्तोतव्यः ॥ ५२९ ॥ स्वामी स्तोतव्योष्नुजीविभिः ॥ ५३० ॥ 
धर्मकत्येष्वपि स्वामिन एवं घोषयेत्‌ ॥ ५३१ ॥ राजाज्ञां नाति- 


हक ९ ( 
लद्धयत्‌ | ५३२ ॥ यथा55ज्ञप्त तथा कुयोत्‌ ॥ ५३३ ॥ 
विश्वासघाती पुरुषका कभी उद्धार नहीं हासकता ॥ ७५०३ ॥ देवके 
अधीन वस्तुके लिथ शोक न करे ॥ ५२४ ॥ आश्रित हुए २ दुःखी पुरुषको 
साधुत्नन अपने ही समान मानता है॥२२७॥ अनाय पुरुष, अपने हार्दिक 
भावोंका छिपाकर प्रकटमें आर कुछ कहदता ह ॥ ५*६ ॥ बुद्वह्दीन पुरुष, 
पिशाचक्रे समान होता है ॥ ५२७ ॥ अकेला मागगम न चले ॥ २२८ ॥ 
अपने पुत्रकोी स्तुति न करना चाहिये ॥ २२९ ॥ भुतद्योकों अपने स्वामीकी 
स्तुति अवश्य करनी चाहिय ॥ ५३: ॥ घमेकायम भी स्व्रामीकी ही घोषणा 
करे ॥ ५३१ ॥ राजाकी आज्ञ.का कभी उल्लघन न करें ॥ ५३२ ॥ जैसी आज्ञा 
हो, उसीके अनुसार काये करे ॥ ५३३ 0 
(2५ हर [ २७» 5 | श 
नास्त बाद्धमतां शत्रु; ॥ ५३४ । आत्माच्छद्र न प्रकाश- 
क्र छा छः 
येत्‌ ॥ ५३५ ॥ क्षमावानेव सर्वे साधयति ॥| ५३६ ॥ आपद्े 
कै #९. के 
धने रक्षेत्‌ ॥ ५२७ ।| साहसवतां प्रिग्रं कतेज्यम । ५३८ ॥ 
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थः कार्यमद्! कुर्वीत | ५१९ ॥ आपराहिकं पूवोह- एवं करे 
व्यप्वै॥ ५४० ॥ व्यवहाराजुलोमो घम्रः ॥ ५४१ ॥ सवधक्षता 
लोकज्ञता || ५०२ ॥ शास्रज्ञोप्पलोकज्ञों मूखतुल्य/ || ५५३ ॥ 
बुद्धिमान पुरुषोंका कोई शाञ्जु नहीं होता ॥ ५४६४ ॥ अपने दोषको 
कभी प्रकाशित न करे॥ ५३७५॥ क्षमाशोल पुरुष ही सब कार्योकों साथ 
लेता हैं ॥ ५३६ ॥ आपत्ति समयम काम आनेके लिये घनकी रक्षा करे 
॥ ५३७ ॥ साहसी पुरुषोंकों, कतेब्य बहुत प्रिय होता है ॥ ७५३८ ॥ कल 
कियजानवाले कायकों आज द्वी करलेव ॥ ५३०॥ दोपहरक बाद कियजाने 
वाले कामको दापहरके पढ़िंले ही करलेवे ॥ ५४० ॥ व्यवद्दारके अनुसार ही 
घमं होता है॥ ५७१॥ लोकज्ञतकों स्वेज्ञता समझनः चाहिये॥ ५४२ ॥ 
शासकों जाननेवाला भी जो पुरुष, लोक व्यवद्वारमें पटु नहीं होता, वह 
मूखंक समान हैं ॥ ५४३ ॥ 
शास्रप्रयोजनं तल्वदशनम्‌ ॥ ५०० ॥ तखज्ञानं कार्यमेत् 
प्रकाशयति ॥ ५४५ ॥ व्यव॒हारे पक्षपातों न कायेः ॥ ५०६ ॥ 
धर्मादपि व्यवहारों गरीयान्‌ || ५१७ ॥ आत्मा हि व्यवहास्स्य 
[8] के ९६ 4९. 
साक्षा | ५४८ ॥ सवसाक्षा द्यात्मा ।। ५०९॥ न यात्कूटसाक्षा 
॥ ५०० ॥ कूटसाक्षिणो नरके पतानत ॥ ५५१ ॥ प्रच्छन्नपापा- 
नां साक्षिणों महाभूतान ॥ ५९२ ॥ आत्मनः पापमात्मेव प्रका- 
शयति ॥ ५५३ ॥ 
सब वस्तुआंका यथार्थ ज्ञान करवाना ही शाख्रका प्रयोजन होता 
हैं ॥ ५४७४ ॥ काय अथात्‌ लाऋष्यवहा। ही उपर यथार्थ ज्ञानकों प्रकाशित 
करता है ॥ ५४५ ॥ व्यवहारमें कमी पक्षपात न करना चाहिये ॥ ५४६ ॥ 
व्यवहार घमस भी बढ़कर होता है ॥ ५७५४७ ॥ भात्मा ही व्यवहारका साक्षी 
समझना चाहिये ॥ ०४८ ॥ क्योंकि अःत्मा ही सबका साक्षी होता ह ॥५४९॥ 
कपटसाक्षी कभी न बने | ७५०० | कपटसाक्षी नरकमें गिरते है ॥ ५७१ ॥ 
छिपकर पाप करनवाल पुरुषके, य महाभूत ही साक्षी होते हैं ॥ ७०२ ॥ 
अपने कियेहुए पापकों अपना आत्मा ही प्रकट करदेता है ॥ ५७३ ॥ 
के 25 न. सर [का + ९ 
व्यवहार 5न्तगंतमाकारससचयात || ५५४ || आकारसवरण 
देवानामशक्यध्‌ ॥५५५॥ चोरराजपुरुषेभ्पो वित्त रक्षेत् ॥५५६)॥ 
दु (९0 का (९ 
देशना हि राजानः प्रजा नाशयन्ति ॥ ५५७ ॥ सुदशेना हि 
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राजानः प्रजा रक्षयान्ति ॥५५८। न्याययुक्ते राजान॑ सातरं मन्यन्ते 


प्रजा।५५९।।ताइशस्स राजा इह सुखं ततस्स्वगे माप्रोति ॥५६०॥ 
ब्यवहाारके समय, आन्तरिक भावोंको, आकृति सूचित करदेंती है 
॥ ५५४ ॥ आाकारका छिपाना ( अथोत्‌ आकृतिपर प्रकट होनेचाले भावोंको 
छिपाना ) देवताओंके लिये भी अशक्य हैं ॥ ५०५ ॥ चोर आर राजपुरुषोंसे 
अपने घनका रक्षा करे ॥ ७००६ ॥ कारटैनतासे दशन देनेवाले राजा अपनी 
प्रजाओंको नष्ट करादेते हैं ॥ ७००७ ॥ सरछतासे दशेन देनेवाले राजाजन, 
अपनी प्रजाओंकों सदा प्रसन्न रखते हैं ॥ ५७५८ ॥ न्याययुक्त राजाको, प्रजाजन, 
अपनी माताके समान मानते हें ॥ ५०९ ॥ उस प्रकारका वह राजा, इस छोक 
में सुखकों भोगता हैं; ओर मत्यु के अनन्तर स्वगंको प्राप्त होता हैं ॥ ५६० ॥ 
#- ० ब (६ हर शरीरं 
अहिंसालक्षणो धमेः ॥| ५६१ | स्वशरीरमपि परश 
रु ७ $ 
मन्यते साधु; ॥ ५६२ ॥ मांसभमक्षणनथुक्त सर्वेपाम्‌ । ५६३ ॥ 
न संसारभयं ज्ञानवृताम्‌ ॥| १६० ॥ विज्ञानदीपेन संसारभय॑ 
0५७ ज ० ५ न्म्‌ 
निवतते ॥ ५६० ॥ सर्वेमंनित्यं भवाति ।। ५६६ ।॥ क्ृमिशकृन्मू- 
त्रभाजनं शररं पुण्यपापजन्महेतु: ।५६७॥ जन्ममरणादिषुदुःख- 
कै ए 60 ० 
मेव ॥5६८।॥ तपसा स्वगेमाम्मोति ॥ ५३९ ॥ क्षमायुक्तस तपा 
(४७ 4 | # 
विवधेते ॥| ५७० ॥ तस्पात्सवेषां कार्येसिद्धिभवति ॥ ५७१॥ 
॥ इति चाणक्यसूत्राणे ॥ 
अहिंसा ही मुख्य धमें है ॥ ५६१॥ अपने दारीरको भी सजून, 
परशरीरके समान मानता दे ॥ ५६२ ॥ मांसखखाना सबके लिये अयुक्त है 
॥ ५६३ ॥ ज्ञानी पुरुषांकों संसारका भय नहीं हांता ॥ ५६७४ ॥ विज्ञान 
रूरी दीपकसे संसा का भय निवृत्त हत्ता दहें॥ ५३६५ ॥ संत रमें झब ही 
वस्तु अनित्य हैँ ॥ ७५६६ ॥ की मेंठ आर सूउकर हवन | अपर हीं, 
पुण्य आर पापमय जन्मेंक के ण इतर $।७५३ ॥ 7? आर सरण 
आदिभ दुःख द्वी दुःख है ॥ ५६८ ॥ तपसे स्वगे दा वात ते है ॥ ५६५९ ॥ 
क्षमा शील पुरुषका तप सदा बढतः रहता है ॥ ५७० ॥ इच्टीसे सबकी कार्य- 
सिद्धि होती है ॥ ५७१ ॥ 
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